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| घनियों के लिये अपूव अवसर !! 


ग्ंगा-पुस्तकमाला की पुस्तकें र के,कोने- 

कोने में प्रसिद्ध है । सुदूरवर्ती मद्रास, बलनोर्थिस्तान, | 

नैपाल, आसाम, ब्रह्मा, फ़िजी तथा जर्मनी तक से | 

नंगरों के न हमारी पुस्तकों की धड़ाधड़ माँगें आ रही हैं । इसीलिये नगरों के नाम | 


कलकत्ता -| | आहकों को सुविधा के विचार से ठ 


पटना - - - [es भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के प्रसिद्ध नगरों में इम आरा >: 
यात र | अपनी एजेंसियाँ, सोल एजेंसियाँ और शाखाएँ ॥___ म्य र | 
कानपुर | - खोलना चाहते हैं । अतएव इस पृष्ठ पर इधर-उधर, नैनीताल । |] | 
दिल्ली | क दोनो ओर, लिखे हुए या अन्य नगरों में जो जबलपुर - - 
लाहौर / - सजन आधा रुपया लगाकर हमारे साझे में या बंबई - - - 
Eo ( ज्ञमानत देकर ) मासिक वृत्ति पर हमारी शाखा 
| अथवा एजेंसी का भार लेना चाहे, वे शीघ्र ही इसमें | 
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आनंद लूट रहे हैं। 
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, रात में एडसिरेल्टो ्राच--ट्राफ़ाइगर स्कयर 
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« वाद्य-दल्न के कुछ सदस्य 

, वालेस-मौन्यूरमेंट, स्टलिंग ... न 
„ विना नाविक के समुद्र की लहरों पर बे-तार 


, श्रीबियोगी हरि 

. श्रीसत्यकेतु विद्यालंकार 

. सठिया लानेवाली जमन घड़ी 

« समुद्री बेडे की घजियाँ उड़ा दों 


« स्कॉट मोल्यूमेंट, एडिनबरा... १२८ 
„ स्वगीय डॉ० केशवदेवजी शाखी 


, इष्टिगोचर हुई । एक इंट नहीं हिली, तथा 


चित्र 
रात के समय एंबेंकमेंट । बहुतेरे ग़रोब 
मज्ञदूर यहीं, इसी के आस-पास, रात 
व्यतीत करते हैं । 


एत में एंबकमेट का पुल ... ee 


होटल? मील में हाइलेंड की दो गाएँ खड़ी हैं 
कौख़ केटराइन और वेन वेनू 


क॑ द्वारा चलनेवाद्धा आधुनिक अँगरेज़ी जहाज़ 
शरीर-निर्माण-कल्ा 
“श्रद्धा कोडा-सान्युख्य?' 
का दृश्य न 
श्रीयुत कामताप्रसाद गुरु 
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समुद्र स्नान बंबई का साइश्य प्रतीत होता है 


स्टलिंग का पुराना पुत्र 

स्वास्थ्य-प्रदृशेन 

सात मील को कल २४ मिनट में तै करने 
चाला तैराक ; 

सात मंजिल की इमारत शिकागो में चलती 
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, नाता धळ र जत 
ed मु ३ र्र रात 


एक काच नहों टूरा । 
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गोलियाँ दस्त साफ़. जाती हैं, प्रत्येक नस में 
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यदि आपको कभी हारमोनियम मोल लेना हो, तो 
 द्वारकोनवाला हारमोनियम ख़रीदिए । 


` झापको इससे सस्ते हारमोनियम मित्र सकते 
परंतु ऐसा अच्छा कोई नहीं मि सकता झो 

देखने और मधुर स्वरीले स्वरःसहित हो । 
सूचीपत्र मेंगाइए। जहाँ तक हो 
पत्र-च्यवहार कीजिए । 
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हुबन्ने-पतले और सदैव रोगी रहनेवाले यों को 
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को मंगाकर पिताइए । बच्चे इसे ख़ुशी से पीते हैं! टी 
' हाम क्री शीशी ॥) ; णाक-ख़र्च ॥) उधे 
पूरा हाल जानने के लिंबे सूचीपत्र मैंगाकर देखिप। | 
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स्तनी एकेडेमी संयुक्त-प्रांत हारा 
प्रकाशित व्याख्यानमाला 


(१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था 
च्याख्य़ानदाता-अज्लामा अब्दुल्लाइ युसुफ्रअळी क 
रसर ए०, एल-पुलू० एसू०, सी० बो० ई०। संदर छपाई; € 
एरिक कागज, कपड़े की सुंदर सुंनहली जिएत, रायत्ष : 
साइज़ के ३०० पृष्ठो का सूक्ष्य उदू अथवा हिंदी केवल १।) - 
( २ ) सध्यकांलीन भारतीय संरक्त ` 
व्याख्यानदाता--रायबहदादुर सहास होपाध्याय गौरी: 
शंकर-हीराचंद भो का। सुंदर छपाई, एंटिक कागज कपडे 
६३) की सुंदर सुनहली जिल्द, रायल साइज़ के २३० पृष्ठां और 
आ ee (8 २४ हाफटोत चित्रों-सहित का सूल्य केवल ३). | 
क के अ र जेंटिल्मैन इसको a (३) कविरहस्य . ` 
शल अने पसंद झरत ई कि यह बहुत खूबसूरत, ।व्यास्यानदाता--महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगास्वरूप | 
मञ्जबूत, » ठीक वक्त र 
डर का ज बी हब मर ( 6 का। सुंदर छपाई, परिक कागज, कपड़े की सुंदर सुनहली 
अजीर-सम्रेत ३८) तीन रुपया छः थाना । सट . जिल्द, रायन साइज़ के १२० पृष्ठों का मूल्य केव १४५ 
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हमारे फांत की कुछ समस्याएं 


[ श्रीयुत प्रोफ़ेसर धीरेंद्र वमों एम्‌० ए०, प्रयाग-विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ] 


युक्त-प्रांत ।का वातावरण कुछ 
ऐसा है कि यहाँ के रहने- 
चाले संसार के संबंध में 
तो सोचते हैं, भारत के 
संबंध में भी सोच सकते 
हैं किंतु फिर उससे उतर- 


कर एकसाथ अपने शहर या गाँव अथवा बिरा- 


दुरी या धंधे के संबंध में सोचने लगते हैं । अपने 
प्रांत के आस्तित्व को जितना इस प्रांत के लोगों 
ने भुला दिया है, उतना भारत के किसी भी अन्य 
प्रांत ने नहीं सुलाया है। हमारे प्रांत में जो भी 
काम होता है, वह “अखिल भारतवर्षीय” दृष्टि- 
कोण से होता है । ग्रांतीयता का भाव साधारण- 
तया -आता ही नहीं है और यदि कभी आता भी 
है, तो उसे संकुचित भावना कहकर दुरदुरा दिया 
जाता दै । वास्तव में इस उपेक्षा का कारण हमारा 
अज्ञान है । 
भारतवर्षं के प्रांत संसार के अन्य भागों के 
देशों के समान हैं। उदाहरण के लिये अपना 
संयुक्त-प्रांत ही लीजिए । यह योरप अथवा एशिया 
की किसी भो महान्‌ शक्ति से जन-संख्या अथवा 
क्षत्रफल में घटकर नहीं है । संयुक्त-प्रांत की तुलना 
इन वातों. में फ्रांस, जर्मनी, इटली, इँगलेंड 
जापान. तथा रकी आदि किसी से भी की जा 


सकती है। सच पूछिए, तो सच्चा देश तो हमारा 


प्रांत ही है। हमारा जीवन प्रांत के वातावरण ' 


में ही ओतप्रोत रहता है । भारतवर्ष अथवा संसार 


के संबंध में तो कभी-कभो समाचार-पत्रों में पढ़ | 


लेते हैं । ऐसी स्थिति में प्रांत के संबंध में इतनी 
उपेक्षा क्‍यों ? व्यक्ति तथा संसार के बी 


में देश | 


या प्रांत स्वाभाविक माध्यम है। जिसकी उपेक्षा | 


बिना अपने को हानि पहुँचाए नहीं की जा सकती। 

हमारे प्रांत की सभी समस्याएँ उलमी पड़ी हैं; 
क्योंकि काव्य-चर्चा तथा भारतीय राजनीतिक चाट 
के आगे हम लोगों ने इस ओर कभी ध्यान ही 
नहीं दिया है । सबसे पहली समस्या प्रांत 
की है । अपने प्रांत के इस आवश्यक संस्कार के 


नाम | 


संबंध में हम लोगों ने अभी विचार ठक नहीं | 


किया है। अपने धम में मनुष्य के संस्कारों में 


नामकरण एक मुख्य संस्कार है, जो जन्म के बाद | 
शोघ द्वी किया जाता है। शोक्रोन लोग कुत्तों को | 
“पीटर? तथां अपने साधारण मकान को 'लदमीः | 


निवास? से नीचा नाम देना नहीं पसंद करते । 


लेकिन प्रांत के नाम के संबंध में वही सनातनी _ 


उपेक्षा ! 


बंगाली का अपना प्रांत बंगाल है, पंजाबो.को _ 
पंजाब, गुजराती का गुजरात, उड्या का उड़ीसा, | 
सिंधी का सिंध, आसामी का आंसाम ; लेकिन हमार | 
प्रांत है “आगरा व अवध का संयुकत-प्रांत” अथवी | 
“यू ०पी०९, जिन नामों को न तो हमारे बच्चे, खिबाँ ; 
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गाँवचाले अथवा साधारण लोग समझ ही सकते 
हैं योर न सुविधा से ले दी सकते हैं। फिर हस 
आपने झो क्या कहें 'संयुक्त-प्रांती' या “यू पी०० 
वाले! ! सैं भूल गया, इस लोग तो 'भारतवासी! 
ह! मंत के यास पर इस अपना नाम क्यों रकखें । 
दूसरे आतवालों के यदि बंगलो, सिंधी, गुज राता, 


fo sores cosmo यो 
पंजाबी आदि सुवोध दास हैं, तो 


इससे छ्या । 
संच तो यदद है छि भारतवर्ष के स्वाभाविक प्रदेशों 
में एक इसारा ही प्र 
हनेवालों का ही 
टि को दूर करना कठिन नहीं है । एक 
नाम ऐसा मोजूद है जिससे दूसरे भ्रांत के रहने- 
वाले प्राय; इथें पुछाश करते.हैं । हम भी अपने को 
कभी-कभी उल नास से पुकार लेते हैं । विशेषतया 
जब हम अपने को अन्य प्रांतवालों से पृथक्‌ 
करना चाहते हें । यह नाम है “हिंदुस्तानी” । 
सुसलमान-काल से “हिंदुस्तानः-शब्द का प्रयोग 
विशेषतया गंगा की घाटी के पश्चिमी भाग के 
लिये होता रह! है । कुछ दिनों से हम लोग 
हिंदुस्तान-शब्द का प्रयोग उत्तर-भारत तथा संपूर्ण 
भारत के अथ में भी करने लगे हैं। यदि इस 
शब्द का प्रयोग फिर मूल-अर्थ में करने का हम 
लोग निश्चय कर लें, तो हमें बहुत सुबीते से 
अपना तथा अपने प्रांत दोनो का सबे-प्रिय तथा 
सुबोध नाम मिल सकता है। 'यू० पी०” नाम का 
संस्कार करके इसका नाम सूबा “हिंदुस्तान” 
रख दिया जाय, यहाँ के रहनेवाले 'हिंदुस्तानी' 
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कहलाएँ ओर यहाँ को भाषा “हिंदुस्तानी? 
जिसके 'हिंदो? और “उदू? दो साहित्यिक रूप हैं। 
बंगाल . बंगाली, पंजाब पंजाबी, गुजरांत 
गुजराती, सिंध सिंधी के टक्कर का जोड़ हिंदुस्तान 
हिंदुस्तानो में मिलता है । संयुक्त-प्रांत तथा यहाँ के 
निवासियों के नाम के संबंध में यह मेरा प्रस्ताव 
विचाराथ है । यदि इससे भी अधिक सुबोध तथा 
सब-प्रिय नाम मिल सके, तो और भो अच्छा हैं । 

हमारे प्रांत की दूसरी समस्या उसकी सीमाओं 
के संबंध में है । सरकारी “आगरा व अवध के संयुक्त- 
मांत? की सीमाएँ निर्धारित हें किंतु इस संबंध में 
कुछ दिनों से तरह-तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित 
हो रही हें । कांग्रेस ने अपने प्रांत को मेरठ 
कमिश्नरी को दिल्लो-प्रांत में डाल दिया और 
अपने यहाँ किसी के कान पर जूँ भी न रेंगी। 
सरकारी ढंग से भो मेरठ-कमिश्नरी को दिल्लो में 
डाल देने के लिये एसेंबली में प्रस्ताब आनेवाला 
है । हमारे प्रांत के किसी भो पत्र में इस संबंध में 
कुछ भी विचार नहीं हो रहा है । 

“वसुधैव कुटुंबकम्‌” आदर्श रखनेबाले लोगों 
के लिये एक कमिश्नरो के घटने-बढ़ने कां पता 
चलना मुश्किल है । प्रांत के अंदर ही अवध और 
आगारे के प्रश्‍न को अक्सर छेड दिया जाता है और 
इस संबंध में अवध के लोगों में कुछ हलका-सा 
चाव आ जाया करता है। उड़ीसा अलग हो जाने 
पर बिहार के लोगों की धारणा है कि बनारस 
तथा गोरखपुर-कमिश्नरी का कुछ भाग उस कमी 
को पूरा करने के लिये मिलने में कठिनाई नहीं 
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पड़ेगी । संयुक्त-प्रांत के उनके भाइयों का दिल बड़ा 
उदार है । फिर बनारस-गोरखपुर का भाग, सच 
पूछिए तो, न अवध में है और न आगरे में दी । 
हिंदुस्तानी मध्य-प्रांत के राजनीतिज्ञों की निगाह 
माँसी-कमिशनरी पर लगो हुई है, क्योंकि यदि 
कभी मराठी मध्य-प्रांत अलग हुआ, तो इस दुःख- 
दायी सामेदार को कमी को संयुक्तआंत के माँसी, 
बाँदा, हमीरपुर, जालौन के जमुना पार के जिलों 
को मिलाकर ही किया जा सकता है । 

. आगगे-पीछे यह सब बातें एक-एक करक अवश्य 
उठेंगी । हम लोगों ने इस विषय पर कया विचार 
किया है ! हम लोग इस 'संयुक्तःप्रांत' के कितने 
टुकड़े करना चाहते हैं तथा इनमें से कितने 
टुकड़े अपने पड़ोसियों को दे देना... चाहते 
हैं ? हमारे हित या अहित की दृष्टि से 
हमारे प्रांत को सीमाएँ क्या रहना चाहिए ? 
हम 'हिदुस्तानियों' के ( इस शब्द का प्रयोग 
सेने अपने अथे में हो किया है ) भविष्य 
की दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत महत्त्व-पूण हैं, इसमें 
तो कोई संदेह दी नहों है। हमारे समाचार-पत्रों 
तथा -मासिक-पत्रिकाओं में कितने लेख इस 
संबंध में अब तक निकले हैं ! अपने प्रांत के 


_.. संबंध में हमारी उपेक्षा फिर स्पष्ट हो जाती है। 


मेरो समक में भारत को प्रांतों में विभक्त 


करने के लिये कांग्रेस क्रां सिद्धांत अत्यंत युक्ति- 
संगत है। कांग्रेस के सिद्धांत के अनुसार एक 
- ` भाषा बोलनेवाले जन-समुदाय का एक प्रांत होना 
ह चाहिए । कांग्रेस ने भारत का प्रांतीय विभाग इसी 
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सिद्धांत के अनुसार किया है । केवल हिंदी-भाषा- | 
भाषी लोगों के संबंध में इस नियम का पालन | 
नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कदाचित्‌ | 
अपनी इच्छा दी नहीं प्रकट की । यदि पंजाब | 
को छोड़ भी दिया जाय, तो भी इस सिद्धांत के ' 
अनुसार संयुक्त-प्रांत बिहार, हिंदुस्तानी 
मध्यःप्रांत, दिल्लो तथा अजमेर का एफ प्रात | 
हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के रजिस्दरों के 
के अनुसार भी इन सब प्रदेशों की ञयाचहारिक 
भाषा एक हिंदोस्तानो. ही है । में स्वं बिहार | 
तथा राजस्थान को भी पृथक्‌ प्रांतों के रूप में | 
रखना अनुचित नहों समझता, क्योंकि जैसलमेर 
से भागलपुर तक का एक प्रांत सोचने की अभी 
हम लोगों में शक्ति नहं है । किंतु दिल्लो-कमिशनरी, 
संयुक्तःप्रांत तथा हिंदुस्तानी मध्य-प्रांत कां ए में 
मिल जाना सुमे तो सब तरह से स्वाभाविक 
तथा सिद्धांत के अनुकू त्त प्रतीत होतां है। मेरी | 
राय में संयुक्त-प्रांत की सीमाएँ संकुचित करने 
के बजाय इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। या | 
यों सममिए कि समस्त हिंदी-भाषा-भाषो प्रदेशों | 
का, जहाँ तक संभव हो, एक प्रांत के रूप में | 
रहना अधिक हितकर होगा । यह मेरे व्यक्तिगत । 
विचार हैं। आवश्यकता इस बात को है छिं | 
अपने प्रांत के लोग इस सीमा-संबंधो समस्या पर 
खूब अच्छी तरह विचार करके अपना मत निघा” | 
रित कर लें । | - 
` आपने प्रांत को एक तीसरी मुख समसया हिंदी” | 
उदृ' की है । हम लोग हिंदी को अखिल भारतवर्ष |. 


नश 


3. 


सआाघ; ३०७ तु० सँ० | 


को राष्ट्रभाषा घनाने के संबंध में सतत उद्योग 
कर रहे हैं । इसके लिये मद्रास में हिंदी-प्रचार 
~ च्य चा ee, ~ 

कर रहे ह, आसास में हिंदो-प्रचार कर रहे हैं, 
सिंध में हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, किंतु स्वयं अपने 
पांत सें हिंदी प्रचार के संबंध भें हसने कितना 
उद्योग किया है । एक बेचारी नागरी-प्रचारिणी 
ग भे छे स्थान में 


“> = अक ०१, s A 
दसा कभी-कभी आदालतों में ड्डू 
> क क > पया टर 
हिंदी को रखने के लिये कुळ करन्धर लेती है, कलु 
है 
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>> 
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ग ? समुद्र भें बंद की तरह है । 

ने आत के समस्त पश्चिमी भाग में आज भी 
उदू का आधिपत्य है। मैं उदू -भाषा तथा उदू - 
विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु मेरी 
घारगा तो यह हे कि अपने प्रांत दी जनता की 
शिक्षा तथा काय-काज की भाषा केवल-मात्र हिंदी 


या हिंदुस्तानी होना चाहिए । हिंदी जानने के 


पढ़ने छे 


अतिरिक्त यदि कोई उदू. अथवा संस्कृत, अँगरेजी, . 


बंगला, फ्रच आदि जानता है. तो बड़ी प्रसन्नता 
को बात है । मेरी समक में, मद्रास और 


हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ शर 
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आसाम में हिंदी-प्रचार करने के पूव हमें अपने 
घर के अंदर की इस द्विभाषा-समस्या को सुलझा 
लेना अधिक आवश्यक है । किंतु अन्य प्रांतीय 
समस्थाओं की तरह इस ओर सी अपने प्रांत- 
बासी कुछ भी ध्यान नहों दे रहे हैं । 

अपने प्रांत की अनगिनती समस्याओं में से 
सैं यह दो-तीन, बानगी की तरह, हिंदी-भाषा-भाषी 
लोगों के सामने रख रहदा हूँ । आशा तो नहीं है 
कि में इस संकुचित तथा व्यावहारिक विचारः 
परिधि के अंतर्गत अपने देशवासियों को ला 
सकेगा । किंतु निराशां का भी कोई कारण नहीं 
है, क्योंकि आवश्यकता मनुष्य से सब कुछ करा 
लेती है । नवोन परिस्थिति धीरे-धीरे ऐसी होती 


जा रही है कि जो हम लोगों को संसार तथा. 


भारत को अुलवाकर अपने प्रांत के संबंध में 
आरे-पीछे सोचने को मजबूर करेगी । कदाचित्‌ 
मेरे यह विचार भी इस नवीन परिस्थिति के ही 
द्योतक हैं । [ 
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स्कॉटलड क सश 
[ श्रीयुत धनीराम “प्रेम” ] जी 

है । गेहूँ की खेती बहुत कम होती हे । जौ, जई, आल | 


कई; र स प्रकार भारत में कश्मीर तथा योरप 
में स्विद्ज्ञरलेंड अपनी शोभा के 
किये विख्यात हैं, उसी प्रकार भेट" 
ब्रिटेन में स्कॉरलेंड अपने प्राकृतिक 
सौंद्यं के ज्लिये प्रसिद्ध है। कौन 
होगा, जिसे यहाँ के हाईलेंड की 
सीले, इरीतिकामय सुंदर शैल-श्रेणी, 
32 ._ चित्ताकर्षक भरने  भ्रादि मोहित न 
कर लेंगे! सर वाल्टर स्कॉट ने जिसे 'रौबरोय”, "लेडी 


RIT > 


५: 


आफ दी लेक', 'हाटे ऑफ़ मिडलोद्यान' आदि 
पुस्तकों में अपनी जेखनी द्वारा अमर कर दिया है, 
जिसकी कीति राबट बने, वडसवर्थ तथा स्टीवेसन-जैसे 
नामी कवियों ने गाई है, जो ईँगलेंड के प्रधान मंत्री 


मि० सैषडानक्ड तथा भारत के उपमंत्री डॉ० शीहस ` 


की जन्म-सूमि है, उस स्कॉटलैंड के अमण की किसे 
इच्छा ठी ! कट; ; 
_ स्कॉटलंड ओटमिटेन का उत्तरी आग है। इसका 
केत्रफत्न केवक् ३० इज़ार वर्ग मील है, तथा आबादी 


Ee लाख । न उत्तरीय दो-तिहाई भाग पर्वतीय . | 
६, अतः हाईलंड कहलाता हे । दक्षिणी एक-तिद्दा 
= पवठीय होते हुए भो चौरस है, * - 
` काता है । आरे देश का. एक-तिहाई खेती के ग्रोग्य. . | 


समुद्र-स्नान बंबइ का साहश्य प्रतीत होता है 


अंतः यह लो लेंड. 
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तथा शलजम दवी अधिक उत्पन्न होते हैं । छछ प्रांतों में 


जत 


| 


भेड पाली जाती हैं, जिनके ऊन से यहाँ झा बड़ा | 


व्यापार चलता है। गाएँ भी छुछछप्रांतों में अधि 


संख्या मै पाली जाती हैं, जहाँ दूध, अकलन आदि | 


बनकर देश में चारो ओर जाता है। इःएरेड के लोग 
Ee 


ग़रीब तथा प्राचीन विचारों के हैं। अभी तक वें 


स्कॉच-भाषा बोलते हैं, यद्यपि राष्ट्र की भाषा ऑँगरेज्ञी ' 


है । परंतु बर्ताव में ये लोग बड़े सच्चे तथा ईमानदार 
जाती हैं । अब तो चारो ओर रेल की लाइनें, 
जिनके द्वारा सारे देश में विदेशों से लाई गई 
चस्तुएँ पहुँचा दी जाती हैं । यात्रा के लिये स्त्र. 


मोटर जारी हो गईं हैं । घोडागाडी केवल सामान 


कायं मशीनों तथा बिजली से होता हे । कृषि 


हैं । मछली सस्ती हैं और चहुलायत से खाई . 


नहूरे तथा सुंदर अस्फ्रारट की सड़क घन गई हैं, | 


'ढोने के काम में लाई जासी हैं। अब तो प्रत्येक | 


में प्रत्येक काम के किये नूतन आविष्कृत सशीने | 
प्रयुक्त होती हैं । छोटे-छोटे क्रस्थो में भी बिजली | 


की रोशनी, टेक्षीफ्नोन आदि लगे हुए हैं । यद्यपि 


साघ।-३०७ तु७ सं० ] 
प्रकृति ने इन लोगों को इतनी सुविधा नहों दी, जित्तनी 
भारतवासियों को, परंछु ये जोग अपनी बुद्धि से अपने 
आराम के सारे सामान इकडे करने में समर्थ हुए हैं। 
शिक्षा चोद॒ड वर्ष की अवस्था तक नि:शुल्क तथा अनि- 
है । लड़कियाँ उसी प्रकार शिक्षा पाती हैं, जिस 
रडे । स्कॉटलंड में चार विश्वविद्यालय 


Fn 
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संसार-भर में प्रसिद्ध 
~ ~ ठ 
के असुयायी हैं ; 
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uw 
का अच इग्लंड घे च छक रवतन्न हे | 
परतत ऊं पापी “५ 
इगलड का चच वि tpiscopo] ) पाद्रियों द्वारा 
> > Sr व्या 55 खत हं वि 
शासित होता हे तधा उश्चाद उसके प्रमुख हें । यहाँ 


byterian_) प्रजा द्वारा निर्वाचित 
ग पुज कोई नहीं है । 
यछा हे, परंतु सदी विशेष 


होती हे । बफ़े गिरने लगती है । वर्षा चाहे जब हो 
जाती है । एक दिन में ही मौसम तीन-चार बार बदल 
जाता है--अभी भूष निकल रही है, अभी बादल हो 


गया, वर्षा होने लगी, कुछ देर में बफ़ेगिरने लगी। 
स्कॉटलेंडवाले भारतीयों ळे विरुद्ध इतना विष नहीं 
उगलते, जितना इँगलैंडवाले--विशेषकर लंदनवाले । 
यहाँ के विश्‍वविद्यालयो में सारे संसार के विद्यार्थी 
आते हैं । 

स्कॉटलंड का इतिहास भी बढ़ा मनोरंजक है । स्कॉट्स 
( 9००5 ) यहाँ के आदि-निवासी नहीं हैं । यहाँ पहले 
कैल्लीडोनियन तथा पिक्ट (02]९40728 & Picts) 
लोग रहते थे । स्छॉर लोग आयलँड के निवासी हैं। 
इन्होंने पिक्‍ट लोगों को पराजित करके हाईलेंड की 
ओर भगा दिया, तथा आप इस देश को स्कॉटलैंड 
नाम देकर यहीं बस गए । इसके पूर्व इसका नाम 
'कैलीडोनिया' था । जब इँगलेंड में नार्मन तथा 
सैक्सन लोगों का राज्य था, तो उनमें से भी कुछ 
आकर यहा बस गए। ये लोग सब सूति-पूजक थे, 
तथा भिन्न-भिन्न देवतों में विशवास करते थे । सातवीं 
शताब्दि में ये सब ईसाई हो गए । 

ईगलेंड तथा स्कॉटलैंड के राजा भिन्न-भिन्न थे । 
इधर हाईलेंड में छोरी-छोरी ज्ञमींदारियाँ प्रचलित थीं। 


स्कॉटलेंड की'सैर छ 
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वहाँ कोई एक शासक न था । स्कॉटलेंड तथा इंग्रलॅड 
में बीसियों युद्ध हुए । प्रत्येक देश दूसरे को पराजित 
करके अपना राज्य विस्तृत करना चाहता था । कभी 
स्कॉटलंड पराधीन हो जाता, कभी फिर स्वतंत्र हो 
जाता । अंत में अभागिन मैरी छा पुत्र जेम्स पुढ्ज्ञाबेथ 
का उत्तराधिकारी निर्वाचित हुआ । तब से ( सन्‌ १६०३) 
इंगलंड तथा स्कॉटलेंड मिलकर एक राष्ट्र हो गए। 
स्कॉटलंड को इँगलेंड के ही समान पालियामेंट में प्रति 
निधि भेजने, व्यापार करने आदि के अधिकार मिक गए। 
तबसे दोनो देश एक ही शासन के अंतर्गत हैं । परंतु 
स्कॉटलंड का चर्च तथा क़ानून अब भी अलग है। 

स्कॉरलेंड ३३ ज़िलों में विभक्त है । ज़िळों सथा 
नगरों झा शासन कोउंटी कोंसिलें ( हमारे यहाँ के 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) तथा चुंगियाँ करती हैं । इनके सभासद 
सब निर्वाचित होते हैं । निर्वाचन में अनुदार-दृल्ल उदार- 
दल तथा साम्यवादी दुल में से जिसका बहुमत रहता 
है, उसी दुल का शासन होता है । चंगी का चेयरमैन 
यहाँ लॉड प्रोवोस्ट ( !/070 P70४0 ) कहलाता 
है । इँगलेंड में उसे मेयर कहते हैं । 

स्कॉटलंड पहुँचने के जिये लंदन सेदो लाइन 
जाती हैं। एलू० एन्‌० ईै० आर० न्युकैसल्, याक 


आदि होती हुई सञचुद् के पूर्वी तट पर जाती है। पुलू० 


एस्‌० एसू० रेल्वे कारल्षायल्न ( 082]70]6 ) से तीन 
शाखाको में विभाजित हो जाती है । एक आयर तथा 
डोस होती हुईं ग्लासगो को जाती है, दूसरी कास 
टेयसं होकर एुडिनबरा तथा तीसरी मैत्नरोज़ होकर 
एडिनबरा। | 

पहली लाइन में आयर तथा डंफ्रीस मुख्य स्थान 
हैं। आयर कदि राबटे बने की जन्म-सूमि है। आंयर 
से दो मोल पर वह रोपड़ा अब तक विद्यमान है, जहाँ 
कवि का शैशव व्यतीत हुआ था । इसमें कवि के अनेकों 
स्प्रति-चिह्वों का संग्रह है । डंफ्रीस में कवि की सत्यु 
हुईं थी । यहाँ पर कवि का एक स्मारक भी है । यह 
ज़िला अपनी गायों तथा डेरियों के लिये प्रसिद्ध है । 

दूसरी लाइन पर कोई विशेष दर्शनीय स्थान नहीं 
है। हाँ, इस प्रांत को ( Hick Shepherd ) 
पुस्तक ने कुछ प्रसिद्ध कर दिया है । तीसरी लाइन पर 
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„~ त्हाइन पर है | इसमें कवि का किया 
` `| हुआ अपूत वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें 
'रैबरौय! की बंदृक़ भी है । 
यहाँ से चल्लकर थाज्नी पढिनबरा] 
पहुँचता है । यह नगर स्छॉटलेंड की | 
राजधानी है । वड़ा सुंदर तथा स्वच्छ । 
नगर है, और इसी कारख “आधुनिक! 
एथ्रेंस' कहलाता है । प्राचीन भाग में 
तो अब भी पुरानी इमारजें. विद्यमान 
हैं, तथा पत्थर की इंटों छी लड़के हैं। 
यहाँ अधिकतर निर्धन तथा मज़दूर 
लोग निवास करते हैं । चथा नगर तो 
आदुश-ढंग से बसाया राचा ठे । चारो ' 
व कय य ०० -- ओर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, जो 
राबर्ट बने का जन्म-भवन इरियाळी से आष्छादित कर दी गई 
. फिर हमें एक साहित्यकार के स्पृति-चिह मिते हैं। हैं। सडक बढ़ी सुंदर तथा स्वच्छ हैं, और उनके दोनो ओर 
संसार-प्रसिद्ध भौपन्यासिक तथा कवि सर वाल्टर स्कॉट सुंद्र।एक-से मकानों की श्रेणियाँ हैं । प्रत्येक मकान 
का भवन एबोट्सफ़रोड ( १0०8000 ) इसी के सामने एक छोटा बाश है । वास्तव में एडिनवरा को 
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„ साधे, ३०७ तु० सं ] स्काँटलेंड को सैर ६. 
एक “पाक टाउन! कह सकते हैं । नगर के बीच करता है, यहाँ की पिसेज़ स्ट्रीट के एक ओर एक ऊँची 
में भी प्रत्येक जुले में एक-एक सुंदर पाक है । पहाड़ी पर यहाँ का क्रिज्ञा है क्रिले तथा सड़छ के बीच में 
पुलिनवरा से समुद्र केवल २ सील है। यहाँ पर जो “प्रिसेज्ञ स्ट्रीट गाडंन', "स्कॉट सौन्यूमेंट” तथा यहाँ की 
बंदरगाह है, उसे 'लीथ' कहते हैं। समुद्र में यहाँ "फोर्थ? राष्ट्रीय चित्रशाल्रा है । 

बदी गिरदी है, ओर उसळे दहाने को 'फ़र्थ ऑकू ..क्षिल्ला यहाँ का बहुत प्राचीन है। इसके अंदर एक 
फ़ोर्थ' कहते हें । 'फ्थ! (शश ) स्कॉचन्भापा में. कमरे में छीन मेरी ने जेम्स प्रथम को जन्म दिया था, जो 


नदी के दुहाने को ऊहते दे । र्थं के ऊपर रेल का दो पीछे से स्कॉटलैंड तथा ईंगलेंड, दोनो देशो का शासक 
गील संघा पुल दर्शीनीक है। । हुआ | दूसरे कमरे में, जिसे ॥१९४०।।७ कहते हैं, 
सबसे सुंदर स्थान, जो यात्री का ध्यान आकषित अहाँ के प्राचीन बादशाहों के शाही चिह्--सुकुट, त्वार, 
MISMO - पा स्स 


ये सच्च रत्न-जञरिस हैं । पास 
ही एक बड़ा भारी हाँल है, 
जिसमें दरबार होवा था। 
अत्र इसमें हथियार रक्‍्खे 
हुए हैं। क्रिज्ले में ही स्कॉटलड- 
भर का राष्ट्रीय युंद-स्मॉरक 
है, जो. बड़े शानदार ढंग 
से बनाया गया है। ऴिंले 
के सामने का मैदांन अब 
तो परेड करने के कॉम में 


NY आता है; परंतु प्राचीन समय 
a "यहा दिया जाता CT 
प्रिंसेजु स्ट्रीट का दृश्य--एडिनबरा किले से चारो ओर नगर का 
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I RE pt य Es सुंदर. हरेयं दि: 
खांडे देता है । 
दूसरा दशं- 
नीय स्थान है 
होलीरूंड पैलेस । 
यहाँ मेरी रहली 
नीचे मेरी के 
पति ल्ॉड डानेले 
का शयन-स्थान 
आदि हैं। ऊपर 
मेरी के शयना 
गार आंदि हैं। 
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एडिनबरा सर वाल्टर ८-7 दर सर वाएटर स्कॉट तथा कवि तथा कवि 
आर० एल० स्टीवेंसन की जन्स-भूमि है । 
यहाँ वर्न तथा कारलाइल भी बहुत दिनो 
तक रहे थे । चविश्यदिष्यात पुस्तक 
“Wealth of Nations’ (राष्ट की 
संपत्ति ) के लेखक आडसस्लिय का निवास- 
स्थान भी एड्निबरा था । पाठक को पढ़ 
कर कोतूइल होगा कि भारत ६ सस्यवादी 
उपमंत्री डॉ० डमंड शीदल की उन्ल-भूमि 
भी एुडिनवरा ही है । आपके रितः फ्रोटो- 
आफ़र का काम करते हैं । 
एडिनबरा से-हाईलेंड में जाने का मागं 
= है । स्कॉटलेंड का सबसे संदर दृश्य ट्रोसाख़' 
होलीरूड, Ch तथा लौख बौमोंड हैं । लोख कमा अथे 
: SS Sie 'किंगन्पाक' है ) झील हे । एडिनबरा से रेल तथा मोटर, 
मेरी का एक मंत्री था रियाज्ञो, जिसे चइ प्यार करती 
थी । एक दिन लॉड डानंले ने चुपचाप {जाकर 
रियाज़ो का प्राणांव, मेरी के कमरे में, कर दिया ! 
' दुरवार-भवन में मिन्न-मिन्न वादशाहों के चित्र लगे हैं । 
> इनके अतिरिक्त यहाँ का ग्रजायबघर, विश्वविद्यात्षय, 
रायळ इनक्रमरी ( रर ब्रिटेन में सबसे बढ़ा अ्रस्पताल ), 
_ किग-पाके, काक्टनढ्ित् पर नेक्सन स्मारक, सिरी.ग्रजायव- 
घर में बने तथा स्छॉट के स्वृति-चिद्ध, सेंटगाइल का गिरजा, 
पाळियामेंट-भवन, बोरेनी कळ गाडन, चिदयावर, एंटलेंड 
पव॑ती, ओड पेव पर गोक्ककोसे ( गोळ स्कॉटलंड का 
राष्ट्रीय खेळ है ) आदि दर्शनीय स्थान हैं । 
_ पुढिनबरा में ढगभग २५० भारतीय विद्यार्थी रहते हैँ । 
« इन्होंने 'पुडिनवरा इंडियन पसो सियेशन! नाम की संस्था 
. १४५ जानं स्कायर में खोळ खी है । इसकी ग्रोर से क्य, 
_-मोजनाळय, बाचनाखय, पुस्तडाळय, विलियार्टरूम 
आदि का प्रबंध है । इसके श्रतीक्त यंगमेन क्रिरिखिग्रत 


_ देसोविप्शन की ओर से ४, औरौसवेनर क्रेमेंट में पढ स्कॉट मौन्यूमॅट, एडिनबरा 
“इंडियन इइ” सी दै । भारतीयों के टने क॑ श्रिये दोनों जाती हैं। परंतु मोटर द्वारा जाने में मागे 
यढ बढ़ा “सुविधाजनक स्थान है । नगरों श्रादि की श्रथ्छी सैर दो नावी है । 


द दडिने चारो शर ट्राम दळी हई है । खुशी. दुडितयरा छोड़कर सबसे पहले बढ़ा करस्य लि 
की शोर से ओट कोच इर सम्रय यात्रियों के विवरे क्षियगी? प्िक्षता ह | यह इसी नाम के जिक का मर 
यार मिठवी हैं, जो दुक व्यया खेळकर सारे नगर ही. नगर 2 । नगर छोटान्सा है। इसकी प्रसिद्धि केवल £# 


क हर करा देगी हैं । क्रिये है कि प्रहाँ क राजकीय अवनी में रॉट 
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'सन्नाही मेरी ( Mary Queen of 80०8) का एए ) का युद्ध-चषेत्र है, जिस ही (पहचान के लिये एक 
जन्म हुआ था । न 'स्तंभ।गाड दिया गया है) यहाँ सन्‌ १३१४'में स्कॉटलेंड के] 
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'टोसाख? का एक दृश्य 


लिनल्षिथगो के बाद 'फ्ॉलक् “नामक छोटा-सा करस्था सम्राट्‌ घूस तथा इगलेंड के सम्राट पुडवड द्वितीय में 
मिलता है । परंतु यहाँ पर दाम चलती है, तथा'बिजली युद्ध हुआ था। एडवर्ड के/पास १ लाख सेना थी; परतु 
का प्राश और टेखीह़ोन आदि का प्रबंध है । यहाँ पर उसको पराजित होकर भागना पदा । उसे झपने विज्ञय ] 
पास ही लोहे तथा कोयले की खाने हैं । का एतना भरोसा था कि साय में एक कवि फो ` अपने 

यदाँ से कुछ दूर आगे 'येनोकमम” ( ]3॥॥।0००]- विजय’ पर पण लिखने फो जे भाया था । दुर्भाग्य से 


डे 
| क्ट 


} 


घालौ़ पर लोख लोगोड में स्टीभर 
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लोख लौमोंड 
वह कवि मूस का बंदी हो गया, और उसे ईँगलेंड के गढ़ बड़ा प्राचीन तथा प्रसिद्ध है। यह पूवैतिहासिक 
) पराजय पर पद्य ल्रिखने पडे । समय का है । शताब्दियों तक राजधानी रहा हे । जेस्म- 
हु दो मील चक्षकर प्रसिद्ध नगर 'स्टलिंग' आ जाता है। पंचम का राजतिलक यहाँ हुआ था । इसमें पालियामेंट 


यह हाईलेंड का सुण्य द्वार है । यहीं से शोभाशाल्री भवन, शाही गिर्जा और राजभवन देखने योग्य हैं । यहाँ 
पवेत भारंभ, ह हैं। इसी कारण यहाँ पर इंगलेंड .फोथं नदी पर जो पुराना पुन्न है, वह सन्‌ १४०० में 
ऱ्ह तडं के बोच सात युद्ध हुए हैं। यहाँ का बनाया गया था। अव भो वह।वहुत इह है । इसी के। 
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पख सर विलियम वालेस ने इँगलेंड को जूल से पहाड़ी पर 'वालेस-मोन्यूमेंट' वना हुआ है.। यहाँ से 
प्रथंस पराजय दी थी। हुखहो स्टुति में एक ऊँची दो सोल दूर 'ब्रिन झक आक्षन' नाम का आम है । 
7 २5०5०-53४०5 ~ ~ ~ जत. यहाँ का जल अच्छा है, अतः अनेकों 

Br `¦ सचुष्य यहाँ छुट्टियाँ व्यतोस करते हैं । | 

-स्टलिंग से ट्रोसाख़ जाने के दो माग 
हें। पहला आवेर फ़ौयल होकर, जहाँ 
"रौवरौय' उपन्यास के दृश्य हैं । दूसरा 
कैलेंडर होकर, जहाँ स्कॉट की 'लेडी 
झॉफ्ू दी लेक? . के संबंध के अनेकों दृश्य 
हैं । कैलेंडर का मार्ग अधिक सुंदर है । 
यहाँ से आगे सागं का सौंदर्यं बढ़ता ही 
जाता है । कहीं सड़क उपर पर्वत- की 
ओर चली जाती है, कहीं नीचे घारी में 
उतर ज्ञाती है । चारो आर हरियाली ही 
इष्टिगोचर होती है । मागे में छोटे-छोटे 
आस पढ़ते हैं, जहाँ मामीणों के छोटे, परंतु. 
र सुंद्र तथा स्वच्छ झोपडे बने. हुए हैं । कही 
स्टलिंग का पुराना पुल आलू, कहीं जई को फ़सल्ल खड़ी है । कहीँ 


F 


5] त 7९0४१00070 


Se 3 क 2000. 


जौ आज़रे के किनारे प्रसिद्ध 'ट्रोसाज़ होडल? । सीत में ह्ाईलेंड की,दो गाएँ खड़ी है । 
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यंरागाहों में भेटें मंड बॉँये खडी हैं, कहीं लंबे-लंबे सींगों 
वाली हाईलेंड की गाएँ खड़ी हैं। हाईलें ड को गायों के शरोर 
पर लंबे वाल होते हैं, रंग बहुधा लाल होता है। नीचे 
की ओर गायों का रंग काजा अधिक होता है, तथा 
उनके साँग नहीं होते। दूध यहाँ की गाए अधिक देती 
है। कहीं कृषं के खेत मिलते हैं, जहाँ वे नाना प्रकार 
के नए यंत्रों द्वारा कृषि के भिन्न-भिन्न कार्य कर रहे हैं । 
सामने बेन लोमोंड, वन आन तथा वेव वेनू आदि 
शैज्ञ दिखाई देते हें । 'बेन' स्काच में पवंत को कहते 
हृ । 'दीथ'नदी का पुल आता है, जिसके पास डून का 
गंढ है। डून के झागे सडक टोथ-नदी के किनारे 
किनारे केडर तक गई है । 

` कैलंडर एक अत्यंत संदर प्राकृतिक दृश्य का उदाहरण 
है । चारो ओर हरियाले पवंतों से घिरा हुआ यह क्रस्वा 
रीथ-भदी के तट पर बसा हुआ है । इसका मनोरम दृश्य 
देखते ही बनता है। यहाँका 'हाइड़ो दोटल' बढ़ा शान- 
दार है। यहाँ रेस्टोरेंट में जब भोजन करने गए, तो वहाँ 
को लड़की ने पूछा--“क्यों,' हमारा टाउन कैसा लगा ?” 

“कछु पूछो सत, जी चाहता है, यहीं घर बना लें । 

तुम बढ़ी भाग्यवती हो!” 

बह अभिमान से बोली--'“यह स्वगं है !” 

केलेंडर से थागे लेनी-नदी का जल-प्रपात है । थोदी 


: 


` -कैलडर के निकट लैनी-नामक जलम्रपात .. . .. | 
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दूर भागे लौज़ वैनाज्ार प्रारंभ हो आती है। इसके | 
दूसरी ओर एक छोटा-सा जंगल है, जो 'व्याफुल-वनः. | 
( Wood of Wailing ) कहलाता हे । किवदंतो है | 
कि यहाँ जल-आत्मा( बच्चों को बहकाकर जल में डुबा | 
देतो थीं। पास ही एक छोटी-सी पहाडी हे, जिसको | 
खोपड़ी पर एक बड़ा भारी पत्थर है । इसे १889780॥7' ३ | 
putting 9070? कहते हैं। कहावत है कि सैमसन | 
पत्थर को बेन लोमोंड से बेन लेडी पर फें कचा चाहता ' 
था; परंत वह इस शैल पर ही रद्द गया। सडक बोड 
चैनाज़ार के किनारे-किनारे चार मील 'अक्षती ३ । झारे 
'ब्रिग ओ “दके? ( 809 0? ४८ ) नास का ग्राम 
आता है । ब्रिंग का अर्थ है छुल । ट्क का अर्थ है सुदर । . 
यहाँ सुअर का पहले शिकार होता था । यहाँ से निक 
जने पर लौज़ आख़रे ( 7.0०2 4078} ) आवी है। ` 
यह चारो ओर से दृक्षो से घिरी हुई है! सर वाइदर 
स्कॉट ने इस पर लिखा है-- 
_ ‘The Copsewood grey . 
Tha waved and wept on Loch Achray 
And mingled with the pine trees blue 
On the bold cliffs of Ben Venue. 
- जहाँ इस मोल को समासि होतो है, वहाँ दोसा 
का प्रारंभ होता है । 'टोसाज़' का अर्थ है द्रारेदार , 


२; प _ ! 
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पर्वतीय प्रदेश । यह भाग लगभग ५-६ मोल लंबा है। काश का परिदासं प्रतीत होती है। यही नहीं, सौंद्ये 


।यड़ा चित्ताकर्षक है । ऊँचे-नीचे पंत, इरा-भरा वन, की परा काष्ठा हो जाती हे, जब लौख़ केटरिन की चम- 
शोभामय घारिगाँ, एक-से-पएक मनोरम । वायु यहाँ ढोली चद्दर भगवान्‌ भास्कर की रंगीली रश्मियों के 
संगीत की ध्वनि भतीत]होती है। शब्द-प्रतिध्वनि नीला- साथ कीड़ा करती हुई देख पदती है। पास. ही 'टोसाज़!। 


नेस नदी और कैसेल, इनवनेस 
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दोलल के विशाल भवन हैं । जौज़ केटरिन दस मील 
लंबी है । इसमें कई छोटे-छोटे द्वीप हैं । एक 
किनारे पर पगढंडी बना दी है । यहाँ से स्टीमर 
दुसरे किनारे के नगर 'स्ट्रोसनाख़ खाने? को ले 
जाता है । 
इस स्थान से मोटर थोड़ी देर में हो 'इनवसंनेड' 
पहुँचा देती है, जो लौज़ लौमोंड के किनारे है । यह 
सी भेटब्रिटेन-भर में सबसे बड़ी झोल है। इसके 
अंदर छई द्वीप हैं, तथा किनारे पर कई बंदरगाह । 
इनवसंनेड से!वाळौख़ पायर तक की यात्रा बड़ी मनो- 
रंजक है । इस पर एक कवि ने एक गान निखा है, जो 
इँगलेंड तथा स्कॉटलेंड-भर में गाया जाता है । उसका 
एक पद्‌ यह है-- 
By yon Bonnie banks, and by yon bonnie brae 
Where the sun shines bright On Loch Lomond; 
Where me and my true lone were evel 
wont to gae, 


‘ On the bonnie bonnie banks O° 
Loch Lomond. 


बालुख़ से रेख हमें ग्लासगो ले आती- है। महान्‌ अंतर 
दिखाई पढ़ता है। कहाँ एडिनबरा की स्वच्छता तथा 
ट्रोसाख़ के संद्र दृश्य, ओर कहाँ ग्ल्षासगो की गंदी 


3७ २७०७० ९५ 


fr ----- A 


0: गित जाज स्कायर, ग्लासगो , 
पक्ष बिहिडग ( नवीन इटाक्षियंन स्थापत्य ), स्कॉट मौन्यूमेंट और युद-स्मारक दिखाई पढ़ रहे दै । | 


है 


38०5 2०० 

[ वष ३, खंड २, संख्या) 
गलियाँ ! ग्लासगो मेटव्रिटेन में लंदून के बाद द्वितीय ' 
नगर है । इसकी जन-संश्या दस लाख हे । यह हर 
'नदी पर बसा हुआ हे। यद जहाज्ञ बनाने की कारीगरी ' 
में विख्यात हे । बड़े-बड़े प्रसिद्ध अगरेज़ी जदा ज़ यहीं को 
हैं। कई कंपनियाँ जहाज्ञ बनाने का कार्य फरती हैं। बंद, 


ष्ट ष्ट्र 


गाइ भी यह बड़ा भारी है । कई कंपनियाँ यहाँ से थम. 


रीका को जहाज़ चलाठी हैं। यहाँ भी लंडन की देखादेखी ' 
पातालगामी ( Underground Railways ) से 
चत्ताई हैं ; परंतु वह बात उहाँ ! स्थान बड़! गंदा रहता 


~ 
¢. x 
* इच्छे 


.हे, तथा हर समय दुर्गंध आती रहती हे; गाड़ी भी 


7. 


छोटी तथा छुकड़े की भाँति । ग्लासगो शिक्षा का भी. 
अच्छा केंद्र है। विश्वविद्यालय, तीन सेडीकजनकॉलेज, 
तीन अस्पताल आदि उपयोगी संस्थाएँ हैं । जॉजे स्का 
यर यहाँ रौनक़ का स्थान हे । यहाँ स्कॉट भोन्यूमे, 
चंगीघर आदि हैं । यहाँ का केथीडूल खसे पुराना है 
तथा प्राचीन यूनानी ढंग पर बना है । रायल पक्स चंग, 
कैल्विनओव पाकं, म्यूज्ञियम, पिक्चरगेलरी आदि भी 
दर्शनीय स्थान हैं । ग्लासगो के लिये जल तीस मीश 
दूर जौख़ केटरिन से आता है । | 

ग्लासंगों से रेल की लाइन लोख़ लांग के किनारे होणे, 
हुई “ओबांन' को ले जाती है । तौल लञांग के किनारे ही. 


ह. ड 
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राजधानी रदा था । इधर अनेकों स्त्रियों 


बदू सवथ, उसकी बहन डोरोथी तथा कोलैरिज ने 


थी । ओबान ससु छे f 

शवान सुद के लट पर बढ़ा सुंदर छोरा-सा 
नगर इं । यहाँ का जल-वायु बड़ा सुंदर है। यहाँ का 
माय भी उतना ही सनोरम है, परंतु ट्रोसाख़ की 
तुखना मे नीं आ खकवा । नगर के अंदर अभी तक 


ओबान से फ़ोटे विज्षियम होते हुए कैल्नीडोनियन 
कैनाल में स्टीमर द्वारा इनव्नेंस का मागं है । कैली- 
छोनियन कैनाल पूरी नहर नहीं है। तीन झं: 
लौख़ी, ईज़ तथा नैस--को छोटीन्छोटी धाराओं से 


|| 


\ 

प. 

हे | ¢ 4 MT | ७) * 

त अमण करके ‘^ nn (७१7७७ की नोंच डाली दिखाई देती हैं । व 
ने 

रे 


| ओबान का एक दृश्य 


प्राचीन झाल की बातें देखने को मिलती हैं। इ 

ने स्यानो दळ इधर सिल्लाकर यह नहर बनाई गईं है । लंबाई गम 

मै भे स्थानों पर निधन हाईलैंडर लोग बीन बजाकर ६० सोल है । इसके कक अ खा 
से माँगते हैं। यहाँ से पाँच मील दूर 'डनस्टाफ़नेग लागर से; मिला द्या गया है । स 


क्रिज्ञा' है, जो लगभग रले रने 
| ११०० वष तक स्कॉटलंड की इनवर्नेस बैस-नढ़ी .के किनारे दाइलेंड की राजधानी 


| === 


Sees mmm on , 
पल ~>, 


बाल्मोरल कैसेल ( शाही परिवार के रहने का महल ), दाइलँड 
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है 


हुवा ` [ वर्षे इ, खंड २, संख्या ! 
= 22:27: 2: 7 5“ 


य 
27.0 OOM 
क्च शेन जनसंख्या केवल २४ मार्ग में ौसीमथ क्रस्वा पड़ता है। यह इँगलेंड के 
प "यान क्ले दोनो आोर बच्चा प्रधान संत्री मि० रेमञ्े, मेकडोनल्ड की जन्म-भूसि है । '! 
हुआ है । नदी पर आवागमन के लिये कई पुक्ष बना अभी निर्वाचन के बाद आप अपनी त्री इशैद्ध 
“दिए गए हैं । इतिहास में इनवनेंस ने सब प्रकार के सैकडोनक्ड के साथ छुछ दिन यहाँ रहे थे ! यद गोळ 
दिन देखे हैं । यहाँ का क्रिला कभी इँगलेड के हाथ में खेल के लिये प्रसिद्ध है । 


हां, कमी स्कॉटलेंड केहाथ में [जब , .. i लक 2322)” वी. 
जेम्स द्वितीय को सिंहासन से उतारकर ' न 
इंगलेंड की पालियामेंट चे उसके दामाद | | पपनस च” [ | 
विक्षियम को राज्य दे दिया, तो कुछ स्कॉट- a Lo | 
हँड के निवासी जेम्स को बुलाकर उसे | 
सहायता करने का षड्यंत्र करने लगे । अंत 
में इनवनेंस से चार मोल दूर कत्नौडन के 
मैदान में जेम्स के पोत्र 'बौनी मिस चाली! 
तथा अंगरेज़ी सेना में युद्ध हुआ, और 
शाळा की पराजय हुई । इस देश में आपस 
का यह अंतिम युद्ध था । चाली की सहा- 
यक थी एक युवती “फलोरा मैक्डोनए्ड', 
जिसका स्मारक देखने योग्य है। अन्य 
दर्शनीय स्थान ,हे--टाउनहॉल, क्रिल्ा, 


kb 
हि a 
| 


संद एंड ज्ञ केथीड्ल । र 


“इनवनेंस से आवडीन जाते समय . मि० रमसे भैकडोनल्ड की जन्म-भूमि लौसीमथः 
न= न. इनवनेंस से आवर्डान तक का सागं 
उतना मनोरंजक नहीं है । इस ओर पहा” 
ढ़ियाँ हरी-भरी नहीं हैं। इस ओर हाईलेंग _ 
के ग्रामों में अब भी इमले मिळती-जुळती 
सभ्यता पाई जाती है । अब भी ग्रामों में | 
ये क्ञोग घरेलू कारीगरी करते हैं । नूतन 
सभ्यता का इन पर उतना प्रभाव नहीं 
पढ़ा इस ओर सद्कों आदि का भी उत्तम 
प्रबंध नहीं है । | 
आषर्डीन स्कॉरलेंड का चौथा नग 
है । यह डी तथा डौन नदियों के किनार | 
बसा हुआ है । यह एक प्रसिद्ध बंदर ' 
गाइ हे। इसके अतिरिक्त यह अपे 
ह |+ 2 विश्वविद्यालय के जिये भी प्रसिद्ध व 
यूनियन न्न यहाँ की यूनियन स्ट्रीट एडिनबरा १, | 
यूनियन स्ट्रीट, आवडीन प्रिसेज्ञ चो की भाँति सुंदर दै । ग | 
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१". 


माघ, ३०७ तु० सं० ] 


NNN: 


ल्ञाइट-हाउस, ससुद् का तट, बिग ओ? घालगोनी, 
डी का पुल, मछली-बाज्ञार आदि दशंनीय स्थान हैं । 
यहाँ से इछ दूर डी्तदी के तट एर 'वालसोरल गढ़ 
है, जहाँ कभी-कभी सञ्ञादू तथा सम्राज्ञी निवास 
घरले हैं । 

झाशडीन ले पुडिनवरा के बाई ऐेस-पथ हैं। पृक 


>>>“. 


डंडी के निकट 'त्रोटीफ़ेरी! 


स्कॉटलेंड की सेर 
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री! की बालुका पर॒. 


समुद्र के किनारे होकर है, जिसमें डंडी तथा उसके . 
पास का सुंदर आम बौदोफ़ैरी और सेंट ऐंडू-ज्ञ के नगर . 
पढ़ते हैं। सेंट ऐंड ज़ स्कॉटलैंड की सबसे प्राचीन युनि-. 
बसिटी है। यह एक छोटा-घा नगर समुद्र के किनारे है +यहाँ: 
का सेडिकल कॉलेज डंडी में है । डंडी सेंट. ऐंडू ज़ से. 
बड़ा नगर है । ४४ उनीह तारी 


« ४४ १ 2०१५-५८ २११ 
* + es 


२० टे सुधा [ वषे ३, खड २, संख्या १ 
दूसरे मार्ग से पथे बीच में पड़ता है । पथ भो एक फ्रोथं ब्रिज पडता है, जो घव सली भाँति देखाजा 
संदर नगर है । इसे सर वाल्टर स्कॉट ने ।0 /क7ए सकता है । यह २ मील लंबा है तथा कई खाख पाउंड | 
]070 ०† 7०7६! ( पथं का परिस्तान ) नाम दिया के व्यय से बना है । | 
है । यहाँ को पुरानी इमारत अब गिरा दी गई हैं, तथा एडिनबरा में अमण समाप्त हो जाता है। यदि 
सगर आंधनिक ढंग से बसाया गया है। फिर भी किसी यात्री को पूरा अमण करने का अवळाश ले हो, तो | 
प्राचीन ऐतिहासिक चिह्न सुरक्षित र्खे गए हैं । गौरो- उसे दस रुपए व्यय करके मोटर कोच दवार ट्रोसाख्र 
हाउस, जहाँ कई बार षड्यंत्र रचे गए थे, अब भी तथा लौज़ लौमोंड का अमण सो अथश्य करना | 
विद्यमान है । पर्थ प्राचीन काल में स्कॉटलंड की चाहिए, जो ८-३० घंटे में हो जाता है। इन्हें देखे 
राजधानी रह चुका है। पथं से एडिनवरा आने में विना मेट विटेन घूमने का आनंद अधूरा रह जाया है। | 


अछ NAIA IIS 


—————— oS 


SS ST 


Si MIS 22... 


लोख,कैटरांइन और बेन वेनू 


82 56 2९ 28 2 2 2 28 28 28 नट वीट “है 2९ 28! 58 वर व 442 4७ 48 48 4४ 4३ ०० 48 वर 4३ 48 48 ५३ 4 वह 2086 


म . फ़रवरी १६३० को पुस्तके 

5 १. हृदय की परख--ले० प्रोफ़ेसर चतुरसेन शास्त्री मूल्य १), सजिल्द 
$ २. योग-द्पण-ले० श्रीलाला कन्नोमल एम्‌ ० ए० र 2 गां 
+ युधिष्ठिर ले० श्रीक्रष्णगोपाल माधुर ७ ॥ » १) 

४. देवी राकृंतला-ले० अध्यापक हरिप्रसाद 

द्विविदो Sf ११ 99 = NE) <~ 
४ राष्ट्रपति जवाहिर--... - . र्र म 5 क र 
६. दिलावर सियार ले० श्री पं. भूपनारायश दीक्षित १7 ||), र॑० जि० ॥|) 
5 > उत्सग-ले० आयुवदाचाय प्रो० चनुरपेन शाह्ञो „ 5) स० ॥!) 
 िककरकककुकककङङककका$कककककककककक कक कक छक्के * 
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आघ, ६०७ तुळ सं. ] 


Toor 


नोट को चोरी २१ 


Ns 
> 


नोट की छोरी 


[ बाबू कृष्णानंद गुप्त ] 


(3) 
सवार का दिन था । इभ लोग घाइर 
चाएषाई पर वेढे ग़प-शप लड़ा रहे 
थे। इसने में होस्टल व्ही तरक 
मरते हुए एङ सागि एर हम लोगों 


दाणे पर देडे हुए सजजन फा ख़ाफी 
साफ़ा भज्ञर आ रहा था । डन दिनों होस्टल का कोई 
विद्यार्थी छुट्टी एर-वाइर यहीं पया था, अतः इस सभी 
के सन में यह पशन उठा कि इस वक्त इलाहाबाद की 
रेन से कौच आ रहा है। तव तक साँगा निकड था. 
गया । इस खोग 'चारपाहे छोड़कर नवागंतुक फी 
सूरत-छकल देखने आगे बढ़े। कमा कीजिए, उन दिनो 
एम डिसी झा स्वागत करले के लिये बहुल कम यागे 
बढ़ते थे । तॉँग्रे के खड़े होते ही १८-१३ वर्ष का एक 
नवयुवक कूदकर नीचे उत्तरा, और इम लोगों के सासने 
आकर बोला--" 7 an# (0 see the Superin- 
tendent. °? 
उसे देखते डी इम लोग समझ गए कि वह विद्यार्थी 
है । जिस तरह रेल का बाबू, कल्नक्टरी का छड और 
दुफ़्त का चपरासी तुरंत पहचाना जा सकता हे, 
उसी तरह आप कॉलेज के विद्यार्थी को भी देखते ही 
पचान सकते हैं । युवक मकोले कृद का था। गेहुओँ 
रंग, सिर पर स्काउट छे रंग का ख़ाकी साफ़ा, बदन 
पर किशमिशी रंग का खद्दर का कोट, खाकी मोशे और 
ख़ाकी दाफपेंट, हाथ में हाकी का डंडा । मैंने उसकी 
चाल-ढाख और विशेषकर खद्दर की पोशाक से 
याङृष्ट होकर कहा--“अभी-अभी बाहर चले गए हैं । 
आते ही होंगे । संभवतः प्रिंसिपल के बँगले पर 
गए हैँ ।'' 
“कहार होगा... ...'? 


“हाँ-हाँ।'' सेने उत्तर दिया, साथ ही होस्टल के 
कहार फुंदी को आवाज्ञ जगाई । 

फुंदी रसोई-घर से बाहर निकलकर योल्ञा--"क्या 
है बावूजी १९ 

सेने कहा--“हन बाबूजी का सामान उतारकर 
रख दो ।” 

“कहाँ रख दे बाबूजी ?” 

“यहीं दा लान में ।” 

एुंदी समान उतारकर रखने लगा । युवक इधर- 
उधर. एटटिपात फरके बोला--“आपका होस्टल बढ़ी 
अच्छी जगह है ।” 

“हाँ ।” फिर मैंने पूछा--"“आए कहाँ से आ रहे हें?” 

“एलाहाघाद से ।?? 

“अच्छा |” मैंने कुछ आश्चर्यचकित होकर 
कहा “क्या आप यहाँ पढ़ेंगे १” 

"जी हाँ।” | 

“इलाहाबाद छोडकर इस जगह पढ़ने आए हैं ।” 

“क्या करूँ, इलाहाबाद को 67786 सुरे 
प] नहीं करती ।!* 

सेरे सहपाठी रामनाथ बे पूछा--''आप कौन 
छाख में भर्ती होंगे १?” 

“फ्ोर्थ इयर में ।” 

“तब तो आप सेरे साथी हैं।” 

इस समय तांगे का सामान उतर चुका था । युवक ने 
पैसे देकर ताँगेवाले को बिदा किया । इतने में सामने 
से सुपरिटेंडेंट साहब आते नज़र भाए। मालूम हुआ 
कि युवक ने पहले हो म्िसिप् को अपने आने की 
सूचना दे दी थी। उससे इधर-उधर की वार्तालाप करने 
के बाद सुपरिटेंडेंट ने कहा --“प्रेमबिद्दारी, ठाकुर साहब 
तुम्हारे कमरे में रहेंगे १?? | 

युवक का नाम ठाकुर भानुप्रताप था । एक नए झपरि- 
चित विद्याथी को अपने कमरे में स्थान देने में कुछ 


दिनों किसनी असुविधा होती है, इसे छात्रावास में 
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श्र 
_'रहनेबालले विद्यार्थी ही समर सकते हैं। इसलिये मैंने 


कहा--“किसी मरोर कमरे को देखिए । मेरे साथ संभव . 


है, डाकुर साहब को कष्ट हो।'” न 

“ज्ञी नहीँ । आप ठाकुर साहब के कष्ट को परवा मत 
कोजिए.। बहुत दिनों से आप दोनो ने इतने घड़े कमरे 
पर अधिकार जमा रक्खा है! दोस्टल में ओर - जगह 
ही कहाँ है ।. सव ])00}]0-562{0 कमरे: हैं । 
केवल तुर्डारे कमरे में तीन के रहने की गुंजाइश है ।'* 

मैं चुप हो . राया । वास्तव -में मेरा कमरा 00K 


R00m था। अन्य कमरों से दुगुना बड़ा धा! होस्टल: 


में स्थान न होने की वजह से हम भोर रामनाथ उसी कमरे 
में रहते थे अधिक प्रतिवाद करने से संभव था, सुपरिं- 
रेंडंर साहब जान जाते। कितु युवक के मुँह पर सुके कुछ 
कहना अच्छा नहॉक्णगा.! उसका सामान मेरे. कमरे के 


सामने ही रकखा था, अब कमरे के भीतर रख दिया. 


गया।। उस दिन से हम एक कमरे में दो के बजाय 
तीन हो गए । (7083072566 
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ठाकुर साहब फ़तेहगढ़ के रहनेवाले थे । उनके कहने 
से मालूम हुआ कि उनके पिता ज्ञमींदार हें ।. एक 
सामा : वकील थे, एक फूफा कहाँ. डिप्टी-कल्लेक्टर ये । 
ऐसी अवस्था में यदि: इलाहाबाद का जल-वाथु उनके 
अनुकूल नहीं हुआ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी ।. 
ठाकुर साहब बड़े. हॅस-सुख भोर मिज्ञनसार निकले । दो 
ही चार दिन में हम दोनो से इस प्रकार हिल:मिल गए; 
मानो क्यों का परिचय हो! उनके चा ज्ञाने से हमें 
तनिक भी भ्रसुविधा-नहीं हुई, वरन्‌ सुविधां ही विशेष 
हुईं। दरवाज़े -पर एक चिक टॅग गई, कमरे में एक 
द्री बिछ गई, दो झरामन्ङुसियाँ. झा गईं, रास में 
. अध्ययन करने के लिये एक टेबुल-लेंप आ गया। मालूम 
. हुआ कि खह्र वे सिफ सनन्वहल्ाव के लिये यां 
आजकल के फ्रेशन की रक्षा करने के जिये पहनते 
हैं| क्योंकि. दूसरे ही दिन उनके बक्स से कहे रेशमी 
सूट बाहर निकल्रुर रूँटियों की शोभा बढ़ाने लगे थे.! 
तीसरे दिन:पुक सूट बदलते थे । दिल्ल के बड़े साफ़ 


__ ओर इशादा पे,।; ख़ोमचेवादे;के, भाने पर हम लोगों 


ः ` कोऊबदृत्ती अपने लाथ, लिलते. थे।.बराद. में पैसे मी 


> सुधा न ~ 


हवयं दे देते. थे। उनके इस खरचीलेपन का हस | 
ˆ लोगो पंर, विशेषकर होस्टल के नौकरों पर, एक वदा | 
_ प्रभाव पढ़ा। सभो उनसे ठाकुर साऽव कहते थे थोर 
थे भी शायद मि० भाचुप्रताए ळे चाच आदनी पैतृक | 
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उपाधि से संवोधित होना ज्यादा पसंद वाते के ! 


। 
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इस. लोग देहात के रहनेवाले थे | साधारण ठंग ले | 
रहते थे। . विशेषकर रामनाथ को टोळऱाम विनकुल ' 
पसंद नहीं थी । चह लापरघाड भी अव्वल दऊ का था। | 


असल बात यह थी कि उसे पढगे-लिजमे से विज्लकुन् 
फ़्संत नहीं मिलती थी। छितु ठाकुर लाइव टोक 
उसके विपरीत थे। चे होह्टल में रना छनन थे। 


सवेरे आते ही काडन से सेज़, किसाडो घोर ख्पडो की 


सारी धूत्त साफ़ करते थे, फिर कमरे की थड डीजो को 
यथाध्थान सज्ञाकर रख देते । उनडी इल - सफाई: 
पसंद्गी से कभी-कभी हम लोगो. को जइल लजित 
होना. पड़ता था। वे .फ़श पर काराज़ ळी एच 

भी पंडी नहीं देख सच्ले चे । किंतु एस मिठाई का 
दोना : भो कमरे में ही फेछ देने के ग्रम्यस्त थे | एड 
बार. रामनाथ ने ऐसा डी किया। ठाकर साहव गे 
तुरंत उठकर उस होने को खिड़को से बाहर फेक दिया। 


उनमें सेवा-भाव की सात्रा . भी -यथेए थी । एंक ' 


बार सुरे उवर चढ़ आया । मैं चारपाई पर. पड़ा कराह 
रहा था । इसने में ठाकुर साहब. ने हाथ में छाकी का 


डंडा झुलाते हुए मरे में प्रवेश किया । झुके.चादर 
ताने पड़ा देखकर - योले--'हल्ो प्रेमविहारी, ळे 


क्यों हो १” :. 
मैंने कहा--"यार उवर चढ़ा है .. 
"दोहो ! तुमने कहा क्यों नहीं ?? .. | 
"भी चढ़ा है .।” . .. छ 5 
` . “सर में पीड़ा तो नहीं है १? - 


॥है MNS 


उन्होंने तुरंत बॉक्स खोलकर यू० डी० कोलोनं की. | 


शीशी निकाली- थौर अपने रेशमी रूमाल को उस. 


सुगंधित द्रब्य में मिगोकर मेरे माथे पर रख दिया । उँ 


दिन वे राते के बारह बजे तक मेरे सिरह्वाने बैठे रहे. 


दूसरे दिन भो वे स्कूल नहीं गए । 


उनकी इस सेदा-बृत्ति से मेरा हृदय. पानीखाती है 


} 
4 
ह. 
| 


ह 
- . 


साचे, ३०७० सश | 


गंयां। उख दिन से मैं ठाकुर साइब का विशेष मानं 
करने लगा । उंनकी प्रत्येक सुविधा छा ध्यान रखता, 
बरिक एक प्रकार से उनके सामने कुछ दबकर रहने लगा । 
होस्टल में डी नहीं, बरन्‌ कॉलेज के दिद्याथियों में 

मी उवका यथेष्ट माव होता था। यद्यपि ये पढ़ने में 
हषः , किंतु हाकी, छुटबाळ, क्रिकेट आदि 
खेमे में कोई उनकी सानी नहीं रखता था । अपने 
इस शुध् के कारण चे अध्यापकों के सोर राजिन के 
सपल के भी प्रिय पाच बघ गए | सीरिंग हो, था 
सेच हो, या झाइ-पीड हो, डाळूर साहब सवये अशुझया 
विद्यार्थी तक उनका 
अगले मांस सें देव सथा डिवेडिय 
नेदाला था। एम 
हम एदों फा योग्य 
न्हे ही अपना 


® शर. ~ 
१ दारी कुळा के छोड 


समस्ता छार प्रयत्न करके 
केटरी चुना । 


द 
| 


छण्ट्व से 
Li 

इस बीच में दो-एक घटना 
टेनिस खेलकर लो भागे सें रासनाथ मिल 
गया । उसने झुरे देखते ही क्दा--'“बार, ठाकुर साहब 
का एक नोट खो गया है ।? 

“कितने का १! 

“दुल रुपए का i» 

"हाँ रखा था ?” : 

“कोट झी जेब में ।” 

सुर अत्यंत आश्चय हुआ । सेरे कमरे से आज तक 
कभी कोई चीज़ नहीं खोई थी । फिर जेब से नोट का 
निकल जाना सो बड़ी बात थी । होस्टल्ल में पहुँचने पर 
ठाकुर साहब से भेंट हुई । उस समय वे ख़ोमचेवाले 
की मिठाई पर हाथ साफ़ कर रहे थे। सुरे देखकर 


mT OT 


रछा थ 


उद्घ पडे और बोले--"वाह यार, तुग्हारी बढ़ी उम्र 


है। आझो, आझो ।--भाई, दो जगह थोडे-थोडे 
कचालू देना ।” 

ज़ोमचेवाले ने कचालू बनाए। मैंने सब सक कहा-- 
"ठाकुर साहब, आपका नोर खो गया है १? 

“हाँ, बड़ा ताज्जुब हे ! कोट की जेव में पड़ा था ।” 


`, “दापने तलाश किया !!! - 


नोट की चोरा ह 
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“'त्षाश फरने से कया होता है, वंह किसी के हाथ 
में पड़ गया है ।!” 

“आपने जेब में कब डाला था १ 

“कल्य शाम को । वाज्ञार जाकर शू ख़रीदने का 
इरादा था । सगर फिर न जा सका । तबसे नोट जेव 
सें ही पड़ा था ।” 

मैंने कहा--“चल्षिए, एक वार मैं भी खोज लूँ । नोट 
कहीं जा नहीं सकता । कमरे में ही होगा ।!! 

स तीनो ग़रोमचेवाले की मिठाई खाते हुए कमरे 
के भीतर पहुँचे । रामनाथ और मैंने ठाकुर साहब को 
पुस्तके, उनके दोनो बक्स, उनकी रद्दी की टोकनी, 
उनके कोट और पतलून, दोनो को पुक-एक जेव एक-एक 
करके खोज डाली, मगर नोट न मिल्षा । 

अंत में सुभे व्यर्थ का कष्ट उठाते देखकर ठाकुर 
साहब ने कहा--'“अजी होगा । दस रुपए का नोट था। 
कौन-सी किस्मत ले गया है। आगे के लिये होशियार, 
रहँगा । मगर यह है बुरी बात । होस्टल के विद्यार्थी 
के सिवा थह काम और किसी का नहों हो सकता ।. 
नौकरों की इतनी मजाल नहीं कि वे मेरे कोट की जेब 
से हाथ लगावे ।!! 

ठाकुर लाहब का कहना एक प्रकार से दीक था। 
होस्टल में सभी प्रकार के विद्याथी होते हैं। संभव है 
कोई विद्याथी बहुत ही सहज भाव से उनकी जेब में! 
ऐसिल्ल खोजने आया हो और नोट देखकर उसे लेकर: 
चलता बना हो । हम - लोगों ने फिर उस बात को: 
जहाँ-का-तदाँ दबा देना ही उचित समका । 

इस घटना के पाँच-छुः दिन बाद ही किसी ने सुरू पर 
हाथ साफ़ क्या । कॉलेज में सुरे बीस रुपए का मनी- 
डर मिला था। वे रुपए मेरी जेब में पड़े थे । होस्टल 
में आकर मैंने कोट खँटी पर राँग दिया । रुपए ज्यों-के 
त्यों पड़े रहे। दूसरे दिन कॉलेज जाने के लिये कोट 
पहना, सो रुपए नहीं खटके । मैंने चोंककर जेब में हाथ र 
डाला । रुपए नदारद ! एक जेब देखी, दूसरी देखी, 
तीसरी देखी, मगर रुपए वास्तव में नहीं थे । उस समय है 
रामनाथ बाहर गया हुआ था । ठाकुर साहब सूट पहन 
कर कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। मैंने कह्ा--. 
“'डाङुर साहब !? , £ 
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. ठाकुर साहब ने तुरंत मेरी ओर सुह करके कहा-- 
“क्या है १”? 

“यार किसी ने मेरे रुपए निकाल लिए !? 
भ्व्त्च १ व 

“ग्रोर क्या मूठ । कल तुम्हारे सामने ही तो छास 
में मनोभॉडर मिला था।” 

॥बक्स में तो नहीं रख दिए १” 

“नहीं यार ! जेब ही में पढ़े थे ।” 

“कहीं रामनाथ ने तो मज्ञाक्र नहीं किया १? 

"झभी मालूम हो जायगा ।” अत के 

इसने में रामनाथ भी आया मैंने उससे पूछा कि 
मेरे रुपए तो नहीं देखे । वह तुरंत ज्वालामुखी की तरह 
भड़ककर बोला--''केले रुपए ?!? 

“बार सच बताभ्रो । मज़ाक़ मत करो । कॉलेज जाने 
की देर हो रही है।” र 

वह गंभीर होकर बोळा--''तुम्हारी क़सम, मैंने नहीं 


9 __ देखे । क्या खो.दिए १” 


“ज्ञान तो ऐसा ही पढ़ता है । जेब में पढ़े थे । किसी 
ने निकाल किए हैं?” 

“चत्नो अच्छा हुआ । मुझे बहुत दोष दिया करते 
थे कि में बढ़ा जापरवाह हूँ। भव इन रुपयों के लिये 
किसे दोष दोगे १” ; | 

मैं चुप हो गया। उस समय कॉलेज की घंटो बज 
रही थी । कपड़े पहनकर झॉल में जा बैठा । मगर बीस 
रुपए दिन-भर मेरे दिमाग में घूमते रहे। सैं उन्हें सहज 
में चोर के हाथ में जाते नहीं देख सका । सोचता रहा, 
भाल्रिर लिए किसने होंगे ? ज़रूर होस्टक्ष का कोई 
विद्यार्थी है, निस्संदेह उसी-ने ठाकुर साहब के रुपए 
लिए होंगे ! संध्या को मैंने सुपरिरिडेट से कहा । सुनकर 
उन्हें भी झारचय हुआ। साथ;डी वे चोर को खोज निकालने 


का प्रमत्न भी करने जगे । कितु कुछ पता नहीं चकल्ला । 


- इसके बाद होस्टल के अन्य विद्यार्थियों के कमरों से 
भी दो-एक दके रुपए-पैसों की चोरी हो गई । चोर 
इतना सत% भौर होशियार था कि कमरे को खुला पाते 


ही भीतर घुस जाता और कोट या पतलून की जेबों को 
ठर साफ़ करके अपना रास्ता लेता । जब इस प्रकार कई 
ह. चोरियों हुईं, तब होस्ट के नौकरों पर कड़ी नज़र रक्री 
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>>, 
जाने जगी । हम लोग घढ़ी-भर के लिये भी कमरे से. 
बाहर जाते, तो ताळा बंद कर जाते । कितु इस विषय - 
में रामनाथ और ठाकुर साहब एक-से लापरवाह थे । ताले 
की दो चाबियाँ रहती थीं। एक मेरे निकट और एक ' 
ठाकर साहब के निकट । ठाकुर साइझ झो यहुधा हम 
लोगों से अलग रहना पड़सा था । इन (दिनों चे कॉलेज 
के कैप्टेन बन चुके थे । उनके सुपुदे होस्टल शर कॉलेज 
का इतना काम रइता था कि - वेचारे कमरे सें देवल 
सुस्ता भी नहीं पाते थे । ; 

"एक दिन इम दोनो नदी पर स्नान करने शण उस 
दिन शायद सोमवती अमावस्या थी । कित डाऊुर साहब 
को एक मैच का प्रबंध करना था, इसलिये टे होस्ट . 
में ही रहे। इम लोग तीन घंटा वाइ जोडे । ठाकुर 
साइब मेझ़ पर सिर कुकाए कुछ जिज रहे ये । मुझे 
देखते ही बोले--“'यार, आज किसी ने सेर ळासंटेन-पेन 
उड़ा दिया ।?” 

“पृ” सें इससे अधिक और कुछ नही कह सका। 
उनको. क्रलम बहुत बढ़िया थी । चालील-पेंतालित 
रुपए की होगी । 

ठाकुर साहब बोले-''हाँ ! में थोड़ी देर के जिये 
कॉलेज से हाकी के डंडे उठवाने चला .गया। बढ़ी 
सुरिकक से पंद्र€ मिनट लगे होंगे। यदि इतनी देर के किये 
भी कमरा खुला छोड़कर बाहर जाना सुसीबत हो जाए, | 
तो ऐसे होस्टल में रहने से बाज़ आया । सें आज ही 
प्रिसिपक्ष से कहूँगा ।? | 

ठाकुर साहब की भाव-भंगी देखकर हम लोग सुई 
होकर रह गए.। उनके चेहरे पर क्रोध की गघेष्ट मात्रा 
थी। बात थी भी कुद्ध होने की । चाळीस रुपए थोरे 
नहीं होते, और फिर ठाकुर साहब शायद विना फराडंटे 
के लिख नहीं सकते थे--डसी प्रकार, जिल प्रकार . 
कुछ लोग विना चश्मे के पढ़ नहीं सकते। . 

मैंने कहा--"'चोर निस्संदेह बढ़ा साहसी है |” - 

ठाकूर साहब बोले--“यदि देख पाउँ, तो उस 
ख़ून पिए विना न रहूँ।” 2. 

मैने कहा--"'यवदि आप उसे देख पाते, तो ब 
आपको क्रम ही क्यों ले जाता ^? | 

ठाकुर साइब ने कहा “फिर बताइए,क्या किया जाग | 


णि 
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“यदि आप चाहें, तो सुपरिटटेंडेंट ले कहकर इसी चण 
सबकी तलाशी ले सछते हैं ।'” 

“नही, नहीं ।” ठाछुर लाइब ने अत्यंत सहृदयता- 
पूर्वक $हा--' मेरी छम की अपेक्षा मेरे सहपाठियों का 
सम्मान अधिक सूल्यवान है । एक साधारण-सीवस्तु के 
पीछे में उनळा अपमान नहीं करूंगा ।!? 

मैं चुप हो गया | हृदय की ऐसी विशालता मैंने 
अपने बहुत कम लहपाठियों में देखी थी। ठाळुर साहब 

किसो ले उस फ़ल्लस की चर्चा तळ नहीं की । फिर 
भी सबको मालूम हो गया कि उनकी पेंताल्लीस .रुपए 
छी एक बढ़िया कलम खो गई है । सभी ने उनके प्रति 
यथोचित लहाजुभूति प्रदशित की, साथ ही चोर को 
मनसानो गालियाँ भी सुनाई । 

( ७) 

रामनाथ और हम पाँच साल से एक ही साथ, एक 
ही स्कूल में, पढ़ते आ रहे हैं । एंट्रंस पास करने पर एम 
दोनो पुक ही साथ कॉलेज में भती हुए और होस्टल में 
एक ही साथ रहे भी । एस दोनो में बड़ा हित-स्नेइ था । 
रासनाय सेरे प्रति चाहे जिस कारण से आकृष्ट हुआ 
हो, कितु मैं उलकी सरलता और स्याग-भावना पर सुग्ध 
था । चह सदा मेरी सुविधा का ध्यान रखता था । यदि 
मैं उसकी इच्छा के प्रतिकूल कमी कोई कार्य करता भी, 
तो वह नज़र बचा जाता । यही कारण था कि इन पाँच 
साक्ष में इम दोनो में कभो लड़ाई-रूगढ़ा नहीं हुआ । 
वह बड़े आइभी का लड़का नहीं था, फिर -भी उसका 
हृद विशाल था | उसके पिता ज़िले की तहसील में 
नाज़िर थे । वे अक्सर महीने में एक वार सरकारी काम 
से कलक्टरी में आते । उस समय होस्टल में घदी- 
आघ घढ़ी छे लिये अपने पुत्र के निकट अवश्य हो 
जाते । 

उस दिन सात तारीज़ थी। सात तारीख़ को नाज्ञिर- 
जी के आने की बात थी । संध्या को इम लोग कुछ देर 
तक उनकी प्रतीच्ता करते रहे । फिर हॉकी खेलने के 
लिये कमरे से बाहर निकले | इतने में सड़क पर ताँगा 
आता हुआ दिखाई पड़ा | रामनाथ के पिता ही थे। 
इसने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। रामनाथ ने चरण- 


' , रन खी । फिर उन्हें लेकर इस कमरे में आए । ठाकुर 


नौट को चोरी ३ 


साइन बाहर ही (खड़े रहे थे । नाज्ञिरजी ने हधर-ठघर 
की बातचीत करने के बाद कह्दा--“तुम्हें कितने रुपयों 
को ज़रूरत पड़ेगी १” 

रामनाथ ने कहा--''सवा सो से काम चल जायगा। 
चार सहीने को स्कूल की फ़ीस देना है, इम्तिहान की 
फ़ोस देना है, इसके अलावा और भी ख़चां है । फिर 
शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी ।” 

उसकी बात सुनकर नाज़िरजी ने जेब में हाथ ढाळया | 
उन्हें रुपयों के संबंध में पहले ही सूचना सिल गई थी । 
उन्होंने रामनाथ को लिख दिया था कि सात तारीख़ ` 
को आने पर वे रुपया अपने साथ लेते आवेंगे । 

जेब से सौ रुपए का एक नोट और पच्चीस रुपए 
निकालकर नाज़िरजी ने रामनाथ के हाथ में दिए । 
फिर उन्होंने पूछा--'“ओऔर तो नहीं चाहिए १? 

नहीं कि 

नाज़िरजी ने पाँच रुपए और निकाल कर दिए। 
साथ ही फहा--“'अब मेरे पास एक पैसा नहीं। रुपयों 
के लिये घर चिट्ठी मत ल्रिखना ।?! 

रामनाथ हँसकर बोला--“नहीं पिताजी ।” 

इसके बाद नाज़िरजी ताँगे में बैठकर शहर चले गए । 
ठाकुर साहब चलने के लिये तैयार खड़े थे । रामनाथ 
ने खूँटी पर टेंगे हुए कोट में रुपए डालकर कहा-- 
“वल्लो देर हो रही है । जोग हमारा इंतज़ार कर 
रहे होंगे ।? 

मैंने कहा-_"रपयों को बक्स में डाल दो ।!? 

“अजी कौन जिए जाता है ।” कहकर ठाकुर साइब 
ने ता्ला-चाबी उठाया । इम लोग बाहर निकले भोर 
कमरा बंद करके खेल्लने चले गए । 

उस दिन राम-सभा होनेवाळली थी । रामनाथ को 
इस सभा में ज़ास दिलचस्पी थी । यों कहना चाहिए कि 
चह इस सभा का प्राण था । इसलिये खेल्रकर लोटने 
के बाद उसने जए्दी-जएदी भोजन किया और उसके बाद 
राम-सभा की बैठक का प्रबंध करने में जुट गया । . 

मैं अपने कमरे में बैठा ठाकुर साहब से शप-आप 
भिढाता रहा । फिर आठ बजे रास-सभा में गप्‌ । वहाँ 
बारह बज गए । फिर कमरे में भाकर इस तीनो कब सो 
गए, पता नहों। 
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कन्न (२) 
. उाकुर साहब रोज़ ही दिन चढ़े उठते थे, फिर कल 
तो रात में बारइ बजे तक जागरण किया था | कितु सुभे 
अर रामनाथ को जल्दी उठने की थ्रादत थी। नित्य 
के समय पर हो आँख खुल गई । उठकर हम दोनो ने 
र हाथ-मुँह घोया और घूमने चले गए । वापिस आने 
। पर देखा कि ठाकुर साहब चादर ताने भब भी खराटे ले 
रहे हैं।. 
मैंने बु्ाया--“ठाकर साहब !!? 
ठाकर साहब ने निदा-छांति स्वर में कहा “हूँ ।'' 
“वजो उठो भी । कितना दिन चढ़ आया हे ।” 
| “यार उहर जाथो। ज़रा और सो लेनेदो। सिर में 
| कुछ-बुदं हो रहा है ।” 
| मैंने फिर कुछ नहीं कहा । रामनाथ पुस्तक ल्लेकर 
अध्ययन करने बैठ गया। मुझे ज़रा ज्ञोर-ज्ञोर से पढ़ने 
की आदृत थी । मेरे पढ़ने से कहीं ठाकुर साहब की नोंद 
में व्याघात न हो, इस ज़याल से में एक किताब लेकर 
बाहर बरामदे में चला गया। 
दुस मिनट बाद रामनाथ मेरे निकट आया । मैंने 
कहा--“क्या है १?” 
.रामनाथ अपने स्वर को धीमा करके बोला --"जेव में 
नोर नहीं हैं ।” स्वर में काफ़ी उद्विग्नता थी । 
मैंने कहा--“तुमने बक्स में नहीं रक्खा था ?” 
“नहा ।?? : 
फिर १” साथ ही मैं उठकर खड़ा हो गया | 
2 (न-मालूस कौन ळे गया । तुमने तो नहीं 
निकाला. 
“नहीं । ठाकुर साहब से पूछो !” | 
एक आवाज लगाइ, कितु वे "हॅ? 
“oF र हा े, किंतु वे “हुँ” करके फिर ख़र्राट 
. ~ अडा चलो । तुम हो बड़े क्ञापरवाह । नोट उसी 
ससय बक्स .में क्यों नहीं रख द्या १9 
कमरे में पहुँचकर मैंने सबसे पहले रामनाथ की 


जेबं ररोली । पच्चीस स्पा पड़े थे, मगर नोट नहों 
मिषा । यह और भी आशचय की बात थी! अभी 
hs कहार कमरे में काढू देने झया था । यदि वह जेब मे 
कक डालता भी, तो उसका इतना साइस नहीं हो 


Tt 


ET TESTIS 


सकता था कि रुपयों को खनकाङर नोट निकाककर 
क्ले जाता । फिर यह किसका कार हे? मैंने रामनाथ | 
की ओर देखकर ठाकुर साहब को आवाज्ञ लगाई। ठाझुर 
साहब ने चोंककर कहा--क्या है यार, तुमने थाच . 
सोना हराम कर दिया +” मैंने कहा--''अभी कमरे मे 
कोई आया तो नहीं था?” उन्होंने चादर के भीतर हे. 
सँड निकालकर कहा--"क्यों ??? 

“रामनाथ का नोट नहीं मिलता । 

“दु |? साथ द्वी ठाकुर साहब डकर चारपाई पर 
बैठ गए । “वही नोट न, जो कल इनके पिता दे 
गए थे १” 

i) 

- “इन्होंने जेब में डाल दिया था !” 

“जेब में नहीं है ।!! 

“फिर !-- कह नहीं सकता, कमरे में कोई आया या 
नहों । कहार आया था । सगर झाडू लगाकर कब चला 
गया, सुके बिलकुल ख़बर नहीं । एकाथ दफ़े शायद 
किसी ने बुलाया भी था--मगर आप लोग कहाँ थे ?” 

“घूमने गए थे ।!* 

इस समय ठाकूर साइब की नोंद अच्छी तरह खुल 
गई थी । उन्होंने सुराही से पानी लेझर सुड धोया, 
बाल सँवारे, फिर बोले --''यह तो अत्यंत आश्चर्य की 
बात है । चोर निस्शंदेइ बडा साइसो है । मौका ताककर 
आता है । मेरो कल्म भो उसने बढ़ी सफ़ाई से उद़ाई। 
अब क्या करना चाहिए १?” 

मैंने कदा--''सौ रुपए थोडे नहीं होते। आप तो बढ़े _ 
आदमी हैं। आपको एक कलम चला गई, दूसरो आ | 
जायगो । कितु रामनाथ के पिता अब फिर से सौ रुपए 
कहों से ज्ायेंगे। यही रुपए उन्होंने न-जाने किस 
मकार इकट्ठा करके दिए होंगे। परसों के दिन फ्रीस | 
देना है ।'? | 

रामनाथ बोल्ला--“'मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ 
कि अभो नोट चोर के निकट ही है । ताश करने पर 
अभी सिल सकता है ।?” 

ठाकुर साहब बोले--“शायद्‌ ही मिल्ने ।'? | 

कितु मेरा मन भी यही कहता था कि नोट भभी | 
होस्टल के बाहर नहीं गया । मैंने कहा--“'अधिक शोर | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न *-“-*-. 


माघ, ३०७ तु० सं० ] 


गुज झरने की ज़रूरत नहीं । मैं अभी सुपरिटेंडेंट 
को सूचना देता हूँ ।” 

मैं कमरे से बाहर निकलकर सीधा सुषरिटडंट के 
छार में पहुँचा । उस समय चे ऑॉक्िप्त में बैठने ही 


“जा रहे थे । मैंने उन्हें संक्षेप में सारा क्रिस्सा सुनाया । 


एम विद्यार्थी सौ रुपए के नोर को चाहे जितनी एलको 
नञ्जर से देखें, किंतु सुपरिटेंडंट सौ रुपए खो जाने को 
वास सुनकर सब्ारे में आ गए । उन्होंने तुरंत चपराली 
को घंटी बजाने की आजचा दी । सांथ ही ऑफ़िस बंद 
फरके मेरे साथ चाहर निकले । 

टन-टन-उन-टन-टन फो आवाज़ से सारा होस्टल गँज 
उडा । विद्यार्थीगणा खाना, पढ़ना, लिखना छोड़कर 
बइबडाते इए दालान में एछन्र होने त्वगे।' सभो 
ग्ाश्चय-चकित होर एक दूसरे की ओर देख रहे थे 
चौर पूछ रहे थे---भाई,/क्यातुबात है ? आज सतेरे-सबेरे 
क्यों घंटी यज्ञी है १°? 

सबके एकन्र हो जाने पर सुपरिटँडेंट ने कडडा-- 
“घाप लोग ज़रा संभल्वछर खडे हो जाइए ॥ अपने- 
अपने करते और घोतियाँ भो आठ डालिए । कहो 
कोई चीज़ टकी तो नहीं है । इसके बाद अपने कमरे 
की तथा बक्सों की चाबियाँ मुझे दीजिए ।” विद्यार्थी 
चकित होकर एक दूसरे का मँह ताकने लगे । उन्हें सम फते 
हेर नडीं लगी कि होस्टल में कोई चोरी हुई है। सबने 
अपनी-अपनी चात्रियाँ लाकर रे दीं। तलाशो शुरू 
हुईं । जिस विद्यार्थी के कमरे की तलाशी होतो थी, 
सुपरिटेंडेंट के साथ केवल वही भीतर जा पाता था। 
ध घंटे बाद हमारे कमरे का नंबर आया! पटले 


. मेरा बक्स देखा गया । उसके वाद रामनाथ छा । फिर 
' कमरे की एक-एक चीज़ उन्नर.पलटकर 'अडळी तरह देखी 


गई । छितावों के पन्ने-पन्ने खोले गए। चारपाई के 
नीचे सिर डाचा गया । अलमारी हे नीचे देखा गया । 
उसके बाद ठाकुर साइव ने अपना चकम खोला । उन्होंने 
कपडे की एक-एक तह खोलकर दिखाई । 

सुपरिटेंडेंट ने कहा--“अजो, जल्दी कीजिए । सुके 
और भी कमरे देखना है।'? 

ठाकुर साहब बोले--“'नहों साहब । तलाशी अच्छी 


_ सरह होनी चाहिए ।” 


| 
ens. 


नोट की चोरो 
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उसके बाद दूसरा बक्स खुला । रामनाथ इस समय 
चुपचाप खड़ा था । उसे निस्संदेह इस बात का 
आंतरिक खेद हो रहा था कि ठाकुर साहब की तलाशी 
जी जा रहो. है। सुपरिटेंडंट साहब बक्स पर सिर 
कुझाए खडे थे, और मैं बस्स में भरे हुए'सूटों को स्थिर 
इष्टि से देख रहा था । 
सत्र कपड़े बाहर निक आए । ठाकुर साहब ने 
कहा--''लोजिए, और उन्होंने कपड़ों फो फिर से बक्स 
में रखने का उपक्रम किया |” 
सुपरिटेंडेंट साइब ने कडा--''फिर कसर क्यों रहे । 
इस कपडे को भो फटकारकर बिछा लो ।?? 
बक्स में एक कपडा बिछा था। उनका उसी ओर संकेत 
था | मुझे उनङी यद्व बात अरछो नहीं लगी । ठाकर 
साहब ने कहा “उसमें कुछ नहीं है--लीजिए, काग़ज़- 
पन्न... 
कितु तब तऊ सुपरिटेंडॅंट साहव ने थोड़ा और मुड- 
कर पड़ा उडा दिया । 
बक्स को सतह खुल गई । उससो काली वानिश पर 
एक मुडा हुआ सफ़ेद काराज़ पढ़ा था और एक फ़ाउंटेन- 
पेन । उस क्लम को देखकर में जैसे आसमान से गिर 
पड़ा । 
सुपरिटेंडंट साहब ने काराज़ उठाकर खोला--सौ 
रुपए का नोट था । 
हम और रामनाथ वज्राहत की भाँति खड़े रह गए। 
ठाकर साहब बैठे-ही-बैठे ऊपर मुँइकर बोले--“'जो 
सौ रुपए का नोट है । मेरे पास बहुत दिनों से 
रक्खा है|? 
कितु उनका चेहरा देख ऋर सुरे बढ़ा आश्चयं हुआ। 
एकदम सफ़ेद था । 
सुपरिटेंडेंट ने उनकी ओर देखकर कहा--“यदि नोट 
आपका है, तो आपको मिल जायगा ।” कहकर चे 
चादर निकल आए। हम दोनो कमरे में निश्चल निर्वांकू- 
भाव से तब तक खड़े रहे, जव तक ठाकर साइव ने बक्स 
में कपड़े नहीं भर लिए । 
फिर मैंने कहा--“'क्यों ठाकुर साहब, आपकी है 
तो खो गईं थी १?” श्र 
“जो, बक्स में म-जाने केसे पहुँच गई । में 
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° है 
| र्द सुधा | वष ३, खंड २, संख्या १ 
समरता था कि खो गई हे !---" ठाकुर साहब इससे से निकाल दिया । बहुत दिनों बाद हमें एलादाबाद ३ 
| अधिक झौर कुछ न कह सके । एक स्कूल का विद्यार्थी मिल्ला। उसके कहने से मालूम . 
| मामला ग्रिसिप्ञ के सामने पेश हुआ । ठाकुर साहब हुआ कि इलाहाबाद का जल्न-वायु वास्तव सें ठाकूर साहब 
५ ने अपनी चोरी स्वीकार की । उन्होंने यह भी स्वीकार के प्रतिकूल हो उठा था। वहाँ के डोस्टल में उन्होंने 
` किया कि उनकी क्र्म वास्तव में खोइ नहीं थी। कईं चोरियाँ की थीं और जब भंडाफोड़ हुआ, तव, 
र पिसिपक्ष ने उन्हें अधिक दंड नहीं दिया । केच होस्टल जल-वायु-परिवतन के लिये यहाँ चले झाए । 


का 


HANNS NAD IDA ०2% ३-% १८% 
छप गया ! प्रकाशित हो गया |! 


' | 
$ हिदी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास | 
पृष्ठ-संस्या. लगभग ५०० गढ मूल्य लगभग २।।) ! 
]4०< गढ कड[र>*! ह. 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


_ यह सम्राट्‌ हृषवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास के निर्माता चं देलों, पँंवारों, पड़िद्दारों 
ओर खंगारों के पारस्परिक संघष से ओत-प्रोत, मध्य-कालीन भारत की राजनीतिक चालो से 
भरा हुआ, आल्हा-ऊद्ल की जन्मभूमि बँ देलखंड का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है । 
) यदि आप रवींद्र बाबू को भी चुनौती देनेवालो प्रतिभा, शरच्चंद्र को भो मात करनेवाली 
चरित्र-कल्पना और बंकिमचंद्र को उलाँघनेवाली औपन्यासिकता एक ही जगह देखना चाहते हैं 
तो बुंदेलखंड की पाव्य उपत्यकाओं एवं सघन वनप्रांतरों में प्रतिध्वनित और कलकलवाहिनी | 
नदियाँ की मधुर ध्वनि से मुखरित इस सर्वोत्कृष्ट उपन्यास को एक बार पढ़ जाइए । इस प्रकार 
£ का रोमांटिक--प्रेम-गाथा-पूर --वीरत्व-मय; दिल दहला देनेवाला, मनोर॑जक मौलिक उपन्यास 
श) अब तक हिंदी-साहित्य में एक भी नहीं है। 
इसे पढ़कर आप इँगलेंड और फ्रांस के प्रसिद्ध औपन्यासिकों, स्कॉट और डूमाज़, को भूल जायेंगे। 
! ~ नल | 
“गढ-कुडार” एकदम नया हे ! द 
५ ० ९७ 
इसमें बुंदेलखंड के वीरों का इतिहास, छत्रसाल की इतिहासप्रसिद्ध जन्मभूमि ही मनोमोहक सीनरी तथा 
) सरक et 7 (४ डो हाणला देश-ग्रेम, वीरता--सब आदि से अंत तक नया-ही-नया है । 
इस म उपन्यास क के सर वाल्टर स्कॉट ध्रोव* ० प०, पल-एन्‌* | 
5 ममता शटर स्कॉट भ्रीवृ दावनज्ञाज्ञ वर्मा बी० ए०, एल-एल | | 
6), ७) 2 जज हि र | 
फ़ौरन्‌ आउर माजर, अन्यथा दूसरे संस्करण का इंतज़ार करना पड़ेगा ! । 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ | 


I Ne I 
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' झाघ, ३०७ तु० सं० ] अनंत अगार २ 
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छ्न गुकार 
[ प्रोफेसर रामकुमार वर्मा “कुमार!” एमू० ए० ] 

केशों का कमनीय. कुसुम से; 'झोस-बिंदु पीकर जीवित थे, 

करती हू गार ! ये प्रसून सुकुमार) 
लतिका का योवन साँगा है; सेरे नोरस केशों से 

मैंने हाथ पसार !! कैसे कर लेंगे प्यार ? 
कवि ! वीणा में मेरी छवि का, पल्लव सुमन बीच कलिकामय, 

स्वर भर दो इस बार; निमित है यह हार; 
एक उमंग उठी है, उस पर, दो दुष्टों के बोच किया है, 

कर लेने दो प्यार !! | अबला का आगार । 


आह ! देखना टूट न जावे, अति द्रुत गति से तार; अरे तोड़ दो हार, तोड़ दो वीणा का स्वर-तार ; 
बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ अपना श्रूंगार । बिखरी कलियों से कर लूँगी, मैं अपना शगार । 


> र a 
अहान चमत्कारिक जोक | 
बवासीर-विनाशक रामबाण तेल !! 
देखो इस दवा की कैसी प्रशंसा होतो है, बहुत-से प्रमाणपत्रों में से सिफ्ने नीचे का एक ही पढ़िए-- | 

महाशय ! आपने जो दवा भेजी है, उसके जिये मैं आपका बढ़ा उपकार मानता हूँ। में २० वषं से 
बवासीर से दुःखी था, सुरे इस दवा से बहुत फ़ायदा हुआ। है, भौर मेरी खूनी बवासीर मिट गई है । मेरे जिये 
तो यह दवा इश्वर की भेजी हुई सावित हुई है । यह दवा चुपइने में बहुत आसान है, और इस वजह से बहुत 
उपयोगी है । मेरे ऐसे मित्रों को, जो बवासीर से दुःखी हैं और जिन्हें ऐसी अकसीर दवा अभी तक नहीं मिली 
है, उनके पास मैं यह दवा भेजना चाहता हूँ, कृपया सीन शीशियाँ दवा की तुतं बी० पी० से भेज दीजिए । ता० 
१४॥२॥ २९ W. Ba. Gale, Excise Inspector, myaungmya, L. Burma 


दवा की एक घोतल की क्रीमत ३० ४॥-८) डाक-मइसूज-सहित । इस दवा के चुपड़ने से बिलकुल्त जल्न 
नहीं होती है । 


दवा मिलने व्हा पता-- आशा भाई बाघजी भाई पटेल 
सु० अहमदाबाद 


छं 
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[ वषं ३, खंड २, संख्या १. 
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सोकियट रूस का हासन 


[ प° देवव्रत शास्त्री ] 


हस्त सार के अनेक देशों में अनेक 
[सं प राज्य-क्रांतियाँ हुईं हैं, और 
उनके फलनस्वरूप उन 
देशों के शासन-प्रबंध 
में बड़े-बड़े परिवर्तन होते 
4 झाए हैं । परंतु इन सब 
द र . राज्य-क्रांतियों में रूस की 
3 राज्यन्क्राति का एक बहत 
हो बढ़ा और महत्व-पूर्ण स्थान है । राज्य-क्रांति 
के याद वहाँ जैसा शासन-प्रबंध स्थापित ह्या, अपनी 
झपूवंता और विशेषता के कारण उसे भी एक उल्लेख. 
नोय स्थान प्राप्त हो गया है। प्रजा-तंत्र-शासन दुसरे 
स्वाधीन राष्ट्रों मे झो है, जनता की हित-रक्षा और 
उच्चति का ख़याल उन देशों में भी रखा जाता है, 
आर देश को समरज्रिशाली बनाने के आवश्यक साधनों 
से सब कहीं कास लिया जाता है । करत सोवियट-रूस 
की प्रजातंत्र-शासन-पद्धसि, नसची प्रजा-हित-सिंततना 
तथा देश को ससृद्धिशाली बनाने का ढंग संसार के उन 
सभो देशों से न्यारा है--अनोखा है । और प्रजातांत्रिक 
: देशों में प्रजातंत्र-शासन का नाम होते' हुए भी, वहाँ के 
संपत्ति- शालियों, बड़े-बड़े विद्र/र्नोंऔर प्रचंड अधिव्धार- 
खोलपों के कारण, देश के बहुत कम साधारण आदमी 
शासन-काय में भाग ने पाने $ । परंत रूप 
का शासन-विधान पेसा बनाया गया है कि उसमें 
यह वराई नहों आ सकती । वहाँ साधारया-से- 
साधारण आदसी को भो सरकार के उच्च-से-उच्च पद्‌ 


पर आारूढ होने की प्री सूविभाएँ प्राप्त है। वहा की 


सरकार नीचे से ऊपर तक सोवियरों ( पंचायतों ) पर 
अवलंबित ऐ। वहाँ पर'"पँजीपति या ग्न्य? किपी "श्रेणी 
के व्यक्तियों के जिय्रे छोई ख़ास सुविधा नहीं । सबों 
को बराबर हक्र.हासिज हैं, भौर इसो कारण वहाँ की 


. सरकार किसानों और मज़दूरों की सरकार कहत्राठी 


है । यहाँ पर इसी शासन-पद्धति पर प्रकाश डाला 
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सर्चोपरि सरकार 

रूस की सर्वोपरि--छेद्रीय--सरकार को साम्यवादी 
सोवियट प्रजातंत्र यूनियन * ( यूनियन ऑफ़, सोश. ` 
लिस्ट सोवियट रिपञ्लिक ) कहते हैं । इसके अंतगत 
छः प्रजातंत्र हैं, जिनके नाम ( १ ) रशन सोशलिस्ट 
फ़ेडरल सोचिय्रट रिपदिल्लक ( आर० एस्‌० एफ़ 
एस० ्ौर० ) ; ( २ ) यूक्रेशाइन सोशलिस्ट सपो वियर 
रिपञ्लिक $?( ३ ) ह्वाइट रशन सोशलिस्ट स्योवियर 
रिपन्लिफ ( डबल्यू० '्रार० एस्‌० एय ० आार० ) ¦ 
( ४) ट्रान्स काऊेशियन फेडरल सोचियट रिपदिलक † 
( टो० पस्‌० ण्फ़ू० एव० आर० ) : ( १) उत्ञवेक 
सोशलिस्ट सोवियट रिणड्लिक श्रौर ( ६ ) तुमान 
सोशलिस्ट 'सोवियर रिपडिल्लकक ( टो० एस० एस्‌ 
आर० ) हैं । इन 'प्रजञामंत्रों मैं भी कई-कई संयक्त 
( फेडरल ) प्रजातंत्र हैं, और उनके अननत भी 
श्रनेक। छोरे-छोरेगस्वतंत्र प्रजातंत्र( ATtonOmons 
TePUD]iC5 ) [तथा स्वसंत्र-क्षेछृ€ A ntonomons 
T0008 ) हैं, जिन्हें अपने-अपने परिमित चेत्र 
में यूनियन सरकार द्राश निर्धारित नीति तथा 
सिद्धांतों प्र, साधारण बातों में ग्रपनी सूविधा 
र परिस्थिति का ख़यात्न रखते हुए, शॉसन-प्रबंध 
करने की पूरो स्वतंत्रता है । | 

यूनियन" के उप्यक्त छः प्रजातंत्रों में पहले चार 
प्रजातंत्रों ने परस्पर मिल्लकर १३२२ है० में डेब्रीब 


, सरकार ( यूनियन फ़ दी सोशलिस्ट लोवियट रि. 


पदिलक ) की स्थापना करने का निश्चय किया, भरौ 
मार्को में यूनियन कांग्रेस की पथम वैठक में ( ३९ 
दिसंबर, १३२२ ई० को ) एक प्रस्ताव द्वारा यूनि 
सरकार की स्थापना की गईं। बाद को, सन्‌ १३२४ 


९ है० में, उज़बेक तथा तुझैमान प्रजातंत्र भी 3० =, उज़बेक तथा तुकमान प्रजञातंत्र भी यूनियन > 
| 


* आगे सब कहां केद्राय सरकार के लिये ध्यूनयन!- | 

का हो प्रयाग कपा गया है| | 
| थजरवेजा, जाजेया ओर आरमिनियोँ के प्रजातश्र र । 
के अतगत हें । | 


| Ait As क क्य 


Kk 


माघं, ३०७ तुंश सं० | 
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शामिल हो गए । वह शासन-विधान, जिसके अनुसार 
आजकल वहाँ का कायं होता है, यूनियन को केंद्रीय 
कार्यकारिणी सम्मति द्वारा ६ जुलाई, १९२३ इण को 
स्वीकृत हुआ था । 
यूनियन ( केद्रीय ) खरकार के सूल सिद्धांत 
ओऔर अधिकार 
करार के भीतरी मामलो मे प्रतिनिधित्व करना, 
राजनीतिक संबंध के सभी कास करना, तथा दूसरे 
राष्ट्रों से राजनीतिक तथा अन्य प्रकार की संधियाँ करना । 
ख--यूनियन के अधीन विभिन्न प्रजातंत्रों के आप- 
खी खरइद निश्चित करना, शर्थात्‌ उसको तोइना, 
घटाना, बढ़ाना सादि । 
ग--यूजियन में नए प्रजातंत्रो को सम्मिलित करने 
के लिये उनले उचित शर्तों पर संधि करना । 
घ-ऱयुद्ध की घोषणा तथा सुलह करना | 
झ--छद्रीय तथा विभिन्न प्रजातंत्रों की सरकार को 
भीतरी या बाहरी क्रज्ञे के लिये संज्ूरी देना । 
च--अंतरराषटरोय समक्रौतों को मंजूर करना । 
छु--देशो सथा विदेशी व्यापार का नियंत्रण, देख- 
रेख और नीति-निर्धांइण करना । 
ज--यूनियन की बुनियादी आथिक नीति-संबंधी 
साधारण नियम बनाना, यूनियन-संबधी तथा निजी 
व्यवसायों की परिभाषा करना और अपने लिये अथवा 
अपने अंतर्गत विभिन्न प्रजातंत्रों के लिये रिशायती 
समझते ( Concessionary agreements ) 
करेना । ` 
झ-आयात-निर्यात तथा डाक और तार का 
नियंत्रण करना । > 
ज-- यूनियन की फ़ौज का संगठन और नियत्रण करना | 
द--यूनियन के बजट ( झाय-न्यय का चिह्म ) को, 
जिसमें उसके विभिन्न प्रजा-तंत्रो के भी बजट शामिल 
रहते हैं, संज़्र करना, समस्त यूनियन में लागू होनेवाले 
रेक्स तथा लगान को निश्चित और उसमें कमो-बेशी 
करना । 
5-सुद्रा तथा सूद-संबंधी नोति निश्चित करना । 
ड--यूनियन के समाम भूभाग के रान, जंगल, जल 


और ज़मीन के उपयोग भादि के संबंध में नियम बनाना। 


सोवियट रूस:कां शासन 
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ढ--यूनियन के एक प्रजा-तंत्र से दूसरे प्रजा-तंत्र में 
जानेवाचों के लिये क़ानून बनाना और उनके किये - 
ज़मीन रिजञवं रखना । 
ण--दीवानी तथा फ़ौजदारों मामक्षो के न्याय के 
संबंध में क्रानून बनाना। 
त--मज्ञदूरों तथा किसानों के मूलाधार क्रानून को 
स्थिर करना । 
थ--शिक्षा-नीति स्थिर करना । 
द्‌--सावंजनिक स्वास्थ्य-रक्षा के क़ानून बनाना । 
घ--नाप-तोल के क्रायदों को तय करना । 
न--यूनियन की जन-संख्या आदि के आकडे बनवाना | 
( Organisation of the general statis- 
tioslof the union ) 
प- यूनियन के भूभाग में रइनेवाले विदेशियों के 
नागरिक अधिकारों के संबंध में क़ानून बनाना । 
फ--तमाम यूनियन के संबंध में किसी प्रकार की 
माफ़ो या द्या को घोषणा करना । 
ब--सोवियट काँग्रेस तथा उसकी विभिन्न स्थानीय 
कमेटियों के उन क्रानूनों को रद्‌ करना, जो वर्तमान 
शासन-विधान में किसी प्रकार वाधक सिद्ध हो रहे हैं । 
स--यूनियन के विभिन्न भ्रजातंत्रों के मतभेदों और 
रगड़ों को तय करना । 
इस शासन-विषान के सूल सिद्धांतों में कोई परि- 
वतन सभी प्रजातंत्रों की संयुक्त कांग्रेस द्वारा ही हो 
सकता है । न ॅ 
संयुक्त प्रजातंत्रों $ के मूल सिद्धांत 
वतंमान शासन-विधान और यूनियन के उक्त अधिकारों 
के सिवा अन्य सब बातों में यूनियन के अधीन म्रजा-तंत्र 
अपने-अपने यहाँ पूरी आज्ादी के साथ शासन करते हा 
यूनियन सब प्रजातंत्रो के प्रभुत्व के अधिकारों ( Sove- 
reign Tighs ) की रक्षा करता है। प्रत्येक अधीन 
प्रजातंत्र को यूनियन से निकलनेका अधिकार है, परंतु इस 
के लिये सब प्रजा-तंत्नों की मंजूरी लेना आवश्यक हे । 
वर्तमान शासन-विधान के अनुसार काम करने के लिये, 
सम्मिलित प्रजा-तंत्र को अपने-अपने शासन-विधान में 
+ संयुक्त प्रजातंत्रो का मतलब यूनियन में शामिल छः 
प्रजातंत्नों से है । 
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यथोचित परिवर्तन करना पकता है । यूनियन के सभो 
प्रजञातंत्रों के नागरिकों को नागरिकता के समान अधि- 
कार प्राप्त हैं । प्रत्येक प्रंजातंत्र की सर्वोपरि संस्था 
क्रमशः उसकी कांग्रेस, कायंकारिणो समिति तथा 
| प्रेलोडियम है । परंतु इनमें भो कार्य करने को 
« प्रधानता प्रेघ्तीडियम को हो है। क्योंकि पहली 
.. दोनो संस्था सुख्यतः व्यवस्थापन का हो कार्य 
 करतीहे। 
सोवियट कांग्रेस 
यूनियन की सर्वोपरि श क्ति-संस्था ( 4४/07} ) 
उसकी सोवियट कांग्रेस है । पर कांग्रेस के अधिवेशनों 
के बीच के समय में वहाँ की सर्वोपरि शक्ति ( संस्था ) 
उसकी कंद्रीय कार्यकारिणी समिति ( 067४78] 
_ executive committee of the union of 
Socialist Soviet repu))]i0s ) समी जाती 
हे । सोवियट कांग्रेस के लिये प्रतिनिधि क़स्बा 
_ तथा शहरों से २,००० वोटरों के पीछे एक 
अर देहातों से १,२१,००० अधिवासियों के पीछे 
_ एक चुना जाता है । शहरवाज्ञों का यह प्रतिनिधित्व 
' देहातवालों की अपेक्षा पॉँचगुना अधिक मालूम पढ़ता 
हे, परंतु वास्तव में तिगुने का ही अनुपात पढ़ता है; 
क्योंकि देहात में अधिवासियों को संख्या के हिसाब से 
. प्रतिनिधि चुनने का नियम है। और, इन अधिवासियों 
 _ में बच्चे भी आ जाते हैं, जिन्हें नावाजिग़ होने के कारण 
के ' चोट देने का अधिकार नहीं होता । चँकि राज्य-क्रांति 
में तथा उसके बाद भी शहरवाले ही शासन-संबंधी 
मामं में अधिक भाग लेते आए हैं, साथ ही वे अधिक 
.... योग्य सम्रमे जाते हैं, इसलिये ही उन्हें ग्रामीणों को 
.. झपेद्षा अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, तथा म्राम- 
. बासियों ने इसे सदपं स्वीकार भो कर लिया है । प्रति- 
शे . निधित्व का यही अनुपात यहां के नोचे से ऊपर तक 
प्रायः समो विभागों में है । उक्त हिसाब से सो वियट कांग्रेस 
में १९०० प्रतिनिधि शामिल होते हैं। साधारणत 
र ` कांग्रेस प्रति धर्ष क़रीब उस दिनों तक मास्को के विशाल 
झोपरो भवन में होती हे । परंतु किलो विशेष परिस्थिति 
. में सम्मिल्ित प्रजा-तंत्रों में से दो के अनुरोध पर साक्ष में 
__ पुक से अधिक बार भी कांग्रेस का अधिवेशन हो सकता 


Ce 
| 
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SS 
है । कांग्रेस वास्तव में शासन-चक्र को चलाने छे झि 
क्रानून आदि नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र को उच्चति हो 
रक्षा के किये नीति तथा सिद्धांतों पर बहस करके नी 
तथा सिद्धांत निश्चित करती हे । फिर इन्हीं नीतिर 
तथा सिद्धांतों के आधार पर केंद्रीय कायकारिणी समि. 
को दोना उपक्षभाएँ क़ानून बनाती ओर शासन-प्रबं 
करती हैं । कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वष उसको केरी 
कार्यकारिणी समिति कराती है । उसे यह भी अधिन्ना 
है कि किसी विशेष कारण से कांग्रेस का अधिदेशर 
उसके निश्चित समय पर न करके आगे के लिये बढ़ादे। 
केंद्रीय काये-कारिणी समिति के कार्य तथा अधिका 

सोवियट यूनियन की वास्तविक ब्यवस्था 
संस्था उसको पेद्रीय कार्यकारिणी समिति है। इप 
अंतगंत कोंसिल ऑफ यूनियन ( यूनियन कॉसिद) 
ओर कोंसिल ऑफ़ नेशनेलिरोज्ञ ( राष्ट्र-परिषद्‌ ) होत 
है । सोवियट-काँग्रेस संयुक्त प्रजासंत्रो की जन-संख्या ! 
अनुपात से प्रतिनिधि चुनकर यूनियन कोंसिक्ष का निमा 
करतो है। इसके कुल सदस्यों कौ संख्या अधिक-से-भ्रभि 
४१४ हो सकती है । राष्ट्र-परिषद्‌ का निर्माण बढ़े संयु 
प्रजातंत्रों ( ^]]60 7७५}]०७ ) छोटे स्वशाति 
प्रजातंत्रों ( 4५४०7 ०॥0॥8 769 ५}]08 ) तथा इः 
से भो छोटे अन्य स्वशासित प्रदेशों ( 4.00000 
७४08 ) के प्रतिनिधियों द्वारा होता है । इसके प्रतिति 
चिस्व का हिसाब ऐसा रहता है कि छोटे तथा बढ़े प्रजात! 
से तो प्रत्येक के पाँच-पाँच तथा छोटे स्वशासित प्रदेश! 
एक-एक प्रतिनिधि लिए जाते हैं । इसके कुळ सदस्यों 
संख्या १३१ होती है । इस प्रकार रशन सोशलिश्ट # 
रज रिपब्लिक भो, जो संयुक्त प्रजातंत्रों में सब से गे 
ओर प्रधान है, उतने हो प्रतिनिधि भेज सकता 
जितने कि एक छोटा-सा प्रजातंत्र । इस झी, 
अनुसार छोटे प्रज्ञातंत्रों को मी किली मामले में धर 
निर्णांयक--निश्‍चयात्मक--आावाजञ बलंद करने की | 
शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपरिषद्‌ के निर्माण के बाद भ्‌ 
सोवियट-कांग्रेस द्वारा मंज़्र की जाती है । 
ये दोनो सभाएँ केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के ५% 
मंडक्ष( 08070 ),मंत्रिमंडज्ञ ( P०6ए]०” , 
I0i352708 ), कमसरियट, के अत्नग-अज्ञग २ 
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केंद्रीय. कार्यकारिणी समिति ब्नुद द्वारा उठाए 
गए प्रश्नों, क्षानूनों, राजाज्ञाओं ( Desrees ), 
प्रस्तावों आदि पर विचार और निर्णय करती, उन्हें 
प्रकाशित करती तथा मंत्रिमंडल के कामों की देख- 
साल करतो है । यूनियन के राजनीतिक या आर्थिक 
जीवन के साधारण सिद्धांत में असर डालनेवाले डिसी 
सी मळार के प्रस्ताव केंद्रीय समिति के सासने ज्ञाना 
अनिवायं होता है । इेद्रोय कार्यकारिणी समिति द्वारा 
मंजूर सभी क़ानून, आडेर, प्रस्ताव आदि शीघ्र-से-शीघ्र 
तमाम देश में पालन होते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी 
समिति को, अध्यत्त-संडल, विभिन्न छांग्रेलें, सभी प्रजा- 
तंत्रों को कार्यकारिणी समितियों तथा ऐसी अन्य किसी 
भी अधिकारी संस्था के किसी भो ढिक्की या प्रस्ताव को 
रद या स्थगित झरने का पूरा अधिकार होता है । 

केंद्रीय समिति का अधिवेशन असूमन्‌ साल में तीन 
बार होता है; परंतु राष्ट्र-परिषद्‌, या यूनियन कॉंसित 
के अध्यक्ष-मंडल अथवा संयुक्त-प्रजातंन्रों में किसी एक 
की फेंड्रीय समिति के चाहने से उसकी विशेष बैठक भो 
हो सकती है । केंद्रीय समिति को एक पार्लांमेंट के रूप 
में समझना चाहिए-। 

कोई भी बिळ तब तक क़ानून नहीं बनता, जब तक 
वह केंद्रीय कार्य-समिति की दोनो सभाओं द्वारा पास 
नहीं हो जाता । किसी मामले में अगर दोनो सभाओं 
में मतभेद हो जाय, तो वह बात दोनो द्वारा नियुक्त 
कमेटी के सिपुद कर दी जाती है। अगर इस कमेटी द्वारा 
भो इसका निणंय न हो, तो दोनो सभाओं के संयुक्त 


` अधिवेशन में उसका निपटारा किया जाता है, और 


संयोग-वश वहाँ भी अगर उसका फ़ेसल्ा न हो, तो 
सोवियर कांग्रेस के विशेष अधिवेशन द्वारा उसका निप- 
टारा किया जाता है । क्षेंद्रीय कार्य-कारिणी समिति के 
अधिवेशनों के बीच के समय में उसके द्वारा निमित 
अध्यक्ष-मंडल ( 75707007 ) ही सर्वोपरि अधिः 
कारिणी शक्ति होतो है Fe केंद्रीय समिति सोवियर-कांग्रेस 


के प्रति ज़िम्मेदार होतो है। 


के० स० के अध्यत्तःमंडल के कार्य 
जैसा कि ऊपर बतलाया गया, केंद्रीय समिति के 
अधिवेशनों के वीच के समय अध्यक्ष-मंडल.ही सर्वोपरि 


सोवियट रूस को शासन ३३ 
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व्यवस्थापक, कार्यंकारक ओर शालक होता है। अध्यच- 
मंडल में सात-सात संद्स्य तो दोनो सभाओं से थक्षग- 
अग तथा सात दोनो की संयुक्त बैठक द्वारा--भर्थाव्‌ 
कुक २१ सदस्य चुने जाते हैं । वह देखता है कि सोवि- 
यर काँमेस सथा शासन-विधान के सब क़ानून, प्रस्ताव, 
राजाज्ञा आदि का शासन के सब अंगों द्वारा पालन हो 
रहा है या नहीं ? उसे मंत्रिमंडल, उसके किसी एक 
मेंबर तथा संयुक्त प्रजातंत्रो की केंद्रीय क यंकारिणी 
समिति और कांग्रेसों के प्रस्ताव को स्थगित और रद 
करने का अधिकार है; परंतु संयुक्त-प्रजातंत्र की काँग्रेस 
के अस्तावों को रद्‌ वा स्थगित करने की मंजूरी उसे 
केद्रीय समिति से भी लेनी पढ़ती। हे । अध्यक्ष-मंडत्न 
राजाशा, ' प्रस्राव, आडडिनेंस आदि निकालता, 
केंद्रीय तथा विभिन्न प्रजा-तंत्री मंत्रिमंडल और उनकी 
केंद्रीय समिति और अन्य संस्थाओं द्वारा उपस्थित 
किए गए प्रस्वाचों आदि पर विचार करता तथा मंजरी 
देता है। वह सरकारी प्रस्तावों को देश. की विभिन्न 
प्रचलित भाषाओं में प्रकाशित कराता तथा शासन 
की विभिन्न ऊँची संस्थाओं के पारस्परिक संबंध के 
अश्न को तय करता है। अध्यक्ष-संडत्न अपने काम 
के लिये केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रति ज़िम्मेदार 
होता है। 
कोसिल ऑफ पिपुल कमिसरीज (मंत्रिमंडल) के कार्य 

यहाँ को कोंसिल ऑर पिपुक्ष कमिसरीज्ञ दूसरे देशों 
के मंत्रिमंडल के समान है । परंतु दूसरे देशों के संत्रि- 
संडलो की अपेक्षा यहाँ के संत्री-मंडल् के अधिकार कुछ 
अधिक हैं । जैसे यहाँ की कॉसिल ऑफ़ पिपुल्ञ कमि- 
सरीज्ञ किसी ख़ास जरूदबाज़ी के समय कोई क़ानून . 
सी बना सकती है तथा राजाज्ञा भो निकाल सकती 
है । इसके निञ्न- लिखित १३ पदाधिकारी और ३ 
विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग का इंचांज उसका 
कमिसरी (मंत्री ) कहलाता है। 

क--अध्यक्त ) ये किसी एक विभाग के स्वामी नहीं 

ख--उपाध्यच्च | होते, बढ्कि सब विभागों की देख- 

रेख करते हैं । 

(१ ) पर-रा्ट-सचिव ( People's Commis: 

Sary for foreign affairs) . 
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विभाजित है-- 


३ खुवा 


( २) समर-सचिव ( People’s Gommissa- 
ry for war and marine) 
. (३) ध्यवसाय-सचिव ( Pe0p]6's Commi’ 
ssary for Home and foreign trade ) 
(४) झावागमन-सचिव ( P60p]0's Commi" 
ssary for transport ) 
( ९ ) डाक-सचिव ( People’s Commissar 
ry for press and telegraph ) 
(६) मज़दूर-सचिव ( P60९'5 Gommi- 
SSary for labour ) 
( ७) कृषि-मञ्जदूरः्सचिव ( Pe0ple's Commi 
Bsary for workmen and peasants ) 
(८) अर्थेञ्सचिव ( People’s Commissary 
for finance ) 
(६ ) आथिक कोसि के अध्यक्ष ( P765i00n 
of the supreme economic Council. ) 
इस फोंसिल को भी कुछ ऐसे अधिकार भास हैं, 
जिनके अनुसार सह प्रस्ताव पास करती तथा सरकारी 
इुक्म निकालती है, ओर तमाम देश में उसका पालन 
होता है। यह कोंसिळ अपने मेंबरों तथा संयुक्त 
प्रजातन्नों की केद्रीय कमेटियों थोर थध्यक्ष-मंडलों 
के प्रस्ताव तथा सरकारी फ़रमानों की जाँच करती है । 
परंतु संयुक्त-प्रजातंत्रों के अध्यक्ष-मंडलो तथा मंत्रि- 
भंडलों को अधिकार है कि वे इसके निणय के ख़िलाफ़ 
केद्रीय कायं-कारिणे समिति के पास अपील करें । 
समी विभागों के अधिकारी ( मंत्री ) अपने-अपने 
विभाग के कार्य को पूरी देख-भाल रखते तथा अपने- 


अपने विभाग के कार्यों के किये ज़िम्मेदार होते 


हैं। पूरा मंत्रिमंडल अपने कार्यो के लिये कंद्रीय 
कायं-कारिणी समिति तथा उसके. भध्यत्त-मंडल 
( प्रेलीडियम ) के प्रति ज़िस्मेदार होता है। 
यूनियन का पिपुरस कमसरियट दो भागों में 


-( १ ) केंद्रीय पिपुएस कमसरियट । 
| (२) विभिन्न प्रजातंत्रों की संयुक्त पिपुहस कम सरियट। 
'कत्रीय पिपुल्स कमसरियट के अधीन निम्न-लिखित 
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( १ ) विदेशी राजनीति, 
(२ ) लडाई और जहाज, 
(३ ) देशी तथा विदेशी व्यापार, 
*( ३ ) आवागमन ( ४8250४5 ), तथा 
(४ ) डाक और तार। 
संयुक्त पिपुल्स कमसरियट ये हैं-- 
( १ ) सर्वोपरि आथिक कॉंसिल, 
(२ ) मज़दूर-विभाग, 
(३ ) भर्थःविभाग, तथा 
( ४ ) मञ्जदूरों और किसानों का निरीछण-विभाग। 
पदले प्रकार के कमसरियट के पाँचो विभाग सवंग 
केंद्रीय सरकार के ही अधीन होते हैं और इसके भ्र 
कारी केंद्रीय समिति के ही मेंबर जुने जाते हैं। परं 
दूसरे प्रकार के कमसरियट के चारो विभाग यूनियन. 
सरकार तथा विभिन्न प्रजञातंत्रों में भी होते हैं। 
यूनियनवालों का काम शासन-सिद्धांत निर्धारण तथ 
निरीक्षण करना होता है, और दूसरे विभागवाढं 
का काम, काम कराना भी होता है । विभिन्न प्रजातंत्र 
तथा स्वशासित क्षेत्रों की सरकारों में इन विभागों! 
अलवा कृषि, स्वराष्ट्र-विभाग, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य भ्र 
सामाजिक हित, ये छुः विभाग भी होते हें । इन विभागों 
के संबंध में 'यूनियन सरकार का काम नीति 
सिद्धांत स्थिर कर देना-मान्न है; पर शासन और षा 
संबंधीय सारा उत्तरदायित्व विभिन्न प्रजञातंत्रों पर है 
रहता है. । 
किन्ही लोगों को यह देखकर आश्चर्य हो सकता। 
कि कृषि और शिक्षा-जैसे सुख्य विभाग केंद्रीय सरकार 
अधीन न रखकर विभिन्न प्रजातंत्रों के ही अधिकार 
क्यों रक्खे गए हैं ? इसका कारण यह हैं कि यूति 
के भू-साग का विस्तार बहुत दूर तक फैला हुआ 
ओर उन सब स्थानों की ज्ञमीन तथा आब-हवा एक 
न होने के कारण उन सब स्थानों के किये एक 
का क़ानून नहीं बनाया जा सकता । केंद्रीय सरकार | 
अधीन होने से ऐसा हो करना पढ़ता । इसलिये कृविःवि 
विभिन्न प्रनातंत्रो के ही अधिकार में दे दिया गर! ' 
ताकि वे अपने-अपने यहाँ की परिस्थिति के कर 
उसके संबंध में क़ानून, बनावे, और उसकी 
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सोवियट रूस का शासन 
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उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्न करें | शिक्षा-विभाग छे 
संबंध में भी यही बात है। बात यह है कि रूस में 
अनेछ प्रकार की जातिथाँ हैं, जिनकी भाषाएँ भी अलग- 
अलग हैं । शिक्षा से अधिक-ले-अधिक लाभ तभो हो 
सकता है, जब कि लोगों छो उनडी मातृ-भाषा द्वारा 
हो शिक्षा दी जाय, और शिक्षा के केंद्रीय सरकार के 
अधीन होने से विभिन्न भाषाणों द्वारा अलगन्यलग 
जातियों के लिये अलग-अलग शिक्षा-प्रबंध करने तथा 
एसके द्वारा उनछी  संस्कृृति-रक्षा झरने सें बढ़ी दिक्गक़्त 
होती । सोवियट रूस में वहा की सभी जातियों की 


राष्ट्रीय संस्क्रति के ससुचित्त जादर और रक्षा का काफ़ी ' 


खयाल रकखा जाता ऐै, और संयुक्त प्रजातंत्रीय सरकारों 
हारा विभिन्न सातृ-भाषाओं में शिक्षा-प्रबंध के कारण 
हो जनता छो यह लाभ अधिक-से-घधिक हो सकता है, 
तथा हो रहा है। | 

प्रत्येक मंत्री के साथ एक परामशदायिनी समिति 
( Oolleeium ) होती है, जिसका अध्यक्ष बही 
मंत्री होता है । संत्री को जपने विभाग के मामले में 


! इस समिति छो सूचित कर किसी भी विषय में व्यक्ति- 


गत निर्णय करने का अधिकार हे । परंतु अगर छिसी 
मामले में संत्री तथा उक्त समिति में मतभेद हो, तो 
उनमें से कोई भो, अपने फ़ेसले को रद किए बोर, 
उस संबंध में मंत्रिमंडल के सामने उस घास झो पेश 
कर सकता हे । 

सोवियरः्सरकार में इन विभागों के अतिरिक्त जाँच- 
पइ्ताल करनेवाला एक विभाग ( Af 8nd ins- 
pection department) भी है। इसका काम 
शासन के हरएक अंग के कार्यों सथा हिसाबों की जाँच 
तथा देख-भाल करना और जो गएवड़ो, टियाँ और 
कुष्यवस्था हो, उसे दूर करना है । 

विभिन्न कांग्रेलों का निर्माण 

सोवियट रूस में शासन-प्रयंध के हिसाब से नीचे 
से ऊपर तक फई प्रकार को कांगरेसे हें । सबसे निचली 
काँग्रेस बोलोस्ट ( सब-डिविज्ञनल या सहसील ) 


काँग्रेस होती है । इसका निर्माण ग्राम-सोवियरों हँ 


* प्रत्येक छोटे-बड़े याम मे एक सोवियट ( पंचायत ) 


' होती है, जो आम का शासन-संवंधी साधारण कार्य करती है। 
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( पंचायतों ) द्वारा दोता है, जिसमें प्रस्येक आम- 
सोवियर छे प्रति दुस मेंबर पर एक प्रतिनिधि (डिपुटी) 
बोलोस्ट कांग्रेस के लिये चुना जाता है। परंतु जिनं 
आम-सोवियटों में दस से कम मेंबर होते ' हैं, उन्हे 
भी अपना एक प्रतिनिधि भेजने का हक़ हासिल दोता 
है । ज्ञिला-सोवियट-कांग्रेस ( ए200--यूज्ड ) फा 
निर्माण भी ग्राम-सोवियर्टों के ही प्रतिनिधियों द्वारा . 
होता है। दस इज्ञार तक की संण्यावाले कस्ये के प्रति- 
निधि भी इसमें शामिल होते हैं । इसके लिये ग्रामों से 
एक हज़ार निवासियों के पीछे एक प्रतिनिधि तथा क़स्बे, 
कारख़ाने आदि के सोवियरों से २०० चोरों के पोहे 
एक प्रतिनिधि चुना जाता है ; परंतु तमाम ज्ञिले छे 
प्रतिनिधियों की संख्या ३०० से अधिक नहीं होनो 
चाहिए । प्रांतीय कांग्रेस का निर्माण शहरन्सोवियरों, 
व्यावसायिक केंद्रों के सोवियरों ( जहाँ की जन-संखया 
४,००० हो ) और बोलोस्ट सोवियर्टो के प्रसिनिधियों “ 
द्वारा होता है । इसके लिये घोलोस्ट सोवियट-कांग्रेसों 
को दस हज़ार अधिवासियों के पीछे एक प्रतिनिधि 
तथा कारख़ानों, व्यावसायिक केंद्रों ओर शहर-सोवियटॉ 
को दो हज़ार वोटर के पीछे एक भतिनिधि चुनने का 
अधिकार होता है । अगर ज़िला-सोवियट कांग्रेस का' 
अधिवेशन प्रांतीय सोवियर' काँग्रेस के पहले हो, तो इस 


हालत में, प्रांत के लिये प्रतिनिधि, घोळोस्ट-कांग्रेस 


द्वारा चुने जाने के बजाय ज़िला-सो वियट द्वारा ही चुने 
जाते हैं । प्रत्येक प्रांतीय सोवियट को भी एक कार्य- 
कारिणी समिति होतो है, जिसमें क़रीब १० मेंबर होते 
हैं। यह भो पछ प्रकार से संत्रि-मंडल-सरोसा होता 
है, और इसका इरण्क मेंबर एक-एक विभाग का 
इंचाज होता है । यह प्रांतीय कार्यकारिणी कमेटी 
शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य-संबंधी बातों में अपनी 
अस्थायी नीति से काम लेती है; परंतु अन्य बातों में 
उसे केंद्रीय तथा विभिन्न प्रजातंत्रीय सरकार के क्रानून- 
क्रायदो के अनुसार चलना पढ़ता है । रीजनल 
( कमिश्नरी ) कांग्रेस का निर्माण शहर-सोविषर 
तथा ज़िला-सोवियट के प्रतिनिधियों द्वारा होता 
है । इसके प्रतिनिधियों का चनाव ज़िला-सोवियटों 
से २४,००० निवासियों एर एक तथा शहर- 
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सोचियरों से ७,००० निवासियों पर एक के हिसाव से 
होता है। परंतु उसके ( रीजनल सोवियट-काँग्रेस ) 
प्रतिनिधियों की तादाद २०० से अधिक न दोनी 
चाहिए । अरर प्रांतीय सोवियर-काँग्रेर का अधिवेशन 
रीजनज्ञ-कांग्रेस के अधिवेशन के पहले होता है, तो 
उसके प्रतिनिधियों का चुनाव भो इसी अनुपात से 
होता है । 
यूनियन के संयुक्त प्रजातंत्रों को सर्वोपरि झांग्रेसों के 
प्रतिनिधियों का चनाव शष्ठर तथा प्रांतीय सोवियररों के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जिसमें शहर- 
सोवियटों के प्रतिनिधि २५,००० की जन-संख्या पर 
एक तथा प्रांतीय कांग्रेस / सोवियट ) के प्रतिनिधि 
१,२४.००० की जन-संख्या पर एक के द्रिसाब से चने जाते 
हैं। अगर प्रजातांत्रिक काँग्रेयो, के अधिवेशनों के पहले 
ही रोजनल कांग्रेस के अधिवेशन हों, तो रीजनल को 
भी अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है । 
मताधिकार के नियम `. 
यहाँ १८ वर्षे से अधिक उम्र के निम्न-लिखित प्रकार 
के ब्यक्तियो को छोडकर अन्य सभी स्त्रो-पुरुषों को 
बोट देने तथा किसी भो पद के जिये उस्मेदवार होने का 
अधिकार प्राप्त होता है । वे जोग, जो अपने निजी 
लाभ के लिये दूसरों का धन-चूसते हों ( बड़े-बड़े सूद- 
खोर, महाजन, रईस आदि), जो निदनोय अपराधों 
में सज़ा पा चके हों, जिनका दिमारा ख़राब हो, जो 
सज़दूरों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये ( घरेलू. 
सज़दूरों की इसमें गणना नहीं होतो ) रखते हों, जो 
सट्टे का व्यापार करते हों थोर जो ज़ारशाही शासन के 
समर्थक हों ( पादरी, उस समय की पुलीस आदि ), 
उन्हें वोट देने वा किसी पद के जिये उम्मेदवार होने का 
अधिकार नहीं होता। यहाँ के वोटरों फो एक ऐसा बढ़ा 
अधिकार भी प्राप्त है, जो संसार के दो ही एक और 
राष्ट्रों को प्राप्त है । इसे “मेंबरों को वापस बुलाने का 
अधिकार? ( 70096 ०† 7९0३] ) कहते हैं। इसका 
मतज्व यह है कि अगर कोई मेंबर राष्ट्र की व्यवस्थापक 
सादि समा में जाकर उचित रीति से अपना कतंव्य- 
पाळन नहीँ करता, भौर जनता के सर्वमान्य द्वितों के 
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उससे उसका पद खाली करा दें सथा उसरी जगह 
किसी दृसरे योग्य व्यक्ति को चनकर भेजें । इस नियम 
का फल यह होता है कि कोई भी मेंबर अपनो 
सनमानी नहों करता, और न अपने कमंव्यों को भूल. 
कर गैर-ज़िम्मेदाराना ठंग से ही काम लेता है । 
वोटरों के उद्देश्य 

सोवियट रूस के मतदाताओं के लचय संडोण ओर 
निरे स्थार्थभय नहीं होने । चे सिफ्रे अपने पेशे अथवा. 
श्रेणी या जाति छी छी भलाई नहीं बल्कि समस्त 
देश की भलाई के जचग्र से किसी उम्मेदवार को वोर 
देते हैं। इसका ळॉर्ण यह भी है कि उनके अल्गः 
गत्ग पेशा की उत्तति आदि का खयाल देश में सर॑. 
व्यापी ट्रेड यूनियन्स ( मज्ञदूर-सभाएँ ) करती हैं। 
इसभे साथ ही उनके सामने कार्य के जो उदेश्य रक्से 
जाते हैं, चे फम्युनिस्ट पारी ( साम्यवादी दल ) को 
प्रधानता होने के कारण, उसी के द्राग रकखे जाते हैं। 
कम्युनिस्ट पार्टी सदा उच्च-से-उच्च और जनता छे अधिर 
से-अधिक लाभ के लच्य की घोषणा छरती है। चोट 
भो इसने सममदार, कर्वव्य-निष्ठ और देशा-प्रेमी होते 
है कि वे ऐसे हो दमी को अपना प्रतिनिधि चुनते 
है, जो उन्हें व्यवष्टार-कुशल और दक्ष, साथ छी जनता 
के उपकार का हृदय में स्थान रखनेवाला मालुम होता 
है। कम्युनिस्ट पारी का रूस में बहुत ज़ोर है। पर 
चुनाव में मेंबरी के जिये उम्मेदवार होनेवाले व्यि 
का उस पारी का मेंबर होना जरूरी नहीं होतां! 
इसी कारण नीचे की सोवियटों में कम्युनिस्ट पार्टीवारे 
प्रायः सब कहीं स्वल्प संख्या में चुने जाते हैं । सार्ध 
रण जनता में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों की संश 
अधिक नहीं है। फिर भी अपनी व्यवद्दार-कुशलता 
कार्य-चातुरी, सुस्तैदी और उच्च विचारों के कर्प 
सरकार के प्रायः सभी बड़े ओहदों पर और उच्च दिम 
में कम्युनिस्ट पाटीवाले ही काफ़ी तादाद में चुन र 
जाते हैं। इस प्रकार सरकारी नीति-निर्धारण 
शासन-सूत्र-संचालन में उन्हीं का बोलबाला रहती है 
इस पाटी को अपनी नीति को कार्ये-रूप में परिणत ४ | 
ओर प्रजा को झधिक-से-अधिक ल्ञाम पहुँचाने मे". 
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वरू सफल्ता मिली है, वह रूस फी गत चंद वर्षों की 
आशातीत उच्चति, समस्त संसार को पुकार-पुकारकर 


न >> जा माया “या ह. “चक 


सोवियट रूस का शासन 


भारतोय कांग्रेस के प्रथम साम्यवादो प्रेसिडेंट 
तथा नवयुवकों के प्यारे सम्राट 


पं० जवाहिरलालजी नेहरू 


की जीवनी तथा जोशीले लेख और भाषण पदिए । उनको अनुपम 
योग्यता, अदम्य वीरता, दृदू संकल्प; सत्य-निष्ठा, एवं बच्चों की-सी 


- सरलता के आप क़ायल हो जायँगे । आपको मालूम हो जायगा कि किस 


कारण उन्होंने देश के नवयुवकों का सन सुट्टी में कर लिया है, किस 
प्रकार वह किसानों और म्रज्ञदूरा के प्यारे नेता हुए, ओर क्यों 
इतनी अल्प आयु में ही कांग्रेस के सभापति चुन लिए गए ! 


पृष्ठसंख्या १३६। कागज बद्िया ऐंटिक ! ! छपाई संदर | ! ! 
३-४ दर्शनीय चित्र ! ! इतने पर भी 


मूल्य ॥=), सजिल्द १०) 


अगर अभी आपका आर्डर न आएगा, तो पुस्तक मिलना 
सुश्किल हो जायगा। 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


Mat iiss. i... nN 4 CC-0. Jangamwadi Math Collection Digitized by eGangotri 
~ 6 


मजदूर तथा किसानों को सरकार? के शासन-विधान 
की बातें, जो आज तमाम दुनिया में तहत्तका मचाए 
हुए हैं और पूँजीपतियों तथा साम्राउ्य-वादियों के किये 
ये हैं संतेप में संसार की सबसे जनोखी, अभूतपसं हा षनकर नाक में दुस किए हुए हैं ! 


सुधा [ वर्षं ३, खंड २, संख्या | | 


आम्रेसंजीवन की परीक्षा | 
के लिये नमूना एक आने का टिकट | 
भेजकर मँगाइए । क्रीमत छोटी | | 
शीशी ।=) आने ; बड़ी शीशी (२०; 
तोला) १।) रु; डाक-खच अलग | 


मंदाझि, क़ब्ज़, अजोण) 
£ भूख का न लगना, वायु, दाह, 
| अफरः आदि पेट के ऐसे सब 
| रोगों की एक उत्तम दवा है। .. : 


इर शहर में एजेंटों को आवश्यकता है। | 
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कलो का वर्गीकरणं . | ३६ 


bo, 
कल्ला छा कर्मीकरण 


[ पं० अवध उपाध्याय ] 


> म लोग इस बात को मान लेते हैं 
कि कजा में आदर्श की सत्ता 
पाई जावी है। इसमें ल॑देइ 
नहीं कि पहली दशा में आदुर्श 
की सत्ता भी सिद्ध की जाती 
है, परंतु जब हम कला के बर्गी- 
करण की ओर भ्यान देते हैं, 
तथा उसा वगीकरण करने लगते हैं, तब हम लोग 


_ इस बात को मान लेते हैं कि कला का आदश होता है, 


और वह आदश भिन्न-भिन्न कलाओं में भिन्न-भिन्न 
साधनों की सहायता से प्रकट किया जा सकता है । इस 
वर्गीकरण के संबंध में यह प्रश्‍न नहीं उठता कि कला 
की सुंदरता का आदृशं है या नहीं । भिन्न-भिन्न कलाओं 
में सी उन्हीं सब बातों का अस्तिस्व पाया जाता है, 
जिनका कला में । प्रत्येक कल्ला के आधारों में कुछु-न- 
कुछ एकता और विशेषता होती है, और इन विशेष- 
ताथों के कारण इन कल्नाओं का रूप भी भिन्न-भिन्न 
हो जाता है। प्रत्येक कला सुंदरता की सृष्टि करती 
है, और उसकी सूति खड़ी करती है । यही सुंदरता 
सत्य को प्रकाशित करती, और कला की सहायता से 
सत्य ही को मनुष्य के भावो और विचारों के सामने 
रखती है । 

परंतु विशेष रूप धारण कर लेने के कारण, जितने 
प्रश्‍न कला के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, वे|सब-के- 
सब प्रत्येक कल्या के संबंध में नहीं उठ सकते । इसका 
उदाहरण देना अनुचित न होगा। कुछ लोगो का कहना 
है कि कला से भजुष्यों को मोड मिल्न सकती है । कुड 
लोग कहते हैं, कला व्यथ और निरथंक है । कुछ लोग 
कहते हैं, कल्ला असत्य और काल्पनिक है । परंतु 
दूसरे ल्लोग कहते हैं, कला वास्तव में सत्य है, कला से 
ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, और इससे कल्याण भी 
हो. सकता है। ये सब बातें कला के संबंध में कही 


जाती हैं । इनके अतिरिक्त और भो बहुत बातें।कला के 


संबंध में कही जाती हैं। परंतु ये सब बातें भिन्न-भिन्न 
सब कलाथों के संबंध में नहीं कही जा सकती । 

अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि किन-किन विशेष 
कल्षाओं में किन-किन बातों में समानता होती है, और 


: किन-किन बातों में विषमता । इस प्रश्‍न का उत्तर भो 


कला के वर्गीकरण के पहले नहीं दिया जा सकता । 
वास्तव में कलाओं फा वर्गीकरण एक बहुत हो महर्व- 
पूर्ण, परंतु कठिन प्रश्न है; क्योंकि इनकी संख्या भी 
निश्चित नहीं है । कोई कला को तीन भागों में विभा- 
जित करते है, कोई पाँच और कोई छः तथा कोई इसे 
और भी अधिक भागों में विभाजित करते हैं। कुछ 
लोग नृत्य को भी कला समझते हैं; परंतु कुछ लोग 
इसकी गणना कला में नहीं करते । भारत में प्राचीन 
काल में नृत्य की गणना कला में की जाती थी । 
महादेवजी का. तांडव-नृत्य भारत में अच्छी तरह 
प्रसिद्ध है । 

कल्ला के वर्गीकरण के पहले उन आधारों तथा 
सिद्धांतों को निश्चित कर लेना चाहिए, जिनके अनुसार 
वगीकरण करना हो । भिन्न-भिन्न सिद्धांतों तथा आधारों. 
के मानने से भिन्न-भिन्न वर्गीकरण उत्पन्न हो सकते हैं। 
भिन्न-भिन्न लेखकों ने वर्गीकरण के भिन्न-भिन्न आधार 
साने हैं । यहाँ पर होगळ के वर्गीकरण का संच्षिस 
दिग्दर्शन कराया जाता है.। पहले होगळ ने कळा को 
निग्न-लिखित तीन भागों में बॉटा है-- 

(7 ) Symbolic Art, 

( 2) Classical 47% और 

(3) Romantic Art. 

इसके बाद हीगल प्रत्येक की विशेषताओं का उल्लेख 
करता है । अंत में कहता है कि प्रथम साग में वास्तु-कळ्ा, 
दूसरे में मूति-कला और सीसरे में चित्न-कला, संगीत-कळ्ा 
और काव्य-कळ्ा हैं । इसके बाद हील वास्तु-कल्ा; सूति- 
कला, चित्र-कल्ञा,' संगीत-कला अर काव्य-कल्ला का 
निस्वःल्ञिखित संक्षिप्त परिचय देता है-- गई 
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वास्तु-कला 
कल्षाभों के वगीकरण में पहले वास्तुकला ( शिषप- 
कल्ला) का नाम ,किया जा सकता है । यह लल्षित- 
कल्ला का वह भेद है, जिसमें बाहरी जड़ प्रकृति की 
सहायता से कक्षा की सृष्टि की जाती है। वास्तव में 
वास्तुकला में आधार स्थू-पदाथं (708७) होता 
है। जैसे लोहा, पत्मर, लकड़ी और इंट भादि । इन 
सब वस्तुओं में बोळ होता झौर इन वोमों को थंत्र- 
संबंधी ( 776028708] ) नियमों का पालन करना 
पढ़ता है । वास्तु-कल्ा मे जिन पदार्थों की आवश्यकता 
पढ़ती है, अर्थात्‌ जिन आधारों से वास्तु-कला की 
सृष्टि होती है, उनके आकार भी झढृ-पदाथो के समान 
हो होते हैं; परंत उनके पारस्परिक संबंध किसी 
विशेष आवश्यकता को पूति करते हें, अर्थात्‌ उनके 
झवयर्वो में संगति रहती है, भौर वे सौएव, यथा 
प्रमाणवा तथा सुंदरता से सदा युक्त रहते हें । वास्तु 
कक्षा के आकार-प्रकार तथा आधार से कला का 
बास्तविक आदं भक्षी-साँति हृदयंगम नहीँ कराया जा 
सकता । इसमें केवळ सूल-वस्तु का दिग्दृशंन-माद्र कराया 
जाता है। इसीज़िये इसमें बाहरी बातों तथा भीतरी 
विचारों का केवल संबंध-मात्र दिखाया जा सकता है । 
इसीलिये इसे कुछ खोग ला्णिक-कला कहते हैं । 
परंतु इमे यह न भूलना चाहिए कि वास्तु-कला, 
इश्वर ( 000 ) का अनुभव करने को पर्याप्त सामग्री 
एकश्रित कर देती है, झौर इस अंश में यह पथ-दुशंक 
का. काम करती है । यह संसार बहुत विस्तृत है, और 
प्रकृति में असंख्य पदाथ मौजूद हैं । इस विश्व में तथा 
इस विशाक्ष प्रकृति में कोई भाग्यवश ईश्वर की ओर 
झाकषित होता हे । इसलिये वास्तु-फक्षा इस संबंध 
में वास्तव में प्रशंसनीय काम करती है; क्योंकि यह 
इरवर के ज्ये एक प्रकार के विशेष स्थान की सृष्टि 
करती है, और बाह्य प्रकृति को सहायता से एक आकार- 
प्रकार की सृष्टि करती है, ईश्वर का संदिर-निर्माण 
करती है, जहाँ पर आदमी ब्लोग एकत्रित होकर ईश्वर 
का.भ्यान कर सकते हैं। वास्तु-कक्षा वास्तव में ध्यान 
रषद कर देती है, शोर उनकी तूफ़ान, वर्षो तथा 
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जानवरों आदि से केवल रषा जानवरों थादि से केवल रचा दी नहीं करतो, सितु इ नहीं करती, कितु उन. 


पसर म्य 


मन में वहाँ एकत्रित होने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न छ 
देती है। इसलिये यदि वास्तु-कल्ला फा" निर्माता कृश 
कल्लाविद है, तो वह आकार-प्रकार तथा आधार ९ 
सहायता से गहरे भावों को उत्पन्न कर सकता है 


और यदि इस कला में पूर्ण न होगा, तो वह गो. 


भावो. को नहीं डस्पन्न कर सकेगा। पूर्ण कल्लाकि 
अच्छा प्रभाव डाळ सकता है, और अपनी सृष्टि 
झमर कर सकता है । इस प्रकार वास्तु-छला, आक्षा. 
प्रकार तथा साधनों की सहायता से कल्ला की पषा 
सत्ता की सृष्टि कर सकती हे । परंतु इसके आगे वह ना 
जा सकती ; क्योंकि वास्तुकला आ्यंतरिक आसमा ध्र 
ओर केवल संकेत कर सकती हैः। 

4 मूर्ति-कला 


वास्तुकला बाहरी प्रकृति से किसी विशेष स्पा 


को पृथक्‌ करती है, आधारों की सहायता से विशा 
भवन में क्रम उत्पन्न करती है, उस स्थान को पि 
कर देती तथा समाज के लिये इश्वर का मंदिर ब 
देती है । इसके बाद मूर्तिकार का काये प्रारंभ हो! 
है । वह उस विशाल मंदिर में परमेश्वर को व्यक्ति केसं 
में रखता हे । मूतिकार के साधनों में भी उस व्यक्ति 
की छाप पाई जाती है। जिस झभ्यंतरिक भ्ण 
की ओर वास्तु-कला संकेत करती है, उसी को मू 
कल्ला प्रकाशित करती है। वास्तव में सूतिका 
आभ्यंतरिक आत्मा और बाहरी साधनों में समार 
रहती है, और इनमें से कोई एक प्रधान नहीं होने पार्ग' 


सूति-कना में जितनी बातें दिखल्ाई आती हैं, वेप 
की-सब इं द्विय-ास्य होती है । इसमें जितनी बातें शारी 


रूप से प्रकट की जाती हैं, उनका आध्यात्मिक (7 
7709) ) रूप भी अवश्य ही रहता है, और 
बातें आध्यात्मिक होती हैं, घे शारीरिक रूप के ह 
अवश्य प्रकट की जा सकती हैं । कुशल 
लोगों के सामने ऐसी मूतियों को रक्खेगा, 


कारा 
शि 
| 


आत्मा थोर शरीर में पर्याप्त सामंलस्य होगा! . | 


सूति के देखने से ही उसकी आश्मा का ठीक-ठी* | | 


चल जायगा । इसलिये सूति-कल्णा में जड़ 
यांत्रिक नियम से ही काम नहीं चल सकता, 
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इसमें जड़-पदार्थो के केवल आकार-प्रकार से ही फास 
चल सकता है । और, यह रंगों से भी उदासीन नहीं 
रह सकता । कुशक्य सूतिकार आभ्यंतरिक आत्मा 
को पूर्ण तथा शाश्‍वत और नित्य विश्राम छे ख्प 
में प्रकाशित' करता है । वह इस बात का भी 
प्रयत्न करता है कि आकार-प्रकार भी उसी नित्य- 
विश्राम छे लवंथा अनुकूल हो । 
चित्र-कला 

जिल प्रकार वास्तु-कल्ला के बाद मूत्ति-कल्ना हैं, उसो 
प्रकार से सूर्ति-कत्षा के बाद चित्न-कला नहीं है; क्योंकि 
इसमें आदर्श का उ्यक्तोरण अच्छो तरह से होता है । 
चिच्ञ-कला में आधार सो वास्तुकला तथा सूति-कला 
की अपेक्षा अधिक सूचम होता हैँ । चास्तु-कला ओर 
मूति-कल्चा की सि देश ( २९० ) में होता है ; 
परंतु चित्र-कला के लिये केवल धरातल हा पर्याप्त होता 
हे । इसलिये चित्रकार का चास्तु-कलावद्‌ तया सूति- 
कल्लाविदू को अपेक्षा अधिक कोशल का आवश्यकता 
पढ़ती है । उसके साधनों सें रंग (७००५० ) का स्थान 
बहुत ऊँचा हुँ । चित्रकार को एक चित्रपट, जश भोर 
रंग की आवश्यकता प्रायः पड़ा करतो है ; परंतु 
सानसिक सृष्टि को क्ार्य-रूप में परिणत करने के लिये, 
उसके वास्ते रंग बहुत ही अधिक आवश्यक है । किसी 
घटना को सजीव बनाने के दिये रंग दी जितनी 
आवश्यकता है, उतनी और किसी चीज़ की नहीं । 
जिस प्रकार वास्तु-कला तथा सूति-्कला आँखों द्वारा 
मानसिक ठृसि प्रधान करती है, उसी प्रकार चित्र-कला 
भो इष्टि की सहायता से ही आत्मा को संतुष्ट करती 
है । परंतु चित्र-कला में इष्टि तथा भाँख को विशेष-रूप 
से आवश्यकता पढ़ती है । दृष्टि चिन्र-कला में जिस 
आदर्श की सृष्टि करती है, वास्तु-कखा और सूति-कला 
में उसका अस्तित्व नहीं पाया जाता । 
- इन सब भेदों के अतिरिक्त इनके विषय ( Con- 
६०7४) में भी बड़ा अंतर है। अपेक्ताकृत चित्र-कला का 
विषय वास्तु-कल्ञा और मूति-कला से बहुत ही अधिक 

व होता हे । मनुष्य के हृदय में जितने भाव, 
विचार तथा कढपना ऐं उठ सकती हैं, चित्रकला में वे 


' सब-की-सब दिखलाई जा सकती हैं। मजुष्य जितने 


कला का वर्गीकरण ४९ 
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प्रकार के काम कर सकता है, वे सब-के-सव चित्रकला 
की सहायता से प्रकाशित किए जा सकते हैं । इसके 
द्वारा सूचम-से-सूचम तथा स्थूल-से-स्थूल पदार्थ चित्रित 
किए जा सकते हे । इख प्रकृति के सब इश्य भी 


चित्र की सहायता से भली भाँति दिखत्ाए जा 
सकते हैं। 


सगीत-कला 
चित्र-कला के बाद इम संगीत-्क़ा को ले सकते 
हें । इसका आधार भी इंद्रिय-गम्य ही है 3 परंतु इस- 
का अधिक संबंध नाद से है । लंगीत-कल्षा का संबंध 
आपेक्षाकृत भीवरो आत्मा से है । इसमें लेश-सान्न भी 
संदेह नहीं रि हम अपने मानसिक भावों को नाद की 
सहायता से प्रकट करते हैं । संगीस का प्रभाव बहुत 


व्यापक, विस्तृत तथा रोचक होता है । संगीत को 


तरह काव्य-कला का आधार भो नाद है। इसीकिये 
इनमें बड़ा घनिष्ठ संबंध है | संगोत-कन्ना में भो पुंद्रिक 
आदशं रहता दे, और इसमें देश (9६००) एक बिंदु 
पर निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्‌, 
प्रकार से चित्र-कल्ला और वास्तु-कक्षा के मध्य में मूर्ति 
कल्या है, इसी प्रकार चित्र-कला और काव्य-कला 
के बीच में संगीत-झला है। चित्रकला में देश का 
चित्रण किया जाता है, और काब्य-कल्ना में 
सूचम-आत्मा का । संगीत-कल्षा में इन दोनो का कुछ- 
कुछ अंश लिया जाता है। संयोत-कल़ा में स्वरों के 
नियमों का भी पालन करना पड़ता है । 
काव्य-कला े 

कान्य-कला का स्थान सब कलाओं में सब से उँचा 
साना जाता है। चिन्न-कला और संगोत-कला सें भी 
मस्तिष्क पर प्रभाव पर्ता है । यह प्रभाव काव्य-कळा 
में और भी अधिक हो जाता है। काव्य-कला में केवल 
नाद ही आधार रहता है। इसका आधार शाब्दिक 
संकेत है । प्रस्येफ नाद भावों अथवा विचारों के योतक 
हैं । इसलिये इन नादों से शब्द बन जाते हैं ओ काब्य- 
कला का आधार है और जो भावों अथवा विचारों को 
प्रकट करता है। संगीत-कला जिस आदश की ओर 
संकेत करती है और जिसे का्य-रूप में परिणत करने 
का प्रयत्न करती है, वह काव्य-कला में प्राप्त हो जाता 
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की सावंदेशिक तथा व्यापक कल्ला है और वह ग्रा 


PA TN */*, 
है । काव्य-कज्ना में कलपना का स्थान बहुत ऊँचा है । 
इसमें संदेह नहीं कि सब कल्लाझो में करंपना की क्षेत्र में स्वतंत्र है । इसमें बाहरी बातों को उत 
आवश्यकता होती है। इस अंश में काव्य-कल्ा और आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें भोतरी विद 
सव कंज्ञाओं के समान ही है। परंतु काव्य-छक्षा की और भाव तथा इच्छा से ही काम चल जाता है जत 
कल्पना स्वसंत्र होती है। इसलिये यह इस कला में कविता ऊँची होती है, तो यह बहुत श्रेष्ट हो जाती| 
एक विशेष रूप घारण कर लेती है जिसका अस्तित्व और कल्पना के क्षेत्र से विचार के मैदान में भी प 


अन्य कल्नाओं में नहीं पाया जाता । कविता, मस्तिष्क जाती है । 


a ] 
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€~ र -_ हॅ | 
साहत्य-साश-्साला 
हिंदी में अपने ढंग को सबसे सस्ती और उपयोगी पुस्तक-माला । इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, जीवर 
चरित्र; नाटक, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, ललितकला आदि विषयों की सुंदर और सुपाव्य पुस्तकं नियमि 
रूप से प्रकाशित होती हैं। छपाई, सफ़ाई ओर सजावट सभी मनोरम हैं । ८० से २०० पृष्ठ तक छी प्रत्येक सनित 
पुस्तंक का मूल्य दूस आना । स्थायी आहों से पोस्टेज नहीं खिया जाता। बारह पुस्तकों के लिये ७॥) रु० पेश 
भेजकर स्थायी आइक बनिए, एवं श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन में हमारा सहयोग कीजिए । प्रकाशित पुस्तके 
* १--संकार--श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त की अपूव गीति-कविताओं का संग्रह । 
२--अंकुर--तेरह सुंदर और सुपाठ्य कहानियों का संग्रह । 
३--स्वमवासवदत्ता--महाकवि भास के सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक का हिदी-रूपांतर । अनुवादक, श्रीमैयिषी 
शरणजी गुप्त । ४ 
४- स्वास्थ्य-संज्ञाप--सरज्ष और सुबोध भाषा में लिखी गई स्वास्थ्य-विज्ञान की अनुपम पुस्तक। पढ़ने i 
कया-साहित्य का आनंद आता है। 
` १-वू्ो-दल-श्रीसियारामशरण गुप्त-लिखित सुप्रशंसित भाव-पूर्ण कविताओं का संग्रह । | 
६--शेज्नकश--रूस के विश्‍व-विण्यात उपन्यासकार गोकी के उपन्यास का अनुवाद । और भी एकसे 
सुंदर अंथ प्रकाशित हो रहे हैं । हमारे यहाँ के अन्य प्रंथ--मेघनाद-वध ३॥॥), गुरुकुल २), हिंदू 9! 
` ब्रिपथगा १॥), विकर भट =), चित्रांगदा ।=), हेमल्या सत्ता ।=), रेश ॥), विषाद्‌ ८), आ १ | 
शक्ति )), यीता-रहस्य २।), वीरांगना 3), भारत-भारती १), जयद्रेथ-वधच ।<) 


$} 
पता--साहित्य-सदन, चिरगाव ( भासी ) 
र्‌ 
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[ प॑° सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला ” ] 


(१) 

इम झा छे चंदन्सुख पर षोडश 
का की शुञ् चंद्रिका 
अस्लान चसक रही थी। 
हृदय के एकाँत झुंज की 
छली प्रणब छे वासंती मलय 

के ब्पशँ से कॉप उठती, 
अपने विकास के लिये 
0050 87: उत्सुक अधीर हो रही थी । 
पद्मा छी प्रतिभा की प्रशंसा सुन उके पिता ऑनरेरी 
मैजिस्ट्रे: पंडित रामेश्‍वर शुक्ल उसके उज्डबल भविष्य 
की अनेक प्रकार की फल्पनाओं को नींव अपने हृदय 
की ज़मीन पर डालते रहते । योग्य चर के अभाव के 


फारण थे उसळे विवाह का समय राल देते भे । सैट्रिक . 


फी परीक्षा में पद्मा फा सत्रेनर मे पहला स्थान पाया 
था । उसे छात्र-वृत्ति मित्ती थी । विवाह हो जाने पर 
उसकी पढ़ाई शायद न हो, इधर भी उनका बहुस कळ 
ध्यान था । पर उसकी साता को चे योग्य धर के न 
मिलने छे कारण हो चिता रुका हुआ है, समका देते 
थे । इधर साळ-भर से कल्या को देखकर माता छे स्नेह 
की लता जैसे किसी भविष्य की शंका से फॉपकर सत्तिन 


. पड़ लासो थी । 


पद्मा काशो के विश्व-विद्यालय के कला-विभाग मेँ 
दसरे साज छी छात्र थी । गमियों की छुट्टी में इलाहा- 


घाद, घर आई हई थी। अब के पझा का उभार, 


उसका रूप-रंग, उसकी चलननचितवन. कोशल. वार्ता- 
खाप, सब कछ पदले से बदल गया था। उसके हृदय 


' में अपनी ही कलपना से अलंकृत, सोंदर्य की भावना,. 
मस्तिष्क में लोकाचार से स्वसंत्र अपनी ही अनुकूलता 


mse आहे... . 


के उच्छु'खल्र विचार पेदा हो गए थे । उसे निस्संकोच 
चल्ते-फिरते, उठते-वैउते, हसते-घोलते हुए देख माता 
के हृदक का वह बोलवाला तार, फछ और ढीला तथा 
वेसुरा पड़ गया था। 


एक दिन संध्या के डूबते हुए सूये के सुनहले प्रकाश 
सें, स्वच्छ निरभ्र प्रसन्न तील आकाश के नीचे, छस पर, 
दो कुसियाँ डलवा माता और कल्या, दोनो गंगा के राजत 
सौंदयं षी ओर एकटक देख रही थीं । कभी-कभी माता 
पद्मा को पढ़ाई, कॉलेज में कितनी छाच्रियाँ उसके साथ 
हैं, बालिकाओं फे होस्टल का कैसा प्रबंध है, आदि बातें 
पूछती थीं । पद्मा कहती जासी थी । उसके हाथ में हाल 
की निकली हुई स्ट्रेंड मैगज्ञीन की एक अति थी । वह कहती 
थी आर तस्वीरें देखसी जाती थी । हवा का एक इल्का- 
स्प झोका आया, उसळे खुले हुए रेशमी बालों को, सर 
से साडी को उडा, कुछ गुदगुदाकर चक्षा गया । 

“ज़रा सिर ढक लिया करो, तुम सो बेहया हुईं जाती 
हो”, माता ने कुछ रुखाई से त्योरियाँ चढ़ाकर कहा । 
शपा ने सिर पर साड़ी की ज्ञरीदार किनारी चढ़ा ली 

ओर आँखें नीची कर किताब के पन्ने उलटने खगी। 

“वा !” सासा ने गंभीर होकर पूछा। £ 

“जी |” पझा ने नम्नता से, चक्षते इए उपन्यास को 

एक तस्वीर देखते हुए आवाज्ञ दी । 

` साता के मन से अपराध को छाप मिट गई । वात्सल्य 
की सरिता-में कुछ देर के लिये बाढ आ गई । उठते 
हुए उच्छुवास से माता ने कहा--“कानपुर के-एक नामी 
वकील हैं महेशप्राद त्रिपाठी ।” 

“हुं”! एक दूसरी तस्वीर देखती हुई । 
` “उनको लड़का आगरा युनिवसिटी से एम्‌० ए० 

में इस साल फ़रट क्लास में फ़रट आया है ।? 

“हूँ”? पद्मा ने सिर उठाया। प्रतिभा से आँखें चमक उठों। 

“तेरे पिताजी को मैंने भेजा था, वे परसों देखकर 

लोटे हैं । कहते थे, लड़का होरे का उका, गुलाब का 


.फूल है । दस इज़ार में बातचीत पक्की हो गई है ।” 


“हुँ? मोटर की आवाज़ पा पद्मा उठकर छुत के नीचे 
ताकने लगी । मारे हषे. के हृदय को तरंग चंचल हो 
उठीं । सुसकिराइट को दवा आप ही में.हँसतो हुईं चुप- 
चाप बैठ गई । 
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प्रसंग से प्रसन्न हुईं है। खुलकर कद्दा--''मैं तो बहुत 
पहल्ले हो से तेरे पिताजी से कह रही थी, वे तेरी 
पढ़ाई के विचार में पड़े हुए थे ।'" 
नौकर ने आकर कहा--''राजेन बावु मिलने आए हैं।” 
पद्मा को माता ने एक कुसी थोर डाल देने के लिये कहा। 
कुसी डालकर नौकर राजेन बाबू को बुलाने नीचे उतर 
गया । तब तक दूसरा नौकर रामेश्वरजी का भेजा हुआ 
षाको माता के पास भ्राया और कहा--"'ज़रूरी काम 
से कुछ देर के लिये पंडितजी जल्द बुक्षाते हैं ।!? 
( (२) 
जब ज्ञीने से पद्मा की माता उतर रही थी, रास्ते 
में राजेद्र से भेंट हुई । राजेंद्र ने हाथ: जोड़कर प्रणाम 
किया । पा को!माता ने राजेंद्र के कंधे पर हाथ रख- 
कर झाशीवांद दिया भर कहा--"'चलो, पद्मा छत पर 
है । बैहो, में अभी आती हूँ ।” र 
राजेंद्र जज का लड़का है। पक्षा से तीन साल बढ़ा 
है, उच्च में भी और पढ़ाई में भी । s 
बढ़ो-चड़ी अपराजिता आँखें बड़ी उत्सुकता से उस- 
को प्रतीक्षा में थीं, जबसे उन्होंने छत पर से उसे देखा था। 
“आइए राजेन बाबू । कहिए, कुशल तो है १” पद्मा 
ने उठकर राजेंद्र का स्वागत किया । एक कुसी की 
तरफ़ बैठने के लिये इंगित कर खड़ी रही । राजेंद्र बैठ 
गया, पद्मा भो बैठ गई । - 
“वद्या [हत॥? ४ 
"बह क्या --राजेन, तुम रोते हो?” पद्मा उठकर 
खड़ी हो गईं। बढ़कर राजेंद्र का हाथ पकड़ ज्ञोने की 
तरफ़ सतकं देखतो हुई--“राजेन, क्या सुक पर तुम्हें 
विश्वास नहों--छिः--तुम इतने कमज़ोर हो-- 
त्रिश्वास करो--मैं सच कहती हँ--मैंने जो प्रतिज्ञा 
ः हे, उस पर हिमालय को वरह थटल रहूँगी।” पझा 
nr NT 
इशारे से सावधान होने के ज्ये क रे 
अपनी कु्सी 'पर बैठ गईं । मैगन्नीन खोक्ष उसी तर 
पत्नों में नज़र गढ़ा दी । र 


निगरानी की निगाह से पद्मा को देखती हुईं उसकी 


ठ सुधा 


माता आ रही थीं। सन्नाटा था। पर उनके सने 


I वषे ३, खंड डे; संख्या \ | 
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वैसी ही चंचलता थी । 

“क्यों बेटा, तुम तो इस साल दी० ए० शे 
न ?” हसकर पझा की साता ने पूछा । 

“जी हाँ? सिर झुकाए हुए राजेंद्र ने कहा। 

“तुम्हारा विवाह कब करेंगे तुम्हारे पिताजी ?:) 
५ नहीं जानता ।? 

"आतर तुम्हारा क्या विचार है ?” 

“झाप लोगों से आज्ञा लेकर बिदा होने के लि 
आया हूँ, विज्ञायत भेज रहे हैं पिताजी ।” नग्नता ३ 
राजेंद्र ने कहा । 

“क्या बैरिस्टर होने की इच्छा है ?” पश्मा की मात | 
ने पूछा । 

“अभी विषय का निश्चय नहीं किया ।'? 

“तुम विलायत से साहब बनऊर आना आर सा 
एक मेम लाना, मैं उसकी शुद्धि छर लंगी ।” पा 
सिलसिला एड़ी । 

शाँखें नीची किए राजेंद्र भी सुलकिर!ने लगा । 

नौकर ने एक तश्तरी पर दो प्यालो में चाय बामन 


दी । दो रकाबियों पर कुछ-कछ बिस्कुट और केक रहे .' 


थे । दूसरा एक मेज़ उठा लाया । राजेंद्र और पशा बै 

कुपी के चीच में सेज रख दी, ऊपर से एक घुग 

तौक्तिया विछा दी । सासर पर प्याले और रकाविणे 

पर विस्कुट और केक रखकर नौकर पानी लेने चबा. 

गया, दूसरा आज्ञा को प्रतोच्चा में खड़ा रहा । 
(३) 

“नै निश्चय कर चुका हूँ, ज़बान दे चुछा हैं, रले 
तुम्हारी शादी कर दूंगा ।” पंडित रामेश्‍्वरज्ञी ने कसां 
से कहा । | 

“लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है, डिग्री प्रा 
करने से पहले शादी नहीं करूँगी ।” सिर झुकाए है 
पा ने वाव दिया । | 


“मैं मैजिस्ट्रेट हैँ बेटी, अब तक अक की ही "; 


चान करता रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा की आशा ठ 
मुझसे नहों करतीं ।” गये से रामेश्‍वरजी टहलने | | 
पद्मा के हृश्य के खिले हुए गुलाब की कुल कह 
एक-एक हवा के एक पुरज्ञोर कॉके से काँप गई । 


४ 
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के पत्रों से सुक्ताओं-सी चमकती हुई दो बँद चू पडी । 
इतना ही उसका उत्तर था । 

“राजेन छे जाने पर तुम्हारी माता छो बुल्लाकर मैंने 
नौकर को ज़ीने पर सेज दिया था, एकांत में तुम्हारी 
क्या बातें होती हैं, सुनने के लिये ।--तुम डिमाजय की 
वरह अटल हो और मैं वतमान की तरह निश्चित, 
स्थिर, सत्य और एढ़ ; प्रकाशमान और प्रत्यक्ष ।? रामे- 
श्वरञी कहते गए---“मैंने तुम्हें इसलिये नहीं पढ़ाया 
था कि तुम कुल-कलंक बनो ।१९ 

“छाप यह सब घया कए रहे हैं १११ 

“चुप रहो । तुम्हें नहीं मालूस ?--तुम ब्राह्मण-कुल 


, छो कन्या डो और वह ज्ञत्रिय-घराने का लड़का है--- 


यह विवाह नहीं डो सकता ।” रामेश्‍वरजी की साँस 
तेज्ञ चलने लगी, प्रा भोडो मे मिल्न गई। 

“आए नहों समझे सेरे कहने का मतलब ।'” पद्मा 
ळी निगाए कुछ उठ गई । 

"मैं बातों छा बनाना आज दस साल से देख शहा 
हैं । तृ समे चराएगी ? वह बदमाश "** "°° to 

“बस, इतना बहत है। आप अदालत फे आफ़सर 
हैं? -अभी-अभी प्यापने कहा था कि अब तक प्क़त्त 
छी ही पद्टचाल करता रहा हैं, यही आण्की भक्तन 
को पहचान है ? आप इतनी घड़ी बात राजेंद्र को उसके 
सामने कह सकते हैं ? बतलाहए. छिमालय को तरड टल 


,. सुन लिया, तो इससे आपने क्या सोच लिया ??? 


आग लग गई, जो बहत दिनों से पद्मा ही मासा के 


' हृदय में सुलग रही थी । 


“सोच लिया कि तू विवाह नहों करेगी और घड, 
वही क्या तेरे साथ विवाह करेगा ?” दाँत पीसकर, 
“बहुत हुआ, इट जा मेरी नज़रों से बाहर, मैंने सममा 
लिया मेरे कोई लड़की हुईं ही नहीं ।” रामेश्वरजी क्रोध 


' से कॉपने जगे । 


“आप रालतो कर रहे हैं, झाप हरगिज् मेरा मतलब 
नहीं समझे, और मैं भो विना पूछे हुए वत्तलाकर 
इतनो कमज़ोर नहीं बनना चाहतो ।” पद्मा जेठ की लू 
को तरह सुलस रही थी,.स्थल-पद्य की तरह चेहरा लाल, 
तमतमा रहा था। आँखों की दोनो सीपियाँ उसके पुरस्कार 
की दो सुक्ताएँ लिए हुए सगव चमक रहो थीँ। 


रामेश्वरजी अम में पड़ गए । उन्हें चक्कर आ गया । 
पास की एक कुर्सी पर बैठ गए । सिर इथेल्ली पर रखकर 


, सोचने जगे। पद्मा उसी तरह स्थिर खड़ी रही, जैसे दीपक 


की अडोल शिखा आप ही अपने प्रकाश में जल रहो हो । 

“क्या अर्थ है, उन्हें न सही, सुरे थता ।” माता ने 
बढ़फर पूछा । ] 

“सतज्नव यह कि राजेन को संदेह हुआ था कि में 
विवाद्द कर लूँगी--यह जो पिताजी पक्का कर आए हैं, 
इसके लिये मैंने कहा था कि मैं हिमालय को सरह 
अटल हूँ; न कि यह कि मैं राजेन के साथ विवाह 
करूंगी । हम लोग भी ज़बान हार चुके हैं कि पढ़ाई 
का अंत होने पर दूसरी चिता करेंगे।” पद्मा उसो 
तरह खड़ी सीधे ताकसी रही । 

“तू राजेन को प्यार नहीं करती १” रामेश्वरजी ने 
शाँख उठाकर पूछा । RR, 

"रतो हँ I’? 

“छरती है १? 

“हाँ, करती हँ !!! 

।्व्तो बस,---हो गया ।” 

` “पित्ता !--? 

पद्मा की आबदार आँखों से आँसुओं के मोती टूटने 
लगे, जो उसके हृदय की क़ोमत थे, जिनका सूल्य 
समकनेवांना वहाँ फोई न था । २% 

साता ने ठोढ़ी पर एक उंगली रख ली और रामेश्वर- 
जी की तरफ़ देखकर कहा-“प्यार भो करतो है, 
मानती भी नहो, अजीब लड़की हे !” 

“चुप रहो ।” पद्मा की आँखें सौंहों से सट गई, 
“विवाह और प्यार एक हो बात है ? विवाह करने से 
होता है, प्यार आप होता है । कोई किसी को प्यार 
करता है, तो वह उससे विवाह भी करता है ? पिताजी 
जज साहब को प्यार करते हैं, तो क्या इन्होंने उनसे 
विवाह भी कर किया है ?” 

रामेश्‍वरजी हंस पडे । 

(४) 

शंका की दृष्टि से रामेश्‍वरजी ने डॉक्टर से पूछा-- 
“क्या देखा आपने डॉक्टर साहब ?” 

“बुज़ार का बढ़ा ज़ोर है, अभी कुछ कहा नहीं.जा 
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सकता, जिस्म की हालत अच्छी नहीं, पूछने से कोई 
` जवाब नहीं देतो । कल तक अर्छी थी, आज एकाएक 
इतने ज़ोर का बुख़ार आ गया, सबब क्या है!” 
डॉक्टर ने प्रश्न को दृष्टि से रामेश्वरजी की तरफ़ देखा । 
शमेश्वरजी पत्नी की तरफ देखने लगे । 
डॉक्टर ने कहा--'अच्छा, एक नुस्खा लिखे देता हूँ, 
इंससे जिस्म. की हालत अच्छी रहेगी । थोढी-सी बफ़े 
सँगा ळीजिए। आइस-चैग तो क्यों होगा आपके 
यहाँ ? एक नौकर मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दे दूँगा । 
इस वक्त एक सौ चार डिग्री बुख़ार हे। बफ़ डालकर 


सिर पर रखिएगा । एक सौ एक सक आ जाय, तो . 


ज़रूरत नहीं ।?? 

डॉक्टर चले गए । रामेश्‍वरजी ने अपनी पत्नी से 
कहा--““यह पुक दूसरा फ़साद खड़ा हा । न कछ 
कहते वनता है, न करते । मैं क्रीम की भलाई चाहता 
था, कहाँ अव ख़द ही नकटों का सिरताज हो रडा हूँ । 
हम खोगों में अभी तक यह यात न थी कि ब्राह्मण 
की लड़की का किसी चषत्रिय-कुल के लड़के से विवाह 
हो | हाँ, ऊँचे कुल की लड़कियाँ ब्राह्मणा के नीचेवाले 
कुलं में गई हैं । लेकिन, यह सब आज्िर क्रोम ही. में 
|; हुआ है |? ै 

' “तो थव क्या किया जाय?” आँखें काड इए 

. वेवळूक़ की तरह कुछ क्रदम बढ़कर उनको पढ़ी ने पूछा । 

“जज साहब से ही इसकी बचत पूछँगो। मेरी 
अछ्‌ अब ओर नहीं पहुँचतो । श्वरे छोटा !” 

“जी ।” छीरा चिलम रखकर दौड़ा । 

“लज साहव से मेरा नाम लेकर कहना कि जल्द 
बुलाया है ।” 

“और भैया बाबू को भी बुला लाउँ ?? 
“नहा-नहीं” रामेशवरजी की पत्ती ने डॉट दिया । 
(५) 

जज साइव पुत्र के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे 
ये । इँगलेंड के मागं का, रहन-सहन का, भोजन-पान 
का, अदव-क्रायदे का बयान कर रहे थे । इसी समय 
क बगले पर हाज्ञिर हुआ भौर मुककर सलाम 
कया । ज ह 
छीटाराम pm ह गळ जा हित धार 
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[ वषे ३; खंड २, संख्या। 


——— 
“हुजूर को सरकार. ने बुलाया है और कहा है 
बहुत जल्द आने के लिये कहना ।” | 


“क्यों १११ 

“बीबी रानी बीमार हैं, डॉक्टर साहब आए॥ 
और इज़्र...” * 
“और क्या ?'! 


“हुजूर...” छीटा ने हाथ जोड़ लिए । उसकी धो; 
डबडबा आइ । 

जज साहब घबरा गए । डाइवर छो बुलाया । हो 
चल दिया । ड्राइवर नहीं था । जज साहब ने राइ 
से कहा--''जाथो । मोटर ले आओ। चलें देखें तो का 
बात है ।?? 

(३) 

राजेंद्र को देखते ही रामेश्वरजी सूख गए । टाक्षे 
की कोई बात न सूझी। झहा--“बेटा, पद्मा को बुबना 
ग्रा गया है, चलो देखो, तब सक में जज साहवे 
कुछ बातें करता हूँ ।” 

राजेंद्र उठ गया । पद्मा के कमरे में एक नौकर सि 
पर आइस-बैग रक्खे हुए खड़ा था । राजेंद्र को देखन 
एक कुसी उसने पलंग के नज़दीक रख दी । 

“पपा i’ 

“राजेन ! तुम ?” 

पद्मा की आँखों से टप-टप गर्म आँसू गिरने लगे! 
प्रश्‍न की इषि से एकटक पद्मा को देखते हुए अणे 


` रूमाल से राजेंद्र ने उसके आँसू पॉछ दिए । 


सिर पर हाथ रक्‍खा, सिर जल रहा था । पषात. 
“सिर-ददं हे ?” 

“हाँ, जैसे कोई छाती मसल रहा हो ।” 

दुलाई के भीतर से छाती पर हाथ रका, के 
जोर से धड़क रही.थी । 

प्या ने प्के मूँद ली, नौकर ने फिर सिर" 
आइस-बैग रख दिया । व) 

सिरहाने थरमामीटर रक्‍्खा था । झाइकर बर 
के बटन खोल राजेंद्र ने थाहिस्ते से बग़ल में ण 
दिया । उसका हाथ बराल से सटाकर पकडे रही 
नज़र कमरे को घढ़ी की तरफ़ थी । 

निकालकर देखा, बुद़ार पृक सौ तीन डिगरी 


4 
ह 


मक 


~~ 


| 
ते h 
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पद्मा,और लिली 


४७ 
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अपल्वक चिता की दृष्टि से देखते हुए राजेंद्र ने पूढा-- 


“पद्मा, कल तो अच्छी थीं, आज एकाएक कैसे बुखार 
आ गया १? 

पा ने राजेन की तरफ़ करवट ळी, कुछु न कहा । 

“पा, में अब जाता हूँ ।” 

. उवर से उभरी हुईं बड़ी-बड़ी आँखों ने एक घार 
देखा और फिर पत्रकों के परदे में मौन हो गइ। 

झब जज साहब और रासेश्वरजी भी कमरे में आ गए । 

जज साहब ने पद्मा के सिर पर हाथ रखकर देखा, 
फिर लबूळे की तरफ़ निगाह फेरकर पूछा--“'क्या 
तुमने बुख्ार देखा है १? र 

“जी हाँ i? 

“कितना है १” 

“पक सौ तीन ।? 

“मैंने रामेश्वरजी से छद दिया है, तुम आज यहीं 
रहोगे । तुम्हें कब यहाँ से जाना है १--परसों न १” 

्ष्ज्ञी छा ।? 

"कल सुबह बतलाना घर आकर, पद्मा की हालत 
कैसो रहती है । और रामेश्वरज्णी, डॉक्टर की दवा देने 
की मेरे ख़याल से कोई जरूरत नहीं ।” 

“जैसा आप कहें ।? 

“जज साइब चलने लगे । दरवाज्ञे तक रामेश्वरजी 
भी गए । राजेंद्र वहीं रद्द गया । जज साहब ने पीछे 
फिरकर कहा--''आाप घबराइए मत, आप पर छुआछूत 
का सूत सवार है ।!! सन-ही-सन कहा--''ऐसा बाप 
ओर ऐसी लड़को !” 

ः (७) 

तीन साळ.बीत गए | पद्मा के जीवन में वैसा ही 
प्रभात, वैसा ही आलोक भरा हुआ है । वह रूप, गुण, 
विद्या भर ऐश्वयं की भरी हुईं नदी, वैसे ही अपनी 
पूणंता में रमल, अपने अदृश्य फी ओर वेग से बद्दती 
चली जा र्दी है। सोंद्यं की वह राशि ज्योति की सहखों 
शिखाओों से चैसी ही अम्लान स्थिर है। अब पद्मा 
एम्‌० ए० झास में पढ़ती है। 

वह सब कुछ है, पर वे रामेश्वरजी त्रहीं हैं। रत्यु 


से छुछ समय पहले उन्होंने पद्मा को एक पत्र लिखा 
था--“मैंने तुम्हारी कुल इच्छाएँ पूरी की हैं, पर अभी 
तक तुमने मेरी एक भो इच्छा पूरी नहीं की । अब 
शायद सेरा शरीर नहीं. रहेगा, क्या तुम मेरी सिक्रे एक 
बात भानकर चतल्न सकोगी --राजेंद्र से या किसी 
अपर-जाति के लड़के से विवाह न करना । बस ।? 

इसके बाद से पझा के जीवन में बड़ा परिवतंन हो 
गया । उसके जीवन की धारा पत्नट गई । एक अदुत 
स्थिरता उसमें भा गई । जिस जाति के विचार ने उसके 
पिता को दुबल कर रक्‍खा था, उस जाति को बाल्ि- 
राओों को अपनी ही तरह शिक्षित कर, अपने ही आदश 
पर लाकर, पिता की दुर्बलता का प्रतिशोध लेने का 
डसने निश्चय कर लिया । 

राजेद्र बैरिस्टर होकर विलायत से आ गया है । पिता ने 
कहा--“बेटा, अब अपना काम देखो ।?? राजेंद्र ने कहा 
“ज़रा झर सोच जूँ, देश को परिस्थिति कुछ और दे ।” 

(८) 

“प्मा !” राजेद्र ने पद्मा का हाथ पकड़ खिया । 

पद्मा हैस पढ़ो । पूछा--“तुम यहाँ केसे राजेन १” 

“बोरस्टरौ में ज नहीं लगता । पद्मा, बढ़ा नीरस 
व्यवसाय है, बढ़ा बेदुदं । मैंने देश को सेवा का मत 
अहय कर लिया है, ओर तुम १? 

“मैं लड़कियों को पढ़ाती हु--तुमने विवाह किया !”? 

“हाँ, किया तो है?, हसकर राजेंद्र ने कहा । 

पद्मा के हृद्य पर बिजली टूर पड़ी, जैसे तुषार की 
मारी हुई पश्मिनी उण-मर में स्याह पड़ गई । होश में 
या तत्काळ अपने को संभाल कृत्रिम ईँसकर पूछा--- 
“किससे किया १? 

“'ह्भिद्ली से” राजेंद्र ने उसी तरह हसकर कहा । 

“ज्िल्ली से ?” एझा का स्वर कॉप गया । 

“हाँ, तुम्हींने कहा था न ? विलायत जायेंगे और 
मेम जायेगे ।!! 

पद्मा की आँखें भर आइ । ; 

राजेंद्र ने हसकर कहा--''तुम अंगरेज्ञी की एस्‌० प० 
हो ? लिली के मानी १?” 
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जलक्फात दारा वजला 


[ पं० दयाशंकर दुवे, एम ए०, एलू-एल'० बी०, अर्थ-शास्र-अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय ] 


50 शहरों में रोशनी के लिये बिजली 
डे 9 ।का दी उपयोग होने लगा है, 


मशोनें भी.अब बिजलो द्वारा 


ही, ;चालाई जाती हें ।.!बिजली प्राप्त करने का 
सबसे सस्ता जरिया जलप्रपात है । भारत में 


पबतों से जलप्रपातों की संख्या बहुत अधिक है, 
परंतु उनका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिये 
बहुत कम किया गया है । इसका प्रधान कारण 
हे भारतोय पूँजीपतियों और भारत-सरकार को 
इसं कायं को तरफ उपेक्षा बंबई की सुप्रसिद्ध टाटा- 
कंपनो का ध्यान इस कार्य की ओर सबसे पहले 
गया, और इसने करोड़ों रुपयों की पूंजी लगाकर 
पश्चिमीयधाट के कुछ जलप्रपातों बिजली 
तैयार करने का काम हाथ में लिया। इस बिजलो 
के दवारा बंबई-शहर को काया-पलट हो हो गई । 
वहाँ के प्रायः सब कारखानों में अब बिजलो 
का उपयोग होने “लगा है, यहाँ तक कि रेल भी 
थव बिजली द्वारा ही चलती है, और इस शहर में 
कोयले का उपयोग बहुत कम हो गया है। सन्‌ 
१९१५-१८ के ओद्योगिक कमीशन ने भारतीय 
सरकार तथा प्रांतीय सरकारों का ध्यान जल 
अपातों को बिजली उत्पन्न करने के लिये उपयोग 
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आरंभ हो गया है। बड़े-बड़े | 


ओर कारखानों के एंजिन तथा. 


रत में अब बिजली का थुग में लाने को ओर आकर्षित किया ओर भाए 
सरकार ने इस बात की जाँच कराई कि भाख। 


१५०७ 


भिन्न-भिन्न भागों में जलप्रपातो हारा कित 
बिजली कितने खच से तैयार की जा सकती 
इस जाँच की अंतिम रिपोट सन १६२१ में प्रह 
शित हुई जिससे अलो भाँति सिद्ध हो गया | 


[ वष ३, खंड २, संस्थ | | 


>> 


भारतीय जलप्रपातो से इतनी अधिक बिज्ञ ' 


कम खर्चे पर तैयार की जा सकता है किग्रा 


of 


सब शहरों को रोशनो पहुँचाने और वतमान इ ' 


उद्योग-धंधो को चलाने के अतिरिक्त भाखा 
रामों में भो वह बहुत सस्ते दर पर पहुँचाईः 
सके । यह अनुमान लगाया गया दै 
बड़े-बड़े जलप्रपातों द्वारा जो बिजली उत्पन्न हो 
उसमें उतनी शक्ति होगी, जितनी २ के 
७० लाख घोड़ों में है, अर्थात्‌ उस बिजली के # 


उतना काम लिया जा सकेगा, जितना किं! 
करोड़ ७० लाख घोड़ों से लिया जा. सकता | | 
इस रिपोट के आधार पर प्रांतीय सी 
ने कुछ काये आरंभ कर दिया है । इस हेश 
संक्षेप में हम यह बतलाते हे कि बंबई, युर 
चौर पंजाब में इस संबंध में क्यार 


जा रहा है । ; 
पूना के पास पश्चिमीय घाट पर लोन 


नामक एक स्टेशन है। इसके पास ही एक १. 


जलप्रपात हे । जिस स्थान से जल कां 


द 
र 
न् 


k 


ह 
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इस जलप्रपात में आता है, वह इससे पाँच-छु: मोल 


- दूरी पर है । वह तोन तरफ़ पहाड्यों से घिरा 
' हुआ है। वर्षा में जो कुछ जल इस पहाड़ी पर 


बरसत। था, बह इस छोटो नदी द्वारा बह जाता था । 


, टाटा-कंपनी ने सबसे पहले इसी जलप्रपात से बिजत्ली 


उत्पन्न करने का निश्चय किया । कंपनी ने नदी के उद्गम 
स्थान में, जोकि तीन तरफ पद्ाड़ियों से घिरा हुआ हे 
नदो के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक बड़ो 
और पक्की दीवार बनाई, जिससे बहाँ एक बड़ी 
मील वन गई और उसमें सैकड़ों फुट गहरा 
पानी इकट्ठा हो गया। इस झोल का क्षेत्र-फल 
करीब १३ वरांभील है । इस मील से पानी निर्दिष्ट 
परिमाण सें नदी में जाता है, जिसके दोनो किनारे 
तीन-चार सोल तक पक्के बाँध दिए गए हैं । करीब 
चार मील के बाद एक छोटे-से तालाब में जल 
आता है ओर वहाँ से वह दो बड़े-बड़े नलों में 
जाता है । इन नलों को मोटाई क़रीब १२ फ़ट है 
अर्थात्‌ यह नल इतना बड़ा है कि ऊँचे-से-उँचा 
सनुष्य भी अपने सिर पर बोका लेकर खड़े-खड़े 


' इस नल के अंदर से आसानी से जा सकता है । 
. ये दोनो नल क़रीब दो मोल की दूरी पर फिर एक 


, छोटे तालाब में जल को ले जाते हैं, वहाँ से पानी 


छः नलों में जाता है। इन नलों को मोटाई क़रीब 
' ३ फुट है। ये नल भो उसी मार्ग से जाते हैं जिन 
से पहले नदी बहती थी और जलप्रपात हो गया 


था । जहाँ पर पहले जलप्रपात था, वहाँ पर 


अब ऽः: नल पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ़ जाते 


हुए दिखाई देते हैं । पहाड़ी के नीचे खोपोली-नामक 


जलैप्रपांत द्वारा बिजली 


४६ 


स्थान में, जहाँ पर कि टाटा'कंपनो का बिजली 
का कारखाना है, छः बड़ी-बड़ी मशीनें रक्खी हुई हैं। 
नलों द्वारा जल बड़े वेग से इन मशीनों पर गिरता 
है, जिससे ये चलने लगतो हैं और बिजली पैदा हो 
जाती है। प्रत्येक मशीन में उतनो शक्ति है, जितनी 
कि १३,५०० घोड़ों में रहतो है । इस प्रकार इन 
छः मशोनों द्वारा उतनो बिजली पैदा होती है जिस- 
को शक्ति ८१ हजार घोड़ों की शक्ति के बराबर है। 
मशीनों को चलाने के बाद जल नदी के पुराने मार्ग 
में आ मिलता है ओर वह समुद्र में चला जाता है। 
टाटा-कंपनो ने अब बिजली के दो और कारखाने 
पश्चिमीय घाट पर खोल दिए हैं। इन तीनो कार- 
खानों में जल पाँच झीलों से आता है। सबसे बड़ी 
भील,जिसका क्षेत्र-फल क़रीब १५ बगसील है, पूना 
के पास मुलशी-नामक स्थान सें है । इन मीक्षों में 
अब इतना जल इकट्ठा हो गया है कि यदि लगातार 
तीन वषों तक वर्षा न दो, तो भी बिजली के तीना 
कारखाने बराबर चलते रहेंगे। इन तीनो कारखानों 
से जो बिजलो उत्पन्न होती है, वह तार द्वा ४०- 
५०मील बंबई-शहर भेज दी जाती है, ओर वहां 
उसका उपयोग होता है । पश्चिमीय घाट में अभी 
कई जलप्रपात ऐसे हैं जिनके द्वारा टाट-कंपनी के 
कारखानों के समान ही बिजली उत्पन्न की जा 
सकती है। अन्य पूँजी पतियों को ध्यान देना चाहिए। 
युक्तप्रांत में इस काये को प्रांतीय सरकार ने अपने 
हाथ में लिया है। हरद्वार से श्रीगंगाजी की एक 
बड़ी नहर निकाली गई है । अलीगढ़ के पास सुमेरा 
में इस नहर के जल की सतह हरद्वार के जल 
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ह सतह से १४६ फुट नीचे है । यह निचाई १३ 
जगहों पर है । इस निचांई.का लाभ उठाकर इस 
नहरं द्वारा बिजली उत्पन्न करने का प्रयत्न आरभ 

गया है । भादराबाद ( हरद्वार के पास ),पालरा 
( खुरज्ञा के पात ) और भोला ( मेरठ के पास ) में 
बिजली के कारखाने तैयार हो रहे हें और इनके 
द्वारा बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजपफ़र 
नगर, मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों के 
प्रायः सब शहरों और बड़े भरामों में रोशनी तथा 


अन्य कायं के लिये बिजली की पूर्ति को जायगी ।. 


बिजली की दर नीचे-लिखे अनुसार होगी 
रोशनी और पंखे के लिये-पाँच आना ६ पाई 
प्रति यूनिट 
कारखानों में मशीन चलाने के लिये- एक 
आना ६ पाई प्रति यूनिट र 
' ( चीनी ) शक्कर के कारखानों के लिये--एक 
आना ६ पाई प्रति यूनिट | 
कुओं से जल उलीचने के लिये-एक आना 
$ पाई प्रति यूनिट 
' जो आजकल बिजली का उपयोग. करते हैं, वे 
आसानी से समझ सकते हैं कि उपयुक्त दरें 
कितनी सस्ती हैं । बिजली के कारखाने इस वर्ष 


के. अंत तक तेयाए हो जायेंगे । इन जिलों में 


बिजली की सहायता से उद्योग-धंधों की उन्नति 
को बड़ी गुंजाइश है । घनवान्‌ किसान भी पाताल- 


राणा >> 
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फोड़ी कुओं से पानी डलीचने के लिये शीत: 
बिजली का उपयोग कर लाभ उठा सके! 
प्रांतीय सरकार का इन कारखानों को तेयार घ्न 
और तार इत्यादि लगाने में करीव १ करे, 
लाख रुपया लगेगा, और यह आशा कीज 
है कि सरकार को प्रति ब क़्रोब पाँच _ 
रुपयों की आमदनी आरंभ से ही होने लगे 
बिजली का उपयोग बढ़ने पर तो आमदनी भ्न भे 
भी अधिक होगी । यदि ये कारखाने अपने ह 
में सफल हुए, तो अन्य नहरों के जलप्रपाले। 
उपयोग भी बिजलो उत्पन्न करने में किया जाय. 
पंजाब-प्रांत में भी नहरों के जलप्रपातां। . 
उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिये सस | 
द्वारा किया जा रहा है । क़रीब ५६ करोड़ र. , 
को पूँजी से कारखाने तेयार किए जा रहे हैं, शिं ' 
क़रीब ११ लाख रुपयों की आमदनो प्रति! 
आरंभ में ही होने की आशा की जाती दै 
१६३७ तक सब कारखाने तेयार हो जायेंगे! 
कारखानों द्वारा पंजाब-प्रांत के अधिकांश # 
तथा बड़े-बड़े म्रामो में बिजली पहुँचाई जागी 
सन्‌ १६३७ तक तो दिल्लो-शद्दर को भी! 
कारखानों से बिजली प्राप्त हो सकेगी । गिर 
की दर भी बहुत सस्ती रहेगी । आशा है, इस र 
बिजली के उपयोग से पंजाब के उद्योग थ 


भी अच्छी बृद्धि होगी । 
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छन््फुण्ण च्छया का उत्पाक्त 


[ पं० चेद्रमौलि सुकुल एम्‌० ए०, एल्‌-टी० ] 


IS नपुरिया ज्न्नियों का निवास रायबरेली 
ज़िले के सोहनगंज, सेमरोता, 
रायबरेली, सलोन आर रोखा 
परशनों में विशेष है । प्रतापगढ़ 
ज़िले के रामपुर तथा झउेहा परगनों 
स और सुल्तानपुर ज़िले के गौराजामों 
"ङ भी उनकी विशेष वस्ती ऐै। कैथौला ( ज़िला 
प्रतापगढ़ ), सूरुद्दीनछुर ( ज़ि० रायबरेली ), तिलोई 
( रायबरेली ), शाइमऊ ( रायबरेली ), रेकारी 
( रायबरेली ), जामों ( सुएतानपुर ), बरवलिया 
( सुए्तानपुर ), कटारी ( सुल्तानपुर ), सुवनशाहपुर 
( सुह्तानपुर ), रेली ( सुठ्प्रानपुर ), अटरा चंदापुर 
( रायबरेल्ली ), सीवन ( सेमरौता, ज्ञिला रायबरेली), 
राजापुर ( प्रतापगढ़), और उसरार ( प्रतापगढ़ ) के 
. ताहलुक्रेदार कनपुरिया क्षत्रिय हैं। आजकल लगभग 
२७० छोटे-बड़े म्रामो में छनपुरिया उत्रियों का 
निवास है । 

कनपुरिया चञन्नियों झी उत्पत्ति में एक विशेषता है; 
जिसे इम नीचे लिखने की चेष्टा करते हैं। ब्रह्माजी के 
' एक पुत्र अंगिरा थे, जिनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो 
गी इंद्रादि देवसों ळे पूज्य गुरु थे । वृइस्पति के पुत्र भरद्वाज 
ऋषि हुए, जिनके नाम से भरद्वाज-गोन्र विख्यात है । 
“गोशब्द का अर्थ बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से 
छिया है । जिस वंश का कोई पूव-पुरुष परम कोतिमान्‌ 
हुआ, वह वंशं उसी पुरुष को अपना गोत्र-प्रवतक 
' मानने लगा । इस पर प्रश्‍न हो सकता है किं भरद्वाज 
| के पिता बृहस्पति क्या भरद्वाज से कम प्रतापी थे ? फिर 
बृहस्पति-गोत्र क्यों नहों कडा जाता । इसका समाधान 
' रोगों ने यों किया है कि भरद्वाज ऋषि कुल्पति तथा 
| आचाथं थे। उनके यहाँ हज़ारों शिष्य थे, जो एक ही 
शासन तथा सभ्यता के पाबंद थे, जिनके नियम तथा 
आचार-विचार एक नियत प्रणाली के थे । उन सब में 
एक प्रकार की. समानता थी । मानो उनके चरित्र पर 


कनपुरिया क्षत्रियां की उत्पत्ति 
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भरद्वाजजी के प्रभाव की छाप लगी हो | इसी से वे 
सब भरद्वाज-गोन्नीय कइलाते थे । 

भरद्वाजजी के वंशज द्रोणाचाये और उनके पुत्र 

श्वस्थामा ने महाभारत-युद्ध में जो-जो कार्य किए, वे 

परस विख्यात हैं। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं । 
इन्हीं अश्वत्थामा के वंश में सत्याधर और वामदेव 
नामक दो पुरुष थे, जिनसे कान्यकुब्ज शङ्क और पांडे 
लोगों के वंश चले । पांडे लोगों में गेगासों के पांडे 
बडे कुलीन होते हैं । गेगासों रायबरेली जिले में खजुर- 
गाव से थोडी दूर पर श्रीगंगाजी के किनारे बसा इध्मा 
एक ग्राम है । इसका पुराना और शुद्ध नाम गर्गाश्रम . 
था । इसी आम के रहनेवाले और कुल में भी गेगासों - 
छे पाडे एक कान्यकुच्ज ब्राह्मण थे, जिनका नाम सूचम : 
सुनि था। इन्हीं को छुच्छिम पाडे कहते थे। यह: 
खत्यंस विट्रान्‌, त्तपंस्वी सथा प्रतापी थे, और तत्कालीन - 
राजा, मष्ठाराजा, रइस इनकी सेवा करना अपना परम - 
गौरव समझने थे । इनके आशीवाद से कितने ही 
लोगों का कल्याण हो जाता था । 

कोई ७०० वर्ष इए, मानिकपुर के गहरचार राजा 
मानिकचंद्र के कोडे संतान नहीं थी, इसके लिये उन्होंने 
सूचम सुनि को बढ़ी सेवा षी । मुनि ने प्रसन्न होकर 
वरदान दिया कि तुरदारे संतान होगी । राजा ने कहा 
कि जो संतान होगी वह आप ही को सेवा में रहेगी । 
निदान कुछ दिनों में राजा मानिकेचंद्र के यहाँ एक 
लडकी हई । जब लड़की कुछ सयानी हुईं, तो राज्ञा 
प्रतिज्ञानुसार उसे लेकर सूच युनि के यहाँ गए । 
सुनि ने कहा भी कि हमको इस लड़की की आवश्यकता 
नहों; परंतु राजा ने अपना वचन पालन करने के लिये 
लडो को वहीं छोड़ दिया । लड़को भी बढ़ी श्रद्धा से 
सुनि को सेवा करने लगी । कछ दिन बोते, लड़को को 
युवावस्था हई । सुनि ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर 
भावोन्वश एक दिन कहा दिया कि राजकमारो, तू 
पुत्रवती होगी । लड़की ने उदास होकर चरणों पर 
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सिर रख दिया, और कहा, मेरा विवाइ तक नहों हु ग्रा, 
घुत्रोत्पत्ति से सुके कलंक होगा । आपने विना सोचे- 
समरे सुरे पुत्रवती होने का आशीर्वाद कैसे दे दिया? 
सुनि ने कहा, अब तो मेर सुख से वचन निकल गया। 
बह असत्य नहीं हो सकता । हाँ. यह हो सकता है कि 
तेरे कान से पुत्रहो । किंवदंती है कि कुछ दिन के 
. उपरांत उस लड़की के कान से एक पुत्र उत्पन्न हुथ्रा । 
इसी से इस पुत्र का नाम 'कान' या 'कान्ह' इभ्रा । 
कान्ह को अयोनि शुद्ध पुत्र समझना चाहिए । इन्हीं 
कान्ह के माम से रायबरेली ज़िले का 'कान्हपुर'-ग्राम 
दिक्‍्यात हुआ । कहा जाता है, कान्ह कछ ही दिनों में 
अख्-शख्र-कजा में अत्यंत निपुण हो गए। उन्होने 
सूचम सुनि से प्राथंना की कि भगवन्‌ ! में कोन हैँ, 
और क्या करूँ ? सुनि ने कहा, तुम क्षत्रिय हो, और 
एक प्रतिष्ठित राज-कल के प्रवतंक होगे । तुम इसी 
समथ घोड़े पर सवार होकर चज दो । सात दिन में 
'जितना मंडल पार करके लोट श्ाध्रोगे, उतने में 
तुम्हारा राज्य होगा । कान्ह उसी समय रवानाश हो 
गए । सात दिन में साढे 'चौदइ परगने घूमकर वापस 
आ गए । कहते हैं, उन्हीं साढ़े चौदह परगनों में भ्राज 
भी कान्ह के वंशजों भर्थांत्‌ कनपुरिया क्षत्रियों का 
शठ्य है । | 
ऊपर की बातो के लिये किंवदंती के अतिरिक्त और 
कोई प्रमाण नहीं सिता । रायबरेली, प्रतापगढ़: आदि 
जिल्लों के गज़ेटियर लिखनेवाले अँगरेज़-लेखकों ने भो 
बहुत खोज करने पर जब कोई ऐतिहासिक प्रमाणा नहीं 
पाया, तो यही कह दिया कि कनपुरिया चत्रियों की 
उत्पत्ति किवदंती के कहरे में छिप गई है। उन लोगों 
ने सान लिया है कि इस बंश के प्रवर्तक राजा कान्ह 
सूचम सुनि के पुत्र थे। यदि ऐसा है, तो यह भी 
मानना पडेगा कि उस समय वर्णै-ब्यवस्था के नियम 
इतने कठोर नहा थे, जितने अब हैं। हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि धृतराष्ट्र, पांडु आदि महाराजों को उत्पत्ति 
भी इसी तरह की थी, अरथांत्‌ व्यास सुनि के द्वारा हुईं 


& कुठ लागां का अनुमान ह [के व्कान्हण्शब्द 'कानोनर ८ 


सब्द का अपभंरा है, जिसका अथ है कवारी कन्या स 
उत्पन्न हुआ पुत्र--''कन्यायां जात; कानीनः |? 
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था । इतना डी नहीं, किंतु उन्हीं पांडु के पुत्र युध 
ज्ञो पांडु के चेत्रज पुत्र थे, साक्तात्‌ धसे का | 
या रूप सप्रझे जाते थे । उसी नियम के नुक 
कनपुरिया क्षत्रिय भी परम प्रतिष्टा तथा सम्मान | 
पात्र हुए । 

हमको इतिहास से भी कुछ पता लगाने को के. 
करनी चाहिए । भिन्न-भिन्न ज़िलों के गज़ेटियों। 
दूने से कछ बातें ज्ञात होती हैं; परंतु उनमें; 
इतना विरोध है कि कोई निश्चित चात कहना का) 
है । राजा मानिकचंद्र ही डे तिपय में अने बातें प 
जाती हैं। कहीं तो लिखा है कि यह छन्नौ ज के राजा जयश 
के पिता थे । कहीं लिला है कि राजा जय चंद के वैमात 
भाई थे । कहां लिखा है कि राजा जयचंद के मा 
बंदों के वंश में थे । 9 

दूसरा भारी झगड़ा यह पडता है कि राजा जयश 
राठौर चत्रिय कहे जाते थे। उनके भाई या वंश 
गहरवार क्षत्रिय कैपे हो गए ? इस विषय सें गज़ेरिण 
लेखकों ने अपनी-भ्रपनी बुद्धि लडा इ हे । फछ सम्मति 
के अंश नीचे दिए जाते है-- 

इत्वाहाबाद ज़िले के गज़ेटियर के सफ़ा ३० पर गि 
नेवित्र ने लिखा है कि गहरवार चत्रिय संभवतः राग 


ही हैं, और उनका वंश कन्नौज के पुराने शास. 


से चला ग्राया है । 

फिर सफ्रा १०४ पर लिखा है कि मॉडा के रा 
गहवार-वंश के हैं । सन्‌ ११३४ ई० में जब मुहँ 
सुहस्मद्‌-बिन-साम ने, जिसका दूसरा नाम शहा 
गोरी था, कन्नौज के शासकों को हराया, तो ४ 
राज-वंश के कुछ लोग पू की ओर चले भाए, 
बनारस के पाल बस गए । उनके वंशजों ने रभ 
आदि सुल-निवासियों को परास्त करके चौदह र 
में अपना आधिपत्य जमाया । माँडा और कंतिं 
राजा उन्हीं के वंश के हैं । | 

मिज्ञाँपुर-ज़िले के गज़ेटियर के सफ़ा ०४-२०१ व | 
मि० डे,कब्राकमैन ने लिखा है--सन्‌ १०३०१ | 
जगभर गहवार-वंश के एक वीर ने कन्नौज पर भ विल 
करके अपना घराना चल्जाया। मिज्ञापुर के * 
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माघ, ३०७ तु० स॑० ] कनपुरिया क्षत्रियो की उत्पत्ति २३ 
USIP POPPING 


राज्य के पुराने छाऱाज़ों के देखने से मालूम होता है 


` छि उस समय बनारस पर कन्नौज के गहरवारों का 


अधिकार था । एक किंवदंती से यह भी पता चलता 
है कि गइरवारों का आदि-स्थान या फम-से-कम उनः 
की उन्नति छा पहला स्थान बनारस ही था । कहा 
जाता है, चंद्रवंशी क्षत्रियों ने पले-पहल बनारस के 
राज्य एर अधिकार जमाया था । उनका एक सरदार, 
जिसका नाम देवदास था, योगी हो।गया । शनैश्चर-ग्रह 
ने उसे कमा में ले ज्ञाने की बहुत चेष्टा की ; परंतु 
उसने शचेश्चर के प्रभाव को दमन कर डाला | जब 
से उसे ग्ररार की पदवी सिली जिसका अपञ्ज'श गहर- 
चार शब्द हो यया । किंतु अंत में दुंढिराज गणेश के 
शाप से देवदास को पवित्र काशी छोड़कर कन्नौज चला 
जाना पड़ा । कन्नौज के गहरवारों का राज्य सन्‌ ११९३ 
ई० तक रहा, जब कि सुइम्मद-बिन-साम अर्थात्‌ शहाबु- 
दीन गोरी ने उनके शहर को नष्ट कर डाला, और दूसरे 
साल बनारस पर भी अधिकार कर लिया । पराजित 
राजा जयचंद सार डाला गया, और उसका उत्तराधिकारी 
गंगा छे उत्तर में जा बसा । एक कथा यह भी प्रचलित 
है कि राजवंश के किसो सरदार ने, जिसका निवास 
कड़ा-मानिङपुर में था, पूव की ओर बढ़कर कंतित पर 
अधिकार जमा ल्िया। 
फिर सफ़ा २०८ पर लिखा है कि एक किंददंती के 
अनुसार कञ्जौज के राजा जयचंद के भाई मानिकचंद के 
पुत्र ने कंतित पर अधिकार किया । 
बनारस के पुराने गज्ञेटियर के सफ़ा १०४ पर मिं० 
फिशर चे लिखा है--कहा जाता है, बनारस के गहर- 
वार राजा बनार को सन्‌ १०१८ ३० में महमूद गाज्जनवी 
ने अपने नवें आक्रमण में इरा दिया। गहरवारों कीं हार 
के उपरांत बनारस कन्नौज के राठौर राजों के राज्य का 
एक भाग हो गया । शहर के निकर कुछ शिल्राल्ेख या 
ताम्रपन्न भिजे हैं, जिनमें लिखा है कि असुक पृथ्वी का 
दान राठौर राजा जयचंद ने किया । इनमें से एक पत्र 


: बढ़े मइस्व का है; क्योंकि उसमें जयचंद और उसके पूर्व- 


se 
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पुरुषों को वंशावली कन्नौज-राज्य के प्रारंभ से दी है । 


प्रतापगढ़ जिले के गज्ेटियर के सफ़ा १३४-१६६ पर 


` नेविल्ञ साहब ने लिखा है--प्रचक्षित किंवदंती के अचु- 


सार कन्नौज के बाक्षदेव के कनिष्ठ पुत्र मानदेव ने मानपुर 
बसाया था, जो राय जयचंद्र के सौतेले भाइ मानिकचंद्र 
के समय में मानिकपुर कहलाया जाने ळगा। यह 
कहना ठीक नहीं कि मानिकचंद्र ने उसे बसाया; क्योंकि 
क्रिले की नीव के नीचे और भी पुरानी इमारत के चिह्न 
मिलते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मानिकचंद्र छे 
समय से बहुत पहले मानिकपुर की बस्ती रहो होगी । 
सानिकचंद्र गहरवार सरदार माने जाते थे । और, यह 
भी एक संदेहास्मक वात है कि कत्नौज के झंतिम राजा 
राठौर थे । छन्नौज के जो क्षत्रिय मारवाड़ भाग गए थे, 
उन्हीं ने वहाँ अपने को राठौर कहना प्रारंभ किया । 
एक बात और भी है । मानिकपुर कन्नौज-राज्य का एक 
साग नहीं था; कितु कौशांबी राज्य का भाग था । इस 
लिये इसके इतिहास का ठोक-ठोक पता लगना 
कठिन है । 

मिज्ञांपुर ज़िले के पुराने गज्ञेटियर के सफ़ा ११८- 
११३ पर जैक्सन और फ़िशर साइवों ने लिखा है-- 
यह बास संभवतः प्रतीत होतो है कि गहरवारों का वंश 
कन्नौज से आया । ये लोग राजपूतों के ३६ राजङुखों 
में से हैं, और किसी-किसी के अनुसार राठौर ही हैं। 
परंतु तत्कालीन लेखकों के चणंनों के आधार पर 
यही प्रतीत होता है कि जिस समय सुसल्मानों ने 
कन्नौज पर विजय पाईं, उस समय गहरवार और राठौर 
अलग-अलग दो वंश थे । लं 

सर एल्षियट ने अनेक परस्पर-विरोधिनी_ किवद्‌ंतियों 
पर विचार करते हुए लिखा है कि शायद यह दो कि 
कन्नौज में पाँच राठौर राजो के पह ले गहरवारों का आधि- 
पत्य रहा दो, और राठौरों को राज्य मिल जाने के कारण 
गहरवार लोग अपने आधुनिक स्थानों को चले आए हों । 
या यह हुआ हो कि राठौरों को अधीनता में रहने या 
उनमें सिल-जुल जाने के कारण गइरवार लोग भी उस 
समय तितर-बितर हो गए हों, जब सुइम्मद गोरी ने 
कन्नौज पर विज्ञय पाईं । 

यदि एलियट साहब का उपयुक्त कथन स्वीकार, किया 
जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि कोई गहरवार सरदार 
कत्तोज की विपत्ति का मारा-गेगालों.पहुँचकर सूचम सुनि 
की शरण में गया हो, या मानिकपुर हो से कोई गहरवार 
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सरदार वहाँ गया हो । मानिकचंद्र नाम में भी हमको 
कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात में है कि रादौर 
राजा जयचंद का सौतेला भाई मानिकचंद्र गइरवार 
' कैसे हो गया । इस दशा में या तो राठौर और गहरवार 
को एक हो चीज़ मानना पड़ेगा, या यह मानना पडेगा 
कि मानिकचंद्र राजा जयचंद के कोई ख़ानदानी नहीं थे। 
ज्ञोग अपनी-अपनी समझ के अनुसार नतीजा निकाल 
सकते हैं । हमें तो यह प्रतीत होता है फि छत्नोज के 
पतन के बाद गहरवार सरदार मानिकचंद्र पूर्वे को आए, 
और मानिकपुर में रहकर समय पर सूचम सुनि के दशंन 
किए । इस प्रकार कनपुरिया ज्षत्रियों का मातृ-कुल 
तो चंद्रवंशी गहरवार-कुल है, और पितृकुक्ष भरद्वाज 
गोत्र है। फक्षत: उनका गोत्र भरद्वाज, वेद यजुर्वेद, उपवेद 
चनुर्वेद, शाखा माध्यंदिनी, सूत्र कात्यायन, शिखा 
दक्षिण, पाद दक्षिण, इदेव शिव हैं, और प्रवर तीन हैं 
गर्थात्‌ अंगिरा, वृहस्पति, भरद्वाज । 
_ बेनेट साहब ने अपनी राय यों दी है कि अवध के राज- 
पूतों में कान्ह हो एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी स्थानीय 
उत्पत्ति कही जा सकती है। जैसे कि अन्य राजपूत-वंश 
अपनी-अपनी उत्पत्ति राजपूताने के सरदारों से बतल्ाते 
हैं, उस तरह कनपुरिया जोग नहीं बतलाते । वे इसी 
वात में अपना गौरव समझते हैं कि उनकी उत्पत्ति उसी 
स्थान की है, जहाँ वे शासन करते हैं । 
आस्तिक लोगों को पुराने ऋषियों, सुनियों और 
महास्माओं के आशीवाद के प्रभाव में कोई संदेह नहीं 
होता । अतः यदि सूचम मुनि के वचन के अनुसार 
कान्ह ने सात दिन में साढ़े चौदह परगनों का दौरा 
कर डाला, और. उसो मंडल में अपना राज्य स्थापित 
किया, तो इसमें कोई 'देद्वास्मक बात नहीं । हाँ, यह 
अवश्य था कि ऐसा राज्य एक ही दिन में या घर 
बैठे-बैठे नहीं मिल गया, उसके लिये बढ़ा युद्ध करना 
पढ़ा । कान्हे का निवास-स्थान कान्हपुर-नामक स्थान 
था, जो रायबरेळी ज़िले में सलोन से प्रतापगढ़ जाने- 


सुधा 


[ वषं ३, खंड २, संख्या 
AAAAAANAARNANNANNNNNNNNN, ऑन 
चाली सड़क पर दै । वहाँ पर अब भी राजा फान के प 
के चिह्न मौजूद हैं। उन दिनो चारो ओर भरे-जाति३ 
लोगों का आधिपश्य था, जो वहाँ के सूल-निवासो प्र 
जाते थे। स्थान-स्थान पर उनके क्रिले थे। चे छो 
शारीरिक बल्ल में भी बढ़े-चढ़े थे । परंतु मदिरा-पा 
आदि दुर्गयों तथा सामरिक शालन से ढील्ेपन। 
कारण उन्हें इर जगह स्त्रियों का लोहा मागग 
पढ़ता था । कान्ड राजा ने छान्हपुर सें अपना राप्त 
स्थापित कियां। उनके तीन पुत्र थे { ३ ) सहर 
(२) रहल (३ ) उड़ान । इन लोथों ने बड़े परित्रा 
से भरे लोगों को जीता | सहस बड़े भाई थे, शो 
रहस को राजधानी के निकट डी छोड़कर पूर्वे की प्रो 
बढ़ गए । वहाँ भरो के शासन को एटाळर और उगे 
मार-काटकर कैथौला का राज्य स्थापित किया, गे 


आधुनिक प्रतापगढ़ ज्ञिले में है। केथोजा का घर्ना 


भी बड़ा घर माना जाता है । 

इधर दूसरे भाई रइस ने अपने निकट के भरो हे 
सारना प्रारंभ किया । इसमें उन्हें इतनी सफलता हु! 
कि कुछ ही दिनो में उन्होंने एक बढ़ा राज्य स्थापि 
कर लिया । उन दिनो भरो के सरदार तिलोदी धो 
विज्ञोकी-नामक दो भाई थे, . जिनके नाम से आज गे 
तिलोई और बिलोई-नामक ग्राम मौजूद हैं। इन बोगं 
को रहस और उनके वंशजों ने नष्ट किया । उदार 
कोई राज्य नहों स्थापित किया । सरकारी गग 
में उनका नाम नहीं मिलता । परंतु कनपुरियों * 


वंशावली में उन्हें भो राजा कान्ह का पुत्र लिखा गर. 
है। उनके वंशज वर्तमान हैं, और अन्य कनपुरियों $ | 


साथ उनका आतृ-भाव सर्व-सम्मत है। उड़ाग ` 
प्रतापगढ़ ज्िल्ले के दर्रा-नामक आस में अपना रिष 
स्थान बनाया था । | 


इन्हीं तीन भाइयों की संतान अब इतने बढ़े मंग 
में फैल. गई है । इन लोगों का संबंध प्रायः * 


कुलीन चत्रियो से है । 
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| 2 'राज-संस्करण' की ३ कापी का दाम १) .है। जो;सजन 'राज-संस्करण? का नमूना देखना 
र 

०%) 

क 


माघ, ३०७(तु० संश] ` प्रथमं परिचयं . २५ 


SANNA, —्n—n्— ooo 
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कथय फारिकय्‌ 
[ भ्रीयुत जगन्नाथप्रसाद “मिलिंद” ] 

युग-युग की साधना हृदय की-- ... तनकी पुलक, हृदय की|धड़कन, 

जन्स-जन्म का जोड़ा धन; मुख का मौन, पलक का भार; 
एक "पुलक में उमड़ पड़ा छोटे-छोटे क्षण; भावों का 

इन नयनों में दो बूँदें बन। सतरंगी सुंदर विस्तार ! 
धरे से ढलका, उनके चरणों उन्हें जुरा-सी लज्जा-सी थी, 

में, पल सर, लीन हुआ , मुझे जुरा-सा भय था! 
फिर मेरा सबस्व धूल में कहता है संसार हमारा 

मिलकर परिचय-हीन हुआ | बद्दी प्रथम परिचय था ! 


#““ 
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सुधा' का 'राज-संस्करणा' 


के 
चट 
| 
०) 
EE) 
° 
° 
श जवसे सुधा की साहित्य-संख्या निकली है, तमी से इसका एक राज-संस्करण भी निकाला जाता 
3 
ऽ 
न्य 
न 


22222 2220: 2 2 


£| है, जो 'सुघा” के प्रेमी, अनुम्राइक आइक बड़े-बड़े राजों, महाराजा, ताहलुक़ेदारों, ज्ञमींदारों और सेठ- 
साहूकारों को सेवा में भेजा जाता है।इस 'राज-संस्करण? का प्रत्येक अंक, प्रति | मास, बहुत 
बढ़िया मोटे, चिकने और चमकदार कागाज़ पर, क्रोमती स्प्राह्वी से, छुपता है। जो सजन कम-से-कम 

| १०) रुपया साल देते हैं, उनकी सेवा में ही यह 'राज-संस्करण? भेजा जाता हे । 
जो सजन 'सुधा! के 'राज-संस्करण! के आइक बनना चाहें, वे १०) रु० का मनीभार्डर भेजे 
और मनीद्डंर-कूपन पर 'राज-संस्करणा' शब्द अवश्य लिख । 'राज-सस्करण्‌? का वी० प्री० 


०२.2, 


च 


सॅगानेवालों को भी अपने पत्र में 'राज़-संस्करण? का ज़िक्र अवश्य कर देना चाहिए । 

चाहें, वे १) के टिकट अवश्य भेजे । 

ळर” मैनेजर सुधा? ( प्रबंध-विभाग ), गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
याय 


मि कद 
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[ वेष ३, खंड २, संख्यो। | 


दिइकल्याफी शाति फर एक हाष्टि 


[ साहित्य-वाचस्पातें बाबू बैजनाथ कपूर बी०ए०, विशारद ] 


की त महायुद्ध की भयंकरता ने समरत 
संसार का ध्यान विश्व-व्यापी शांति 
की ओर आकृष्ट किया है। विगत 
युद्ध के भीषण रक्तपात और सावं- 
भौमिक भयंकर दुष्परिणाम ने एक 


राष्ट्रों को भी स्तंभित कर दिया,.जो 
- युद्ध में ही अपना गौरव और महर्व 
समते थे | युद्ध के रोमांचकारी प्रभावों को देखकर 
ही आज मानवीय भावों से प्रेरित संसार युद्ध-प्रति- 
बंधक उपायों का अवलंबन कर रहा है, और इसी 
लिये भाज निश्शस्रीकरण के प्रश्‍न पर सब सभ्य राष्ट्र 
विचार करने खगे हैं। जून २८, सन्‌ १३१३ ई० की 
वसेल्रिस-संघि के बाद संसार को युद्ध से बचाने के लिये 
कितनी ही संधियों और अंतर-राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म 
हुआ है, और संसार ने तबसे वाशिंगटन कान्छरेंस, 
(१६२२ ई०), कानों पैक्ट और केल्लाग पैक्ट आदि के 
रूप में कितने ही सुखांत नाटकों का प्रहसन भी देखा है। 
इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष जेनेवा में या अन्य स्थान पर युद्ध 
रोकने. के उपायों पर विचार किया जाता है। निस्संदेइ यह 
कहना अस्युक्ति न होगा कि ऊपरी तौर पर प्रत्येक राष्ट्र विश्‍व. 
ब्यापी शांति की भोर तेजी से अग्रसर हो रहा है, और 
संभवतः इसके लिये वह सब कुछ करने को प्रस्तुत भी है! 
अन्य देशों की गति पर ध्यान देनेवाले पाठक इस 
बात से पूरण-रूप से अभिज हैं कि योरप और एशिया 
के भू-खंडों में झज परस्पर वैमनस्य और मनोमाजिन्य 
` की चिनगारियाँ अंद्र-ही-अंदर सुलग रही हैं, और 
क भो इन चिनगारियों का भीषण युद्ध में परि- 
णत हो जाना कुछ भ्राश्वये की बात न होगी 
वषे पूवं जिस घड़ी वर्सेलिस की संधि से गत Fe 
रका था, और जिस समय लड़ाकू राष्ट्रों ने अपने-भ्रपने 
रक्त-पिपासु हथियारों को रख दिया था, उस समय 
संसार को यह विश्वास दिल्लाया गया था कि सभ्यता 
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बार उन लाक और युद्ध-मिय 


. भारी हानि का अनुमान कर सकते हैं । 


के इस बढ़े हुए युग में यह अब अंतिम युद्ध है बरिल | : 
ढिली का यड विश्वास था कि जमनी को पूर्ण-स्पे ' | 
पंगु कर देने से ही युद्ध का डर जाता रहेगा, जञ. : 
अनेकों के विचार में केसर को फाँसी पर लटका देना | ` 
भावी युद्ध के अंत का सिगनल होगा ! इस सूना | ` 
की ओर निससंकोच हो निष्पक्ष मानव-समाज ने थप ` 
क़दम बढ़ाया था। कितु आज भी योरप और एशिर  ' 
के भूखंडों में उतनी डी अशांति विराज रही हे, नित॑ 
महायुद्ध के छिड़ने के पूर्व थी । वास्तविक बात तो यह 
निरशख्रीकरण-सम्मेलन के कितने ही अधिवेशनक्यों? . 
हों, और कितने ही केज्ञाग-पैक्टो की रचनाएँ क्यों) | 


की जाये, विश्व-व्यापी शांति इस प्रकार कभी स्यात 
नहीं हो सकती । शांति-स्थापनाथ जिन वसतुधरों इ 
आवश्यकता है, वे अभो केवल संह से शांति की बां 
करनेवाले देशों में नहीं हैं। सच्ची बात तो यह है। 
साम्राञ्य-लोलुप देशों के परस्पर एक बंद कमरे में वैश 


की | i A FT अ मा 


बातें कर लेने ही से संसार युद्ध के उन भगंकर शो : 


रोमांचकारी प्रभावों से न बच सकेगा, जिनके काँ 
पिछले महायुद्ध में केवल एक देश--फ्ांस--में ही ॥. 
लाख नर-इत्याएँ हुईं, ७ लाख ४० इज्ञार मनुष्यों? 


` अपने बंधुश्रों द्वारा अंग-विच्छेद हुआ, और ई 


खियाँ तथा बच्चे विधवा थोर पितृ-हीन ुए। 
दारुण दुःखों और झेशों के अतिरिक्त अकेले परासर 
का कितना रुपया नष्ट हुआ, और कितनी भन्य 
इमारतें भू-शायी कर दी गई। इन बातों का छेशमब रि 
रण मानव-हृद्य पर अपनी दुःखदायी स्मृति भी 
जाता है । इसी एक देश की हानि से इम सारे संसार" 

शांति-प्रिय सानव-समाज का एक समुदाय „| 
ही इन भयावने युद्धों से आकुक्ष हो वास्तविक j | 
सच्ची शांति चाहता हो, कितु वे संसुदाय, जिने ह | 
में झज देश के शासन-सूत्र की बागडोर है, अपने. 
से कभी शांति के अभिलाषी नहीं प्रतीत 
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॥| साध, ३०७ तु० सँ० ] 

र 

| शासनाधिरूढ़ ससुदाय सदैव युद्ध 

| कदम बढ़ाता नज्ञर खावा 

| की गवनंसंट हर लाल 

| झौर अर्-शञ्ा पर व्यय 

/। जल-से स डः 
t= 


' चाने को अ 
| ८०,१००,००० छोर होगा । पिछले युद्ध के परिणासों 
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छो ऑर सेज्ञी ले 
। प्रत्येक बलशाली देश 
रोड़ों पण्‌ केवल अपनी सेना 

[सी है । एफ देश यदि अपनी 


शि द्‌ 


ग स्थलन्सेचा । 


$ 
orn, Mf णः > प्‌ [$ £ ~ नि 
रने के लिये देश-देश के प्रतिनिधि एकत्रित छो 


संसार की उंट SH A $ -- 
एंखार की बढ़ती गळ शाक्त क अयळर प्रभाव 


चाहते हैं, सो दयरी ओर 


>) 


से चचा 


5] 


वड प्रतिवर्ण सेला पर अधिक व्य 
आ दिसल्याई पडता है । इटली देश ने अख- 
0,०७०,००० लिए 
3 मंड र है | संयुक्त-शंज्य 
देश के लिये १३ जाजी वेदे बघ- 
झा दी हे, जिसका ज्यय अलुमानतः ६२, 
आ फॉल ' याज शी झपनो सैनिक शक्ति 
! इस देश से जलनसेना-्व्यय के अति- 
श्क्ति ९,२०,००,००,००० ए्हाँछ € फ्लांलोसी सिक्का ) 
अपनी सेना पर रचे करना मंजर किया है। ग्रेट-त्िटेन 


को न भूला हु 


Fi 


| ने, उपनिवेशों को छोड़कर, १२,०६,३४,००० पौंड 


एक वषे में केचल सैनिक छार्य के लिये खर्च किए । 
इस प्रकार जबर भ्र्येक देश अपनी सासुद्रिक, सैनिक 


' और स्थल-शक्ति बढ़ाने में दूसरे देश से होड़ लगाए 


हुए है, तब शांति छो आशा करना बालू को सीत पर 


' निर्भर करना है । यद्द तो एक निर्विवाद सत्य है कि 


सेना-बृद्धि सदेव शंका और अय उत्पन्न करते हैं, जिसके 


| फल-स्वरूप संसार को बड़े-बड़े युद्ध देखने पडते हैं। 


इस प्रकार सेना बढ़ाने का कुछ रहस्य टै, और इस 
रहस्य में ही भावी अशांति और युद्ध के कारण छिपे हुए 


| हैं। राजनीति का प्रत्येक विद्यार्थी इस बात से अवगत 


है कि आज संसार में किस प्रकार दुन राष्ट्र बलशाजी 
राष्ट्रों द्वारा पीसे जा रहे हैं, ओर किस हृदय-हीनता 
से बलवान्‌ राष्ट्र कमज़ोर देशों को चूसते हैं | जिस 
समस योरपियन अथवा अमेरिकन राजनीतिज्ञ शांति की 
बातें करता है, तो बह वास्तविकता से कोसों दूर रह- 


विश्व-व्यापो शांति पर एक दृष्टि 
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कर सुंदर कल्पना के भव्य मंदिर में भ्रमण करता है 
डन दुवल राष्ट्रों को स्टुति, जिन्हें सबल देशों ने आज 
सैनिक बल द्वारा अपने अछीन कर रकखा है, ये राज- 
नीतिङ्ञ बिलकुल भूल जाते हैं। जिस भयावनी और 
छामाचुषिक स्थिति में ये देश आज हैं, उन्हें सदैव इसी 
स्थिति में रखकर ये शांति के उपासक, विश्व-शांति का 
दोग एचते हैं! जो लाभ या अधिकार उन्हे अपने 
सैनिक बल द्वारा या फूटनीति छे कारण सिने हैं, उन 
लाशों और विशेपाधिकारों को छोड़ना इन लोगों के ' 
लिये नितांत दुस्तर कार्य प्रतीत होता है । कितने ही 
गोटे और बड़े देशों को आजन्‍्म रालामी में रखकर ये 
दिखावरी शाँतिन्स्थाएक संसार .को शांति की ओर 
रे जाना चाहते हैं ! जिन देशों की जनठा को अपनी 
गचनेसेंट में ! कुछ भी अधिकार नहीं है, उन देशों को 
ठुकराकर ये राज-शाख-विशारद विश्व-प्रेम और संसार 
व्यापी शांति का पाउ पढ़ा करते हैं । भारत, तिब्बत, 
मलाया, सिगापुर, जिव्राल्टर, स्वेज्ञ, मिसर, राव, फ़ारस 
की खाडी और मोरक्छो, अलज्ञोरिया, कोरिया और 
फ़िल्लीपाइंस, ट्रिणलिस आदि देशों को स्वाधीनता से 
वंचित रखकर ये शांति के इच्छुक राजनीतिज्ञ संसारं को 
शांति की सरगतृष्णा दिखलाते हैं । ऐसी स्थिति में भल्ला 
यह कब संभव है कि संसार में सच्ची और स्थायी शांति 
स्थापित हो सके जब तक इस भूमंडल फा एक भी 
देश राजनीतिक बंधन में जकड़ा रहेगा, तंब तक निश्चिंत 
रूप से संसार में स्थाथी शांति नहीं हो सकती । संसार 
का कोई भी पराधीन देश विश्वःशांति के माग में रोडे 
अटका सकता है। तदथ विश्व-शांति के हेतु प्रत्येक देश 
की राजनीतिक स्वाधीनता वांचुनीय है [ | ४“ 
राजनीतिक स्वाधीनता के अपहरण के अतिरिक्त दुर्बल 
राष्ट्रों को आथिक लूट भो युद्ध के प्रधान कारणों में है। 
वे देश, जिनमें आज प्रजातंत्र का बोलबाला है, अवसर 
मिलने पर पक्के साम्राज्यवादी और लुटेरे हो जाते हैं। 
कमज़ोर और पिछडे हुए देशों को भाथिक लूट ही उनकी 
नीति है। यह आथिक लूंट केवल विजित जनता में हो 
असंतोष और घृणा के भाव नहों फैलाती, बल्कि इसका 
विरेला प्रभाव बढ़ते हुए राष्ट्रों की औद्योगिक प्रतियो- 
गिता में परिणत हो जाता है। आज इस औद्योगिक 
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युग में प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र अपना माल बाहर भेजना 
खाइता है, जिसका परिणाम आपस में इध्या, स्पर्धा 
और द्वेष होता है, और इसी बढ़ती हुईं प्रतिद्वंद्विता के 
फल-स्वरूप सेना बढ़ाकर बड़े-बड़े युद्ध किए जाते हैं । 
इस समय संयुक्त-राज्य अमेरिका अपना माल बेचने के 
छिपे वाज्ञार की तलाश में है, उधर ग्रेट-त्रिटेन में बेकारी 
की समस्या भीषण रूप धारण करती जा रही है । साथ 
ही इंगलेंड ने कितने ही बाज़ारों को अपना रक्खा है, 
झौर अपने माळ की खपत के लिये भारत, मिसर, 
सिगापुर, तिब्बत आदि कितने ही देशों को स्वाधीनता 
से बंचितकर अपनी इष्टि से व्यापारिक संरक्षण-नियम 
बना लिए हैं। जमंनी भी किसी देश से पीछे नहीं रहना 
चाहता । यही दशा फ्रांस की हे। इधर एशिया में 
जापान भी इसी मागे का अनुकरण कर रहा दे, भौर 
चोन पर उसने अपनी यिद्ध की इष्टि जगा रक्खी हे। 
ऐसी दृशा में परस्पर मनोमाजिन्य का बढ़ना नैलगिक 
है। इन देशों को प्रतियोगिता कभी शांतिदायक नहीं 
हो सकती । यही व्यापारिक प्रतियोगिता भागे चलकर 
राजनीतिक रूप धारण कर लेती हे, और उसी के फल- 
स्वरूप भयाबने युद्ध छेड़े जाते हैं । 
साथ ही एक ही देश के अंदर पूजीपति ओर अम- 
जीवियों के बीच में कलह और द्वेष बढ़ता जा रहा है। 
कहीं-कहीं पर इस द्वेष ने इतना भीषण रूप घारण 
किया है कि उस देश की पूरी शक्ति उसे दबाने में अस- 
मथ मालूम पड़ी हे । बढ़ी-बढ़ी हृढ़तालों का होना एक 
साधारण बात हो गई है। झज भी मज़दूरों के हृदय 
में पूजीपतियों के लिये उतनी ही पणा और कोष है, 
जितनी एक शताब्दी पूर्व थी, जब कि हंगलेंड-ऐले ठंडे देश 
` की मित्रों में शीतकाब में रात्रि के समय ८-१० वर्ष के 
बालकों से, पाती के छीटों द्वारा जगा-जगाकर, काम कराया 
ता बात भी मज़दूरों की दशा संतोषजनक नहीं 
ह । एतदर्थ अमजीवियों के हृदय में असंतोष और घृणा 
के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक ही हे। क्या इस दशा 
में संसार शांति को ओर बढ़ सकता है ? मज़दूरों की 
शिकायतों को ह 
% दूर करने की जगह झधिकारीवर्ग उनके 
विरुद्ध के-से-कदे नियम बनाते हैं, भोर कही-कहों पर 
सपताज बरना भी ोर-काचूनी करार दे दिया जाता है। 
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इस दशा में संसार डिस प्रकार शांति से रह सक्त ` 
यह राजनीति के महारथी ही जाते । न 
जाति और जन्म से| ही कुछ लोग अपने को च 
समते हैं । योरप देशों में रंगीन जातियों छे ३» | ` 
को नीच और इणित समझना एक गौरवशाबो |. 
मानी जाती है, और इस चाल छो प्रकर करने ३. . 
हिचकत्ते भी नहों । इस निदित छोर घृणित मेरो 
का परिचय संसार को जव-तद सिळता रहता। ६ 
निस्संदेह वे जोग, जो वंश के कारण अपनी छे ) 
सिद्ध करते हैं, विश्‍वन्शांति छे सान में भारी स ह 
डालते हें । पिछले दिनों ग्रमेरिळाः प्ले एक करोश २ 
नीमो सजन जब लंदन में गए, हल एक के बाद एइ! ६ 
होटलों सें नीग्रो होने के कारण डी धड उद्दर न सहे 
प्रकार के कृत्य सदैव धरणा ओर ऊर्लतोष उत्पन्न १ 
हैं। भारतवर्ष में भी अछूत कटी झ्ानेवाल्ी जा) 
के साथ ऐसा ही निदनीय ओर चरित व्यवहार | 
जाता है । बड़े-बड़े लेखरू भी इस घंश-रोग से। ' 
नहीं हैं। बजेंस, मेक्डोगल प्रभति लेखकों ४१ ` 
जुसार संसार के नारडिझ रेस (वंश ) हो सषंग्र टे 
स्‌ 
स 
ज्ञ 


| 


और इसो की रक्षा से संस्कृति और सभ्यता काणि | 
हो सकता है। इस प्रकार 'वंश-गोरव' भी संसार, 
के मार्ग में आरी उलन पैदा करता है। 
'जाति-श्रेष्ठता! का अंत यहीं नहीं डो जाता । १. र्‌ 
तीन सौ वर्षों के अंदर इस प्रश्न ने योरप में किए & 
भीषण युद्ध रचवाए, और उनमें असंख्य मतु क 
जानें व्यथ ही नष्ट हुईं। आज भी जाति. रह 
हा भाषा का प्रश्न समस्त संसार को संतत * दू 
[|] र दा 
योरप कितने ही वंशों का निवास-स्थान है! उ 
बहुतों की राष्ट्रीयता वहाँ एक देश में मिला दी ग ण 
पिले युद्ध के कारण कई छोटे-छोटे देशों झा इ 
योरप में हुआ, जिनमें पोलैंड, शेकोस्लोवार्ण्यि न 
रूमानिया विशेष उल्लेखनीय हैं । इन नवीन क | ने 
कई राष्ट्रीयताएँ मिल्लाकर एक कर दी गई कि 
अर्पसंख्यावाला के लिये विशेष नियम बा ल 
जो उन देशों को व्यवस्थापक सभाओं की ' 4 
बाहर हैं। इन विशेष नियमों द्वारा संर | 


. 


क | | 
| सोघं, ३०७ ठु० सं० ] 
| 
| की भाषा, घस और वंश का लर्ण किया जाता है। 
भ उले जञेकोस्थोवाजिया देश दो सखैव कुटुंब इंगेरियन 
भी | और अमन छोयो से बना है। इस देश में हंगेरियन 
| भर जमन खोगों छे चर्य, भाषा और वंश के संरक्षण 
राट्र-संच ने अपने हाथ में प्रबंध लिया है। 
|| सारांश यह कि संधि के आइुसार जर्सी, आरिट्या, 
वा|| इंगरी और पद्चगेंरिया छे छुछू अंश उनके पड़ोसियों 
गे बासरी अपनी इच्छा 
क { उना दिए जए, गोर 
रोर घे उन देशों छे झोन हि गए, झो उनसे भाषा, वंश 
र्‌ ! मण्यार सिज और विशेधी थे। 
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वा अत्प-लंख्या मे 
फर रहा है। किंतु अब 
पे; ५% राज्य-शासत्र के प्रकांड पंडित भी छल प्रश्न को 
४ सदेव के लिये एल न कर सके | जश्य-घंख्यक दलवालों 
हे लिये केवल तीन ही उपाच प्रतीत होते हैं । परंतु 

, तिश्‍चय़ात्सक रीति से यह कहना कि असुक उपाय ही 
ऽ सर्वेश्रेष्ठ और लाभदायक है, नितांत असंभव है । पहला 
' साधन या उपाय जो अल्प संख्यावालों झे लिये कहा 
' जाता है, वह यह है कि “अगर आप इस देश में 
रहना चाहते हैं, तो इसी देशवासियों के समान रहिए । 
। अन्यथा अपने देश में तशरीफ़ ले जाइए !” हल उपाय 
का अवलंबन थू में लूसेनी संधि के अनुसार ग्रीक 
र र यूनानी ) और रकीवालों के साथ किया गया था | 
# दूसरा साधन अदप-संख्यक दल के लिये अपने को उसी 

राष्ट्र में मिला देने का है । जिस प्रकार संयुक्त-राज्य 
र! ' अमेरिका में, जमंनी, इटली, फ्रांस, स्पेन आदि देश- 
है वासियों ने अमेरिका में अपने को मिलाकर किया है । 
है इन लोगों के लिये कोई विशेष क्रानून था अधिकार 
|! नहीं है । तीसरा उपाय, जिसका अवलंबन ा्ट्र-संघवालों 
# ने किया है, अएप-संस्यक दक्ष के धमं, भाषा और जासि 
|| की रक्षा का है । सौर, इसील्िये कुछ नवीन राष्ट्रों का 
जन्म भी हुआ है । जिस समय प्रेसीडेंट विश्‍्सन ने राष्ट्र 
| संघ से इस तीसरे उपाय का अवलंबन करने को कहा 
॥ था, उन्हें स्वप्न में भी यह विश्‍वास न होगा कि इस घरना 
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फे दस वर्ष पश्चात्‌ ही यढ प्रश्‍न फिर आषण रूप 
घारणकर संसार के राजनीतिशों को भयभीत करेगा । 
आज दशा यह है कि अहप-संस्यक दलवाले बहुमत के 
घोर विरोधी और शत्रु प्रतीत होते हैं, और दिन-प्रति- 
दिन दोनो समुदायों के बीच में मनोमालिन्य बढ़ता ही 
जाता है । आज योरप फा एक करोड़ जन-समुदाय 
अरपनसंख्यक दल वे नाम से बहुमत के शासन में पीसा 
जाकर ळोध और घणा फे भावों से ओत-ओत हो रहा 
है । क्या इस प्रकार विश्व-ब्यापी शांति स्थापित हो 
सळ्ती है ? - 

अपनी ओर से वर्सेलिस-संधिके विधाताओं ने इस 
अल्प-संख्यक जाति के लिथे विशेष ध्यान दिया था, जिस- 
के फलस्वरूप इन जातियों के धर्म और भाषा के विकास 
पर डिसी भी राष्ट्र को प्रहार करने या रोकने का कुछ भी 
अधिकार न था, और अढप-संख्यावाज्ञों को अपने रस्म. 
रवांज, व्यवहार और अपती संस्कृति तथा सम्यता को 
फैलाने की पूणं स्वतंत्रता थी । कितु संसार को अंब भी 
अपने वक्षःस्थल पर कितने ही युद्धों को देखना था, 
सदर्थं इन विशेष नियमों का पालन कहीं भो ठोक तरह 
से न हुआ । अरप-संख्यावालों को अपनी ही आषा और 
अपनो ही पद्धति के अनुसार स्कूल खोलने और शिक्षा 
देने का पूणं अधिकार था; किंतु प्रत्येक देश के अधि- 
कारीवगं ने इस कार्य को पूरा करने में काफ़ी सावरे 
डाली । लगभग १० लाख जमंन, और इतने ही हंगेरियन 
क्रमशः पोलंड और रूमानिया के अधीन रक्खे गए । 
ओर, इसी प्रकार ३० लाख जमन, दस लाख इंगेरि- 
यन ज्ञेकोस्लोवाकिया के अधीन किए गए । इस प्रकार 
कुल मिलाकर १ करोड़ मनुष्य अएप-संख्या के नास से 
योरप के कुछ देशों में बाँट दिए गए । 

यदि इनकी रक्षा, सुख और अधिकारों का ध्यान 
राष्ट्रसंघ करता, तो आज कुछ दूसरी ही दशा होती । 
नियम बनाकर सो जाना राष्ट्र-संघ ने पसंद छिया। 
आज उसी का यह फल है कि योरप के कुछ देश अंद्र- 
ही-अंद्र दृहक रहे हैं। शासकदल अपनी मनमानी 
करता है, और शासित दुखी होते हैं । व्यथं की छेड़दाद | 
यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ट्रेनसेलवानिया में पुत्नीस 
गिरजाघरों में इंगरी-भाषा में दिए गए उपदेशों की 
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६० 
पूरो रिपोटं लिखती है । सएप-संख्यक दुल के ऊपर 
पुल्लीस द्वारा अमा्ुषिक अत्याचार, गैर-कानूनी गिर- 
प्रसारी और जेलों में काफ़ी समय तक बंद रखना 
एक साधारण बात हो गईं है । अएप-संख्यावालों को 
गिनने में हर तरह की चालबाज़ियाँ और घूतंता को 
जातो है, ताकि उस देश की गवनंमेंट को उनके लिये अलग 
स्कूल न खोलने पढ़ें एक नगर में तो कोई भी मनुष्य 
जर्मन-भाषा में टेलीफोन पर बातचीत नहीं कर सकता 
आर दूसरे नंगर में--जहाँ जमंन अधिक संख्या में 
हैं-- सैनिकों द्वारा तमाम खेल के विज्ञापन फाड डाले 
गए; क्योंकि वे उस देश को भाषा में नहीं छपे हुए थे। 
जमन और हंगेरियन बालक परीक्षा में अपनी भाषा 
का प्रयोग नहीं कर सकते । पोलेंड में कितने हो जमंन 
किसान अपनी-अपनी ज़मीन से बल्न-प्रयोग द्वारा अलग 
कर दिए गए, और छीनी हुई ज़मीन पोलेंडवासियों को 
दे दी गई । | 

इस प्रकार योरप का एक करोड़ जन-समुदाय आज 
क्रोध ओर एणा के भावों से भर रहा है । इन लोगों 
के घम और भाषा को नष्ट करने का पूरा उद्योग 
किया जा रहा है, ओर शासकदल इस बात की चेश 
जो-जान सं कर रहा है कि ये अल्प-संक्यक दुल के 
लोग अपनी भाषा और अपनी राष्ट्रीयता को छोड़कर 
इसी देश में पूरी तरह मित्र जायें । बहुमतवाले 
इस अम में पढ़कर कि इनकी भाषा नए करने से इनकी 
राष्ट्रीयता भी समाप्त हो जायगी, कायं कर रहे हैं, 
और इसी लिये उनके बच्चों को उनको मातृ-भाषा से 
वंचित किया जाता हे । प्रभत्त शासक इतिहास को 
पूर्णतया भूल जाते हैं, जब वे इस प्रकार किसी देश 
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[ वंष ३, खंड रे, संख. 
की राष्ट्रीयता को कुचलना चाहते हैं । इतिहास ३ | 
इस बात के साची हैं कि जितना ही राष्ट्रीय 
कुचलने का प्रयत्न किया जाता है, उतनी हो ३. 
के साथ राष्ट्रीय भावना बढ़ती हैं । राष्ट्र, 
को पाशविक बल द्वारा नष्ट करता नितांत ४ 
सव है । 4 
इस प्रकार आज संसार का मत्येळ खंड अशांति ४ | 
अलंतोष, क्रोध एवं घृणा छे आवां से भरा हुआ। 
विश्व-प्रेम और विश्व-शांति के किये = 
एक समुदाय दूसरे समुदाय हो पूरी तरह इदप बन. 
पर तुळा हुआ है । परस्पर इंष्या जोर हष के बीजस 
बोए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हें लंसार चिरशं 
केसे देख सकता है? वास्तविङ शादे तो सच्चे प्रजा 
में है। कितु आज प्रजातंच् का चोजा पढने हुए]. 
पूरे साम्राज्यवादी और लुटेरे घन रहे हैं । दूसरा गे 
महात्मा गांधी का अमर संदेश 'प्रेम' है । ४ 
भले ही दुनिया इस संदेश पर हंसे, कितु भरा 
भविष्य सें इसी के द्वारा शांति स्थाएत होती देश 
संसार इस अपनाने का प्रयत्न करेगा । 

ऐसी स्थिति. में यह कहना कि संसार शाति। 
ओर बढ़ रहा है, अपने को असमे डालना है । कित 
राष्ट्रसंघों का जन्म क्यों न हो, कितने ही कैलाग 
क्यों न बनाए जाये और कितनी ही बार गर 
प्रधान भी विश्वव्यापी शांति के लिये अमेरिका को 
जायें, कितु स्थायी और सच्ची शांति तब तक स! | 
कभी नहीं हो सकती, जब तक अशांति के मूल श 
पर कुठाराघात न किया जायगा । संभव हुआ 
इन उपायों पर फिर विचार किया जायगा । 
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[ श्रीरामचंद्र टंडन बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


अब उसकी समझ में आया कि मेरी घरवाली कहीं 
निकल भागी है । 

सोचने लगा--किसके साथ ? 

“झुल्लेमा शूसर के साथ १... ...या इयीमल ग़ूब के 


ही दूरी जगा, उसके कानों में 
वस्य के रोने वो आवाज़ 
पड़ी । छाँखें वंद किए हुए 
ही डलने अएनी घरवाली 


को दुकारा-- साथ ?......खैर, जाने दो, भाड़ में जाय... ... कौन 
“'गोएदा, छोकड़ा यला हरामज्ञादी की परवा करता है!” 
पाड रहा हे !?? घनावटी लापरवाही से इतना कहकर बूरी ने दोवाल 


एर थूळ दिया । कहने त्वगा--“वाह, अच्छी रही ।... 


हान्हा-हा ।' 


बुरी चे चारो ओर . Sb Sr RG उसने नन्हें बालक 
झग देखा १ उसकी खो. घर कि की ओर देखा । कुछ 
४ 5 नहीं थी। उसे कछ ! सोचता हुआ गुनगुनाने 
यरा घास्चर्च हुआ । फिर | लगा--“'लेकिन इस 
| सोचा, नहाने-बोने गई | कस्बरत छोकरे को लेकर 
होगी । बच्चे छा चीख़ना मैं क्या करूँगा । कहीं 
ते! बंद करने छे लिये बुरी पता चल जाय कि वह 
को. कपडे झा एक टुकड़ा कहाँ भागकर गईं है, 
[| लेझर उसके मुँह में डस वो इसे ले जाकर उसके 
{श दिया, और आप अपने दरवाज़े पर छोड़ 
पल. कपड़े पहनने लगा । आळे ।......कहुँ ले... 
॥ सनमें कुछ हिसाब ---ले अपनी बल्ला ।' 
४ जगा रद्वा था। सोच कृण-भर के लिये 


रहा था कि ज्ञोबलिनर 
के यहाँ से उड़ाए हुए 
चाँदी के शमादान के 
कितने दाम मिलेंगे। इसी 
बीच मे ज्वयाल आया 


बाबू रामचंद्र टंडन बी० ए० एल-एल० बी० 


कि माल तो अच्छी तरह देख ले । झर ऊपर की कोठरी 
में पहुंचा । शमादान का कहीं पता न था । उसने 
बहुत अच्छी सरह खोजा, शमादान ग्रायब था ! 

जरदी से नीचे उतरा, सीधे वहाँ पहुँचा, जहाँ उसकी 
स्री की चस्तुएँ टेंगी रहती थीं । उसने ऊपर का परदा 
चीर डाला । वहाँ की भी सब वस्तुएँ गायव याँ !... 
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उसके मन में एक ऐसा 
पाप समाया कि उसका 
शरीर पीला पड़ गया, 
अपने होठ चावने जगा । 
उसके दाथ काँपने लगे । 


फिर वह धीरे-धीरे बच्चे के समीप आया । बच्चा नंया 


पड़ा हुआ था । कंबल का मैला चीथदा उसने पैरों 
से अलग कर दिया था । सुट्टी सँड में अरे पढ़ा- 
पड़ा आँखें खोले हुए सुसकिरा रहा था ।...... 
उसके सुख की गढ़न देखकर बुरी को किसी परि- 
चित आकृति का ध्यान थ्या गया ।... ...उसका सुँ - 


ताला लगा दिया । वह उद्देश्‍्य-रहित घूमता रहा; 
लेकिन उसके हृदय में शांति नहीं थी ।... .--बाजक 
का रुवुन उसके कानों में गूँजता रहा--मानो उसे बुला 
रहा हो ।......वूरी की कल्पना में पैरों को पटकते 
हुए, और चिल्लाते हुए बालक का चित्र था।...... 
डसने सोचा, सुरे लौटना ही पडेगा । 

'बूरी को अपनी खी पर क्रोध आ रहा था | सोच रहा 
था, कहीं उसे पकड़ पाऊँ, तो उसका गला घोट दूँ--- 
ऐसा घोटे कि हरामज्ञादी की जीम निकल पडे । 

रोरीवाजे की दूकान से एक पाव-्रोटी ख़रीदकर वह 
घर लोट आया । वालक पहले की भाँति नंगा पढ़ा 
सुसकिरा रहा या । 

. “तेरा भल्ला हो, चैन से तो पढ़ा हुभा है, 
शैतान ।... ... 7 

बूरी फिर घर से लोट पहा । लेकिन किसी तरह 
उसके पेर नहों बढ़ते थे उसे यही कठपना हो रही थी 
कि वालक रो रहा है, co और यह सोचकर उसके 
हृदय में बढ़ी घेदना होती थी । 

बूरी ने सुट्टी बाँधी और घर की झर फिर लोटा । 
इस बार वालक ज़ूब लंबी साँस लेकर चिएला रहा 
था -“'अस्‌-समा | अस्‌-स्‌-मा !!” 

“तेरी अम्मा; हुँ ! शैतान !... ...जा, ढूँढ़ क्यों नहीं 
लाता अपनी प्यारी अस्मा को--नाश हो उसका |? 

बूरी ने बाजक को अपनी गोद में उठा लिया। 

क उससे चिपट गया और अपने नन्हें होठों से बड़ी 
सुकता से डु खोजने लगा ।: 
गेज में जाय कहीं की !'” 
अपनी खी को कोसता जाता था, और बर 
म मड भोर शरीर को थपयपाता जाता था। र 
र” “रो मत रन्रोमबे, ...... चुप हो जा 
हो जा।” 


बाजक अपने नन्हें मुँह से कुछ रोक्ता ही रहा। 


उसने अपने हाथ इधर-उधर फंके, सिर हिल्ाया-. 


सुधा 


भै "दु र "पा 
[ वष ३; खंड २, संस्था | 


A 
मानो कुछ बोलना चाहता है । बुरी ने बच्चे को 
भी चिपटा लिया और दूध खोजने लगा । 

चंगीठी पर उसे थोड़ा-सा दूध रवखा सिला । इन 
उसने पावरोटी का एक टुकड़ा भिगोया, और चपर 
से बालक को खिलाने ल्या । वोध-बीच सें भे 
पुचकारता जाता, और उसले बाठे करता जाता या. 
“ले बेटा,'खा ले......तेरी थय्म!, नाश हो उस... 
तुरे छोड़कर भाग गई । कुतिया १ झुतिया भी प्रा! 
बच्चे को छोड़कर नहीं भागरो......कुतिया ४ 
झोड़ो है......रो मत......बण्घा, » तो हूँ... 
तो तुझे छोड़कर न जाउँगा... ...स'द कहता हूँ।” | 

बालक जब शांत हुआ, तो एक कपड़ा रोद्म्न 
बूरी उसे सड़क पर ले आया । 

उसके इस प्रकार बाज़ार में दिलाई देने के कार 
एक सनसनी-सी फैल गई । बूरी झक ( यही उप 
पूरा नाम था) को गोद में एक शश्च !... ........ 
उसके एक साथी क्र डनिक ने अपने अड्डे पर से पुग्न 
कर पूछा--“क्यों कुलक, यह लड़का कहाँ पा गया|' 

क्रेडनिक की खी भी उत्तेजित होकर उठी हा 
फैज्ञाए हुए दौड़कर बच्चे के पास आई । मारे ख़ुशी! 
उसने कई बार अपनी ओढ़नी से अएना सुँ पोचवा. 
र इसने जगी और नन्हें बच्चे की पीठ थप 
क्षगी । 

“कुलक, यह तेरा बेटा है ? झरे, सुभे क्या प्र 
थी... ... इसकी ज़रा-ज़रा-सी आँखें तो देखो... ... 
मरीना-जैसी हैं न |... ...और नाक भी देखो-गं 
वैसी ही । हीरे-जैसा बच्चा है... ...इसे मुझे दे दो i 

बच्चे को लेकर वह उछ्छालने लगी । कहने लगी” 
“यह ले......यह ले... ...शैतान कहीं का!” 

केडनिक का बूढ़ा पिता--चोरों का सरदार 
धीरे से उठा । बच्चे के पास झाकर उसे देखने ४ 
और उसकी पीठ पर थपकियाँ देने लगा । 

बोला--“छोकरा तो:बढ़ा उच्छा है !...... ( 
हार हे, बात-की-बात में घडी, तेजी से सिरि" 
चढ़ जायया । इसकी मा कौन है १” a 

“भाड़ में जाय इसकी मा ! न:जाने कहाँ 
भागी । चाँदीवाक्षा शमादान भी उड़ा ले गई * | 
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माघ, ४०७ तु० सं० ] ` मोह-पाश ६३ 
“र यह यचा तुम्हारे ऊपर छोड़ गई १” चठ बालक से कहने लगा--“'नन्हें कलक... ... डॉ 
efi तू नन्डा छूलक है... ...ठोक है।......तू कैसा अच्छा 


“शह तो घुरा हुछ, बहुत छुरा हुआ ।” 
यह कहर झुएूडा अपना: सिर खुजलाने लया। 
उसळे घुस चे पाल आउर; जुरी कुलक से कहा-- 


इ" 


“ जब एकवा | उज दस अपना ' चषा छोड रे याय का 


काल करो ।......दुम्हारे साथ उससे ज़ूब ही चाल 
खेली, क्यों ? 

“'्नुस मेरी सिता न फरो । अणवानू सभी का पेट 
पाळता है !... ...में भो बूर छुलछ हूँ [! 

बच्चे को गोद में शेखर छूटी घगर के एफ ओर चल 
हिया | उसे जाम पड़ता था कि लोग उसकी ओर 


उंबलियाँ दिखाकर हल रहे हैं । 

शहर पार करके चड, जंगल सै 
एक परथर पर जा वेढा । 

यास में किली ओए एक शाणी भी नहीं दिखाई 
देता था, दुक्षो छी शाखाओं से पीली एत्तियाँ गिरकर 
डदासी से घरसर कर रडी शीं । दूर पर चहानों 
चीच से बहते इए ॥ संद अस्फुट स्वर सुनाइ 
पढ़ रह था । 

बूरी ने बालक को पास ही लिटा दिया, और उसकी 
ओर बढ़े वेदना-पूर्ण भाव से देखने लगा । बालक चुप- 
चाप उसकी ओर देखता और अपनी सुट्टी चुसता रहा। 
ऐसा जान पड़ता था कि कुछ सोच रद्दा है । बूरी कलक 
बेचारा यह समक न सका छि बच्चे का क्या कख । 
क्षण-मर के लिये उसे त्याग देने का विचार भी जी में 
आया । परंतु उसी समय उसके हृदय में नन्हें असहाय 
बालक पर दया आई । सोचा, अपना ही रक्त और मांख 
दै । उसे स्वाग देने का विचार जाता रहा | बालक को 
फिर गोद में लेकर बूरो ने उसे अपने शरीर से लगा 
लिया, और उसे अंगों का निरीक्षण करने लगा । “इनमें 
सेरा ही अंश है” यह विचार करके उसको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । उसके शरीर में गर्मी का-सा संचार हुआ। 


चेटा होगा ! मैं शर्त गा सर्ता हैं । जव तू खिद़कियों 
पर चढेगा, ताळे तोडेगा. और बढ़िया माल सारेगा । 
तेरे भो बण्चे होंगे, 'ग्रौर उनकी मा उन्हें छोड़कर भाग 
जायगो। उस समय तू--त्‌ क्या अपने बच्चों को गोद 
मेँ लेझर घर-घर रोरियाँ भोख माँगेगा ? तू है कौन ? 
कुलक, मेरे ढी जैया--तु--में ।** 

उमने बाळ छो नदी छे झिनारे लिटा दिया, और 
एक पेड छे पीछे खडा होकर देखने जगा कि क्या 
छरता है । घालक्क अपने पैर फेकने जगा, हाथ चूसने 
लगा और खेलते-खेलते 'अस-स:मा ! अम्‌-म-मा ! करने 
हशा । 

जरूरी और दूर पर एक दूसरे पेड़ के पोछे छिप गया । 
परंतु उसके कानों में बालक की शलाई सुनाई देतो 
एही । इस प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे 
खिसछता हुआ वह घालक से दूर छटने लगा । यहाँ 
तक कि उसे शआब बालक का रोना न सुनाई देता। 
इसके खाद वड दौड़कर भागने लगा । परंतु दौड़ते हुए 
उसळे कानों में बालक को रुलाई गूँज रही थो । उसने 
अचानक सोचा कि बालक कहाँ नदो में न हुलककर 
गिर जाय । उसका सिर दुखने लगा, अर हृदय असोः 
सने लगा । लेकिन वह भागता ही रहा । 

तनिक देर घाद वह रुक गया । उसने अपने चारो 
र देखा । और बडी तेज़ी से लौट पढ़ा । 

देखा कि वाळक बडी ज़ोर से चिल्ञा रहा है । बूरी 
ने उसे गोद में उठा लिया, और जंगल के किनारे के 
रोपदों फी ओर बढ़ा । दरवाज्ञे-द्रवाज्े षह टूटे हुए 
स्वर में भोख माँग रहा था--“'एक अनाथ बालक के 
लिये थोडा-सा दूध दे दो--इस अनाथ बालक के लिये 
योरा-सा दूघ दे दो ।?% 


* शोलम एश की एक यिद्दो कानी का अनुवाद । 
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रं छपकर निकल गया ! बिक रहा है !! 


दिलावर सियार 


#57 : [ लेखक, पं० भूपनारायणजी दीक्षित बी० ए०, एलन री० ] 
` यह पुस्तक "67870 ६॥० ?02-नामक अंगरेज्ञो पुस्तक के एक संक्षिप्त संस्करण का भा! 


बै | उन । अर्जी वाल-साहित्य में इस पुस्तक का टेंचा स्थान है । हिंदी में भी इससे बालकों * 
Es} किए wp । इसकी हे कहानियाँ इतनी .दिल्लचश्प हैं कि पुस्तक हाथ में लेने पर विना रर 
क नहीं मानता । बालक इसे पढ़कर हँसी के मारे ज़रूर लोट-पोट हो जायेगे । सचित्र पुस्तक “| ९ 
| मूलय केवल ॥), छुपाई-सफ़ाई सुंदर । 
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' शब्दकार --अज्ञात ] [ स्वरकार-श्रीयुत लक्ष्मणदास मुनीम 
बहार---तोन ताल # 
तुम आश्यो बरत सुद्दाए, किरन रंग रंगीन पख उठाए । 
| लै आओ नित नूतन गायन, फूल पान मन आए । 
| मंजु संजरी पुंज मनोहर कुंज बहार बढ़ाए । 
र स्थायी 
; नो नी | ख़ -- नी प 
तुम आ ऽ झो च 
|. प ग re on 5 |.” नी प 
| स 5 त खु | हा ऽ ए कि | र न, तु म | झाऽ अ | 
Me गा Fn | Seems stb ग म 
| त खु | दा 5 ए कि! र न 5.5, | रं ७ ग ० | 
शि pat Mes सं रें सं नी | 
h गी ऽ न $& पंड ss ख़ उ | राप, तु म. | या !5 झो ब 
| म पग म | ध घ नी | सं सॉ, 
शिखे 5 तः सु | हा ऽप. किः | शशः सन | 
* श्रीभारतेंदु-नाटक-मंडली ( काशो ) के चंद्रगुप्त में हेलेन द्वारा गाया हुआ गान । A 
“अर SR क 
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प्र ब . , "ण 
सुंघां [ चष ३, खंड २, सेर 


र PE ००२ - म्य 
नी नो | सं -- नी । 
तु म| य़ा झोन 
म प ग म । ध - ध नी ie 5 
स्रं 5 = सु | हा 5 ए कि र न 5 ॐ, ले ऽ आ ,' 
सं नो सं सं|नो- सं सं | नी प॒ स प | ग -- ग म 
| ll गा ऽ य न * फू 5 ल पा 
- रेख स | स रे म प CL ON 
|. i $ 5, मं 5 जु म 
| -- नी सं -- | रें - सं ण सा उ सं 
| ऽ ज री 5 | प ऽ ज म। नो ऽ ह र कं ऽ जञ ३ 
| लोप मप य म ध —_, | | 
हा 5- र. ब | दाऽ 55 5 5 | ए ५, । 
सांकेतिक चिह्न आचायं भातखंडे महाराज-रचित प्रणाली के अनुरूप जानने चाहिए । 


सरी 25252 52525525न्‍5अ5 ३४२३३३333८3४४ ॐीडटी 3 ओड कदी! 
लीजिए, जिसकी वर्षों से माग थो, वह 


दुबारा पकर तेयार है! 
हृदय की परख” 
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१. प्रथम किरण 
किया तुमने जब, प्राणाधार ! 
उस स्वप्नों के स्वणलोक में कोमल पद-संचार, 
सोतो हुई लालसा जागो, 
में निर्लिप्त सदा का; 
उस दिन पहले-पहल हुआ अनुरागो । 
जीवन के उस नव प्रभात में हे प्रिय प्राण! 
प्रथम किरण-से, जब तुम आए 
ज्योतिमेय, अम्लान, 
मेरा बाल सरल मोलापन, 
चिर विस्मृति-सा निद्रित यौवन, 
उद्टेलित हो उठा, भर गया एक नया आवेश, 
| मिला नूतन संदेश ! 
अवगुंठित जीवन में कुंठित-सा बंदी था प्यार, 
सखे, प्रिय, प्राणाधार ! 


`; ।हुमने ही तो सुक्त कर दिया । एक बार, 


£ फिर एक बार, 
` दशनईँदो प्राणाधार। ` 
श्रीरामअवघ द्विवेदी गजपुरी बी० ए० 
x x x 


२. विवाह में आम्रपतलव का उपयोग 

विवाह तो अनगिनित देखने |में आए ; अपने घर- . 
आँगन में ही एक कोडी वर-कन्याओं का विवाहोत्सव 
देखने का अवसर मिला'; किंतु विवाह-विधियों तथा 
-अन्य शुभानुष्ठानों--पूजा-कथाओं--में जो आम के 
पल्लव और लकड़ी का इतना व्यवहार होता है, उधर 
गत जुल्लाह में अपनी पोत्री के विवाह के समय ही 
ध्यान आकृष्ट हुआ । 

देखा, द्वार पर आम्रपज्षवो की बंदनवार रागी गई । 
मंडप-रचना में जो बड़े-बड़े लंबे बॉल गाडे गए, उनके 
सिरों पर पौञ्चवों के गुच्छे बाँधे गए। उसके चतुदिक ' 
सी बंदूनवार लटकाई गई। मध्य-संडप में जो दो-चार बाँस 
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की पतली ढाजियाँ क्रमशः एक दूसरे स पाजी डजियोँ कमपद क घाद सटाबर दव राबवणार शरच्चंद्र राय एस्‌० ए. हाता सटालर 
गाडी गईं, उनमें भो पाँच स्थानों में कछ-कुछ दूरी पर 
ला नारे ( विना बटे हुए सूत ) से आम के पल्लव 
बाँधे गए। कजस में भी जल देकर उसका सुख 
झास्रपल्लव से ठक-ढककर उस पर एक चौमुखा 
( चारोः ओर बाला जानेवाला ) दीपक रक्खा गया । 
गात्रहरिद्रा ( अर्थात्‌ कन्या पर हल्दी चढ़ाने ) डे 
समय पीसी हुईं हल्दी पल्लव ही से उठाकर सब लोगों 
ने उसे अंग में छुनाई । 
इधर एक "इमो घुँटाई”' की विधि होती है। 
उसमें वर ( या कन्या, जो हो ) अपनी माता ळे साथ 
मंडप में खड़ा होता है। उसका मामा उसके माथे के 
चतुदिक्‌ एक पल्लव घुमाकर उसके सुख में देता है, 
और वह ज़रा-सी उसकी फुनगी काटकर सुख में रख 
लेता है। इसी प्रकार मामा पाँच पल्लव उसके सुख में 
पाँच बार देता है । तद॒र॑तर वह वर (या कन्या ) 
काटी हुईं फुनगियों को माता के हाथ में गिरा देता हे । 
वह उसे अपने ओटो के समीप ले जाती है । तत्र मामा 
उसके कर-पल्लव पर जल गिराता जाता है । वह उसे 
जिह्वा से. छती जाती है, जल नीचे बहला जाता है 
थोर उसो के साथ थाम्रपज्नवों की फुनगियाँ भी बह 
जाती हैं । मामा तब अपनी बहन के हाथ में 
यथाशक्य थोर यथासाध्य र्य-व्न रख देता है, और 
वह विधि समाप्त हो जाती है । १8४ 
इसी प्रकार अन्य पूजाओं के अवसरों पर 
गाच्या व्यवहृत होते हे । 
हृ तथा अन्य 
हवन किया जाता है त चरम मे हती को खळी से 


विवाह की विविध विधियों में बा 


भी कुछ- 
हाण देवता अपना 


में १३१३ ई० के 
5)! की खोज-दंढवाली 

का स्मरण हुआ । हमने उसे 
निकालकर देखा । उसमें श्रीमान्‌ शरच्चंद्र मित्र एम्‌० 


ए०, बो एलू० ने निज अनुसंधान और जानकारी से 
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एवं रायबडादुर शरच्चंद्र राय एस्‌० ए०-लिबित 
ओर प्रवंधों के आधार पर संसा परगना की < झी 
जातियों छे विवाहादि कार्यो में आा्र-पञ्चच डे भ्‌ 
के वणन सें एक वृत लेख लिखा है, उसका ग्रकि 
अनुवाद करना वो अनुचित होगा, और उस बेब! 
लिखित सब विषयों का उल्लेख इस लेख को तर्क 
बना देगा १ ग्रमणव उःर्में मंडा, घीगेड़, भूमिज क्र 
सुंताल-जातियों के जो हाल लिखे गए हैं, उन्नी 
सारांश टिग्बत्ताने की हम चेष्टा करेंगे । 
मंडा-जानि की बारात के घर से निकलने फ़ 
में जद पहले कोई आस का पेड इष्टि-गोचर होता! 
वहीं वद ठर जाती है । वर जस वृत्त ठे चारो ओर ह 
त्वगाझर एक कच्चा सून बाँध देला हे । वर की माता? 
उमे जंघा पर लेकर उस पेड़ के तले चैठ ज्ञाती है । इब 
चह कई प्रश्‍न करती ऐ । उनका उत्तर देकर वर अपने 
में आम की एक छोटी टहनी और गड डालका ४ 
रहनी को चचाकर अपनी माता छो देता है। मारं. 
निगल जाती है, और पुत्र को शाशीर्वाद देती है ।! 
“इलि.साखी' ( आम की साक्षी ) कहते है । 
फिर घारात पहुँचने पर वरु छी की पातओ। 
चढ़कर कन्या बहुत-सी अपनी नातेवाखी खियों हे? 
भास-पास के किसी भ्रामर के वृत्त के पास जाकर उस परें 
का थापा कर देती है, भोर उसके ध्तुदिक्‌ सूत बाँध हर 
है । वह पेढ़ उसके विवाह का साक्षी बन जाता है। 
वर के आँगन में जाने पर बहुत-सी नारिवों पर 
के लोटे में जल और सूस लेकर जाती हैं, और श॑ 
पञ्चच से उस पर जल छोंटकर यह कहती हुई र 
माथे पर मूसल घुमाती हैं कि “यदि लालच 
चोरी करोगे, लो इसी से पोटे जाओगे |”? यह ग 
से कहतो हैं। वस्तुतः उससे उसकी “परिछुन'” ङौ 
इधर थ्रॉगन में प्रथम बार पहुँचने पर खिया 


ललाट में अक्तत और दधि से तिलक करके | 


माथे के चारो ओर लोढा घुमाती हैं, और यह च 


छुन'' कददलाती है । दाशी 


छोटा नागपुर की जंगली जातियों में 
बिढोड में "डलि-साखी” की विधि, कुछ विस 
साथ उसी रीति से संपन्न की जाती है। |: 


0 
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वास-स्थान छी नारियों के साथ बड़े बहनोई की गोद 
में कन्या की बस्ती की ओर जाता है। ख्रियाँ पुछ लोटा 
या कलश में जल, दो पत्तत और कई दोने, जिनमें 
एथकू-एथक्‌ गुड़, चौरीठा, सेंदुर और नारा रहदा है, 
लेकर वर को किसी थाम के पेड़ के पास ले जाती हैं । 
वर दाइने हाथ की ऊनिष्टा से पेड़ के घड पर सेंदुर 


छा टोका करता है । उसकी कनिष्ठा पादप ही पर रहती : 


है, जब कि उस दल की कोई नारी नारे की बत्ती को 


' सेंदुर के तिलक के ठीक नीचे पाँच बार लपेट देती हे । 


तव कोई छडी या लाठी से मारकर आस का पज्ञव या 
रहनी तोड़ लाता हे । उनमें से कई रहनियाँ वर को 
दी जातो हैं, जो उन्हं कुछ चबाकर अपनी मा को दे देता 
है । वह डन चबाए पत्तों या टहनियों में गुह सिलाकर 
उन्हें निगज्न जातो है । यह विधिःपाँच बार की जातो है । 
कन्या के पित्ता के द्वार पर बारात पहुँचने पर तीन 


| या पाँच ख्या एक नए दोने में पिली हुईं इर्दी और 


सशाच लिए वर की “अर्चा-पर्चा” ( स्वागत ) के निमित्त 
शादो हैं। वे वारो-बारी करडे जळती हुई सशात्ष चाएँ 
हाथ में लिए घर फे सश्सुख खड़ी होकर दाइने हाथ से 
उसकी कनपट्टियों में हल्दी लगाती हैं । तब वर अपने 
दाइने हाथ से उचकी कनपडियों सें इर्दी लगाता है । 
इसके अनंतर मशाल फेक दी जाती हैं। 

तत्पश्चात्‌ किसी समीप की नदी, पोखरे या झरने से 
कुछ विधि संपन्न कर दो लड़कियाँ दो घडा जल लावी 
हैं, और उन घड़ों में कुछ अन्न-टइनियों को डुबोकर 
उनसे वर के सारे गात्र पर जल छोंटतो हैं । उसके बाद 
वर अपने दल के किसी आदमी के लाए इए जत्नघट 
में एक-दो रहनियाँ डुबोकर उन पर छोटे डालता है । 

कन्या की “'डलि-साखी'' विधि संपन्न करने में कन्या 
को माता अपनो पुत्री तथा अन्य कतिपय स्त्रियों के संग 
किसी आम के वृक्ष के निकट जाती है। कन्या उन 


. नारियों में से किसी की गोद में जाती है । परंतु परमा- 
' वश्यक बात यइ है कि वह पेड़ वर के वास-स्थान डी 


ओर न हो | यदि ऐसा पेड़ न मिले, तो उचित दिशा 
में आम की एक शाखा भूमि में गाइकर वर को “'इलि- 
साखी” विधि के समान विधि की जाती है । 
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इन लोगों में वर अपनी साता और अपने “टाँढ़ा”--- 
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इस जाति की विवाह-संबंधी अन्य रस्मों में भी आम 
का बृ और पढल्व-टहनियाँ काम में लाई जाती हैं, 
जिनका वर्णन विस्तार-भय से नहीं किया जाता । 

मानभूमि-ज़िल्ले में रद्दनेवाली भूमित्र-जाति में भो 
“आम-विवाइ”! होता है, जो उपयुक्त “डल्नि-साखो” के 
ही समान है । 

कन्या के घर जाने के पूर्व वर अपनी माता के साथ 
जाकर किसी आम के पेड़ के नीचे बैठता है । तब उस 
पर घोले हुए चौरीठे और संदुर से रेखाएँ की जातो हैं । 
फिर उस पेढ़ से एक टहनी तोडकर और उसे अपने होठों 
से छुलाकर वह उसे अपनी माता को दे देता है । वढ उसे 
कुछ चबाकर फेक देती है। पूर्वोक्त जातियों . की माता 
की सरह वह उसमें गुड़ सिल्लाकर निगल नहीं जावी । 

इन नोगो में वर यात्री आने पर असल विवाह के 
पहले पूर्वोक्त रीति से कन्या का भी “झआस-विवाह”? 
किया जाता है ! 

संताल-भाति में न तो “इल्षि-साखी'? विधि होती है, 
और न “आसम-विवाद” । किंतु इन लोगों के विवाह- 
कार्यं में और असल्व विवाद्द के पहले एक रस्म में आम 
के पदक्षवों छा ज्यवहार होता है। इस जाति के वर 
और कल्या, दोनो के आँगनों में मंडप रचे जाते हैं, “ 
आर आस के पल्लवो की झालरो से सजे जाते हैं । 
गलियों से उनके घरों में प्रवेश के द्वार भी पल्लवो के 
गजरों से सजाए जाते हैं । गलियों में तीन स्थानों पर । 
इस पार से उस पार तक, ऊपर-ही-ऊपर, परुल्नवों की 
बंदनवारे राँगी जाती हैं। 

संताल की दुलहिन एक नए और चौड़े टोकरे में 
बैठती है । वाइकगण उसे उठाकर गली में उस स्थान 
पर ले जाते हैं, जहाँ दूर्डा अपने बहनोई या सामा के 
कंधे पर दोनो ओर पैर फैलाए सवार उसके आगमन की 
प्रतीक्षा करता रहता है । टोकरे को बर की उचाई तक 
ऊपर उठाते हैं । तब आम को रहनियों से दोनो दोनो 
पर तीन बार पानी डोंटते हैं । 

हमने इसी वषं अपने पोते के विवाह मे बनारस में 
सी कलशे में परव रखने और विवाह की रोतियों के 
समय पर्व से पानी छिड़कने की चाल देखी हे। | 

बंगाल के वीरभूमि-ज्ञिले के सदर सुक्ताम सिउदी 
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(87४ ) से एक मील उत्तर तिलपाड़ा-प्राम में मिज़ाँपर 
जिले के कांतित-आम के कोई घजकिशोरक्ञाज जा बसे 
थे । उनके वंश में हमारे पुत्र का विवाइ हुआ है, 
गौर उस ज़िले के दो-तीन गाँवों में युक्त-प्रांत तथा 
विहार के अन्य स्थानों से जाकर बसे हुए लोगों के 
चंशघर विद्यमान हैं ! उन जोगों के यहाँ भी कघशों 
में पल्लव रखने, पल्लवो से माजेन करने ओर गात्र- 
हरिद्रा में पल्लव से इर्दी चढ़ाने की रोतियाँ देखने में 
आइ हैं । बंगाली कायस्थों से पार्थक्य सूचनार्थं इन ळोगों 
के नामों के साथ “लाला”-शब्द लगाया जाता है । 
यहाँ को सभ्य तथा असभ्य जातियों के विवाह सथा 
गन्यान्य कार्यो में आम्न-पहलवों का इतना व्यवहार देख 
आश्चयं हो सकता है । कहते हैं, पोथियों में पंच-पज्ञव 
( घाम, जामुन, पलास, वट और पाफर ळे पल्लवों ) का 
विधान कहा गया है। अन्य पल्रों के अभाव में इसी 
का प्रचार हो गया है । पक्षास के पेड़ सत्र प्राप्त न 
हों. कितु शेष चारो तो नगर, पुर, ग्राम और विशेषतः 
देहातों में भी सब जगह देखे और पाए जाते हैं। . 
श्रीमान्‌ मित्र महोदय ने दो कारणों का अनुमान किया 
है और उनको पुष्टि में प्रचुर प्रमाण भी दिए हैं। छितु 
, उन पर हमारा मन अभो पूरा नहीं टिकता । संभव है, 
वे ठीक हों। 
इस समय हम इसके कारण के विचार और संधान 
के रमेले में न पढ़कर इस लेख को यहीं समाप्त करेंगे। 
अवकाश होने से इसकी विवेचना में कभी आगे प्रवृत्त 
होंगें । रसाल सरस सुमिष्ठ फलदायक है । विवाह-संबंधी 
_ भ ऐसा ही सिद्ध हो, कदाचित्‌-इस भावना से ही 


लोग इस पर इतने मुग्ध हुए हैं । 
शिवनंदुनसहाय 
>< ८ 
३. कलेजे के टुकड़े ! 
(१) 


इधर न आओ, तड़प रहा हूँ; ऐ अतीत की घड़ियाँ! 
इधर न आओ, छिन्न पड़ी हैं प्राणों की पंखड़ियाँ ! 
सलिन-विषाद-तमी-में पीड़ित जीवन को खोने दो ! 


इधर न आओ, रोता हू, रोको न, आज रोने दो ! 
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र तीखी विराग मिलती है, ट, बेचारे इरे 
इधर न आओ, खोज रदा हूँ आँसू में प्यारे 

(२) "डी 
अरे ! क्या कहा, टूटेंगे अब इस वीणा के ता! 
लोटेगा आकाश-धूल में सूच्छित स्वर-संसा! 


इन फूलों में अब न रहेगा सोरभ, ये रोक 


आह ! निरंतर तड्पेगा, प्राणों का पीड़ित प्या. 


काली रात !आ रही है जहरीली काली शा 

रे प्रभात ! कब तेरे उर सें होगा पुनः प्रभात! 
(३) 

इस समाधि को राखों में उन्माद किसी का सोयाहै 


कितनी बार यहाँ आकर वेज़ार किसी ने रोया. 


hea] कितनो 


तड़प चुका है थाम कलेजा, इन चरणों में कितनो बा 
अरे, यहीं आकर अपना सवसव किसी ने खोया. 
तू है रूप-किशोर आर में तो तेरा मतवालाई 
इस समाधि-संद्र का में ही अलख जगानेवाला[ 
केदारनाथ मिश्र “प्रमां 
x x x 

४. कोहेनूर | 

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि संसार में प्रास 

के बीच कोहेनूर, अर्थात्‌ "प्रभा का पवत” का 
उत्तम और बहुमूल्य है । इसको प्राप्ति का समब रा 
के विस्तीण गर्भ में विज्ञोन है, और उसका पता बर्ग 
सानव-्शक्ति के बहिग्ंत है । अनेकों किंवदंविगो ' 
पता चलता है छि पाँच हज्ञार वर्ष पूर्व कोहेगूर | 

वरी नदी में मिला था । पर विद्वानों का कथ | 
ईसा के ९७ वपे पूव इसका कुछ भो चिह्न नहीं मै 

केवल सुंदर और निर्दोष द्वोने के कारण ही 

सम्मान नहों है, बरन्‌ हिदुओं का विश्वास है कि है. 
एंद्रजालिक शिक्षा है, और एक दुष्ट देत्य इसकी | 
है, वह इसी में निवास करता है। जब विक 
वंशजो ने इसे खो दिया, तब इस पर उत, 
अपना सिक्का जमा लिया, और इसे अपना * | 


बना डाला । 
ब) 


[ वषं ३, खंड २, संस्थ | 
य्‌ 


' मांघ, ३०७ तु० सं० ] 
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इतिहास में इसका पता पहलेपइल्थ १३०० इं० में 
लगा । अल्लाउद्दीन ने, जिसे जोय प्राचान काल का 
*"्य्षादीन'! भी मानते हैं, इस पर अपना अधिकार जमा 
लिया, ओर कांहेनूर राजवंश के हाथों में आ गया । लांग 
कहते है, यह अलाउद्दीन बड़ा शक्तिशालो था । इसा 
ने वतंसान दिल्ला का नांव डाला था। सन्‌ १४२६ इ० 
से ।दज्ञो, काइनूर तथा अल़ाउद।न का राज-वश, सब- 
क-लब शुग्रल्-राज्य-स्थापक बाबर के हाथा मे आ गए। 
उस समय के इातहास से ज्ञात हाता हैं के काहनूर 
पराजित सालन क कापागार से शाक्ष हुआ था । इसक 
पश्चात्‌ फांजाल यात्रा टर्बाचनयर ( '।५४७८॥.]९7 )|नं 
इसर यड़ब क यहाँ दुखा था ) डसक_कथनाचुसार 
इलका,वञ्चन ७३३ करात या । दल्लानवजया नादूर- 
शाह न_अपन चातुयं स।काहंनूर का वायं-हान सुग़ल- 
सम्राट माइम्मद शाई क हाथा स ले| जया । बस 
यह, अक्ग़ान-चश में उत्पन्न शाह: डुजा-उल-सुर$ क 
आंघकार मै च्चा गयाए। 

१७बा शाताब्दि; कं प्रारंभ: मे दास्तमोहस्मद्‌ ने 
काइुल-नरेश शाह शुजा को अपन राज्य ख निकाल. 
सयाया । बेचारा शाह शुजा आश्रय-हान होकर पजाब- 
कसरी रणजोतासिह को शरण मे चला आया । भातथ्य- 
सत्कार छे बदले महाराज रणजातसि ने कोहेनूर लेने 
को इच्छा प्रकट की । शाह शुजा ने कोढेनूर को छिपाने 
की अनेकों चेष्टा कीं, पहले सो उनके पास एक वृद्दत 
पुष्पराग ( 70.92 ) सेज दिया । पर महाराज 
को धोका देना सहज न था । वह उसकी चालाकी वाढ 
गए, और अंस में उन्होंने कोहेनूर ले लिया । महाराज 
को कोहेनूर ळी अमानुषिक शक्तियों पर इद विश्वास 
था । अतएव उन्होंने इस पर ज़र का काम कराके 
तावीज़ बना डाला । इस पर उनका बड़ा ध्यान था । 
इसको रक्षा के लिये वह सदैव तैयार रहते थे। रणजीत- 
सिह की इच्छा हुई कि कोहेनूर को श्रोमत्‌ जगन्नाथ 
स्वामी के मंदिर में अपंण कर इसकी अलौकिक शक्तियों 
का नाश किया जाय । इस प्रस्दाव से महाराज के संबधी 
बहुत असंतुष्ट हुए, और उन्होंने इसका घोर विरोध 
किया । जब पंजाब निरिश-साञ्राउय में [मला दिधा 
गया, तब कोहेनूर भी लाहौर के रेझिडेंट 9? 707 


T.09i के हाथो में झा गया । खोजिन साहब के जीवन- 
वृत्तांत से ज्ञात होता है कि पंजाब के कोषागार में 
अनेकों बहुसूल्य रत्न रस्सी में बटन को तरह बाँधे हुए 
पाए गप्‌ । पर कोहेनूर सदा संदूक़् में बंद रहता था । 
डस'पर पहरे का प्रबंध था । ईस्ट इडिया कंपनी की ओर 
से ३ मई, १८४९ ई० को कोहदेनूर महारानी विक्टोरिया 
को उपद्ार-ए्वरूप देने.के निमित्त जोजिन साहब को 
मिल्ला । उस समय आपने अपनी पल्ली को लिखा 
थt—-‘Sweet heart | The Koh-i-noor is 
far beyond what 4 imagine.” जब ज्ञोजिन 
साहब ने विलायत पहुँचाने क लिये कोहेनूर लॉड 
डल्ली को सोप दिया, तब उन्हे इसक उत्तरदायित्व 
स छुइ मिला । लवा यात्रा मे इसकी रक्षा क {क्षये 
अनेका प्रत्रंच किए गए । लडी डल्नहांसी (नांसत चमड़े 
का एक छोरो थैलो से पल काहेनूर रक्खा गया । यह 
थेला ललाट साहब क कमरबंद क नोच !छुएाइ गइ, 
शोर तब यह कमरबंद लोहे कॉ चेन क द्वारा उनक 
गल में लटका दिया गया । ''सेटिया”-नासमक जद्दाज्ञ 
पर यह रत्न इसा तरद कई मासां सक लार साहब क 
शरार मे बंधा रदा । जब यात्रां का अत हुआ, तब 
खार साहब क आनंद को सामा न रहो । आपने 


_ लिखा--' My stars! What arelief to ger 


rid of it at the end of the voyage.” 

३ जून, १८९४ ई० को कोहेनुर महारानं विक्टोरिया 
को उपद्दार-स्वरूप दिया गया । १८६१ ई० में कोहेनूर 
लंडन की महा-प्रदशिनी में सवसाधारण को दिखलाया 
गया । उस समय यह ख़ूब साफ़ नहीं किया गया था । 
अतएव अत्यंत ्रभामय नहीं देख पड़ता था । इसके 
परिष्करण से सोंद्यं-द्द्धि तो हुईं, पर इससे कोइेनूर 
के ऐतिहासिक माहात्म्य का हवास हो गया। सन्‌ १८६२ 
३० में (७४७१४ G8772705-नामक कंपनी ने इसके 
परिष्कार का ठेका लिया, और इसके परिष्करण के 


लिये \/00782767-नामक एक विख्यात परिष्कारक 


को नियुक्त किया । ३१ दिन में कौहेनूर परिष्कृत हो 

गया, और इसमें ८००० पौंड का व्यय हुआ । 
सिख-जाति के राजकुमार दिलीपसिह की उत्कट 

लालसा थी कि में ही कोहेनूर अपने हाथों से महारानी 
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को अर्पण करूँ । लेडी लोजिन की चेष्टा से कोहेनूर 
दिल्लीपसिंह को मिला, और उन्होंने फिर उसे महारानी को 
सौंप दिया । जब कोहेनूर दिज्ीपलिह के हाथों में दिया 
गया, तब वह विषरण-वदन से आधे घंटे तक उसकी 
गोर देखते रहे । अंत में उन्होंने ठंडी साँस ले कोहेनूर 
रानी के हार्थो में रखकर कहा--' 75 0 M0, 
Madam; the greatest pleasure to 
have the opportunity as a loyal sub- 
_ ject, of myself tendering to my sover 
reign the Koh-i-n007,” इस समय कोढेनूर 
ब्रिटिश-नरेश के अन्य सुकुट-मणियों के संग लंदन- 
` रॉवर में रक्‍खा हुआ है । समय का फेर है, दुर्भाग्य-वश 
यह रत्न भारत से लूटा गया । श्रा लंदन-महानगरी 
कोहेनूर को भपने गर्भ में रखकर इसको अपूर्व श्री को 
देख हषे से युसकिरा रही है । 
शऔीराजेश्वरीभ्रसाद 
MA et i DR x 
५. “मनखुखा” को उत्तर 
कानपुर के दाल-पेदा-ज्ञाल “मनसुखा” पत्र की चौथी 
संख्या में भोयुत रमाशंकर अवस्था उफ “मनसुखा? 
महाशय ने अपने क्र्म को नोक बढ़ा बेदी बेदर्दी से मेरे 
हृदय में चुभो दी है । कारण आपको समक में ग्रालिब 
के एक अथं का मैंने बहुत बढ़ा अनथं कर डाला है। 
रात कात्तिक की “सुधा” में मेरा एक लेख निकला 
है, युस्मान और हिदू-कुवियों में विचार-पाम्य । उस 
में एक जगह हे--- 
“तेरे सवक्रामत से एक क्र श।दम 
.क्र्‍यासत के फितने को कम देखते हैं ।” 
मैंने इसके नेगेटिव को भ्रफ़मेंटिव ( ना को हाँ) कर 
क्रिया था । भावार्थ के तौर पर, अपने मञ्जमून पर चत्नते 
हुए, लिखा था, महाकवि ग़ालिब कयामत को एक 
आदमी-सर ' लंबी बतलाते हैं। “मनसुश्ला” महोदय 


लिखते हैं, “शायर का मतलब यह हे कि कयामत का ; 


फ्रितना ( उपद्रव ) तेरे (माशूक्र के ) सव (बृक्त ) 
ऐसे डील से एक आदमी को लंबाई-भर छोटा है।” तो 
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कितना लंबा हुआ ? अगर आदमी की लंबाई-भर चोर 
है, तो आदमी ही भर लंबा नहीं ? 

मैंने भावार्थ ,लिया. था । उस तरह अथे सीधा हो 
जाता है । कयामत और फितना परस्पर संबद्ध हे अहे 
आग और उसकी. गर्मी । "यादमो-मर लंबी” दवार 
क्रयामत ही माशूक में सीमित, होती दे, याची माशूक 
क) लंबाई में क्रग्रामत नप जाती है--डस अलंकारोक्ति 
का यही मतलब है! क़यामत ही साशूक की चहल. / 
पह, है; इसलिये मैंने क़यामत को प्रधान साना इती | 
भाव का साम्य सूरदास की पंक्तियों में इसके बाद ही / 
दिखलाया गया है । यह भी एक उद्देश था । 

अब आपका भाष्य देखिए--“क्रथामत माशूक की | 
तरह सूर्तिमान नहों, इसलिये उसका एक आदमी ढी / 
ऊँचाई-भर छोटा होना निविवाद हे ।'? कैसा तई! | 
आकाश माशूक़ की तरह सूतिमान नहीं, इसलिये ' 
उका एक आदमी की उचाई-मर छोटा होना निविवाद | 
होगा १--इवा माशूक की तरह सूतिमान नहीं, इस- / 
लिये उसका एक आदमी ङी ऊँचाई-भर छोटा होना . 
निविवाद हुँ £--क्यों, कुछ सूकता है ?--अरे अवस्थीओी, | 
आप और फिल्लासफी | आपको किसी बहाने मेरा 
तरफ्‌ भूँकना था, सो भूँक चुडे । इस तरह आप दूसरों | 
को प्रसन्न कर सकते हों, तो दीजिए, पर मैं कहूँगा, | 
कुछ काटना भी सीखिए, आपने अपने चुभोले शब्दों 
का भांडार बिल्लकुल ख़ाली कर दिया है, और कसूर 
मेरा कुछ भी नहीं; पर ख़ेर, मैं सुशियाँ. नहीं इलत | 
करता फिरता । यहाँ इतना ही कहुँगा कि वह लेख प 
आप-जैसों के जिये नहीं ज्िखा गया, मैं मेंस के आगे 
बीन नहीं बजाता । आप पर मैंने कई सफ़े रंग डाले 
थे, पर आप बेचारे ! मेरे अंतर के आईने में जितनी आएं 
है, आप में सहने की उसनी ताब है ? मैं अगर हिंदी 
के मैदान से खदेड! हुआ मनुष्य हूँ, तो राष्ट्रभाषा ढ़ 
स्वयंवर के समय प्रादेशिक महारथियों के सुक्राबले 
अक्षय शढ्दाख-शिक्षा के बज्न पर मत्त्य-लघय का रे 
करनेवाला दूसरा और है कौन ? 


[ वष ३, खड २, संख्या १ | 
| 
| 
| 
| 
| 
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` था। इसके प्रयोग से गमी में सड़कों फे ज़मीन 


रहनेवाली सडके 
सिन के सि० ए० एल० बरिज्ञ 
ने सड़कों पर बार-बार पानी 
छ्विदकने की क़बाहइत को दूर 
करने का एक सरक्ष और अत्यंत 
सुलभ तरीक्षा निकाला है। 
सड़क पीटते समय यदि उसझे 
ऊपर के सतह की मिट्टी 
5 में फैहिशियम-कलोराइड-नामक 
पदाथ सिला दिया जाया करे, तो सारी सुसोबते--धूल 
इत्यादिक उड़ने की--रफ़ा; हो जाये । कैल्शियम-क्ल्ो 

राइड में इवा का जल-भाग सोखर स्वतः 


गीले हो जाने की बड़ी प्रबल शक्ति है इंस ! | ठू, 


पदार्थं का यह गुण वैज्ञानिकों को अरे से : 
मालूम है, और इसका प्रयोग जल सोखने के . | 
लिये प्रायः प्रयोगशाल्लाओं में होता है । डेसि-: 
केटरों में इस'पदार्थ का प्रयोग आधुनिक रसा- 

¦ यन के प्रारंभिक विद्यार्थी के लिये कोई नई 
घात नहों ; कितु कैत्शियम-झोराइड ( 02]- 
cium (॥]ळात७ ) का इतना लाभकारी 
प्रयोग, अब तक किसी के विचार में न आया 


तथा साथ ही स्युनिसिपै्षिरियों को पानी छिड़कने की 
मोटर-गाड़ी रखने व पेट्रोल रुचं करने की ज़रूरत न 
रहेगी । एड मील की लंबी सड़क पर कुटाई करने के 
लिये छः रन कैहिशियम-झोराइड काफ़ी होगा । यदि 
अपने देश को ऱ्युनिसिपैलिरियाँ इसका प्रयोग आरंभ 
कर दें, तो उनका तो पैसा बचेगा ही, साथ ही मोररों 
की धूल से जिन राइगीरों का नाकों दम हो जाता है, 
उनका बड़ा कल्याण होगा । [ 
> 
२. दैनिक कामों में शरीर को बेडौल 
होने से बचाना चाहिए 
नीचे दिए हुए चित्र में जो कारखाना दिखाया 
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है, वह भूतो. का अखाड़ा नहीं है। यह 
फ़ोटो जमनी के एक स्वारध्य-प्रद्रान का है। इसमें 
गौर से देखने पर पाठकों को विदित हो जायगा कि 
काम कंरनेवाळों की असादधानता से उनकी कमर, रीढ़ 
डी अस्थि-माला, और हाथ-पैर किस प्रकार टेढे भौर 
चेडोल हो जाया करते हैं । इन नर-कंकालों को चमं- 
विद्दीन दिखाने का बही अथे है कि छोटे-मोटे लुक़्स, 
हड्डियों में हो जाते हैं, वे भी स्पष्ट हो आर्ये। 
लिखते-पढ़ते समय गदन भौर सीने को सीधा न रखने 
से हमारे शरीर में जो कुरूपता आ जाती है, वह आज 
क्ल विद्यार्थि-समुदाय के लिये साधारण है। 
9 x x 
३, पक्स-किरणों ( 2-75) के प्रयोग से 
वृक्षों का बढ़ना 

एक्सःकिरणों के प्रयोग ने डॉक्टरों को सजरी के 
काम में तथा ठखड़ी हुई इड्यों के बैठाने में जो 
सहायता की है, वह तो पुरानी बात है । इन किरणों 


|| 

Ns | 

। 

- | 

&. } 

५ | 
Rs 


एक्स-किरणों के प्रयोग से बढ़े हुए बृत्त 


सुधा 


[ वषं ३, खंड ३, संख्या! 


से आजकल ।अनेक काम लिए जा रहे हैं । वनस्पह, | 
विज्ञान में भी इन किरणों ने अपना दखल आणि. 


जमा ही लिया । ऊपर के चित्र में एक संवाकू कापे 
दिखाया गया है, जिसे कैलिफ़ो निया विश्‍वविद्याज्य 
के प्रोफ़ेसर गुडस्पीड ( बाह ओर ) आर भो० भोत्फ 
( दाइनी झर ) ने इतना बढ़ाया है कि वह झन 
झास-पास के साथियों से कई गुना लंड!-दोड़ा हो गया। 


इस प्रयोग में वृद्ध की जननेंद्रिय! पर एक्स-किर 

डाली गईं थीं जिनके संयोग से संससि-्प में इतन 

बढ़ा प्रलंघ-काय वृक्ष पैदा हुआ । | 
> >< x 


४. कीड़े ताये के हो ग 

बड़े आश्चर्य छी बात है ! कुछ महीने हुए जमनी? 
रसायनज्ञ डॉक्टर एन्‌० ढी० ज्ञेलिश्फी कुछ कीड़े-मकोए 
का रासायनिक विश्लेषण कर रहे थे! उन्होंने ढोरे 
को ताम्र-भर्म ( कॉपर-ऑक्साइड ) के भीतर ढक ए 
प्लैटिनम की कटोरी में रकखा, शोर काब॑व-डाई-ऑाँसा 
इड गैस का आवरण देकर कटोरी फो गरम ढिया। 


क! 
ने 


थोड़ी देर गरम करने के घाद जो रसायनश् महाश 


ने कटोरी में रक्खे हुए कीड़ों को देखा, तो उपो 


आश्चयं की सीमा न रही। वे सब कोडे ताँबे के होग! 
थे, और उन पर सारे फ़दरती बारीक निशान ज्यों-केस 
बने ये । इस प्रयोग से लाभ उठाकर म्यूज़ियम के का 


को बढ़ी सुगमता-पूर्वक सुरक्षित रक्खा जा सकता है! 


X xX x 
५. चंबक-शक्कि का उपयोग 
लोइ-चंबक की आकषंण-शक्ति का प्रयोग वैश 
संसार में बिजली के डायनामो बनाने के तथा अ 


` में कंपास के अतिरिक्त जो कुछ हो रहा था, वह 


न था। अभी हाल में पुराने जद्दाज़ों को तो१ 
लिये लोहे के गोले उँचाई से छोड़ने, रेलों में बोरे 
सामान भरने आदि का भी काम चंबक से जिया 
लगा है । प्रस्तुत दो चित्रों में से उपरवाले में ए* र 
चंबक कई सन के वज़न की लोहे की छे विशी 
समान उठाकर गाड़ी में भरने जा रहा है । हि 


में शिकागो के .एक हाटंसो नाम के डॉक्टर हक, 


अपनी इंजाद की हुईं “मेगनेटिक पेंसिल 4 
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किसी मज़दूरिन के हाथ में घुसी हुई लोहे की कोल 
विना ऑपरेशन किए, केवल चुंबकाकषेण-शक्ति की 
सहायता से, निकाल रहे हैं। इत चित्र में रोगी की 
उत्सुकता, डॉक्टर महाशय की गंभीरता और साथ ट्री 
दोनो की एकाग्रता दर्शनीय है । <ंबक की पेंसिल 


'बिल्षकुल साधारण पंसि्ों-जैसी है । 
xX र शा xX 
६. कोयले का व्यापक उपयोग 


हमारे देश में कोयला पुक निहाय नाचीज् पदार्थ 
समका जाता है, इसीलिये 'कोयलों पर मुहर” को 
कहावत मशहूर है । अभी तक कोयला सिफ्र जलाने 
था स्याही बनाने के काम में आता था; परंतु उसके 
दारा अभी हाल्न में बीसों चीज़ें ऐसी बनने लगी हैं 
जिससे जान पढ़ता है सचमुच हमें कोयक्षो पर मुहर 


विज्ञान-चैचिंत्र्य ७५ 


लगाकर उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा । जिस कोयले को 
इम स्टीम-एंजिनो में जलता हुआ देखते हैं, और जिसे 
पत्थर का कोयला कहते हैं, वह वास्तव में पत्थर का 
कोयला नहीं है । वह भी लकड़ी का ही कोयला है। 
पुराने समय में कभी भूचाल् के कारण जंगळों के 


` ज्ञमीत के नीचे दब जाने के कारण यह ( खानों में ) 


ज़मीन के भीतर मिलता है। पृथ्वी व मिट्टी आदि का 
इतना अधिक भार इतने वर्षो में इसे इतना संएत बना 
देता है कि यह पत्थर का कोयला सालूस होता है । 

इस कोयले को जब इम जलाते हैं, तो जो धुर्था 
बाहर निकज़ता है, वह भी अनेक बहुमूल्य बस्तुओं के 
रूप में परिवतित किया जा सकता हे । इससे घन का 
खाम तो होगा ही, साथ हो वायु भी शुद्ध रहेगी, जिस 
से जनता में बीमारियाँ न फैलने पाएंगी । 
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'इस कोयले को जब सूचम-दर्शक यंत्र में देखा गया, 
सो उपर लिखा हुआ सारा रहस्य खुल गया । कोयले 
में लकड़ी के सब चिह्न, जैसे कि पास के चित्र में प्रकट 
हैं, दिखाई देते हैं। भू-भार के कारण, ,जो गर्मी भू-गर्भ 

में है, उससे वह जंगलों की लकड़ी जलकर कोयला 
बन जाती है। 


कोयले में लकड़ी के चिहू 


PIS ~ ~ 


IIPS, | 


> 


कोयले से बननेवाले विभिन्न पदाथ 
के कृत्रिम तेल तैयार किए ला सकते हे । बिर 
वस्तुओं का उल्लेख में कर झुका हूँ, वे वो 
वास्तव में बहुत थोड़ी हें । कोयले से इनर 
अतिरिक्त जितनी चीज़ें तैयार होती हैं, उनकी 
- संख्यासौ से ऊपर दे, इसका किचिर 


आभास ऊपर दिए हुए वृक्ष 3 
चित्र से मित्र सकला है। वृत्त? 
-तने में टेंपरेचर की वे डिग्रियाँ भी 
लिखी हैं, जिन तक गमं करने प 
हमें उस सतह की वस्तुएँ मिं 
सकती हैं । कोयले का इतना 
अधिक उपयोग. देखकर दाँतों-तबे 
उंगली दबानी पड़ेगी । रसायन | 
ने कोयले से बहुमूल्य “हीरा | 
तक तो तैयार कर लिया है। 


$ f | जिस रबड़ का सोटर-टायरों | 
A इतना अधिक खच देखकर होर | 
“: ` ` -कोयलेःसे विभिन्न पदार्थ बनानेवाली मशीन महाशय ने बहुसंख्यक बरब्य न [ 


_उपर के सति में चह मशीन है, जिस द्वारा दोयले 


खें शराब, पेट्रो, नैफ़्पत्नीन, क्रियाज़ोट, बेंज्ञीन, 


है ज़ाइंलीज, अमोनिया व उसके नम$, जो 
जाने ह, भगेक मकार के रंग हेस 
नी, क्रिनायल्, कारबोलिक एसिड झोर अनेक प्रकार 
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| करके उसकी काश्त के. लिये ए । 
जंगल्ल ख़रीद डाला है, वह रबड़ भी तो कोयंबे 


` बनना संभव है। मकानों के लिये खपड़े और धोंधी | | 


कोयला ही देगा । पर फिर भी चिता का अंतत 
सकेगा; क्योंकि कोयले की खाने, जिनकी संख्या सती | 
में केवल परिमित है, धढ़ाघढ़ ख़ाली होती ना. | 
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हें । इनके ख़ाली हो जाने पर आदमी का दिमाग़ 


सुस्त न वैठेगा, जीवन फो इन्निमता-पूणं बनाने की: 


कोई-न-कोई दूसरी सूरत निकल ही आवेगी ।. 

xX x 4 
७, मोडर-गाड़ी या चलता-फिरता महले 
पाश्चात्य देशों में विक्ासिता की वृद्धि के. साथ ही 
"बुद्धि का किठना अधिक उस्कपे हुआ है, इसका पता 
हमें वहाँ छे नितल्य-नण आझुनिङ आविष्कारों को देख- 
कर मिलता रहता है? सोटर की शक्ति से ऐसी गाडया 
तैयार की गई हैं, को घुध्यी, जल आर आफाश,.तीनो 


पर समान-र्रूप से सयारी का. फास दें । एक ही गादी . 


द्‌ 
i 


पृथ्वी पर मोटर फी अति दौइते-दौइते आवश्यकता 
पढ्ने पर आफाश में उड़ सकती है, अथवा सामने नदी 


` नए प्रकार की विचित्र मोटर 


विज्ञान-चैचिञ्यं ७७ 


Cnn RONNNNNNNNNNNNNNARARNAAAAANANND, 


या संसुद पढ़ने पर तैर भी सकती है । इस चित्र में 
एक ऐसी मोटर दिखाई जा रही है, जो-तीनो:काम तो 


`. नहीं देती, केवल पृथ्वी पर ही यात्रा करती है । कितु 


अपने इसी कॉम में वढ पाँच यात्रियों को यह मालूम 


. नं होने देती कि वे घर में हैं अथवा यात्रा कर रहे हैं। 


सकन के सब ज़रूरी कमरे, सोने, खाने-पीने, उठने* 
बैठने, खेलने आदि के इस टूरिंगकार के भीतर मौजूद 


हैं। चित्र के एक पाश्व॑ में देखिए, शोफ़र की सीट पर 


नाश्ते का सब सामान रकाबियों में सजा हुआ रखा 
है ।शोफ़र महाशय को खाने-पीने के जिये अपना 
काम बद्‌ करने की कोई ज़रूरत नहीं; क्योंकि गाड़ी 
चलाना और खाना-पीना एकसाथ ही हो सकता है। 

रामनारायण मिश्र ( एस्‌०एस्‌-सी०.) 
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१. ससुराल जाते समय कन्याओं को उपदेश 
१ दैव पति की आज्ञा पालन करना 
झौर किसी काम को अपनी 
बुद्धि से तुम उत्तम सममती 
हो, तो भी पति क्री विना 
सम्मति के उसे न करना । 
जिस तरह हो .सके, पति 
a > ४2 को इर समय प्रसन्न रखना, 
भोर उसे सुख पहुँचाने की चिता चित्त में बनाए 
रखना । 
सपना दुःख भर अपनी गरीबी था पति को निंदा 
दूसरों से प्रकट न करना । 
यदि पति कुराह पर चलता हो, हो उसको ठीक 
रास्ते पर चळाने का बुद्धिमानी से उपाय करना ॥ 
इस हे ह pi कि पति किन बातों से 
- प्रसन्न होता है तथा किस 
र प्रकार उसे राज्ञी रख 
` अपनो मधुर वाणी से पति को चिता भोर क्रोध 
को दूर करना | 


युहस्यो का ज़्च संयम के साथ करना । 
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पति के हृद्य की सहचारिणी, सित्रता का भएं 
नमूना, दिल के दद का सच्चा साझोदार होना । 
गुहस्थाभम को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना। 
यदि पति के सिर पर विपत्ति के बादृल..बिर जां 
और सभी मिज्ञनेवाळे, नेही, नातेदार किनारा झर. 
लगे, उस समय उसके दुःख में हिस्सा बटाना शे 
उसके मागे के अंधकार को अपने प्रेम और पतिव्रतं 
ज्योति से प्रकाशित करना । । 
` पति के सुख में सुख और उसके दुःख में ६. 
मानना । | 
यदि तुम्हारा पति तुम्हारा निरादर फरता हों; तो 
उसके आदर में भूलकर भी कमी न करना । 
किसी समय यदि वह तुमसे स्नेह कम केर देती 
तुम अधिक स्नेह बढ़ाने का उपाय करना | कं 
किसी बात. में पति से कपट; छुल तंथॉं 
न रखना । 
प्राचीन पतित्रता स्त्रियों के इतिहास अवो 
उनसे सार को ग्रहण करना । } 
सदा जगत्‌ को सत्यता से, शन्न को शील [| 
को धन से, विद्वजनों का विद्या से, सूखे को 


| 
| 
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से; स्वामी को भक्ति से, ऋोधी को शांति से, कुटुंबी 


जनों को स्नेह से, दोनो झो दान से जीतने अर्थात्‌ 


चश में झरने का उपाय करतो रहना । 

अपने सास-सझुर झी भक्ति-पूवक सेवा करना। 
गृहस्थी झे कामो हैं सासन्सजुर की सलाइ लेना 
शत्यंत य्ावश्यक है । दिना डनछी मरज्ञी छे कोई 


फाम न करता । 
>< र्‌ >< 
४, रुळ सुर क आजुसच 

एक योश्च सुसकाच “हाँ” कितु ज्ञोरदार हँसी 
“नहीं” दंगे रूस र है| 

सबसे “बही” छोर पहि से “नहीं” का पक ही 
अर्थ नहीं हे ¦ 

रियो को झपने पति को उपहाइ-स्वूप देने के 


सदय रखनी चाहिए । 
कुल की मयाद? रखने के 
की आवश्यकता नहीं है, जि 
सधवा को सदाचार 
जितनी शगार की । 

स्री की “नहीं” भी कमी-कमी “हाँ” के ही अर्थ 
मे द्यावी है । उसकी 'हाँ? तो 'हाँ' ही है । 

जो स्री अपना स्थान त्याग देती है, वड कमी उस 
पर लौटकर नहीं ग्रा सकती । 

जो खो यह इच्छा रखती है कि उसे लोग देखें, वह 
विश्वास करने योग्य नहीं है । 

जो खी अपनी ज़बान क्राबू में रख सरुती है, वह 
देवी है । एक बार देवता भी उखे चरणों में मस्तक 
नवातेहे,. 

जिस खी को सादगी पसंद नहीं है, वह सभी तक 
पतित्रवा रइ सकती है, जब तक उसका पति जीवित 
है। स्त्री के एक ताने से जो काम हो जाता है, वह 
सारी दुनिया से मिक्लकर हँसने से भी नहीं हो सकता । 


लिये विधवा को शगार 
नी सदायार पी, कितु 


जी उतनी आवश्यकता नहीं है 


पत्थर को भी मोम बना देनेवाला “आँसू? नाम का 
एक बढ़ा ञ्ञयरदस्त हथियार खियों के पास है । 

जिस सतो खी को उसके सच्चे पति का सच्चा प्रेम 
प्राप्त हो जाता है, वह स्वगे के राज्य को भी ठुकरा 
सकती है । 

ख्री-शक्ति में दया, चमा और सहानुभूति का खोत 
बहा करता है । 

स्त्री सदा प्रेम की सूखी रहा करती है । 

साता-पिता के वास्तविक जीवन की कल्क उनके 
बच्चों से प्रश्यक्ष-रूप से देखी जा सकती है। 

स्त्री एक बार सच्चे दिल से जिसे अपना प्रेस-पात्र 
बना चेसी है, उसे लिये वह सब कुछ त्याग सकती है । 

ात्म-हस्या कर जेना स्त्रियों के लिये बहुत ही साधा- 
रण बात है । 

एक ककंशा खो सारे 'कुटुंब के सुख-वैभव को नष्ट 
कर देती है । एक सुशीला खी नरक को भी स्वरां बना 
देती.हे । 

स्ञी गिरते हुए पुरुष को सुमार्ग पर ला सकती है 
और धर्मात्मा पुरुष को नरक के गढ़े में गिरा सकती है। 

रोगी की जितनी अच्छी सुभूषा खी-जाति कर 
सकती है, उसना पुरुष नहीं । 

विवाह के प्रथम ३-४ वर्ष बड़े महरव के होते दैं। 
इस समय नव-दंपति में से जो एक दूसरे पर अपना 
प्रभुत्व जमा लेता है, वह आयु-पर्यत्र उस पर हावी 
रहता है । 

खी सब कुछ सह सकती है; कितु अपने प्रेमी का 
दूसरी खी से प्रेम नहीं सह सकती । 

सिया थके-माँ दे दफ्तर से आए हुए मर्द को अपने 
मन की बात समझाने में सदा सफल्ल होतो हैं । 

ख़ियाँ वन को राजभवनों से भो सुखमय बना 


देती हैं । 
त्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव 
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' नीलकंठ” रूमाल 
इ. चिड़ियोंवाला रूमाल बहुत हो 
` नवीन वस्तु है । इसको चाहे किसी 
"काम सें ज्ञाओ । महीन रेशमी 
_ धागे से बनाकर रेशमी कपड़े में 
'टाँकने से बच्चों के सिर-पर डालने 
का या गले में डालने का रूमाल 
हो सकता है, कोरे श्वेत कपडे और 
. . मोटे धागे से सेज़पोश बन सकता 
है। यद्यपि देखने में कठिन प्रतीत होता है, पर चेन भौर 
दोहरों से सजाया हुआ यह बहुत हो सरल और सुंदर 
है । प्रसन्नता के जिये हम इसका नाम नीलकंट-पक्षी 
रखते हैं। यदि परिश्रम करो, तो एक दिन में बन 
सकता हे । | | ् 
आवश्यक वस्तुएँ--२० नं० का धागा थोर अनुकूल 


क्रोशिए से खूब कहा-कडढ़ा 
अ की अर वबराबर-बराबर 
पी की चोंच से आरंभ करो । 
आरंभ में ३ चेन बनाओ। 
१ पंक्ति ३ चेन छोड़कर २ ते० गली चेन से 
चौरो ( हरएक पंक्ति के भंत में लौरो )। 
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२ पंक्ति--४ तेहरे, ३ ऊपर।( ३६ 
पहले तेहरे की जगह है ) । 

३ पंक्ति--१ चेन, २ दोहरे हरएक तेहरे पा! 
एक दोहरेवाल्ली पंक्ति के अंत या शुरू में १ चेन शा 
बना लो, चाहे लिखा हो या नहीं । | 

४ पंक्ति-- दोहरे अगले £ दोहरों पर (के 
धागों के बीच में बीनना है, जिससे लकीर न पे. 
२ दोहरे अगले घर में । ! 

९ पंक्ति--२ दोहरे १ दोहरे में, ( हरप्पा, 
१ दोरा जब तक कि ख़ास तरह कुछ और न रि | 
हो ) + दोरे दोरों पर, २ दोरे झगले में। 

६ पॅक्त-२ दोरे, ३ धेन, ३ दोरे, * र 
अगले में । ` 

७ पंक्ति--२ दोर, अगले घर में, ४ दोरे, * | 
३ चेन के घर में, ४ दोइरे, २ दोरे अगले घर में ! हट 

८ पंक्ति--५ दोहरे, १ छोड़कर, २ दोरे, * 

( यहाँ थंतवालो चेन न करो ) । पर 
९ पंक्ति--२ छोड़कर, ४ दोरे, २ दोरे य 


|| 
` 
] 


२ दोरे अगले में । 
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| नीलकंठ रूमाल: र: 
7. ११ पंक्ति-४ दोरे, २ दोरे, २ चेन में, ४ दोरे, (+ दोरा घगले मैं, ३ चे०, २ छोड़ो) २ 

£| २ चेन, २ छोड़कर, ३ दोरे, २ दोरे अगले में । १६ दोरे, २ चेन, १ छोड़ो, १ दोर । ; ही 
र १२ पंक्ति--२ दोरे, २ दोरे २ चेन में, ३ दोरे २० पंक्ति-११ चेन ६ चेन छोड़कर $ दोहरा 
' ३ चेन, २ छोडो, ४ दोरे २ दोरे जगले मैं। : भगक्ली में ३ चेन, २ छोड़ो $ दोरा, ३ चे०, २ दोरे 
' १३ पंक्ति-६ दोरे, २ दोरे, २ चेन में, र दोरे, २ चेन में, चे०, + छोड़ो, १५ दोरे, & २ चेन, 
| २ पेन, २ छोड़कर, ६ दोरे। १ दोरा ३ चेन के घर में, ३ चे० + दोरा अगले घर 


।' व १४ पंक्ति दोरा छोड़कर ३ दोरे, २ दोरे २ चेन में, ३ चे० $ दोरा पंक्ति के अंत के ६ चेन के घर में ३ 
» २ चन, २ छोड़ो,.७ दोरे, २ दोरे अगले में ।' चेन १ तेहरा उसी घर में | - 
| १९ पंक्ति- दोरे, २ दोरे २ चेन में, ७ दोरे । २१ पंक्ति--£ चे०, ( १ दोरा अगल्ले घर में ३ चे० ) 


9 
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१६ पंक्ति--$ छोड़कर १६ दोरे, २ दोरे अगले में। ३ दका, । दोरा २ चे० के घर मै, ३ चेऽ, $ दोरा. 
. १७ पंक्ति--१८ दोरे । छोड़कर, १४ दोरे, १४ दोरों पर, २ दोरे, २ चेन में, $ 
| ` १८ पंक्ति--१६वीं की तरह । ` दोरा, दोरे पर; वाळी & से लेकर २०वीं पंक्ति तरह । 


` १९ पेक्ति-१२ चेन, इनमें से ६ चेन छोग़कर २२ पंक्ति--६ चे०, (१ दोरां, अगे घ में ३ खे ) 
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३ बार, ! दोरा २ चे० में, ३ चेन, २ दोरे छोड़कर, १४ 
दोरे, २ चे०, १ दोरा २ चे० में ( 9 चे०, १ दोरा 
अगले घर में ) ४ बार । 

२३ पंक्ति--७ चेन, ( १ दोरा घर में; १ चेन ) ४ 
बार, २ चेन और १ दोरा छोड़ो; १२ दोरे, २ चेन, 
चेन छोड़ो, ( $ दोरा अगले घर में ५ चेन ) ३ बार, 
दोरा पिछले घर में । : 

२३ पंक्ति ७ चेन, (१'दोरा अगले घर में, ९ 
० ) ३ बार, ३ चे०, १ दोरा छोड़कर, १० दोरे, ३ 
चेन, (१ दोरा, ५ चे०, ) ४ वारं; १ दोरा पिछले 
घर में। 

२४ पंक्ति--७ चेन, (१ दोहरा अगले घर में, 
५ चे०) 8 बार, २ दोरे २ दोरों में, (२ चे०, २ 
छोड़ो, २ दोरे ) २ बार, २ चेन, ३ चे० छोडो, 
( १ दोरा अगले धर में, १ चेन ) ३ बार, ४ चेन १ 
तेइरा उसो घर में। 

२६ पंक्ति-इरएक चेनों के घर को ६ दोहरों से 
भर दो (यह याद रहे कि :पंक्ति के आरंभ में १ चेन 
बनानी है ) & १७ दोरे, इस प्रकार से ( २ दोरे २ 
दोरों में, २ दोरे २ चेनों में, )-२ बार, २ दोरे २ दोरों 
में, ६ दोरे, हरएक ९ चेन:क्रे:घर.. में; ६ दोरे अंत- 
वाली ७ चेन के पहले हिस्से में । क 

२७ पंक्ति--७चेन ( १ दोहरा ६ दोरों के ३रे और 
४ थे दोरे के बीच के बीच में, ४ चे० ) ४ दुफ़ा, । दोरा 
गले घर के बीच: में । & २ चे०, १० दोरे १० दोरों 
में, २ चेन, १ दोरा अगले घर के बीच में, ( & चेन, 
अगले के बीच में १ दोरा ) 9 दुफ़ा, ४ चे०, $ ते० 
पिंडुली पंक्ति के शुरूवाल्ी $ चेन में। 

२८ पंक्ति ~® तक २६ की तरह, ३ दोरे, २ चेन 
में, २ दोर, २ चेन, २ छोदो, ४ दोरे, ३ दोरे, २ चेन 
में,'६ दोरे भ्रगल्ने हरएक घर. में. 

२३ पंक्ति ७ चेन (+ दोरा अगले घर के बीच में 
£ चेन ) ९ बार, १० दोरे १० दोरों में ( ४ चेन, ३ 


~ दोरा ३ दोर क बींच मे.) बार, ४ चेन, $ ते १ 


पेन में । 
१ /३० पंक्ति--२६ की तरह, 


सुधा 
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६ घरों को दोहरों से 
` सुते, १५ दइर: ११ दोहरों के ऊपर, ६ घरों को मरो । 


में, ४. दोरे,.२ कोरे २ चेन में, .७ दोरे, (१ 
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Cs 
[ वष ३, खंड २, सस्य 
०००. 
३१ पंक्ति--२७ की तरह & तक सारे ६ घर दना! 


- चेन २ छोड़ो २ दोरे १२ दोरे १२ दोरों मे ३६ 


१ दोरा अगले घर के बीच में, { ४ चेन, १ दोरा 
बोच में ) & बार, ४ चेन, $ तेइरा १ चेन में। 
३२ पॅक्ति--६ घरों को पहले की. तरह भो. 

दोरे २ चेन में, १२ दोरे १२ दोरों में, ३ दोरे २३ 

में ९ घर भरो । 


३३ पंक्ति-७ चेन, (9 दोरा घर के बीचे, 
चेन) ६ बार, ३ दोरों गे झे २ दोरे छोड़कर | 
दोरे बनाओ (९ चेन, ) दोर! अगसे घर के बोच) 
६ बार, ४ चेन, १ तेइरा 3 खेल हे । | | 

३४ पंक्ति--हरएक घर को ६ दोरों से भरो,! 


दोरे, फिर ६ दोरे, अगले हश्युक घर सें । 

३५ पंक्ति--३१ की तरह, दोजो तरफ़ ४ चेत! 
७-घर बनाओ और बीच में १६ दोहरे । 

३६ पंक्ति-प्रत्येक ७ घरों छो ६ दोहरों से मो 
३ दोहरे २ चेन में, दोहरे के ऊपर दोहरा, (२४ 
२ छोड़ो ४ दोदरे ) २ बार, २ चेन, २ छोड़ो, १ गो 
३ दोरे २ चेन में, ७ घरों को पहले की तरह भरो। 

३७ पंक्ति--७ चेन, ( $ दोहरा घर के बीए 
४ चेन) ६ बार, & चेन, & .दोरे छोड़ो, २ दोरे | * 


*< दोरे २ चेन में, ४ दोरे ४ चेन में ) २ बार, २४ 


२ चेन में, २ दोरे ( ९ चेन, 9 दोरा घर ®" 
में) ७ बार, ४ चेन, १ तेहरा $ चेन में । 

३८ पंक्ति-८ घरों को ६ दोहरों से भरो, १! 
३ दोरों में, २ चेन, २ छोड़ो, १ दोरा, २ चेन, २ मी 
१ दोरा, २ चेन, २ छोड़ो, ३ दोरे, २ दोरे 
चेन में, लौरो ( शुख्वाळी चेन न बनाओ ) | 

३३ -पंक्ति--२ दोरे छोड़ो, ३ दोरे ३ दोरों * 
दोरे चेन में, फिर $ दोरा, २ दोरे चेन . में, * 

२ दोरे चेन में, $ दोरा, २ दोरे चेन में, £ दोर 
में, लौरो ( शुरूवाळली १ चेन न बनाओ ) । i 

४० पंक्ति २ दोरे छोड़ो, २. दोरे £ दोरी 
चेन, २ छोड़ो, ४ दोरे, २ चेन, २ घोषो 
२ दोरे १ चेन में, लौरो । 


४१ पंक्ति -१ दोरा छोड़ो : दोरे, २ ढोरे ठ 


SN क्रय या कक 


PS NG POE Fh SRP 


Fe 


| 
त 


AAAANANNANNNNNNNNY 


माघ, ३०७ तुं" सँ० | 


दोरा अगले घर के बीच में ) ७ वार, ४ चेन, १ ते० १ 
चेन में । 

३२ पंक्ति--७ घरों झो ७ दोरों से भरो, ४ दोरे 
अगले घर में लोॉटो । 


४३ पंक्ति--( ४ देन, १ दोहरा अगले घर के बीच ` 


में ) ७ दुका, ७ चेच, ९ सेहरा $ चेन में । 
४४ पंक्ति--9२ की तरह, ६ घरों को भरो | 
४४ एँक्ति---9६ छः सरए, सारे ७ घर । 
'३६ पैति--८ घरो छो अरो, ४ दोरे अगले में । 
४७ पक्ति--०३ की तरह, सारे ६ घर । 
२६ पंक्ति--8 घरों को अरो, ४ दोरे अगले में। 
४६ पंक्ति--७६ की तरह, ४ घर सारे । 
४० पंक्ति--३ घर भरो, ४ दोरे अगले में । 
'५१ पंक्ति--७३ की तरह, ७ घर सारे । 
' ४९ पंक्ति--२ घर भरो, ४ दोरे अगले मे । 
४३ पंक्ति--9३ झी तरह, सारे ३ घंर। | 
३४ पंक्ति--पहला घर अरो, ४ दोरे अगले में । 
३३ पंक्ति---४३' की तरह, २ घर । 
` ४६ पंक्ति--१ चे०, ४ दो०, ४ चे०, में । 
६७ पंक्ति--४ चे०, १ ते०, $ चे०, में । 
/ ४८ पंक्ति चे०, ७ दो० ४ चे० में, ३ दो ० निचली 


"खाली चेन में, (७ दो० गोल घर में, ३ दोहरे आधे 


ख्रां घरं में ) ७ बार, २१ दो० २१ दो० में, $ दो०, 
` चे० में लौरो । 


` ३९ पंक्ति--१ चे०, २१ दो०, लौटो। 
` ` ६० पंक्ति-१चे०, १ छोड़ो, ३ दो०,( २ चे०,२ छोद- 
.कर ४ दो०) २ दफ़ा, २ चे०, २ छोड़ो, ३ दो०, लौरो । 


६१ पंक्ति--३ दो०`३ दो० में (यह याद रहे कि 


प्रस्थेक दोहरो की पंक्ति के आरंभ में + चेन होनी 
` वाहि), ( ३ दो०, २ चे० में ४ दो० ४ दोरों में ) 


२ बार, २ दोहरे २ चेन में, ३ दोरे, ३ दोरों में । 
' ६३ पंक्ति--२० दोरे। 

` ६३ पंक्ति--१ छोड़ो १३ दोरे। र 

` ६४ पंक्ति-$ छोड़कर २ दोरे, २ चेन, २ छोड़ो 


५ दोरे, २ चेन, २ छोडो, १ दोरे । 


६१ पंक्ति--$ छोड़ो ( ४ दोरे, २ दोरे २ चेन में ) 


ड्‌ बार, ३ दोरे |] 


६६ पंक्ति-५ छोड़ो, १६ दोरे। ` ` ` ` 

६७ पंक्ति--$ छोड़ो, १४ दोरे। ल 

६८ पंक्ति -१ छोड़ो, ३ दोरे, २ चेन, २ छोडो, 
३ दोरे । 


६६ पंक्ति--१ छोड़ो, £ दोरे, २ दोरे र चेन में 
६ दोरे । 

७० पंक्ति-१ छोडो, १२ दोरे। “` 
` ७१ पंक्ति--१ छोड़ो, ११ दोरे। ' ` | 

७२ पंक्ति--$ छोडो; १ दोरा, २ चेन में, र छोड़ो, 


'३ दोरे, २ चेन, २ छोड़ो, २ दोहरे । 


७३ पंक्ति--१ छोड़ो, १ दोरा अगले में, २ दोरे 
चेन में, ३ दोरे, २ दोरे चेन में, १ दोरा । 

७४ पंक्ति--१ छोडो, ८ दोरे। : ' - ४४ 

७४ पंक्ति--१ छोड़ो, २ दोरे, २ चेन,:२ छोड़ो, _ 
३ दोरे । बी. 

७६ पंक्ति--३ दोरे ३ दोरों में, २ दोरे चेन में, २ 
दोरे २ दोरों में । | 

७७ पंक्ति---9 चेन, १ दोरा “अगले दोरे पर (४ 


चैन, १ छोड़ो, १ दोरा अगले मे.) २ बार, ४ चेन, 


१ दोरा अगले पर | 

७८ पंक्ति-- चेन, १ दोरा ४ चेन के घर पर, ( ४ 
पेन, १ दोरा अगले में ) ३ बार ॥ ` ' 4 

७३ पंत्ति--७८ की तरद्द । ' १. 

८० पंक्ति--१ चेन, ४ दोहरे हरएक ३ घरों में 
४ दोरे अंतवाले घर में । 

८१ पंक्ति--( ४ चेन, १ दोरा अगले घर के बीच 
में ) ३ बार, ३ चेन, १ तेहरा चेन में & २६ चने, १० 
चेन छोड़ो १ दोहरा अगले में ( चेन, ३ छोड़ो 
१ दोहरा अगले में ) ४ बार, पिछली चेन को जहाँ 


-लंबी चेन शुरू हुईं थी, जोड़ वो । ` 


८२ पंक्ति--अब पिली २६ चेनों को फ्रोशिप 
की चोंच और धागे के बीच में लाकर उस पर ज्ौटकर 
¦ चेन, ४ दोइरे अगली ३ चेनों में, ( ४. दोहरे अगले 
में ) ३ बार, १४ दोहरे १० चेन के घर में, ( ७ दोरे, 
१ चेनों में ) ४ बार, ३ दोरे ३ चेनों में, २ दोरे ४ 
चेन के घर में, लौरो (> 

मश पंक्ति--४ चेन, ७दोहरों के'बीच' में $ दोहरा, 
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है इक भगे बर ® बीच .मे).२ बार, की तर होंगी. केवल,विपम पंक्ति मे आग पे ३ चे०, १ दोरा अगले घर ळे बीच .में ).२ वार, की तरह होंगी. केवल,,वियस पंक्ति 


। ; 
८४. पंक्ति--हरपक २ चेन .के घर को ७ दोरों से 
भरो, ४ दोरे ४ चेनों में। , ' क 
_ ८५ पंक्ति--३ चेन, $ क / डि 
खौटो । __ AS 
= पंक्ति--७ दोरे a. घर ( 
के आधे जाळी घर में, ७ दोरे ४ चेन के घर में, ३ दोरे 
अगल्ले घर में & से.८१: पंक्ति:की. तरह । 
` ८७ पंक्ति--७ दोहरे दोनो घरों में, ४ दोरे भगत्ते 
मं, बौगे! | 
८८ पंक्ति-( २ चेन; १ दोरा ७ दोरों के बीच में.) 
>डो आर, ३ चेन, । दोरा,.  दोरों के बीच में नीचे 
डक की तरफ़, नौटो । "TRO क 
` ४३ पंक्ति-९ दोहरे ३ चेन के घर में, ४ दोरे १ 
चचेनमें ब्लौटो॥। ` 
३० पंक्ति-२ चेन ७ दोहरे छोड़कर + सादे फे 
-से' अगले: मे जोड़ दोः. 


:49 पंक्ति--(.९ दोरे, ९ “चेन के घर में, ३ दोरे. 


आधे मरे हुए घर-में.) २ वार, ७ दोरे अगले घर में, 
१९ दोरे ३० चेन मे, ( + दोरे ३ चेन में शुरू को 
स्थो चेन की तरफ़ ): ३ वार, ४ दोरे अगळी ३ चेन 
में, ३ चेन, १ दोरा,४ चेन.& आधे भरे हुए घर में, 
किनारे पर ३ चेन, १ दोरा २ चेन के झे भरे हुए 
घर में, ३ चेन, $ दोरा ४ चेन के घर में, २१ दोरे 
दूसरे पंख को पिळी पंक्ति तक. विडियो के शरीर की 
शवों पंक्ति. के सिरों पर ।  . 
. “३२ पंक्ति--३ दोरे £ चेन के. आधे खाली घर में, 
७: दोरे. हरएक अगले ७ घरों मे.। 
न्य चेन, ( । दोरा ७ दोरों के बीच में, 
. रॅ चेक) ७ बार, १ दोरा अगले जिसम के 
धर के बीच में । | ह ते 
३४ पंक्ति-- ७ दोहरों से सारे घर भर दो । 
. ६२ पंक्ति ३३ री तरह सारे ८ घर बनाझो। . 
२२ पंक्ति -३श्कीसरह। . 
२७ पंक्ति-३४ की तरह सारे ७ घर बनाओो । 


१८ पंक्ति से १०३ पंक्ति तक-- ३६ भौर ३७ पंक्ति र 
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उ "न्स. 
३३, १०१ इस्यादि-एरु घर घटा घौर प्रत्येक भर 
पंक्ति में--अथवा ३८,. १०० इत्यादि ७ दोहते} 
घरों को भर दो; १०९ पंक्ति सें ७ चेंन का क 
एक ही घर होगा । २ | 
११० पंक्ति-७ चेन के घर हैँ ७ दोहरे, बरो 4 
१११ पंक्ति २ चेन, ३ छोडो, 3 तेहरा, भा 
में, & २ चे०, २ छोड़ो, १ घेरा जणले में (षरं | 
बीच में ), ३ चेन, ३ छोडो, $ दोहरा शसगढे; 
( अगले घर के सिर पर ), २ सेन, ६ छोड़ो, । हे 
अगले में (उसी घर के नीचे में ) ७, & हे लेन 
तक ६ दक्रा दोहराझो, पर के छर के किनारे डी तह | 
फिर पिछले घर के ३ दोहरे शोर जिस के ३ षा 
छोड़कर, १ तेहरा अगले में, { २ चेन, २ बोगे 
$ तेहरा अगले में ) २ बार, ( २ सेन,१ ते हरा ग्रां 
३ चेन के नीचे ) ३ बार, ( २ चेन, २ दोहरे धो 
१ ते० अगले में ) ८ बार, ( २ चेन, १ ते० ध्या. 
दोहरे में ) बार, २ चेन, २ छोड़ो, १. तेहरा परं 
में, उपरवाले & से लेकर & तर & दका, पृ 
बोच के २ छुटलों के जोइ पर. ३सरा दोहरा प्रा 
(२ चेन, २ छोड़ो, १ तेहरा अणले में ) २० 
( २ चेन, १ तेहरा ग्गले में ) श बार, (२ के. 
२ छोड़ो, १ तेहरा अगले में ) ७ बार, २.चेन, प्रसं 
तेहरे के एक तरफ़ बराल में ए७ तेहरा, २ चेन, । है 
अगले दोरे में, २ चेन, १ तेहरा ₹ चेन के धर i | 
२ चेन, १. तेहरा जिसम को दूसरो पंक्ति सें, ( २ दे 


२ पंक्ति छोड़ो, १ तेहरा अगले में ). € बार, भरा. 


दो पंक्तियाँ जिसम को छोड़ो, और पर के ३. पी 
छोड़कर, १ तेहरा अगले में, २ चेन, १ दोरा भ | | 
ऊपर, २ चेन, $ दोरा उसी घर के नीचे, & से # 
फिर ७ बार पर के ऊपर के किनारे पर बीनो, कोट 

११२ पंक्ति--२ चेन १ कंगूरे के लिये.सबसे ३ 
चेन में फैसाकर निकाल जो & ( अगल्लीरे च. 


~ ~ ४४. “5० “स्व 
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_ कि १३ कंगुरे और ब हो जाये" पहला कंगूरा दूसरी है १३ कगे और न दो जायें. पहला कंगू दली यापा 


तरफ़ के पर की नोऊ एर होगा । 

११३ पंक्ति--७ थेन के आधे भरे हुए घर में ४ 
दोहरे, 9 उंगूर।, ४ दोरे उसी घर में ७ ४ दोरे, अगज्ञे 
भाधे भरे हुए घर मैं छंगूरा घरों छे पीच से, कंगूरा 
घरों के बीच हें, ४ दोरे जगले शाधे भरे हुए घर में 
& चिल्ल ले ६ वार, ४ दोरे अगले हें, १ षंगूरा, ३ दोरे 


प्रत्ये चले शीन घरों घा ज़ाचों सें, १ कंगूश पंख छे 
कोने पर ! { ३ दोरे २ सेन सें ) ३ दफा, & चिढ़िया 
के सिर की तरफ, सोंड जो तरफ बीचे सक दोरे घीनो, 
ज़रा इतण ठीठः सहे कि कार्य सें सोल न आने पावे । 
इस पझार--२ दोरे & पंछ्ियों सें, २ पोरे अगली में, 
३ अडी ३ में, ३ दोरे नगदी सें, £ अगली ३ में 


३ दोरे येळ जदले २ तेएरे में, २ चेन, ३ दोहरे 
वूसरी तरफ के मत्येळ लेहरों एर, १ दोरे सिर डी ₹ 
पंक्तियों में, २ घडी में ( २ अगली २ में, २ घगली 
पंक्ति में.) २ दार, १ पफ दोहरा हरएक दोहरे पर 
पंख के ऊपर की तरफ जाले हुए, फिर पिछले & चिह्न 
से घूमकर एफ दफा दूसरे पंख की नोक तक बीनो । 

सिर को दूसरी लरफ़ घुसाने के क्षिये $८वीं पंक्ति 
से शरू करो 

१३ पंक्ति--१ सादा १३ दोहरों पर, २ चे०, 
छोड़ो, सादा फंदा अगले में। यह सादा फंदा तुम्हें सिर 
के दूसरो तरफ़ ले जाता है। ` 
ह २० पंक्ति--& तक २० की तरह, २ दोरे अगद्ने 

। 

२१ पंक्ति--१२ चे०, ६ छोड़ो, १ दोरा आगले-में 
३ चे०, २ छोड़ो, १ दोरा अगले में, ३ चे०, २ छोड़ो, 
१७ दोरे १७ दोरों में, २ दोरे २ चेन में, १ दोरा दोरे 
में, ( ३ चे०, $ दोरा भगल्ली ३ चे० में ) २ बार, 
३ चे० ५ दोरा सबसे पिछले घर में, ३ चे०, १ ते० 
उसी घर में । 

२२ पंक्ति-- चेन ($ दोरा अगले घर में, ३ चेन ) 


३ बार, २ चे०, २ छोड़ो, १६ दोरे, २ चे०, ( १ दोरा 


द घर में, ३ चेन ) ३ यार, १ तेईरा उल्ली घर 


सोना-पिसेना 


२३ पंक्ति चे०; ८ १ दोरा अगले घर में ३ चे०) 
३ यार, १ दोरा २ चेन में, २ चे०, $ दोहा छोडो 
१४ दोरे, २ चे०, १ दोरा अगळो २ चेत में, ( ३ चे० 
१ दोरा प्रगल्ले में ) ४ दुफ़ा; ३ चे०, १ तेहरा उसी 
घर में । 

२४ पंक्ति-६ चेन, (१ दोरा अगले घर में, ४ 


चेन ) ४ दका १४ दोरों में का एक छोड़कर १२ दोरे 


१२ दोरों में, ( ४ चे०, $ दोरा अगले घर मे ) ४ 
दार । भागे २४ पंक्ति के बाद से ऊपर की तरह 
घनाझो । कु 

प्रत्येक नीळकंठ कोने को इस्रो से अच्छी तरह दुवा- 
झर, जित कपडे पर टाँकना हो, उस पर विद्ञाकर, उप- 
युक्त जगह पर पिनों से जण लो, जिसमें यह पक्का 
निश्चय हो जाय कि बिल्कुल टीक स्थान पर है। बारीक 
धागे से घौर ज़ूय वारीकःचारीक सींबन से छोटे- 
छोटे टोप दोइरों को पिछली लकीर और ढंगूरों के 
ज़रा अंद्र-अंद्र लेझर सीं लो। कपड़े फो काट दो, 
इतन! रख-रंखेंकर.कि अंदर से सि्वाई हो सके । कोने 
से लेकर होने तक दोहरे और कंगूरों का किनारा धुन 
दो । दोहरों को ख़ूब पास-पास बनाओ, और हरएक 
८ दोहरे के दाद १ कंगूरा बनाओ । अव चाहे जिस 
तरह का फुंदना लगा लिया जाय । पर जो इसमें खग . 
है, वह इस प्रकार है--एक ,मोटे ७ इंच लंबे कार पर 
१०० बार धागा लपेटइर जितना सोटा-पवला रखना 
हो, निकाल लो, और दोहरा पढ़कर कसकर पौन इंच 
के क़रीब बाँध दो । रब ऊपर के लिये छोटी-सी टोपी 
इस प्रझांर बुनो--३ चेन, ६ दोरे पहली चेन में, जोड़ो, 
२ दोरे हरएक दोरे में ( फंदे के दोनो घागों के बीच 
में बुनो ); १ दोहरा दोरे में, २ दोरे अगले में। इसी 
प्रकार दोहराओ । दोहरा दोनो दोरों में, २ अगले दोरे 
में, इसो प्रकार की ८ पंक्तियाँ बुनो । अंतवाल्नो पंक्ति में 
हरएक तीसरा दोहरा छोड़-छोड़कर बुनो, जिसमें रोपी. 
नीचे से: सिकुइने लगे । अब फुंदने को जहाँ से बाधा 
है, वहाँ से टोपी में डालकर कसकर बाँध दो, झौर 
चिढ़िया को चोंच में भइ्छो तरह सों लो । 
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नींवूका अचार . 

बू के अचार कई प्रकार | 
पढ़ते हँ । साबुत, ..मसाला 
भरकर, चौफॉक,. आधे 
फाँक 

कात्तिक के नांडुओं का 
अचार अच्छा उहरता है 
और श्रावण-भादों का कम । 

मसाला भरकर बनाना 
हो; तो जितने नॉबुओं का बनाना हो, उनमें आधों का 


रस, निचोड ले, ओर आधों को चौफाँक कर ले, पर 


नीचे से जुड़ा रहने दे। इनमें आम की अचारी का 

मसाला, कूटकर भर दे । ऊपर से वह निकाला हुआ 

रस डाल दे। भाठ-द्स दिन तक हिला दिया करे। 

पीछे महीने-पंद्रइ दिनों में हवा दे; अचार तैयार है । 
दूसरी विधि 

चौफोक चिरे हुए नींुझं में मसाला भरकर चिकने 


बासन में चुनंता जाय । प्रत्म हो जाने. पर ऊपर से. 


थोड़े नींबुओं का रस निचोढ़कर वासन को आग जलाकर 
चूल्हे पर रख दे । मंदी-मंदी आँच त्गने दे । जब एक 
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उफ़ान आ जाय, तब बतन को नाचे 


तार ले आ | 


एकं दिन-रात तक ठंडा, होने दे । पीछे इनको निशाण 
कर अचार के बतंन में भरकर रख ले । यह अचार जिम | 


दिने तेयार हाता हे, उसी दिन से खाने क्षायक्रह 
जाता है, ओर,बरसां बिंगड्ता नहीं । 
खाबुत नॉवू का अचार 


साबुत नोंबू लकर उनसे सेर पीछे पाव-भर नमक डाल | 
कर किला बतेन में भरकर रख दो । नित्य हिला दिगा _ 
करा । एक महाने में बहुत अच्छा अचार हो जायगा! | 
कोइ कोई नमक क साथ उतना हा गुड़ भा डाब़ते ६। | 


अद्रस का अचार 


बड़ो-बढ़ा पका हुई धद्रख मंगा$र छल डाले भा | 


इकड कर बड़ शद का शाशो में रखकर नांबू का भ्र 


निचाडू दु । फर काला मिच, घांनया, साक, बा | 


इलायचा, संधा नमक पासकर डाल दे । शाशा कार्ट 


कपडू स बॉघकर घाम मे रख दे, आर ।इळ्ा-डुना ह 


केर । एक सप्ताह म अदुरख का बढ़िया अचार 
जायया । ` 


दूसरा विधि 
अद्रख को छुंक्यकर उबाल डाले, फिर उसके 


: 
i 
के चोरे | 


। 


= 


कु चौड़े टुकड़े कर अन्टदवान में रख 


` ग्राध पाव, राई डेट 
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आर नींबू का 
अङ्गं शीशी के सुँह तक अर दे । फिर लाख सिचं, साबुत 
छुदारा, डिशसिश डाल दे और नमक, काली सिचं, 
चनिया पीसकर सिला दे । फिर शीशी का सुँइ बंदकर 
रख छोड़े । एक सपाह बाद खाना आरंभ करे । 
चानले वा क्चर्‌ 

) पके हुए अबले बड़े-बड़े मॅगाङर धीमी थाच 
7रछर सब पानी 


बान न डाळ । याद 


he 


हों, लो धनिया 
एड सिच कन या ज्यादा, 
इ, हलदी आधी छुराँक । सबफो 


जितनी इश्चत ९ 


|... पानी से पीसफर चदला सें सिला दे, र एक सप्ताह 


घाम में रके । फ़िर खाने के काम मैं-लावे। 
छस्‌ विशि 


आँपक्षों को उबालकर गुठली निकाल डाले. । फिर 


रतन हँंडिया या अस्त": 


पाक-शांखं ट < 


योदा तिज्ली का तेल कढ़ाही में डालकर तरकारीका 
तरह सून डाले | सुन नाने पर अम्ूवबान में रखकर 


- इर्दी, लाल मिच, धनिया, इन सबको पीसकर पानी 


में मिला धीमी आँच में ओटाचे । जब अच्छी तरह 
खौलने लगे, तब उतारकर ऑवलों.में छोड़ दे । फिर 
संघा नमक और राई पीसकर डाल दे । तीन-चार दिन 
घाम में रक्‍्खे; फिर खाने के काम में लावे । 
करेले का अचार 

करेलों को छीलकर साफ़ कर ले। फिर चीरकर 
सोंफ़ और धनिया, पोदीना और अंदाज्ञ का नमक 
पीसकर भर दे और डोरे से बाँधकर उबाल डाले । 
उबल् जाने पर घाम में सुखाचे, जब-पानी सूख जाय, 
तो अख्तबान में भरकर ऊपर सक सिरका भर 
दे, और बॉँघकर रख दे | एंक सहीने बाद काम में 
लाचे । 

त्रिपुरारिंशरणः श्रीवास्तव 


पढ़िए ! 


चीज़ है। मूल्य ।-) 


इस पुस्तक में अगवान बुद्धदेव के बालकपन, विवाह, वैराग्य ओर उनके संन्यास तथा 
निर्वाण आदि का. वर्णन बड़ो ही सरल एवं मनोरंजक भाषा में किया गया है.। यह-पुस्तक 
बालकों के हृदय में भगवान्‌ गौतम बुद्ध के अस्तमय उपदेश अंकित कर उनके जीवन को संफल 
बनानेवाली है । इसी उद्देश्य से लेखक ने इसे लिखा है। इसलिये इसकी भाषा बोलचाल की ओर 
जल्द समम में आनेवांलो है। केवल बालकों के लिये नहीं, सबके पढने और मनन करने की 


“क्र पर फीड को फ्रीए प्र पर प्र LN NNN CNC NSS) 
बिल्कुल नइ पुस्तक !! छपकर तेयार दै!!! . : 


“भगवान्‌ गोतम बुड” 


[ लेखक, स्व० पं० ईश्वरीप्रसाद शमी, संपादक हिंदू-पंच ] 


है] 


` ` संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
गक 7 7 9] 
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बच्चा पैदा होने के बाद 
2, चचे को, पैदा होने के बाद, साफ़ हाथों 
ह. झोर क्रेंची से नाक काटकर, रेशम 
(ब) के तागे से बाँध देना चाहिए । एक 
साफ़ कपड़े से रखकर गमं पानी और 
बोरिक एसिड से ज़ूब धोकर कुल 
बदन को सुखा देना चाहिए और 
उ . नाज पर बोरिक एसिड छिड़ककर 
` उसके उपर रई का टुकड़ा 
इकी पट्टी से बाँब देना न ळी 
बाळक उत्पन्न हो चुके, तो देखना चाहिए कि 
रोता है या नहीं । बहुत-से बालक बहुत देर रळ 
पडे रहते हैं, मा शॉफा, करते है । उनके झुंड 
डालकर मुँह की राज निकाळ देनी चाहिए । 
पानी के छोटे देना चाहिए, जिससे वह रोने ल्गेगा। जब तक 
हफ़नी बंद न हो जाय, तब तक. नाल न काटना चाहिए | 
^ बचा पदां होने के बाद जब तक घोकर.साफ़ न 
जज जाय, जा को न दिखाना चाहिए । 
ओहः संक मुमकिन हो, ज्या को लेरे. 
~ लेटे-खेटे बच्चा 
कक कच्चे के उपर ज़्यादा झड़ने की चीज़ें, यानी 
रि कोरद, न डालना चाहिए । 


में उेगऴी 


~ 
SN Herein Sy «५ ५, ५५७४०९ 000 


तक सुस्त ` 


सुँह पर उंडे. 


बच्चे को पैदा होने फे २४ घंटे तक दूध न देर 
चाहिए । केवळ कई बार उंगली से शहद चटा देव 


ज्वाहिए । 


बाजक होने के बाद ६ घंटे तक ज़ब्या को सानंद ते 


लेटा रहने देना चाहिए । यदि पेशाब करने शै. 


आवश्यकता हो, तो लेटे-लेटे ही कराना चाहिए । तौर 

घंटे के पश्चात्‌ ज्ञचा दूसरे बिस्तर पर लिटाई ग 
सकती है। 

® र) 8 | 

बच्चों को सदा साफ़-सुथरा वरू पहनाना चाहिए! 

यदबूदार कपड़े पहनाने से अनेक प्रकार केरोग 


जाते हैं "अगर तेज़ लगाया जाय, तो किसी 


कपड़े से उसके बदन को साफ़ करके फिर साफ़ ब 
पहनाना चाहिए। 

बच्चों को सदा नइजाते रहना चाहिए, जिससे श 
'पर मैल न जमने पावे। सैज्ञा रहने से एक पो 
बिनौना रहता हे, दूसरे फुली वगैरह ज़्यादा ति 
आती हैं, और बहुधा बीमार भी रहता है । 

बच्चे के शरीर पर पाँच-छुः महीने तक नित 
झाटा-तेज्ष पानी से बनी हुई लोई मनी 
कभो-कभी निरा तेल ज्याना चाहिए । इ 


ससे धी 


इथ हो जाती है, भौर सै भी जमने नही प 
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वश्चात्‌ . भी .कम-से-फ़म प्रति .सप्ताद्व, उबदन जयाते 


रहना चाहिएः।. जो खियाँ बच्चों को स्नान कराने. से, 
सरदी का हो जाना समझती हैं, उत्रका यह विचार. 


ठोक नहीं । यदि अधिक जाडे के दिन हों, तो .गुन्गुने 
पानी से-या धूप में चेठाकर नहत्वावे । 

जिन खियों के कमज़ोरी या बीमारी के कारण दूध 
कम होता है, उन्हें उस समय यच्चे झो बकरी या गाय 


' का दूध देना चाहिए। दूध में २ या ३ हिस्से पानी 


होना चाहिए । ज़रालिस दूध कदापि न देना चाहिए । 
बच्चों फो, जहाँ तळ हो सके, कच्चा या देर का 
रक्खा छुआ दूध न पिलाना चाहिए । 


दूध हमेशा समय से देना चाहिए । हमारे यहाँ . 


स्त्रियों की आदत होती है कि जिस समय बच्चा रोया, 
फ़ौरन्‌ दूध पिलाने लगती हैं। इसका नतीजा यह 
होता है कि बच्चे को हमेशा पेट की शिकायत होती है । 

माका दूष पिल्ाते समय बच्चें को सोने न देना 


। चाहिए । 


यदि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, तो उसको तीन-तीन 
घंटे के बाद दूध देना चाहिए। जब बच्चा ३-४ महीने 
का हो जाय, तो उसके दूध पिलाने का समय भी. बढ़ा 
देना चाहिए, अर्थात्‌ तंदुरुस्त बच्चे को चार-चार घंटे के 
बाद और कमज़ोर बच्चे को २३ या ३ घंटे के बाद । 

यदि बच्चे को पानी-मित्ना हुआ दूध सुवाक्रिक्र न 


` आवे, तो उसमें बजाय पानी के जौ का पानी मित्नाना 


चाहिए । वह इस प्रकार तैयार होता है--जौ को पहले 
थोढ़ा भिगोकर इतना कूरे कि ऊपर. के कुल छिलके 


उतर जाय | उसके बाद फटककर साफ़ कर ले । एक - 


घुटोंक जौ लेकर थोड़ी देर पानी में भिगो दे । बाद में 


' पानी फेक दे । ऐसा दो मरतबा कर छुकने के बाद 


क़रोब १ छुटॉक कम १. सेर पानी में भिगो दे, और 


थोड़ी देर के बाद इतना उबाले .कि पानी क़रीब ढाई 


पाव के रह जाय । बाद को कपड़े में छान ले । 

जौ का पानी ज़्यादा देर का रक्‍खा हुआ नहीं इस्ते- 
भाल करना चाहिए । झावश्यकता के अनुसार दिन में 
२-३ दफ़ तैयार कर लेना चाहिए । 

दूध. के साथ बजाय पानी के -चूने का पानी भो देते 


हे । इस कारण गाय का दूध जल्दी इज़म हो जाता है। . 


“5. 


-पालंनं दह 


बच्चों को अक्सर , दूध. शीशी. के ज़रिए से पिलाया 
जाता है, इस: कारण शीशी . हमेशा ऐसी होना चाहिए 
जो आसानी से साफ़ हो सके । बाज़ार में इस प्रकार 
की बोतलें भो बिकतो हैं, जिनके दोनो तरफ़ छेद होता 
है । इसलिये वे आसानी से साफ़ हो सकती हें । दूध 
पिलाने के बाद बोतल को फौरन्‌ उंडे पानी से ख़्ब घो 
डाले । बाद में गमं पानो से घोवे और फिर उसको 
सोडा ओर पानो के सल्यूशन में रख दे, और ज़रूरत के 
ससय निकालकर फिर उंडे पानी से धोकर इस्तेमाल 
करे । रबड़ की चुसको, जिससे यच्चा दूध पोत! है, साफ़ 
रहनी चाहिए । उसके अंदर थोड़ा-सा नमक डालकर 
खूब सले और उंडे पानी से घो डाले । 

बच्चों को यदि बदइञ्ञमी रहती हो, तो हर दूसरे 
महीने जुल्लाब देते रहना. चाहिए । पाँच महीने तक के 
बच्चे को आधे डाम से एक डास तक और पाँच महीने 
से नौ मदीने.सक के बच्चे को एक डाम से दो डाम तक 
कैस्टर-आयल देना चाहिए । 

बच्चों को ज़्यादा गोद में नहीं रखना चाहिए, बढिक 
उनको प्लग इत्यादि पर ल्िठाए रक्‍्खे । ऐसा करने से 
बच्चों को दाथ-पेर चलाकर जल्द दूध इज़म करने का 
मौक्रा मिलता है। । 

बच्चों को मिट्टी खाने से रोकना चाहिए । उनको 
बाज़ार को वस्तुएँ यानी जलेबी, सुहा, बरफ़ो इत्यादि 
के खिलाने की आदत नहीं डालनी चाहिए । इससे पेट 
में ख़राबी हो जाने का डर है । : 

बच्चों को अफ़ोम इत्यादि. कोई नशे की चीज्: कभी 
न खिलानी चाहिए । 

दूध पीते ( बे-दाँत के ) बच्चों के वालों में कंघो न 
करनी चाहिए । यदि केश सँवारना हों, तो ब्रश इस्ते 
माल में ज्ञाना चाहिए । 

उनके सोने. वग्रोर का स्थान ऐसा होना चाहिए 
जहाँ रोशनी और शुद्ध वायु की पूरी पहुँच हो । 

बच्चों को कभो डराथो मत। 

बच्चों को लाइ-प्यार में उनसे अशुद्ध व भनुचित 
असभ्य शब्द न कहल्लाना चाहिए । 

प्रायः जब बच्चा होता है, तो उसका जी बहाने के 
किये स्त्रिया दीपक दिखाने. लगती. हैं। चकि. उसमें 
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ज ही से बालकों के नखाते के पानी में यदि भम यदि नमक, 

प्रकाश होता है, इसलिये बच्चे की झँल सहज द्दी में बाक्षकों के नदला है 
उस झर: आष्ट हो जाती है; कितु यह विकट भूल दिया जाय, तो अति गुणकारी होगा । यदि पाग 
है । देर तक बच्चे को दीपक द्िखल्लाना उसके नेश्रों के मेथा वा मेहदी डालकर गरम करके नहल्ावे, तो. 
प्रति शन्नता करना दै । अच्छा दे । | 

बाक्षकों फो पेट के बल मत सोने दो । ज्िपुरारिशरण श्रीवास्तव | | 


| | 
30/77/7777 77% 
यांधाठर 


[ लेखक, श्रीकृष्णगोपाल माथुर | 
हाथा”हाथ बक रहा हूँ! 
शीघ्र ख़त्म हो जायगा !! 
_फ्ौरन्‌ आर्डर भेजिए !!! 
' महाराज युधिष्ठिर का जीवन पवित्रता और धर्मपरायणता से परिपूणं है । इनका | 


| राज धर्मराज माना जाता है। इस पुस्तक में उनके जन्म, बालकपन, शिक्षा, राजसूय-यज्ञ, .|१ 
) 


i वनवास, कौरव-पांडव-युद्ध तथा अश्वमेध-यज्ञ का वर्णन बड़ी ही मनोहर भाषा में किया | 
+| गया है । बालकों के हृदय में धार्मिक भावों को जाप्रतू करने के लिये इससे बढ़कर दूसरी Fr 


कप 
र्य हाथ में देना चाहिए । केवल बालकों के लिये ही नहीं, यह पुस्तक सब खरी-पुरुषो के | 
छ| पढ़ने और मनन करने की चीज़ है। छपाई-सफ़ाई सुंदर । टाइटिल पर महाराज युधिष्ठिर /५ 
का अति मनोहर चित्र भी है । मूल्य केवल | ॥) सजिल्द, १]) | 
कीर गणा-फुस्तकमाला-कायालय, ल्ह्स्कन्‌ डः शी 
र शी यमलाल | | 
क 000 
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दाद को दवा--सुद्दागा १६ साशा, मालर्फेगनी 
१६ माशा, शीवल् चीनी १६ साशा, पारा १६ माशा, 
इन सबको बारीक पीसकर १कागाज़ी नोंबू के[रस में 
गोली बना लो । पानी में घिसकर लगाने से आराम 
हो जाता है। | 
सितोपलादि चटनो--मिश्री १६ माशे, षंशल्लोचन 
८ माशे, छोरी इलायची के दाने ४ माशे, तज 
२ साशे, पीफ्ल छोटी १ साशे । सबको बारीक पीसकर 
शुद्ध शहद या शरघत-ञ्नार में मिलाकर खाने से 
बरार की गर्मी और ख़श्की को दूर करती तथा 
तरावर रखती है। भूख खबर बढ़ाती है । मात्रा १ 
, माशे से २ माशे.तक। यदि शक्तिन्वद्धैन छी ज़रूरत 
हो, सो मैंगा, मोली और चाँदी के वरक और मिला ले। 
` बवासीर की दवा--निंबौरी की गिरी, बकायन की 
गिरी, कच्च इमली छी गिरी, भेंसा गूगल सब बराबर, 
उसमें चौगुनी मिश्री मिल्ञाफर ररवेरी-सी गोजी बना 
ले । सुबह-शाम खाय । 
हचको की दवा नं० १--छुहारा १ माशे, सुनक़क़ा 
१ साशे, मिश्री १ माशे, घी ६ माशे, शद २ तोले । 
सबको पीसकर चटनी बनाकर थोदी-थोड़ी खानी 
चाहिए | 


हुचको ` को दया न॑० २---इक्षापों १ माशा, 


Ss UPA me ow) Nese en oe 
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वेशल्ोचन ३ माशा, अगर ५ माशा, ज़हरमोह्रा 


खताई १ साशा, पोदीना सूखा १ माशा, पीपल ४ 
रत्ती, शबंत-अनार २ तोल्ला । सबकी चटनी बनाकर 
थोबी-थोड़ी खानी चाहिए । . Rs 
हुचको की दवा नं० ३ ( पिलाने को )--पोदीन 
सूखा ४ माशे, अगर २ माशे, छोरी इलायची छिलके 
सहित ४ माशे । सबको ज़रा कुचल्लकर पाव-भर 
पानी में पकावे | जब चौथाई .रह जाय, उंडा करके 
थोड़ी-थोड़ी देर में पिलावे । विल टि 
जाले ओर धुंध के लिये सुरमा--शीशे की गोल 
चलाई हुई १६ माशा, पीपल छोटी ७ माशा । शीशा 
पत्र करके ज्ञीरे क्री तरह काटकर पीपल दालकर सुरमे 
को तरह पीस लेवे, रात को सोतो बार लगावे । दाँतों 
में दर्द हो, सो मंजन करे । ४ 
बच्चों को पसली चलना-चूतिया.१ माशा, रोठा 
२ माशा । इनकी गोलो बाजरे के समान बना ले, 
माता के दूध में घिसकर पिलावे । 
दाँत के दर्द को दवा--पोस्त ताइ, पोस्त बबूल, पोस्त 
कचनार, पोस्त अनार, पोस्त बेरी, पियाबाँसा, सब १० सोले 
८ माशे प्रत्येक । फिटकरी ८ माशे । बायबिडंग ८ माशे । 
एक घड़ा पानी डालकर जोश दे। जब आधा रह जाय 
तब सोते समय कुल्ली करे । और दो-तीन घंटे पानो से 
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परहेज करे । ११-२० दिन जगातार कुल्ले करे, सि 
रात को सोती बार हो । कुल्ली करने के बाद ४-९ कुल्ले 
गरम पानी से करे, पानी ठंडा होने पर थूक दे । 
पेट के दुदे को दवा--नमक लाहोरी २ तोला, 
नमक साँभर १ तोला, नमक काला ३ तोले, नौसादर 
८ तोळे, अजमोद ७ तोळे, मिरच काली ३ तोले, 
मिरच सफ़ेद ३ तोले, फरफ़्स ३ तोले, अफ़तोमून 
४ तोळे, संबुलतीब ४ तोले, हींग ४ तोळे, ज़ीरा 
सफ़ेद १ तोले, ज्ञीरा स्याह ४ तोळे, दारचोनी १ 
तोला, ल्षवकुरतम १, ज्ञंजबील १ तोला । सुळहटो 
१ तोला । भनेसू १ तोला । नमक नकछीकनी २९ 
तोला । गंधक का तेज़ाब ८ तोला । सबको ख़ूब 
बारीक पीसकर बोतल में भरकर, बोतल का सुद बंद 
करके ४० दिन तक ज़मीन में याइ दे। बोद में दद, 
भूख, हाज़ञमे को चार रत्ती से १ माशा तक सुबह को 
दे, सूख प्व बढ़ती है ॥ 
पेट के ददं का लेप--ससुद्रसोख १६ माशा, मैदा 
लकड़ी २४ माशा, हाछो २४ माशा, तज २४ माशा, 
मेथी १६ माशा, हद्दी १६ माशा । सबको कूट 
पानी में मिलाकर पेट में जेप करे । उपल्ले को आग से 
दूर से सके । ऊपर से अरंड के पत्ते बाँध दे । हृढ्दो 
री पोटली को अलसी के तेल में भिगोकर सेके । 
हाज़मे और पेट के दद को दवा-सौ%, काली 
सिचं, लौंग, संघा नमक, काला नमक, गंधक वल्ा- 
सार, प्रत्येक ३ तोला । थमलबेती ६ माशा, जवांखार 
३ माशा, सजी गुल्ञावी ६ माशा, ज्ञीरा काला ३ 
साशा, इलायची सफ़ेद ६ माशा; चकोतरे का 
छिलका ६ माशा । सबको कूट-पीसकर ३ दिन नींबू 
के क्र में घोटे, फिर ) द्नि घोकवार क्ले रस में । 
मात्रा १ माशे से २ माशे तक। | 
हक्य परवेज, अजवायन, बच, चीता, हींग 
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सुनी, अतोस, सौं, पाइर) चव्य, कुटकी, संघा न. 
काला नमक, साँभर चुरारी, बड़ा नोन, मूद, है 
इंद्रजौ, सोंड, पोप, मिच काली, हड़, बहेडा, 
तज, पत्र, इलायची बड़ी, सब बराबर | सस 
पीसकर गम पानी से ले। मात्रा 9 से ४ माशे क| 
अतिसार में छाछ के साथ दे । 

पेशाब अधिक आने को दवा--वंशवोक्ष। 
सोला, सालब मिश्रो १ सोला, समुद्धसोख १ ७ | 
तालमखाने ९ तोला, सफ़ेद सूसली १ तो 
माशे। सबको बारीक पीसकर सबकी बराबर ष 
मिलावे । मात्रा ६ माशे से $ तोला, तथा २ तो 
जामुन की शिकंजबीन, अक्र गाज़बाँ १४ तोबा; 
मिलाकर साथ लेने से अधिक पेशाब आना बंद हो। 

खून शुद्ध करने की दवा--चोवचीनी २ तोश 
झसगंध १ तोला, मूसळो सफ़ेद, लोंग, जाणि 
कइरवा, घंशलोचन १ तोला प्रत्येक । चिढ़ियाएं 
शतावर, कोच के बीज की गिरी, जायफल, अकरम 
कुल्लॉजन, केशर, अजवायन, हालो, मेथी, मस्ता 
गोंद, ढॉक, सत गिलोय, इलायची सफ़ेद, दालचोगे 
पत्रज, इलायची बढ़ी, छमलगट्टा की मांगी, तोत 
सफ़ेद, ज़ोरा गुलाब का, ज्ञीरा काला, मूँगे की 
प्रत्येक ८ माशा, बाळछुड, अगर, किशमिश १६ मा 
बादाम गिरी ४ सोला, बहमन दोनो १६ मर्श 
पिस्ता ४ तोले, चित्रगोजा ४ सोले, कस्तूरी ३ मर्ण 
शसबा ११ माशे, मोती ६ माशे, वक्र चाँदी ३ मर 
वक्क सोना १ तोला, अंबर २ माशे, संगयशव ४ 
गोखरू बड़े ६ माशे, ताळमखाने ६ माशा । 
बारीक कपद्-छनकर शहद में मिलाकर १९ को 
परहेज से खिलावे । मात्रा $ सोले से र 


तक । | 
चतुरसेन गा 
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वर्ण-विभाग 
(गत अंक से आगे ) 
छह श्न--इससे तो वणसंकरता 
' फैल जायगी। 

उत्तर---वणंसंकरता तो 
झाजकल्न है । तुमने वणं- 
संकरता का अर्थ द्दी नहीं 
सममा हे | तुम आजकल 
सभी स्त्रियों को शूद्र कहते 
= हो, चादे वह बाह्मण को 
की या वैश्य को । अब बताओ, इस 
हिसाब से वणंसंकरता से कौन बचेगा ? वस्तुतः वर्ण- 
संकरता का तात्पयं यह है कि माता-पिता गुण, कमे 
ओर स्वभाव से भिन्न-भिन्न दों । आजकल प्रायः इसी 
प्रकार के विवाह होते हैं, जिनमें वर सथा वधू के गुण, 
कमे ओर स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैं; क्योंकि जो ब्राह्मण 
कहलाते हैं, उनमें दूकान करनेवाले आहायण, पानी 
पिक्षानेवाले ब्राह्मण, खेत जोतनेवाले ब्राह्मण, विद्या 
पदनेवाळे ब्राह्मण, सेना में नौकरी करनेवाले ब्राह्मण, 
सभी सम्मिल्षित हैं। यही त्रियो, वैश्यों आदि का 
हाल हे । केवल नाम पूछ छेते हें । गुण, कमे- 


स्वभाव पर कोई भी भ्यान।नहों देता । इसलिये वस्तुतः 

' आजकल को परंपरा वणंसंकरता उत्पन्न कर रही है । 

जिन गोत्रों के विचार से प्राचीन काल में विवाह होते थे, 
उनका भो लोप हो गया है । केवल नाम रह गया है । 
इसलिये वर्णसंकरता का राग अलापना या उसकी 
शंका करना व्यथे है । वस्तुतः विवाद के गौरव का आधार 
तो रज रौर वीर्य की शुद्धता थी। परंतु आज रज 
आर वीयं का ठोक ही क्‍या रहा । जिन उच्च जातियों में 
अनेकों रंडीवाज़, व्यभिचारी तथा अन्य कुकर्म करनेवाले 
उपस्थित हॉ, उनका वीयं क्या शुद्ध दी बना रहेगा ? 
अब तो रज्ञ-वीयं की शुद्धता के स्थान में केवल मिथ्या- 
भिमान रह गया है । उसे लेकर चाटते रहो, और अपने 
सँड मियाँ-मिद्द, बनते रहो । कौन-सी ऊँच जाति ऐसी 
है, जिसमें रंडीवाज्ञों का अस्तित्व न हो? आप केसे कह 
सकते हैं कि उनका वीयं शुद्ध है; क्योंकि “उनमें अनेक 
प्रकार के भयंकर रोग, इन्हीं कुकमो के कारण; होते हैं, 
फिर भी उनकी संतान शुद्ध-कुल्नोप्पन्न होने का दावा 
करती है । इससे अधिक विचित्रता हो ही क्‍या सकती 
है ? यह रोग उस समय तक न छूटेगा, जब तक 
ज्ञोग ठोक गुण-कर्म-स्वभाव को देखकर विवाह न 
करेंगे । 
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प्रश्‍न--स्वतंत्र छोड़ देने से तो और भी कुव्यवस्था 
होगी । आजकल्न नाम-मात्र का बंधन तो भी है । 

उत्त--नाम-मात्र के बंधन से कुछ नहीं होता । 
इस यंघन का तो न होना ही श्रेयस्कर है। जब खी- 
पुरुषों को विवाह करने को स्वतंत्रता होती है, तो 
अधिकतर गुण-कमं-स्वभाव मिलने .पर ही विवाह हुआ 
करते हैं यदि कड़के-लड़कियों को अपनी प्रसन्नता के 
अनुकूल विवाह करने की स्वतंत्रता दी जाय, तो 
अधिकतर वही स्त्री-पुरुष विवाह करने की इच्छा करेंगे, 
जिनके रुण-कमर्वभाव मिलते हॉ । इसलिये कुव्य- 
वस्था न होगी । आजकल कव्यवस्था का कारण यष्ठ है 
कि बिराद्रियों से बाहर तो विवाह होते नहीं | अतः 
उसी विरादरी की चडारदीवारी के भीतर अनमिल-वेजोर 
विवाह करने पढ़ते हैं । यदि ये चहारदोवारियाँ टूट जाये, 
तो अधिक जोड़े । समान गुण-कर्म-स्वभाव के मिलने 
लगे, थौर गृहस्थी शांतिमय हो । मिथ्या जाति-असि- 
मान भो न रहे | छृत-छात-रूपो सामाजिक अत्याचार 
भी लुप्त हो जाय, और समस्त देश सुखी हो जाय । 

' प्रश्‍न-ऱब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध-रूपी चार 
विभाग तो तम भो करना चाहते हो । क्या यह चहार- 
दीवारियोँ थोडे दिनों में आजकल की चद्दारदोवारियों 
के समान सुदृढ़ न छो जायेगी ? 

उत्तर--हम सदृढ चहारदीवारियों ळे पक्ष में नहीं 
हे. । हम ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य आर शूद को पहचान नो 
केवल व्यवसाय आदि के लिये रखना चाबते हैं। जैसे, 
आजकल भी डॉक्टरों का अलग समदाय है, अध्यापकों 
का अलग. दकानदारों का अलग, सैनिकों का अलग । 
इसका यह तात्फ्ये नहीं कि सैनिक का लड़का डॉक्टर 
न हो सके, या डॉक्टर का डका अध्यापक न बन सके। 
'ऐसे ही हमारी व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण का लड़का 
चत्रिय और चत्रिय का ब्राह्मण हो सकेगा । यही रीति 
प्राचीन वैदिक काल में थी, जैसे विश्वामित्र सन्नि 
कुलोत्पन्न 2 भो आाह्यण कहलाने लगे । 

प्रश्‍न-- यह | पसंद नहों कि नीच 
ल्लोग हमारे साय बेटे । जिनको छ्कर्‌ et 
नहाते ये, उनको तुम।वराबर बिठालते!हो । यह अनं 
तो इमसे देखा नहीं जाता ! 
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|. 

शत नी महाराज ! अय उन १ महाराज ! अब उन ॒ 
समय चक्षा गया, जिनके कारण आपने अपने है. 
सिमान में आकर देश को चापर कर दिया 
समस्त देश को अछूत बना दिया । जिस प्रशा 
अपने ही हिंदू-भाइयों को छूना पसंद नहीं करते, ३ 
प्रकार पाश्चात्य देशों के लोग तुमसे भो झक 
करते हैं। तुम देखते नहीं कि जिस प्रकार चमा! 
तुम्हारा चौका छूत दोता है, इसी प्रकार आफ्नि 
चंगरेज़ केवल हिंदुओं के यहाँ बसने से अपने } 
को नापाक समझते हैं । उनकी रेलगाड़ियों ३६ 
तुम्हारे बैठने से पवित्र डो जाते हैं। उने जा 
के कमरे तुम्हारे घुसने से अशुद्ध हो जाते हैं। तत 
देश तुग्डारे मकान बनने से दूषित हो जाते! | 
इसका कारण यडी हे कि तुमने अपने भाइयों से फ 
करके भ्रपने को दूषित बना रक्‍्खा है । 

प्रश्न--8म छष्टों दूषित हें? हमको दूषित हर 
वाला दषित है। इम तो नित्य प्रति स्नान झो 
शौच जाते, तो जनेऊ कान पर चढ़ा लेते और प्रातःञा 
हो शुद्ध होकर मंदिर में शिवजी पर जल चढ़ाते! 
रास्ते में किसी को छते तक नहीं । भोजन स्वयं वता! 
खाते हैं । लकढ़ियाँ तक धोकर चोडे "मैं ले जाते।. 
तब भो-तुम हमको अपवित्र बताने हो । 

उत्त--अजी श्रोमान्‌जो, बुद्धि को ठिकाने कोश! 
इन बातो से आदमी पाक नहीं कहलाया जा सक! 
तुम्हारे भीतर लो मिथ्यामिमान, म्वजातिःषृणा रौ 
सहानभूति-श्रभाव-रूपी महामज भरे इए हैं! i 
लोगों को तुम नीच जाति कहकर छूने से इनकार श्र 
हो, वही अपनो जाति और घर्म को घोष 
सुसलमान या ईसाई हो जाते हैं, तो तुम्हारे हि 
चढते हैं। तुम्हारे भाई-बंदों को ख़ानसामा रखते i 
उनको जूतों को ठोकर देते हैं। उनसे हर क 
सेवा जेते हैं । तुम्हारे मंदिरों में रंडियाँ नाचती } 
सुसजमान अटारियों पर बैठकर नौबत pe | 
हुक़क़ा गुडगुढ करते हैं, ओर तुम अब भो हे 
झाइते जाते हो । तुमको लज्जा नहों धाती 
मंदिरों में ची के साथ मनों चर्बी हरे ही १ 
मिलाकर देख देते हैं, तब भी तुम पवित्र बने रहे 


हा 


माघ, ३०७ तु० सं० ] 


सोचो तो सद्दी, जिसका मनपवित्र न हो, वचन पवित्र न 
हो, वह पवित्र ही कैसे हो सकता है ? क्‍या जब तुम 
मंदिरों में पूजा करने जाते हो, और रंडियाँ नाचा 
करती हैं, तथ भी तुग्हारा मन शुद्ध ही रहता है ? 
तुम्हारे ही ङव्यवहार से तंग आकर सैकडों। हिंदू इंसाई- 
मुसलमान होते जाते हैं, और उनके भोजन के लिये 
इतना सांस बाज्ञारों में बिकता है कि उसके बहुत-से 
परमाझ तो वायु द्वारा तुस्हारे भी नासिका-गुह में 
प्रवेश कर जाते होंगे । याइ रक्खो, कोई व्यक्ति पविन्नता 
का दावा नहीं कर सकता, जब तक जाति के अधिक 
लोग पविन्न न हो.) इनको तुमने पहले से ही अपविन्न 
बना रकखा है। तुम्हारी पवित्रता के विषय में इम एक 
कहानो कहते हैं, जो तुम्हारी दशा को भल्ली प्रकार 
प्रकट करती है । एक पंडित थे । वह तुम्हारी तरह 
बहुत पाक रहते थे । एक बार एक चुहिया ने उनकी 
उंगली पर पेशाब झर दिया । वह लुहार के पास गए, 
भौर कहने क्गे--“मेरी उंगली नापाक हो गई । 
इसे काट दे।” लुहार ने बहुत समझाया कि "महाराज! 
साबुन से धो डालो । काटने की ज़रूरत नहीं।?” 
परंतु पंडितजी ने न माना । कहने लगे--"चक्ष चे 
शद्ग ! तू क्या जाने, हमारी उँगली नापाक हो गई । 
इससे ओकृष्णजी की सूति एर फूल केसे चढ़ावगे!? 
लुहार ने परवश होकर कष्टा--“अच्छा पंडितजी, 
ज़रा घन पर उंगली रखिए ।'' लुद्दार ने एक छोटी 


' चोद ही जगाई थी कि पंडितजी पीड़ा के मारे चिल्लाने 


खगे, और मजुष्य के स्वभाव के अनुकूल उंगली 
सर मुँह में जा लगी । इस प्रकार जिस डेंगल्ली को वह 
शरीर में रखना भी पसंद नहीं करते थे, वह, मूत्र-युक्त, 


` विना झुली हुई, मुँह के भीतर पहुँच गईं । यही तुम्हारा 


हाल है । जब तक एक मनुष्य चमार या भंगी हे, जब 
सक वह हिंदू कहलाता और तुमको हाथ जोड़कर 
नमस्ते करता है, जब तक बह राम-कृष्ण के प्रति श्रद्धा 
करता हे, जब तक वह गोरचा करता है, तब तक 


' चह नांच है, अछूत है, घणा का पात्र है, मंदिर में घुस 
' नहीं सकता, पाठशाक्षाथो में जा नहीं सकता । परंतु 


क्यों ही बह सुसलमान या ईसाई बन गया, तभी आप 


उससे हाथ मिल्ञाते, उसका बेचा हुआ शाक खाते, 


समाज-सुधार 


६५. 


कहों-कहीं तो उसके बनाए बताशे भी खा लेते हैं। 
यदि वह अधिक बक्षवान्‌ हो जाय, तो तुम्हारे मंदिरों 
को भी तोड़कर तुम्हारे इष्देवों की मिट्टी पल्ीद कर 
सकता है । देखा नहीं, गुलबर्गा में सुसल्लमानों ने क्या 
किया ? सल्लावार में सोपलों ने क्या किया ? और, 
अन्यत्र लोग क्या कर रहे हैं ? ये सब तुम्हारे अत्याः 
चारों से तंग आकर मुसलमान हो गए हैं । पहले ये 
भो तुम्हारी ही जाति के अंग. थे | यदि ऐसी ही 
तुम्हारी पवित्रता की डींग रही, तो याद रक्‍्खो, समस्त 
हिदू-जाति नष्ट हो जायगी, और तुमको पकड़कर लोग 
जबरन सुसलमान बना लेंगे, या ऐसो परिस्थिति कर 
देंगे कि तुम पवित्र न रह सकोगे । 

प्ररभ--झजकल्न अंगरेज्ी पढ़े-ल्िखे लोगो में . खान- 
पान की मयांदा उठती जा रही है। बोडिंगहाउसों 
में लड़के एक दूसरे का छुआ खा लेते हैं। ज्ञोग होटलों 
में खाने लगे हैं । क्या इससे हिंदू-जाति की उन्नति हो 
रही है ? इम तो समते हैं कि भ्रष्टता आ रही है। 
लोग मद्य-मांस भादि ग्रभच्य पदार्थों से इतनी घणा 
नहीं करते, जितनी . पहले करते थे । इसके साथ ही 
जाति-बिराद्री के भाव कम नहीं हृए॥ “. 

उत्तर--आपका आणेप किसी-किसी अंश में रोक 
है, सवांश में नहीं । आजकल अंगरेज्ञी पढ़े-लिखे लोग 
जो सुधार करते हैं, वद विज्ञास-प्रियता के कारण करते 
हैं, सुधार-प्रियता के लिये नहीं । जो लड़के कॉलेनों 
के बोडिंगहाडसों में एक दूसरे के साथ खा लेते हैं, दे 
यह सोचकर थोड़े ही करते हैं कि यह उनकी जाति- 
बिरादरी को सुधारेगा । उनमें इतना साहस नहीं होता 
कि शिक्षा की समासि पर उन्हीं नियमों का, अपनी 
जाति में प्रवेश या प्रचार कर सके । हमने देखा है कि 
जब ये लड़के बड़े होकर ग्रृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तो 
उस समय समस्त सुधारों को भूल जाते हैं। और . 
जो घोर-से-घोर अत्याचार उनकी जाति-बिरादरी के 
अन्य लोग करते हैं, वह ये भी करते हैं। भेद ही क्या 
होता है? इसका सुख्य कारण यह है कि अँगरज्ञी 
शिक्षा के साथ घामिक शिक्षा तो दी नहीं जाती । 
उनको अपना प्राचीन दृष्टिकोण भी नहों बतलाया 
जाता । उन बेचारों को यह भी पता नहीं चलता कि 
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स्वयं इतनी बिखरी अवस्था में है कि पचास पंडित 
पचास बातें कहते हैं । इसलिये कुछ उनकी सुनी-सुनाई 
और अँगरेज्ों की सम्मतियाँ मिज्ञाकर जो कुछ उनको 
मालूम होता है, उसे चे ग्रहण कर लेते हैं। पाश्‍चात्य 
सभ्यता का आदश यही है कि जब तक जियो, सुख. से 
जियो । यही भआदशं इन्होंने सीखा है। इसजिये इनके 
आचरण की प्रथा यह है कि जब कॉलेज में रहो, एक 
दूसरे के साथ खाते रहो, जिससे कोई यद्द न कहे कि. 
यह बहुत पकाई करते हैं । जब घर जाओ, तो कूदकर 
चौके में खाओ, जिससे वहाँ कोई भ्रष्ट न कहे । होटलों 
में अवसर पढ़े, तो वहाँ मुसल्लमान ख़ानसामाओरों के 
हाथ का खाजो, परंतु जब घर आझो, तो अपने 


__ भाइयों के हाय का भो न खाझयो । इस प्रकार मान तो 
9 सब जगह बना रहेगा । 


शाम को खूब ही पी सुबह को तोता कर ली; 

रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। 
जिन ज्ञोगों ने खान-पान का विचार छोड़ भी दिया 
है, डनमें से भो बिरादरी का भाव नहीं गया । उनके 
आतर अपनी संकुचित जाति का पक्षपात वैसा हो 
मिलता है । वह अपनी जाति के ळोगों का पक्ष करते 


है, अन्य का नहीं । इससे कु उन्नति नहीं हो सकती। 
इससे जब तक दिलों के भीतर जाति-बिराद्री का पच. 


. विद्यमान है, तब तक खान-पान की बाहरी एकता झाडंबर- 


_ रेज़ एक दूसरे के परम शत्र थे। फिर भी एक दूसरे का 


_ मात्र ही रहेगी; क्योंकि इसमें उस सहानुभूति का अभाव 
रहेगा, जो शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों को जोड़ती है । 


प्रश्‍न--फिर तुम खान-पान को छूत-छात को क्यों 


| _ मिटाना चाहते हो !. 


उत्तर--हम यह नहीं कहते कि जो जातियाँ एक दूसरे 
का घुआ खा लेती हैं, वे झापस में प्रेम भो करती हे | 


जैसे फ्रांस के फ्रिरंगी थोर इंगलेंड के अंगरेज़ कहे सौ वर्षों 
से एक दूसरे के शत्र चले आते थे; परंतु वे एक दूसरे के 


हाथ का खा लेते थे । पिढी लढाई में जमेन और अंग. 


दुभा खाना खाने से उन्हें परदेज़ न था। परंतु इसमें भी 


` संदेह नहीं कि जो एक दूसरे के छुए हुए खाने से परहेज्ञ 


करते हैं, वे कमी एक नहीं हो सकते । उनमें परस्पर 
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ध्द ब... 02 स्का वि र 
i पापा य्य र | 
 (हिदूजांति का प्राचीन आदुशं क्या था । दिदू-जाति श्या हो ही जाती है । नियम ऐसा है कि जो एक के 


का छुआ खा लेते हैं, वे चाहे शत्र भी हों, परंतु ३ 
नहीं खाते, वे कभो मित्र नहीं हो सकते। इस्ति 
आवस्यकता है कि यदि हिंदू-जाति एक सूत्र सें इ 
चाहती है, तो उसे न केवल प्रत्येक हिदू के हाय काश 
लेना चाहिए, कितु जांति-बिराद्री का भाव भो र 
कर देना चाहिए । खान-पान का केवल यह विद 
अवश्य रखना चाहिए कि अभचय पदाथं कभी न खरा 
और जो अपवित्र रहता हो, उसके हाथ का न खाग। 
यदि वह पवित्र रह सके, तो उससे घणा न करे । ग्रा 
कलर यह होता है कि अपवित्र ब्राह्मण के हाथ काह 
लेते हैं, और पवित्र कहार के हाथ का नहीं । इसे 
बहुत-से ब्राह्मण रसोइयों को बड़ा मेळा रहते देखा! 
ओर बहुत-से कहारों को शुद्ध । तुम यह नियम कात 
कि जो शुद्ध रहेगा, उसी से खान-पान का परस 
व्यवहार कर सकूगे, तो कुछ हानि न होगी । पं 
संदेह नहीं कि बहुत-से एक थाली में खानेवाले भी श॑ 
हो जाते हैं, जैसे दारा ओर औरंगज़ेब । परंतु शत्र 
का एक हो कारण तो नहीं है । घन, घान्य, भूमि, गे. 
स्वार्थं आदि बहुत-से कारण हो सकते हैं। परर 
कारण व्यक्तिगत हैं । जातिग्त कारण बडे भयंकर ऐ. 
हैं। वे दो मिज्ञनेवाले दिलों को भी नहीं मिलने के. 
इसञ्षिये सबसे पद्च्ा कस्य यह।है कि जातिगत हैं| 
को दूर किया जाय । देखो, जब सन्‌ ३६२७ में 
ने मज्ाबार में हिंदुओं पर आक्रमण किया, तो 
में कुछ परिया-जाति के ळोग थे, जिनको नी मे 
जाता था । इनके दर्शन से उच्च जातियाँ नापा*'. 
जाती थीं। जिस गळी में एक नीच जाति का पुर श 
सकता था, उसमें ब्राह्मण नहीं चत्न सकते थे बो 
उनके छायापात-मात्र से ब्राह्मणों को अष्ट. 
भय था । जब मोपळों का नीच जातियों पर भा । 
हुआ, तो आह्यण ज्ञोग अपनी पवित्रता की रचा 5. 
कारण उनको बचाने न गए। जब मोपळों ने ब्रा 
इमला किया, तो नोच-जाति के लोग ब्रा 
में न घुस सके कि कहाँ ब्राह्मण देवता का घ९ ), 
न हो जाय । इस प्रकार सुघल्मान मोपलों ने रे f 
सबका बबी आसानी से संहार किया । सैको "| 
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सकुटुंब १० जवाहरलाल नेहरू 
खडे--कुमारी कृष्णा नेहरू ( छोटी बहन ) और पं० जवाहरलाल नेहरू 
बैठी--शऔरीमती कमला नेहरू ( पत्नी ), इंदिरा ( पुत्री ) और श्रीमती 
स्वरूपकुमारी पंडित ( बहन ) 


फ्यान चरचर यान यान यण्सयार जनाचा “जल बरा पक बई 
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काटकर कुओं में डाल दि सैकड़ों को सुसलमान 


' बना लिया।मंदिरों में गोमांस डाला । खियों का सतीत्व 
, नष्ट किया । परंतु अब भा दक्षिण क ब्राह्मणों का वही 
। हाल है । वहाँ ऐसी जातियाँ हैं, जिनके दर्शन से उच्च 


जातियाँ नापाक हो जाती हैं । इसलिये यदि किसी नीच 
जाति के पुरुष या खो को भीख माँगनो होती है, तो 
वह कपया सडक पर रखकर स्वयं बृ या झाडियों की 


' आड़ में छिप जाता है । ऊँच जाति के दानी पुरुष अन्न 


के दाने कपड़े में डालकर चल देते हें । भिखारी उस 


' समय तक उन दानों को लेने के लिये बाहर नहों आ 


सकता, जब तक दानी महाशय चले न जाये; क्योंकि 
यदि वह पहले चला आवे, तो दानी महाशय को सूतक 
ळग जाय ) इसलिये जब तक वह भिखारी बाहर आवे 
उस समय तक कौप, विड्या और अन्य जीद उस अन्न: 
का बहुत कुछ भाग खा जाते हैं । सब हिंदू कहलाते हैं । 


_ संमाज-सुधार 


LASNSSNNNNRNNNSNNANNAARRARNRNANNRS, 


६७ 


ये सब एक शरीर के अंग हैं । परंतु एक अंग दूसरे अंग 

से ऐसी सहानुभूति रखता है, जो पशु-पक्षी भी नहीं 

रखते । ब्राह्मण देवता कुत्ते को देखकर झपवित्न नहीं 
होते । अल पर बैठकर उड़ आनेवाल्ती-मक्खियाँ 
उनके सुख या भोजन को अपवित्र नहों कर सकती, 
सुअर के दशंन से उनका धमे भ्रष्ट नहीं होता; परंतु 
उन्हं की जाति के मनुष्यों से वे अपवित्र हो जाते 


हैं। यह सब जाति-बिराद्री का प्रभाव है । यह सबं 


जन्म से वणं मानने का प्रभाव है। इस जाति-बिरादरो 
के पाखंड के दोष कहाँ तक वणन किए जाये । दे 
पतित हिंदू जाति ! तुपे पतित संसार में कौन होगा ? 
अरे तू तो अपने भाइयों को कुत्ते-बिद्धियों से भी: नीच 
समकती है। तभी सो कुत्ते-बिज्ञी तेरा मांस नोचकर 
खाए जा रहे हैं । , 


गगाप्रसाद्‌ उपाध्याय 


बिलकुल नइ पुस्तक ! 


देवी च्य 


| इस पुस्तक के लेखक हैं अध्यापक हरिप्रसांद द्विवेदी “श्रीहरि” । 

| § यह उसी भरत-जननी शकंतला का चरित है, जिसका वर्णन महाभारत 

| ४ । में सहषि वेदव्यास ने और अभिज्ञान शकंतलम्‌ में महाकवि कालिदास 

ने किया है, सबके पढ़ने योग्य पुस्तक है । कन्याओं और महिलाओं के 

| लिये विशेष उपयोगी ओर आनंदवड. क है | मूल्य लागत-मात्र सादी 
| | ॥=), रंगीन जिल्द ॥=), सजिल्द १०) 

खचा लक गगा-पुस्तकमाला-का यालय 

२३-२५, लादूश रोड, लखनऊ 


ता rag 


बिलकुल नइ पुस्तक !! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| १. कोश 

माठ्भूमि अब्दकोश ( १६२६ )— संपादक, 
श्रायुत रघुनाथ विनायक घुलेकर एम्‌० ए०, प्रकाशक, 
बी०' डी० घुलेकर बी० ए०, मातृभूमि-कायीलय, मासी; 
मूल्य ४) ; सजिल्द ; पृष्ठ-संश्या ५२४ ; आकार बड़ा, 
प्रति पृष्ठ दो कालर्मो में; अक्षर छोटे; काग्रज़ तथा 
छपाई साधारणतः उत्तम । 

भारतवर्ष के संक्षिस इतिहास से आरंभ कर, मचु- 
मन्वंतर, युग, वपं, ऋतु आदि, जगत्‌ के . भिन्न- 
भिन्न स्थानों का समय, भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति, 
' अंगरेज़ी शासन, भारतीय शासन का स्वरूप, चंगरेज्ञो 
शासन को शृंखला, गवनेर आदि के नाम, कॉसिल के 
सद्स्य, प्रांत-विभाग, सेना, पुत्नीस, भारत की संपत्ति, 
आय-ब्यय, सरकारी आमदनी, माक्षगुज्ञारी, रेलवे 
आदि का वर्तमान प्रबंध ; भारत के धम तथा संप्रदाय, 
भारत में शिक्षा-प्रचार, युनिवसिटियाँ, राष्ट्रीय विद्यालय; 
धार्मिक, साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थाएँ; आज तक 
के राजनीतिक परिवतंन आदि, समाज-संस्कोर, सांप्रदायिक 
संगठन, उनके भिन्न-भिन्न रूप, भारत के प्रसिदध 
व्यक्ति राजनीतिक संस्थाएँ, भारत के देशी राज्य, 


भारतीय जन-समाज, वतमान हिंदी-साहित्य, मगदूर 
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दोलन, भारतवर्ष के उद्योग-घंधे आदि. . 
अवश्यक प्रायः कुल विषयों का इस ग्रंथ में समारे 
कर दिया गया है। कोश की उपयोगिता इससे छु 
अच्छी तरइ सिद्ध हुईं है । इससे एक ही श्राध 
बहुत कुछ संचित ज्ञान-राशि मिल जाती है। कि 
का ढंग भी अच्छा है । पुस्तक सर्वथा प्रशंसनीय 
पुस्तकालयों के लिये बड़े मइरव की है । जो लोग! 
ही आधार से बहुत कुछ सीख जेना चाहते 0 
इस पुस्तक को अवश्य देखें । हिंदी में ऐसी एर 
हमारे देखने में नहीं आई । पुस्तक की भाषां र 
है। इसके लिखने में लेखक के परिश्रम का प 
मिलता है । इसके लिये लेखक को साघुवाद। 
x x AI 
२. उपन्यास 
काला पहाड़--अनुवादक, पं० जग 
“परमेश” ; प्रकाशक, आनंद-पुस्तकमाला ५ 
पूर्णिया ; मूल्य २।) ; छपाई तथा कागज बहुत | 
पृष्ठ-संखझ्या ४०० से कुछ ऊपर । र्त १ 
काज़ा-पहाइ का आत्मचरित बंगान | 
प्रसिद्ध है । यह पहले हिंदू थे । फिर सुसर, Fk 
मौ 
गए थे। मुसलमान होने के बाद इन्होंने * | 
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पर बढ़ा अत्याचार किया या । इसका कारण हिंदुओं 


$॥ कळो संकीर्णता का बदला लेना था । इमने बंगला में 
$). काला-पदाइ नाटक देखा था । यद्द पुस्तक उपन्यास 
है| का अनुवाद है । नाटक से और इससे बड़ा अंतर है। 


कई जगह घटनाएँ भी नहीं मिज्ञत्ीं । नाटक में और है, 


£| उपन्यास में और । नाटक में घामिक काला-पहाइ धोखे 


से धर्म-भ्रष्ट होते हैं । अनुवाद अच्छा हुआ्ना है । पढ़ने में 
चित्त लगता है । कथा-क्रम रोचक है हो । उपन्यास में 
बढ़ाया बहुत गया है। कल्पना से भी बहुत कुछ 
सहारा लिया गया है । 
> x x 
३. गद्य-काव्य 
भ्रमित पथिक--लेखक, पं० सद्गुरुशरणा अवस्थी 
बी० ए०; प्रकाशक, अभ्युदय प्रेस, प्रयाग; मूल्य १॥); 
छपाई-कागाज़ साधारणा; पृष्ठ-संख्या ३०० के लगभग। 
अपने प्रयास पर लिखते हुए अवस्थीजी कहते 
--“मैंने सारी पुस्तक समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
पढ़ी, तो सुभे एक प्रकार से नई-सी मालूम हुईं । कई 
स्थल तो पेसे प्रतीत हुए कि मानो मैंने कभी उन्हें 
पढ़ा ही नहीं । संभव है, पाठकों को इस पर सहसा 
विश्वास न हो ( ऐसा ही हमारा भी अनुमान है ।-- 
“निराला” ) सुरे स्वयं भी अपनी विस्मरण-बुद्धि पर 
ईसी आती है ( आपको स्वयं भी हँसी आती है १-- 
क्यों न आवे, जब कि आप भी गद्य-काव्य लिखनेवाले 
निकन्ने ।--''नि०” ) कुछ स्थल तो सुरे ऐसे मिले, 
जिनका प्रसंग बार-बार स्मरण करने से उनकी याद या 
गह ( “झा गई” ? “आई?” नहीं, गद्य-छान्‍य ठहरा ।-- 
“नि०१ ) परंतु कुछ भागों का तो बिलकुल्ल स्मरण 


' हो नहीं आया ( केसे आता ? आप गद्य-काव्य 


लिख रहे थे या द्ण्लगी कर रहे थे १-_“नि०”) 
चे ऐसे नए प्रतीत होते थे, मानो उनका लेखक मैं 
हैं ही नही--यह इसलिये नहीं कि वे स्थल बहुत सुंदर 
अथवा कल्ला की इष्टि से अप्युत्तम हैं ( इस तर अपने 


' सेह मियाँ-मिठ्ठ़ वही बनते हैं, जिन्हें कला का विल 
'` झुल ज्ञान नहीं ।-- 


” ) बरन इसलिये कि सुरे 
उनमें स्वकीयता का सवंथा अभाव-सा प्रतीत होता 


- -या। ( “झभाव-सा” बिलकुल अभाव नहीं तथा कहीं- 


कहीं खुदा की छाप पड़ी है। मेरी समर में तो बिल्ञकुल 
अभाव है, और पूरी किताब स्वर्गीय आत्मा ने लिखी 
है, आप भावावेश के मारे बेहोश हो गए थे और आप- 
को यंत्र बनाकर स्वर्गीय आत्मा ने यह किताब -लिख 
दी--उन्हें हिंदी में गद्य-काव्य का उद्धार करना था-- 
धन्य हैं आप, धन्य हैं !--“नि०!? ) 

आपके आदरणीय मित्र, आप हो की तरह 
कानपुर-सनातनधर्म-कॉलेज के एक दूसरे प्रोफ़ेसर, . पं० 
हरदत्त शर्मा एम्‌० ए० भी बहुत बहके हैं । पढ़िए-- 
“हमारे पथिक भी आटा ही खाते थे, कुछ भूसा तो 
फॉकते न थे, जो कामोद्यान से विना केलि किए निकल 
जाये ( “जाये” या “जाते” ? यह एक प्रोफ़ेसर की 
भाषा है, जो आर में मास्टर हैं। दूसरी ग़ल्नती, घ्या 
भूसा फॉकने या खानेवाले [ बैल ] कामोद्यान से 
विना केलि किए ही निकल जाते हैं १-_“नि०'' ) . 

ज्ञरा इस अमित पथिक की भाषा देखिए . 

“परिस्थितियाँ नितांत परिवर्तित प्रतीत होने जगीं । 
मेरी स्थिति उस फटित-उद्बोधित, अद्ध-निद्रित, स्वदपर 
सुङ्क्धित-नयन-व्यक्ति को भाँति थी, जिसका 
सूचमतम कौशेयतंतुनिमित, सद्यः अनुभूत स्वसजाल्न 
उद्बोधन के कटके से उक गया हो। स्मरण-संदिर 
अंधकारमय था । चिराचुभूति क्रीडरा-स्थली के पूर्व 
परिचित अभिनेताओं के नवीन संस्करणों का ज्ञान भी 
सुझे न था। सौख शायनिकों को भी. मैं पहचान न 
सका । हाँ, एक सहचरी का विस्मरण न हुआ थो. 
उसी ने इस नवीन संस्करण को अर्वाचीन वातावरण 
के प्रांगण में नृत्य करने के लिये पुष्ट किया। मेरी 
निरंतर अटनशीलता ही इस सहचरी को प्रसवकारिणी 
है ।” (और पैरों की पीड़ा उसकी गर्भ-पीढ़ा रही 
होंगी ?_“नि०” ) 

देखा आपने यह गद्य-काव्य ? यह हमारे गदाधर के गथः 
काव्य ले बढ़ा-चढ़ा है । गदाधर आजकल विशेषांक का 
संपादन करने लगे हैं, और यह सब गद्य-काव्य के वल पर । 

आजकल दुनिया बहुत दूर चली गई है । पर हिंदी 
में अमी ऐसी ही कलावाजियाँ होती रहती हैं । पुस्तक 
किसी काम की नहीं । “जितनी सुंदरियों ने मुझे छुला 
है, वे सव डाकिनी यीं'--"“चार पहले की जलेबी देष? 
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का संस्कार इतनी शीघ्रता से छूट जायगा ? पॉट क्या 
तमाशा है ! सइस्ररजनी के पढ़ने से आख़िर आनंद 
तो मिलता है; यहाँ तो स्कायर गद्य-काब्य है--चारो 
तरफ़ गदगदाता हुआ । 
x x x 
` ४.पद्य 
कबीरःग्रंथाचली-संपादक, बाबू श्यामसुदरदास 
बी० ए०; प्रकाशक, इंडियन प्रेसॉलामटड, प्रयाग; मुल्य 
- ३); डपाई-सफाई उत्तम; शष्ठ-संख्या चार सौ से कुछ 
ऊपर ; आकार बड़ा ; काराज़ साधारण । 
भूमिका के साथ एक प्रस्तावना सत्तर से कुछ ऊपर सफ़र 
को है। बाबू र्यामसुंद्रदासजी ने जैसा लिखा है, उससे 
मालूम हुआ, काशी की नागरी-प्रचारिणी समा में २ प्रतियाँ 
हस्त-लिखित थीं। जिनमें ३२० वषे का एक दूसरी से अंतर 
होते इए भी पाठ-भेद ज़्यादा न था। दालवाळी में पुरानी 
से १३१ दोहे और ५ पद अधिक थे. । अस्तु, इनके 
आधार पर एक संग्रह के निकालने का निश्चय किया 
गया । पहले यह कायं पं० अयोध्यासिह उपाध्याय के 


सुधा 


PRPS dati 
CE २ॉइक्‍्स्‍-ल्‍चअॉंइ उस... | र PS nds 


९ प 
[ वष ३, खंड २, संन 
>>>. १», 
सिपुद्‌ किया गया था । पर उन्हें समय नहीं मित्र 
झापने परिश्रम करके यद संग्रह छुपाया है। त 
कठिन शब्दों के अथं दे दिए जाते, तो अच्छा होता 
शायद आपको इतने परिश्रम के लिये समय र 
मिल्ला। 
xX हे >< x ( 
राष्ट्रीय डका अथवा स्वदेशी खादी-णः ` 
श्रीचंद्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, प्रकाशक हिंदूनसमाजकु 
कार्यालय, सआदतगंज रोड, लखनऊ; मूल्य ~) ` 
३८) संकड़ा । 
यह १६ पृष्ठ की पुस्तिका, जिसके आवरणमा 


राष्ट्रपति जवाहरलाल का सुंदर चित्र है, हिदू 


सुधार-मात्रा की १४वीं संख्या है । इसमें नए 
चुने हुए सरल, मधुर तथा उस्साइ-वद्धंक १७ गा 
जो साधारण जनता में प्रभाव करनेवाले हैं। नेपे- 

भारत का डंका आलम में बजवाया वीर जवाहर? 


स्वाधीन बनो, स्वाधीन बनो, सम माया वीर जबाहा' 
“निरात्ा' 


नाची याथ चाची 


यासामा 


पापमय फफफफफफफफफफफजफफफफफफफफफ 9» 
मेसमरेउम-विद्या की अपूर्व पुस्तक 


साचत्र जागता कला 


इस पुस्तक के साधनों द्वारा आप चाहे जिस ख्री-पुरुष की सुतक आत्मा को बुल्लाकर चाहे जैस! | 
भेद पूछ लो, मनुष्य को इट्ट-मात्र से वशी भूत करना, बेहोश करके भूत-भविष्य का हा जानना, बोरी 
गड़े धन का पता मालूम करना, साँप-बिच्छू का विष उतारना, मैस्मरेज़्म के प्रयोगों से कितने 
रोगों को आराम करना । इत्यादि सूक्य३।) डा० ख़० ।=) 
वशीकरणा-संत्र-- चाहे जिस खी-पुरुष को मंत्रों द्वारा वश में करना । पृष्ठ ६० मू० ॥) 


पता-रोर कंपनी, हरीवापान, अल्लीगढ़ ( यू० पी? ) 
स ०५ एफ प्र की 
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इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी और 
सुबीते के लिये प्रति मास नई-नई पुस्तकों के नाम देते 
हैं। पिछले महीने में नीचे-लिखी पुस्तके प्रकाशित हुई -- 

( १ ) 'राजनीतिशब्दावल्ली'--लेखक, श्रोभगवान- 
दास केला; मूल्य ॥ट) 

(२ ) 'वीरबाला? ( श्रोचंडीचरण सेन के ऐतिहासिक 
बँगला उपन्यास का अज्वाद )--अजुवादक, श्रीगणेश 
पांडेय ; मूल्य ४) 

( ३ ) 'निबंधादर्श' ( निबंध लिखना; सिखाने की 
पुस्तक)--लेखक, श्रीगोळुलचंद्र शर्मा एम्‌० ए० ; मूल्य ।।!) 

(४७ ) 'गपडचौथ' ( सामाजिक प्रहसन )-- 
संपादक, शिवरामदास गुप्त ; मूल्य |) 

(२) 'शुक्छ और सोफ्रिया? अर्थात्‌ पूवं और पश्चिम 
( उपन्यास )--लेखक, ठाकुर कल्याणसिइ शेखावत ; 
सूल्य २।।) ; 

( ६) लतिकाः ( कविसा-संग्रर )--लेखक, श्री- 
गुलाबरल वाजपेयी ; संपादक, श्रीदुलारेक्ञाल भागव ; 
सूरय १), सजिल्द १॥) 

(७ ) 'सौभाग्य-लाडला नेपोलियन! ( नाटरु )-- 

लेखक, ठाकुर लचमणसिह्ह बी० ए०, एलू-एल्‌० 


(हाक 


ची० ; संपादक, श्रीदुलारेलाल् भागव; मूल्य |), 
सजिल्द १) आ... 
( ८ ) 'विज्ञोदेवो! भ्रर्थात्‌ शुद्धि को देवी--लेखक, 


पं० वंशीधर पाठक; मूल्य ॥|) ये 
* ( ९ ) 'त्रिवेणी'--लेखक, पं० पद्मकाँत माळवोय ; 
मूल्य १) 
( १० ) 'हुएनसांग का भारत-ञ्रमण' --यनुवाद क, 
श्रीयुत उाङ्रप्रसाद शर्मा 'सुरेश! ; सूहय ४) 
( ११ ) "अमेरिकन खो-शिक्षा!--ल्लेखक, डॉ०महेदु- 
ल्ञालजी गयं ; मूल्य १।) 
(१२) 'युधिष्ठिः--लेखक, ्रीकृष्णगोपाल् माथुर; 
मूल्य ॥!), रंगीन जिल्द १।) द 
( १३ ) 'समाज्ञ' ( नाटक )--लेखक, पं० छुवि- 
नाथ पांडेय बी०ए०, एलएल बी०; मूल्य ॥2) 
( १४) 'गुरु तेग़बहादुर'--ल्लेखक, श्रोमैथिली- 
शरण गस; मुल्य |) 
( १५ ) 'शेक्षकश? ( रूसी उपन्यास-लेखक गोकी 
की कहानी )--अचुवाद्क, श्रीयुत श्रीकांत ; मुल्य ॥=) 
( १६ ) 'स्वास्थ्य-संल्लाप’ ( स्वास्थ्य-संबंधो कहा- 
नियाँ )-लेखरु, भ्रीकृष्णा नंद्‌ गुप्त; मूल्य ॥-८) . 


>» * 
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१. झुधा की श्री-वृद्धि 


रवर की असीम अनुकंपा से सुधा 
अपनी आयु के ढाई वर्ष पूरे 
करके तीसरे वर्ष के उत्तरादध 
में प्रवेश करती है । सुधा ने 
अव तक क्या काम किया, उसने 
हिदी-साहित्य के भांडार में 
\ क्या दिया, उसमें किस कोटि 
2 की रचनाएँ निकलीं, यह पाठकों 
से छिपा नहीं। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी के पाठकों 
ने सुधा का यथेष्ट आदर किया। उनमें इसका प्रचार 
भी, अन्य पत्र-पत्रिकाभ्रों की ग्राहक-संख्या को देखते, 
अच्छा हुआ । इधर, गत वर्ष, कई अनिवार्य और भाक. 
स्मिक कारणों से सुधा नियत समय पर नियमित नहीं 
निकक्ष सकी, और इससे इसके शभचितकों को इसका 
अस्तित्व बना रहने के वारे में भी चिता हुईं । इसे टीक 
समय पर निकाल्ने का अब पूणं प्रबंध हो गया है, और 
अब, गत कई मास से, यह ठीक समय पर निकल रही है । 
_ भाशा है, अब इस क्रम में व्यतिक्रम न होने पावेगा । 
इस संख्या से हमने सुधा में कई उपयोगी नए 
स्तंभ भौर कर दिए हैं । स्त्रियों को इम समाज का 
मधान अंग समझते हैं । इस समय हमारे समाज की 
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इस दुर्दृशा अथवा हीन परिस्थिति का प्रधान कारण हां 
स्त्रियों की हीनावस्था ही है । हमने खी-समाजञ गा 
का स्तंभ ख्रियो के जिये पहले ही खोल रकलप! 
अब हमने उसके अतिरिक्त पाक-शाख, सीना-पिरोग 
गुइ-चिकिस्सा और शिशु-पालन, ये चार स्तंभ शे 
स्त्रियों के लिये खोल दिए हैं । खी-समाज-संग 
साधारणतः स्त्रियों के सामाजिक अधिकार, सामाहि 
स्थिति आदि पर विवेचना रहेगी । इसके अज्ञावां ग॑ 
व्यावहारिक शिक्षा देने $ लिये पूर्वोक्त ४ स्तंभ शो 
रख दिए हैं। इनमें क्या रहेगा, यह उन शीभं! 
ही प्रकट है, और वे कितने उपयोगी तथा आवरी 
हैं, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । 

एक व्यायाम का भी नया स्तंभ रहा करेगा। है 
में स्त्रियों और पुरुषों के व्यायाम-संबंधो ( ४ 
सचित्र ) लेख आदि रहेंगे । इस प्रकार इमते हु 
को नर, नारी दोनो के लिये समान उपयो र | 
दिया है । आशा है, हमारे पाठक-पाठिका इसे 
होंगे । । 

समाज-धुधार-स्तंभ में अब हम विशेष रै. 
समाज की हानिकर रूढ़ियों के मूल में ढु | 
करेंगे । इस स्तंभ में सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० मंगा 
उपाध्याय एस्‌० ए० का धर्णामेद-जांतिभेदू-संब्भ 


| 
ह है| 
हिल 


__ विक -- 


च a. 


log SS पस A यश जा ववै. ति. खा 5 सन जय 


माघ; ३०७ तु० स॑० ] 


NANNIES 


धारावाहिक रूप से निकल रहा है। आगे भी ऐसे टी 
ज्ञोरदार लेख इसमें निकलेगे। _ 

हमने जिन नए स्तंभं को इस समय की आवश्यकता 
को देखते हुए बढ़ाया है, इमें आशा है, इमारे उत्साही 
लेखक सथा ल्ेखिकाएँ प्रति मास उन पर प्रबंध लिख: 
कर हमारी सहायता तथा साहित्य झा उर्कर्ष करेंगी | 

ललित कला और व्यंग्यनविनोद-स्तंभ अस्थायी रूप 
से रहेंगे । विज्ञान-वैचित्रय में और भी उपयोगिता 
लाने का उद्योग किया जायगा । 

संपादकीय विचार अब सुधा में अधिक रहने लगे हैं । 
हमारा विचार है कि इसी तरह प्रतिमास २०-२५ पृष्ठ 
हम लोग लिखा करें । संपादकीय लेख प्रायः इसी 
स्तंभ में रहेंगे । संपादकीय विचार कैसे होते हैं, इसका 
निर्णय पाठकों पर ही छोड़ा जाता है। 

इस प्रकार हम सुधा को स्त्रियों के लिये विशेष 
उपयोगी बनाकर आशां करते हैं कि सुधा की इस श्रो-वुद्धि 
से पाठकों को संतोष होगा और शीघ्र ही इसकी आहक- 
संख्या इतनी और अधिक हो जायगी कि हम इतने ही 


मुल्य में और भी अधिक पाल्य विषय दे सकेंगे । हिंदी- 


जगत्‌ की इम पर आरंभ से ही कृपा रही है, और इम 
बराबर यद्द चेष्टा करते आ रहे हें कि वह कृपा उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहे । 

अंत में हम अपने कृपालु लेखकों और कवियों के 
प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनकी कृपा से हम 
सुधा को लोक-प्रिय और उपयोगी घना सके हैं। 
आशा है, उनकी यह कृपा-दष्टि. सुधा पर सर्वदा बनी 
रहेगी । 

he xX 
२. कांग्रेस न 
लाहौर-ँग्रेस में बड़ा जमाव रद्दा कांग्रेस को 


xX 


` सफलता सी हुई । बडे अनुष्ठान में कुछ बाधा आती 
ही हैं, अतः वह उनसे बरी नहीं रह सकी । एक तरफ़ 


पुलीस की धर-पकड़ थी, दूसरी तरफ़' बंगाल के बाबू 
सुभाषचंद्र का किया हुआ कलह, इस्तोफ्रा तथा क्षमा- 
प्राथना आदि। पुलीस ने संदेह से जिस समय कुछ 
नवयुवकों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, उस 
समय ज़रा खलबली मच गई थी, पर यह तो पुलीस 


संपादेकीये 
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तथा कांग्रेसमैनों का दैनिक काये ठहरा, अतएव पकढ़ने- 
वालों की अपेक्षा पकड़े जानेवाले ही ज़्यादा दिलेर रहे । 
कांग्रेस की सबजेक्ट-कमेटी की बैठक शुरू होने पर राष्ट्रपति 
मोतीलालजी ने अपने सौभाग्यवान्‌ पुन्न को कार्य-भार 
समर्पित कर सभापति का आसन ग्रहण करने के किये 
अनुरोध किया और. दशंकों से कहा, आप लोगों को. 
जवाहरक्षाक्ष का परिचय देने की आवश्यकता नहीं, 
उन्हें आप लोग अच्छी ही तरह जानते हैं, यह युवकों 
के ही काम करने का समय है, मेरी तरह के वृद्धो का 
समय पार हो चुका है । पं० जवाहरलाक्षजी के उठने 
पर वारंवार जय-घोष होने लगा--वंदे मातरस, पं० 
जवाहरलालजी की जय, आदि-आदि । जवाहरलालजी 
को माता वेदी पर बैठी हुईं थीं । उन्होंने पहले 
पुत्र की संवर्धभा की, फिर नायडू आदि ने । पं० 
जवाइरलाजी कोई वक्तव्य विना कहे, चुपचाप, आसन 
पर बैठ गए । मित्रवर टंडनजी ( साधु-स्वभाव बाबू 
पुरुषोत्तमदासजी टंडन ) ने सभापति की इष्टि आकर्षित 
करते हुए कहा, कांग्रेस के नियमों में यह है कि यथा- 
संभव हिदोस्तानो भाषा में का्य-निर्वाह किया जाय, 
परंतु दुःख की बात है कि इस नियम की मर्यादा का 
अधिकांश समय में पालन नहीं किया जाता--यहाँ 
तक कि कांग्रेस के बह्दी-खाते सब अगरेज़ी सें हैं। पं० 
जवाहरलालजी ने कहा किमें भरसक नियम की 
मर्यादा मानकर चलूँगा, परंतु दुःख है कि इससे कायं 
के संचालन में अनेक असुविधाएँ हैं । इसके बाद सभा . 
'की और थो दी-सी काररवाई हुई । फिर सभा का प्रथम 
अधिवेशन समाप्त कर दिया गया । 
x x > 
३. लाद्दौर की ४४वीं कांग्रेस 

इरावती नदी के पूच-तट पर महाराज रामचंद्रजी 
के पुत्र व की राजधानी (लाहोर), समागत अतिथियों 
के स्वागत के लिये, असंख्यो मनोहर चित्रों से सजी 
हुईं थी । अगणित श्वेत तंबुओं को *रंखक्षित पंक्तियों 
से दिन में शुअ-चसना देवी की भाँति और असंख्य 
प्रदीपों को उज्ज्वल कांति से रात्रि में परो की तरह 
जगमगा रही थी--सोने के सइखरों अलंकारों से शोभित, 
स्वस्थ, ओवा झुकाए हुए, रूप की राज-इंसी, हरे पन्नों. 
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की रेशमी .सादी. पहने हुए उर्वशी, जाँच तक लटकते 
अंधकारः्केशों को खोले हुए उयोतिमंयी स्वतंत्रता ; 
मस्तक पर बालों से गुँथा चमकता हुद्या हीरा । 
आकाश पर इस उइती हुई जातीय पताका महासम्मेलन 
की विजय-घोषणा कर रही थी । क्रतार-्की-क्रतार में 
वेशक्रीमत सजी हुईं दूकाने । इज्ञारों मनुष्यों के 
कंठ-कल्रव से स्पंदित वायु-मंडल । नवीन इषं से 
उऊत्रज्न सुख, आशा की सदुल्न धड़कन से पुलकित 
हृदय । इस तीथं में प्रतिदिन इज्ञारों की संख्या में 
उत्सुक यात्रियों का आगमन हो रहा था । 

सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिये 
लाहोर के स्टेशन पर स्वयंसेवकों की भोव एकत्र थी । 
एक रिसाल्धा साथ था । सभापति की स्पेशक्ष-ट्रेन के 
पहुँचने पर इषं का सागर उमड़ चला । राष्ट्र के नवीन 
सेनापति के किये एक अश्‍व तैयार था | 'वंदे मातरस' 
की उठती हुईं ध्वनि के भीतर स्वतंत्रता के प्राप्त फल 
की तरह प्रसन्न वीर सेनापति अश्व पर सवार हो गए । 
बढ़ती हुईं विपुजवाहिनी पर पुनः-पुनः पुष्प-वषा हो रद्दी 
थी । एक मकान पर सपरिवार भूतपूर्व राष्ट्रपति पंडित 
सोतील्षाल नेहरू थे । उन्होंने नवीन राष्ट्रपति पर फूल 
बरसाए । जवाहरज्रालजी ने, सिर कुकाए हुए, हाथ जोड़ 
दिए । जुलूस घूमता बढ़ता हुआ सुक्राम पर पहुँचा । 


भूतपूर्व राष्ट्रपति ने सुयोग्य पुत्र को, विना परिचय : 


के जज लरे समर्पित. किया । स्वागत 
तथा भ्र आदि के पश्चात्‌ कायव 
जिसका. उर्लेख इम आगे कर चुके हैं । याजा 
कांग्रेस की वक्‍तृताओं में पहले महात्माजी अपनी 
अपार महिमा में मौन ही थे, जैसे चे किसी महानू 
प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहे हों । जब वह गत वषं समासि 
पर भ. गया, और काँग्रेस द्वारा निश्चित किए हुए 
ध्येय का कोई. फल सरकार को ओर से नहीं मित्ना 
तब राष्ट्र के प्राण, संसार के सर्वश्रे् महापुरुष में व 
कैसा ओज, कैसी अपार महाशक्ति प्रत्यक्ष हुई के 
जड़ लेखनी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता । उस दिन द 
उसी दिन महात्माजी की अजेय सरस्वती की ओोब: 
स्विनी क सूति के हमने दर्शन किए ।-वे निडर 
ज्योतिन॑यन, स्वतंत्रता का भ्राल्ञोक भरते चमकते हुए 
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राष्ट्र की प्रसुध प्रतिभा को जगा रहे ये बस | 
शब्दु-बंधों के सहल्ों तरंगों से अबाध है 
अवरोध तट को वारंवार छाप-छापकर बहा रहे र 
श्वास के आवर्तोच्छूवाल के साथ भाषा के बहे | 
तूफ़ान में उस दिन सहसों जीवन शरीर ३ संध घ 
रेखा-तट से महाशून्य में उड़ गए थे, और स्वतंत्र, 
विशाल्न दृश्य देखा था । उसी दिन मालूम हुआा, 
पराधीन देश में महात्माजी स्वाधीन साँ& हो ले हे) 

पहले ही दिन से बंगाल के शुवक-्ेष्ठ बावू सुमा 
चंद्र बोस की नाड़ी में वायु का विकार प्रब 
चला था । आपने बडी शान से बंगाल के सममोते। 
लिये सभापति से कहा, पर सभापति ने उस प्रला 
को नामंजूर कर दिया । बंगाल के जंगल में रहने 
एक ही शेर सुभाष वाचू सभा-मंडप में फिर नहीं है 
सके ।--आप अपने कुछ साथियों के साथ इक 
भरते हुए मंडप के बाहर निकल गए। शेर में ग्रा 
कुछ ज़्यादा रहती ही है। अतः आपने भूतपूवं राक 
पं० मोतीलाल नेहरू की शिकायतें लिखकर “ट्रस 
को दे दिया । छुप जाने पर बढ़ा ग़ल्नापाढ़ा मचा! 
पं० मोतीज्ञाक्षनी की शान के ख़िलाफ़ घौर झूठ, ब ' 
भी कांग्रेस के अद्दाते में कह देना कोई साधारणं 
बात नहीं । पंडितजी ने राष्ट्र के लिये त्याग भो पो 
नहीं किया । उन्हें इससे बढ़ा क्षोम हुआ । फिर ४ 
शेर और शिकारी का सामना हो गया। शिका 
शेर का शिकार तो नहीं किया, उसे बहुत बचा देश 
पर उसे छुकाया खूब । और, अकारण लॉन हेति 
माफ़ी मेंगाकर छोड़ दिया कि जाओ, यहाँ 
भारत का सवाल है, बंगाल में दृहाढ़ो । शेर ने 
कर एक दूसरा दल्न रढ़ा। 

कांग्रेस में स्कूल-कॉलेज, अदालत और कों 
वर्जन पर बहस करते हुए, सभापति के भाषण” 
सार कोंलिलों के त्याग पर ही निश्चय रहा | ईरँ. | 
तक कितने ही सद्स्य कोंसिलों का त्याग कर ४” | 
और वहीं राय बहादुरी के उम्मेदवार कितने ही * 
कांग्रेस से इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं । यह यंत्र अब ४ १. 
निकल्ला. है । कारण, दूध और पानी राष्ट्री 5 | 
सामने अपना-अपना रूप अल्जग कर देंगे | | 


सिबि |] 


| 


Fe 
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... आचाचे पी० सी० राय के समापतिस में अख पीति हे उप 7 पी० सी० राय के सभापतित्व में अखिल 
भारतवर्षीय सप्तम लाइब्रेरी-सम्मेज्ञन हुआ, जिसमें श्रद्धा 
स्पद आचाय राय ने थोड़े में विश्व की भारती का 
ममं समझा दिया । आपने छहा, कार्लाइल के मत के 
अनुसार पुस्तकालय ही यथाथे विश्व-विद्यालय है। आप- 
ने पुस्तळे वेचनेवाले दरिद्र पिता के बालक जॉनसन का 
उल्लेख करते हुए कहा, उन्होंने किसो विद्यालय में 
शिक्षा प्राप्त नहीं की । कार्लाइज की तरह दह भी पिता 
को दूकान में बैठे हुए, जितनी किताबें मिलती थीं, 
समाप्त कर डालते थे । इस तरह वह असाधारण पंडित 
हो गए । आपने रोस के इतिहास-लेखक प्रसिद्ध गिबन 
का कॉलेज छोड़ना, सुइजञरलेंड की निर्जन झोल के तट 
पर एक विशाल ल्लाइब्रेरी में दत्तचित्त होना बतल्ाया ! 
फिर लॉर्ड मेकाले की अध्ययनशीलता का उल्लेख किया। 
पश्चात्‌ कहा कि वर्तमान संसार के प्रसिद्ध लेखक बनाइ 
शॉ ने १९) रु० मालिक की नौकरी से अपने जीवन- 
क्रम का श्रीगणेश छिया था । इसके बाद आपने एक 
बात बड़े साक की कहो । आपने कहा, इस समय विज्ञा- 
यत का मंत्रि-सभा में जो बारह सद्स्य हैं, उनमें किसी 
ने भी विश्व-विद्यालय में अध्ययन नहों किया । सब-के- 
सब अपने ही कठोर श्रम से पढ़कर, बढ़कर, आज इस 
मर्यादा को प्राप्त कर से हैं। भारत के प्रसिद्ध अनेकों 
उुस्तकालयों का उल्लेख कर, विश्‍व-विद्यालयो के पद्वी- 
घरों को डिग्री के आवरण में सूलंता छिपाने को 


` तथा और-भौर बातें कहङुर आपने अपना अमूल्य भाषण 


समास किया । 

सर फ़ोरोज़ सेठना के सभापतिस्व में मद्रास में द्वादश 
अखिल भारतवर्षीय:उदार-नीतिक सम्मे्न की बैठक हुईं। 
कार्यकारिणी की बैठक में ही महासभा की गति पर बढ़ी 
गवेषणा की गईं । सर सप्रू, सर शीतलवाद, राइट ऑन- 
रेबुल मि० शास्री, मि० चिंतामणि, मि० सो० पी० राम- 
स्वामी अय्यर, भि० .चेंकटराम शास्त्री आदि माननीय 
सज्जन उपश्थित थे । इन लोगों को कार्यकारिणी में कुछ 
अस्ताव सम्मेलन के सामने उपस्थित करने के जिये 
तैयार किए गए थे । कांग्रेस की सुल्लनीति का परिवतंन, 
क्रानून-सभाओं का बहिष्कार और गोल-टेबिल-बैठक का 
वजैन, इन तीनो पर ज्ञोरों का प्रतिवाद हुआ ! उदार 
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नीतिवाले इस सिद्धांत पर पहुँचे हैं, दकि पूणं स्वाधीनता 
की घोषणा के साथ-ही-साथ दिल्ली का निश्‍चय रद हो 
गया है, अतः वे लोग स्वाधीनतापू्वक बडे लाट की 
घोषणा की आलोचना कर सकते हैं । कार्यकारिणी में 
निश्चय रहा कि बड़े ज्ञाट की घोषणा की संवर्धना की 
जाय और गोल-रेबिल-वैठक में स्वाधिकार-शासन परं 
ज्ञोर दिया जाय । 

महामना पं० सदनमोहन मात्षवीयजी के सभापतित्व 
में अखिल भारतवर्षीय दात्र-सम्मेज्ञन का अधिवेशन 
शुरू हुआ। भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से एक अच्छी 
संख्या में छात्र आए हुए थे। छात्रों का रात्र देखकर पहले . 
लोगों का अनुमान था कि ये सरकार के ख़िलाफ़ 
सशख्र विदोह करेंगे, पर बात ऐसी नहीं । थे भावों तथा 
विचार-धारा में ही क्रांति पैदा करना चाहते हैं । महा- 
स्माजा का आशीवाद मालवीयजी ने पढ़ा, जिसमें उन्होंने 
लिखा था, छात्रों का कतंब्य है आत्मसंयम, नियमपूर्वक 
रहना और खद्दर के प्रचार की चेष्टा करना । पंडित 
जवाहरलाल नेहरू वक्त॒ता देने के जिये उठे, तो बढ़ी 
ह्च रही । कद्ीं-कद्दों से ''हिदो-दिदी'' तो कहीं-कहीं 
से "अंगरेज्ी-अंगरेजञा” की आवाज़. आने लगी । आपने 
हिदी में भाषण किया । फिर उसका सम अंगरेज्ञी में 
समझा देने के लिये कहा । आपने कहा, भारत का उचर- 
दायित्व युवकों पर ही है । उन्हें संघबद्ध होकर रहना 
चाहिए । आंदोलन केवल ज़बानी जमाख़ नहीं, कुछ 
कार्यं भो करना चाहिए । आपने कहा कि युवकों को 
बोलना थोड़ा चाहिए, पर कार्य अधिक करना चाहिए। _ 

अखिल भारतवर्षीय-मद्यपान-व्जन सभा का अधि- 
वेशन युत राज गोपा्ाचारी के समापतिस में 
हुआ । इसमें पाँच प्रस्ताव पास किए गए--( ३ ) 
शराब की ज़्यादा बिक्री के कारण देश की बड़ी हानि हो 
रही है, इसलिये यइ सम्मेलन मद्यपान के निवारण 
के लिये देशवासियों को सूचित करता है । देश के प्रायः 
सभो संप्रदाय इसके विरोधो हैं । अतएव इसके संबंध 
में कोई मध्यस्थ बात हो नहीं सकती । ( २) देश के सब 
सँप्रदायों के ल्लोग मद्यपान-वर्जन पर ज़ोर दे रहे हैं, 
यह देखकर यह सभा हषे प्रकाश करतो है। (३) 
यह सम्मेज्ञन देश के विद्याथियों को पाठ्य-पुस्तकों 
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प काका 
में, मादक द्वव्यों के निरोध के लिये, 'डनकी अपकारिता 
के प्रबंध लिखाकर संयोजित कर देने का अनुरोध 
करता है । ( ४ ) यह सम्मेक्षन समस्त संवाद-पत्ना से 
अनुरोध करता है कि वे मद्य-विषयक विज्ञापन न 
छापें। ( ५ ) सरकारी कर्मचारी सभा-समितियो में 
निमंत्रित मनुष्यों को शराब भी दिया करते हैं 
‘सम्मेलन इस प्रथा को तीब्र निंदा करता है और 
शीघ्र ही इस प्रथा को रोक देने के लिये अनुरोध 
करता है । 
पीढ़ित-राजनीतिक सम्मेलन के सभापति का आसन 
दिल्ली के श्रीयुत इचुमंतसद्दाय ने ग्रहण किया । डॉ० 
सत्यपाल, डॉ० किचलू सथा और भी नेता उपस्थित 
थे । असृतसर के वालंटियर कोर द्वारा जातीय 
गीत गाए जाने के पश्चात्‌ सभा की कार्यावली का 
गणेश हुआ । श्रीयुत नलिनीरंजन ने प्रस्ताव 
किया, ३१ माचे को सब जगह आत्मावदान-दिवस 
मनाया जाय । श्रीयुत चंद्विकाप्रसाद्‌ ने इसका समर्थन 
किया । उन्होंने कहा, जो लोग चुपचाप देश की वेदी 
पर अपने प्राणों का अघ्यं लेकर चढ़ जाते हैं, देश 
के लोगों के मस्तिष्क से स्व को स्मरति की तरह 
उनकी छाप क्षीण होकर मिट जाती है । इससे 
भविष्य-भारत के हृदय में उत्साह का प्रकाश फैल्लेगा, 
और उन अंधकार में पड़े हुए रत्नों को वह पहचान 
लेगा । वक्ता ने प्रसंग पर कहा, यतींद्रनाथ हो सबसे 
प्रथम दीर्घकाल अनशन कर प्राण देनेवाले वीर नहीं 
हैं, कह साल पहले एक व्यक्ति ने अंदमान में ६० 
दिन अनशन कर प्राण दिए थे। अध्यापक जयचंद 
विद्यालंकार ने प्रस्ताव किया कि भारतीय दंड-विधान 
के छुठे अध्याय के अनुसार देडित, १३ के अनुसार 
दंडित, १०७ के अनुसार दंढित तथा श्रमिक और 
कृषकों का संघटन करने के कारण दंडित लोग भी राजनी- 
तिङ वंदियों की संज्ञा में आवेगे, और श्रीयुत गोविदानंद 
तथा पावंतीदेवी ने जैसा प्रचार किया हे, उन सब 
बंदियों के जिये वैसा ही व्यवहार शोना आवश्यक है । 
ज़िन क्षोगों ने अनशन किया है, उनकी संवर्धना करते 
इए एक प्रश्ताव किया गया थोर उनके प्रति जो 
अल . किया यया है, उसे दूर करने & लिये 


ल 


सुधा 


PRR Sr tts 
-+- “+++++... 


[ वदे ३, खंड २, सतर 


देशवासियों को आंदोलन करने के 
कहा गया । 
नौजवान-भारत-्सभा-सम्मे्न का अधिवेशन ह | 
सती सुद्दासिनीदेवी के नेतृत्व में हुआ । आपने ष 
हमें राजनीतिक शक्ति तथा स्वाधीनता के ममं ज्ञ ब 
सने के लिये पहले दो बातों का ज्ञान रहना आवश 
है । भारत दो शक्तियों में बँटा हुआ है--( १ ) वण. 
(२ ) श्रमिक । सबसे पहले निदिश धनिक ही देई 
राष्ट्रशक्ति छा संचालन करते हैं । यह भी याद क 
होगा कि राजनीतिक अधिङार-म्रासि को जड़ में है|: 
आधिक शोषण के द्वारा निश्चित लाभ की आशा प्र 
योग-आंदोल्न के समय से कांग्रेस में एक परिवतेन 
सूचना हुई है, परंतु कांग्रेस की आशाएँ फल्नीभूत सं. 
हुई । साम्राज्यवाद से कांग्रेस पराजित हो गई. 
काँग्रेसवाले समय-समय पर साधारण जनों को संभ्रम 
होने की बात तो कहते हैं, पर उनके सामने कोई शः 
नीति तथा अर्थ-नीति से मिली हुई कार्य-ताकिका बं 
रख सकते । जो लोग तीब्र हैं, श्रमिक तथा किस 
का पक्ष करते हैं, उनके सब प्रकार के कार्यों को सए 


चि 


, बड़ी बेददी से पीस देती है । साम्राज्यवाद में यह श 


है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कौन दुब 
निवेशिक स्वाधिकार-शासन के जिये लालायित है| । 
है भारत के घनिकों का दक्ष । ये लोग भारत में 
साम्राज्य की बुनियाद मज़बूत रखना चाहते हैं । 
फ़ोट के पास डेरा साहब में अकाक्ियों * | 
सम्मेज्लन हुआ । मंडप के भीतर “नेइरू-रिपोट की 
ख़राब”, “पंजाब में सांप्रदायिकता नहीं चाहि! 
“स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” आदि *, 
लिखे हुए देंगे थे । सभापति खन्नसिंद के | 
के भीतर आते ही दृर्ष-ध्वनि होने लगी। रर 
समिति के सभापति "सरदार अमरसिई क. | 
भारतीयों में सिक्खों के गुरुओं ने ही है 
विदेशी सरकार के ख़िल्लाफ़ तलवार उठाई यी! | 
कल सी देश के लिये सिक्खों ने जो था. 
किया है, वह उल्जेख-योग्य है । १९ साळ पहले } 
के विरुद्ध युद्ध चाने के षड्यंत्र में १०० ह 
कठोर दंड मिला था, किसी को फाँसी मिली गी. | 
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को आजीवन निर्वास, किसी को कारा-दंड । यह बड़े इषं 
की बात है कि अब काँग्रेस भारत के जन-समाज फी 
प्रतिनिधि की हैसियत से उसके अधिकारों की माँग पेश 
कर रही ऐ। अस्तु । सिक्ल-ससुदाय उसके झंडे के 
नीचे आकर स्वाधीनता के लिये संग्राम करने को तैयार 
है। सिक्ख लोग कभी सिदख-राज्य के पक्ष में नहीं 
हें। वे सब संप्रदायो के समान अधिकार का समथन 
करते हैं । सरदार खड्गसिह ने कहा, देश के भादी राष्ट्र 
में सिक्खों का कैसा स्थान होगा, यह एक विचारणीय 
विषय है । नेइरू-रिपोरं में सिक्खों के अधिकार सादित 
किए गए थे, पर हर्ष की बात है कि वह रद हो गईं 
है। अंत में आपने कहा, अतीत काल में जाति का सुक्ति 
के लिये हम लोगों ने एक क़दम भो पीछे नहीं हटाया 
आर भविष्य में सी जातीय सैन्यवाहिनी छे आगे रहेंगे । 
महात्मा गांधी द्वारा स्वीकृत हमारे प्रस्ताव झांग्रेस में 
ले लिए जाने पर इम लोग कांग्रेस में सम्मिलित हो 
जायेगे । 
लाजपत-नगर में, एक विशेष मंडप के भीतर, 
जातीय सुस्लिम-सम्मेज्ञन का अधिवेशन चौधरी अफ्ज्ञल 
हक़ के सभापतित्व में हुआ। आपने अपने भाषण में 
कहा, मुसळमानों को चाहिए कि वे अपने कमं का माग 
खोज लें । अब तक इम लोग कांग्रेस के साथ काम करते 
आ रहे थे । कांग्रेस ने स्वाधीनता का प्रस्ताव ग्रहण कर 
किया है । नहेरू-रिपोट रद हो गई है । अब्र किसी 
सांप्रदायिकता का झमेला नहीं रह सकता । अताउज्ञा- 
शाह ने मुसल्लमानों को कांग्रेस में मिलने और देश क 
कार्यों में त्याग स्वीकार करने के लिये अनुरोध किया । 
काँग्रेस की कार्य-आरिणी समिति ने इस साल भी 
अश्श्श्यता-वर्जन-कमिटी को कार्य चल्लाते रहने छे लिये 
अनुरोध किया । इस पर कमिटी झा इस प्रकार संगठन 
. हुआ । महामना पंडित मदनमोहन मालवीय ने सभा- 
पति होना स्वीकार कर लिया है । सेठ जमनालाल 
बज़ाज़ वाइस चेयरमैन हुए हैं । सदस्यों में श्रीयुत राज- 
गोपाज्ञाचारी, डी० डी० कालेकर और बी० जी० खार 
आदि हैं। स्वामी आनंद सेक्रेटरी हुए हें । अस्पृश्यों के 
अभावों को दूर करने के लिये कमिटी पूर्ण रोति से 
आंदोलन फरेगी। 
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१०७ 
इनके अतिरिक्त जात-पॉत-तोडक मंडल तथा और 
भी कई सम्मेजन हुए । " 
>< x xX 


४. लाहोर-कांग्रेस के खभापति पं० जवाहर: 
खाल नेहरू का अभिभाषण 
पं» जवाहरलालजी के सभापतिस्व में जैसे असि- 
भाषण को आशा की गईं थी, आपने वैसा ही ज्ञोरदार 
विचार-पूणे भाषण दिया है । आपने कहा--''महासभा 
ने इस जाति को दीघेंकाल की निद्रा से जगाकर उसके 
भीतर राष्ट्रोय चेतना फा संचार कर दिया है, राष्ट्रीय 


"ग्रांदोलन की नींद मज़बूत की है । आज इम लोग यहाँ 


एक संझटजनक सोके में आ उपस्थित हुए हैं । हमारी 
कितनी शक्ति हे, यह इम जानते हैं, साथ ही हमारी 
दु्च्चता कितनी है, इसे भी इम जानते हैं । हम आशा 
तथा शंका दोनो को लेकर भविष्य की ओर हेर रहे 
हैं।” आपने जातीय इमारत की चर्चा करते इए लिखा 
है—"'एक-एक इंट के सहारे हमारी जातीय इमारत 
तैयार हुईं है। अपना बलिदान करनेवालों के शवों 
के ऊपर से बहुधा आरत को आगे बढ़ना पड़ा है । 
गतीत के वे पुरुष-सिंह आज हम लोगों मे नहीं हैं। 
परंतु उनकी हिंम्मत इम लोगों में है । भारतमाता अब 
सो यतोंद्रदास तथा विजय को तरह के आस्मदाताओं 
को पैदा कर सकती हैं ।? इसके बाद सभापतिःव के लिये 
सहात्माजी के पहले चुने जाने तथा उनको अपनी 
अक्षमता सूचित करने, और लोगों द्वारा ज्ञबरद्स्ती 


. अपने सभापति बनाए जाने पर शक्ति फा अभाव तथा 


कृतज्ञता ज्ञाहिर करते हुए जाति के वतंमान जीवन- 
संकर पर आपने कहा--“आज हमारी जाति के जीवन 
में कडे गइन समस्याएँ आ गई हैं। आप लोगों को 
इत कुल समस्याओं पर विचार करना होगा। आप 
लोग जो निश्चय करेंगे, उससे भारत के इतिहास की 
धारा बदल सकती है । यह समस्या केवल आप ही 
ज्लोगो. के सामने नहीं, तमाम संसार के सामने 
उपस्थित हो गई है-सब देशों के लोग इसका 
सामना छर रहे हैं । आज अव विशवास का युग नहीं 
रहा, साथ-हो-साथ ऐश-आरास भो चला गया हे । हर 
विषय में आज संशय को झलक मिलती हे । जो विषय 
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ले खंडो के निकट बहुत पितर ये, अषा परा बहुत थोही है । हजारों वर्ष को बाण 
अपरिवतंनीय थे, उन सब विषयों में भी संशय को 
रेखा खिच गई है। सब जगह संशय तथा चांचल्य 
दष्टिगोचर हो रहा है, जिससे राष्ट्र तथा समाज एक 
परिवतेन के सुहाने पर थ्या पहुँचा है । स्वाधोनता, 
न्याय-विचार, संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों के 
संबंध में अब तक जो धारणा चली आ रही थी, 
अव उस पर हमक्षा किया गया है । फल अनिश्चित 
है । इम लोग इतिहास के एक संघि-काल में आ गए 
हैं । नवीन सृष्टि को संभावना से आज संसार चंचल 
हो रहा है। भविष्य हमें क्या पुरस्कार देगा, यह 
कोई नहीं कह सकता । फिर भी हम एक इढ़ता 
क साथ कह सकते हैं कि एथ्वो की भविष्य-व्यवस्था के 
निर्णय में भारत का भी एक महत््व-पूर्ण भाग रहेगा । 
योरपीय प्रभुता का संक्तिप्त आयु-काल प्रायः समाप्त 
हो भाया है। झज अब केवल योरप की ओर ही सब 
की दृष्टि नहीं जगी है। भविष्य का अवलंब अमेरिका 
तथा एशिया है । मिथ्या तथा असंपूणं इतिहास के पाठ 
से इममें से बहुतों के मन में यह अम-धारणा पैदा हो 
गई है कि योरप ही सदा से एथ्वी के अपर थंशो पर 
-प्रसुत्व करता आ रहा है और पश्चिमी आँधी तथा बज्र के 
शांत होने पर एशिया फिर भरध्यास्म-चिता मे डूब गया 
है । इम लोग यह भू गए हैं कि सदियों. तक लगातार 
एशिया के सैनिक योरप पर धावा करते रहे हैं।” इसके 
बाद आपने आरत के स्थान-निर्णय पर कद्दा-.'' 'संसार 


के थंदोजन में केवल चीन, तुर्की, फ्रारिस और मिस्र-ही . 


क हा रू तथा अपर पाश्चात्य देशों ने भी भाग 
जया ६। आज को सम्यता किसी एक देश 
ही जाति की बपौती नहीं। सब कणों र सवाशे 
इसका संगठन हुआ है। हरएक देश ने अपने ख़ास 
तरीके से उसे अपनाया हे । आज जिस तरह संसार 
को देने के जिये इमारे पास कुछ है, उसी तरह संसार 
की अपर जातियों के पास से सीखने लायक बहुत कुछ 
हमारे जिये भी है ।” थत; भारत के इतिहास की धारा 
पर आपने विचार किया है, आप कहते हैं-... "भारत की 
अमाज-व्यवस्था संसार की श्रॉलो में एक विस्मयकर सृष्टि 
` है। इतिहास में इससे ज्यादा विस्मय पेढा करनेवाली 
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घटनाएँ बहुत थोड़ी हैं। इज्ञारो वर्ष की वाधाश्रों 
विध्नों को अतिक्रमण कर यह समाज जीवित है | 
कारण यह है कि भारतीय समाज संपूर्ण परिवतनों ५ 
इज़म कर ज्ञाने में समर्थ रहा है । आदर्श की हि 

को भारतीय समांज ने दूर करना नहीं चाहा, छ 
चाहा है आदर्शो के भीतर साम्य डी प्रतिष्ठा काग, 
पासी आदि. जो विदेशी इस देश में आए |. 
उन लोगों ने भारतीय समाज में आदर का स्थान र 
किया है । मुसलमानों के आने के बाद समाज का ग 
साम्य नष्ट हो गया था । परंतु फिर भी भारत सा 
की स्थापना करता रडा । हमारे दुर्भाग्य से इस मेह! 
दूर होने के पहले ही हमारे राष्ट्र को व्यवस्था ह 
गईं । इस देश में अगरज्ञों का शासन हुआ, हमा 
पतन दो गया।” फिर आपने परमत-सहिष्णुता काउ्त 
किया । कहा--“योरप ने जब धमं के नाम पर बाएं 
लड़ी, और क्रिस्तान लोगों ने ईसा के नाम पर ए 
दूसरे की हत्याएँ कीं, भारतवर्ष उस समय भो दूसं। 
धर्म पर सहिष्णुता दिखलाता रहा है । दुर्भाग्य को गा 
है कि आज भारत की वह सहिष्णुता नहीं रह गं 
सर्वदलन-सम्मेजन ने समस्या-समाघान के किये) 
निश्चय किया, सुसल्मान और सिक्ख भाई उसका कि 
कर रहे हैं। गणित की संख्या और सेकडे के हिम 
की कसौटी चल्ल रही है । छोटो संख्यावाला संगा 
यदि इढृप्रतिज्ञ हो, तो बढ़ी संख्यावाला संप्रदाय उ 
नाश.नहीं कर सकता | यह याद रखना चाहिए कि सर 
के सब स्थानों में अल्पसंख्यक मनुष्य ही अथं भर 
के अधिकारों होकर अधिक संख्यावाले मलुष्यों 
प्रभुत्व कर रहे हैं ।'? घामिक कइरता पर आपने की 
“घामिक कहरता पर सुके बिलकुल विश्वास गही 4 | 
कहरता दूर हो रही है, देखकर सुके हषं है। { 
बिशेष संप्रदाय या घर्ममत के अंतर्गत. 
कोई राजनीतिक या अर्थनीतिक अधिकार 
लंबित ३, ऐसा कारण खोजने पर भी सुके नहीं र 
मैं जानता हैं, शीघ्र हो धमं और संप्रदायो रतां |, 
दूर होगी और अर्थनोति के ऊपर संग्राम शुरू हीण 
इसके बाद आपने स्वेदत्न-सम्मेज्ञन की रिपोट हे d 
चनः की फिर सममोते के दिखल्ावे पर कहा | 
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का उद्देश्य अच्छा है, भाषा भी सुलायम है । परंतु बडे 
लाट के विशद अभिप्राय तथा सुलायम भाषा को अपेक्ता 
हमारे साम्ने प्रतीयमान कठोर सत्य को यथार्थता बढ़कर 
है । त्रिटिश-गवर्न॑मंट क्या देगी, यह उसने खुलकर नहीं 
कहा, न किसी निर्दिष्ट विषय के लिये उसने वचन हो दिया 
है । कलपना को अत्यधिक विस्तृत किए विना यह बात 
किसी तरह भी नहीं फही जा सकती कि यह आमंत्रण 
कलकत्ते के प्रस्ताव फा क्रियात्मक रूप है” इधर की 
राजनीतिक देशी-विदेशी स्वाधिकार-शासन की बातों पर 
कहने के बाद आपने कांग्रेस छे कतंब्य का उल्लेख किया। 
आपने छहः--“सहयोगिता को शर्तें प्री नहीं हुईं । जहाँ 
स्वाधोनता की प्रास के लिये आशा ही नहीं, वहाँ क्‍या 
हम सह्योगिता कर सकते हैं ? हमारे सहकर्मी जि 
समय क़्ेद में हों, जिस समय चारो ओर दमन की 
तांडव-लीला चल रहो हो, उस समय क्या हम सह- 


_योगिता कर सकते हैं ?” फिर आपने स्वाधीनता के आदर्श 


पर कहा--“वर्तसान समय में स्वाधीनता का अथं छिन्न 
संकोणेता है। संकी्ण जातीयता के दपं से सभ्यता 
हैरान है । वह इस समय व्यापक सहयोगिता तथा पर- 
स्पर निभरशीलता चाहती है । इम जिस स्वाधीनता 
का प्रयोग करना चाहते हैं, वह किसी तरह भी इस 
व्यापक अर्थ का विरोध नहीं करती । इमारे पास स्वा- 
घोनता का अर्थ ब्रिटिश-प्रसुत्व तथा साम्राज्यवाद छे 
आस से संपूर्ण सुक्ति है ।!” पश्चात्‌ आपने ब्रिटिश- 
साम्राज्य के स्वरूप की वणंना करते हुए कहा--''जिटिश- 
साम्राज्य ५ >» > कोडे राष्ट्रसंघ नहीं । जब तक 
यह साम्राज्य लाखों मनुष्यों पर प्रभुत्व करेगा थौर 
अधिवासियों की इच्छा के विरुद्ध एथ्वी के एक विशाल 
भू-भाग पर अधिकार कर रहेगा, तब तक त्रिटिश-साम्राज्य 
इस प्रकार के किसी संघ को गणना में नहीं आ सकता । 
साम्नाज्यवाद जब तक इसकी बुनियाद रहेगा और 
दूसरी जातियों जो चूसना जब तक इसकी आमदनी 
की प्रधान राइ रहेगी, तब सक यहद सम्मिलित राष्ट्र 
नहों कहा जा सकता । वर्तमान समय में निटिश- 
साम्राज्य पर एक राजनीतिक तूफ़ान आया हुआ है । 
इस साम्राज्य के पैर उखड़ रहे हें। इस साम्राज्य का 


दूसरा अंग दक्षिण आक्रिका इससे संतुष्ट नहीं । आइ- 


संपादकीय 
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रिश श्वी स्टेट भी इस साम्राज्य के अंतगेत नहीं रहना 
चाहता । मिस्र दूर इटता जा रहा है । जब तक 
साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवाद के आलुसंगिक 
अन्याय दूर न होंगे, तव सक भारतवर्ष इस ब्रिटिश- 
साम्राज्य का बराबर का हिस्सेदार नहों हो सकता । 
जितने दिनों तक यह सब दूर न होगा, उतने दिनों 
तरु साम्राज्य के टुकड़े की दैसियंत से रहने पर 
सारत को पैरों के नीचे दबकर ही रहना दोगा, और 
उसका चूसना बाक़ायदा जारी रहेगा । त्रिटिश-साम्राज्य 
का आलिंगन बड़ा ही ख़सरनाक है । जिस आज्षिः 
गन से प्राणों का संचार होता है, अबाध ही 
जिस आलिगन का आदान-प्रदान होता है, यह वह 
आलिंगन नहीं | यह आलिगन . जव वैसा नहीं, तव 
इसे सत्यु का आलिंगन कहना चाहिए ।” तद्नंतर आपने 
विश्वशांति की बातों को फ़ाळतू बातें बतलाया, आपने 
कहा--“विश्वशांति की एक बात उठो है । संसार 
की भिन्न-भिन्न जातियाँ आंपस में समझोता! कर रही 
हैं। परंतु शांति के समझोते पर भी अख-शख्नों की 
वृद्धि हो रही है । शांतिदेवी को सिफ मीठी बातों से 
संतुष्ट रखने की कोशिश की जा रद्दी है। एक देश 
जितने दिनों तक दूसरे देश पर प्रसुत्व करेगा, एक 
संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का ख़ून चूसता रहेगा, तब 
तक वर्तमान व्यवस्था के रद्‌ करने का प्रयत्न रहेगा 
ही, इसके छंदर कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं हो 
सकती । साम्राञ्यः्लोलुपता भर अ्थ-ज्ञोलुपता के 
भीतर शांति कभी आ नहीं सकती ।” इसके बाद 
आपने ज्ञानो जमाख़चं पर कहा-_“स्वाधोनता सथा 
अपतिवेशिक स्वाधिकार-शासन के संबंध में इम लोगों 
ने ज्ञबानी सक-वितक बहुत किए हैं। परंतु यथाथं 
काम है शक्ति छीन लेना । उस शक्ति का नाम इम कुछ 
सो कहें, उससे कुछ आता-जाता नहीं। < > >- 
यदि इस देश की छाती परसे विदेशी सैनिकों को 
इरा दिया जाय और अर्थनीति के पंजे से भारत को 
मुक्ति मिले, तो समझा जायगा कि भारत को सुक्ति 
सिली |” अनिष्छापूवेक>विपत्ति को गले लगानेवाले 
युवकों के संबंध का उल्लेख करते हुए आपने कहा--"'हमारा 
परिवार उजड़ा जा रहा है । युवकगण जेल जा रहे 
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है. लतो में ठक रहे हैं। क्या बह दृश्य इमारे 
लिये ताकते रहने का है ? जो थोड़ी मज्ञदूरी पाता है, 
उसका त्यांग कर अनशन में रहकर सत्याग्रह करना 
क्या उसके लिये आनंद का विषय है? जब उनके लिये 
कोई चारा नहीं रह जाता, तभी वे लोग निराहार 
रहकर सत्याग्रह करते हें । हम लोग जातीय संग्राम 
के इस विपत्ति-संकुल मार्ग का इसीलिये हण करते हैं 
कि सम्मानजनक संधि के लिये और दूरा उपाय 
नहीं ।” देशी राज्यों ढी समस्या जैसी करण हो रही 
है, उस पर आप कहते हैं -“देशी राज्य अतीत काल 
के ध्यंसावशेष हैं । इन सब राज्यों के अधिकांश राजा- 
गण अव भी विश्वास करते हैं कि उनके अधिकार 
ईश्वर-प्रदत्त हैं। वे लोग दूसरों के हाथों के खिलौने 
होकर भी सोचते हैं, राज्य तथा राज्य को चीज़ उन्हीं 
की संपत्तियाँ हैं, वे इच्छानुकूल उनका ख़चं कर सकते 
हैं। देशी राज्य के एक राजा ने ऐसा भो कहा है कि 
यदि भारतवपं और ईँगलेंड में लडाई हो, तो वे ईँगलेंड 
का पक्ष ळ्लेकर मातृभूमि से लड़ेंगे । देशी नरेश यदि 
समझकर नहीं चलेंगे, तो उनका ध्वंस अवश्यंभावी 
है ।” “कृषक तथा श्रमिक-समस्या और शिक्षप वाणिज्य 
से दरिद्रों का सहयोग” इन विषयों पर आपने माझे के 
विचार ज़ाहिर किए, फिर कहा कि मनुष्य सबसे बढ़ा 
है, रुपए के लिये हम मनुष्यों की बलि नहीं दे सकते । 
आपने कहा, “यदि श्रमिकों कोः विना भूखों रक्खे हुए 
कोई शिठप न चलता हो, तो वह शिल्प बंद कर देना 
उचित है ।” इसके बाद यथार्थ शक्ति का आपने उठ्लेख 
क्या । कहा; तक इम यथार्थ शक्ति अजित न कर 
पाव, तव तक त्न ` 4 99 
बत और त त ब व हल 
कहा कि इस समय 
चहज तथा अदात के वजन करने को नोति की घोषणा 
समीचीन नहों जैंचती, पर जब संग्राम चिद जायगा 
तव यह रौरसुमकरिन है कि इभारे युवक उसमें बि 
रहकर विद्यालय भी जाया करें, परंतु कॉसिज्ों का त्याग 
करना ही चाहिए । प्रवासी भारतवासियों के लिये आपने 
कहा कि में उनके संबंध में विशेष कुछ कहना नहीं 
चाहता, पर इसके मानी ये नहों कि उनसे मेरी 
भूति है हो नहीं | उनके भाग्य फा निणंय भा रे 
नणय भारत के समर- 


[ चष ३ खंड स | 
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क्षेत्र में होगा । हम जिस लड़ाई के लिये 
हैं, चइ हमारे और उनके लिये ही है । 
कांग्रेस को हो जाति की आशा बतक्षाते हुए ष | 
सारगभित , थरत्यंच महत्त्वपूर्ण भाषण समाप्त 
यह युक्तिपुर्ण, तेजस्वी भाषण आपके स्वाधीन R 
के अनुकूत्र ही हुआ है । 


मरक : 


x xX Xx 
५. पंडित जवाहरलाल नेहरू 
( जीवनी ) 


वर्तमान लाहौर-झांग्रेस के सभापति पंडित शा. 
ल्ला नेहरू राष्ट्रपति पंडित सोतीलाल नेहरू कपल 
लड़के हैं । आपकी माता का नाम श्रोमती खर्फ ' 
नेहरू है । महात्माजी ने कहा था, भारतवपं १९ 
उदाहरण दूसरा नही कि पहले साल पिता कांग्रे। 
सभापति चुना जाय और दूसरे साल पु 
पं० जवाहरलाल अपने पिता के योग्य पुत्र हैं । पं 
जवाहरलाळ नेहरू का जन्म १८६० ई० में 
अब आपकी उम्र ४० साल से भो कम है। इतगी।. 


उम्र में अखिल भारतवर्षीय राजनीतिक कांग्रे 


सभापति के आसन पर, एक स्वर्गीय गोपाब 
योखले के अतिरिक्त, अब तक दूसरा नहीं बैठा ! 
पं० जवाहरक्याक् की उम्र १४ साल की थी, उस 
पं० मोतीब्यालजी ने उन्हें इंगलेंड के हैरो-विध्ा 
पढ्ने के जिये मेज दिया । इंगलैंड के हैरो, इट ४ 
पब्लिक-स्कूज्ों में वहाँ के बड़े-बड़े घरानों छे 
ही पढ़ने के लिये जाया करते हें । यहाँ पढ़ते * 
जवाइरलालजी को इंगलेंड के बड़े-बड़े पर 
लड़कों से मिज्ञने, उनसे वार्तालाप आदि के है 
आचार-ब्यवहार देखने तथा सोखने का भवर , 
था । इंगलेंड के युवराज हैरो में जवाइरच i | 
सहपाठी थे । पं० जवाहरलाल ने इंग्लंड | 
साळ तक अध्ययन किया । केंब्रिज विश्‍वविधा । 
बो० ए० की परीक्षा पास कर आप क्रानून की ५ 
करने लगे । १६५२ ई० में बैरिस्टर होकर हक | 
ओर अदालत में क्रानून का व्यवसाय * .॥. 
यहाँ कुछ ही समय में आपकी प्रतिभा की ३ 
परिचय मि गया। १३१६ ३० 
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कुमारी कमला कौल का शुभ पाणिग्रहण-संस्कार संपन्न 
किया गया । कोल्-्परिवार की भारत में काफ़ी 
प्रसिद्धि है । १६२० इई० में, जब भारत में असहयोग 
का डंका बजा, देश के दूसरे-दूसरे पिडित लोगों की 
तरह आपने भी क़ानून-व्यवलाय का परित्याग कर 
दिया ! उसी समय से आज तक एकांत निष्टा के साथ 
आप देश को सेवा में लगे हुए हैं। गत कई सालों 
में आपने देश के राजनीतिक आंदोलनों में जो विशिष्ट 


| स्थान अधिकृत किया है, उली का यह पुरस्कार है 


कि आज आए उत्तरदायित्दपूणं इतने बड़े सम्मान के 


' योग्य समझे गए हैं। असहयोग-आंदोलन के समय 


आपने प्रकाश्‍्य-ख्प से यह घोषणा की थी कि आप 
विज्ञायती चख्रों की दूकान में धरना देंगे । इसके 
लिये दूसरे ओताओं को भी आपने बुल्लाया था। 
कांमेस-कमिद को एक दूलरो सभा से विलायती वखों 
के दूकानदारों को विद्वायती वख्रों के बेचने से रोकने- 
वाली कुछ चिट्टियाँ मिलीं । इख सभा के सभापति पं० 


, जवाहरलालजो थे । इस अपराध से ३८९ ओर १० 


| दुफ्राके अनुसार आप रिरफ्र्सार कर लिए गए, और 


अदालत में .१८ सहीने के सश्रम कारावास की सज्ञा 
मिल्ली । तमाम जीवन विलास को गोद में पले हुए 
पं० जवाहरलाल ने देश को सेवा में यह दुंड स्वीकार 


' कर लिया । इसके पश्चात्‌ नाभा में १४१ दफा क 


अनुसार आप पर एक मसुक़द्मा चलाया गया । इस 
मामले में, नाभा की अदालत में, पं० जवाहरलाल- 
जो ने जैसे बयान दिए, उनसे आपकी तेजस्विता, देश- 


' भेम सथा कूर-नीति के दुरूह जाल को मेद कर जाने 
: को अपार भेधा-शक्ति का अद्भुत परिचय मिल्षा है । 
' यह भारत के इतिहास में चिरकाल के लिये अमर 
रहेगा । आपको अधिक दिन नहीं खगे, अपनी सच्ची 
| अगन तथा सेवा के बळ पर शोघ्र हो आपका स्थान 
.- देश के प्रमुख नेताओं में हो गया। आपकी राजनीतिक 
| चेष्टाओं के प्रथम विकास में ही डेसो निर्मीकता तथा 

मतिमा का देशवासियों को परिचय मिळा, उससे वे सहज 


ही समझ गए कि आप एक असाधारण मनुष्य हैं । 
आप जैसे दूरदशा हैं, वैसे दी कमी भी । १३२३ ई० 
आज तक देश की अनेक बढ़ो-बढ़ी सभाओं के आप 


. संपादकीय 
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सभापति चुने जा चुके हैं। इन सभाओं में किसी- 
किसी का गौरव कांग्रेस ही के बराबर है। १३२३ ई० 
सें बनारस में होनेवाले संयुक्त-प्रदेश के राजनीतिक 
सम्मेलन के आप सभापति चुने गए थे | १३२८ में 
ससी में होनेवाले प्रादेशिक राष्ट्र-सम्मेलन के आप 
सभापति चुने गए । उसी साल अस्रससर में प्रादेशिक 
राप्ट्रःसम्मेलन तथा दिसंबर में कलकत्ता के अखिल 
वंग-छञात्र-सस्मेलन के आप सभापति हुए । इस सालन 
दिसंबर में नागपुर में दोनेवाली अखिल भारतीय 
ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस के आप ही सभापति चुने गए थे। 
दरेड-यूनियन-कांग्रेस संपूर्ण भारतवर्ष के श्रमिकों की 
सभा थी । अपर देशों को तरह सारतवष में भो 
श्रमिकःससस्या बलवतो होती जा रही है । पहले 
स्वर्गीय देशवंशुदास, लाला लाजपतराय आदि इस 
ट्रेंड-यूनियन के सभापति का आसन अलंकृत कर 
चुके हैं। १३२८ ई० में बंबई में दोनेवाले युवक- 
सम्मेलन के भा आप सभापति चुने जा चुके हैं। 
१३२७ ई० में आप फिर योरप घूमने गए । इस वार 
आप जहाँ भो गए, वहों भारत की राजनीतिक समस्या 
का सूल तस्व क्ञोगां को समझाया । इसी ससय हॉलेंड 
में साम्राज्यवाद-विरोधो "घ का अधिवेशन हुआ । यहाँ 
सारत की तरफ़ से भारत के अधिकार की बातें आपने 
अच्छी तरह प्रकट कर दों । इस सम्मेलन. में संसार के 
समस्त पीडित देशों के प्रतिनिधि गए थे ।पं० जवाइरलाल- 
जी ने अपनी भाषण-शक्ति तथा दूरद्शिता द्वारा सम्मेज्ञन 
के संपूरणं प्रतिनिधियों को इस तरह सुरध कर दिया 
था कि आप ही इस सम्मेलन के वाइस-प्रेसिडर नियुक्त 
किए गए। इसके बाद आप रूस-आअमण करने गए, 
और मद्रास-कांग्रेस के कुछु काल पहले आप भारत 
लौट आए । इसी समय आपने महात्माजी के "यंग 
इंडिया” पत्र में रूस में वतमान काल की शिक्षा का 
किस प्रकार प्रसार हो रहा है, इसकी वणंना करतें हुए 
कई चित्ताकषंक निबंध लिखे थे । मद्रास-कांग्रेस के 
कतव्य का निर्धारण करने सें आपने एक खास अंश अहण 
किया था । आप ही के प्रयत्न से इस कांग्रेस में “पूण 
स्वाधीनता ही भारतवासियों का राजनीतिक आदश है”, 
यह प्रस्ताव ग्रहण किया गया था। इससे पहले की कांग्रेसों 
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में मो० हसरत मोहाची आदि नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता 
का प्रस्ताव पास कराने के जिये प्रयत्न किया था । परठ 
महात्माजी के विरोध के कारण उनको चेष्टा व्यथं हुईं थी। 
सद्रास-कांग्रेस में म«ास्माजी मौजूद न थे। इस काँग्रेस में 
आपके प्रयत्न से एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास 
हुआ । योरप में भ्रमण करते समय आपने प्रत्यक्ष कर 
लिया था कि किस तरह एक दूसरे महासमर के लिये वह 
सैयार हो रहा है। आपके प्रयत्न से कांग्रेस ने इस 
ममे का प्रस्ताव ग्रहण कर लिया कि अँगरेज़ लोग 
भारतवासियो को स्वाधिकार-शासन नहीं देंगे, तो 
भविष्य की लढाई में भारतवासी भी ब्रिटिश-गवनंमेंट 
को किसी प्रकार की सहायता न देंगे। कलकत्ते की 
कांग्रेस में भो पं० जवाहरलालजी ने प्रमुख स्थान 
अधिकृत किया था । इस कांग्रेस में आपने स्वाधीनता 
के प्रस्ताव को पास करा जेने का प्रयत्न किया था। 
अंत में महात्माजी, पं० मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं 
के साथ आपकी तथा सुभाषचंद्र वसु की इस प्रकार 
बातचीत हुईं कि एक सांल के लिये स्वाधीनता 
की घोषणा का प्रस्ताव स्थगित रक्‍्खा जाय । बाद 
खुळी कांग्रेस में श्रीयुत सुभाषचंद्र वसु ने अपने दक्ष- 
वाळों के आग्रह से, प्रतिज्ञा का भंग कर, स्वाधीनता के 
प्रस्ताव को पास करा लेने की चेष्टा को । पर आपने 
प्रतिज्ञा की रक्षा की । 
- इस साल आप दी लाहोर की कांग्रेस के सभापति 
चुने गए । कल्षफत्ता-कांग्रेस के बाद से अरब तक 
राजनीतिक वायु-मंडल में अनेक परिवर्तन हुए हैं, 
जिनमें कई महत्वपूण हे । कांग्रेस ने गवर्नमेंट को एक 
साल के लिये जो समय दिया था, इसके अंदर जातीय 
दावा पूरा करने के लिये गवनंमेंट की तरफ़ से कोई 
उदल्लेख-योग्य कायं नहीं हुआ । बड़े लार दी घोषणा 
मे.इस संबंध को जिस आशा का संचार “हुआ था, 
दिए में होनेवाली बड़े जाट के साथ नेताओं की 
बैठक के उख्ड़ जाने से वह सी जाती रही । बस 
कांग्रेस के लिये स्वाधीनता की घोषणा करने के अजाचा 
और दूसरा कोई उपाय नहीं रहा । महात्माजी ने भी 
१३२३ की ३ शवों दिसंबर के बाद से स्वाधीनता के 
भस्ताव का समथन करेंगे, ऐसा कहा था । अब इस वर्ष 


सुंघा 


Me 
Lu 
पा fF 
न्स हा स्वाधीयता की घोषणा दो ज की घोषणा हो जाने के बाद नेक ह 
के साथ देशवालो के एक विराट्‌ संघर्ष को भ FF 
है । इस संघर्ष के समय कांग्रेस को नाव छ | 
वार पकड्नेवाले जवाहरलालजी कैसी इदा HE 
कार्य-कुशलता दिखलाते हैं, यह देखना है| | 
जवाहरलाल अद्भुत तेजस्वी चथा तोचण-धो का 
नेता हैं । देश के कास के लिये जिस तर|. 
नौकरशाही को नहीं डरते, उसी तरद वह अपनी 
बुद्धि से जो कुछ ठोक समझते हैं, उसे करते हुए _ 
पित्ता तथा राजनीतिक गुर महात्माजी को राष्र३ | 
में भो संकोच नहीं करते । महात्माजी ने त्वां, 
लिखा है, तेजस्विता सें कोई भी उन्हें भतिक्रा३ _ 
कर सकता । स्वदेश-प्रेम में उनके सुक्राबले कोई मं 
कोई-कोई कहते हैं, वह बड़ी टेढ़ों प्रकृति के हैं। के। . 
मौजूदा हालत में यह एक गुण है । परंतु सिपहे। .. 
तरह कूर होने पर भी उनमें राजनीतिज्ञोचित दूर 
भी है। चह हुक्मन्तामीली के समर्थक हैं । कोई 
अपनी इच्छा से विरुद्ध होने पर भी निमंत्रण के विद्या; 
वह उसे कर देते हैं । वह अपनी साधारण सीमा पे 
दूर तक विचार कर सकते हैं । वह नम्र तथा स्त :' 
तरह स्वच्छ हैं, और उनको सत्यवादिता संदेह ह: 
है । उनके हाथों से जाति के स्वार्थ को किसी # ` 
हानि नहीं हो सकती । 
x x X । 
६. धम और विज्ञान का झगड़ा | 
अखिल आरत-एकेश्वरवादी सस्मेक्षन में ' 
रिव्य! के विद्या-वयोत्रृद्ध संपादक बाबू हे 
चट्टोपाध्याय ने सभापति की हैसियत से को 
दिया था, उसका ममे हम यहाँ पाठकों के कि 
उद्धत करते है-- | शि 
इम लोग ईश्वरवादी हैं, अतएव सत्य , ' 
आविष्कृत हो--हम मानते ओर उस है. 
करते हैं। परंतु इसलिये हम किसी भी | 
अखंड सत्य नहीं मानते, न यही कि उसमें "| 


सिखा है, इद को बात है। अस्तु | असुन ह र 


घर्माचाये ने इश्वर के अस्तित्व की ओर] 


इसल्षिये हमें इश्वर के प्रति विश्वास ह” 
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, “बुनियाद इर वक बदलती रहर्द 


NNAANNNNANN, 


मी हम : नहीं कहना . चाइते। , इरएक . मनुष्य. की 


.. आत्मा ही धर्म-विश्वास का - मंदिर है . भौर. आसमा के 


गुप्त मंदिर: से.ही मनुष्य ईश्वर-विश्वास की. बातें व्यक्त 
किया करता है। 

वैज्ञानिक विश्‍वास के साथ धर्म-विश्वास की समय- 
समब पर तुलना की जाती है । साधारणतः लोग यह 
ससंकते रहते हैं कि विज्ञान के भीतर:से जो ज्ञान प्रात 
हुआ हे, वह विलछुल सत्य तथा संदेह के बाहर है, परंतु 
ऐसी धारणा भूल है। विज्ञान .छी सूल धारणा को 
अर. तरह-तरह के 
-मतवाद झे वियाद छिछ़से रहते हैं । एक विशिष्ट वैज्ञा 
निक का छहना हे कि “चैज्ञानिक सतयाद.ने अतीत में 
अनेक शजतियाँ की हैं, ओर वर्षमान छाल में सी अनेक 


: भूलें हो रही हैं, परंतु इन 'भूलों के भीतर. से.ही समय- 


*ससय.पर सत्य की. ज्योति. लमुद्भालित हो उठती है, 


= मनुष्यों का सच इस सस्य को जानने के लिये ही प्रयत 


कर रहा है ।” 


'घर्म-मतों: के भीतर भिन्न-भिन्न प्रतिवाद, संस्कार. और 
विरोध देख पड़ते. हैं। इस 'प्रकार -अत्यंत प्राचीन घर्म- 
संप्रदाय: के भीतर सी . चुपचाप. आचार-व्यचहार तथा 


रद्दा है। 
»* जो लोग. विज्ञान के.पक्ष में. हैं, ने कद.सकते.हें कि 


मनुष्यों के ;कुसंस्कारों तथा भय को दूरकर मजुष्य के 


: स्वास्थ्य, शक्ति;:सुविधा तथा कल्याण का. मागं खोल 
दिया; है:। परंतु घस. ने भी. इस कार्य में इससे अधिक .. 
दी .कर्याण-साधना की.है, आदिम काल से जो कुछ : 

. आदि. विज्ञान: के..अपन्ष्यवद्वार झौर ..कसुंस्कारों के हो 


सचुष्यों के. अथवा पारिवारिक. अपने छुद्चत्तर . जीवन 


के काये; हैं, वे सब: घर्म-के साथ: मिले हुए हैं, -कुल .. 
पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठान धर्म को बुनियाद ... 


'पर टिक्े हुए हैं.।: यद्यपि इनके भीवर कभी-कभी स्खलन 


पतन. तथा. झक्षल्याणकर/विषयों का प्रवेश हुआ दै; तथापि : 


,संपांद्कीयं 


52 १ १ डे 
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उदार घमं-मत और संस्कार आदि ने संपूर्ण बाधाओं 


NNN, 


--कुखंस्कारो तथा अनावश्यक शंकाओं को पारकर सांनव- 
-सभ्यता को उन्नतिशी तथा विकासोन्सु ख बर दिया है । 


प्राचीन फाल की जो स्वास्थ्य-व्यवस्था है, जिससे 


- हिंदुओं के फुछ आचार उनका अनुशासन कर रहे हैं 


चह स्वास्थ्य तथा शक्ति को रक्षा के लिये योगःनिममों 
के साथ विल्कुल मिले हुए हैं। पारिवारिक जीवन 
तथा अपर सामाजिक संबंध को पवित्रता धर्मा पदेश 
तथा घसंव्ज्ञान का ही फल है । इन सबसे मनुष्य 
जीवन पवित्र और विशुद्ध हुआ है तथा इन्हीं से सम्य जीवन 
की उत्पत्ति हुई है। धर्म मनुष्यों को जहाँ तक नीति 


. तथा आदर्श के ऊँचे सोपान तक ले गया है; वहाँ तक 


और किसी साधन के द्वारा नहीं हुआ; यहाँ तक कि 
क्रम्यूनिज्म अथवा समूइ-तंत्रवाद, इस समय के मनुष्यों 
के जो बोलचाल हैं, नई बातें नहीं । प्राचीन. यहूदियों 

“'पुसेन'? तथा अपर संन्यासी-संप्रदायों के भीतर भाव 


` की यइ धारा प्रचलित .थी । परंतु *झादिम युग सें 

विज्ञान ही उन्नति का सूल है, घस नहीं, इस तरह - 
- काः विश्वास करने का भी कोई कारण नहीं.।.इतिहास 
के.जन्म-दिन से अथवा उसळे पूतंन्काल से अब तक - 


सभ्यता की प्रथम अवस्था. में ये सब- घम के “साथ 


-संश्लिष्ट थे.। आज भी हिदु्ओं में विश्वकर्मा की पूजा 


इसका. सुबूत है । गत शताब्दी :में वैज्ञानिक मात्रिक 


“~ आदिष्कारों को देखकर हम पहले .की बातें भूल न 


जाये, जिनके आधार पर आज के वैज्ञानिक आविष्कार 


» संभव हो सके हैं । 


. इस तरह की आपत्ति उठ सकती है कि: घमे के 
किये जिस तरह के आचार-विचार निकले हैं, उसके 


- क्िग्रे जितना खून बहाया गया है, “उससे मलुक्यों को 
८. अधिकांशत: क्षति हीःहुईं है, यह टाळली नहीं जा सकती। 
लोग विज्ञान: प्र इसलिये विश्वास करते.हैं क्रि. उसने : 


परंतु जो कुछ घमं के नाम परु हुआ है,. वह 
धघर्मांनुमोदितः नहीं । 


.... विज्ञान में भी ये.सब-अनथंकर बातें हैं.।:.बढ़ी-बढ़ी 


सोप, बंदूक; जहदरोल्ली गैस हवाई जहाफज़,:सबमेरीन 
शर : शत्रओों में महामारी. पैदा करने: के रोग्रन्जीवासु 


फल्न हैं । मनुष्यों. को .अधिक. उति . के. साय  नष्ट.करने 
के ये कू कौशल जो ाविष्कृत हुए हैं, ३ इनके लिये 
विज्ञान ही.डत्तरवायी:हे.॥.केवल खून. से:तर-मेद्रानेजंग 
ही नहीं, अथंत्तीति के त्र में भी विज्ञान.फ्री अनभ्रेकारिता 
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5 पो खत सफर 5 स 
कम नहीं.।-अर्त्रों की लड़ाई की अपेक्षा उनकी नीतिक 
- लडाई इस समय के :जोगों की प्रिय लड़ाई हो रही 


#धरमेसौध पर फहरानां भौर 
४ अनुष्ठानों से मनुष्य धार्मिक श्रद्धा खो बैठता है। , 
रम :श्राशा और अमंगल के भीतर एक रहस्य है, और 


NN, 


हे। यह विज्ञान के, बढने के लिये ही है। जो सब 
अलुन्नत जातियाँ अपने:शिएप के कारण बची हुई थो, 


- उनकी वस्तुओं का कलों तथा कारंद्रानों की बढ़ी हुई 


दीज्ञों से नष्ट करना ही वर्तमान, वैज्ञानिक प्रणाली की 
रीति है । दासता, अर्द्धदासता, बल-पूर्वक अस-नियोग 
„सदि, वैज्ञानिक, उपायों से माल-उत्पादन के लिये ही 
:दोते देखे. जाते हैं । धर्म की तरह विज्ञान का जैसा 
. एक उत्कषं है, उसी तरइ एक अपक्षं बड़ा भयानक 
है । जिस विज्ञान के लिये संसार में अम-शिएप की 


-...सृष्टि हुईं है, उसी विज्ञान के कारण मनुष्य आज एक 


: प्रकार से यंत्र में बदले हुए देख: पढ़ते हैं, और 


. संपूण संसार में वर्ण-जन्य द्वेष तथा हिसा और घृणा 
- फूट निकळी है । 


-: विज्ञात के विरोध में हमारा कोई द्वेष नहीं, ` उसका 


(४ ग्रथाथे जितना व्यवहार है, हम इसी पर कह रहे थे। 
. जिस तरह आजकल अधिकांश जोग विज्ञान के प्रति 
.--अथाइ विश्वास की बातें किया करते हैं, परंतु उसके 
7 «वह्देश्य की बातें नहीं जानते, उसी तरह हमारे देश में 


बहुत:से. सनुष्य हैं, जो कहा करते हैं कि जातीयता 

सौर जातीयता-जन्य राजनीति ही हमारा घमं है । 
परंतु जातीयता के नाम पर अपर देशों में बडे 

भद्मानक अपराधः किए गए हैं । स्वदेश के प्रेम के 


': कारण अथवा किसी राजनीतिक विश्वास के बल पर : 


मलुष्यों ने अनेक प्रकार के गित कार्य किए हैं। > 


>: ` >८. स्वदेश-प्रेम एक उच्च और महा 
: है, .इसमें संदेह नहीं, परंतु वह धर्म की चिरंतन 


सहायता का स्थान अहण नहीं कर सकता । 


;7- -साम्पवाद्‌ अथवा: अत्याचार-मूलक शासन 

के € ` "पद्धति 
ू पे जिये. घमं को तरह-तरह से दुदंशाएँ हुईं हैं। चानिक 
क शकी पराधीनता.भी उसके एक कारणों में से एक 
5 है । कढ़ाई जीतकर रंगे हाथों गिल में जाकर इश्वर को 


धन्यवाद देना और लड़ाई की. रक्त-पताका को सगवे 


इस तरह के और-झौर 


ध सुषा 5 [ वषे ३, खंड रह ! 


>> सी पे. 
उस रइस्य पर सोचते समय हमें पइ मोहे ष्र 
होगा कि हम एक लोकमत के भीतर रहे स 
की बुनियाद क्रमोचति के ऊपर प्रतिध्ित ॥ द 
उत्ताल्ल तरंगो ने धीरे-धीरे शांत होकर, र क 
परिदृश्यमान पृथ्वी को प्राणियों के जीवन षड 
ऐश्वय तथा नाना प्रकार के वैचित्र्य से रह भभ 
बना दिया है, उन्हीं को रहस्य-पूण नीति कई स 
अग्नि-प्रवाह और भूळंण के आकार से प्व 
लाती है। इस उच्चतिशीख मनुष्यों की सक हैं 
भी एक विपत्ति-संकुछ पाइवं है। यदि हक त् 
कोडे संभावना न रहती, यदि मचुष्यो की क|" 
किसी भी तरफ़ से अलंपूर्ण न रहती, गे र 
होता और दरअसल वह संभव है या नही. प टे 
नहीं समझना चाइते, हम लिफ इतना हो ॥ १ 
हैं, चिरकाल तक अभावतरों. और हुंद्वों केसा! स्‌ 
करते-करते इम लोग लो नैतिक आर मातछि। य 
प्राप्त कर रहे हैं, एक बिलकुल अभाव-शून्य ए सम्‌ 
वास करने पर उसका कुछ भी हम उपाज॑न नम! भ 
पुराने जड़वाद के साथ पुराना नात्तिब्यार्पा 
संसार से आज लुप्त हो गया है। कोई भो कै दि 
यह निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि श भ 
ईश्वर. क्या है । संदेह और संशय प्राचीन काब मे! घा 
और. आगे भी रहेगा । विज्ञान धमं को थे 
नास्तिकता के दर्शन ईश्वर को :अस्त कर बे जि 
कोई शंका नहीं देख पडती । जो लोग * रि 
के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, भवे हि 
अज्ञेयवादी और संशयवादी हैं, ऐसे भी ' प्‌ 
मनुष्य नैतिक जीवन पारकर सानव था 
सेवा कर गए हैं। परंतु सत्य, न्याय झौर | भं 
लिये अब तक जो सब श्रेष्ठ व्यक्ति संग्राम * , कि 
सह गए हैं, वे अधिकांश में ईश्वर पर विश स 
थे॥ > > > .इमारे भीतर-बाहर' है] E, 
तरफ़ इरव्र हे । अतएव नाना विवाद, % से मै 
के भीतर से ज्च्य तक हम लोग अवश्य परि |च 
>... | 

`` ` ७. इंगलेंड और भारत का स शि 
`. ईगल: और भारत का जेवा और ^ | 
* 34 
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संबंध है । इस संबंधं में दो ही बाते प्रबल हैं, भय और 
||; दबाव, जिससे भारत के लिये तरक्की करनां अस्यंत 
छ कठिन दो गया है । जहाँ कहीं तरक्गक्नी का पौदा पनपसा 
हुआ देख पड़ता है, वहीं उसकी जड़ कार दी जाती है। 

| भारत हर वरह ले अधिकार-रहित हे । इसलिये बाहरी 
सम्मान का वह क्रत एक्तदार नहीं। भोतर भी उसमें 

हर अनेक छिद्रान्वेषी झीप हैं, अनेक परकार की कसज्ञोरियाँ 
हैं, जिनके दूर करने के उपायों का बड़ी घुद्धिमत्ता से 
तिरस्कार किया जावा है । इंग्लंड के हाथ भारत एक 
सोने फी चिड़िया झल णई हे । वहाँ छे पँजीपधि यह 
बात किसी तरह एसंद नहीं करते कि भारत को याव- 

गे श्यकसा से अधिक शिकार दे (टिप जाय । इससे अगरेज्ञी 
)१ व्यापार को गहरा घा लगता है, जितले इंग्लंड को 
| शक्ति छे हास होगे की संभावना है। 'ँगरेजों का जातीय 
गा सूत्र व्यवसाय, भारत के स्वाधिकारों से दब जायगा, 
हि) यह अय वहाँवालो फो सदा ही लया हुआ है। महा- 
एं त्माजी के आंदोलन के बाद से इँगलेंड के व्यवसायी 
करा भारत की तरफ़ से खूब सजग रहते हैं। और, ये पूँजी 
छा पति ही दकि प्रकारांवर से इंगलेंड के विधाता हैं, इस- 


YY ७. 


दै! लिये ये इतने उदार होंगे कि अपनी भलाई भूलकर . 


शरि भारत डी सलाई का ख़याल करेंगे, यह बिलकुल आंत 
मैं। घारणा हे । भारत अँगरेज्ञी माल के खपाने के किये 


| अँगरेज्ञों का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ से कच्चे मात्र की . 


ह जितनी पेदाबार होती है, उसका अधिकांश वहीं के व्यापा- 
४ रियो के हाथ लगता है, जिसके एक-एक के' सैकड़ों 
शो वसून होते हैं । शासन अपने ही हाय में है । सुविधा 
| खोज लेने में दिङ्गक्त नहीं पढ़ती । अलावा इसके, अपर 
॥ स्वतंत्र राष्ट्रों में व्यावसायिक साम्य भी बहुत कुछ है । 


वीं यहाँ यह बात नहीं । यहाँ तो व्यवसाय की पराधीनता : 


|| भौर भो कठोर तथा पोसनेवाली है । यही कारण है कि 


| किसानों को दुदेशा का अंत नहीं होता । पाट, सन, - 


| रहे, ज्ञा आदि जितना कच्चा माल यहाँ पैदा होता हे, 
॥| सए-माँगे दामों पर ही दिया जाता है। किसान लोगों 


] में मात्न रोक रखने की इढ़ता नहीं, और उस इढ़ता की 


जड़ भी काट दो गई है । कारण, लगान उन्हें रुपयों से 
देना पढ़ता है, खेत की पेदावार का तिहाई-चौथाई' 
pl सा नहीं। समय पर लगान देने के तक़ाज़े का ख़याल' 


. 


संपादकीय 
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उन्हें विवश कर देता है, चे सुँह-माँगे भांव पर माल वेच 

देते हें। यइ इतनी बढ़ी दासता है; जिसका उरलेख नहीं 

हो सकता । आजकल के किसान यह बात भूल गए | 
हैं कि माल उनका है, इसलिये चे हो उसके दामों के ' ' 
निर्णायक हैं। घे बाज़ार को तरफ़ ऑँलें फाडे हुए भोव' 
का रास्ता देखते रहते हैं। अगर कुछ दिन के लिये भी 
साल घे रख छोड़ें, तो समय पर लगान न दे सकने के 
कारण उन पर ज्ञमींदारों की बेभाव की पढ़तो हैं। इस. 
तरह चे सोलहो आने दिवश हैं | भारत का कुल बाज़ार 
पराधीन है । अँगरेज्ञ व्यापारी इसकी भी ख़बर” रखते 
हें । इधर भारत की आमदनी फी रक्कम का भी अधिः” ' 
काँश ग्रेटब्रिटेन के ही पेट में पंच जाता है । कितने हो 
गवार यहाँ छे पाए हुए प्रभूत अर्थ से पत्नते और चार * 
पेग चढ़ा जाने के बाद "ब्रिटेन श्य नेवर बी स्लेव्‌स? ''' ' 
की रागिनी अपने खुरखुरे कंठ से अंलापां करते हैं । ' 
यहाँ के आराम तथा अधिकारों को अथंल्लोलुप इंगलंड:' ' 
किसी बड़ी एद तक छोड़ देगा, इस पर राजभक्तंगण' ' 
सक्ति की परा काष्ठा के प्रभाव से प्रत्यक्ष ' विश्वासः कर 
सकते हैं; पर में इसपर बिलकूल ही विश्वास नहीं । 
यह जो अप्रकट इंद्रजाल का बाक्स लेकरं बढ़े लाट * 
साहब आए हैं, इस पर केवल यहीं नहीं, -विज्ञायत में 
भी ज़ोरों की बहस छिड़ी हुईं है । विलायत का श्रमिक 
दुल अब के चनाव में विजयी हुआ हैं। वह चाहता है” “ 
कि भारत को फोई भारी अधिकार सौंपा जाय। पर 
भारत के नमक से पल्लकर .विज्ञायंत लोटनेवाळे लॉडं 
रोडिंग तथा सर रेज्ञीनाल्ड क्रेडक आदि अनेक महोदय 

हैं, जिन्होंने इस समय भारत की|अयोग्यता कां डंका पीटने 

का बीढ़ा उठा लिया है । आप लोग' प्रबंध लिखते हैं 
प्रचार करते हैं, वक्तताएँ देते हैं, कहते हैं, भारत जैसा 
अयोग्य तथा अशिक्षित है, उसे अधिक अधिकार प्रमत्त 
कर दे सकता है, उसके हाथो में अधिकारों की 'अधिकेतां: 
गईं नहों कि अंनर्थ हुआ । अपने मुँह मिरयाँ:मिंद लोग 
कहते हैं, भारत का. उत्तरदायित्व - अगरेज्ञों ने अपने 
हाथों में लिया है, उनके लिये यह कदापि उचित नहीं 

` कि वे अपने कर्तव्य का ज्ञान खो दें, अयोग्य को योग्य 
मान ले, नाबालिग के हाथों में अधिकार -सोंप दें ।:इसो 

£ भारंतदितेधीं दलं के साथ मिले हैं मि० विस्टन चर्चिल $ 
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के पंक ज़बरदस्त--पाधा । चिर काल-से- सारत ' के 
संबंध में सरकार-की:जो नीति रही है, उसकी अवहेलना 
करने पर'कौम-कौन से उपद्रवों-को शंका: है, इसकी एक 
खासी: तालिका “तैयार कर अब आप -प्रचार :के कार्य सें 


चती हुए हैं। आप श्रमिक गवनंमेंट से बहुत 'घबराए हुए : 


हें, थोर 'वह आरत --को कोई-बढ़ा-सा अधिकार-नः दे 
बैठे, इसकी शंका करके -आप अपने अनुभव.का प्रचार तन- 
मन से करने खग गए हैं.। आपने कनाडा-छव में वक्ता 
देने के लिये. जाकर/कदा है. कि कनाडा. के गोरे भी इस 
अधिकार के देने की बात'से भौचक्के रद्द गए हैं-। मज्ञा 


यह कि एंक अंगरेज़ जनरल साहब ने--बंदा तो सिपाही. 


है, रस की- बातें क्या “जाने--पेटी खोलकर-रख दी है, 


ओर “लेखनी “उठाकर पाग इँगल्लेंड-वासियों-को सम-:-. 
काना आरंभ-कर-दिया है। आपका फ़र्मानाःहै.कि भारत ८ 


अंगरेजों -की : विद्दारं-भूमिःहै । 'यही'एकमात्र: स्थान है, 


जिसे -अंगरेज्ः जाति-अपनी-लीलांओं'के लिये रख सकती -- 


है । यहाँ के ज्ञोग -भी चोथे -दजें.के हैं, और -जब-कि 


प्रत्ञाप-के सिवा और -: कुछ : नहीं ।: इस: तरह-अनेकानेक 


बातें“प्रतिरोध के संबंध में-रोज़ सुनने को -मिल्नती -हैं। 
इधर-राजभक्तगणों का हाल ही और हे । उन्हे. बहुत :- 


बढ़ी!शंका हे. कि युंवक-ससुदाय, -जो अपने ही बल. पर 
स्वराज-“जेने-की बातें...कर रहा हे, इससे कही ऐसा न 


हो कि जो कुक्तमित् रहा-है, वह-भो न सिल्ले । वे लोग . 
बड़े संमकदार को 'गहन-गंभीर- मुद्रा. से कहते हैं-. भरे .. 
चुप -संरकार-को सेंसों -को <ज्ञालःपरचे- दिखाकर भड... 
काना ठोक - नहॉ-! ये 'जोग- कहाँ . तक “आशा... थौर... 
विरवासःरखते हैं, इसका पता लगा लेना बहुत.कठिन . 
दै ;-पर इनकी इस तरह की 'उपदेश-पूर्ण! नीति में राज-: 

मक्ति "की “बदौळतः"आस.- पदवी-परसाद -की-तरह कोई... 


प्रसांदाकांचा- अवेश्य-छिपी हुई: है । भारत. के सामने 
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मि in 
आप 'मशहूर- :सान्नाज्यवादी'हे,: और 'अलुदार:--दल . 


[ वषं ३; खेड ररी 


रिक सकेगा, तो जनरल:.साहव अवश्य. ही. उसे घे 


: नहीं । इसी - तरह “अपने बल पर. अपने अधिकार के. 
. वाले.भी विना. श्राशाओं को पूरा किए अब ददश | 
"सकते; जैसी. कि उनकी दृढ़ता देख पएली है. कि | 


जाति - को भारत: अच्छी तरह पहचान चुका है छन. 
बार-बार. एक हो. दाव - नहीं :चल सकता .।. भारा. 


:बचत अच्छी-तरह याद कर ली है । चह जितना चाह. 


है, उतना कभी. किसी से सिल अही सख्ता.। त्रिकि 
सरकार कुछु संन्याल तो से नहीं रही, जो कहा बा. 


“कि भई, बेचारीः ने .सर्वेस्थ दे शाला. भारत काहे. 


2. 


कुछ. खो गया है, वह पूरे अशे में डतना चाहता! 
ब्रिटिशन्सरकार- उसका. लघ कुछ दे देगी,- तो भात़ि 
. उसके: पास रह कया जायगाः 
निगाहवाले - राजनीतिक 
इलचल- सची - हुईं हे, 
नहीं ।:-मज्ञदूर-्दल : को भो खुश फरना-है | का 


ण्न्छ 


'मज्ञदूर-ही करते हें न? उन -एर सवारी, कले क्रि . 
| * इँगलेंड के लिये: भी ख़तरे में पढ़ने का डर है । कही उसे 
सोपों के बत्न पर विना - किसीः प्रकार की बाघा के: हम - : 
लोग-- अपना दखल क्रायम -रख - सकत है, तब- उसे -- 
अधिकार -देना;'उसके-ज्रिये-स्वार्थःस्याग «की बांते. करना... 


विचारों: नेः पलटा. खाया--रूस. पड़ोस; ही में है-0 
फिर पूँजीपति -लोग, अकेले राष्ट्रीयता -का बोर के 
लादेंगे? इँगलेंड; हो ज़मीन: सो कुछ: लड़ेगी गा 


> दूसरों के आक्रमण. पर ये मजदूर - लोग;ही सो 
 लिह्ाज्ञा इन्हें: सी प्रसन्नः रखना हे। इस तरह,इग | 


की ..प्रसुता:- भी रहेगी, : राष्ट्रीयता ` सें भी बाधाओं 
पड़ेगी और अज़दूरों-पर -पूँनीपतियों: का: आशीवी. 


` हाथ भी फिर 'जायगा.। यह. सब-- वहाँ के लोग रच | 


तरह. जानते. हैं ।. इसी किये. परिस्थिति-:को. डबे | 


: कर देने के विचार से राजनीति... के हथकंडे किया १, 


हैं, जिससे कोई. ताढ़ न .सके.।:दो बातें लिख, हः । 
ही जब तिल्न.का.ताड़. बन:..सकता है, तो बचने! जे 
दरिद्रता”, ल्ब खुलकर लिखा 'गया,-कभी हत त | 
कभी-उस तरह ;: कोई. इस. ओर, कोई उस और 

ग्राम-पंचायत:का अधिकार. ,द्या:-गया, पर यु | 


अब वह समय- भरा गया: है, जब -वह-अपनी अशा. तथा - त vie । 
थाकींचा थो' की आाप-ही- पूर्ति कर- लेने: के लिये. तैयार . 
८ हो.गया*हे ।:-तोपों - को दो ज्ञतः..ताज का. गरवः अगर्‌-- 


सूबेदार, . जमादार . ओर . पुलोल के : मदद 
बचे, जिन्हें. पंच और सरपंच. न बनायाःहो। णू ह 
इमारे एक: मित्र सुक़दमे मे फेस: गए. ॥ कोई, र 
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्रोजदारी थी;। सुकमा डिप्दी साहब के यहाँ से चह्दीं के 


ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट के पास सेज  दिया:णया । ऑनरेरीः: 
मैजिस्ट्रेट वजन बदरे थे । उनके सेक्केटरी भी बहरे.ये।: 


एक वकील. -जलाहब.गए $ पर .बक-झळकर लौट-णगए । 
मामल्ञा-सुने कीन र इभारे सिन्न ने एक दूसरे वकील 


से सलाह ली कि बया किया जाय, तो इसारा सुक्कहमा :- 


यहाँ. से-उउकर फिर डिप्टी साइन के यहाँ चला. जाय: 


यह वो कुछ छुनते दी नहीं ! वडील. ने. कहा--नहीं,.. 


सुक़दसा: इस बहाने से नडी लोट. सकता; सरकार उन्हे 
कानवाला ही समक्षत्री है, सुक्तददला. उठ . सकता है 
अगर कोई रिश्सा फिसी से उपका पाया जाय.। सरकार 
का दान. ऐसा ला हुआ! होता है, यह यहाँचाजे 
श्रय..अच्छी तरह. . समस गए. हें। सुभाष बाबू ने 
मध्य-देश , देशि 
ण सह 
दिया हे, तथा जो 


के अर्थ.जो लगाए. हैं, दे वहत ठोक हैं । उनका कहना 


. है कि किसी भी प्रकार. की परतंत्नता. .पुक क्षण. के लिये 
युवकों .को . सहाय . नहीं होनी. चाहिए। युवछगण यह , 


नहीं. चाइते.कि इसमें इतना अच्छा हे ओर. इतना. बुरा, 


इसलिये _इतना छोड़कर. हतना अदण किया. जाय । . 
युवकों को आमूल _ परिवर्तन चाहिए, जहाँ सब कुछ ... 
£ खियों को आना.तो उन्ोंने; रोक: दिथा>था,>कितु = 
जो दो परिचारिकाएँ.उनकी सेवा कर रही थॉँ,'उन्हें सी 


अपना ही हे, जहाँ अपनो ही प्रतिभा का चमत्कार है 


अपने.ही हाथों फी कारीगरी है, अपने ही आदमियों , 
की पाबंदी है, अपने हो कत्‌ रव की अधीना. है ; जर्हा. - 
, समय साधारण, जनों, में.इतनी; चंचलता बढ़ «गई -थी 


परावलंबन. किसी बात में नहीं। यही _ इस . समय 


अधिकांश देश-सेवकों की राय है । सब _लोग इंगल्लेंड . 
की चालों _ से हैरान हो गए है।.कोई -नहीं सोचता. 
|. कि गोरी जातियों के. सहारे. से उठने का कुछ भी 
साधन प्राप्त न होगा । दक्षिण की महिलाओं .ने शिक्षा... 
को भी दूर कर देने को श्रावाज्ञ उठाई . है । .उनका,, 

कहना है, इस शिक्षा से मचुष्योचितः वीय॑ तथा शाबः, 
चता की प्राप्ति.नहों होतो.। ये इतने_सब शाब्दिक आक्र... 
मण विज्ञायत के राजनीतिज्ञों के.कानों तक पहुँचते नहीं,... 


बात नहीं । बल्कि इस आवाज़ को धीमा कर देने ... 
अडा निवेदित करते, हैं।”' इस ऋ च-शादून्न ने अपने पिता ::: 


के विचार से ही, जहाँ तक जान पड़ ता है, लाट साहब, 
भारत के लिये,गूलर का यह फल़ लेकर आए हैं । 
. %. % he 


£ 


८. ३ च मद्दावीर:क्लेमेंशो'' 

फ्रांस: की राष्ट्रीय उच्चति के -विधायक महावीर : 
क्लेमेंशो का ८८.साल की उम्र में स्वगंवासः हो गया-। 
क्लेसेंशो का तमाम जीवन घोर- कठोरता; के भीतर से. : 
बीता है.। रुत्यु के अंतिमः कण , तक उन्होंने "उसरी ¦ 
कठोरता क्री साधना::की बह. फ्रांस के प्राण थे।ः 
विगत सहासमर में जमनों से दारने,पर जब ऋतः की : 
नसे ढोली, पद गई; तब:इन्होंने.ही उसकी :.शिराआ सें > ' 
गसे खून. बहाया.था,-उसे -फिर-से इढ़तापूवंकः शनो ¬ 


~ का सुक्राबला करने. के ज़िये:तैयार;किया था ॥राष्ट्र की.:: 


हितःचितना हो इस. महात्रीर: का .एकन्मात्र,लचय्र-था 5 
राष्ट्र की कठोरता. के : पीके .इनछा., जीवन इस: प्रकार: : 


- नीरस,हो गया था क्रि लोगों. को... इनकी हिम्मत: देख२” 
झुवकःसम्मेलन , में जो भाषण .. 
गहों ..में उन्होने...स्वतंत्रवा., . 


कर दंग रह जाना. परदा.॥:२४;, नवंबरः( १३२३:). की :-7 
३-१४ .रात्रि;को इनकी. ।आत्मा:शरीर-पिजर से. निकल: 


» गईं । स॒त्यु के कुछ; पहले. इन्होंने शेर, की ; दहाइ- से ¦ 
: कहा था-- में अपनी :सुत्यु-शय्या के चारो ओर, ख़ियों 6 
: को नहीं-देखना..चाहता:। खियाँ और आँसु, इनमें: से > ` 


कोई सुमे.पसंद नहीं.। में पुरुषों के सामने मरना/च्ाहता : = 
हुँ ।? औरतों .फी सूरत. से उन्‍हें -इतनी -नफ़रत- थी, 
और वह कमज्ञोरी से इतनी- घणा, करते: थे. कि अपर-; 


उन्होंने-ग्रृह से; निकाल...दिया:-था ७. उनकी. सृत्यु-के, 5 


कि फे च-सरकार.की तरफ़, से इसके लिये ज्लास.बंदोबस्त,।» 
करना पढ़ा. था. ।.उनके मकान.मे पहरेदार . लगाते. पडे 


थे । उनकी. सत्यु होने; पर संपूर्ण रोसः में जातीय: 


पताका गिरा, दी गईं थी ।; लोगों ने . शोक सूचक ; चिह्न 
धारण, क्रिया था । असीडेंद मिस्टर, इमागं. और: प्रधान >» 


मंत्री मिस्टर ,तारदू. त्रा, और-और प्रतिष्ठित लोग 'इस :.- 


महान्‌, राजनीतिज्ञ, के प्ति.अपनी, श्रद्धा प्रदर्शित करने,के : 
लिये आए थे। इनके मरने पुर.अञ्जबारों के विशेषांक निकले 
थे। उनमें लिखा. या-?''इम लोग क्लेमेंशो के प्रति विशेष 


की समाधि के पास ही करन ब॒नाने,का:आदेशदिया था 
तद्नुसार वेंडो-वत. में, उत्नकी,क्रल तैयार की गई है॥ > . 
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औ। आपके पिता ने अपंने चरित्र के अनुसार आपको 
सण-तंत्र की सेवा, कठोर कनिष्ठा और अत्याचार से 
सखा करने की शिक्षा दी थी। पुत्र ने अपने भविष्य 
के जीवन में वैसा ही किया था। शिक्षा समाप्त कर 
राजनीतिक मतवाद के लिये २० साल की अन्न में ही 
आपको २ महीने की सज्ञा मिली थी। १८६६ ई० में 
आप संयुक्त-राज्य, अमेरिका, गए। वहाँ फ्र'च-भाषा 
के अध्यापक होकर जीविका चलाने" लगे । वहीं एक 
अमेरिकनः युवती से आपने विवाह किया। उससे तीन 
संताने हुई. । १८७० ई० में फ्रांको-प्शियन समर में 
डॉक्टरी का. व्यवसाय लेकर आप फ्रांस वापस आए । 
इस लढाई के बाद साटसारस्टी-शइर के आप मेयर 
निर्वाचित इए । शहर के रास्ते-घाट, शासन, स्वास्थ्य, 
धुल्लीस आदि की बुरी व्यवस्थाओं को दूर करने के 
लिये झापने दिल्लोजान से प्रयत्न किया । इसके बाद 
ऋ च पालामेंट की गलतियाँ टूर करने और उस समय 
के संत्रि-मंडल को तोड़कर उसका पुननिमाण करने का 
आपने बीड़ा उठाया । उस सभय जैसी चाक्चातुरी, 
राजनीतिशता तथा अध्यवसाय का आपने परिचय 
दिया है, उसका वर्णन करना असंभव है। उसी समय 
से आपको “व्याघ्र? कहकर लोग पुकारने गे। १३० ६ 
में थाप फ्रांस के प्रधान मंत्री चुने गए । आपने धर्म 


चौर राष्ट्र को एयक कर दिया । ओर भी अनेक प्रकार. 


के शासन-संस्कार किए। १६११ ई० में जमन: 

आमास मिजने पर आपको कुछ शंका हुईं थी के कै 
ईं० में झप एक सैनिक संवाद-पत्न के संपादक. हुए । 
उसमें आनेवाले समर की बड़े अच्छे ढंग से आलोचना 
करने खगे । १३१४ ६० में महायुद्ध का श्रीगणेश हुझ्रा। 
उस समथ आपको उम्र ७४ साल की थी | पर फिर 
भी जैसी शक्ति तथा तत्परता का आपने परिचय दिया 
उसे देखकर (दंग रह जाना पढ़ता है। एक तो ऐसे 
दी फ चों की?कायं-कुशता प्रसिद्ध है ; उस पर उस 


ल्लासानी थे। महासमर के. समय तीन 
झापकी दिनचर्या इस प्रकार यी-- .. 


साल तक 


आप -रात. के एक :बजे. या दो वजे उठते थे ॥ सुबह... 
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` तथा आचीन बनारस के इश्यों ने आपको 


उत्र में आप अमेरिका गए । अमेरिका के ट 


5६53 
[ वष ३, खंड २, सस्या) ` 
से पहले अपना समाम कायं समाप्त कर “पट का ह क लिवर म ष हुए से पहले अपना तमाम क्य समास करते थे। पर | 
सात बजे तरू व्यायाम तथा जलपान कर चुकते भै। | 
पश्चात्‌ जो लोग आपसे मिलने आते, उनसे आ 
वार्तालाप तथा भालोचंनार् किया करते । इस३ वार. 
सौ-दी सौ पंत्रों का उत्तर लिखते । संपणे फ्रांस हे. 
ये सब पत्र आपके पास आया झरते थे । इनसे ग्रा 
अपनी जाति के मनोभावों का अध्ययन करते थे । इ | 
बाद झटपट कुछ भोजन छरके देश झी रक्षा के झि 
मंत्रि-मंडल्च में सम्सिल्नित होते थे । फिर आप क्षक्सेम. | 
बगं-शहर छोड़कर पेरिस जाते थे । घहाँ अपने संवाद. | 
पत्र के लिये काथं करते थे । 
१३१४ ईं० के सितंबर के महीने सें आपकी सप. | 


` वादिता के अपराध में आपब्ा अख खार ज़ब्त कर लिया 


गया। दो दिनों के बाद झापले दूसरा पन्ने निकाला / 
शोर गोले, बारूद और बंदूक़' बढ़ाने के लिये गवन _ 
पर दबाव डालने लगे । इस समय की आपको बदी | 
अयंकर-भयंकर चक्तृत्ाएँ हैं। ०६ साल की उम्र में, | 
१३२७ ई० में, आप ही की विज्ञय हुई । भाप सम! 

सचिव बनाए गए । उस समय राख की हालत बहुए 

ख़राब थी। वह आन्त, हारा हुआ, अवसाद-्रस। | 
चिंताशील, सतकल्प हो रहा था । उस समय रास 

की नैतिक आबोहवा भो फलुषित हो रही थी। श्प | 
को इन दुदेशा के दिनों में महावीर झेमेशो- बद. 
केसरो क्लेमेंशो, को मौत हथेली में लेकर, अपने सरे _ 
बालों में चमकते, अपनी तनी हुई भौंहों में पोचते. 
तेज़ आँखों में इत, झुरियोंवाळे गालों में इरति _ 
युड-भूमि में उतरे। फ्रांस की सीमा में इस बार | 


` अंतिम बार के लिये तोपें गरज उठीं--वीर-व्याप्न री 


विजय-घोषणा हुई । 

इल महान्‌ कमं का भार ग्रहण कर महावीर लेग | 
ने एकं प्रकार विश्राम छोड़ ही दिया । परचाद्‌ इ... 
बुढ़ापे में आप भारत-भ्रमण करने के लिये भा | 
भारत की प्राचीन सम्यता, शिक्षा, गंगा-तट का बर | 


j 


कर लिया । फिर ३३२२ ई०' में ८१ साल! 


4 


र 

द 

a) } 

रॉस के पक्ष से प्रचार करते रहे. १३२२ इ° सं | 


कई विषयों की पुस्त%ें लिखी हैं। सत्यु से पहले तक, 
अंतिम समय में, आपने क्ेघत साहित्य की साधना 
की है । आपके जीदन की नदी सनेळ प्रकार के तरंग- 
भंगों से, अनेळ सोड़ लेती हुई, बही है । आज वह 
सफलता के समुद्र को अआलिगन कर गई । आप अमर 
हो गए । 

आपी जैसी इच्छा थी, झत्यु:के बाद आपको वेंडी- 
वन में ले आकर सलाधित्थ किया गया। आपकी 
इष्छ्ाचुलार क्त के पाल कोई वक्तुता नहीं दी गई । कोई 
शोक-प्रज्ञाश नहीं किया गया । लडाई के समय आपको 
जो उपहार खिले थे, तथा जिल छुड़ी को लेकर आए 
युद्ध की खाइयों की देख-साल करते थे, दे सब भी आपके 
साथ समाधि में रख दिए गए हैं । संसार-विधुत 


` फ्रेच-वीरांगना जोआान जाके को क्षर खे कुछ मिद्दी 


लाकर इस महावीर के शवाधार पर छोड़ी गई ! 
आपके प्रति अंतिम सम्मान का परदशन पेरिस में १०१ 
तोपों की सलामी से किया गया । फांस की दुकानें 
बंद हो गई थीं । दुनिया को सब जावियों के लोगों 
ने आपके प्रति सम्मान-ग्रदशंन के तार भेजे हैं । ब्रिटिश 
गवनेमेंट के अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित लोगों ने आपके 
गुणों की तारीफ़ की है । मि० मैकडोनाएड, मि० लॉयड 
जॉज, लॉड मे, लॉड डर्बी आदि लोगों ने आपके शौय 
ओजस्विता, कमं-तत्परता आदि की सुक्त-कंठ होकर 
प्रशंसा की है । सबका यही कहना है कि अपनी जाति 
को जैसी विपत्ति से उन्हो ने बचाया है, उसे देखते 


हुए, वे सबकी श्रद्धा के पात्र हँ । 
xX x x 
९. युचक-वीर, राजा साहब कालाकाँकर 


कालाकाँकर हिंदी का तीर्थ है। उसे साहित्यिक 
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“किशोरे विद्यायां विपम-विषये तिष्ठति - मनः” जान 
पढ़ता है । राजा साहब अभी नौजवान हैं । आपको 
देखकर प्रसन्नता होती है । आपके सुख पर नौजवानी 
की सची कांति कलकती है। आँखों की प्रसन्न-निर्मलल 
इस-ज्योति में यथाथ जन्निय-वीय॑ मिलता है, वीर-नव- 
युवक राजङुमारों के जेसे चित्रण पढ़े जाते हैं, आप 
उसके सजीव रूप हैं। राजा साहब थब की लखनऊ में 
होनेवाली वीरवर यवींद्रनाय की शोक-स भा में. सभा 
पति चुने गए थे । तब से देश के नवयुवक- 
समुदाय की दृष्टि आप पर लगी हुई है । थब 
की महात्माजी अपने साथियों के साथ लखनऊ 
आकर आप ही के सुंदर बँगले में उहरे थे। आप 
बिलकुल सादी पोशाक में रहते हें । जैसा कि 
सहात्माजी के 'नवजीवन' में लिखा है, आपको देख- 
कर यह नहीं जान पडता कि आप दी राजा साहब 
हैं। आपके कुल वख खदर के थे । महात्माजी तथा 
उनके साथियों की एक स्वयंसेवक की हेसियत से 
आपने सेवा झो । आपको ऐश्वयं का : अभिमान 
कहीं छू भी नहीं गया। उस दिन एक टेविल्ल पर 
खाते वक्त जो अनुभव आपने सुनाया, इम रोय 
इँसते-हँसते लोट गए । एक बार आप रे से जा 
रहे थे, आप जिस तरह खद्दर पहने हुए रहते हैं, उसी 
तरह थे । फ्रस्ट-क्लास डब्बे में आपको खहरपोश देख- 
कर लोग आपस में कहने लगे--''देखो, चंदे की रकम 
इस तरह पचती है!” ' राजा साहब के स्वभाव की 
नञ्रता का उल्लेख करते हुए "नवजीवन? ने लिखा है-- 
“हममें से एक भाई ने उन्हें पहचान नहीं पाया, थोर 
उनसे नोकर का काम करवाया । राजा साहब ने बिल्- 
कुल सहज भाव से घौर बड़ी ख़ूबी के साथ वह काम 
कर दिया । बाद में जब उन साथी को अपनी सूल 


जन अच्छी तरह जानते हैं । स्वगीय राजा रामपालसिह 
जी, हिंदुस्तान, माख्वीयजी आदि की मनोहर स्ट्तियों 
से उसका शभ्यंतर रूप और भी विशद हो गया हे। 
कितने ही सुकवियों का जीवन कालाकाँकर के इतिहास 
से मिला हुआ है। इधर कुछ सन्जाटा-सा था। यह 
स्वगीय राजा साहब की रत्यु के करण । दूसरा कारण, 
सान राजा साहब: मान. अवधेशसिहली ` का . 


मालूम हुईं, तब उन्होंने माफ़ी मागी । राजा साहब 
ने जवाब दिया--“इसमें साक्री की क्या बात है? मैं 
स्वेच्छा से स्वयंसेवक बना हूँ, और इख. तरह का काम 
न मिलने पर दुःखी होता हूँ।'” लखनऊ में आपने महां- . 
स्माजी से काल्लाकोंकर चलने के लिये आग्रह किया । 
तदनुसार महात्माजी कुछ दिनों बाद कालाकार गए। 
उस दिन जो मित्रो ने कहा था कि राजा' साहब के 
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१२५ -~(सुंषाँ [चष ३, खंड २, 

पप्पा म स्स्स 
सीतर से उनके पवेलो. की. पुरय-राशि, जाग्रत, हुई --विदेशी कपड़ों का आए थे इस तरह... 
है, वह -सच है ।:"केतहु. काल कराल पर पै मराल - जामे, अब तक-सुंदरः सानी :जानेवाली महीन देहे 


न ताकहि तुच्छ तलैया ।” आपको 3 FF । 


.रानी.साइबा भीखद्दर पहनती हैं। [ साळा र सा | 
"नवजीवन! ने लिखा है--'काला- |, ; र > कक 
कॉकर-ठीक गंगा के तट परः बसा: 

.-हुद्या है। राजा साहब का पुराना, |` 
सादा, कितु सुंदर महल बिल्ल | फ 5% | | 

_ नदी-तट पर है।-वहाँगांघीजीको | . ड़ डं है क, - 
एकांत मिलने की बात कही गई। be र ळत! ५ अट. : र : {| 
कितु गांधीजी के किये तो और भी |. व्र ४९४५४ oR आई, 

कट प्रक्षोभन थे।.रनिवास की | खो जु: ४-७३ 

_-बहुतेरी. खियाँ पर्दा. नहीं करती । 

राजा साहब जनता से मिलते-जुलते 
रइते हैं ये सब बातें प्रत्यक्ष देखना 

. गाँधीजी.. को. पसंद है ही.। वहाँ 

पहुँचने पर उन्होंने अपनी, कत्पना.. 
से भी बढ़कर सश्चिसोंदर्य धोर शांति 
का .अज्ुभव .किया;: राजा. साहब ने 
.दब्य भी. खुले . हाथों .दिया । राजा 

साहब .जैसे .खनऊ में थे, . वैसे 

“यहाँ भी. पाए गए । अपने गाँव में 
भी उनके शरीर पर वही.प्रोशाक, 

.वही सादगी थी ।.राजा:साहब के 
प्रबंध से. काल्ाकाँकर में एक.सभा. 
भी हुई .थी ॥ सभा -के.एक कोने में 

«खबूतरे पर :वेशक्रीमती . वि्रांयती 
कपड़ों का. ढेर -रक्खा .हुआ या | 

«इनमें राजा.साहच के. महत्व. में रहे 
इए-=बत्ने-्खुचे->सारे _ विज्ञायती 
कपडे. आ. टपके थे । उनके: -भाई 
[ >भ्रभी,ताज्ञा ही .विवाह:हुआ 

«था ।.उनदी,नहे;रानी ने भी अपने 
क्ोमती ,विदेशी कपड़े दे. डाले ये.। 
काज़ाकॉकर - के.मित्र -और प्रढ़ोसी 

ज़मसींदार समस्तोपुर . राजा जाल 


<साइब भी पने र रे क र 
साथ ..अपने FI BSS युवक'वीर राजा -साइबःकालाकाँकर i; 
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की क्रीसती साड्या, दुपडे वरेरह अनेक कपडे इकट्टे हो 
गए थे । राजा साहब ने इन्हें भी गांधीजी के हाथों जन्न- 
वाया । कुल मिलाकर खगभग ७,०००) के विदेशी 
कपडे होंगे । डोली जलाने के लिये चाँदी की मूठवात्नी 
मशाल गांधीजी को दी गई थी । उस मशाल को जब 
गांधीजी ने कपड़ों से छुरय, रो पहली उवाला के साथ 
ही लोग चारो 


he 
222१५२ 277300 


मोर इठे हो गए, भौर हपंध्वनि-से 
आसमान गँज उठा ! अंत. में शाल भी तालास की 
गई, जिसे राशा साय में ९००) देकर ले लिया ।? 
आपने महासत्ता को ८००९) की यैली सेंट की । इला- 
हाबाद के उ्युलिष्टिपस कोड से जिस तश्तरी पर महा- 
स्माजी को ग्राच-न्न पा गया था, वह तश्तरो भी 
आपने ३०००) देकर छरीदू ली । अमी-झसी आपके 


| का है, जिसके सभापति 
'सनेही'जी थे । अपने एल नवशुवक सिन्न के विकास 
को देखकर हमारे हृद्य में बहुत बढ़ी-बढ़ो आशाओं 
का संचार हो रहा है । आपसे जाति, देश तथा साहित्य 
का कल्याण हो, आप दीघं जोवन प्राप्त करें, यही इश्वर 
से हमारी प्राथंना है । 
x x x 
१०. नेपाल के प्रधान मंत्री का स्वर्गवास 
नेपाल के प्रधान मंत्री तथा प्रधान सेनापति माननीय 
महाराजा सर चंद्रशमशेरजंगबहादुर राना फा, ६७ 
साळ की उम्र में, स्वगंचास हो गया । आप विद्या- 
चुरागी सथा शिक्षित मनुष्य थे। आप केवल हिंदोस्तान 
को ही सभ्यता नहीं, पश्चिमी सभ्यता का भी मम॑ 
समझते थे. । झाप श्रेंगरेज्ञी के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । 
नेपाल्न में आप प्रधान मंत्री, प्रधान सेनापति तथा पर- 
राष्टसचित्र का कायं करते थे । १६०३ ई० में, जब 
सप्तम पुडवडे. सिद्ठासन पर बैठे थे, दिल्ली में जो 
दरबार हुआ था, उसमें थाप नेपाल के महाराजाधिराज 
की तरफ़ से आए ये। आपको सम्राट पचम जाज तथा 
विज्ञायती गवनमेंट की तरफ़ से “मेजर जनरल” 
जी०. सी० एसू० आई०, जी० सी० पी० ओ० 
आदि सस्मानवाजी पद्वियों मिली थीं, जिनसे आपको 
ता सूचित होती है । अपने देश तथा राष्ट्र के 
फर्णंधार बनकर आपने सच्चो योग्यता का परिचय 


डू 


संपादकोयं 


DANNNNNNNINNNISNNNNNANNNNSSNNNNA, 


१२१. 
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दिया है । आपका शासन नेपा में प्रशंसनोय रहा है । 
१३०८ ई० में आप विजायत गप थे। यहाँ से वहा 
तक आपने अपना हिंदुत्व का केंढ़ा हा रक्‍खा था। 
आप एक विशेष जद्दाज् से होकर गए थे। वहाँ 
इँगलेंड के राजपरिवार ने बड़े सम्मान से आपको 
अभ्यथंना की थो । गत योरपोय महासमर में 
आपने बहुसंख्यक गोरखा सिपाहियों से अँगरेज़- 
सरकार की मदद को थी। इँगलेंड के समाद्‌ तथा 
युवराज ने दो बार नेपाल में आपका आतिथ्य 
स्वीकार किया था । आपने नेपाल में नवीनता का भी 
कुछ प्रचार किया है । काठमांडू से कुछ मोळ दूर 
विद्युताधार डाइड़ो इलेक्ट्रिक प्लेंट स्थापित किया है । 
भीमपदी से रक्‍सल तक रेल-ल्ाइन बनवाई है । इसके 


नेपाल के नए प्रधान मंत्रो डर 
अलावा काठमांडू में आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों का पेक 
अस्पताल खोला है । महासमर में जिन गोरखे सिपोन-. 
हियों ने मैदाने-जंग में जान खड़ा दी थी, उनको: 
स्मृति में आपने यह अस्पताल बनवाया है ।. एक संब: 
से बढ़ा तथा आकर्षक कायं जो आपने नेपाळ में किया 
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सुंघ . “ £ वषे ३, खंड २ संता 


है, वह है वहाँ से. गुलामों.को ख़रीद-फ़रो ख़त बंद करा 


देना। इस कार्य से आप नेपाल की जनता के भद्धा के 


पात्रं हो गए हैं। आप अपने पीछे एक बढ़ा परिवार 
छोड़ गए हैं। आपंके पाँच लढ़के हैं । वे सभी नेपाली 
सेना के अफसर हैं। नेपाल का प्रधान मंत्री हो संब 
कुछ हैं। वहाँ के महाराज शासंन-प्रबंध नहों करते । 
इसलिये प्रधान मंत्री ही पर वहाँ का सारा उत्तरदायित्व 
है। आपी आत्मा को स्वर्ग मे शांति मिळे, तथा 
आपके शोक-मस्त परिवार को ईश्वर धेये दें । उनके 
साथ इम समवेदना प्रकट करते हैं । 
x > > 


११. ब्रिटिश जह्ज़ पर जल-दस्युओं का 


आक्रमण 


चीना-समुद्ग में जल्न-दस्युओं के साथ अँंगरेज़ी जहाज 


के ल्लोगों को-एक भयंकर लड़ाई हो गईं है । यह वणंना 
सनसनी पैदा करनेवाळी, साथ “ही. करुण ह । "'हाइ- 
चिय”नाम;की. ब्रिटिश जहाजञ तीन सौ ' यात्रियों को 
लेकर सोआटो से यात्रा कर रहा था । इस जहाज़ में 
एक भंरेज्. और तीन अमेरिकन महिलाएँ थीं । एक 
दिन बिल्लकुल सुबह को यात्रियों के रूप से जत्न-डाकुश्रों 
ने पिस्तोल 'जेकर वि$ट चीत्कार करते हुए जद्वाज़ के 
ब्रिज पर ( जहाँ खड़ा होकर कसान जहाज की गति. 
विधि का पर्येवेण करता है) घावा बोल्न द्या । 
अफ्रसर और भारतीय पहरेदार जहाज़ की रक्षा के 
लिये दौढ़ गए । पहले ही से सतता के लिये ब्रिज 
कॅटीले तारों से घेर दिया गया था । चीफ़ थफ़सर 
भौर थड झफ़सर पहले ही आक्रमण में बुरे तौर से 
घायल हो a । परंतु ढाकुशों को इट जाना 
पड़ा । इसके बाद अफ़्सरों ने टाचा 
तीन रोशनी से डाकुओं की आँखों को. न 
दो-तीन घंटे वक दूर जाते इए लोगो पर गोज्ञियाँ 
चलाई गइ । इसके बाद डाकधों ने बिज के पास ही 
पर आग गां दी'। परंतु इवा का रुख : 
की ही त्रफ़ : था, जिससे अग्नि-शिखाएँ ता 
बढ़ने: ल्ञगों ` । त्रास का जद्दाज़-भर में संचार हो गया 
वहाँ/चीनी यात्रियों ने भो आकर भीड: जसा. डू 
` खोगों-ने.इज्ञा मचाते और ब्लढ़ते Tn 
अ इंए वचानेवाज़ी नावों 
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दकाया: न की बज लक | 
का सहारा लिया, जो जहाज्ञ की बगा मे , । 


थीं। परंतु इस संरह को लोन नावें, यात्रियों ६... 
हुई देखते-देखते ससुदे-ग्े मे डूब गई | उन ता 
यात्रियों की भी वहीं सलिलंन्समाधि हों गईं । र | 
अस्त जद्दाज्ञ से चिरत्तिसूंचळ येतार की ख़बरें छ 
गई । धुबह को पाँच बजे; अथ असि की शिक्षा ह 


EM) 


लिया । इस लड़ाई में १२ दसी काम आए, ४ 


५हाइचिंग'' जली हुई सल से काडलुन-साही ३ 
आ पहुँचा है । उसके डेक का ठेला दृश्य है, ब ष. 
हो करुणोत्पादक तथा यंकर है । डेक पर रं 
सारे कीच हो गई है । लाश इघर-ठघर पढ़ी हुई स | 
अयंकरता को और भी संकर कर रही है।ज्. 
असबाब, लाइफ़ बेट तथा ओर-और चीज़ें आ. 
पर सर्वत्र बिखरी हुई पड़ी हैं । टार्चल्राइट केक. 
डाङुओं की आँखों को झुलंसा देने के कारण तथा रिं 
के चारो ओर केटीले तार घेर देने से इस बार झडा. 
को पराजित होना पड़ा । थर्ड अफ़सर श्रो! ह 
भारतोय पहरेदार काम आया है । कैदी डाकू मौह । 
तरह घायल हुए हैं । चे सब इस समय भ्सताब 
दांख़िल हैं । FS 
` ` ` १२. श्रीमती चेतनादेवी  . । 
हिदी के सुप्रसिद्ध लेखक साहित्य-रत्न, रायबहादुर ब त्त 
सीतारामजी बी०ए० हिदी-संसार में पूर्ण-परिचित । ! 
सर्वप्रिय है । इस समय वृद्धावस्था में आपको श | 
पिय धमंपत्ली के वियोग का दुःख उठाना पढ़ा है बहर ! 
कर हमें बड़ा खेद हुआ । हम लालाजी के मि ^, । 
हादिक समवेदना प्रकट करते हुए यंह आरा के | 
कि सुशिक्षित, अनुभवो बालाजी इस दुः की | 
साथ सहन करेगा) : 


“लालाजी को धर्मपल्ली का नाम श्रीमती न न 


था। यह एक बड़े प्रतिष्ठित घराने की नदश, 
के एक भाई--राय राघवप्रेसादजी--भ्रंयो घ्यानंरेश 


» 


। -सहोपाध्याय, 
| स्सी० भ्राई० है० के नायच थे । देवीजी को प्रकृति बहुत 
| मिलनसार और नञ्र थी। साथ ही इनमें स्वाभिमान 
' ब्छी मात्रा भी यथेष्ट थी | घर के 


माघ, ३०७ तु० सं० ] संपादकोय 


श्रीप्रतापनारायणसिह बहादुर ७० 


के आर बाहर के, सभो 


लोग इनका सम्मान, आदर आर प्रतिष्ठा करते 
थे । इनके आत्मसब्माय के उदाइरण-स्वरूप एक घटना 
का यहाँ उठजेख किया उसा हैं । पुरु दफ़े एक बहुत 
ऊँचे दजे डे अँगरेझ सफर को खो लालाजी के घर पर 
पधारों । प्रस्ताव हुआ कि उ चछा फ़ोटो लिया जाय । 
मेम साहब ने देवीजी से यए आग्रह क्या कि झाप 
भी मेरे साथ बेडकूर फ़ोटो उत्तरवाहए । देवोजो ने तुरंत 
उत्तर दिया--अच्छी बाच हे; पर पुक कास आपको 
करना पड़ेगा । आप भारतीय वेण धारण कीजिए, तो सें 
झापके साथ बैठ संगी । मेल खाहव इस पर बहुत 
प्रसन्न हुईं, ओर भारतीय महिला का वेश घारण करने 
को राज़ी हो गईं। दोनो छा एकसाथ बैठकर फ़ोटो 


। खाँचा गया । 


देवोजी को विद्या का व्यसन बहुत अधिक था । 
इसके अत्वावा वह शुइ-प्रबंध करने में भी बड़ी चतुर थीं। 
पति की सेवा में घोर परिश्रम करके भी सदा प्रधन्न 


' रहती थीं। लालाजी का स्वास्थ्य अब तक बहुत श्रच्छा 
| है, और वह साहित्य-सेवा में लगे रहते हैं । यह सब 


, डनकी धमंपत्नो को ही. सेवा और देख-रेख रखने का 
, सुफल है। ऐसी पत्नी के वियोग से लालाजी को तो 
' अकथनीय कष्ट हुआ हो होगा, उनके नातेदांरों और 


। इ्-सित्रों को भी कम दुःख नहीं हुआ । साधारण 
' श्रेणी के मनुष्यों से लेकर अनेक सरकारी उच्च पदाधिका- 


रियों तक ने पन्न और तार भेजकर लालाजी के प्रति 


,. अपने प्रेमं का परिचय दिया है । इश्वर से हमारी यहो 
a प्राथेना है कि वह देवीजी की पवित्र आसमा को शांति 


झोर सद्गति तथा ्ञाल्लाजी को यह दुःख सहने की 


: शक्ति एवं चैयं दें । 


BC कहे ज्र 
° १३. राष्ट्र और नारी 
संस्कृत-साहित्य में जो विधाता की आदि ंगार- 

सृष्टि: वन पादपों के पादन्मूल. में खड़ी ' सखियों के 


भाय : आज़बालों में जद्ध:सींचकर कौतुकालाप करतो. 


हुईं, मद्दाकवि की कल्पना की उज्वल प्रतिमा, शर्कतला 
वन्य वए्¥लों से अपने पीन-पुष्ट भरे-उभरे हुए नवीन 
यौवर्नागों को ढके, सलाज-सप्रेम दृष्टि से चतुर्दिक्‌ 
चंचल हरती हुई मिलती है, व केवल नारक की 
प्रधान नायिका या प्रमाणो की कल्पित पात्री ही नहीं, 
कितु वह, तत्कालीन राष्ट्र की सर्वोत्तम आदृशं नारियों 
की उयोतिमंयी, साहित्य की प्रधान अभिनेत्री है । 
संस्कृत-साहित्य में दूसरी शकुंतला नहीं । उसके संरस- 
कोसल-मधुर उपाएयान के स्वर्गीय प्रेम का रसास्वादन 
करने के साथ-ही-साथ हमें यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि वह तपोवन फी तपस्या, प्रेममयी नारी 

शिरोमणि शक्‌ंतल। हो डस समय के पकच्छुत्र सम्राट 
सरत को जन्मदात्री थी । भारत की साम्राज्ञी, भारत 
की सञ्राद-माता शकुंतला के चरित्र में भारत-राष्ट्र की 
आदर्श-नारियों को अनेक प्रकार की शिक्ताएँ . मिलती 


हैं, जिनमें एक हो साथ अपार रूप तथा अविचल 


तपस्या, एकनिष्ठ पति-परायणता तथा आंश्चयंकर 
ग्रोज, एक ही देइ फी यति में लावण्य तथा कठोर 
संयम की विद्युत्‌-शिखा, अपांगों में अचूक सम्मोहनाख 
तथा अपार थैय और शांति मिलती है । प्रेम-शंगार 
जितना ऊँचा, त्याग भी उतनी ही दूर तक समांतराल 
रेखा की तरह खिचा, चलता हुआ । यह तरकालीन 
भारत-राष्ट्र की कल्याणी नारी-मूति है, जिसे देखकर 
कामनाएँ आप ही में सुरफाकर मर जाती हैं--शांति के 
रूप में स्वर्गीय सुख का अनगेल प्रवाह बंद चलता है । 

' गाञ्ज जो अतृसं उद्दाम वासनाएँ विषय के आसन 
पर बैठने-बिठाने के लिये हमारे राष्ट्र की शिक्षित महि- 
लाओं को सदा ही दर्शन दे रही हैं, जिनके ज़हर से 
उनका स्वणोज्ज्वज्ष अंगार-शरीर प्रतिदिन स्याह 
पढ़ता जा रहा है, इसका कारंण वास्तव में यह है कि 
आवश्यकताओं की पूर्ति के विशद्‌ उपाय को ही वे 
भूल गई हैं । वे इतना बहिसुंख तथा दूसरे राष्ट्रों को 
ऐश्वर्यंवती महिला के रूप-रंग, हाव-भाव, 'केश-वेश 
यादि फी तरफ़ बढ़ी हुई हैं कि उन्हें अपनी आत्मा 
की ज्योति को तरफ़ देखने का अवकाश हो नहीं 
मिलता । थाईंने में अपने ही चित्र को वे दूँसरो 
रियो के चित्रों में कल्पित कर देखती हैं, और उस मानः 
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सिक आदर्श से बहुत पीछे रहने के कारण अपने 
अग्लान रूप-के पुष्प को नहीं पहचान पातीं, बढि उसे 
देखकर पाला को मारी हुई फूली डाल की तरद्द सुरा 
जाती हैं । यह झात्मिऊ दैन्य है, जहाँ इष्टि रूप पर 
नहीं, उमरे साधनों पर पड़ती है, जहाँ थपने ही साथ 
राष्ट्र की स्वाधीन सत्ता स्वप्न के छाया-चित्रों की तरद 
विलीन हो जाती है, और निद्रा छे क्रमशः प्रगाढ़ होते हुए 
स्तब्धांधकार पर स्य का भान होने लगता है । मरी- 
चिक्रा सत्य नहीं, सत्य जल ही है, और तृष्णात के जिये 
आवश्यक भी वही है ¡ पर मरीचिका की ज्योति, 
रम्यता तथा. अआकषंण अपार, अतुल है । तृष्णा 
का सताई हुई आत्मा में क्षणिक धैय के आए विन! मरी- 
चिका को माया प्रत्यक्ष भो नहीं होती । वह 
उसी के पीछे भटकना अपने उद्देश्य की सिद्धि 
समझती है । 
अभी उस दिन, लखनऊ में, नारियों के समाज में, 
एक नेता.ने रूप तथा वस्रं पर भाषण करते हुए 
कट्टा--आप लोगों में वे ऑल्ले होनी चाहिए, जिनमें 
रूर के. सच्चे मूल्य झो पहचान हो । अब विदेशी-वखों 
से सोंद्य बढ़ता नहीं, बल्कि संदरता घर जाती है, 
जैपे रूप. को कलंक स्पशं कर रहा हो । इतना सुनते 
डं 3२ के साड़ी से सजी हुईं एक किशोरी, प्रभात 
की अ्योतिम॑यों तर भ्र 
क्रा तरुण “Co गत क 
की आदश राष्ट्र-नेत्री भी बैठी हुईं Mn 
पका हुईं थों । उनझे अघरों के 
ढक गए । उनशो बेशक्रोमत विदेशी 


१२४ 


सूत को ज्ञरोदार देशी साड़ी भी अपनी रजत-शुभ्र .. 


थुति से उस. अंधकार को दूर नहीं कर सकी | उस 
तदणी बालिका को धद्स्य धुति राष्ट्र की आत्मा की 
ज्योति. थी, वहाँ प्राणों का प्याज्ा अपने अपार रूप 
के गये से उप समय के लिये ऊपर तक भरकर कछ 
घलक गया था, जिसकी प्रभा से.सभास्थल् कुछ काल 
%.लिये तड़ित-हत, चकित, स्तंभित रह गया था। उस 
भ्रपर/जित खिली हुईं रुप-राशि में थोड़ी देर के लिये 
राष्ट्र की नारी चा अभाव-शूल्य पनी हो मौलिकता 
सेः स्वगीय छुवि भा गई यी । इसी छवि की स्थायी 
प्रतिद्वा: देश: की वतभानःमहिळाथो में हो, तो वे अपनो 
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त्मा की शक्ति तथा सोदयं ले परि | 
सकती हैं। ' | 


इतनी ही सुंदरता राष्ट्र की नारियों ह के | 
सोलइो »2'गार नहीं । क्योंकि वस बाह्य भूषण | 
आत्मा को अलंकृत करने के लिये उन प्र 
भूषणों की आवश्यछत। हे । यहाँ आता है शिन, 
संस्कृति का प्रश्‍न । शटी अव्या के स्थायी प्रभा 
जिनके खुलने पर राष्ट्र & शाल के कारण हके 
घुल-चित्र तथा उत्पात-पोडन अपने फैषाए हए 
के अंधकार में अपने को “झर न सकेंगे, वे पा: 
प्रकर हो जायेगे । फिर उनके तिरस्कार के र 
होगी । शान कभी भी पराधीन नहीं रह सन्न 
बल्कि यदि एक ही शब्द यें स्वाधीनता को परि. 
की जाय, तो वह ज्ञार ही होया । यह ज्ञानाः 
यदि इर सरफ़ से हमारे राष्ट्र की नारियों कोपा 
कर रके, तो उनझ हृदय से निकळ्ा हुआ सक 
का स्रोत भी पर-राष्ट्र-सागर-वाही होया, उतरा ही 
कभी भी अपने ज्ञान के महासागर की थोर को 
सकता । यह दार्शनिक सत्य है । हमारा श 
यह है कि इम अपने राष्ट्र की महिलाथों के लिये र॑ 
हैं, वे दूसरों को अपनी आँखों से देखें, परे! 
दूसरों की आँखों से नड़ीं । और, यह उपयोग / 
भौसिक रूप से क्या जाय, ताकि फिर एक गा 
को नारियाँ, पालनों पर बच्चों को झुछाते हुप," 
निरंजनः”'जैसे शिशु-सुत्ति गीत गावे, भोर ४ 
नवीन यौवन के उन्मेष में सहस-सहसख बंडे १ 
स्वर से कह उठे 
“न मे सत्यु-शंका, न मे जातिन्मदः!. 
x x ह 
१४, रूप और नारी. |! 
आकाश को आत्मा सूर्य का.खुला. हु! i 
पृथ्वी के ससीम सहस्रों पादपों के अखिल जीव | 
की कमनीय कांति खोल देता, भावना i; 
एक स्वगीय कुछ कर देता, भीतर से उमादकी | 
प्रशस्त उयोतिमंडल में ले आता है । उस बी 
के स्नेह-स्पश से सुस प्रकृति: की तंत्रा ट 0 
सहस्तरों रूप अपनी लाख-ज्ञाख अली" _ 


| 
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विभिन्न अनेक अउल्नान चित्रों को प्रत्यक्ष करते हैं, हृद्य 


माघ, २०७ तु० सं० ] 
पप्पा 
के थंघकार को अर्गला, जिसके कारण प्रछाश-पुंज प्रवेश 
नहीं कर पासा, खुलकर गिर जातो, ज्योति फा जगमग 
प्रवाह जो चारो शोर बहता हुआ सृष्ट जीवों की स्वा- 
भाविक स्वतंत्रता का जोस खोलता फिरता है, हृदय में 
भर जाता है। मोऽ झा संत्र-खुस्ध धावेश कट जाता, 
पुलकित हो हृदय, आपने इरे ऐश्व्य से प्रसन्न, खिल 
जाता है, उसी रेऐे ऽयोलि छे एक ही लघु चंत्रन 


23» 
त ° 


से पुष्पों छे झार खुजे जाते, पल्लव ग्रस हो हिजने 
डोलने सूस उगले हैं । 

यह ज्योसिःपयाठ अक्र है। जड़ों में यह चेतन- 
संयोग ही गति है : प्रत्येक पद पर इसका अज्ञात स्पर्श 


जीव-जग करता रएइलः है, अन्यथा दूसरा चरण उठ 
नहीं सकता, छसे श्ापती सत्ता छा निश्चय नहीं छो 
सर्ता । चह पष्ठी निञ्ीच प्रस्तर डी तरह अचल है। 
उसमें स्वतःविचरण छी शक्ति नहीं, पृथ्वी के साथ ही 
उसे अक्षय के इंगित से महाकाश छी परिक्रमा करनी 
पढ़ती है । जीव को इर लॉस में वद स्पश मिळला है। 
साहित्य में इस अरूप की स्वतंत्र सत्ता को नारियों 
में स्थिर रूप दिया गया है। कल्लाविदों ने वहीं पुरुष 
झौर प्रकृति का सौहाच्य, दोनो का अपार प्रेम, निरंतर 
योग देखा । आकर्षण दोनो फे संभोग-विलास में ही है, 
वह और. अच्छा जब एक ही आधार में हो । यही वीज- 
मंत्र है, जिसका जप कर उन्होंने नारियों के अगणित-अपार 
रूपों में सिद्धि प्राप्त की ये सिद्ध रूप परवर्ती काल के 
साहिस्य' की आत्मा में प्राणों का प्रवाह. भरते गए हैं। 
बाह्य महाशून्य को चेतनन्स्पश से जगी हुई असंश्यों 


रूपसी-अप्सराओं की तरह ये साहित्य की पृथ्वी पर - 


चपल्ल-चरण, नम्न, शिष्ट, भिन्न-भिन्न अनेक प्रकृति की 
थ्रो-ंगारमयी, रूप के ऊषाल्लोछ में अपलक साकती हुई, 
जाचरणय की ज्योति से पुष्ट-योवना युवती, कुमारिकाएँ 
हदय-शून्य के चेतन-स्पशं से जगकर उठी हुईं हैं, जो 
भूते बाह्य रूप.राशि ही की सरह अमर. हैं, जिनसे बाह्य 
स्वतत्रता की तरह अपार आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है 
याह्य के साथ अंतर के साम्ब का निरुपद्रव संदेश । 

रूप को चंपा अपने स्ने की छाया-डाल पर पल्जवों 

के भीतर अधखुल्ली कोमल-सरज्ञ चितवन से अपरिचित 


संसार को देखती, न-जाने किस अज्ञात चंचल भावा- 


` चेश में डालकर अपने गृह के पत्र-दार बंद कर लेती 


है; अरूप के इस चपल रूप-स्पशे से कवि डे मस्तिष्क को 
खुपत स्सृतियाँ तत्दाल आँखें खोल देती, रूप की सवणा 
छुवि चित्त के चित्रपट पर अपनी संपूणा के. साथ 
सुडौल अंकित हो जाती है । वह इस सूरु वाणी में 
प्राणों का संचार कर देता है--वही प्राण, जिसका 
अनुभव, पुलक अभीनहो-अभी. उसे रोमांचित कर चुका 
है । साहित्य के एक पृष्ठ में एक विकच . नारी-सूति, सम 
के अतल-प्रदेश से सुणाल-दंड को तरह अपने शत-शत. 
दलों को संकुचित-संपुरित लेकर, बाहर आलोक के देश 
में, अपनी परिपूणंता के साथ खुल पढ़ती है ' जड़ों में 
प्राण संचारित हो ज्ञाते, अरूप में भु३न-मो दिनी.उ्पोतिः 
स्वरूपा नारी । म 

तरंगों की अंग-संचालन-क्रिया, अविराम-प्रबाह, पुनः- 
पुनः आकाश के ग्रति डठरुर उनकी ४ंबन-चेश, सहस्तरों 
भंगिमाएँ, डठ-डठ वारंवार गिरना, गिर-गिर उठने की 
शक्ति प्राप्त करना, उत्थान और पतन: के बीच में इतना 
दी विराम प्राप्त कर क्रमशः बढ़ते ही जाना प्रत्यक्ष कर 
कवि चे हृदय का, आदि-सष्टि के रहस्य का बंद द्वारः 
खुल जाता है; किस तरह, कितने दुःसाध्य अध्यवसाय 
के पश्चात्‌. सहस्रो निष्फल-सफन्र चेष्टाओं के भीतर से. 
आधार-पद्म को सुस्त शक्ति जाग्रत्‌ हो सहसार में परम. 
प्रिय बह्म से मिलती है, वह दशेन कर लेता है । जीवन: 
छी पराजय का फिर उसे भय नहीं रद्द जाता | अविराम 
प्यास, चिरंतन कामना, जिसे सदा ही वहती हुई लडरों 
में चह देखता है, साहित्य के हृदय में प्रिया की तृष्णा 
के रूप से अपने अनुसव-सत्य छी इस तरह की पंक्तियाँ 
छोड़ जाता है-- 

"जनम अवधि हम रूप निद्दारनु 
नयन न तिरापित भे  । 
लाख-लाख युग हिये हिय राख्नु 
तयो. हिय जुन न गेल ।”! 

भावना के हृदय में रूप की विदग्धता की आग सर 
देता है-नारी भावनाभयी बन रूप के शिखर र 
चिरकाल बैठो रहती है, अमर अशांत वह अनुपम 


“सूति माइकेल्ष एंजेलों की भावना-सुति को तरह मजुष्य- 
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जाति के हृदय को जाअव देवो, शक्ति की अपार महिमा, 
सौंदर्य की प्रेयसी प्रतिमा बनकर मलुष्य-समाज को 
स्वतंत्र विचारों की ओर मौन इंगित से बढ़ाती हुई । 
SBS तळ SR कका 
१५. राजकन्या के विवाह में बम का डर 
बेल्जियम की राजरून्या और इटली के युवराज के 
विवाहोपत्नक्ष में विप्लववादियों से बचने ३ जिये 
. रोम में बड़ सावधानी रक्‍्खी गई है। राजकीय उत्सव के 
संमय कहीं से बम न फूट पडे, इसका बढ़ा भय है । इस- 
लिये रोम के आकाश में विमानों का उड़ना भी बंद 
है । रोम में कोई मोटर आता है, तो उसके असबाब की 
बढ़ी कड़ी जाँच की जाती है। बेलजियम की राजधानी 
असेट्स शहर में राजकन्या के साथ सिने के समय 
युवराज की हत्या की जो कोशिश की गई थी, उस 
तरह की कोई घटना न हो, इसके लिये पुलिस ने रोम 
में भी अनेक प्रकार की चेष्टाएँ सावधान रहने के लिये 
अझ््तियार की हैं । कितने ही कौशल काम में ज्ञाए 
| गप हें। विवाह के उत्सव के लिये अब तक जितने भी 
` अजुन किए गए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ यह है--रात को 
कुहरीनल प्रासाद में राजा और रानी ने, राजकीय अति: 
यियों, राजदूत-संभासद-ऊुँचेकर्मचारी-संत्रिवर्ग-फ्रेसिस्ट- 
आंड कोंसिलर वगेरंह और अनेकानेक कव, साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, शिल्पी और कर्मचारी-बरग की अभ्यथना की | 
परम उत्सव में बड़े ठ्ट देखे गए । बड़े-बड़े समृद्ध राज- 
पुरुषो 'में बढ़ा ऐरवयं देखने को मिला । वेशक्रोमत 
. पोशाकों, हीरा-जवाहर भौर भणि/सुक्ताओं की चमक 
.. तथा नई-निराजी सजधज से रोमःभहानगरी षोडश कला 
की चादनी में रात की तर, अठारह साल की भरो. 
उभरी हुईं युवती को तरह, अपने नवीन ऐश्वर्य से हँस 
रही थी । इजी के राजप्रासादों में ऐसी शान 
. कम देखने में झा हो भे न इधर 
स इटली, वेजजियम और बुलगे- 
कस 222 पे के युवराज, इंगलेंड के डयूक-थफ्‌- 
संपूर्ण योरप के दूसरे-दूसरे देशों के राजपुत्र 
ल ड इटल्लो के राजा के सुगया-प्रोसाद परं गए थे। 
र ळे हुए त मकारं मे योरप के ससद्ध बडे 
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बड़े घरानों के ये राजे महाराज अजब म हः 


भी 


उठे थे । जंगला सुअर, हिरन, खरगोश आदिका | 
किया । हर रात को रोमनंगरो इस चुडे मे भी से । 


अंगार कर ससदृशो नव-थोदना कामिनी ह क 
कारों की चमक तथा अंग-प्रभा को परास्त क. से. 
है । बड़े-बड़े कृत्रिम ऋरनणों के इधर-उधर, रो न 
गोलाकार, चतुष्कोण, त्रिकोजाकार जलती हुई पि | 
की . बत्तियाँ, रास्तों झे फछिनारे के दीपो . 
स्तंभ, विविध चर्ण कं; नोली-पंक्ी-हरी बैक. 
लाल शिखाएँ प्रासाद के पसच! शुषं से फूरताफल | 
हुई अतिथियों का स्पायळ तथा ननारंजंन क्र 
रही हैं । परंतु उस ९९-८: में चंचरीक शें. 
नही । | 
>< >< > । 

१६. आग्राखां की फो च-प्रेयसी ` 
सुसक्लमान-समाज के एक प्रतिष्ठित नेता शं 

ने एक पत्र-प्रंतिनिधि के पास कहा है कि उनको शि. 
मिस कैरन्‌ सुसलेसान-धर्म नहीं मइण करना चावी! 
उनके विवाह की बातों पर जो सब कौतुक तथां ए | 
की सृष्टि हुईं है, इससे उन्होंने विस्मय तथा दुःख जाह 
किया । उन्होंने कहा, यह उनका व्यक्तिगत मामबा है। . 
इस पर इतना ऊधम उठाना अच्छा नहीं हुआ 
अगली बार जब भारत 'आवेगे, तब अपनी प्रेमिक "| 
भीं साथ ले आवेगे । वास्तव में आग़ाख़ाँ को इस म. 
प्रेमिका को बाबत बहुत-स। बातें संवोदपत्नों में हि | 
जा चुका हैं । हमने भी जैसा पढ़ा, “सुधा' मे कैप | 
लिखा हँ । गत महीने में ऐसा संवाद नायां था ; 
मिस कैरन्‌ के साथ श्राग्ाख़ाँ का विवाह यारी कि | 
गया । इस सामले में बंबई तथा कलकेते केल... 
दिन तक खाना:पीना तथा उत्सव मनाते रहे हैं| गी 
अब पेरिस और लंडन से वारंवार तार आ रै. री 
उनका विवाह नहीं हुआ ; ७ दिसंबर को प 
संपन्न हुआ होगा। इस विवाह की रिपोर्ट देर वि 
में भेजने के लिये रिपोर्टर बुलाए गए हँ, 5 + 
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कुछ दिनों से हिंदी के कुछ लेखकों और प्रका- 
शाकों में गंदा साहित्य प्रकाशित कर धनोपाजन 
की “मनोवृत्ति वढू रही है, यह. वास्तव में साहित्य 
ओर समाज के लिये बहुत ही हानिकारक है। इस 
समय माठ-साणा हिंदी का कलेवर जैसे साहित्य 
द्वारा अलंकुत किया जा रहा है, उसमें गंदे साहित्य 
का एक विशेष इयाम है । सारवाड़ो-समाज भो इन 
गंदे साहित्य-्रेमियों की लेखनी से बच नहीं सका, 
और कुछ जोग तो स्पष्ट रूप से यह समभते है 
कि मारवाड़ीो-समाज को गालियाँ देकर घन कमाया 
जा सकता है । यह सनोवृत्ति कितनी नोच ओर 
घृणित है, इसका निणय हम सब-साधारण पर ही 
“छोड़ते. हें । इन दिनों प्रकाशित “पढ़ें में पाप', 
“व्यभिचार-मंदिरः, चाँद का 'मारवाड़ो-अँक' तथा 
चाँद-कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'अवलाओं का 
इंसाफ” इसी मनोवृत्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं। 
संसार में काई भी समाज दोषों से मुक्त है, यह 
नहीं कहा जा सकता । कसो समाज में कुछ ओर 
किसी में कुछ दोष सबत्र पाए जाते हे, और .उनके 
'सुंधार'की इच्छा रखनेवाले व्यांक्तयांद शुद्ध अंतः- 
करण से उन दोषों की समालोचना सभ्योचित 
भाषा में कर, और समाज का ध्यान उन दोषों को 
दूर करने के प्रात आर्काषत करें, तो यह प्रयत्न 
श्लाघ्य और सराहनीय कहा जा सकता है। परंतु 


यदि किसो. समाज पर झूठे निमूल दोषारोपण - 


कर उसे केवल गालिया ही दी जाये और कपोल 
कल्पित भूठे'दोषं.उसके ' सर मढे जाये, और वह 
भी ऐसे गंदे और घृणित रूप से कि जिसे कोई 
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मारवाड़ी-अंक' भो. ऐसी ही गंदो; कपोल-कल्पित 
तथा अश्लोल बातों से भरा है। केवल समाज को 
दूसरां को इष्टि में गिरा देना ही इस अंक का मुख्य 
उदरय ६ । यह अंक किसी भी भले घराने की बंहू- 
बेटियों के छूने योग्य भी नहीं, पढ़ना तो दूर रहा । 

हेम लाग इस सूचना द्वारा स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि इस अंक के प्रकाशक ओर लेखकों 
से हमारी कोई सहानुभूति नहीं । जन. लोगों 
के लेख ओर चित्र इसमें प्रकाशित किए गए हें 
उनमे सं बहुतां को धोखा दिया गया है, तथा चाँद 
कायाल्यय का स्पष्ट लिख देने पर भी कि “हमारे 
लेख ओर चित्र मत छापिएः, उनके लेख ओर 
चित्र छापे गए हैं। मारवाड़ोःसमाज से हमारा 

यही निवेदन है कि वह ऐसे पत्र और साहित्य के 

लेखकों तथा प्रकाशां को किसो प्रकार का प्रश्नय 
न दे । उन्हें किसी भो प्रकार का प्रश्रय देना समाज 
को जड, पर कुठाराघात करना है। _ | 

साथ हो मात्भाषा हिंदो के लेखकों और. संपा- 
दका से भी हमारा नञ्न निवेदन है कि वे बढती हुई 
गंदे साहित्य. के प्रकाशन की मनोवृत्ति को रोक । 
चाँद के मारवाडी-अंक को हिंदो-पत्रों ने जिस 
प्रकार , एकस्वर से निंदा की है उससे हमें 
विश्वास हो गया है कि हमारी यह प्रार्थना व्यर्थ 
न जायगी | हम इंस मनोवृत्ति का विरोध केवल 


मारवाडी होने के कारण नही, प्रत्युत हिंदो-भाषा- 


भादी होने के कारण करते हे'। हिंदो-भाषा और 


ˆ साहित्य हिंदू-संस्क्ृति ओर सभ्यता का एक प्रधान 
. अंग है । अतएव ऐसे घासलेटी साहित्य का प्रचार 
भला आदमी पढ़ भी न सके, तो ऐसी मनोबृत्ति हिंदू 
कभो सराहनीय नहीं समको: जा संकती । चाँद का. 


दू-समाज, हिंदू-संस्कृति, मातृ-मंडल और मनु- 
ध्यता के प्रति भयंकर अपराध हे । 
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जमनालाल बज़ाज्ञ, वर्धा 

पदमराज जैन, कलकत्ता (मंत्री अ० भा० हिंदू-महासभा ) 

देवीप्रसाद खेतान ( एम्‌० ९० बी० पुलूळ, पटनी 
एर-्रा) कलकत्ता 

श्रीकृष्णदत्त पाढीवाज, आगरा ( संपादक “सैनिक ) 

नेकोराम शर्मा, भिवानी 

गोविददास माळपानी ( भूतपूर्व सद्स्य स्टेट कौंसिल ) 
जबलपुर 

प्रभूद्याल हिम्मतसिइका, कलकत्ता ( भूतपूव सदस्य 
बंगाल-कोंसिल्त तथा सभापति, मारवाड़ी ट्रेंड्स 
एसोसिएशन ) 

माधवप्रसाद शर्मा, एटनी, बंबई 

दुर्गाप्रताद खेतान, कलकत्ता ( एस्‌० प० बी० एल्‌ 
एटर्नी-एंट-जा ) 

बेनीप्रसाद डालमियाँ, बंबई ( मंत्री, अ० भा० मारवाड़ी- 

. . झग्रवाळ जातीय कोष ) 

रंगज्ञाज्ष जाजो दिया, कल्नकत्ता ( भूतपूर्व सदस्य भारतीय 
ब्यवस्थापिका सभा ) 

झानंदी्ाल पोदार, बंबई । 

इश्वरदासं जालांन, कलकत्ता ( एम्‌० ए०, बी० एलू० 
एटनी-एर-ल्रा ) 

नवळकिशोर भरतिया ( बो०. ए० ) कानपुर 

गंगाप्रसाद भोतिका ( एम्‌० ए०, बी०एल०, काव्यतीर्थ ) 

रामेर्वरलाल शराफ़, देवघर ( भूतपूर्व एम्‌० एल ० सी ० ) 

छोगमळ चोपड़ा, कलकत्ता (वी०ए०, बो०एल०, वकील) 

व्वॉद्करण शारदा, अजमेर 

इनुमानप्रसाद पी हार, कक्षकत्ता- (ताराचंद-घनश्यामदास) 


हमसे बनवाइए | 


भोलानाथ ऐंड कंपनी 


~~ कपनी, ३० अमीनाबाद-पा्क, लखनऊ ८८ 
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हमारे काम से आप जरूर खश होंगे !! 


SANA 


देवोबकस शराफ़, मढाचा - 
गोंकारमल् शराफ, कलकत्ता 
हरदेवदास अग्रवाल, रिया शब 
बालसुदुंददाख डागा, कलकत्ता (हस 
अबीरचंद ) 
होरालाल शाखी, जयपुर 
सदासुख काबरा, कलकः hh 
चत्रसुज डीडवानियाँ ( दिइ दइ ्ञा-कारन- मिक ) ® 
वसंतलाल मुरारका, राळा ( मंत्री, भण् 
राजस्थानी नवजे$5न7 ऽः 
द्वारकाप्रसाद्‌ भरतिया, अशुः 


> 
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अशक्त स्त्री-पुरुषों के लिये ताकत की 
` बढ़िया दवा 


इसके सेवन से कमर का ददे, पिडल्ियों का दुखना, 
आँखों की कमज़ोरी, बदन की सुस्ती, काग-काज में दिल्ल 
४४ न लगना, नया या पुराना प्रमेह, वदन अर इंद्रियों को 
ह शिधिलता, सुख, बग़ल या पेशाब के रास्ते से भातु 
2 स्खलित होना, शौच के समय धातु गिरना, मगज 
£ आली पड़ जाना, चेइरा शुष्क इत्यादि बहुत-से ददे को 
है दूर करके जवानी का मज्ञा लूटने के लिये बदन मोटा 
५९ शोर जोरदार होता है। हरएक मौसम में उपयोग हो 
सकता है ।. दाम ३२ टिकियों की एक टयूब का २) रु० 
डाक-ज़चे अलग । सूचीपत्र मुफ़्त मेगा देखिए । 
जगह द्वाफ़रोशों के यहाँ भी मिल्लेगी । 
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लोकामयहर कस्तूरो गोलिया 


ये गोलियाँ बहुमूल्य पदार्थो से जेते ३ 
वव सोना, चाँदी, बेवाली, कस्तूरी, मेगा आदि 3 
से बनाई गई हैं । इसकी अलग-भल्ग $ 
या २ से ७ तक पान में खाने से दाज़मा $ 
बढ़ता है । इर प्रकार का बुख़ार दूर $ | 
होता है। जज-वायु और भोजन के | पर 
परिवर्तन का असर बराबर होता दै। $ | 
. $| रक्त साफ़ हो क करे. चाळ $ 
५८920 अवाध्य होती है । खाँती, सरदी, जुकाम, $ | 
पेट का दुद, क्व्जियत, कसर र चात 3 
४00) का ददे, . कमज्ञोरी न बुज्रार आर 3. 
रल्लेग को नाश करती हैं। जिस स्थान $ : 
में छत की बीमारियाँ फैरी हों, वहाँ निस्य पान के साथ { 
$ ३-४ गोलिया. लीजिए । बच्चों के रोग में जादू के १ 
समान असर दिखाएँगी। दाम २२० गोलियों को +: 
बोतल का!) डाक सदसूल अनग। ६ बोतलों का १॥), पु 
२१ बोवत्व का मूतय डाक-व्यय-सहित ९८) । 
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जमनालाल बज्ञाज़, वर्धा 
पद्मराज जैन, कलकत्ता ( मंत्री अ० भा० हिंदू-मद्दासभा ) 
देवीप्रसाद खेतान (.एम्‌० ए०, बी० एलू०, एटर्नी 
'एट-ना) कलकत्ता 
श्रीकृष्णदत्त पाक्नोचाल, आगरा ( संपादक 'सेनिक' ) 
नेकोराम शर्मा, भिवानी 
योबिदुदास मात्लपानी ( भूतपूर्व सदस्य स्टेट कोसि ) 
जबलपुर प, 
अभूद्याल हिम्मतसिह्दका, कलकत्ता ( भूतपूर्व सदस्य 
. बंगाल-कोंलिळ तथा सभापति, मारवाड़ी ट्रेडस 
` एसोसिएशन ) 
माधवप्रसाद शर्मा, एटर्नी, बंबई 
दुर्गाप्रछाद खेतान, कलकत्ता ( एम्‌० ए०, बी० एलू० 
` एटर्नी-ऐंट-ला ) ऱ्य 
'चेनीप्रसाद डालमियाँ, बंबई ( मंत्री, अ० भा० मारवाड़ी- 
: . अग्रवाज् जातीय कोष) . 
रंगाल जाजोदिया, कनकत्ता ( भूतपूर्व सदस्य भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा ) 
झानंदीलाल पोद्दार, बंबई । 
इरवरदासं जाल्लॉन, कंन्न॑ंकत्ता ( एम्र० प०, बी० एल० 
एटर्नी.एट-ज्ा ) 
नवज्ञकिशोर भरतिया ( बो०. ए०.) कानपुर 
गंगाप्रसाद भोतिका ( एुम्‌० ए०, बी०एल०, काव्यतीर्थ ) 
रामेरवरजाल शराफ़, देवघर ( भूतपूर्व एम ० एल ० सी ० ) 
छोगमल चोपड़ा, कलकत्ता (वी०ए०, बो०एल० वकील) 
चॉदंकरण शारदा, अजमेर 
हचुमान्रप्रसाद पी द्वार, कन्नकत्ता (तारा'चंद घनश्यामंदास) 


भोलानाथ ऐंड कंपनी 


: पूनमचंद रॉका, नागपुर 
' रामनारायण चौधरी, ब्याबर (संपादक, तरुण राज्यात 
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देवोबक्ख शराफ़, सडावा . 
ोंकारमल्च शराफ़, कलकत्ता 
हरदेवदास अग्रवाज, झूरिया | 
बालसुकुददास डागा, . कलकत्ता (( पंशोक्षार | 
अबीरचंद ) | 
हीरालाल शास्त्री, जयपुर 
सदाखुख काबरा, कलक! 
चत्रभुज डीडवानियाँ ( हदि दाः 
चसंतलाल मुरारका, ऽए? (संत्री, a गाल 
राजस्थानी नवजीझन नमः ) | 
हारकाप्रसाद्‌ भरतिया 
नारायणदास बाजोरिया ( थी७ ५० ), कलकत्ता 
मेलाराम वैश्य, अस्याः 
तुलसीराम सरावगी, कळलळत्ता 
राघामोइन गोकुलजी, आगरा 
शिवकृष्ण झवर, कळळ'ता ( उपसभापति, माहेरा E | 
सभा ) ९०. 
रामकृष्ण मेहता, कल्लकत्ता ( शूतणूवं सभापति, ॥॥ है 
भा० माहेश्वरी सभा ) 
बजवज्ञमदास मूँदड़ा, कलकत्ता ( मंत्री डीहू-माहेशां 
संघ ) | 
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बैजनाथप्रसाद देवडा ( बी० ए०, बी० एल्‌ र 
मारवाड़ी ट्रेंड्स एसोसिएशन, कलकत्ता.) | 

जगन्नाथ मुंफुनूवाळा, रानोगंज 

शिवकिसन भइढ़, कल्रकत्ता ( हुक्मचंद-स्वरूप्चं ) | 25 
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परोध्यासिह डपाध्याथ “हर्द ... ३२६ हु शक्त 
क (कविता )--[ लेखक, जावू जग श्रशक्त त्नी पुरुषों के लिये ताकत की रा द 
दास “रल्ाकर'? बार ५० .-. ७२९ ४ बढ़िया द्वा ढु यी 
i | ताही एकांग्रस-[ सेस, अवाच शीतर इसझे सेवन से कमर का द्व, पिंडलियों का दुखना, & 
न शास्री ... ग्र -.. १३० ? आँखों को कमजोरी, बदन की सुस्ती, काग-काज में दिल्ल छे 
| दिदल-[ लेखक, शोयुत (पगझावप्रसाद - ह न लगना, नया या पुराना प्रमेह, बदन और इंद्रियो की टै डी 
खत्री "मित्रिद” ०... :- १४६ छ शिधित्रता, सुल, बाल्न या पेशाब के रास्ते से भातु र : 
| हिंदोच्याकण-[ जेंडर, पं: गंभाससाठ 4 श्खलित होना, शौच के समय धातु पिरना, सगज्ञ हे > 
'| उपाध्याय एम्‌० ए० fs 00) - खाल्ली पड़ जाना, चेहरा शुष्क इत्यादि बहुत-से दद को हा | 
उयोतिमयो ( कहानी )---| झ, पं० # एर करच जवानी का मज्ञा लूटने के लिये बदन मोटा 
पांत ब्रिपाठो “विराल!' १९२ १ और जोरदार होता है। हरएक मोसम में उपयोग हो 
आगमन ( कविता )--[ ठेच, पं पञ काल के सकता है । दाम ३२ टिकियों की एक ट्यूब का ३) ₹० हु 
[ल्रवोय क १९७ डाक-ज़चे अलग । सूचीपन्र मुफ़्त मंगा देखिए । इ ५ , | 
ओर मंचूरिया ( व्य॑स्य-चित्ष ) ... १९८ 9 जगह दुवाफ़रोशों & यहाँ भी मिलेगी । छ ४ 
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ये गोलियाँ बहुमूल्य पाथो से. 
सोना, चाँदी, बेवाली, कस्तूरी, मूँगा आदि 
से बनाई गई हैं । इसकी अलग-भ्रलग | 
या २ से ७ तक पान में खाने से 


MD ४2 ; र भौ = . बढता है। इर प्रकार का द 

र्ष 2 ९६ iE ऱ्य र्ध होता है। जन-वायु , 

जे एल, or SON य १) परिवर्तन का असर ब री 
|= ह 


के सु्ज्ञिम आर जेंटिलमैन इसको 


सद्‌ करते हैं कि यह बहुत ख़ूबसूरत, मान असर दिखाएँ के गोलियों को 
र, ठोक वक्त देनेवाल और बिगड़ने | ? ऱ्य ॥) डाक नगद चोतलों का १॥), 
नेवाली घड़ी हे । घडा, बक्स और (५ १ _ २ बोवर्लो का मू य भ हित ५७) श 


३'=) तीन रुपया छुः आना । वरटने 
चियाना, पज्ाव। | | 


[ लेखक, साहित्य-भूषण किशनलाळ शर ष्ठ bs RTPI ESO 48 44 0७ 8 
` सोदे दिशारद व इ. मोट... क प क 
९१. दो भाइ ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयुत व दवा इया में खूब पत 
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१४. भारतीय धंधों का हास---[ क्ञेखक, श्रीयुत वड 
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NSN कंसौंटो ( कहानी )--[ लेखक, बाबू राम- . ® द 
` चंंत्र टंडन बी० ए०, पल्‌-पएल्‌० बा० १९० 0) 
९१७. कामनवेल्थ का भूत ( व्यंग्य-चित्र ) १६९ ® 
९७; कुसुम-कंज-[लेखकगण, श्रीयुत बीरमणि- _ , 
| -______ प्रसाद उपाध्याय बा० ५०, साहित्याचाये, र 
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भै किह एल० टो०, “कवि-किकर'?, श्रोयुत ते 
.इश्वरीदत्त जोशी बी० ए०, श्रीसद्धनाथ माधव ® 
शक्ति का खज़ाना यानो प्रशवी पर का अमृत ` 
fr र ४ 


ये गालियां "त ५५. जातां हैं, प्रत्येक नस में 
कृत देती हैं, चीयविळार से उत्पन्न होनेत्राले सब रोगों 
चावूद करती. हे और पीठ का फटना वरा रोगों 
दूर करके अपूव बल आर नया जावन देती हैं। 
- क्री०४० गोली की १ डिब्वी का १) रु० 


` मेह-मदन चण ( रजिस्टड ) 


' सुज्जाक की हुकमी दवा क्री०'फ़ी डिन्डा १) रु० 


अंड-बुद्धि-हर चूण 


| ता बढ़ जाने की शानिया दवा । फ़ी डिब्बा ३) ₹० 


रमणावलासिनो वटिका ( रजिस्टर्ड ). 


कि सुधा में विज्ञापन देखकर साल मँगाया $ 
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{ क << ज़ £ ~ ल्ल क) : स्स डा 
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| सफेद काल ऊढ से काहा | | इक्तकुछ की गवसत जड़ी $ । 


32९ 0 
र यदि आपे थोड़े गिने बाल पक्के हैं, सो “सोरम” १ 
| तेल संगावें। इससे बाल जड़ से काला पैदा होगा । २ ड 
(6 दाम ३) २०। यदि आपा घाल कुच पक गया है, | / नहीं चाइता । यदि इसके एक ही रोज़ फे तीन बार क 

सं 


(६ जो "काला चूण * सँगाचे| इससे बालों कापकता सकट ? 7 लेप से सफ़ेद दाग़ जड़ से न छूटे, तो दूना दाम वाप े 
4 दूंगा । जो चाहें प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । दाम ३) रु० । 


£ 
® 
४ प्रिय पाउकगण ! औरों की भाँति में प्रशंसा करना |, 
अ» 
[i हे पका बाल जड़ से काला पैदा होगा और सदा काला $ 
इस जही के प्रशंसापत्रों में से में एक को अयों-का-त्यों ग | 
है) 
के 
धु 
व 
षी 
१ 


रहेगा दाम १२) विश्वास न हो, तो शर्तें लिखा लें। 
उद्धृत करता हूँ--“वैद्यरर पं० महावीरजी, आपको 


उ काल स्रं गारा 
| द्‌ 
दूरकर चेहरे को संदर और चमकदार दोटिशः धन्यवाद । आपकी जड़ी ने जादू का-सा 


न के लिये यह नमो दवा है । इससे सुहाँसे, 
' काला दारा, चेचक के दारा, स्याह व लाल 
ही याँ सभी दूर होकर चेहरा कमत्र-केसर के समान 
॥ मुल्य ४) रू० | 


सफ़ेद दाग की जंगो दवा 


के साथ कहता हूँ डि मेरी जड़ी-बुटी छी 
“क कयन थोडे दिन इस्तेमाल करने से विना फोडे 

के दारा उड़कर असल चमड़े के समान हो 
“एक बार अवश्य परीक्षा करें । दाम ९) रुपए । 
` . पता-जड़ी-वूटो-सेडिकल-ाल | 


नसी सिमरी, दरभंगा नं० १९५ 


® 

® 

(4 

१ 

हि काम किया । रोग काफ़्र की. साति उद्‌ गया । आप- 
हूँ ऐसे महानुभावों को इश्वर चिरंजीवी करें तथा आपके 
हैं औौषधालय की.दिन प्रति दिन उन्नति होती रहे । कृपया 
खाने की भी दुवा शीघ्र ही वी० पी० द्वारा भेजिएगां । 
|: 
र 
+ 
ह 
(+ 


a 
/ ab < 


ज्ञिण सीतापुर |! ह क्र > प 
पता--बवैद्यराज पं० महावीर पाठक ५ | 
नं० ३२ दरभंगा (बिहार) .. i 
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ट्र 
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` चिच-सूची 


दुस्तानो एकेडेमी संयुक्त प्रांत दारा | 
प्रकाशित व्याख्यानमाला $ 
९ 


( १ ) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था 
| ` व्याख्यानदाता-अज्ञामा अब्दुन्नाह यूसुफ | 
र हँ ० ५०, एत्र-एल० एम्‌ ० सी० बी० न । संद्र छपाई ह 
टिक क कपड़े शी सुंदर सुनहली जिल्ह, रायल 
` भाइक १०० पृष्ठों का मूल्य उदू अथवा दिदी केवल । | ye र 
£ (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृत | न 2228. | 2 
fl ri गौरी. || यदि आपको कमो हारमो नियम मोल 5 ड 
पाई, ऐंटिक काग़ज़, कपड़े र॑ र 
2 वी ro रायल साइज्न के २३० पृष्ठो : हवाला हारम | | 
व रग हफ्रीन चित्रो-लहित का मूल्य केवल ३7 [| आपको इससे ल अ शि 
ह (३ ) कविरहस्य > परंतु पेमा अच्छा क न खरम, | 
[| कि देखने में संदर और मधुर स्वरी 
ऱ्रभडामहोपाध्याय डॉक्टर रंगास्वरूप 


ठा दाता री आज ही हमारा सूचीपत्र मॅगाइण। [| || ३ 
ऐटिक कागज, कपड़े की संदर सुनहनी सके, केवल अंगरेज़ी में ही पत्रव्यवहार | 
५२० पृष्ठो का मूल्य केवळ १) 


P|] Dwarkin and 50 
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[ श्रीयुत हरिग्रोध ] 
लियों से छिड़ते जिस काल , 
पाते कान; 
धुन सुने सिर घुनते थे लोग ; 
तान में पइ जाती थी जान । 
रों में रम जाती थी रीफ 
कंठ का जव करते थे संग; 
सीइ जब वनते मिले मरोइ ; 
थिरकने लगती लोक उमंग । 
थे इनमें वे राग, 
ऐं के जो बनते थे हार; 
सुरों में मिलती ऐसी लोच , 
बरस जाती थो जो रस-धार । 
मनों को जो ले लेती मोल , 
लहर चह इनसे पाती वीन; 
सितारों में भरते वह गँज , 
दिलो को जो लेती थी छीन । 
योल थे इनके बड़े अमोल , 
कभी इनमें भी थी मंकार ; 
करेगा प्यार इन्हें अत्र कोन , 
आज तो हें ये टूरे तार। 
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प्रेम का नशा 
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“कीन्हेहु खुलभ सुधा बसुधा हू ।” 
( गो० तुलसीदास ) 


DE फाल्गुन, ३०७ तुलसी-संबत्‌ ( १९८६ वि०)-- संख्या २ 
खंड २ ३ ) `" ७... (सत्ते १९३० पूर्ण संख्या ३२ 
द्‌ 


~ A 
| बासुरी 
[ वाबू जगन्नाथदास "रक्ाकर'? ] 
जमुना-कछारनि पे बन-दरस-डारनि पे, नर-पसु-पच्छिन की चरचा चलावे कौन, 
ओर कळू संजु मधुराई फिरि जाति है; पौन-भौन हूँ में सरसाई फिरि जाति है; 


'कहै रतनाकर त्यों नगर-अगारनि पै, ' ` जहाँ-जहाँ बाँसुरी बजावत कन्हाई वीर, 
बारनि पे बनत निकाई फिरि जातिहै। - तठहाँ-तहाँ मदन-दोहाई फिरि जाति है। 


i] 
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ल्ाहीर-काधिस 


[ आचाये श्रोचतुरसेन शास्री ] 


र डे होर में कांग्रेस--8ससे प्रथम 
ज्ञाहौर में दो अधिवेशन हो 


में स्वगीय दादाभाई 
नौरोज्ञी को अध्यक्षता में 
. आर दूसरा सन्‌ १३०० में। 
परंतु इस कांग्रेल में और 
[| उनमें बहुत अंतर था ! वह 
कांग्रेस अर्ध-सरकारी संस्था थी । लोग बड़े दिन की 
छुट्टियों का मज़ा लूटने, अगरेज्ी में संद्र व्याख्यान 
मादने और सुनने को इटे हुआ करते थे । हिंदोस्ता- 
नियो को ऊँची नौकरियाँ मिलें--इसी प्रकार के 
प्रस्ताव होते और उनकी नक़लें सरकार को भेज दी 
जाती थीं । 
कांग्रेस का जन्म--स्वर्गीय देशभक्त सुरेंद्रनाथ बनजी 
को कांग्रेस को जन्म देने का श्रेय मिना योग्य है । 
उन्होंने देश में राजनीतिक प्रचार करने और राष्ट्रोयता 
का भाव भरने को, २६ जुलाई, सन्‌ १८७६ में, कल्नकत्ते 
में, इंडियन एसोसिएशन क्रायम किया । श्यामाचरण 


सरकार उसके सभापति और भानंदसोइन बोस मंत्री 


बनाए गए। परंतु सच्चे मंत्री तो सुरेंद्रनाथ ही थे । पर 
चूँकि वह तभी नौकरी से निकाले गए थे, इसलिये 
राजनोति में अगुग्रा होना न चाहते थे । 

इसी अवसर पर लॉड सात्सबरी ने इंडियन सिविल 
सर्विस की परीक्षा के लिये २१ के बजाय १३ वर्ष को 
आयु की क्रंद कर दी थी । इस विषय को लेकर ६० ए० 
ने इसके विरोध में घोर आंदोलन किया । इसके जिये 
ुरेद्रनाथजी ने काशी से रावज्ञपिंडी तक आर तमाम 
दक्षिण का दौरा किया । बड़े-बड़े शहरों में आपसे 
भाषण दिए । श्रत्नीगढ़ में सर सैयद अहमद सभापति 
बने । दक्षिण के काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, महादेवगोविद 


'रानाडे इस आदोलन में आपके साथी हुए । अंत में 


भ्ोज्ाज़मोहन घोष इँगलेंढ की कामन्स सभा मे इसी 
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उद्देश्य से भेजे गए । अंत को सिविल्ञ सविसन 
नियमों में आवश्यक सुधार कर दिए गए। 
१८७5 में, दिल्ली में, महारानी विक्टोरिया बाह. 
हुआ । वहाँ बड़े-बड़े राजे और विद्वान्‌ आए। सुरेश 
जी हिंदू-पेट्रिएट के तौर पर उसे देखने गए । उन दि 
में भारी अकाल पड रहा था । पर वहाँ फो रि 
और ठाट देखकर वह विचलित हुए) देश की सावे 
शक्ति को एकत्र झरने छे विचार इसी तरह हं 
उत्पन्न हुए । | 
सनू १८८० में लॉड रिपन गवनर जनरब हे. 
आए । प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने भारत की भा. | 
देखकर ही उन्हें भेजा था। इन्होंने भ्रफ़ग़ागिए 
से संघि हो, और वैज्ञानिक सीमा-प्रांत को शो 
प्रजा की शांति को अधिक संतोष-जनक समई 
इन्होंने १८७८ के देशी अख़बारों के नियंत्रण 
कानूनों को रद कर दिया । झिला-बोड भर ग 
सिपेलिटियाँ क्रायम कीं । | 
सन्‌ १८८२ में सर सी० पी० एलवर्ट ने कोंसिक 
प्रसिद्ध विच रक्खा, जिसका मतलब यह था शि 
अभियुक्तों का फ्रैसत्ञा भी काले मैजिस्ट्रेट * र | 
इंग््ोऱइंडियन लोगों में आरो तू य 
इससे थँंगरेज्ी पढ़े-लिखे भारतीयों के ग 
विचार पैदा हुआ कि गोरे लोग हमें ष्व ण ज 
रते है । जगह-जगह संस्था स्थापित ४. | बा 
१८८४ में, बंगाल में, जितेंद्रमोहन ठाकुर हक. दी 
नेशनल क्लोग की स्थापना और एक की स्‌ 
प्रदशिनी हुईं । सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2. इर 
का तीसरा दौरा किया, तथा राष्ट्रीय , ऐस 
आवश्यकता पर ज़ोरदार भाषंण दिए!“ ३ इणे 
में बंबई प्रेसिडंसी एसों सिएशन का जन्म हुआ ० ( 
शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीर्ध” _ 
इसके संयुक्त मंत्री हुए । | व 
परंतु इन सभी सभाथो कीसीसा || 
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भी प्रांत में ही काम करना था । पर देशन्भर की सम- 
स्याथो का विचार करने की आवना देश में उत्पन्न 
हो गईं थी । 

मिस्टर ह्यूम, जो झांग्रेस के पिता कहे जाते हैं, 
सन्‌ २७ का विद्रो देख चुके थे । चह उन दिनों 
इटावे के कलेक्टर थे । १८७० में चह आारतत-सरकार के 
सवराषट्रनसचिव रहे, फिर सन्‌ १८७१ से १८७३ तक 
गान, कृषि और व्यापार-विभाय के मिनिस्टर रहे। 
इन उत्तरदायित्व-पूर्ण कायो में रहने पर आपको 
देश की परिस्थिति देखने का बारीकी से अवसर सिला । 
देश की जनता एख सत से उठ खड़ी हो, तो कैसी 


' विपदू उड खड़ी हो सकती है, यह वह समझे हुए थे । 


। सन्‌ १८८२ में उन्होंने नौकरी छोड़ी, और शिमले में 


रहने खगे। आपने लॉड लिटन का कठोर शासन और 
उसके वाद लॉड रिपन का शांत प्रोग्राम देखा था। वह 


| गोरो के जोश और देश के असंतोष पर गंभीर विचार करने 
' खरगे । उन्होंने सोचा, चै आंदोलन का मार्ग खोलळर 


यह असंतोष रोका जा सकता है । यह विचारकर 


' इन्होंने सच १८८४ में एक इंडियन नेशनल यूनियन 


' की स्थापना की । इसने ३८८३ में, दिसंबर में, देश-भर 


| से इससं 


( $ प्रतिनिधियों को एकत्र करने की तैयारी की। 
६ भारत के मध्य भाग में होने के कारण इसे लिये 
' 'सा स्थान नियत किया गया । उद्देश्य राष्ट्रीय उन्नति 
' पया आगामी वर्ष के क्षिये राजनीतिक कार्य थे । 


चिपलूण इर स्वायलकारिणो के सभापति बने । 


| सूम साहब का विचार इस सभा के द्वारा केवल 
| सामाजिक विषयों पर विचार करना था। पर तत्कालीन 
| वायसराय लॉड 
f । की सलाह दो । लॉड डफ़रिन ने उनसे कहा--शासन- 
का हा को हैसियत से मुझे लोगों छी वास्तविक 
। > 3 जानने में बढ़ी कठिनाई पढ़ती है। यदि कोई 


डफ़रिन ने उन्हें राजनीतिक सभा बनाने 


दार संस्था हो, जिससे सरकार को देश की 
का पता चलसा रहे, तो बड़ी सुविधा हो। 
, शिमले में, ह्यूम साहब और वायसराय 
राय... मे घातचीत भी हुईं । उसमें वायस- 
"पहः भो कहा कि इसमें प्रांत के गवर्नर की 


दी .“ 


१८८४ 


लाहोर-कांग्रेस 


अध्यक्षता न रहे, जिसमें लोगो को संकोच न हो । यह 
तजवीक्ष नेताओं ने भी पसंद की। वायसराय ने यह 
कह दिया था कि उनका नाम इस संबंध में तब तक 
न गकर झिया जाय, जब तक वह भारतवर्ष में रहें । 
यही हुआ भी । इसके बाद ह्यूम साहब इंगलेंड गए, 
ओर वहाँ लॉर्ड रिपन, जान बाइट एम्‌० पो०, आर० 
टी० रेड एस्‌ पी०, लॉ डलधौसी, वैक्सटन एम्‌० पी०, 
सलेय एस्‌० पी० और अन्य पुरुषों से भेंट कर अपना 
अभिप्राय समझा दिया, जिससे कोई ग़ल्नतफ़हमी न. होने 
पाचे । यह करके वह नवंबर में भारतवर्ष लौर आए । 

अचानक पूने में प्लेग-प्रक्षोप होने के कारण यह 
अधिवेशन बंबई में, सन्‌ १८८४ में, भ्रीउमेशचंद्र 
बनजी की अध्यक्षता में, ७२ प्रतिनिधियों की उपस्थिति ' 
में, हुआ । यह कांग्रेस के जन्म का संक्षिप्त इतिहास है। 
इसके बाद ४४ वर्ष का इतिहास तो बहुत विस्तृत है । 
उसे फिर कभी बताया जायगा । 

सन्‌ ३० की कांग्रेस से प्रथम की नीति--सन्‌ ' 
३० की कांग्रेस पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 
खुले षड्यंत्र की सभा थी । इसमें पूणं स्वाधी- 
नता छा प्रस्ताव बहुसम्मति से पास हुआ । सन्‌ 
१३०६ में जब फलके में दादाभाई नौरोज़ी के 
सभापतित्व में कांग्रेस हुईं, सब उसमें स्पष्ट राष्ट्रीयता 
की गंध आने लगी थी। “स्वराज्य! शब्द का सबसे 
प्रथम संत्रोच्चार उसी समय हुआ था । इसके चाद सन्‌ 
१३०८ ६० में, इलाहाबाद में, काँग्रेस का ध्येय निश्चित 
किया गया । उस समय सात्राज्यांतगंत स्वराज्य को 
माँग थी । १३२० तक कांग्रेस की यही नीति रही। 
परंतु नागपुर-कांग्रेस में महात्मा गांधी ने साफ़ 
कह दिया कि "ब्रिटिश-साम्राज्य के अंदर यदि संभव हो, 
र बिटिश-लाम्राउ्य के बाहर यदि जरूरत हो ।? 
३ वपं तक यह युझ भी कायम रहा । 

सन्‌ ३० की कांग्रेस--गत वर्ष कलकत्ते की कांग्रेस में 
महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा की थी फि यदि ३१ दिसंबर, 
सन्‌ २३ की रात के १२ बजे तक सरकार औपनिवेशिक 
स्वराज्य भारत फो न देगी, तो में पूणं स्वाधीनता 
के प्ष।में हो जाउँगा । इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने 
रात को १२ बजकर ३ मिनट पर पूणं स्वाधीनता की 
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घोषणा की । इस कांग्रेस के सभापति का पद ग्रहण 
करने के ज़िये महात्मा गांधी से बहुत विनय की गई 


थी ; परंतु महात्मा गांधी ने यह जवाब दिया कि देश में ` 


जो नई उत्तेजना फैली है, उसे रोककर, अपनी ठीक 
नीति के आधार पर, क़व्ज़े में कर रखना मेरे लिये 
अशक्य प्रतीत होता है । इसलिये मैं चाहता हुँ कि 
उस प्रवाह को अपने ऊपर से गुजर जाने दूँ । उन्दने 
पं० जवाहरलाल नेहरू को समापति-पद के*लिये पेश 


किया, और वह चुन लिए गए। देश में इस समय 


गमे विचार भरे हुए हैं। यद्यपि ल्लोग देश के लिये 
साधारण ङ्रबांनी भी करने को तैयार नहीं दीक्षते, 
परंतु वे ग्म-से-गमं प्रोग्राम को अमल में आने का 
तमाशा देखना अवश्य चाहते हैं। नवयुवक लोग, जिन- 
में पंजाब, बंगाल और दक्षिण-भारत का ख़ास भाग 
है, बढ़ी उतावलो से अपने गर्म विचारों को अमल में 
ज्ञाने की इच्छा करते दीख पढते हैं । 

वायसराय की ट्रेन पर बम--२३ तारील़ के 
प्रात:काळ ७३ बजे निज्ञायुददीन-स्टेशन और झजमेरी-' 
दरवाज़े के रेज़वे केबिन के बीच किसी व्यक्ति ने बम का 
प्रयोग किया । यह बम बढ़ी होशियारी से निज्ञासुद्दीन 
और नई दिल्लो-स्टेशन के बीच ३४२-६ नंबर के 
खंमे के पास लाइन के नीचे रकखा था, और उसका 
संबंध एक बिजली के तार से था, जो मिट्टी के नीचे 
दबा दिया गया था, और पुराने किले की दक्षिणी 
दीवार से २० गज के फ़ांसले पर होता हुआ 


'चल्ला गया था । अनुमान होता है कि वहाँ 


से चौयाई मोल के फ़ासले पर कोई शख़्स बैठा था, और 
बैटरी तार से लगी हुईं थी । जहाँ बम रक्खा था, वहाँ से 
३० फुट इधर-उधर जूमोन ढालू थी। यदि ट्रेन पटरी से 
भी उतर जातो, तो चकनाचूर हो जाती । उस वक्त 
घना कुहरा पढ़ रहा था। ट्रेन ४० मोळ की चाल पर 
दौ रही थी । ट्रेन ठोक वहाँ पहुँचने पर धढ़ाका हुआ । 
दो डब्बे बुरी तरह नष्ट हो गए । एक ख़ानसामे को 
चोर थाई । खिड़कियों के शीशे टूर गए । उस स्थान 
की पटरी २ फ्रीट. ३ इंच उड़ गई । 

परंतु ट्रेन विना रुके नई दिल्ली-स्टेशन पर, ठोक 
सहम पर, पहुँच गहे। वम की खुबर स्टेशन पहुँचने 
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| वषे ३, खंड २, पश. 
NAA न 


पर कनल हार्वे ने वायसराय को दी। वह रष | 
घरना-स्थल पर गए । लाइन पर पुलीस का झह फू | 
था, और घटना-स्थल पर भी पुलीस तैनात प 
ठीक इसी दिन लॉड हाडिंग पर भी बम फेरा | 
था । इस संबंध में कुछ आदमी काहौर मे पिए 
हुए हैं, जो जुमानत पर छोड़े गए हैं । 

वायसराय से नेतां का सस्मि्ञन-_इ्त ® 
३ वजे शास को महात्मा गांधी, पं० सोतीबाब स 
माननीय पटेल, खर तेजबहादुर समू और मि. 
से वायसराय ने मुलाळात की । २३ घंटे तडक. 
होती रही । महात्मा गांधी का कहना था कि फ 
की गवर्नमेंट की ओर से जब तक यह विश्वात 
दिलाया जायगा कि प्रस्तावित राउंड टेविल कार 
में औपनिवेशिक स्वराय की स्हीम पर विचार होर 
तथा ब्रिटिश गवनंमेंट उसका समर्थन करेगी, प्र. 
तक कांग्रेस का उसमें भाग लेना कठिन है। वायसा 
ने साफ़ तौर पर कह दिया कि कान्स का गी 
केवल यही है कि उन प्रस्तावों में, जिन्हें गरें 
ब्रिटिश पाक्षियामेंट के सामने पेश करेगी, भिमं 
अधिक एकमत होने का विचार प्रकट किया शापे 
मेरे लिये अथवा सञ्राद्‌ छी सरकार के लिये पाहे. 
यह बताना असंभव है कि कान्म स में क्या ह | 
पालियामेंट की स्वाधीनता कम करना भी संभव, 
महात्मा गांधी ने कहा--सैं आरत के राष्ट्र र | 
प्रतिज्ञा कर चुरा हूँ कि ३१ दिसंबर तक | 
को औपनिवेशिक स्वराज्य न मिल. जायगा, |. 
स्वाधीनतावादी बन जाऊँगा । अतः शी | 
अपनिवेशिक स्वराज्य की बात स्वीकार * | 
चाहिए । वायसराय ने जवाब देते § Re 
महात्मा गांधी और पं० मोतीज्ञालजी a 
से, जो उच्च, और स्वीकार करने के अयोग | 
नहीं । | 


इस प्रकार यह सम्मेलन व्यर्थ गयां । 


जहाज़ और मशीनगरने पंडाल को ह न, | 
पूरी नहो सकेगी | कुछ जोग कहते '_ 


फाल्गुनः ३०७ तु० सं० ] 
स्वराउय-सेना-संग्रह कर युद्ध शुरू कर देंगे । रुस और 
झ्मेरिका से मदद मिल रही है । हिंदोस्तान-भर की 
खुफिया पुलीस लाहौर में इकट्टी हो गई है 
झादि-आवि । 

सभापति का जुलूस--२४ तारीख़ को ४ बजे पं० 
जवाहरलाल ने की स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर पहुँची । 
बोगों का कहना है कि इतनी भीड लाहौर में पहले 
कभी नहीं देखी गई । १ घंटे तक सभापति को 
रास्ता न मिला । प्लेटफ़ास पर बॅड नज रहा था। 
चब्ेंदार ,रंडियाँ थीं। महिलाओं की काफी तादाद 
थी । स्वयंसेचकों ने सभापति को सलामी दी । 
जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरदार संगलसिइ सफ़ेद 
घोडे पर सवार, १०० सदारों के साथ, नेतृत्व कर 
रहे थे । 

पं० जवाहरलाल नेहरू सफ़ेद घोडे पर सदार हुए । 
भ्रागे-य्रागे अनाथ-आश्रम और अन्य दो संस्थाश्रों झा बेंड 
बजसा था । उसके पीछे कांग्रेस-स्वयंसेवक बीन वाजा 
और शहनाई बजा रहे थे । उसके पोछे नियमित कांग्रेस 
वड था। इसके बाद कुमारी जुतशो के संचालन में महिला- 
स्वयं-सेवश-द्ल था । इसके पीछे सेनापति मंग्सि के 
नेतृत्व में घुडसवार-दलल था । सरदार शादूलर्सिह, लाला 
दुनो ३ ( ज्ञादौर ), नामद्ारी लिखों के गुद और अन्य 
नेता घोड़ों पर सवार थे । सबके बीचमें पं० जवाहरलाल 
नेहरू थे । पृष्ठ पर नामधारी सिखों का घुइसवार-दक्ष 


या उसके पोळे हथोढ़ा और हँसिया लिए हुए सिखों का | 


बडा भारी जत्था पेद चल्ल रदा था । स्वागत-संत्री डॉक्टर 
गोपीचंद भागव पैदल ही जुलूस का नियंत्रण कर रहे थे । 
अनुमान है कि जुलूस में ३० लाख मनुष्यों को 
भीड़ थी। जगह-जगह तोरण बनाकर एवं भंब्यो से 
गगर सजाया गया था, और स्वागत हो रहा था। 
कांतिकारी वाक्यों के सोटो जगह-जगह टॉगे गए थे। 
पैलीस ने प्रबंध में मदद देनी चाही थी, परंतु कार्य- 
र ने कह दिया कि यदि हम प्रबंध न कर 

गे, तो जुलूस ही न निकालेंगे । नगर के तंग और 
रास्तों पर जुलूस को ३ मोल का रास्ता तय करना 
पडा था। अनारकल्ीःबाज्ञार में पं० मोतीलाल नेहरू 
अपने योग्य पुत्र पर पुष्प-वर्षा की, और इसके उत्तर 


लाहोर-कांग्रेस 


में राष्ट्रपति ने उन्हें अभिवादन किया । लाला लाजपत 
राय के मकान पर जुलूस समाप्त हुआ । वडा लाला. 
जी की धर्मपत्नो के आतिथ्य-रूप उन्होंने चाय पी, 
र लाजपत-नगर को प्रस्थान छिया। 

थूल-मंत्र- पज्न-मंत्र या मोटो, जो नगर और पंडाल 
में लगाए गए, कुछ इस प्रकार के थे-- 

'हिदोस्ता्‌न के बेताज के बादशाह, इम तेरा स्वागत 
करते हैं ।? 

“बापू | स्वागत, भूखा भारत तुर्दारों ओर टक- 
टकी लगाए देख रहा है।” 

५हद्दोस्तानी हिदोस्तान में आज्ञाद होना चाहते हैं ।?' 

“आज़ादी की लदाइयाँ बातों से नहीं जीती जातो, 
कामों से जीती जाती हे ।'' 

“देश-भक्ति से बढ़ा कुछ नहीं है।” 

“जो अपनी श्राज़ादी खो देता है, वद अपना 
आधा धसे खो देवा है ।” 

"गांधी सत्य की सूति है ; सत्य अमरत्व की सूति 
है ।» 

“जवाहरलाल युवर्कों का प्रतिविव है, युवक काये 
के प्रतिबिब हैं ।!? 

“डॉयर और झोडॉयर ने जिस जमीन को लाल रंग 
में रंगा, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं ।” 

“स्वतंत्रता र. वेदी पर अपने को "लदान कर 
दो” 

हिदू, सिख थर सुसक्षमान एड हो जाथो या 
सदा के लिये जहन्नम में जाओ ।” 

पंडाल और लाजपत-नगर--लाजपत-नगर बहुत सदर 
बनाया गया था। रावी के तट पर पट-संडपों की शोभा 
देखने योग्य थी। पंडाल एक विशाल शामियाने के 
नीचे था, जिसमें २० इजार आदमी बैठ सकते थे। सभा- 
पति तया नेताष्रों के लिये संच बनाया गया था। उसी 
पर स्वागत-समिति, आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों 
तथा प्रतिष्ठित दशकों के बैठने को स्थान था। वेदी के सामने 
पत्न-प्रतिनिधियों के लिये स्थान थे । आने-जाने के लिये 


, कई मार्ग थे। सवेन्न खह्र बिछाया गया था । 


ऋतु--शुरू में वर्षा और बफ़ गिरने से बड़ी दिक्कत 
रही । लाजपत-नगर में खव जगह कोचड थी । डेरे 
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दपक रहे थे | सदी ख़ूब कड़ी थी, पर २३ तारोख़ को 


मौसम साफ़ हो गया । 


आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की वैठक--२७ दिसंबर फी 
शाम को लाजपत-नगर में शाल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की 
बैठक हुईं । सभापति पं० मोतीलाल नेहरू थे। दर्शक ठसा- 
ठस भर रहे थे । प्रारंभ में जनरल सेक्रेटरी पं० जवाहर- 


सुधा 


[ वषं रे, खड २, संश 


\ 


जवाहरलाल पाका. लारा नेदरू गे नत्त अह ने नन्नता-पूरवळ स्थान अं 
किया, और उनकी माता तथा सरोजिनी 
बधाइयाँ दीं । इसके बाद आल इंडिया 
विषय-निर्वाचिनी बन गईं । 

विषय-निर्वाचिनी--विषय-निर्वाचिनी मे वाक 
के बम-दुघंटना से बच जाने ळे उपलच्ष में बाहे 


A 
क्रस 


लला नेहरू ने गत वर्ष की रिपोर्ट पढ़ सुनाई। इसके बाद 
सुभाष बाबू ने बंगाल-कांग्रेख-कमेटो छा झगडा उठाया । 
इस पर जो विवाद हुमा, उससे नाराज़ होकर सुभाष 
बाबू तथा कुछ मद्रासी सभ्य वहाँ से उठ गए। 
सुभाष बाबू ने कायं-समिति से इस्तीफ़ा भी दे दिया । 
रिपोर्ट पर बहस शरू हुईं । उसमें मदरास-सरकार 
द्वारा मथ-निवारण के लिये ४ लाख रुपए की मंजूरी 


की जो बात कही गई थी, उसका विरोध झुथूरंग 


युदालियर ने किया । इसके बाद मालवीय के 
नाम ४४,८४२) रु० को रक्रम का जो पावना है, उस 


पर बहस हुईं । निश्चय हुआ कि इसका निपटारा 


महात्माजी व माल्वीयजी कर लेंगे । श्रीबदरुहसन 
के नाम जो २७००) ₹० थे, उनके लिये क्रानूनी कार्यः 
वाही करने का निश्चय प्रकट हुआ । इपरे बाद रिपोर्ट 
स्वीकृत हुईं । 

इसके बाद पं० मोतीज्ञालजी ने सभापतित्व का 


का प्रस्ताव आया । इस पर एक घंटे तक बहस ऐं 
रद्दी । विरोध पच ख़ूब ज़ोर में बोला, और जोग ग्र 
हर्षित हुए; पर अंत में ११७ पक्ष और ६३ विप्र 
से प्रस्ताव पाख हो ग्या । a 
इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना मुख्य प्रस्ताव 
करते हुए जो भाषण दिया, उसका सारांश यह है- 


“मैं और पं० मोतीलाल बहुत प्रयत्न करने पई 


श्रौपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने में असमर्थ ऐे। 
समझोते के लिये वायसराय ने प्रशंसनीय चेष्टा झी।र 
हमसे प्रेम और नञ्रचा से सिले । हमें प्रतीत हु 
कि कांग्रेस का समझौते की सभा में सरिमक्षित हेर 
च्यथे है । मेरे प्रस्ताव का दूसरा भाग कांग्रेस ढे 
में परिवर्तन से संबंध रखता है। इम कहते ( 


स्वराज्य का अर्थे पूणं स्वतंत्रता है । उसे रा शर. 


को हमें शांत और वैध उपायों से ही काम लेना हे! 
प्रस्ताव में कोंसिलों झादि के बहिष्कार की वाती 


भार पं० जवाहरलाल नेहरू के -ऊपर सौंपते हुए हिंदी 
में भाषण दिया। आपने कहा-- 

“मैं जो चाइता था, वह कर न सका $ पर जो कुछ 
भी कर सका हूँ, उसका श्रेय महात्मा गांधी और 
जनरल सेक्रेटरी को है । मैं सभापतित्व का चाज 
अपने पुत्र को देता हुँ । पर फ़ारसी में कहावत है कि 


' जो काम वाप नहीं कर 


दिखाता है । मुझे विश्वास है 
सुकले अच्छा काम करेंगे । यह समय 

सुझ-जैते बुडढो 
के लिये नहीं है, प्रत्युत यह युग जवानों के लिये हे ।” 
इसके बाद आपने कहा" जवाहरलाल नेहरू 
इण करने कीथ 
हूँ, भोर विश्वास ।द्ञाता हूँ कि मैं जलक 
का सदैव विनय-पूर्वक पाळून करूँगा ।!? 


को सभापति का आसन ग्र 


ज़ब दपं-ध्वनि हुईं | ) 


कि जवाहरलाल 


( इस पर 
मालवीय ने कहा-- 
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२८ सारीख़ को समिति में "उ 
ध्येय” पर ज्ञबदूस्स बहस हुई । 


पंडितं 


ऐयंगर गे |. 
तर्या सवार 
र 


को बहुत भारी दीखेगी । पर आपका काम भै 
- भारी हे । आप सम्राट की सरकार के स्थान पर 
. सरकार स्थापित करके राजभक्ति की शपथ, | 
नहीं सकते । आपको झोपडियो में जाना, भई है 
गले लगाना तथा सुसलमानों को मिलाएं 
> > > हमें अपनी सारी शक्ति क्ति 
में लगानी चाहिए। सत्याग्रह के जिये | 
तैयार नहीं । यह काम आल इंडिया | 
में रहे । अव नेहरू-रिपोटं रद समझी ब धौ 
कारण जो सिख और सुसक्षमान कांग्रेस का | 
अब एक होने चाहिए ।” 
इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीनिवासं 


हरि. 


फाल्गुंनं, १०७ तु० सं० ] 


~, ८ ता का: यासा 


“कांग्रेस को गोलमेज्ञ-कान्फ'स में भाग लेना चाहिए | 


दिल्ली में, फ़रवरी में, सर्वेद्न-सम्मेज्षन किया जाय |. 


नब तक मालवीयजी बोलते रहे, लोग उनका 
मज़ाक़ उड़ाते रहे । केलकर ने उनका समर्थन किया । 

बंगाल के ज्वलंत युवक सुभाष बाबू ने बदी ज़ोर- 
दार स्पीच दी । आपने कहा _ 

“इस प्रस्ताव में इस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, 
जिनसे पूर्णं स्वाधीनता का यह अर्थ स्पष्ट हो जाय कि 
इमे ब्रिटिश साज्नाज्य ले कोई सरोकार ही नहीं है । 
कांग्रेस किसोनों, मज्ञदूरो और युवकों का संगठन करे । 
व्यवस्थापिका सभाएँ, स्थानिक संस्थाएँ और अदा- 
कर्ते त्याग दी जाय ।!?! 

इसी परकार के और भो बहुत-से संशोधन पेश 
हुए । २३ तारीज़ को फिर सून्न-प्रस्दाव पर बहस हुई । 
श्रीसत्यसूति ने इस दिन कोंलिल-बहिष्कार के विरुद्ध 
वक्तव्य दिया । अंत में महात्मा गांधी ने सबको उत्तर 
देते हुए कहा-- 

“हमें चकिंग-कमेरी के प्रस्ताव पर विश्वास रखना 
चाहिए । यह ठोक है कि हम औपनिवेशिक स्वराज्य 
की बात नहीं सुन सकते ; पर इम स्वतंत्रता की बात 
सुनने को तो किसो के भी साथ बैठ सकते हैं। मात्षवीयजी 
आदि ने सवेदल-सम्मेलन को बात उठाई है | यह सच 
है कि उससे इमारी एकता में बहुत सहायता मिल्नेगी। 
पर जब ओपनिवेशिक स्वराज्य छते मित्र ही नहीं रहा 
है, तो उसकी प्रतीक्षा कब तक ? नमेदलवात्ने हमसे 
नहीं मिल सकते, तो जाने दीजिए । हमें कलकत्ते के 
निणंय के सचुसार पूणेस्वतंत्रता का प्रस्ताव पास 
करना चाहिए ।” 


अंत में महात्माजी का सूलःअस्ताव ही स्वीकार कर 
क्षिया गयां । 


ध्वजारोपण--२३ तारीख़ को प्रातःकाल १० बजे 
खनहरी धूप में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय पताका 


अपने हाथों से फहराई । पताझा की उँचाई दो सौ | 


इद थी । उस पर बिजलो के लेप जड़े हुए थे, जिससे 

रात के समय खूब जगमगाहट रहती थी | पौने दुस 

बजे सक + ज्ञाख से अधिक आदमी इकहे हो गए। 
पेढ़ों पर भी चढ़ गए थे । 


लाहौर-कांग्रेस 
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१० बजे सबसे प्रथम श्रीनिवास ऐयंगर, पं० मोती- 
लाल नेहरू, डॉ० शंसारी आदि पहुँच गए थे । 
इसके वादं पं० जवाहरलाल नेहरू पहुँचे । मद्दिज्ञाओं 
ने “वंदेमातरम” का गीत गाया । फ़ोटोम्राकररो ने 
फ़ोटो लिएं । स्वयंसेवकों के जनरल कमांडर ने फौजी 
सकाम किया । इसके बाद पताका-संगीत हुआ । इस 
अवसर पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो छोटा-सा 
भाषण दिया, वह इस प्रकार था-- 

“आज जिस झंडे के नीचे तुम खड़े हो, वह किसी 
धमं और संप्रदाय का नहीं, सारे देश का है। इसके 
नचे खड़े हुए हम जोय हिंदू या सुसलमान नहीं, 
भारतीय हैं। याद रक्‍्खो, जब तक भारतीयों में पक्ष 
भी बच्चा जोवित है, यह पत्ताका अपमानित था पद्‌" 
दलित न होनी चाहिए ।”? 

खुला घघिवेशन--ठीक २ बजे प्रारंभ हुआ । हाजिरी 
११ इज़ार से अधिक थो । ₹ बजे वालंटियरों ने बिगुल 
बजाकर सभापति के आगमन की सूचना दो । सबसे 
आगे वालंटियरों का एक जत्या था, पीछे दो-दो लीडर 
इस क्रम से थे--प० मोतीलाल नेइरू और मौ० अब्दुल 
कलाम आज्ञाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, भौ० मुहद- 
म्मद॒थक्ली, श्रीनिवास ऐयंगर ओर मदनमोहन माल- 
वीय, डॉ० अंसारी और सरदार पटेल, जवाहरलाल 
नेहरू और जे० एम्‌० सेनगुस । सबका स्वागत होने पर . 
कन्याओं ने “वंदेमातरम” का गाना गाया । इसके बाद 
आर कुछ गायन होने पर स्वागताध्यक्ष डॉ किचलू 
का भाषण हुआ । 

स्वागताध्यक्ष का भाषण--आपका भाषण शंगरेज्ञी 
में छुपा हुआ था । आपके पढ़ते ही चारो ओर से हिदी- 
हिदी की पुकार उठने लगी । आपने खेद प्रकाश करते 
हुए कहां, हिंदी में भांषण तैयार नहीं है। में पीछे से : 
हिंदी में सुना दूंगा । पंडाल में १८ लाउड स्पीकर 
लगे थे । अतः सब लोग भ्रासानी से भाषण सुन सके । 
एक घंटे में यह भाषण समाप्त हुआ । अंधेरा होते ही 
सहस्रों बिजली के रंग-बिरंगे लेप जल उठे। आपके 
भाषण का सारांश यह है-- 

“आइयो ! में आपका स्वागत करता हूँ । इस लोग 


राष्ट्रीय युद्ध के, स्वतंत्रता के युद्ध के बडे ही महस्व-पूर 
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स्थान पर पहुँच गए हैं। इस समय हम लोगों ऱ्य ल को सणी हुई । आपस में फूट ड त 
चाहिए कि अपनी अवस्था को अच्छी सरह समर, शौर 
जो-जो शक्तियाँ हमारे पक्ष में और विपच में हों, उन्हें 
परख लें । अभी विदेशी शासन जारी है, और उससे 
जनता इस तरह चूसी जा रही है छि राष्ट्रीय स्वाधीनता 
के प्रश्‍न की अवहेलना करना संभव ही नहीं । ज 
ब्रिटिश शक्ति इम पर आज शासन कर रही है, वह 
यहाँ व्यापार के लिये भराई थी । उस समय यह देश बहुत 
उच्च था । यहाँ का वख आर जवाहरात तथा शिल्प 
विश्यात था । परंतु आज हमारा वह वैभव रेल और 
जहाजों में भरकर लूट लिया गया है। महायुद्ध के बाद 
तो हम विदेशी व्यापार के गुलाम बन गए ह्वा 

लॉर्ड सेल्सबरी ने कहा था--इमें भारत का ख़ून 
पीना है, और इस समय हमें अपना बछा उस स्थान 
पर मारना चाहिए, जहाँ ज़्यादा खून जमा हो । परंतु 


~ 


- हमें ग्राभीणों से कुछ नहीं मिल रुरूया ; क्योंकि वे 


तो रक्त के वसे आप ही मर रहे इं । 

भारत के ग्रामों की दशा का यह सच्चा रूप है । 
इसे हम तब तक नहीं सुधार सकते, जब तक कि देश 
की अर्थ-समस्या हमारे हाय में न हो । 

युद्ध के बाद धूतं ब्रिटेन के आश्‍वासन और ल्लॉयड 
जॉज से हमे बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। मांटेग्यु-चेम्सफ्रोड- 
स्कीम भो सिफ़ लिफ्राफ़-बाज़ी थी । इससे देश में 
चैतन्यता आईं यी, जिसे रोलट-विक् से, घोर विरोध 


: होने पर भो, दबाया गया, जिसके सम्मुख महात्मा 


गांधी ने सत्याग्रह-युदध की घोषणा की थी और हिंदू 


- सुसत्रमान एक होकर उनके मंडे के नीचे भ खड़े हुए 


थे। उस समय नौकरशाही कॉप उठी थी | 
इस उत्थान को कुचलने के लिये डॉयर और ओडॉयर 


` ने निरीह जनता पर गोली चत्नाई । माताओं को बेपद 


किया गया । जलियानवाला बागा में हमारी कड़ी परीक्षा 
हुई । अंत में इमने अस्ृतसर-फांग्रेस में बता दिया 
डौ अब हम शांति से थंगरजञो के नीचे हाँ वेठे 
रहेंगे । 

महात्मा गाँधी चे भ्सहयोग-चुद्ध छे६: : परं 
कमज्ञोरी ने डे विफल किया । शक्ति बिखर ग र द 
हिंदू-सुसल्षिम-वेमनस्य ने सब इछ नष्ट कर द्या | 


. व्यवस्था ठोक हो गईं थी। तभी अग 


[ वषं ३, खंड रे संत्र | 


की मनचेती हुई । बार म ट म्य | 


- की उसकी पुरानी नीति है । 


अब एंक ज्ञबदुस्त प्रोय़ाम सामने रखने हो. 
श्यकता है, जिसे पूरा करने से हम झापसी टेप भूर के 
जनता भुखी है, वह आँसू वहा रही है। एर कि 
और मज़दूर ही भारत के सावी मालिक हैं। सांगि. 
को नष्ट कर दो । कोई संप्रदाय ख़तरे में को 
महात्माजी हमारे नेता बनें और युवक उन. 
सरण करें, यही मेरी प्रार्थना है । 
पं० जवाहरलालज्ञी ओर मैं छेंश्रित्र युनिवपिे। 
सहणादी हैं। में इनका आज हदय से स्वागत कताई! 
इसके वाद आपने हार पइन।कर जवाहरलाबश!. 
सभापति का आसन अहण करने की प्रार्थना बी,॥ 
उन्होंने प्रचंड ताल़ियों छी गड़गढ़ाहट के बीच फर. 
भाषण हिंदी-भाषा में देना शुरू किया। यह भा' 
एक घंटे से अधिक तक होवा रहा | उसका हां 
इस प्रकार है-- | 
“हम अपने उन भाइयों और बहनों को को! ` | 
सकते, जिन्होंने परिणाम की परवा न करके विण . 
की हुकूमत के विरोध में या तो अपना जीवन दे दर 
शौर या जिनकी जोश-भरी जवानी शुल्म सहो". | 
है। चे वीर भले ही आज न हों, पर उनका साई. 
झांज भी बना है। जतीन और विजय-जैते झा” 
भी भारत पैदा कर सकता है। अब योर क 
के दिन गए । ये अमेरिका और एशिया के ग | 
दिन हैं । विश्व-क्रांति की लहर से भारत प्र! | 
बच सकता । के | 
भारतीय समाज भिन्न-भिन्न संस्कृतियों कै 4 
नहीं, बल्कि समानता देता रहा है। बा |. 
से इस व्यवस्था में गड्बड हुई थी। जो 
पाकर अपना मतलब गाँठ लिया । pl 
दुःख है कि झाज भारत में घमंसहिष्उ 4 ढि 
योरप ने घमे-स्वतंत्रता प्राप्त कर राजनीति pT बः 
बाद आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त की, और वई ; बः 
स्वाधीनता पर विचार कर रद्दा है । 


~ 
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सि) ही पड़ेगा । दरना देश का ढाचा ठीक न बनेगा। पर संकीर्ण राष्ट्रीयता से संसार ऊब गया है, और वह 
| इसके लिये हमें अपनी प्रकृति और संस्कृति के अजुरूप अब राष्ट्रों के व्यापक लइयोग और पारस्परिक निर्भरता 
की ही चेष्टा करनी पड़ेगी । की तलाश में है। इम भी इसी उच्च आदर्श को सामने 
भे । भय, अ्रविश्वास _ और संदेह इसमें जो बने हैं, रखकर स्वोधीनता की घोषणा करने जा रहे हैं । पर 
झि ' वे वैमनस्य का बीज हैं। इम मतभेद दूर करना नहीं इस कारये में जन-साधारण का शरीक होना बहुत 
फि चाहते, परस्पर के भय और संदेह को दूर करना चाइते ज़रूरी है। साथ ही उनका शांति-पूणं होना भी 
हैं| हे। खेद है, इस संबंध में लवंदळ-कमेटी को सफलता ज़रूरी है । सुघटित विद्रोह की बात दूसरी है । 
र्र नहीं मिली । समाज में अनुपात और औसत का भाव अ्सदयोग-आंदोल्लन में विविध बहिष्कार की चर्चा 
बहुत है ; परंतु विश्वास और उदारता से ही भय दूर थी। सेना में नौकरी न करने और टैक्स देने से 
फो। हो सकते हें। इनकार करने की भी बात थी । कॉलिल-बहिष्कार के 
वा. वह समय आ यया दै, जब इमे स्वराज्य-योजना को संबंध में मैं अधिक कुछ न कहुँगा। पर इन नक्री 
ब एक ओर रखकर स्वतंत्र साव से अपने लच्य की ओर कोंसिलो ने इममे कैसी नीति-अष्टता ला दी है, और 
ह| भागे बढ़ना चाहिए, और पूर्ण स्वाधांनता की घोषणा इममे से कितने उच्चों को ये जाल में फँसाए हुए हैं, यह 
फ़ कर देनी चाहिए । हमारे राष्ट्रीय और अमजोवी नेताओं प्रकट है। कोसि छोडने से हमें आपडी पूणं शक्ति 
गा. डरी तरह दमन छ्या जा रहा हे, और ज़बदूस्ती को काम में जगाने का अवसर मिलेणा, जिसका 
गा. इमारे सायी कैद कर लिए गए हैं । बहुतों को स्वदेश स्वरूप टेक्स न देना और हड़ताल करना होगा । इसके 

' नहीं लौटने दिया जाता । सरकारी सेना अपने फ़ोजादी सिवा विदेशो-बदिष्कार इम ख़ास तौर पर शुरू करेंये। 
तू पंजे में देश को जकड़े हुए है, और हममें से जो सिर इमारा कार्य-क्रम राजनीतिक और आर्थिक, दोनो दृश्यों 
हं, .उठाता है, उसी पर चाबुक पढ़ता है । से होना चाहिए । इम ब्रिटिश सरकार से कोई संबंध 
ता _ पायसराय ने समभौता-सभा की घोषणा की है, न रक्खेंगे। इम उल क़ज्ञ के चुकाने के ज़िम्मेवार भी 
ह जिसमें भारतीय नेता निमंत्रित किए जायेंगे । पर हमें नहीं, जो इँगलेंड ने भारत के नाम पर ले रखा है। 
का बरिरिश-राजनीति डो दुरंगी चाल का पूरा अनुभव हो. मैं अंत में सबसे खुल्ला षड्यंत्र करने की अपील 
ह या है । करता हूँ ।!' 
छः डेल घोषणा के बाद ही दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक इस भाषण के बाद आपने “विश्व दोघंजीवी हो! 
हि! दों के नेताओं ने एकत्र होकर यह स्पष्ट कर दिया का नारा लगाया, और हज़ारों कंठों से वद तीन बार 
| था कि किन शर्तों पर वह घोषणा स्वीकार की जा घोषित किया गया । । 

। सकती है। पीछे दी व्याख्या से उक्त घोषणा का महत्तव अनंतर विषय-निवांचिनी के निणंयानुसार यतीन ओर 
य प्रकेट हो गया है । अभी जो बहस पालियामेंट की विजय पूँगी की झत्यु पर शोक प्रकट-किया गया, और 
४ ` पारण सभा में, भारत के बारे मे, किडी है, और भारत- इस दिन की कार्यवाही समाप्त हुई । 
है ' मंत्री ने अपनी सरकार को नियत साफ़ होने की बात ३५र्वी दिसंबर को दिन के एक बजे से कांग्रेस को 
की कही है, चह हो सकती है; पर उससे हमें कुछ आशा कार्यवाही पुनः आरंभ हुईं । देश-विदेशों के कितने हो 

| नहों। भारत को हानि पहुँचाकर इंगलैंड तो लाभ उठा व्यक्तियों और संस्थाओं को थोर से जो सहानुभूति- 

| ही र्दा है । सूचक तार आए थे, राष्ट्रपति के थादेशाचुसार, उनमें से 
# हि दस साळों में सरकार ने भारत की भलाई के कुछ थोड़े-से डॉक्टर अंसारी द्वारा पढ़कर सुनाए गए । 


कया-क्या किया है, इसका वि.रणु भारत-मंत्री ने 


प्र चताया है] उसका सार यह है कि कुछ भारतीयों को बडे- 


बढ़े पढ़ देना थर शेष को दमन-चक्र में पीस डाक्षना । 


._ ४ ४ $ ७. ELL TETaY Se NAN RANE +t 


महात्मा गांधी ने पहले दिल्ली की बम-दुर्घटना के 
संबंध में खेद-प्रकाश करने का. प्रस्ताव पेश किया, जो 
८९७ अनुकूल भौर ८३१ प्रतिकूल वोटों से पास हुआ । 
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१३ सुधी [ वषे ३, खंड २, ३. 
० क्य न मत नर श 
सूचनप्रस्ताव प्रस्ताव में संशोधन करने के लिये सलरग. | 


इसके बाद महात्माजी ने अपना यह 
. रक्‍खा- विगत ३१वीं ऑकटोबर को वायसराय ने 
आषपनिवेशिक स्वराज्य के संबध में जो घोषणा की 
थो, और जिसके जवाब में नेताओं ने मिलकर एक 
नोटिस निकाला था, उसके संबंध में वर्किंग कमेटी ने 
जो कुछ किया था, उसका यह कांग्रेस अनुमोदन 
करता है । स्वराज्य-भांदो्नन के विषय में बड़े लाट ने 
जो चेष्टा को, वह भी कांग्रेस की दृष्टि में प्रशंसनीय 
है । इसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ दै, और 
बढ़े लाट से नेताथरो के मिलने का जो परिणाम देखने 
में आया है, उन सब बातों पर विचार कर कांग्रेस 
यह राय ज़ाहिर करती है कि गोळमेज्ञ-कान्फ् स। में 
कांग्रस के प्रतिनिधियों के जाने से कोई भी लाभ 
| न होगा । 
अतएव कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के निणंय के 
अनुसार यह कांग्रस घोषणा. करती हैँ कि पूरण स्वा धी- 
नता अजन करना ही कांग्रेस का ध्येय या लेचय 
है, भ्रोर साथ हो यह भी घोषणा करतो. है कि नेइरू- 
रिपारं भी बेकार हो गई । अब से प्रत्यक कांग्रेस का 
कयंऽ्ता पूर्णं स्वाछीनता पाने के लिये ही उद्योग 
करेगा, और पूणं स्वाधोनता के लिये ही प्रचार-कार्य 
करेगा । कांग्रेस की इस नीति की रक्षा के लिये यह 
कांग्रेस भारतीय और विभिन्न प्रादेशिक ब्यवस्थापिका 
सभाधों, सरकार द्वारा बनाई गईं कमेटियों, 
लोकल बोर्डो, यूनियन बोर्डो इरपादि को पूणे रूप से 
त्याग देने का निश्चय घोषित करती है। इसी बात 
को भ्यान में रखते हुए यह कांग्रेस समस्त काँग्रेसी कार्य- 
कर्ताओं और राष्ट्राय आंदोजन के साथ संबध रखने 
बाले व्यक्तियों तथा संस्थाभ्रों से भविष्य में चुनावों 
से किसी प्रकार का संप न रखने के लिये कह रही 
है, और अभो जो काँग्रेस के कार्यकर्ता व्यवस्थापिका 
“६ मद बोर्डो थौर लोकल बोडो में काम कर 
' उनसे यह कांग्रस अनुरोध करती है किये 
उन्हें एकदम छोड़ दें । 
महात्माज। के इस प्रस्ताव का परि र 
नेहरू ने समर्थन किया; पर बाद कप Sl 
मालवंय भर श्रीयुत सुभाषच SIT 
खुभाषच्द्र वसु श्राद्‌ ने आपके 


पेश किए। 

वोट लेने पर सुपर द्र सभी संशोष ३, 
रद दो गए, महात्मा गाधो का सूल्-प्ाद र. 
हो गया । 
१ली जनवरी, १३३० को दिन के दो बगे पे 
कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। झाजझे 
प्रस्ताव पास हुए, उनमें से सुख्य-मुख्य दिए जाते]. 

(१ ) पूर्वी आफिफा के प्रवासी भारतया; 
के विषय में सभापति महोदय की भोर प। 
प्रस्ताव किया गया, वद्द सव-सम्मति से हल 
हो गयां । | 

(२ ) श्रीयुत सळलतवाला कांग्रेस में सरि 
होने के लिये भारत शाने को तैयार ये; प? 
पास-पोर्ट नहीं दिया गया । सरकार को इस कराए 
का विरोध करने के लिये सभापति की ओर पे! 
प्रस्ताव पेश किया गया, वह भी सबन! 
स्वीकृत हो गया । 

(३ ) कांग्रेस का अधिवेशन हर साल जारे 
में ही हुआ करता है । शीत-प्रधान प्रांत में बं 
से स्वागतकारिणी समिति और प्रतिनिधिगण शै 
कपड़े ख़रीदने के लिये प्रायः बहुत अधिक शा 
करना पड़ता है । इसके अलावा बहुत जाहा । 
कारण प्रायः १७०० इस साल आदमी बीमार पे 0 | 
बातों को ध्यान में रखते हुए सभापति को र | 
प्रस्ताव किया गया कि जब जिस प्रांत में स । 
अधिवेशन होरेवाला हो, उस प्रांत की % | 
यदि उचित और आवश्यक समझे, तो काँग्रेस * | 
वेशन फ़रवरी या मार्च के महीने में करा ९ 

"विवाद ही? 
इस प्रस्ताव पर बहुत देर तक वाद (|. 
अंत में वोट लेने पर ७१४-४२३ वोटों से 
कृत हो गया । टर ई 

(४) यह कांग्रेस समझी है कि द 
होने के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भा व 
जिन ऋणों का आर लादा जा रहा है | 
लिये स्वाधान भारत उत्तरदायी न ढीग थे त 
इ० की कांग्रेस में इस प्रकार का जो प्रर ३ 


° 
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फाल्गुन, ३०७ तु० सं० ] 


था, इस बार को कांग्रस उसझा अनुमोदन करती हे, और 


जिन्हें यह बात जानने फी आदश्यकता हो, उनके लिये . 


घोषित करती है कि स्वाधान भारत उत्तराधिकारो की 
हैसियत से जिन सुविधाओं एवं उत्तरदादिरवों को प्राप्त 
करेगा, उन पर विचार करने के लिये एक निरपेक्ष 
मंडली पर भार दिया जायगा, और वह जिन बातों को 
मानने योग्य न समझेगी, भारत उन्हें स्वाकार करने 
के लिये बाध्य नहीं रहेगा | 

यह प्रस्ताव भी :लभापति महोदय द्वारा उपस्थित 
किया गया था, और विना किसो वाद-विवाद के 
सवं-सम्मति से स्वीकृत हो गया । 

(₹) देशी रजवाड़ों के अधिवासी प्रजाजनों ने 
पूर्ण स्वाधीनता के लिये अपने को तैयार बताया है । 
उनके अभाव-श्रभियोगों के लिये भो एक प्रस्ताव रक्‍खा 
गया, जो स्वीकृत हो गया । 

आगामी वर्ष के लिये डॉक्टर महमूद और श्रोयुत 
श्रीपरकाशजी जेनर सेक्रेटरी तथा भ्रीयमुना्ञालजो 
वजाज ओर श्रीशिवप्रसादजी गुप्त कोषाध्यक्ष नियुक्त 
हुए । 

अगले साल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होना 
निश्चित हुआ है । स्वागत-समिति के सदस्यों को घन्य- 
वाद्‌ देने के लिये श्रोमतो सरोजिनी नायडू खड़ी हुई । 
आपने धन्यवाद देने के बाद कहा--''कोई भी काम 
क्यों न हो, उसमें नेताओं की वशवर्तिता परम आवश्यक 

। यदि हम अपने नेता के आदेशानुकूल नहीं चल 
सकते, यदि हम इसमें पके नहीं उतर सके, तो हमारी 
सब वाते, सब चेष्टाएँ व्यर्थ दो जायेगी ।” 

अंत में स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर 


| किचलू ने स्वयंसेवों को घन्यवाद दिया, और उपस्थित 
' प्रतिनिधियों से अपनी गलतियों और कमज़ोरियों के 


लिये क्षमा साँगीं । 


अंत में सभापति के अंतिम भाषण के बाद सभा 
विसजित हुई । 


जे ~ 
कोयल के अवसर पर और धूमघाम--कांग्रेस के 


' सख्य अधिवेशन के अज्ञावा इस अवसर पर थोर भी 


£ सम्मेलन ल्राहदर में हुए, जिनका संक्षिप्त परिचय 


र 


लाहौर-कांग्रेस 


सामाजिक सस्मेन्नन--गत २६, २७, २८ दिसंवर 
को ्रीहरिविलास सारदा के समभापतिस में सामा- 
जिक सम्मेलन हुआ । सभापति ने अपने ओजस्वी 
भाषण में सामाजिक छुराइयों का दिग्दर्शन कराते 
हुए सुधार की आवश्यकता बतलाई । आपने 
कहा कि सामाजिक सुधार से राजनीतिक सुधार 
के आंदोलन में बड़ी शक्ति मिलती है । सामाजिक 
संघटन की उन्नति के कारण ही भारत का भूत- 
काल महान्‌ था । प्राचीन भारत और वतमान 
भारत की अवस्थाओं में महान्‌ भेद है, अतः पुरानी 
कोई भी व्यवस्था आज के लिये उतनी उपयुक्त नहीं 
हो सङती । आपने स्त्रियों के अधिकार के विषय में 
क़ानून बनाने के किये बड़ा ज़ोर द्या । सम्मेलन में 
कडे आवश्यक प्रस्ताव पास हुए। एक प्रस्ताव में कहा 
गया कि सब संप्रदायवाले आपस में सेल बढ़ाने का 
प्रयत्न करे, दूसरे में विधवां के उत्तराधिकार-संबंघी 
बरिल का समर्थन किया गया, तथा सिफ़ारिश की गइ 
कि वह बिल सुसलमानःविधवाओों के जिये भी लागू 
किया जाय । इसके बाद बाल-विवाह तथा बहुविवाइ 
के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुए, और सवंजातीय विवाह 
पर ज्ञोर दिया गया । क्षयरोग के कारण और इलाज 
के वारे में एङ कमेटी क़ायम करने का निश्चय हुआ। 
अंत में एक सहभोज हुआ, जिसमें सब प्रांतों और 
जातियों के स्री-पुरुष सम्मिलित थे । 

राजनीतिक पोडित-सग्मेलन-श्रोहनुमंतसहाय के 
सभापतित्व में गत ३० दिसंबर को राजनीतिक पोडित- 
सम्मेलन हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा देश की 
स्वतंत्रता के लिये शहीद होनेवालों के प्रति श्रद्धा 
प्रकट की गईं । प्रति वषं ३१ साचे को शहीद-दिवस 
मनाने का निश्चय हुआ । कम 

सिख-सम्मेलन--गत २० दिसंबर को सरदार 
लड्गलिह के सभापतित्व में अकालो-सम्सेजन 
हुआ । सभापति ने नेहरू-विधान के रह होने 
पर प्रस्ता प्रकट की, और कहा कि राष्ट्र के 
लिये स्ताथं-त्याग करने में हम कभी नहीं चूके 
हें, और न आगे चूरुंगे । हमारा प्रस्ताव जो सहा- 
स्माजी ने भान लिया है, वह जब कांग्रेस मे पास हो 
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जायगा, तो हम कांग्रेस में मिल्न जायेगे | सम्मेलन मे 
दो महसर्तर-पूर्ण प्रस्ताव पास हुए। एक में कहा गया 
कि यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा जारी रहे, 
तो सिखों को पंजाब में ३० प्रति सैकड़ा स्थान मिलाने 
याहिए, और दूसरी जगहों में इनके अधिकारों की 
रक्षा होनी चाहिए । दूसरे प्रस्ताव द्वारा सभापति को 
कम-से-कुम ७ झादुमियों की समिति बनाकर कांग्रेस 
के साय समोते की बात करने का भ्रधिकार दिया 
गया । अगर समझौता हो गया, तो सिख कांग्रेस का 
साथ देंगे, अन्यथा अज्ञग रहेंगे । 


विद्यार्थी-सम्मेज्ञन--गत ३० दिसंबर को महामना 


मालवीयजी के समापतित में विद्यार्थी-सरसेलन 
- हुआ । सभा में पं जवाहरलाल नेहरू तथा 
श्रीवल्लभ भाई परेल आदि कई नेता भी उपस्थित 
थे । स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद सभापति 
ने महात्मा यांधो झा संदेश पढ़ सुनाया। महात्माजी 
ने लिखा था. कि विद्यार्थियों का प्रथम कर्तव्य 
“अपने उपर अधिक्रार करना, अपना सुधार करना 
तथा खहर की उन्नति करना है । इसके बांद 
पं० जवाइरलालजी का बढ़ा ही प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ । आपने कहा कि अव नौजवानों के काम करने 
की बारी है, जिनमें काकी जागृति हो गईं है । हमारे 
विचार से भारतीय नौजवानों में रमी अपनी ज़िम्मेदारी 
का सच्चा ज्ञान नहीं उदय हुआ है, और जब सक् वे 
अपनी ज्ञिस्मेदारो पूर्ण रूप से नहीं सममभेंगे, अपना 
सुधार नहीं करेंगे, तव तक उनको शक्ति और जोश 
वयर्थ ही होगा। विद्यार्थियों के अँगरेज़ो बोलने के लिये 
आग्रह करने पर आपने कहा कि देश की सवसाधारण 
जनता तक पहुँचने के लिये उनकी आषा बोलना भी 
ध्रावश्यक है । वाद में सभापति ने अपने भाषण में 
नवयुवकों को संघटन करने, धारि बनने, सांग्र- 
दायिकता छोड़ने, अपने ध्येय पर चज्जने और सदेश से 
मेम करने की साइ दी । आपने कहा कि यदि 
नेताओं ३ धरज्ञाचुसार चले, तो थे सन्‌ ३० में आ 
पा कर सकते हैं। अंत में कई प्रस्ताव पास प्‌ ने 
भाएतवषीय विद्यार्यी-पंघ स्थापित करने जा 
रिंश को गई, खहर या स्वदेशी वस्न हे व्यवहार द 
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अनुरोध किया गया, यतोंद्रनाथ दास को क 


प्रशंसा की गई, तथा विद्यार्थियों को पिए | 
लिये बधाई दी गई । 
जाति-पाँति-सो इक सम्मेलन -- श्रीरामा | 
के सभापतित्व में गत २८ दिसंबर प ५ | 
पाँति-तोड़क सम्मेखन हुआ । सभापति रेड 
यह सच है कि भारत की राजनीति कि 
ओर एतन का कारण जाति-प्रथा है । यह र्टः 
में सदा बाधक री है। किसी समय यह जञ” 
व्यवहार में रही हो, पर अब प्रचक्षित को 
सकती । इससे संघटन में बाधा पडती है । पग 
निम्नर्गलखित प्रस्ताव पाल हुए--- 

१-- इस सम्मेलन झी सम्मति में जातियाँतिशे! 
पर स्थापित संस्थाएँ - केवल हिंदू-संघटन, शुदि। 
दल्षितोद्धार के रास्ते मे ही भारी रुकावट नहीं है 
हिंदू-जाति के अस्तित्व के लिये भी अत्यंत हागिश्ं 

२--यह सम्मेलन सब हिंदू-संस्थाग्रों से 


रोध करता है कि वे अपने सामान्य काये के प्र 


जञाति-पॉति को तोड़ने और जाति-पाँति-तोग ति 
के प्रचार को स्थान दें । | 
३--जाति-पाँति में विभक्त हिंदू-समाज को 
सूत्र में पिरोने के लिये यह सम्मेलन अत्येक र 
युवक और युवती से पील करता है कि विषा 
समय वे जाति-पांति को कुछ भो परवाना, 
४-हिंदुओ में जाति-पॉति-तोइक पि 
सरकारो क़ानून की दृष्टि में जायज्ञ दहराने के । 
एक बिल तैयार करने और उसे शीघ्र ही की, । 
एसेंबल्ला में पेश कराने के लिये एक उपसभा ग 
१--यह सम्मेलन सब प्रकार के हिं गा 
प्रेरणा करता है कि वे जन-संख्या के समय 
की जाति न लिखावें, और इस बात का विशेष 
कि उन्हें केवल हिंदू लिखा जाय | ' गरि 
६--यह सम्मेलन सरकार से प्रब” 4 
कि जन-संख्या का क़ानून इस ढंग से व 
जन-संख्या करते समय किसी पुरुष 
की जाति बतलाना आवश्यक न हो! नर्ण 


Fl 
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विचार से यह सम्मेलन लेजिस्लेटिव एसेबली के सभा- 
सदों से प्रार्थना करता है कि वे अछूतपन को मिटाने- 
वाळा बिल पास करें । 

ष्ट्रीय-सुस्ततिम-सम्मेजन--गत ३० दिसंबर को 
चौधरी भ्रफ़ज़लहक़ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय-मुस्ल्िम- 
सम्मेलन हुआ । सभापति के आपण के बाद 
प्रस्ताव पास हुआ. कि सुसंलसान देश-हित के 
लिये त्याग करें, और नेहरू-विधान के कारण अलग 
हुए सुसलमान सी अब काँग्रेस के कास में सहा- 


यकहों। 


अछूत-सम्पेलन--अछूद-सम्मेलन महात्मा गांधी के 
सभापतित्व में हुआ । महातमाजो ने अपने आषण 
में कहा कि अछूतो की झुक्ति उन्हीं के हाथों में 
है । आपने उन लोगों को साफ़ और सुथरा 
रहने तथा तंबाकू, शराब आदि छोड़ने की सलाइ 
दी । संद्रि-प्रवेश के विषय में आपने कहा कि 
सत्याग्रह या जञबदंस्ती मंदिर में जाने से कुछ लाभ 
नहीं । मन, वचन और क्स से शुद्ध रहना चाहिए। 
फिर सत्याग्रह की कोई ज़रूरत नहीं। अंत में आपने 
अस्टरयता'निवारणाथ धन दी अपील दी, और ख़ासा 
धन-संग्ह हुआ। । वाद्‌ में श्रीजयकर के बिल के समर्थन 
मे एक प्रस्ताव पास हुआ । कई और प्रस्ताव पास हुए । 
हे पजाब.सीमाप्रांतीय हिंदू -सम्मेज्ञन -पंज्ञाब-सोमा- 
प्रांतीय हिंदू-सम्म्रेज्ञन श्रीकेलकर छे सभापतित्व में 
डा । इसमें कई महर्व-पूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिनमें 
वायसराय की स्पेशल को बम से डड़ाने के प्रयत्न 
तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की निंदा को 
गई । पंजाब-कौसिल द्वारा स्वीकृत पछाउंट्स बिल का 
विरोध किया गया । कोंसिल में स्त्रियों के लिये स्थान 
रक्षित रखने की सिफ़ारिश की गई, तथा पंजाब और 
सीमा-प्रांत के हिदुओं से प्रत्येक तहसील में हिंदू-सभा 
स्थापित करने की अपील' को गई । 

` राट्र-माषा-सम्मेक्नन--राष्टर-माषा-सस्मेलन सरदार 
जे परे के सभापतित्व में हुआ । सभापति 
' अपने भाषण में कहा कि हमारे देश में अनेक 
E- हैं। यहाँ एकता तभी हो सकती है, जब 
इम अपनी राष्ट्रीय भाषा अपनावें। अग्रर हम अपनी 


भाषा एक बना लें, तो हमारी पराधीनता के पाश 
भी शीघ्र ही कट जायेंगे, तथा हम उन्नति कर 
सकेंगे । हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए । उदे 
भी हिंदी ही है। इसके लिये रूगढ़ा नहीं होना 
चाहिए । मेरे विचार में दोनो में कोई अंतर नहीं । 
स्वराञ्य के. चार स्तंभ हैं, जिनमें पहली देश की 
भाषा है । अतएव देश में सर्वत्र हिंदी का प्रचार होना 
चाहिए । जितना शीघ्र इसझा प्रचार होगा, उतना ही ` 
शीघ्र हस स्वतंत्र हो सकेंगे। ; 

भाषण हे बाद कुछ उपयोगी प्रस्ताव पास हुए । 
पहले प्रस्ताव में कांग्रेस से प्राथेना की गई कि वह 
अपनी सब काररवाई अँगरेज्ञी की जाइ हिदी-भाषा 
में लिखा करे। _ 

हिंदोस्तानी सेवादल्न-सम्मेज्ञन--गव २७ दिसंबर 
को श्रीनिवास ऐयंगर के समापतित में दिंदोस्तोनी 
सेवादल-सम्सेज्ञन हुआ । सभापति ने अपने भाषण 
में कहा कि सेवादल का. सुख्य उद्देश्य नवयुवकों 
की शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति करना 
होना चाहिए । नवयुवकों में उद्यम, कार्यशोलता 
और संयम के गुण बढ़ाने चाहिए । सैनिकों की 
अपेक्षा संयमी पुरुषों ने आज तक अधिक कल्याण- 
कर कार्य दिए हैं। भाज भारत को भी ऐसे ही 
पुरुषों को अत्यंत आवश्यकता है । थापने डॉ० हाडी- 
कर के कामों की प्रशंसा की। अंत में कहे प्रस्ताव 
पास हुए । एक प्रस्ताव द्वारा प्रांतीय काँग्रेस-कमेटियों 
से स्वयंसेचछ-दुल तैयार करने तथा उसको शिक्षा के 
लिये ख़र्च स्वीकार करने की प्रार्थना की गई । सेवादल 
का शिक्षा-क्रम स्त्रियोपयोगी बनाने के लिये एक समिति 
नियुक्त को गडे । ४ 

भारतीय ईंसाई-झान्फ्रं स-- भारतीय इंसाई-कान्फ स 
के सभापति रेवरंड बी० ए० नाग ने अपने भाषण में 
इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि ब्रिटिश सरकार 
का ध्येय भारत में थौपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना 
है । आपने भारतीय इेसाइयों को राउंडरेबिल-कान्फ स 
का स्वागत करने और मजूर-सरकार पर विश्वास 
करने को राय दो । 

झ०, सा० नौजवान-समां-सम्मेलन-यइ सम्मेलन 
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२६, २७ दिसंबर को हुआ । दर्शकों की भीड़ के कारण 
शामियाना उखाइ देना पड़ा । स्वागताध्यक्ष श्रीरास- 


कृष्ण के हाल में ही गिरफ़्तार होने के कारण उनका . 


भाषण दूसरे ने पढ़ सुनाया | उसमें कहा गया था कि 
देश का कल्याण साम्राज्यांतर्गंत स्वराज्य में नहीं, बल्कि 
पूर्ण स्वाधीनता में है। पश्चात्‌ सभानेत्री श्रीसुद्ासिनी 
नेबियर ने अपने ओजस्वी भाषणा में क्रांग्रेस के कार्य” 
क्रम की निदा की, तथा ३ जनवरी से स्वराज्य-प्राप्ति के 
लिये युद्ध-घोषणा करने को कहा । अंत में कई प्रस्ताव 
पास हुए, जिनमें यतोंद्रनाथ दास के प्रति आदर-भाव 
प्रकट किया गया, लाहोर एवं मेरठ के मामलों में 
सरकारी नीति की निदा की गई, संसार के युवक-संघों 
को बधाई दो गई, तथा कांग्रेस के नेताओं की अंगरेज्ञो 
से संबंध रखनेवाली नीति की निदा की गई । लाहौर 
के मामले के लिये भपीज्ञ करने पर ००) रु० इकठे हुए । 
भ्र० भा० पुस्तकालय-सग्मेक्नन--भ्रीरामानंद चटर्जी 
के सभापतित्व में २६, २७ दिसंबर को पुस्तकालयः 
सम्मेज्ञन हुआ । आपने अपने भाषण में कहा कि 
पुस्तकाल्नयों के द्वारा जनता खूब शिक्षित बनाई 
जा सकती है।और कई लोगो के भाषण हुए, 
जिन्होंने कहा कि पुस्तकालयों के प्रचार की भी 
उतनी ही आवश्यकता है, जितनी स्वराज्य-प्रासि की । 
सम्मेलन में सरकार से पुस्तकालयों का प्रचार करने 
तथा धनी, राजा एवं साहूकारों से उसकी सहायता 
करने के लिये कहा ग्या । वहाँ एक प्रदर्शिनो भी 
हुईं थी, जिसमें अनेक हस्तलिखित अमुल्य ग्रंथ तथा 

चित्र रक्खे गए थे । 
5 कोति किसान-सम्मेज्न--यह सम्मेलन मेरठ-पड्यंत्र 
ना जा तथा कारख़ानों पर किसान 
साम्राज्यवाद के यडो मी झेन भविष्याचे 
युद्धों में भाग न लेने आदि के अनेक 

प्रस्ताव पास हुए । 

अ० भा० गो-महासभा--यह स 
दास के सभापतिस्व में हुई । स टक अ 
में काँग्रेस प्रस्ताव 
से अनुरोध किया 
करोड़. हिंदुओं - ह 
हदु की . गो-वध. घंदु कराने 
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की ओर ध्यान दे, और गो-रक्षा का प्रन ह | 


[ वषे ड्‌, खंड ९, संस; 
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} 
| 


दूसरे प्रस्ताव द्वारा सरकार की वतमान चीहि भा 
प्रकट करते हुए गो-रक्षा-संबंधी कुछ प्रश्नों हो; | 
सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उससे , 
हल करने की अपील की गई । इसके नाश | | 
और आवश्यक प्रस्ताव पाख हुए । | 
चिकित्सक-सम्मेलन--गत २७ दिसंबर को, माह 
सेडिकल सम्मेलन, डॉक्टर विधानचंद्र राय के ६ 
पतित्व में, हुआ । सभापति ने अपने लाह 
में उन विषयों पर प्रकाश डाला, जो क. 
समय के डॉक्टरों में हलचल पैदा किए हुए| 
ब्रिटेन की जेनरल मेडिकल कोंसिल के मां. 
डॉक्टरों की डिग्री स्वीकार च करने के प्रश्‍न पा फ 
कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस 7 
पर अच्छी तरह विचार करे और डॉक्टरों से प 
करे कि वे इँगलेंड झी बनी दवाएँ काम मेंगहा 
सम्मेलन में इँगलेंड की बनी दबाएँ न रक्खी आं 
भारतीय मेडिकल कौंसिल स्थापित किए बरे 
प्रस्ताव पास हुए । | 
कांग्रेस के अवसर पर बाहर से कुछ संदेश धा 
जो अनेक भारतीय और विदेशीय गण्य-मान्य तंत. 
और व्यक्तियों द्वारा भेजे गए थे । चूँकि इनक > टू 
अधिक थी, श्रतः डॉक्टर अंसारी ने कुछ 
थोड़ा-योढ़ा भाग सुनाया, जो इस प्रकार ज 
पहला संदेश साम्राज्य-विरो धी संघ के रगौ | 
की ओर से था-- | 
“यह ( संघ ) भारत की पूर्ण स्वतंत्रता 
लगन के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है 
है कि संघ कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन 
उत्सुकता के साथ देख रहा है ।” गी न 
संघ के डच-विभाग ने भो कांग्रेस-स f 
संदेश भेजा है, और कहा है कि ७ | 
स्वतंत्रता के लिये ब्ब कोशिश करनी | 
साम्राज्य से छुटकारा पाना चाहिए ।” | घ 


५ वु | १. | 
ईरान की सोशश्रिस्ट पार्टीने कांग्रेस से * वो त्त 
है कि वह अपनी स्वतंत्रता का निमा 
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को ह । 
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इनके सिवा इव्शो-अधिकाररद्धिणी सभा, पेरिस, 
गंतरजातीय राजनीतिक बंदी-समिति, काबुल-जापान- 
काँग्रेस-कमेरी, ब्रिटिश इंडिया एप्रोसिएशन, जोंसबर्ग, 
अमेरिका-कांग्रेल-कमेटी, न्यू शॉक की भारतोय राष्ट्र-समिति, 
केपटाउन के साउथ आफ्रिकन भारतोय संघ, सिलोन की 


युवक-परिषद्‌, विदिश सञ्ञदूर-नेताओं, साउथ आ्राफ्रिकन' 


भारतीय समिति, अमेरिका को भारतीय समिति, थोर 
ईस्ट आफ्रिकन भारतीय कांग्रेस के सहानुभूति के संदेश 
याप थे । ५ 

श्रीशिवप्रसाद गुप्त ने, जो कांग्रेस की वर्किंग-कमेटी 
के सदस्य हैं, जेनेवा से पुळ संदेश भेजा है, और 
काँग्रेस से अनुरोध किया हे कि वह मद्रास और 
छलत्रऊत्ता के प्रस्तावों को द्रथर्थक्य से निकालकर तके- 
पूर्ण परिणामों में परिणत करे । 

शैल्ञेंद्र घोष ( न्यूयॉक ) और राजा महेंद्रपताप के 
संदेश भी आए हैं । 

जब डॉ० असारी ने उक्त दोनो महापुरुषों का नाम 
लिया, तो समस्त पंडाल देर त$ ताकियों की आवाज़ 
से गँजता रहा । 

कांग्रस के निर्णय के स्पष्ट होने पर हँगलेंड के कुछ 
पन्नों ने इस प्रकार सम्मतियाँ दीं-- 

'मेंचेस्टर गाजियन' कांग्रेस की नीति पर टिप्पणी 


। करता हे-- 


“हम उन चेष्टाओं पर खेद प्रकट करते हैं, जो 
भारतीय शासन को असंभव बनाने के लिये की गई 
हैं । इसलिये यह निश्चित है कि ऐसी चेष्टाों 
र सफल होने के पहले दबाव की आवश्यकता 

॥ 99 

'डेली एक्सम्रेस' भारतीय अधिकारियों को कढ़ाई 
की नोति अह्ल्तियार करने की राय देता है; क्योंकि 
कदाई हो भारत को उस नाजुक सौक़ से बचा सकती 

१ जो संभव है, भारत को उन्नति के पथ पर बीस 
वेष पीछे इरा दे । 
डेली न्यूज़” ने लिखा है-- 
“हम भारत क॑ लिये क्रमशः आओपनिवेशिक स्वराज्य 
केएरना कर सकते हैं; परंतु पूणं स्वतंत्रता का चय 
रुअमल्ली ही नहीं, कल्पनातीत दै ।” 


लांहौर-कांग्रेस 
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'मॉनिंग-पोस्ट' ने कहा है कि जिस शक्ति ने 
पिछली २३ दिसंबर को वायसराय की स्पेशल के 
नीचे बम फेका है, वही कांग्रेस के इस प्रस्ताव की 
पीठ पर थी। सरकार ने कांग्रेस का यह विद्रोही 
अधिवेशन होने की आज्ञा कैसे दी ? पंजाब-सरकार 
ने कांग्रेस के लिये ज्ञमोन दी, और डसड़ी रक्षा के जिये 
एक लाख रुपया खरच किया ।...... पंजाब-सरकार 
ने यहाँ तक-इी कांग्रेस को आत्म-समर्पण नहों किया, 
वरन्‌ सच पूछो, तो उसने लठबंद बदमाशों को, 
जिन्होंने प्रजा पर लाठियाँ चलाई, अपना रक्षक बनाने 
की आज्ञा कांग्रेस को देकर अपने अधिकार का 
स्याग दिया । न 

'संडे टाइम्स' ने लिखा कि "हरएक आदमी इस 
बात को सानेगा कि स्वराजिस्ट लोग शक्तिशाली नु 
गए हैं, और सरकार से अनुरोध करेगा कि वह गरम 
दलवालों के साथ विना रोक-टोक और विना अधिक 
सोचे-विचारे सरती का व्यवद्दार करे ।?? 

'डली सेल' ने लॉड इरविन और मि० बाल्डविन को ` 
लताइते हुए उन्हें सुट्टोभर गरम दरूवाल्ों से दव 
जाने का दोष दिया है, और बम-दुघंटना के निदास्मकु 
प्रस्ताव-संबंधी विरोध की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा 
है कि कांग्रसवालों का एक बड़ा भाग ऐसी बम-दुर्घटनाओं 
के पक्ष में है। 

डेली टेलीग्राफ़' ने सर फिरोज़ सेउना के भाषण 
पर टिप्पणी करते हुए लिखा है--"“माडरेट भी अभी 
स्वझ-संसार में विचर रहे हें ।” 

"डेजी टेखीगाफ़? के विशेष संवाददाता ने एक तार 
सें लिखा है कि पंडित जवाहरलाल के भाषण . में 
अनेक राजव्रोहात्मक वाक्य हैं, परंतु अधिकारीवर्ग उनके 
विरुद्ध कोई कायवाही करने को प्रस्तुत नहीं दिखाई 
देता ; क्यों कि कांग्रेस-सूमि अत्यंत पवित्र और आदरणीय 
सानी जा रही है। 

“मॉ निग-पोस्ट' का नई दिल्ली का संवाददाता इस 
पन्न को तार देता है कि “जाँच करने पर मालूम 
हुआ है, भारतःसरकार निश्चय कर चुकी हे कि 
महात्मा गांधी देश को अनारकी की तरफ़ ले जाने से 
रोके जायेगे ।” 
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रन हक “कल पक. मेरी इस धारणा के दो ज़बदंस बत 'सपेक्टेटर? क्षिखता है कि “केवल एक 
काम, जो काँग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की नीति को 
संभाष्य बना समता है, एक स्वतंत्र या कई स्वतंत्र 
देशों पर शासन करने की एक भारतीय स्कीम का 


अस्तित्व होगा ; परंतु ऐसी कोई भी स्कीम नहीं 


है ।” बह पत्र आगे ब्रिटिश सरकार को स्ती, मज़ंबूती 
और निर्भयता की नीति अ्र्वितियार करने की राय 
देता है। 
साप्ताहिक 'न्यू स्टेट्समैन' सरकार को असहयोगियों 
का बॉयकॉट करने की सम्मति देता है, आर लिखता 
है-"हम भारत को प्रजा-तंत्र अथवा स्वराज्य नहीं 
दे सकते । हमें ज़बदंरती उसे उस रास्ते पर ले चलना 
चाहिए, जिस पर इम चाहें, ओर केवल उन भारतीयों 
की सुननी चाहिए, जो हमसे सहयोग करने को 
राज्ञी हों, शेष को कोई परवा न करनी चाहिए । 
एक सप्रू से अगर इम राय लें, तो षह हमारी 
मदद करेगा ; परंतु एक नेहरू उसकी वाहियात 
` माँगों की तरफ़ इमारे बढ़ने का सिफ़ फ़ायदा ही 
उठावेगा ।?? 
साप्ताहिक 'सैटडे रिव्यू! ने ब्रिटेन को आगे बढ़ने 
की सम्मति दी है, और भारतीय सहयोग का 
स्वागत ओर सहयोग से इनकारों की उपेक्षा करने को 
कहा है । ; 
निशन? यह विचार प्रकर करता है कि “इक्क 
लॉडं इविन डी नीति नरम और 'मिले रहने' की है, तो 
कोई कारण नहीं कि उसका राज्य-संबंधी प्रबंध भी 
शिथिल्न और कायरता-पूणं होगा। उसे पूर्ण विश्वास 
. मिलना चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में उसे इंगलेंड से 
मिलेगा, चाहे वह यथार्थं शांति को 
दुबावे, अथवा पहले से ही वैसा 
डी कोशिश करे /” ल ते 
| पुण स्वाधीनता को घोषणा करके महात्मा गांधी ने 
इस बार सारे देश को मानो जली हुई भट्टी में डाल 
| द्या है । यदि घोषणा के अनुसार देश ने 
ओर अग्रसर होने की सब्ची ता 
सो चेश की, तो में निश्‍चय. 


पूवक कह सकता हूँ कि सन्‌ ततो ७ 
बढ़ा भयानक साल होगा । न वीस भारतवर्ष के लिये 
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सेरी इस धारणा के दो ज़बदेस्स नररा 
को अग्रसर होना ही पड़ेगा, चूँकि घोषणा महा है | 
ने की है, ओर वह अब प्राण देकर भी विश्राम हे है 
जीव नहीं हैं । गत वर्ष महात्मा गांधी ने देश्य 
घूमकर अपनी शक्ति को तो लिया है, थोर स्त | 
निराश नहीं हैं । यदि ऐला होता, तो निश्चय ग 
गांधी इस ज़बद॑स्त जवाबदेही को सिर प्रन ह | 
परंतु महात्माजी ने ऐसे नाज़ुछ मौके पर ऐसी भी 
घोषणा करने का इरादा पक्का करके भी इस वाळ 
के सभापति का स्थान श्वीछार न कर र सो. 
जवाइरल्ाल नेहरू को बलात्‌ देकर युवक; 
बहुत स्वाधीन कर दिया हे, और यह काम भरसार 
जोखिम से भरा हुआ है । | 

संसार के सभी देशों के युवक राष्ट्रीय भागा! 
गामं दक्ष के होते ही हैं । भारतीय युवकों के सर 
आज छिपे नहीं हैं । भारत के युवकों के हृदय में ह 


तेज़ी से ग्रैरत के भाव पेदा हुए हैं, और वे शिया | 


और त्याग का परिचय इन पिछले दिनों में दे शे! 
वह साधारण नहीं हे । परंतु जैसा कि महात्मा 


मंतब्य है, और जो वास्तव में यथाथ बातै! 


भारतवर्ष-जैसे विशाल देश का प्रतापी बि. 
साञ्जाञ्य-सत्ता पर विजय प्राप्त कर पूर्ण साथ! 
प्राप्त करना उन उपायों से बिलकुल संग 
जिन्हें ये वीर युवक उपयोग में अब तफ बाते ऐ | 
ब्रिटेन की महाशक्तियों को विज्ञय करनेके र 
को असाधारण सामूहिक त्याग, संगठन भरें रि f 
एवं स्थैये की ज़रूरत है, जिसका कि भ | 
बड़ा अभाव है । ष | 

महात्मा गांधी ने हठ-पूर्वक देश पर ३१ | 
प्रभुत्व होने दिया है । यह केवल भारत ही at | 
पथ्वी-भर ने चकित होकर देखा है। परंत संग रका. 
बार इस प्रवक्न और महान्‌ घटना से उतत शि | 
आशंका नहीं हुईं, जितनी सन्‌ २१ में 3 झील ¢ 
योग-आंदोज्न से हो गईं थी । उस "मि, 
कम ने संसार की महाशक्तियों की र, का 
भारत के इस सच्चे आंदोलन की भोर ह 
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गुज़रेगा, यदद ब्रिटेन की सत्ता एवं पृथ्वी को महाशक्तियों 
को भी भास गया था । 

इस बार हम सन्‌ तील के प्रभाव में जब सोते हुए 
उठे, तब हमने अपनी आसमा को स्वाधीन भारत की 
घोपणा के प्रभाव से ओत-प्रोत पाया, परंतु इस 
असाधारण चीज की प्राप्ति से जो आनंद हृदय में 
होना चाहिए, वह हमें नहीं हुआ, बल्कि एक बोझ 
छाती पर रकखा गया है, और इसका एक ही कारण है 


: कि वर्तमान परिस्थिति और कार्य-क्रम के देखते देश 


इस घोषणा के अनुरूप स्वाधीन हो सकेगा, इसमें 


हमें घोर संदेह है। भारतवर्ष के पूर्ण स्वाधीन होने 


का समय अभी किसी तरइ हमें निकट नहीं दीख 


' रह्दा है । 
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| रुस्त धेये 


यइ बात सच है कि महास्मा गांधी अपने प्राणों की 
आहुति देने का सुयोग खोज रहे हें, इसलिये दएका 
और सीधा प्रोग्राम उनके हृदय से निकलना संभव ही 


' नहीं हो सकता। परंतु यह बात भी निश्चित है कि 
' चाज महात्मा गांधी सरलता से अकेले आध्म-आहुति 


नहीं दे सकते । मालूम होता है, पंजाब के शेर की 


' अपस्रुत्यु भारतवर्ष ने चुपचाप सइन कर ली है। 
: यदि साधारण इष्टि से देखा जाय, तो यह कहा जा 
| सकता हे कि कदाचित्‌ महात्माजी छे प्राणों पर भी 
* वह दिन आए, सो देश उसे इसी तरह दरगुजुर कर देगा। 
| परंतु ाँखोंवाले देख सफते हैं कि देश की राष्ट्रीयता 
| के हृदय में जो दुर्धर्ष रोप उत्पन्न हो गया हे, वह 
' लालाजी के प्राणों का मोल है, और यह संभव ही 
| नदीं हो सकता कि महात्माजी अपने प्राणों पर खेल 
जायें और देश का वातावरण सोता रहे | अब कठि- 
' नता यह है कि महात्माजी जो कुछ करनेवाले हैं, उसे 


बिज्लकुल्ल उन्हीं की पद्धति पर, आदि से अंत तक, 
निबाहना इस समय देश की शक्ति से बाहर है । ऐसी 
अचानक विपत्तियाँ, जो आज देश के सिर पर सवार 

’ और ऐसी प्रचंड बाधाएँ, जो उसळी स्वाधीनता के 
भाग में अडी हुई हैं, क्रोध और अवि दार से नहीं दूर 


कोजा सकतीं | उनके लिये बड़ा भारी संयम, ज़ञबर- 
ओर अचल सहिष्णुता को झावश्यकता है, _ 


जो देश में हे ही नहीं । 


लाहोर-कांग्रेस 
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महात्माजी की यइ घोषणा बड़ी तेज़ी से सञुद्रों 
को चीरती और पतों को लाँघती हुई संसार के 
दरवाज्ञों पर पहुँच गई है । आज सारा संसार 
सारत की जवानी और जुढ़ापे के एक ही क्षण के इस 
निश्चय को क्रियात्मक रूप में देखने को उस्सुक है | 
संसार पर--ख़ासकर ब्रिटेन पर--यह घटना कितना 
वड़ा प्रभाव रखती है, इसका परिचय एक ब्रिरिश-पत्र 
के यह कहने से मिलता है कि “आज भारत से इमारी 
सत्ता उठ गई।” 

लाहौर की राष्ट्रीय महासभा के अवसर पर जो वक्तव्य 
प्रकट किए गए, चे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि देश 
की बेचैनी इस समय देश को पूर्ण अहिसक नहीं 
बनाए रख सकती, जिसका महात्मा गांधी के कांये- 
क्रम सें एक बहुत ही आवश्यक भाग है । 

पूर्णं स्वाधीनता के लचय को सामने रखकर यदि 
देश छारय-रूप से अग्रसर हो, सो सबसे पहली टक्कर 
जो उसको झेलनी पड़ेगी, वह गवनेमेंट की दमन-नीति 
की चोर होगी । वह चोट इतनी साधारण नहीं है, जिस- 
की चर्चा हीन की जाय । यह बांत तो प्रकट हो 
रही दै कि बिरिश-ावनमेंट ने, सन्‌ ३० में, भारतवर्ष से . 
सुक्राबला करने का इढ़ निश्चय कर लिया है, ओर 
वायसराय ने अपनी सुलाक्रात में स्पष्ट ही भारतदषं 
को उत्तरदायित्व देने से इनकार कर दिया हे । 

अगर भारतवर्ष को आज स्वाधीनता न प्राप्त हो, 
तो भी वह बड़ी ख़ुशी से अभी पचास साल जिंदा 
रह सकता और अपने संगठन तथा बल को उत्तः 
रोत्तर बढ़ा सकता है । परंतु अट-ब्रिटेन यदि भारत की 
अभिल्ञापां के सामने परास्त हो जाय, तो वह निस्सं- 
देह एक ही वर्षे में बरबाद हो जायगा । भारतवर्ष 
भ्रेट-ब्रिटेन का एकमात्र जीवन-अवलंब है, इसलिये 
भारतवर्ष को अपने अधीन बनाए रखने के लिये 
सारी अ्रेंगरेज़-जाति, आवश्यकता पड़ने पर, एक यार 
जूक मरेगी । इसमें तो कोई शक नहीं कि आज सास्य- 
बाद को बदौलत इँगलेंड मे भी यह भाव फैला हुभा 
है कि कमज्ञोर-से-कमङ्ोर और छोटी-से-छोरी क्रोम को 
भी आत्म-शासन का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है, 
जैसा कि एक बार श्रीयुत सकलतवाला ने कहा था कि 
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“वर्तमान साम्राज्यवाद के एष्ठ-पोषक क हेड मं भी. दाटत के बंधन में बेची हुई है, जो निया 3 सें भी 
सुरिकल से ६० हज़ार मनुष्य होंगे”, परंतु हम इस 
बात दी गंभीरता पर विचार करना चाहते हैं कि 
भारत की पूणं स्वाधीनता को इँंगलेंड का क्या कोई 
भी उदार-से-उदार द सहन कर सकेगा ? औप- 
निवेशिक स्वराज्य तो एक ऐसी सरल चीज़ है, जहाँ 
समस्त जातियों का--ख़ासकर मरेट-मिटेन का--व्यापा- 
रिङ स्वार्थ अवाध रूप से चत्र सकता है । इसके 
सिवा ग्रेट-त्रिटेन की राजनीतिक मैत्री भी उसका एक 
अनिवार्यं रूप है, इसलिये औपनिवेशिक स्वराज्य का 
समर्थन इँ गलेंड के जन-बल से होना कदाचित्‌ संभव 
होता, परंतु पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय तो म्रेट-ब्रिटेन के 
विध्वंस का प्रश्न है । इस नहीं समरते छि ब्रिटेन का 
जनन्बल्न इस प्रश्‍न का समर्थन करेगा अथवा उदासीन 
भी रह सकेगा ।. फिर भारत के शासन में इंगलेंड का 
जन-बल बहुत दूर का दाथ रखता है, और भारत-सर- 
कार को उसे स्याह-सफ़रेद करने का असाधारण 
अधिकार प्राप्त है । इसके सिवा वह बुरी तरह से इंडिया- 


सुधा 


=== 
हाउस के बंधन में बँधी हुई है, जो निर्धारित रह] | 
इधर-उधर हो ही नहीं सकता । तब एक हो बात | 
है कि भारतवर्ष को इस पूर्ण स्वाधीनता दो हर | 
की पूर्ति के लिये ब्रिटिश-सत्ता से युद्ध करना फट 
चँकि इस युद्ध का नेतृत्व महात्मा गांधी $ 
में रहेगा, इसलिये यह निश्चय है कि देश को स 
युद्ध की नीति पूर्ण अहिलात्मक बनाए रखना ४. 
क्योंकि अहिंसा महात्साजी का सबोपरि श्न है, ई 
सारे संसार ने इसी के कारण उन्हें महत्व बा पर 
दिया है। परंतु ब्रिटिश-सत्ता को खुली भाज़ाओे| 
कि वह अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये अपने का 


सामरिक बल और नीतिक छुलों का उपयोग शे 


यदि महात्मा गांधी छा समस्त भारतीय दुष 
दुल को लेकर अग्रसर होना अनिवार्य है, तो कि. 
सत्ता का अपनी सर्यादा की रक्षा के लिये श्रपने प्र 
बल का उपयोग करना भी अनिवार्य है, और इसत 
सन्‌ ३० में भारत को जलती हुईं भट्टी में तपना प 
इसमें ज़रा भी संदेह नहीं । | 


दिदल 


(४०१४ ) 

छ ® & मेरे हृदयःपात्र को तुम्हारी स्मृति का 
निकर न-जाने कब आकर भर गया । जान पडता है, 
यह अनादि काल से लबालब है। नयनों के पथ 
से कभी-कभी कुछ छलक भी पड़ता है, पर खाली 
नहीं होता । आवेगों का एक क्षण आता है। इसे 
जुरा खाली कर जाता है। दूसरा आता है । फिर 
पूर कर जाता है। जीवन के सारे सुख-दुःख 
इसकी छोटी-छोटी लहरों के साथ खेल-सेलकर 
सरस बन गए हैं| अंतर की असीम प्यास इसमें 
लय हो चुकी है, फिर भी यह ससीम है। इसके 
सोंदय का अनुभव होता है । मेरे देवता, मानो इसमें 
मिलकर तुम्हीं मेरे प्राणों में हिलोरे ले रहे हो! 


एकांत लुट जांता है, पर तन्मयता भग 
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CRD | 
. ३४७४ & तुम्हारी एक ही किरण के संश सेज 
के भीतर-बाहर, चारो ओर, प्रकाश छा जा 
उसे छिपाने को भी जगह नहीं ह | 
तुम्हारी एक ही हिलोर घट को सागर बार | 
उसे भरने को भी जगह नहीं रही 
तुममें मिलने को एकांत खोजता ६, 
अखिल विश्व को अपने में छुपा क 
तुममें लय हो जाता है इस हृदय गी ५ 
इसके कोने-कोने में रम जाते हों ढक 
चुपचाप । हलचल नहीं | 
यौवन का मौन, गोपन का संकोच 
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[ पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम्‌ ए० ] 


करण उन नियमों की संस्था का 
नाम है, जो ळिसी भाषा में 
ओव-प्रोत रहते हैं । यहाँ मैंने 
जान-बूकझकर “संस्था! शब्द का 
प्रयोग किया है; क्योंकि छेवल 
नियम-ससूह या दियमावलि 
को व्याकरण नहीं कह सकते। 


व्याकरण के नियम एक दूसरे से अलय नहीं होते; किंतु 


चे उसी प्रकार परस्पर संबद्ध होते हैं, जैसे सूर्य-भंडल 
के ग्रह और उपग्रह । 

संस्कृत में व्याकरण को एक शाख माना गया है। 
पूवं मीमांसा में, जो षड़दुर्शनों में से पाँचवाँ है, वयाकरण 
के अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है | व्याकरण 
वस्तुतः एक दर्शन है; क्योंकि उसमें मानवी मस्तिष्क के 
व्यापार का वर्णन होता है। कालिदास ने रघुवंश के 
पहले श्लोक में “वागर्थाविव संपृक्त” कहकर वाणी 
और अर्थ का घनिष्ठ संबंध बसलाया है। वाणी का अर्थ 
क्या है ? साधारणसया लोग मेज, कुसी आदि चीजों 
को ही वाणी का अर्थ समझते हैं, और इसीलिये इन 
चीज़ों का नाम पदार्थ है । परंतु यदि गहरी दृष्टि डाली 
जाय, सो मानवी मस्तिष्क सें जो विचार-शंखल्ा चक्कर 
लगाया करती है, वही वाणी का भर्थ अर्थात्‌ पदार्थ 
( पदानां अर्थः ) है। इसलिये व्याकरण का सुख्य संबंध 
मनोविज्ञान (9०005 ) से है । चूँकि ये नियम 
एक शइंखला में बधे रहते हैं, अतः तकंशाख्र या लॉजिक 
( [0३० ) भो इसका संबध है | इस प्रकार व्याकरण, 
से तकशा और मनोविज्ञान का एक दूसरे पर अवश्य 
प्रभाव पढ़ता है। एक सच्चे वैयाकरण. को इन शास्त्रों 
से यथोचित सहायता लेनी चाहिए । 

साधारण ल्ञोग समभते हैं, व्याकरण के अनुकूल 
भाषा होतो है, परंतु यह बात ग्रलत है । वस्तुतः भाषा 

अचुक व्याकरण होता हे, न कि व्याकरण के अबु 
बेज भाषा । इस प्रकार व्याकरणःनिमांता साहित्य- 


निर्माताओं फे थजुगामी होते हें, न कि सा हिस्य-निर्माता 
व्याक्रण-निर्मासाओं के ॥ यदि व्याकरण माषा का पूच- 
गामी होता, तो भाषा में कभी परिवर्तन ही न द्दोता। . 
चङि मजुष्यो अथवा जातियों के विचारों में परिवर्तन 
होता रहता इ, इसलिये भाषाओं में भी परिवर्तन हो 
जाता है, और इस परिवर्तन का प्रकाशित करना ही 
व्याकरण का काम है । 

व्याकरण के नियम दो प्रकार के होते हे--एक सामान्य 
या सवंदेशो, दूसरे विशेष या एकदेशो । सर्वेदेशी 
या सामान्य नियम वे हैं, जो मदुष्य-जाति के सुखं की 
आकृति आदि की समानता से संबंध रखते हैं । संसार- 
अर के मनुष्यों फे सुं एक प्रकार से बने हैं । उनमें एक 
प्रकार से आवाझ उत्पन्न होती है। रूसी और बर्मा, 
दोनो एक प्रकार हँसते हैं । लंकावासी और स्वीडन- 
चासी, दोनो एक प्रकार रोते'हैं। इसलिये बहुत-से 
नियम, जो स्थान ओर प्रयत्न के आश्रित हैं, सभी 
भाषाओं में सामान्य हैं। च्यंजम-संधि के बहुत-से 
नियम एक-से ही हैं । संस्कृत का सं और प्रक मिल्लकर 
संपक होता है अर्थात्‌ प के पहले भनुस्वार का म हो 
जाता है । इसी प्रकार अंगरेज़ी के 'इं' 'पॉसीबिज्न” का 
इंपॉसीविक ( Im08/}]0 ) हो जाता है। इसी 
प्रकार फ़ारसो का शब्द ८८०) यद्यपि 'अन्‌ बः? लिखा 
जाता है, परंतु उसका उच्चारण 'थ्रंघः' हो होता है। 

हिंदी-ऱ्याकरण के सामान्य नियम वे ही हैं, जो 
अन्य भाषाओं के । ये आज भ। वही हैं, जो सौ वषं 
पहले थे, अथवा पाँच सौ वर्ष पीछे रहेंगे । 

परंतु विशेष नियम वे हैं, जो भिन्न-भिन्न भाषाओं 
के निज के हैं। वे अन्य किसी भाषा में पाए नहीं 
जाते । इनका आश्रय अधिकतर उस जाति के विचारों 
के ऊपर होता है। भिन्न-भिन्न युगो में भिन्न-भिन्न 
ज्ञातियों के विचार परिवर्तित होते रहते हैं। इसी ' 
कारण भाषा में भी अंतर हो जाता है, यही स्थल 
है, जहाँ मनोविज्ञान व्याकरण पर प्रभाव डाळता हे। 
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हिंदी में व्याकरण का अभाव है । नं बोई विज्ञान तथा त्कंशाल, दोनो से काम नह कोइ 
पाणिनि तो क्या, शाकटायन भी उत्पन्न नहीं हुआ । 
हिंदीःनिमाताओं ने इस शाख की आवश्यकता द्दी 
नही समझो ! अन्य भाषाओं के व्याकरण की देखा” 
देखी स्कूलों में हिंदी के पढ़ानेवालों ने अवश्य व्याकरण 
की आवश्यकता का अनुभव किया । परंतु हिंदी भाषा, 
हिंदी के स्कूल, हिंदी के अध्यापक तथा हिंदी के विद्यार्थी 
सब अनादर की दृष्टि से देखे जाते रहे। जिनमें 
स्वाभिमान तथा मस्तिष्क था, उन्हें हिदी से सुँढ फेरना 
पड़ा, और दिदी-मंडल में केवल उनका प्रवेश हुथा, 
जो अंतिम श्रेणी छे थे। उनमें स्वतंत्र विचारों की 
योग्यत्ता ही न थी । इसलिये अन्य पाव्य पुस्तकों की 
भाँति व्याकरण भी बाजारू ही बने । 
सबसे प्रसिद्ध और शायद पहला व्याकरण 'भापा- 
भास्कर! था। इसका श्रेय भी किसी इिंदी-भाषी को 
नहीं, कितु पादरी एथरिग्टन साहब को था । संभव है, 
उन्होंने अपनी श्रावश्यछता को दृष्टि में रखकर इसका 
निमाण किया हो। परंतु इसमें संस्कृत-पंडितो की 
अवश्य सहायता ली..गई होगी । संस्कृत-पडित बहुत 
दिनों से सच्चे वैयाकरण नहीं रहे, कितु व्याकरण के 
दास हो गए हैं, अतः यह छुटा भाषा-भास्करे में भी 
पाई जाती है । इसमें जाति की वर्तमान मनोवृत्ति तथा 
हिंदी-भाषा में थोत-प्रोत नियमों की अपेक्षा प्राचीन 
मनोबृत्ति से काम लिया गया है। भाषा-भास्कर के 
परचात्‌ ओ व्याकरण स्कूलों के लिये बनाए गए, चे 
बिलकुल बाज्ञारू रहे | | 
व्याकरण शास्त्र का विचार छोड़कर पैले बटोरने पर 
अधिक लच्य रक्खा गया । यही कारण है, स्क्ली 


व्याकरणों में बढ़ी भद्दी मौलिक अशुद्धि्या भरी पढ़ी हे । . 


न निरीक्षकवगं को अवकाश है, न अध्यापकवगं में 
योग्यता है, और इसका फल्न भोगना पढ़ता है बेचारे 
विद्याथियों को । नागरीप्रचारिणी सभा ने, १३०३ में 
इस आवश्यकता का अनुभव किया । एक विषय <१ 
तैयार की गईं, और पं जहल ल 
, व्याकरण का निमाण किया । अनेक अंशों मे यह पुराने 
'ब्याकरणो से अच्छा है; परंतु इसमें भी व्याकरण की 
आंतरिक शक्तियों का विश्लेपण नहीं किया गया । मनो- 


र्‌े । 
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. उसके सुबंत शब्दों के समान रूप नहीं El ल 


| 'पुंज्रिग रहा कि उसके रूप नर शब्द की 


क्र 
[ वष दे, खंड २९, सं | 


विज्ञान तथा तकंशास्त्र, दोनो हे काम नह किक | 
अभी हिदी के पाणिनि के शुभागमन में बहुत के | 
संस्कृत के थादि वैयाकरण कौन थे, यह |; 
कठिन है । परंतु जो पारिभाषिक शब्द इन लोगों? र | + 
उनसे इनको धुद्धिमत्ता छा पता जगता है। स | 
के लिये हम एक शब्द 'सर्वनाम' को लेते हैं। ध्य | 
भाषा का पर्याय 'प्रोनाउन! (07007) दृष 
है। एक नाउन दूसरे नाडन का स्थानापन्न हो कः 
है; परंतु उसको प्रोनाडन नहीं कह सकते । अता झे 
उन अर्थात्‌ नाउन का स्थानापच्च--हइस शब्द हेन. 
अर्थ नहीं निकलता, जो संस्कृत के सर्वनाम से निक 
है । सर्वनास का अर्थ सर्वेपां नास अर्थात्‌ सवष क हे 
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक एड. 
विशेष वस्तुओं के नाम होते हें। परंतु सर्वनाम म 
वस्तुओ के नाम हो सकते हें । में’, 'तुम', 'वह' पं. ह 
आदि सब वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होने के कापक स 
नाम कहलाते हें । यह है सर्वनाम का भाव।हं र 
प्रकार अन्य शदों का हाल है। परतु इ दिग वा 
संस्कृत-व्याकरण की परिभाषाएँ इतनी प्रचक्षि। 
गई कि वैयाकरणों को उनके प्रकाशन की आवर 
नहीं रही । यही कारण है, पाणिनि ने सवेनाम ग. 
या परिभाषा देने के बजाय “सर्वादीनि सवगा द 
अर्थात्‌ सबंनामों को गिनाना ही पर्यास समम ५ के 
` परंतु संस्कृत के व्याकरण में शब्दों के रूप दर 
ज़्यादा ज्ञोर दिया गया है, उनके अर्थो पर है इस 
विचार नहीं किया गया । जो शब्द सुबंत क ही 
एक कोटि हो गई, अर्थात्‌ वे सत्र शब्द, ड है | भा। 
में एक प्रकार के प्रत्यय लग सकते थे, एक 0. , चा! 
गए । इसमें सभो संज्ञाऐँ, स्वनाम तया हे 
सहित, आ गईं। जो शब्द संज्ञा तो थे 
प्रकार के रूप घारण नहीं करते ये, उनको सव | 
से अलग कर दिया शयां । जैले “इम्‌ wn 


न 


अर्थात्‌ इरवर-वाचक है, फिर भी इसलिये की | 


|" 


प्रकार “दारा? शब्द 'पल्ली'वाचक होते इ चले 
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फाल्गुन, ३०७ तु० सँ० ] 

` उर हिंदी-व्याव्रणवात्ों ने संखतन्‍्वाकण का. 7 नि + हिंदो-व्याङरणवालों ने संस्कृत-व्याकरण का 
आँख बंद करके अनुसरण करने में बुद्धिमत्ता नहीं की। 
संस्कृत-शब्दो की तीन कोटियाँ---संज्ञा, क्रिया और 
भ्रव्यय--उनके रूप ळे अनुसार थीं, परंतु हिदी में 
पहले दो शब्द अथो और तीसरा शब्द रूप का थोतक 
होने से विभाजन दूपित हो गया । इसी प्रकार संस्कृत 
का "तारतम्य? शब्द अर्थबोधक नहीं था, तर और तस 
त्ययो का स्मरण दिल्याने के लिये ही यइ शब्द 


NSS 


. बनाया गया था । परंतु हिदीवालों ने संस्कृतवाजों 


के उद्देश्य को न समऋछर उनका अनुचित झनुकरण 


' किया । संस्कृत के अच्‌ और इल्‌ शब्द हिदो में निरथ $- 
, से ही प्रतीत होते हैं । 


इसमें संदेह नहीं डि हिंदी की जननी प्राकृत और 
मातामही संस्कृत है, और इसलिये हिंदी-ब्याकरण के 
निर्माण में इन दोनो भाषाओं के व्याकरणों की पर्याप्त 
सहायता लेनी चाहिए । परंतु एक बात स्मरण 


। रखनी चाहिए । सहायता लेना और बात है और चिना 


दाएँ-बाएँ देखे नक्कल करना और बात । हिंदी-व्याकरण- 
वालों से यही शिकायत है कि उन्होंने अपने स्वतंत्र 


। विचारों से काम नहीं लिया । 
पिछुले दिनों लोडर आदि पत्रों में यह विवाद 
' चिड़ा था कि दिवी-च्याङरणों को संस्कृत का अचु- 


सरण करना चाहिए या अंँगरेज़ी का । पइले दल के 
लोग कहते हैं कि संस्कृत से उत्पन्न हुईं होने के कारण 


| हिदी को संस्कृत का अनुगामी होना ही श्रेयस्कर है । 
' ईप दुल के लोग अग्नि को पुंजिंग ही कहेंगे । दूसरे 
' पल के लोग कहते हैं कि ऑँगरेज़ो प्रचलित और जीवित 


' भाषा है, अतः यदि हिदी को जीवित भाषा बनाना 
' चाहते हैं 


» तो खुप्तप्राथ भाषाओं के अनुकरण से काम 
ने चलेगा। इम इन दोनो पक्षो के बीच का माग बताते 
“i दिदी अब उस अवस्था में नहीं है, जिसमें शायद 
पदबरदाई के समय में थी । एक इज़ार से अधिक वर्षो 

संघषेण से वह अब काफ़ी बढ़ी हो चुकी हे। इसकी 
बुद्धि शनेः-शनेः होती रही । सुसक्लमानी राज्य की 
फारसी और अँगरेज्ञी राज्य की अगरेज्ञो इसे कुचल न 
इसलिये न तो संस्कृत के अनुकरण से ही कार्य 
र न अंगरेज्ञो के अनुकरण से। भंगरेजी 


हिंदी-व्याकरण 
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व्याकरण में भी अनेक दोप हैं । परंतु थंगरेजी में एक 
विशेषता यह है, कि चह बृद्धिशीज हे । उसमें 
दोष हैं; परंतु साथ ही दोषों का परिज्ञान भी हे । हिंदी 
में भी यही होना चाहिए । हिंदी को अपनी राँगों पर 
खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए । हिदी-वैयाकरणों 
को ध्यान रखना चाहिए कि उनका काम उन नियमों 
का अन्वेपण करना है, जो हिदी-भाषा में पाए जाते हैं। 
उनका संस्कृत या अँगरेज्ञो के नियम देखकर उनके 
अनुकूल हिंदी को चक्षाना, मानो घोड़े को गाड़ी के पीछे 
जोतना है। हिंदी भी एक प्रकार से वर्धनशील हे । 
इसका प्रभाव-चेन्न दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 
नप्‌-नए साहित्य-सेवी उत्पन्न हो रहे हैं। साहित्य का 
भांडार बढ़ रहा है । बुद्धि के साथ-साथ विभिन्नता भी 
आ रही है। नए यात्री नए मागं दूंडकर निकाल रहे हैं। 
लकीर के छक्रीरों को लकीरों को त्यागना पड़ेगा । जब 
हिदी-माषा समस्त भारत की भाषा बनेगी, तो वह 
केवल काशी, प्रयाग या ब्रन की भाषा न होगी । 
भिन्न-भिन्न प्रांत अपना-अपना प्रभाव डाळेंगे | नए घामिक, 
सामाजिक, नोतिक तथा वैज्ञानिक आंदोलनो के 
कारण परिवर्तन होगा । इस संघषंण से निकलकर जो ` 
भाषा बनेगी, वह वरतुतः हिदी भाषा होगी । 
अतः हिदी-वैयाकरणों को इन सबका ध्यान रखना 
पड़ेगा । प्रत्येक विभाग के अधिकारों पर इष्टि रखनी 
होगी, और प्रत्येक के सुबीते को देखना पड़ेगा। 
अब तक हिदी-ब्याकरण संश्लेषणात्मक ( 97.- 
“०६० ) रहा है, परंतु वैज्ञानिक रीति चाहती हे 
कि इसको विश्लेषणात्मक ( 478] ) किया 
जाय । पहले अवयवी का ज्ञान होता है, फिर अवयवों 
का। बचा पहले गाय को पहचानता है, फिर गाय के 
अंगों को । इमको संपूर्ण प्त, संपूर्ण नदी, संपूर्ण 
वृक्ष, संपूर्ण चंद्र, संपूर्ण सूयं का ज्ञान पहले हो जाता 
है, फिर उनके भिन्न-भिन्न भागों का ज्ञान होता है। 
बच्चा जानता है कि गुल्लाब का फूल्ल क्या है, परंतु बड़े- 
बड़े वैज्ञानिक भी फूल की एक पंखड़ी के अनेक अव- 
यवों के विषय में बहुत कम जान सके हैं । इस नीति 
का अवलंबन करने से हमको व्याकरण में वाक्यों से 
आरंभ करना पड़ेगा, न कि शब्दों से। पाठशाक्षाथो 
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में शब्दों से आरंभ करने को रोति उलटी है। इस 


बच्चों का ध्यान शब्दों के रूपों तक हो सीमित रहता 
है। वे भावों तक नहीं जा सकते । भाव सूच होते 
हैं। उनके पारस्परिक संबंध और भी सूच्म होते हैं । 
परंतु ये भाव ही केंद्र हैं, जिनके चारो ओर शब्द घूमा 
करते हैं । व्याकरण में अब तक शब्दों से आरंभ करने 
का कारण यह प्रतीत होता है कि लोगों ने भूल से 
समक रक्‍्खा था कि बच्चा पले शब्द सीखता है, यह 
एक मनोवैज्ञानिक भूल थी । वस्तुतः बचा जो 
टूटेफूटे शब्द भी उच्चारण करता है, वे भावों के 
स्थानापन्न होते हैं। उनको शब्द नहीं, कितु हूटे हुए 
वाक्य कहना चाहिए । यदि इस बात को दृष्टि में 
रखकर व्याकरण का विश्लेषण किया जाय, तो ठीक 
' होगा । वस्तुतः व्याकरण शब्द ही बताता है कि वि+- 
झा+ करण अर्थात्‌ विश्लेषण से तात्पर्यं है, न कि 
संश्तेषण अर्थात्‌ समीकरण से । 
व्याकरण के तीन सुख्य विभाग हैं--रूप-विभाग 
( Inflectioned ), क्रम-विभाग ( Syntacti- 
- 08) ) तथा ऐतिहासिक विभाग ( [5/0702] )। 
रूप-विभाग में भिन्न-भिन्न अवत्था्थो में शब्दो के 
क्याःक्या- रूप बदलते हैं, इसका वणंन है । प्राचीन 


. भाषाओं में एक शब्द के अनेक रूप हुआ करते थे । 


कारक आदि का भेद रूपांतर से ही ज्ञात हुआ करता 
था | संस्कृत, अरबी, लैटिन, यहाँ सक छि प्राचीन 
अंगरेज्ञी का भी यही हाळ था। परंतु आधुनिक 
भाषाओं की प्रणाली भिन्न है, अंगरेज्ञी में तो कारक- 
भेद रहा ही नहीं । वहाँ केवल शब्दों के क्रम से ही 
कारकों के अथं का बोध होता है । हिदी में कारकों 
की विभक्तियाँ संस्कृत-विभक्तियों के समान शब्दों का 
अंग नहीं रहों। ने, को, से आदि, जो विभक्तियों के 
नाम से प्रसिद्ध हैं, वस्तुतः एक प्रकार के प्रत्यय ही हैं 
विभक्तियाँ नहीं। उनको शब्दों से अ्त्नग लिखने डो 
प्रथा भी है। केवल श्रीरामदातजी गौड़ आदि कुछ 


-विद्वाच्‌ इनो संस्कृत की भाँति शब्दों में मित्राकर 


लिखते हैं। परंतु भुझे उनकी यह बात न तो 
| {१ चय क 
संगत ही जंचती है, न सर्व॑प्रिय हदी प्रतीत होती है 


` भाडनिक सब भाषाओं को नि यु है, किल, यगन अधी है। पर 


है 
4 


सुघां [ वषं ३, संद ३,६ | 
| प 


"यापा... 


अपने क को वदला न करें । दूसरे, धने छो ८ 
ऐसी हैं, जिनमें “ने, को' आदि दा मोग, में 
नहीँ । 'राम नहीं आया', “उसने रोटी न | है 
इन दोनो स्थलों पर कतृ कारक तथा अर्ह} ध्य 
और को! चिह्लों का अभाव है। . | र 
प्राचीन भाषाओं में रूप-भेद होने के कास. अ 
संवंधी नियम बहुत साधारण थे । बलु क्न थे 
आवश्यकता भी न रहती थी । प्रत्येक शब्द ग्रा न 
के अनुसार अर्थ देता था, चाहे उसे पहले सन्ने! ˆ स 
बीच में या पीछे । परंतु अब रूपों की दिगिष 
कम करने के लिये शढ्दों का वाक्यों में सन हि. 
हो गया है । हिंढी-भाषा में क्रम पर विशेष शे. 
जाता है । स्थान-भेद्‌ से झर्थ-परिषतंन हो गा! 
यह प्रवृत्ति एक प्रकार से अच्छी हे; क्योंकि शं 
जितना कम विचार हो, उतना ही अच्छा। 
ऐतिहासिक विभाग का संबंध शब्दों हेत 
इनके विकास के इतिहास आदि से है। रति 
वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि प्राकृत के समप रे 
शब्दों को हटाकर शुद्ध संस्कृत-शब्दो को प्रो 
जाय । फ़ारसी के शब्दों के विषय में भी यही 
देव, विहारी, सूर, तुलसी आदि फ़ारसी & ब | 
प्रयोग करते थे, परंतु वे उनको अपना वगा र | 
आजकल इनको तद्वत्‌ प्रयोग करते. हुं 
न लिखकर 'काराजू' लिखते हैं। यई _३ 
रहेगी, यदद कहना कठिन है । मराठी सा | 
फ़ारसी शब्द आते हैं, परंतु उनका र i 
गया है, या यों कहना चाहिए कि hr 
इज्ञम कर लिया है । कुछ दिनों म शि 
भी यह गुण पैदा हो जायगा, पढे * 
नियम बन जाये, तो अच्छा हो! पे हॉ. 
परिस्थिति तो.झाज है नहीं। था. ई 
संघषण है । अतः जब तक यह घर र. 
धारण नहीं करता, उस समय तश [; 
भाषा की चाल का ध्यानपूवक | 
होगा । र परि | 
हिदी-माषा में लिंग-मेद बदा * सीरी 
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भे उ लिंग-मेर नहीं, किंतु हिंदी की क्रियाओं में लिग-सेद 


| है। एक वार एक बिहारी महाशय ने बड़ी शिकायत 


ध द्वी। वह कहने लगे--“तुस क्रियाओं के लिंग-भेद को 
$। दूर कर दो, तो बहुत सुगमता हो जाय।” संस्कृत की 


१) | 
हे 


| क्रिया में लिंग-मेद न था, “वह आवे है”, “वह खावे है” 
ग्रादि रूप शायद इली वात को इष्टि में रखकर बनाए गए 
थे। परंतु इस भेद को दूर कौन करे ? वैयाकरण तो कर 
नहीं सकता । साहित्यन्सेवियों की प्रवृत्ति इल ओर नहीं है, 


में इस प्रकार की कुछ-न-कुछ कठिनाइयाँ हैं और वे 
हिदी में भी रहेंगी । जीवित भाषाओं का लक्षण यह है 
कि मशीन के समान जकड़ी नहीं होतीं । उनमें वर्धन- 
शीलता होती है । वे सूखे वृक्ष के समान कड़ी नहीं, 
कितु हरी डाजियों के समान लचडीली होती हैं । उनमें 
पाचनन्शक्ति होती हे । उनको कोई पुरुष केवल पुस्तकों 
या व्याकरण से नहीं सीख सकता, कितु उस भाषा 


k सत: यह प्रश्‍न ऐसा ही रहेगा । सब जीवित भाषाओं इ sos: ८ `` 
१ | 
ग १59:22253522:52:3532%:2424:02:595554:64:%:%5 
bd EN ॒ 9 
¡| “राष्ट्रपति जवाहर’ ६ 
र | [ ४४वीं कांग्रस के सभापति श्री पं० जवाहरलाल नेहरू को जीवनी ] रे 
| | छपकर तेयार है! झाज ही झाडर केजिए !! 8 
' | ४ देर होने से दूसरे संस्करण तक ठहरना पड़ेगा !!! ४ 
शी नकयुवकों के हृदय-सम्राट्‌ पं» जवाहरलालजी की योग्यता, सत्य- 
/ € निष्ठा, निर्भयता तथा दृढ़ संकल्प आदि सद्गुणों का बर्णन इस पुस्तक ip 
$ में बड़ी खूबी से किया गया है। आप पढ़कर ज़रूर प्रसन्न होंगे । प्रत्येक ४ 
भारतवासी को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए ! एष्ठ-संख्या १२६, एंटिक बढ़िया f | 
| | काग्रज़ | छपाईं सु'दर, ३ मनोहर चित्र, मूल्य केवल॥=), सजिल्द १०) 
i ५ गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ ड | | 
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ज्योतिफया 


[ पं० सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला”? ] 


($) 

वात क नती रहें न १--इसलिये कि 
“मा . ॥ गाप लोगों ने, आपके बनाए 
हुए शाखों ने, जो इमारे 
प्रतिकूल हैं, ज़बरन हमें 
गुलाम वना रक्खा है; 
कोई चारा भी नहीं--कैसी 
बे-लगाम घात !” कमल 
27 वय र. 49 को पंखड़ियों-सी बड़ी-बड़ी 
उज्ज्वल आँखों से देखती हुईं, एक सत्रह साल की, रूप 

को चंद्रिका, भरी हुईं युवती ने कहा। , 

“नहीं, इसलिये कि पतिबता पत्नी तमाम जीवन 
तपस्या करने के पश्चात्‌ परलोक में अपने पति से 
मिलतो है।” सहश स्वरों में कहकर युवक निरीक्षक की 
दृष्टि से युवती की जाँच करने लगा । 

युवती सुसकिराई--तमाम चेहरे पर सुप्री दौड़ गई। 


युल्लाब के दृं-से सुकुमार खाल होंठ जरा-ज़रा बढ़े, 


उस मसंरोज्ज्वल सुख पर प्रसन्न-कौतुक-पूर्ण एक.ज्योति- 
चक्र छोड़ यथास्थान आ गए । 

“बचने का दरिद्रता ?” सुसकिराती हुईं “चा 
बतलाइए तो, अगर पहल्नी ब्याह्दी हुईं खी मरकर 
इसी तरह स्वगे में अपने पूज्यपाद पति.देवता के ल्ञ्यि 
प्रतीक्षा करती रहे, और उसके पतिदेव क्रमशः दूसरी, 
तीसरी, चौथी पत्नो को मार-मारङर प्रतीचा स्वर्ग भेजते 
रहे, तो ज़द सरकर किसके-किसके पास पहुँचेंग १» 
युवतीं खिलखिला दी । 

युवक का चेहरा उतर गया । 
“थापने इस साल एस्‌० ए० पास किया है, और 
अगरेजी में ? वहाँ पतित्रता ख्ियों की जीवनियाँ शायद 
पत्नीवत पुरुषों की जीवनियों से आपने 


ज़्यादा 
कॉ--क्यो १? युवती ने दून की ळी । भक 
युवक झपने बढ़े भाई की ससुराज्ष गय 
युवती उसकी विधवा छोरी साली धी । प 
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“आप क्या पढ़ी हैं ?” युक ने पूछा | गि, 

“सिक्के हिंदी और थोड़ी-सो संस्कृत” हृदये भरे 
दीक सरकाकर युवती पान लगाने लगी | प र 

में इतना ही कहुँगा कि आपने विचार एमन 
तिनके के लिये आग हैं।' युवक ने ताउजुब दो हि 
से देखते हुए कहा । 

“लेकिन मेरे भी उर के मोम के पुतले को गग; 
बहा देने, सुकले जुदा कर देने के लिये समाज प्रा! उ 
साथ दी यह भी कहिए”, डँगलो चूनदानी मे, दश. धन 
ऑॉखो की तेजू निगाह युवक को तरफ़ फेरका दुमो कि 
कहा--“मैं १२ साल की थी, ससुराल भी नही दः 
जानती नहीं पति केले थे, और विधवा हो गइ |" मर 
बद भ्रॉसू कपोलों से बहकर युवती को बाई जॉ! पं 
पड़े । आँचल से आँखें पोंछ वह पान जगाने शं 

“'तंबाक्‌ खाते हैं आप ?' आँख उठाकर युवतीगेए 

“नहीं ।” युवक के दिल में सन्नाटा था। इती 
इतने आश्चयं को, इतनी ख़तरनाक बात भा" न 
किसी विधेवा युवती की ज़बान से उसने की 
थी । वह जानता था, यह सब अखबारों का 
है । इस सरह ही कल्पना भी उसने कमी गा दी 
कारण, वह काल्यकुड्जों के एक श्रेष्ठ कुछ म | 


था | युवती की बातों से वह घबरा गया । के 
“वोजिए।? युवती ने कई बीड़े दिए | | | सिर 
“आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको यीन | चस 
थी कि आप छितने द्दमंद हैं ।? युवती | रग 
आवाज सें कहा । रा is hi 
युवक ने पान ले लिप, पर लिए दी बैठा श न 
युवती ने कह्ा--'आपसे एक बात एई | रत्न 
"पूछिए १! i 5 

5 करते ह सेब 

“अगार आपसे कोई विधवा-विदार्ई |. - 

कहे ?” युवती सुसकिराई । Fl त 


जी के है 


| है| 


"मैं नहीं जानता, यह तो पित 


है।” युवक शरमा गया । 
ed by eGangotri 


भी ० रु० ज्योतिमर्य | 
हर फाल्गुन, २०७ तु ] री र १५३ 


| र पिताजी की जगइ आप ही अपने मसुदा एड पे पप प या पिताजी की जगह आप ही अपने आम सुझतार 
| होते ?” 
युवक संकुचित हो गया । हिम्मत बाँधकर कहा-- 
। «मुझे विधवा-विवाह करते हुए शरम मालूम होतो है।” 
युवती मनोभावों को दबाकर छुलछुलाई आँखों से 
३ रह गई । एक बार उसी तरह युवक को देखा, फिर 
सिर झुका लिया । 
| दूसरे दिन युवक घर चलने लगा । मझान की बड़ी. 
११ जेठी स्त्रियों के पैर नृप । आँखें इधर-उधर युवती को 
.. तल्लाश कर रही थीं । वह नहीं मिलो । युवक दोमंज्ञिले 
१. से नीचे उतरा । देखा, दरवाज़े के पास खड़ी हुई वह 
॥ उसकी राइ देख रही है। युवक ने कहा--“भ्ाज्ञा दीजिए, 
श॑ अब जा रहा हूँ ।” हाथ जोडकर युवती ने प्रणाम 
| किया । एक पत्र युवक को देते हुए कहा--"फिर जलद 
| दशंन दीजिएगा ।” युवक छे हृदय में एक अज्ञात 
'ह प्रसन्नता की लहर उठी । उसने देखा, पलकों के नील 
|! पंखों से उसकी आँखों की परियाँ श्र्नत आकाश झी 
प॑ भोर उड़ जाना चाइती हैं, जहाँ स्नेह के स्वण-वसंत सें 
॥ मदन थोर रति का नित्य संयोग है, जहाँ किसी प्रकाश 
| की निष्ठुर शंखला नवीनोन्मेष को जरूढ़ऋर पदानत नहीं 
॥. कर रखती, जहाँ प्रेम ही आँखों में मनोइर चित्र, कंठ 
ह में मधुर संगीत, हृदय में सत्यनिष्ठ भावना और अंगों में 
४ रूप की ढकी आग है । 
| "ज्योती !” युवक ने स्नेह के मधुर कंठ से, सहानुभूति 
(, | को ध्वनि में, कहा । 
' _ निस्संकोच युवती कुछ क़दम आगे बढ़ गई । युवक 
| विल्ञकुत् नजदीक, एक तरह सटकर, खड़ी हो गई । 
| | सिर जवक की ठोढ़ो के पास, आँखें आँखों में मिली हुई । 
f उसके वस्न के स्पशो से युवक की शिराओं में एक ऐसी 
| परेग बहने लगी, जिसका अनुभव शाञ्च तक उसे नहीं 
| ड्या या । तमाम अंगों से आनंद के परमाणु निकलने 
j क आँखों में नशा छा गया । 
अच्छा फिर कहूँगा ।?? युवक चन्न दिया । “याद 
रलिएगा- पसे इतनो ही प्राथंना...... युवक दृष्टि 
` ` बाहर हो गया । 


| ह २) 
ह पत्थर भो पिघक्यकर बह जाता है उस पत्र को 


पढ़ने से वीरेन” विजय ने सहानुभूति के शब्दों में 
कहा । 

“तुम दिल के इतने कमजोर हो ?--एक नष्ट होते 
हुए समाज-झिष्ट जीवन का तुम उद्धार नहीं कर सकते 
विजय ? तुर्हारी शिक्षा क्या तुम्हें पुरानी .राह का सीधा- 
सादा लहु बेल करने के लिये हुई है !” वीरेंद्र ने चिता- 
युक्त भर्स्सना के शब्दों में कहा । 

“पिताजी से कुछ वस नहीं, मैं उनके प्रतिकूल 
आचरण नहों कर सक्ूगा । पर में आजीवन आजोवन 
सोचूँगा, दुबल समाज के दरिया में बहते हुए एक 
निष्पाप पुष्प का उद्धार मैं नहीं कर सका और इसलिये 
कि उसने मुझे तैरना नहीं सिखलाया ।” 

“तुम्ह एक दूसरे समाज छी शिक्षा से तैरना मालूम 
हो चुका है ।!? 

“हो चुडा है, पर तैरते हो रहना, फिर किनारे पर 


लगना नहीं; सव घाट समाज द्वारा अधिकृत हैं और 


केवल तैरते रहना मनुष्य के लिये असंभव हे ।” 

“तुम कूल पर आ सकते हो ।!? 

“पर डस फूल फो लेकर समाज[रे किसी घाट पर नहीं 
जा सकता । वह कूल इतना बीहड हे कि मेरे थळे हुए पैर 
वहाँ जमेंगे नहीं । वहाँ दृश्यों का ताप इतना प्रखर हे 
कि फूल मुरका जायगा, में फुल्ल जाऊँगा ।?” 

“तो सारांश यह कि तुम उस पावन-मूर्ति अबला 
का, जिसने बढकर तुर्हें प्यार किया--मिन्र समझ 
हृदय को गुप्त व्यथा प्रकट कर दी, उस देवी का समाज 
के पंक से उद्धार नहीं कर सकते १” 

“मेरा हृद्य उसने छीन लिया है, पर शरीर पिताजी 
का दिया हुआ है वीरेन, में यहाँ दुबल हुँ ।”” 

“कैसी वाहियात बात ! कितनी बढ़ी आत्मःवंचना ! 
विज्ञय, हृदय क्या शरीर से भलग है ? जिसने तुम पर 
विजय प्रास कर ली, अब उसझा तिरस्कार करना 
जानते हो किसका अपमान करना हे १--परोक्ष अपना । 
समाज का धर्म क्या उसके लिये नहीं था १--फूटे हुए 
बरतन की तरह क्या वह भी एक तरफ़ निकालकर न 
रख दी जाती ? क्‍या उसने यह सब नहीं सोचा १”? 

. “उसमें और-और तरह की भावनाएँ होंगी ।”? 

"क्या ? औरन्मौर तरह की भावना एँ होतीं, तो वहइ ` 
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तु्हारे भाई की सधुरालवालों के सगवं सुखो पर 
अच्छी तरव स्याही पोतकर अब सक कहीं चली गई 
होती, समझे ? वह समझदार है । और, तुग्हारे सामने 
जो इतना खुली है, इसका कारण काम नहीं, यथार्थ 
ही उसने तुम्हे. प्यार किया है विजय । अच्छा, उसका 
पता क्या है?" 
दीरेद्रने अपना नोटबुक निकाजकर पता लिख 
लिया । फिर विज्ञय से कहा--“तुम मेरे मित्र हो, वह 
मेरे मित्र की प्रेयसी ।!? 
दोनो एक दूसरे की भोर देखकर हँसने लगे । 
(३) 
इस घटना को कई महीने बीत चके) अत्र भाई 
की ससुराल जाने की कल्पना से ही विजय का कलेजा 
कॉप उठता, संकोच की सदी से तमाम अंग जकूड 
जाते, उसे संकल्प से निरस्त हो जाना पढ़ता है। 
वीरेंद्र उसङी' यह हालत देख-देख मन-ही-मन कुढा 
करता, पर तव से फिर उसने किसो प्रकार की स्वतंत्र 
इच्छा का दवाव उस पर नहीं डाला । विजय इल्वाहा- 
बाद-युनिवसिटी में रिसर्च-स्कॉलर है। बोरेंद्र बी० ए० 
पास कर लेने के पश्चात्‌ वहीं भ्रपना कारोबार देखता 
रहता है। वह इटावे के प्रसिद्ध रईस नागरमल-भीखम- 
दास-फ्मे के मालिक मसाराम अग्रवाल का इकलौता 
लड़का है । 
महीने $ लगभग हुआ, वीरेंद्र इटावे चला गया 
है । चलते समय विजय से बिदा होकर गया था । 
इधर तोन-चार दिन हुए, घर से पत्र द्वारा विजय 
को बुलावा आया है। ज़िल्ला उन्नाव, मौज़ा बीघापुर 
विजय को जन्म-भूमि हे । 
विजय के पिता साधारण स्थिति के # हॅ 
माँकगरॉव के मि द 
हे श्र, कुन्नोन कान्यकुब्ज हैं । विजय का 
विवाह भ्रधिक दहेज़ के लोभ से उन्होंने रोक रक्ता 
थ। । अब तक जितने संबंध आए हुए थे, तीन हज़ार 
से श्रधिक नहीं दे रहे थे । अबके एक संबंध आया 
हुभा है, जिसकी तरफ़ विजय के पिता का विशेष रूप 
से झुराव है (ये लोग मुरादाबाद के रहनेवाले हं 
१६ दिन पहले विजय की जन्म-पत्रिका ले गए थे । 


` विवाह बनता है, इसक्षिये दोबारा पक्का करने के 
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[बघ ३, खंडर, 
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चचा आपस में मकान के भीतर सलाह करे! i 

“दादा, लेकिन एक पै है, ये सनात्य ५ 
ऐसा न हो कि फिर कहीं के न रहें |» ग 

“तुम भी ; मारो गोळी ; इमको रुपए हे । 
हमारे पास रुपया है, तो जात-विरादर भाई पै 
साले ग्रावेगे; नहीं तो डोई नोटे-भर ल | 
न पूछेगा ।?? 

“तो क्या राय है ?!* 

“विवाह करो, और क्या ?!! 

“जात हज्ञार से आगे नहीं बढ़ता ।” 

“घर घेरे बैठा है, देखते नहीं? भरोरे-घार 7 
लेकिन शिकार निकल न जाय |” ड 

“हब फसा है, तो क्या निकलेगा ।” 

“डर कौन--बारात में घर के चार झा 
चल्लेंगे । कहेंगे दूर हे, ख़र्चा नहीं मिल्षा।” 

“बही खर्चा यहाँ करके खिला दिग श 
क्यों १” | 

“और क्या ?! 

“बस यही ठीक है ।!'' 

विजय के पित्ता पं० गंगाधर मित्र शे. 
प° कृष्णशंकर रक्त चंदन का टीका लगाए हा 
माला पहने हुए, खड़ाऊँ खटपटाते दरवा | 


- नेवाड़ के पलेंग पर, धीर-गंभीर मुद्रा से, ति | 


हुए अकर बैठ गए । एक मूँज की चार 
पक्ष दे. पं० सत्यनारायण शर्मा मिङ ह 
बाँधे बैठे हुए थे । मिश्रजी को देख शा 
क्या आज्ञा है मिश्रजी ?” रा 

पंडित गंगाधर ने पं० कृष्णशंकर Fr] 
करके कहा--''बातचीत इनसे पक्की कौ | 


सालिक यही हैं ।?? ह 
पं० सत्यनारायणज्जी ने पं ई, | 
देखा । # 
“बात यह है पंडितजी कि दहे yy 


सात 


रहा है। आप साचें कि अब तर्ष हि में 


रुपया लड़के की पढ़ाई में जग क हाँ 
के वाजपेयी आए थे, हमारा 


ngotri 


Sm 
, हः इज्ञार देते थे, पर हमने इनकार कर दिया । अब हम- 
को ख़र्च भी नहीं सिला, तो लड़के को पढ़ाकर हमने 


TR es 


फाल्गुन ३०७ ठु° स्‌० ] 


NNN, 


शि. फ्रायदा क्या उठाया ? इस संबंध में (इधर-उधर झॉककर) 


| 


ग 
>» उभड़कर पूछा ।'' 


| हमें कुछ मिला भी नहीं, तो इतना गिरकर ।? 


“अच्छा कहिए, क्या चाहते हैं आप १” 

“पंद्रह हजार ।” 

“तब तो हमारे यहाँ बरतन भी नहीं रह जायेँगे।'? 
“झच्छा, अब आप ही कहिए ।'? 

“नौ इज्ञार लीजिए ।” 

“अच्छा, बारह हजार में पक्का ।?? 

पं सत्यनारायण अपनी अधारी संभालने लगे । 
“ग्यारह इज्ञार देते हैं आप ? पं० कृष्णशंकर ने 


“दुस हजार सही, बताइए ।'? 
“अच्छा पक्का; सगर पाँच हजार पेशगी ।'? 
पं० सत्यनारायण ने कागज, स्टांप और इजार-इजार 


| के पाँच नोट निकाक्षकर कहा--“'लीजिए, आप दोनो 


इसमें दरतख़त कीजिए । पहले लिखिए कि पं० सत्य- 


' नारायण, सुरादाबाद, की कन्या से श्रीयुत विजय- 
कुमार मिश्र एम्‌० ए० के विवाह के संबंध में, जो 


दस हज़ार में में गवहीं और योने के ख़्च के पक्का 


| हुआ है, कन्या के पिता से पाँच हज्ञार पेशगी नक्रद्‌ 


| षसूल पाया । स्टांप पर वल्दियत छे साथ दस्सख़त 
| कीजिए ॥! 


पंडित गंगाधर गद्गद्‌ हो गए । लिखा-पढ़ी हो गई । 


' विवाह फा दिन स्थिर हो गया । ट 
तिज्षक चढ़ गया । तिलक के पदले समय तक विजय 


| को अ्योतिमंयी की याद आती रही । पर नवीन 


विवाह के प्रसंग से भन बट गया । फिर धीरे-धीरे, जैसा 
इभा करता हे, वह स्सृति भी चित्त की अतल्ता का 


| सश करने चली, जो स्वयं ही बढ़कर अपना सर्वस्व दे 


चली थी । अब विजय को उसके चरित्र पर कभी- 
भी शंका होने लगी है । सोचने लगा, बुरा फस गया 
था, बच गया । सच व्हा है, '“ख्ीचरित्र पुरुषस्य भाग्यं 
न जानाति ङुतो मलुष्यः ।!? 

अब नई-नई कल्पनाथो की समीर उसके मस्तिष्क 
बहने जगी है। एक अज्ञात, अपरिचित सुख को 


ज्योतिर्मयो 


१२२ 


जैसे कल्पना के बल से वह प्रत्यच कर लेना चाहता है, 
ओर इस चेष्टा में कितना सुख ! इतन! कभी उले 
नहीं मिज्ञा । इस अज्ञात रहस्य में वह ज्योतिर्मयी की 
अस्लान कांति को एक प्रकार भूल ही गया । 
( ४) ; 

विजय ने विवाह के उत्सव में सम्मिलित होने के 
दिये वीरेंद्र को लिखा था, पर :सने उत्तर दिया--''मैं 
विजय का मित्र हूँ, किसी पराजय का नहीं; इस विवाह 
में में शरीक नहीं हो संगा ।” 

जैसा पहल्ले से निश्चय था, जरुदबाज़ी का बहाना 
कर पं० गंगाधर ने पास-एदोस के आदमियों को छोड़ 
र किसी को बुलाया भी यहीं था । यही कारण है कि 
ज्योतिसंयी के यहाँ, विजय के बड़े भाई की ससुराल 
निमंत्रण नही पहुँच सका । इधर भी जहाँ कहीं न्योता 
गया, वहाँ से कुछ ही लोग आए। कारण, संदेह की हवा 
दूर-दूर तक बह चुकी थी । 

बारात चली । लखनऊ में वीरेंद्र से विजय की झुल्ञा- 
करात हुई । वीरे ने पूछा--“'यार, तुम्‌ तो जयोतिमंयी को 
भूल ही गए । इतना जर्द गल गए इस विवाह में ?!! 

“बात यह है कि इस तरह की स्रिया समाज के काम 
की नहीं होतीं |!” 

“अरे, तुमने तो स्वर भी बदल दिया |” 

“क्या किया जाय १” 

“और जहाँ विवाह करने जा रहे हो, यही बढ़ी सती- 
सावित्री निकलेगी, इसका क्या प्रमाण १”? 

'वक्वॉरी और विधवा में फ़क्के है साई ?” 

“यह मानता हूँ ।” 

“कुछ संस्कृति का भी ख़याल रखना चाहिए । 
संस्कृति से हो संतति अच्छी होतो है।' 

“झरे, तुम तो पूरे पंडित हो गए !” 

“अपने कुल का. सबको ख़याल रहता हे- केतहु 
काल कराल परे पै मराल न ताकहि तुच्छ तलैया ।” 

“यह बात !?? 

“जी हाँ।' 

“तब तो यार, जी चाइता है, तुम्हारे साथ मैं भी 
चलँ ।” 
“व्वक्षो, मैंने तो तुस्हें लिखा भी था, पर तुम दुनिया 
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की वास्तविकता का विचार तो क 
दीबारें उठाया-गिराया करते हो ।” ० 
«अच्छा भई, अव ज़रां वास्तविकता का आनंद भी 
ले ळल । कहो, कितने गिनाए £? 
[| पद्ख इज्ञार |? ह 
“दुस इज्ञार | उसके मंकान में लोटा तो मज़बूत 
'न छोड़ा होगा £?! 
“क्वान्यकुब्ज-कुल्नीन हैं या दिज्ञगी £” 
“वे कोई सामूली कान्यकुब्ज होंगे ?” 
- “बहुत मामुली नहीं, १७ बिस्वे मगाँद है 
“हूँ ।” बोरेंद्र सोचने लगा । “तुमसे घृणा हो गई 
है। जाझो, अब नहीं. जाऊँगा । तुम इतने नीच हो ।? 
वीरेंद्र शहर की ओर चल्न गया । बारात सुरादाबाद 


द्धी । . 


(२) 
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=e उने पिता को, ससुर को, समाज को ७ पिता को, सखुर को, समाज को शो हे > 
हुए, छलकते-उछलते-मचल्लते हुए हृदय से | | 
धन्यवाद दिया । युवती नई बहू का घें घर उर | 
के देखने की उसको 'चकोर-लाळसा प्रबल > | 
डाकगाड़ी पूरी रफ़्तार से चली जा रही थी। ब 
बिजय उठकर बहू के पास जाकर बैठ गया | इ 
कॉप उठा । घूँघट इटाने के लिये हाथ उठाया र 
कॉप गया । उस कंपन में कितना थ्रानंद ! 
रोम के भीतर से आनंद-मंदाकिनी बह चढ़ी। . 
.विजय ने बहू का घूँघर उठा दिया । विर 
होकर चीख उठा [--ऐ--तुम ? | 
“हाय-हाय ! यही विवाह का सुख हे!” अ 
के रोम-रोम से घृणा का ज़हर मध्याह्न की आगा 
तरह निकल रहा था। “छिः ! मैंने क्या क्या |. 


_ धष्टी विजय--वही सुंदर शांत विजय है! प्रो- 


कितना परिवर्तन ! इस कोडे के साथ अब मुझे शपा 


विवाह हो गया । पं० सत्यनारायण शर्मा ने वर- र 
यात्रियों का हृदय से स्वागत-सम्मान किया । खोरे में की तरह सिकुइ़कर घर के एक कोने में संपणे ०२ 
पाँच इज़ार नक़द दिए और कन्या को पाँच इज़ार का पार करना होगा | मेरा वैधव्य इससे किता _ 
जेवर ऊपर से बनवा दिया । विजय को सोने की चेन, था । कितनी मधुर कल्पनाओो में पतन सौ! > 
जेब-घड़ी, रिस्टवाच, साइकिल, अंगूठी और कुछ सामान वीरेंद्र !-- तुम्हारे-जैसा सिह-पुरुष ऐसे स्यार क" र 
देकर प्रसन्न कर दिया । करता है ? तुमने इधर डेढ़ महीने से मेरे व्यि नि 

बढ़ा-छोदा “बढ़हार” हो ग्या । चतुर्थी के बाद दुःख, कितना कष्ट, मुझे और अपने इस प्रधान . 
कन्या के साथ बारात बिदा हो गई । को सुखी करने के लिये स्वीकार किया ! 57. 

वर-कन्या के लिये पं० सत्यनारायणजी ने एक सेकंड ख़र्च किए ! तुम्हारे सैनेजर--सत्यनारायष ध) 
क्लास कंपारंमेंट पहने ही से रिज्ञवं.ड करा रक्‍्खा था। कठिपत पिता ! वह देवताओं का निर्मल परित t Ey 
अर ल्लोगो के लिये इंटर क्लास अलग । उयोतिमंयी मन-ही-मन और कितना, नें त ५4 

पं० सत्यनारायण हाथ जोड़कर पं० गंगाधर और क्या, सोच रही थी । | द 
कृष्णशंकर आदि से बिदा हुए । कन्या से कहा-- विजय ने पूछा--“तुम वहाँ कैसे गईं |” । किं 
“बेटी, वहाँ पहुँचऋर अपने समाचार जल्द देना।” “वोरंद्र से पूछुना।'” नफ़रत से हि | व्ष 
गाड़ी छर गई । कहा । | | ह 

प्रणय के चुंबन से चित्त चंच हो उठा । अब तक (६) # 
जिस भ्रदेख मुख पर विजय ने असंख्यों करपनाएँ की थीं, ब्योतिर्मयी मिश्र-ज़ानदान में मिल गई है। ९ के 

« उसे देखने का यह कितना शुभ-सुंदर अवसर मित्रा। फिर विजय से नहीं मिला । | 
र 

नटे 

म ल . 
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] ३ | 


| री 
है ` काहयुने, ३०७ तु० सं० ] आगमन ` १५७ 


ग आकलन 

रे | [ पं० पद्मकांत मालवीय ] 

॥ नाच उठता है क्यों मन-मोर ? तृप्त हो जाता दीन चकोर; 

ऐ झा रहे कयां मेरे चित-चोर ? आ रहे क्या मेरे चित-चोर ? 

र खेलती मेघावलियाँ देख, लिए उर में वहु कोमल घाव, 

| मत्त हो उठते प्रेमी मोर; फिरा करता हूँ में चुपचाप; 

पं लुटातीं वे संचित निधि सभो, खोज हारा पर मिले न कहीं, 

र लजीले लोचन तोरमरोर। न-जाने किसका कैसा शाप ? 

lt सचाता है यह अतिशय शोर; रहा यों मुझे आज मकमोर ; 
५४ आ रहे क्या मेरे चित-चोर झा रहे क्या मेरे चित-रोर ? 
र ' जभी प्रतिबिबित होते चंद्र, हृदय में उठतीं लोल हिलोर 

र्ता देखता अपलक नशन उघार ; उमड़ता आता सिंधु अथाह; 

ई चेद्रेभी होकर अति गति-हीन, . खुले जाते है अब हृग-्वार 

ह सुधा की बरसाते. हैं धार। नहीं रुकता है आज प्रवाह । 

झा ठहर ! होता ही है अब भोर ; 

i आ रहे क्या मेरे चित-चोर ? 

f 

{ ponte oat io NTR TR OF यन 
ह 


ह 

R)) 66 99 

अप्सर डं 
ढ़ छप रही हे ! छप रही है |! ड 
द ` हिंदी के रंग-मंच की शृंगारमयी अभिनेत्री द 
ढं द रोमांटिक उपन्यास र 
} _ “निराज्ा”जी की लेखनी का चमत्कार ! हिंदी के उपन्यास-संसार में शानदार रचना । ऐसा आनंद ड 
(४ 

है 


कि पढ़कर मंत्र-सुग्ध रद्द जाइएगा । भाषा, भाव, शैली और कएपना का इंद्रजाल ! ऐसा कि अभी इसी 
में मिल सकता है । आला. काराजञ, बढ़िया छुपाई । मूल्य लंगभग १), शानदार जिल्द १॥) 


% 
2 
व्यवस्थापक गंगा-पुर्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
22775 
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रूस ओर मंचूरिफा 


कर |, / 
NV 


कपा ( मौलिक नाटक ) | 
छप गया ! प्रकाशित हो गया !! हाथोंहाथ बिक रहा है !!! 


४ 
१ 
शीघ्र ख़रोदिए, वर्ना पीछे 

१ ी १ पछताना होगा ! 
¢ हि ह पर ली शास्री की लेखनी का चमत्कार देखना हो, तो इस छोटे से त 
0) श्रोजस्वी hes है चित्तौर के राजा जयमल और उनकी रानी की वीरता का वरण 
) कायरों की भी सुजाएँ कब । राजपूतों की रमणियों और वीर बालकों की वीरता का ब 
ए न न 7 

के पुस्तक ल्न ज्ञानी | 
) यह नाटक स्टेज पर भी सफलतापूर्वक खेला ला सकता है । मूल्य सादी प्रति (2), पिव i) 


संचालक गंगा- कार्यालयः २३. | 

5०९०७०७०७३७ ॐ.  उतकमाला-कार्यालय, २३-२५, लाटूशरोड, लखनऊ sor 
dea FSIS ७ ७७. ७७,७०७ 
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स्वराञ्य-आंदोलन और 


sae Slo डन व्वा NNNNNP 


मुसलमान 


स्वराज्य-अदोलन और मुसलमान 


[ सुंशी जहूरबझूश हिंदा-कोविद ] 


ब हम किसी मित्र को यह कद्दते 
हुए सुनते हैं कि मतांधता ही 
इस देश के मुसलमानों की 
स्वदेश-प्रीति ई--मतांधता ही 
उनकी राजनीति है, सब वाश्तव 
में हमें बढ़ा खेद होता है, 
क्षोभ से हमारी आत्मा ग्राकुल 

5 हो उठतो है, और इमारा 

ध्यान अरब की उस अज्ञात बालुका-राशि से ज्ञा टक- 
राता है, जिसने लगभग पंद्रह सौ वर्ष पूर्व सुस्लिम स्व- 
देश-प्रीति और राजनोति का गंभीरतम उद्घोष सुना 
था । मुस्लिम मत की नींव साम्यवाद के आधार पर 
स्थिर की गई थी । उसकी दृष्टि में मचुष्य-मान्र का पद 
बराबर था । घनिक-से-धनिक भौर दरिद्र-से-दरिद 
व्यक्ति के धामिक अधिकारों में कोई विभेद नहीं था । 
इसी सिद्धांत के कारण सुल्निम मत फळा, फूला और 
फैज्ञा । उसने जहाँ की यात्रा की, वहीं ळे लोगों ने 
हृदय खोलकर उसका स्वागत .किया । सुस्लिम-मतानु- 
यायियों की संख्या में दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति 
होने जगी । इसके साथ हो साम्राज्य-बृद्धि की जैसे आँधो 

आ गई । इस्जाम-सत के उस महान्‌ प्रवर्सक का हृदय 

आशंका से डगमगाने लगा कि कहीं इस्लाम के ये उठते 

हुए पौदे साम्राज्य-लोलुपता को कॅटोळी काड्यों में न 

फस जायें। उसने नियम बना दिया कि केवल ज़॒दा ही 

सबका बादशाह है; सब देशों का स्वामी है। 
किसी व्यक्ति-विशेष को यह अधिकार नहीं कि वह देश 
पर शासन करे, डसमें बसनेवाले लोगों को अरेनो 
आज्ञा पर चलने के लिये बाध्य करे । राज्य का ससुचित 
प्रबंध करने के लिये वे स्वयं अपना प्रतिनिधि लुनेंगे, 
र वह प्रतिनिधि नोक-मत के सामने उत्तरदायी रहेगा, 


इसी पवित्र राजनीति के सिद्धांत पर हजरत महस्मद, 


साहय के पश्चात्‌ पख़िलाफ़त की प्रणाली स्थिर की 
गई। थी 


परंतु इस्ज्ञाम के ये दोनो पवित्र उद्देश्य राज भारत के 
सुसलमानों में 'मतांधता' के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं । 
कारण स्पष्ट है । स्वभाव की दुर्बलता के सामने मनुष्य 
को पराजित होना ही पड़ता है। ज्यॉ-ज्यों सुर्लिम- 
साम्राज्य की वृद्धि हुईं, स्यों-त्यों सुसळमानों की ळोभ- 
बृत्ति उन्नत होती गई, साम्यवाद के सिद्धांत में शिथि- 
लता थ्या गईं और प्रजा-तंत्र का सिद्धांत तो एकचारगी 
विनष्ट हो गया, उसकी शव-समाधि पर शुद्ध राजतंत्र 
का भवन खड़ा किया गया । ख़ुदा के स्थान पर मनुष्य 
ही मनुष्य का भाग्य-विधाता बन बैठा । इस्लाम के ड- 
उज्वल सिद्धांतों की यह कैसी हृदय-होन इत्या थी । कहने 
को इस्त्ञाम-मत का बहुत प्रचार अवश्य हो गया, इ- 
स्लाम साम्राज्य-वृद्धि की सीमा पर अवश्य पहुँच गया; 
पर वास्तव में हुआ उसका पसन हो !,विज्ञय के रूप 
में ऐसी पराजय, इतिहास में कदाचित्‌ हो दिखाई 
देगी । 

वास्तविक इस्लाम की हत्या करने के पश्चात्‌ उसके 
योथे दिमायतियों की इटि भारत के देदोप्यमान्‌ वैभव पर 
पड़ी, और उसने उन्हें खींच लिया । एक बार वे कोमल 
सिद्धांत यहाँ पुनः कुचले गए, मनुष्य ने मनुष्य का रक्त 
बहाया । इसके पश्चात्‌ ? इसके पश्चात्‌ उस रक्त पर 
सिंहासन रश्खा गया, मुसलमान सुसकिराता हुआ बड़े 
अभिमान से उस पर बैठा भारत का भाग्य-विधाता 
वनकर । यहाँ की प्रजा ने उसे अपना साग्य-विधाता 
नहीं चुना था । परंतु एक बात अच्छो हुईं, वह यहां 
रह गया । उसने यहीं रहकर, यहाँ की धन-राशि यहीं 
रहनेवालों को बाँट दो । यहाँ की उन्नति को ही उसने 
अपनी उत्ति समझा ' यहाँ बस जाने के पश्चात्‌ भी 
वह अरब या टरकी को अपना देश समरता रहा या 
नहीं, इस विषय में इतिहास चुप है, बल्कि बतज्ञाता 
यह हे कि इस देश की रक्षा करने में--उन्नति करने में 
उसने किसी प्रयत्न को बाक़ो नहीं छोड़ा, ओर उसके 
उत्तरा घिकारियों- सिराज, सोरक्रासिस, हैद्रटी प्‌ आदि 
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बी रत, ने के हे भने यचे सच्‌ १७ के विशोद का ` इस देश की स्वतंत्रत। सुरक्षित रखने के हेतु अपने 
अस्तित्व सक को नष्ट कर दिया। आइ ! आज उन 
महान्‌ आत्माओं की संतान ने उनके उद्देश्य को पैरों- 
तबे कुचल दिया है । मतांधता में ही उसकी राजनीति, 
स्वदेश-प्रीति और स्वतंत्रता रह गई है । भारत के वत- 
मान स्वातंत्र्य भ्रांदोज्नन में उसने कोई मद््व-पूर्ण भाग 
नहीं जिया, यह उसके लिये बडे कलंक का विषय है । 

मुसलमान इस देश के बादशाह थे। इस देश की 
स्वतंत्रता दी उनकी शासन-नीति का ध्येय था । परंतु 
झाश्चय का विषय है कि ज्यों ही उनके हाथ से भारत 
का शासन-सूत्र छीन लिया गया, ज्यों ही अंगरेज्ञ इस 
देश के स्वामी हुए, त्यों ही मुसलमानों का रूप बदल 
गया । न उनमें वह तेज रहा, न वह वीयं । उलटे वे 
विजेताओं के दास बन गए । उनसे मिळझर रहने में 


सुधा 
SISOS SSSR 
यद्यपि सन्‌ १७ के विद्रोह का किक i 


[ वष ३, खंड ९ सुश | 
|] 


सरकार समर्थ अवश्य हुईं, पर भारत $ त | 


स्वाधीनता को जो भावना जाम्रत्‌ हो गई शो. 
वह वशीभूत नहीं कर सकी । कुछु दिलों 3 स 
जातोय महासभा को स्थापना हुई, थोर से | 
भारत की इच्छाओं का अत्यंत धुंधला चित्र प. 
के सम्मुख उपस्थित किया जाने णा | दन हि | 
कांग्रेस एक खत संस्था ळे सद्श थी। तीन हो व्ह 
दिन सन्नाटा छाया रहता था | केवल तीन दिह 
होता था, और वह भी बड़ी शांति के साथ। ह 
से-तुच्छ माँग के लिये भी सारतवासी ब्रि 
हे सम्मुख गिड़गिड़ाते थे । यद्यपि यह प्रक 
अत्यंत वैध और शांत था, फिर भी मुस्त्ि के 
मत उसके साथ सहानुभूति तक प्रदर्शित गी. 


र 
; ; 
डा न गो प्रतिष्ठा समको । इसडे साथ हो उन- सका । इतना ही नहीं, उसने संसार को याहि २ 
` ड भूति नहीँ) सुस्लिम-लीग की स्थापना की, श २ 
ed क न जो ्प्रत्यक्ष-रूप से इस बात की घोषणा कर दी ग 
रु चुक थे, उन्हा - क के, द 
अब उन्हें घृणा हो गई । वास्तव में यह मुसत्मानों की फूट भर विद्वेष के अनन्य पुजारी हैं ; जिस है न 
[तः भोषख नीति पर सरकार के शासन का चक्र घूमता है, इम का 
[ जो: नक त क पराजय थी-देश हाथ से समर्थक हैं; सुस्लिम-लीग के द्वारा विजेता! ६ 
न विष्ट स >." पट सम्प ] 
पराजय-भावना से श्रव तक मुसलमानों ड ड ली बि ल मिल ` मुस है 
नहीं हुआ । : द्वार सभापतियों की सूची में हमें दो-एक नाम गा कर 
कहते हैं, पन्‌ १७ का तूफ़ान भारत के सज्जनों के भो दिखाई देते हैं ; पर यह वच | 
लिये था, गौर हिंवू-मुसल्मानों लो आ उद्घार के कोई संकोच नहीं कि भारत के मुस्लिम । न 
था । हम मानते हैं, उन दिनों त प्रयत्न उनका कुछ भो प्रभाव नहीं पढ़ा, और न मे हद] 
हिंदुओं के साथ थे । परंत क्या ज क, बनी निल नीति ता. तो 
हृदय विश्वास नहीं करता । सुसलमानों मे एक भो आवरण डाल सकता है । 5 HEE ग 
लम्बाई, धुंधुयंतः, तात्यारोवे या जगद सुसल्लमार्नो ने इस देश के राष्ट्रवा न| ण 
९, भ्र ~ री जगदोशसिह के सरकार से मिलकर ही कंटकाकोण नहीं | स 
दशन नहीं होते । उच्च श्रेणी के श्रोमंत मुसलमानों ने प्र = विरोध * २ 
उस झाय़ोजन में योग नहीं दिया । केवल यक्ष रूप से भो कभो-कभी उनका नी र 
स्थिति के लोग उघ विप्र में सम्मिलित इण थे और र बिलाई दिए हैं । वंग-ंग के सा यह 
वे भी इस विचार से कि कारतसों में हुए थे, और खुलकर अपनी इस प्रवृत्ति. का परिचय क र सह 
“ "सुधर को चबी जब संपूर्ण देश में बंग-भंग के प्रश्‍न को बे द घ 
क्का 


नज 
00 शर हाथ क्यों न घोले, को लहरे परिब्यातत हो रही थीं, स्वदेशी 
र रद उग्र रूप धारण कर रहा था, तब देश में र > 
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का हृदय कुचलनेवाले एवं सरकार की पीठ डोंकनेवाले 
सुसलमान प्रचुरता से दिखाई दिए थे। और, जब 


सम्राट्‌ ने दोनो बंगाल एकत्र कर भारतोयों के आहत : 


हृदय पर शीतल जल के कण बिखेर दिए थे, तव भो 
बंगाल में ऐसे सुसलसानों का अभाव नहीं था, जिन्हें 
सम्राटू की कृपा ले आनंद प्राप्त हुआ हो । 

यद्यपि वंग-भंग और स्वदेशी आंदोलन के समय 
दमन-चक्र की गति धीमी नहीं थी, फिर भी देश-प्रेम 
से थोत-प्रोत कितने ही नवयुवक-हृद्य शांत नहीं रह 
सके । उन्होंने गुप्त समितियाँ स्थापित कों, और 
सरकार के प्रति षड्यंत्र रचने के आयोजन किए । हम 
यह निस्ंकोच होकर कह सकते हैं डि स्वराज्य या 
स्वाधीनता की ग्राप्ति के लिये उनके थे प्रयत्न अम-पूर्ण 
ये, देश के लिये हानिकारक थे, पर उनके हृदय में 
मातृ-भूमि के श्रति जो पवित्र स्नेह था, उस स्नेह पर 
अपना सर्वस्व अर्पण झरने की जो त्यागमय आकांक्षा 
थी, उसकी भ्रशंसा कौन न करेगा ? इस विश्वव-यज्ञ 
में श्रपने सवेस्व की आहुति दे डालनेवाले होताओं 
की संख्या में भी सुसल्लमान युवकों के नाम प्रायः 
नहीं के बराबर हैं--बहुत होंगे तो दो-चार । यद्यपि 
इसके लिये हमें परिताप नहीं है, पर यह तो स्वीकार 
करना ही पइता है कि देश छे लिये बलिदान होने 
झी भावना रखनेवाले युवक मुस्लिम-समाज में नहीं 


' है, भौर वह भी तब, जब कि मुस्लिम-समाज वीरता 


को अपना बाना समझता हो । 
यथपि देश फो मुस्लिम-समाज का सहयोग प्रायः 


| च 
: नहीं के बराबर ही प्रास हुआ, पर उलकी उमंगें और 


भआाकांक्षाएँ उन्नत ही होती गईं। महायुद्ध के पश्चात्‌ 

उसकी आकांक्षाओं का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो 
गया, और देश में एक नूतन जागृति हलचल करने 
जगी। ठीक उसी समय इस देश के सुसलमान भी 
सहसा जाग उठे । अब तक वे इसी . आशा में संतुष्ट 
रहते थे कि सरकार उन्हें एक निश्चित संख्या में 

या देतो रहे। इसी संतुष्टि के कारण वे 
महायुद्ध में अपने ख़ल्लीफ़ा टकी के सामने भो 
पोच रोककर खड़े हो गए थे। परंतु महायुद्ध के 
'रेचात्‌ उन्होंने देखा कि ब्रिटिश-सरकार उनके उसी 


स्वराज्य-आंदोलन और मुसलमान 


खल्लीफ्ता का विविध रूप से तिरस्कार कर रही है -- 

उसकी स्वाधीनता नष्ट किए डालती है, जो उनके 

घमं का नेता और संरक्षक है। उन्होंने चीज़ ना- 

चिएलाना शुरू किया; पर उनकी पुकार किसी ने 

सुनी नहीं । सुसन्रमानों के नेत्र खुल्ने, और पराधीन 

रहते हुए भी वे एक दूर देश की स्वाधीनता के लिये 

व्याकुल हो उदे । यह आश्चयं का विषय है कि उन्होंने 

एक यार भी न सोचा कि हम पराधीन लोगों के पास 

ऐसी कौन-सी शक्ति है, जिसके भरोसे पर इम एक 

दूसरे देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे । 

जो हो, देश में स्वराज्य-आंदोलन चल ही रहा 

था, अब ख़िल्लाफ़त आंदोलन की भी उत्पत्ति हुईं और 

महात्मा गांधी-जैसे पुरुष-पुंगव ने केवल इस सदाशा 

से कि इससे सदा के लिये हिदू-सुस्जिम ऐक्य 
सुदृढ़ हो जायया, उसका नेतृत्व ग्रहण किया । एक 
बार सचसुच हिंदू-सुस्लिम ऐक्य दो गया, देश की 
शक्ति बहुत बढ़ गईं, उसके सामने आशा मनोहर रूप 
सें नृत्य करने क्षणी । परंतु स्वराज्य के रूप में जो 
सुधार दिए गए, उनसे लोग बहुत ही हताश हुए । 

खिल्ञाफ़त के प्रश्‍न का भी संतोषदायक निपटारा नहीं 
हुआ । उधर पंजाव में अ्रग्नि-वर्षा हुई । बस, आंदो- 
लन का स्वरूप और भो विराद और भी उम्र हो 
गया । देश के कोने-कोने में असहयोग के भाव फैल 
गए । सरकार की आत्मा भी कॉप गई । परंतु वह 
घैयं-च्युत नहीं हुई--डसे अपने सदा के साथी सुसल- 
मानों की थात्मनिबेलता पर अब भी विश्वास था। 

मोपल्ञा-विद्रोइ हुआ । शक्तिशाली मारत-सरकार 
प्रायः तीन सास सक उसका दमन करने में असमर्थं 
रही । मोपला लोगों ने अपने चारो ओर बसनेवाले 
निबेल हिंदुओं पर यथेच्छ अध्याचार किए । राष्ट्रीयता 
के उस प्रवाह में दिदू-नेता हृदय मसोसते हुए वह दृश्य 
देखते रहे, भौर हमें अत्यंत दुःख के साथ यह स्वीकार 
करना पढ़ता है कि उन लटिल्लाफ़ती नेताओं ने, जो 
केवल ज़िलाफ़त' के प्रश्‍न का संतोषजनक निपटारा न 
होने के कारण उस थ्रांदो्नन में सम्मिलित हो गए थे, 
मोपल्ञाओों के विरुद्ध फोई कार्यवाही नहीं को । वे भो 
मोपल्ञाओं की करतूत चुपचाप देखा किए । स्मरण 
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रखना चाहिए कि इस मोपला-काँड और ख़िलाफ़ती 
नेताओं की उदासीनता ने भविष्य में देश की स्वाधी- 
नता के प्रांदोल्लन पर घातक आघात किए । 

सद्यपि उस आंदोलन में शुद्ध राष्ट्रीय भावना रखने- 
वाले मुस्लिम नेता भो सस्मिलित थे, पर अधिरुता 
ओर प्रबलता ऐसे ही नेताओं की थी, जो केवल 
ख़िल्लाफ़त के लिये ही संपूर्ण आपत्तियोँ का भार सिर 
पर धारण करने को प्रस्तुत रहते थे। परंतु देश ने 


कभी उन पर अविश्वास नहीं किया । उसने उनका 


साथ हो नहीं दिया, बल्कि उनका सम्मान करने के 
लिये उसने अपने हृदय थोर नेत्र तक विदा दिए । 
उनका सम्मान करने के लिये उसके पास जो श्रेष्ट-से- 


श्रेष्ठ पदार्थ था, वह भी उसने उन्हें स्नेह-पूवंक अप॑ण ` 


कर दिया । महात्मा गांधी के उस समय के दाएने 
हाथ मौज्ञाना झुहम्मदश्रली साहब राष्ट्रीय महासभा 
के सभापति-पद पर प्रतिष्ठित क्रिए गए । परंतु उस 
गुरव-पूर्ण सिंहासन पर बैठकर मोज्ञाना साहब ने अपने 
ओजस्वी थौर विद्वत्ता-पूर्ण भाषण में कुछ ऐसी बातें 
भी कह डाळी, जिनसे देश में एक नवीन हलचल 
सच गई। राष्ट्रीय भावनाओं से पूणं हृदय मौलाना 
साइव को बातों से कुछ छब्ध हुए, और हिंदुओं को 
एक बहुत बड़ी संख्या मुसल्लमानों की थोर संदेह-दष्टि 
से देखने क्गी । | 
इस समय तक श्रिज्ञाफ़त की समत्या एक दूसरे 
हो ढंग से इल हो चुकी थी । शताब्दियों से सोए 
हुए रकी ने करवटें बदलना शरू कर दिया था। 
अंत में वह जाग उठा। उसने एक-तंश् ्रणाल्ली को 
डुकराकर प्रजा-तंत्र की स्थापना की, मानो इस्लाम 
के उस प्राचीन कुचले हुए राजनीतिक सिद्धांत के 
पोदे पर अरूत छिइक दिया । परंतु इससे भारत का 
दृक्गियानूसी सुस्तिम-समाज बहुत असंतुष्ट हुआ । उसके 
नेता रकी को कोलते हुए यहाँ-वहाँ दौड़ते फिरे। 
एक बार तो वेटकी के द्वार पर भी जा पहुँचे । परंतु 
उसने उन्हें बुरी तरह दुतकार द्या । भोरतीय- सुसल्ल- 
मानों के दुःख को सीमा म रही । उन्हें इस्लाम पर 
आपत्ति की भयंकर घटाएँ घिरी हुईं दिखने लगीं । 
` भारत के दुर्भाग्य से इसी सम्रय हिंदुयो द्वारा 
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` हुए । फल्न-स्वरूप राष्ट्रीयता का शोषण 
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विद्रोइ की स्तरति जाग्रत्‌ को गईं Te | 
से उस अपमान का ददला लेने के लिये ६ ल | 
~ करेवा 
और संगठन के आंदोलन का जन्म हुआ। रं शि 
मानों के आहत हृदय पर एक और सी 
हुआ । वे तिलमिला उठे । जिन सुस मानों मै 
फ़त के साथ राष्ट्रीयता पर भी पूर्ण सोह शा 
अब राष्ट्रीयता को छुचलने लगे । परिणाम-ससत। 
हिदू-सुरिल्मम-विग्रह की उत्पत्ति हुई । मांट'एई ह 
खे जो थोड़ेन्से सुधार हुए थे, उनसे भी इस गु | 
को कुछ बल आध हुआ । सरकार ने कमी हष | 
और कभी मुसलमानों की पीठ ठोंकी। राकी | 
मत-संकीणंता के चपेटाघातों में दोनो पिप्त गए। 
जब साता के लाल माता के अचल को झा , 
निष्टुरता-पूवक छिन्न-भिन्न कर रहे थे, तर ऐपेश ; 
फा भी अभाव नहीं रहा, जो माता छे मुळे! £ 
उज्ज्वल करने में छादोरात्र प्रथल्लशील रहे।हे £ 
कहते हुए हषं होता है कि इस आंदोलन मे f | 
ही सुस्लिम युवकों ओर नेताओं ने देश बं 
साथ दिया । यहद स्मरण रखना चाहिए रि उ 
निष्कंटक नहीं था । उन्हीं के सगे माई र. 
विश्वास नहीं करते थे, डने प्रयतनं में बा 
थे। फिर भी उन्होंने जिस सत्साहस का परिः | ह 
उसकी प्रशंसा स्वराज्य-रंदोलन के इतिहास i 
शब्दों द्वारा की जायगी । स्वराउय-आं दोग व | क़ 
में स्वगीय हकीम अजमलख़ाँ साहब, बार | 
अहमद अंसारी, मौलाना ग्रबुलकलाम है ख 
राजा मएमूदाबाद, पटने के इमाम-ब्ड मील को 
नेताओं के नाम अमर रहेंगे इन महोदय # इ 
एक बार भी--देश के साथ विश्‍वासघात हे ( कि 
ये सदा हिंदू-सुस्क्िम ऐक्य के समर्थ ही 
हमेशा यही आकांक्षा रहा कि देश की / ६6 लि 


होने पावे । एतदर्थं इन्होंने भगीरथ चा शा, हे 
देश में यद्यपि स्वराज्य-आंदोलन चण ह ९ 


उसके सामने स्वराज्य की ऐसी कोई. 
नहीं थी, जिस पर देश के समस्त दल rh $ 
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निर्माण किया गया । यद्यपि ह्म साहब माबा की दो पी 7“ साहब साता की 
गोदी सूनी कर गए थे, परंतु उक्त शेष नेताओं ने, और 


. विशेषतया अंसारी साहब ने, नेइरू-रिपोर के साथ जो 


परिश्रम किया, जो सहानुभूति प्रकट की, उसे संपूर्ण 
भारत जानता है । उनका नेहछ-रिपोर्ट-संबंधी प्रयत्न 
स्वराज्य-आंदोलन को पुर विरस्मरणीय घटना रहेगी । 
ये सजन सुसलमानों को सतोवृत्तियो से अपरिचित 
नहीं ये, अतः उन्होंने अपने सहयोगी मित्रो से घोर 
स्नेहमय युद्ध किया, और नेहरू-स्कोस में सुसलमानों के 
किये वाजिब-से-वाजिव अधिझार स्थिर कराए। थ्राशा तो 
यह की गईं थी कि समस्त सुस्लिम-खसाज इस स्कीम का 
स्वागत हृदय खोलकर करेगा, पर उसकी संछोणं मनो. 
वृत्तियाँ उसे ऐसा करने देली, तव न? उनकी अधिकार- 
लालसा भैरव-हाहाकार करतो हुईं जाग उठी । उन्होंने 
कोष में आकर नेहरू-स्क्रीम को पैरों से कुचल डाला । 
जितना उनसे बन सका, उतना उसळे विरुद्ध उन्होंने 
विष वमन किया । और, कहते जा मालूम होती है 
कि बहुत-से सुलक्लमानां ने अपनों चिरःपरिचित दास्य 
वृत्तिका नग्न रूप दिखलाते हुए सरकार तक से यह 


, माथेना कर डाला कि नेहरू-रकाम हमें सान्य नहीं है, 
। देह हमारे अधिकारों की उचित मीमांसा नहीं करती । 
। स्वराज्य प्रदान करते समय सरकार हमारे अधिकारों का 


जयाज रक्खे। भारत फो यह सबक़ मिल चुका है 
स्वराज्य भिक्षा-वृत्ति से प्रात होनेवाला पदार्थ 
नहीं । परंतु इस भ्रभागे देश के अधिकांश मुसलमानों 

अब सो भिक्षा-वृत्ति की सफलता पर विश्वास है । 


' सारी दुनिया जाग उठी है, पर ये अब तक अपनी 
' शमारी-भरो आँखें मोड रहे हैं। ये अपनी सतांधता 


को दी दोनो हाथों से पकड़े बेठे हैं। स्वराज्य मिले, 


। रको इन्हें चिता नहीं; ये तो केवल इसो में संतुष्ट हैं 


कि सरकार नौकरियों में हमारा ही सितारा उँचा रहे ! 
आश्चर्य का विषय तो यह है कि स्वराज्य-प्राति के 
नेन्होने कुछ भो युद्ध नहीं किया, कुछ भी त्याग 
है किया, वे . भविष्य-अधिडछारों की चिता में व्यस्त 

, दैम देश के लिये चाहें कुछ भी न फरे, पर इमे 
अधिकार मिल्नने का--थोर वह भी सबसे अधिक 
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टीका करना व्यर्थ है । हम यह नहीं कहते कि हमारे 
सुसलमान भाई अधिकार न मॉगे । नहीं, माँगे और 
खूब साँगें; पर उनकी श्राप्ति के जिये उन्हें कुछ त्याग 
भो तो करना चाहिए। विना स्याग के उत्कर्ष कहाँ! 
हम अपने सुसलमान भाइयों से यह स्पष्ट कह देना 
चाहते हैं कि जब तद्ध आप धामिक संकीणता का त्यागकर 
राष्ट्रीयता की उपासना न करेंगे, तब तक आपका भविष्य 
उज्ज्वल नहीं हो सकचा । अब मतांघता छा युग नहीं 
है । अब राष्ट्रसेवा का ही समय है । इम आपसे यह 
नहीं कहते कि आप अपने चमे पर स्नेह न करें । आप 
मज़े से पाँचो वक्त की नमाज़ अदा करें, तीन सौ 
पेंसठ दिन रोज़े रक्खा करें, चौबीसों ' घंटे करान 
शरीफ़ की तिलावत किया करें, उठते-बैठते, सोते- 
जायते क़यासत पर यक्रीन रक्‍्ल्ला करें, पर यह सब 
घर के सतर हो । बाहर तो आपको राष्ट्रीयता के नारे 
ही बलंद करना चाहिए। ख्रूब स्मरण रखिए, जिस 
प्रकार हिंदू-संगठन राष्ट्रीयता का घातक है, उसी प्रकार 
आपकी धामिर संकीणंता भी आपको राष्ट्रीयता से 
दूर रखनेवाळी सथा आपके जातीय गौरव पर कालिमा 
पोतनेवाली है। | 

भारत में स्वराउप के साथ स्वदेशी का घनिष्ठ संबंध 
है। दोनो अन्योन्याश्रित हैं। असइयोग-आंदोलन के 
समय सुसलमानों के सामने बड़े जोरों से यह तज: 
चीज़ पेश की गई थी कि जिस इंगलेंड ने उनकी 
ज़िलाफ़स पर ऐसे दारण आघात किए हैं, उन्हें ` 
उचित है कि चे उसकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु 
का बहिष्कार करें । परंतु आज देखिए, सो में 
शायद एक सुसलमान भी ऐसा न निकलेगा, जो स्व- 
देशी का सिर से पैर तक भक्त हो ! जिसे देखो, वही 
विदेशी पर फ़िदा है । ऐसा अनन्य है सुसत्षमानों का 
ज़िल्लाफ़त प्रेम । जिनका यह ध्येय रहा हो कि इस देश 
के प्रत्येक कार-बार की उन्नति हो, यहाँ का एक पैसा 
भी बाहर न जाने पावे, उन्हीं की संतान विदेशी की 
भक्त दो--अपने विजेता की जेब गरम करने में अपने को 
सौभाग्यशाल्तिनी समरूती हो--इससे बढ़कर आरचयं- 
पूणं दूसरी घटना संसार में नहीं हो सकती । यदि सुसल्- 


प KN द जाना चाहिए | इसु, नोदति की-.॥सानों ने स्वदेशी पूर ही, आसक्ति दिलाई होती, वो 


जि 
| 
|| 


सुधा . [ वंष ३, खंड रे सं 
ला. राजनीतिक सिदांव भा जायें, अब ओ. सिद्धांत आ जायें, अब भो कक ३ . 
अपने पूर्वजो का स्वदेशी-प्रेम एवं सिराज मोर षी 
हैदर टीपू आदि का ध्येय उदित हो जाय, तो भर 
हृदय का एक बहुत बढ़ा कष्ट नष्ट हो गरा | 
परीक्षा का समय भो सामने हे । | 
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भी संतोष की एक बात थी, और इसमें उनको मर्ताघता 
पर भी कुछ आँच न पहुँचती । पर उनके तो सभी खेल 
निराले हुआ करते हैं । 

यदि भारत के समस्त मुसलमान अब भी चेत जाय, 
अब भी उनकी समर में अपने मत का साम्यवाद और 


IIS NNW VON CI 
छप गया ! प्रकाशित हो गया |! हाथोंहाथ बिक रहा है!!| | 


हिदी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्या 
` प्रष्ठ-संख्या लगभग ५००] "> “०0७ र ०+ [ मूल्य लगभग } 


यह सम्राट्‌ हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास के निर्माता चंदेलों, पैंवारों पां 
ओर खंगारों के पारस्परिक संघष से ओत-प्रोत, मध्य-कालीन भारत की राजनीतिक चाहो 
ता आल्हा-ऊदल को जन्मभूमि बुंदेलखंड का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास दै। , * 
Cl ता बाबू को. भी चुनौती देनेवालो प्रतिभा, शरच्चंद्र को भो मात केवह 
gms र बंकिमचंद्र को उलाँघनेवाली औपन्यासिकता एक ही जगह देखना बाहे 
नदियाँ की मधुर जी उपत्यकाओं एवं सघन वन-प्रांतरो में प्रतिध्वनित ओर शि 
अ का पक की ह लाल एक बार पढ़ न के 
--वीरत्व-मय 
अब तक हिंदो-साहित्य में एक भी नहीं है। Do | 
इसे पढ़कर आप इंगलैंड और फ्रांस के प्रसिद्ध औपन्यासिकों, स्कॉट और डूमाज, को भूँ p 


' 44 कडु 
इसमें बंदेळखंड के वी अ र! ; एक्स ल सु ह 4 
Top RR रां का इतिहास, छत्रसाल की इतिहासःप्रसिद्ध जन्मभूमि की मनोमोहं सीव | त्त 
एर-युवतियों की प्रेम-ज्षीज्ा, देशप्रेम, वीरता--सब आदि से अंत तक नया वा 


इस सर्वोत्तम उपन्यास के लेख 
बी ० झाँसी के गणमान्य ह के सर वाल्टर स्कॉट शरीबू'दावनलाल वर्मा बी? ४” 


[न्‌ माड अन्यथा दूसरे संस्करण का इंतज़ार करना पढ़ें | 
के गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ _,, 
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समाज की रूढ़ियाँ 


[ साहित्यनभूषण किशनलाल शरसोदे विशारद ] 


~~ 


“अथ किमेतैवीऽपरेऽन्ये महाधनुर्धराश्चकवर्तिनः 
केचित्‌ सुदम्नभूरियम्नेन्द्रयम्नकुव॒लयाश्वयोवनाश्व- 
बद्ध्यूश्वाश्वपातिशशविन्दुह रिश्चन्द्राउम्बरीष न नक्तुशयौतिय- 


' यात्यनरण्याकसेनाइयः। अथ मरुत्तमरतप्रभृतयों राजानः ।!? 


( सेत्नेयोपनिषद्‌ ) 
00८0... स उपनिषद्‌ के वचन से सिद्ध हैं कि 
च / सृष्टि के आदि से लेकर पाँच सहस्र 
दपं पर्यत आयो का सार्वभौम 
चक्रवर्ती राज्य था, और समस्त 
आय एक ही धमे--वैदिक घमं 
के अनुयायी थे | इसके अनंतर पर- 
स्पर के विरोध से महाभारत के युद्ध 
में बड़े-बड़े वोरों भौर विद्वानों की 
सत्यु होते हो आर्यावर्तीय प्रचंड मातंड भी अस्तांचक्ष 
को शोर प्रस्थानित होता गया । यह प्राकृतिक नियम 
है कि ग्रावश्यकता से अधिक द्रव्य होने पर आजस्य, 
कापुरुषता, इषा, विषयासक्ति और प्रमाद का आवि. 
भाँव होने लगता है | ठोक यही अवस्था इस आयं- 
, जाति को हुई । घी रे-धीरे गुणों की जगह दुर्गणो का 
समावेश होता गया। आर्य लोग मद्य-मांसादि का सेवन 
कर अनाय बनते गए। जिस आय-जाति की विजय- 
दुदुभी एक दिन समस्त भू-मंडल को निनादित करतो 
थो, वही दुर्भाग्य से आज राज्य-म्रष्ट होकर विदेशियों 
दारा पद-दृत्षित की जा रहो हे। जब आयो की - राज- 
कीय सत्ता को ही काळ ने इस तरह ठुकरा दिया, तब 
दिक धसे में क्या-क्या परिवतंन न हुए होंगे ! 

महाभारत के युद्ध के अनंतर बडे-बडे विद्वान्‌ आर 
ऋषि-महृषियों का अंत होते ही वैदिक धमं का भी 
बच, डगमगाया । घमं के कणधार ब्राह्मणों में भी 
पिधा का अभाव तथा स्वार्थ और मत्सर का समावेश 


हुआ । उन्होंने वेदादि सदू अंथों का अध्ययन छोड़- 
कर नप-नए धर्मों का आविष्कार आरंभ किया, 
जिसके फल-स्वरूप आज भारतवर्ष में सेकढ़ों धर्मों 
का आधिपत्य दिखाई दे रहा है । विद्वान्‌ धर्मोपदेशकों 
के अभाव में थंघ-परंपरा का आविर्भाव हुआ, और 
स्वार्थो तथा मत्सरी लोगों ने एक नए धम--वास- 
सार्ग--को जन्म दिया । इन्होंने अनेक नए मंत्रों की 
रचना की, और उनके आरंभ में शिव उवाच, विष्णु 
उवाच आदि शब्द लिखकर उन्हे वेदिक मत्र बतज्ञाया 
और लोगों को अपने जाल में फलाना आरंभ किया। 
पाठकों के अवज्ञोकनाथ॑ इनका काली:तंत्र में लिखा 
एक संत्र उद्धुत करता हूँ--- 
मद्यं मांसं च मीन च मुद्रा मैथुनमेव च ; 
एते पंच मकाराः स्युमोंचदा हि युगे युगे । 

पाठक देखें, इनके मंत्र सदाचार, नीति और घम 
से कितनी दूर हैं। यही नहं, इन्होंने इंद्रिय-लोलुप 
होकर रुद्रयामल्ञ-तंत्र में यहाँ तक लिख दिया 

रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी ; 
चमंकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता। 

क्या इससे भी अधिक मचुष्यता की अवहेलना 
कुछु हो सकती है ? इसी प्रकार इनके अनेक मंत्र 
मांस-मच्तण, मदिरा-पान आर व्यभिचार की पुष्टि में 
मिलते हैं । आप सोचते होंगे, यह बात किसी ज़माने 
की रहो होगी, अब तो इस देश में इस मत के मानने- 
वाले नहीं हैं, फिर इस समय यह वेतुका राग थल्ा- 
पने से आपका क्या अभिप्राय है ? इसका उत्तर देते 
दुःख के साथ लिखना पढ़ता है कि इस मत का सानने- 
वाल्ला कोई जनसमूह न होने पर भी आल इस मत के 
पोषक प्रत्येक जाति, घमं और समाज में पाए जाते हैं, 
जिनका में क्रम से द्ग्दुशंन कराने का प्रयत्न करता हूँ । 
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Ss छोरी बातों में इनका प्रयोग 
तन्नन्मत्र 


किया जाता है । प्रति वर्ष सैकड़ों 
नहीं, सहस्नों झत्युएँ केवल तंत्र-मंत्रों पर विश्वास 
करने के कारण ही हुआ करती हैं। किली भो रोग 
की चतुर वैद्यों द्वारा चिकित्सा न करा, तांत्रिक लोगों 
द्वारा रोगी का उपचार कराया जाता है, जिससे रोग 
घटने के स्थान पर बढ़ता जाता है, और अंत में रोगी 
को इन 'वाममागी तांत्रिकों के बढकावे में आकर 
अपने अमूल्य जीवन से हाथ धोना पड़ता है । कोई- 
कोई तांत्रिक कुछ चिकित्सा करना भो जानते हें, 
जिससे वे प्र्यक्ष में तो "हां हीं ह. बगलासुल्ये फट 
स्वाहा” आदि ऊलजलूल शब्दों का उच्चारण करते 
ओर परोक्ष रीति से कुछ चिकिर्षा भी करते रहते 
हैं। यदि भाग्यवश कही उनकी चिकित्सा से लाभ 
हो गया, तो भोले-भाले अशिक्षित . लोग उनके मंत्रों 
पर विश्वास करने लगते और उन्हें बढ़ा सिद्ध सम- 
रते हैं । ये. क्लोग दूसरों को डराने और अपने वश में 
करने के जिये उन्हें सत्यु का भय दिखलाते हैं। वे 
प्रत्यक्ष में झाटे अथवा मिट्टी की सूति बनाकर उस 
पर हदो से भैरव अथवा दुर्गा की सूति बनाकर 
उसके कंठ में चाळू भोंककर उसे नद में फेक आते 
है, भौर गुप्त रीति से विष आदि के प्रयोग से उन्हे 
मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि दुर्भाग्य से 
वे ऐसे दुष्कमं में. किसो तरह सफल हों गए, तो लोग 
उनसे डरने लगते ओर उनकी आज्ञा के अनुसार 
चलने में ही अपना हित समझते हैं। ये वाममागी 
तांत्रिक ऐसी दुष्ट क्रियाएँ करते समय मझ-मांसादि 
का यथेष्ट सेवन करते और भैरव, दुर्गा आदि के नास 
पर भनेक निरपराध जीवों की बलि भी देते हैं । इस 
मकार इन देश के दुरमनों द्वारा प्रतिवर्ष स र 
प्राणियों का जोवन स्वाहा होता > 
खेद है, इनके दमन का कोई प्रयत्न i 
 जञाता। है शिया 
इन तांत्रिकों की एक शाखा श्रोर 
को “भगत” कहती है । इनके कार्य 
समय दशहरा शर चैन्न-पूणिमा है | 


। | क अ जाधि मचार है। घोटो- जगभग एक सप्ताह तक दुर्गा, कण देश में तंत्रमंत्र का अधिक अचार हे । छोटी- 


भी है, जो अपने 
करने छा विशेष 
इन दिनों में ये 


(८-0. Jangamwadi Math १. करने है, हमारे शात का तो म 


सुधां 


ग्र 
वत [ चष ३५. खंड २, सं, र 
लगभग एक सप्ताह तक दाका दुगा, काही भारि | 
गढंव गीत याते और मद्यपानादि कर दोह पी भु 
जंगली ढंग ले नृत्य करते हैं । इस समय “पि, 
शिष्य एकत्र होकर इनके इस कार्य मे सहा 
हैं । इनको 'रजाएया' कहते हैं। रजाल्या री १. 
से गुसचर का कार्य करते हें । जो रोगी प 
घर उपचार कराने आते हैं, उनके घरकी न । 
का पता लगाकर 'रजाल्या' अपने मगत छो क. 
हैं। रोगी के आने पर भगत” अपने सिरे डे 
द्वि्ञा-हिल्लाउऊर शरीर ळँपाता है, और भरे पं 
में क्लि देवता के प्रवेश करने ढासाँग ष i 
'रजाल्या' के कहे अनुसार रोगी के संबंध हैः ` | 
बातें अपनी विचित्र आपा में बकता थोर फी : 
हृदय में विश्‍वास जसाता है। ये रोगो कोपो! 
विदत्त करने के बहाने जावां का बलिदान ऋ फ़ | 
हार करते अथचा अपने शिष्यो-सहित हइ 
उड़ाते हैं । इनके देव आने का दिन साधारणत: 
वस, पूणिमा, रविवार अथवा बुधवार रहा झा. 
पर यदि भ्रधिक लाभ होने की आशा दिखाई दे! 
अन्य दिनों में ओ इनके शरोर में देवता झं 
दो जाता है । इस प्रकार कूठा जाल रचकर ये वा 
'सगत” भो जनता को उगते हैं । | 
“विनाशकाले विपरीत बुद्धिः।” जब दुग 


MN 


$ 


ह उद्य होता है, तब बुधि गौ ( 
भूतःप्रेतादे को रोल हो जाती है। झर ग 
भावना. ब्वासियों के हृदय में अवे, 


नाओं ने स्थान कर जिया है, जिसमें से ४ १, 
प्रेतादि की भावना भो हे । 'भूत? का भर्थ रै गबर 
समय, और 'मेतः का अथ है खत शरी( | 
सञुस्म्ृति के इस मंत्र से प्रकट होता है- | 

“गुरोः श्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमंध इचा 

जव वदमान में दिखाई देनेवाले हे 
हो जाता है, तब उन्हें उनके भूतरथ ठ a 
“भूत” संज्ञा मिल्ती है । पर अनेक २ दह 
और पाखंडी भोली जनता को अपने “| 
के जिये उनके हृदय में भूत-प्ेतादि 
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eo 
एक शरोर से निकलने के नंतर अपने कमों के 
अनुसार दूसरी योनि में शरीर धारण करता है । फिर 
उसका भूत-प्रेतादि होना केले संभव है ? कई मनुष्य 


| - झ्पनी आखो से सूत. प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि 


के देखने की बातें यतळ्याते हैं । पर वास्तविक बात 


यह है कि कुखंस्कारों भ्रीर कुलंयति से इढ हुईं कल्पना 


ही कभी-कभी अँधेरे स्थान में सूतिमान्‌ होकर 
दिखाई देवी है। पर यदि उस काल्पनिक चित्र को, 
झपनी झूठो भावनाश्रों को अन्ञग कर, ध्यान से देखें, 
तो भ्रम-मात्र सालूस होता है ! ऐसी कूटी भावनाओं 
पर विश्वास करबेधाले सैकड़ों खी-पुरुष और बच्चे 


१ ` अंधेरे में सफ़ेंद चट्टान, काड़ो अथवा पशु आदि को 


देखकर उन्हें भूत समक लेते और भयभोत दोर 
प्राण त्याग देते हैं । कभी-कभी मानसिक वेदना के 
कारण भो बुद्धि ठिकाने नहों रहती, और वह पागल 
की तरह मनमाना बकने लगता हे । ऐसी अवस्था में 
योषधियों द्वारा उत्तदी चिकित्सा न करा, भूत-प्रेतादि 
को भावना के वश होकर भंगी-चमार आदि वाम- 
मार्गियों से मिथ्या तंत्र बॅधवाते और अपनी उच्च 
जाति का गर्व करनेवाले बड़े-बड़े ठाकुर और लाला 
उन शूद्गों का उच्छिए भोजन तक करने में नहीं 
हिचकिचाते । 
एक दिन ज्योतिपशासत्र ढी शिक्षा पाने के लिये 
अनेक विदेशी इस पुण्य-भूमि 
भारत के पैरों पर लोटते थे, वहीं 
अव कुछ थल्पबुद्धि वाममार्गी उसी विद्या के नाम 
पर स्वार्थ-साधन करने में लगे हुए हैं।ये बनावटी 
ज्योतिषोजी जनता को बढ़ी-बढ़ो आशाएँ दिलाते और 
उनका धन लूटते हैं। वे ज्यों ही किसी को आपत्ति- 
मस्त देखते, उनके घर पहुँच जाते और कहते हैं कि 
आप राहु के चक्र में हैं, आप पर शनि का प्रकोप है, 
भापडे चंद्र उलटे पड़े हैं। इत्यादि कहकर उनके हृदय 
सशंक करते ओर ग्रहों को शांति करने के बहाने 
उनका दृष्य हरते हैं । जिस प्रकार इमारो एथ्वी जड़ 
रूप है, उसा प्रकार सूय, चंद्र, राहु, शनि आदि सुइ भी 
| ड वे साप, प्रकाश से अधिक कुछ नहीं दे सकते । 
पे चेतन ता हैं नहों, जो क्रोधित होकर दुःख दें और 


ग्रहों का प्रकोप 


वाममार्ग 
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शांत होकर सुख को वर्षा करें । फिर मैं नहीं समझता 
कि लोग मिथ्यावाद में फसकर वाममार्गियों को संख्या 
क्यों बढ़ाते हैं ! 
इस देश के अधिकांश निवासी सूलि-पूजक हैं। जिस देश 
नलद में शिक्षितों की संख्या --ऐसे शिक्षितो 
की संख्या, जो अपनी शिक्षा का उपयोग- 
धामिक अंथों के अध्ययन में कर सकते हैं--केवल 
उँगलियों पर गिनी जाने के योग्य ही हो, उस देश के 
निवासी मूति-पूजा के पक्षपाती हों, तो आश्चय॑ ही कां 
है ? पर आश्चयं केवल इस वांत का है कि रात-दिन 
धघर्म-अथों और इतिहासों के पन्ने पत्चटनेवाले सज्जन 
मी इस नाशकारो प्रथा को देश से उठा देने के पक्षपाती 
नहीं हैं ! हम मूति-पूजा करके अपने को धामिक प्रमाणित 
करने का प्रयत्न करते हैं, पर वास्तव में हम अपने इस 
भयल द्वारा धीरे-धीरे धर्म से दूर होते जाते हैं। इम 


' सूनि-पूजञा करते समय इश्वर का वाइन करते और 


सूति में उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं; पर यह केवल 
बच्चों का खेल-सा जान पड़ता है; क्योंकि हमारा 
परमेश्वर चौथे अथवा सातवें आएमान पर थोडे हौ 
रहता है, जिसळा पूजन के समय आवाहन करने की 
आवश्यकता पड़े । वह तो सर्वच्यापछ है । फिर 
उसका आवाइन और विसर्जन करना बच्चों का खेल 
नहीं, तो क्या है ? इम मूति में उसकी प्राण-प्रतिष्ठा 
करके उस महान्‌ परमेश्वर फो एक संकुचित स्थान में 
मानकर उलकी महत्ता कम करने का प्रयत्न करते हैं । 
अतः यह उसका पूजन नहों, विरोध है। राजनीतिक 
इष्टि से भो इस सूति-(जा ने इस देश को कितनी 
कल्पनातीत हानि पहुँचाई है, इसका साक्षी हमारे देश 
का इतिहास है । हमने जड़ सूति में सर्वज्ञता का 
विश्वास कर अपने देश को श्री-विद्दीन बना दिया, 
दूसरों के हाथ में सौंप दिया, झर अपने को घोर 
आपत्ति में फसा लिया । पाठक सोचते होंगे कि सें 
सूर्ति-पूजा को वाभमागं में क्यों घसीट रहा. हूँ ? 
'वाममागं' का अथे है उतरा रास्ता । अतएव हमारे 
देश में प्रचलित जितनी प्रथाएँ हमारे देश, धमं 
झौर समाज की घातक हैं, वे सभी वाममागं को 
पोषक हैं। NEL SRS NT 
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म॒ति-पूजा के साथ ही इस देश प दज गार मायला काते है-नमरती्ाष च । ( अहु» छू च मंदि-नि्माण को 

ड भी प्रथा चक्षी। जब सूतिः 
मंदिरों की अवस्था पूजको की संख्या से भो अधिक 
मूर्तियों की संख्या हो गई, तव मंदिरों का भी लाखों 
की तादाद में होना कोई भाश्चयं-जनक बात नहीं । 
पर क्या कोई भो धमं की डींग मारनेवाला हिंदू अपने 
हृदय पर हाथ रखकर यह कदर सकता है कि देश के 
समस्त मंदिरों में ईश्वर की सच्ची उपासना की जाती 
हे ? धार्मिक शिक्षा का प्रबंध है ? क्या सभी मंदिरों के 
पेद पुजारी सदाचार और घामिक भावों के समर्थक 
हैं? क्‍या देवमंदिरों में वेश्या-नृत्य होते नहीं देखा 
जाता ? कया अनेक पुजारी 'भैरवो5इहम' "शिवोऽहम्‌ 
कहकर व्यभिचार नहीं बढ़ाते ? क्या ये मंदिर देश में 
निढल्लो को संख्या नहीं बढ़ाते ? कया इन्हों मंदिरों के 
कारण आज देश में लोग मज्ञहवी दोवाने बनकर विट्टेष 
नहीं फैला रहे हैं ? यदि यह सब सत्य है, तो फिर 
कहिए, आपके मंदिर और मंदिरों के पुजारी वाममागं के 
अनुयायी हैं या नहों ? 

इस देश में प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 
रामेश्‍वर आदि अनेक तोर्थस्थान 
हैं, जहाँ प्रतिवर्ष छाखों हिंदू जाते 
और €नानःपूजन कर अपने को धन्य मानते हैं। 
हम हिंदुओं पर वाममागं ने इतना गहरा हाथ जमा 
रक्खा हे कि हमें विचार करने की आवश्यकता हो नहीं 
जान पड़ती। इमे खाने-पोने में, पहनने-थोढने मे, चल्ने- 
फिरने में पद-पद पर घम-ही-धमं दिखाई देता है । यही 
कारण है डि यह हिंदू-जाति बलहीन, कापुरुष आर 
यूखं बनी हुई है । हमारे प्रत्येक कार्य में इमारा धम 
नहीं-नहों, वाममागं--अपनी टॉग अदा देता हे । जिन 
` तोथे-स्यानो से इम सच्चे घामिक होकर आते थे, उन 
तोथों में अब स्नान और मूर्ति-पूजन के अतिरिक्त कुछ 
भी न रहा । प्राचीन बाल में इन तीथ-स्थानों में बडे 
वड़े अषि-महषि भर विद्वान्‌ लोग' रहा करते थे। 
वहाँ भ्रानेवाळे यात्रियों को धामिक शिक्षा देते भो 
उनके हृदय में उच्च भावों को भर 


भाग्य ८ ते थे। पर अब 
दुर्भाग्य सं इन पवित्र स्थानों पर आज कल्लह, स 


| | ओर भ्यभिचार का रक्ष साम्राज्य हे । वेद भग 


__ तौथेन्यात्रा 
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कहते हैं--नमस्तीथ्याय च । ( अजु अब, <<| 
वेदादि शाख और सत्य भाषणादि घम \ 
दो, उसे अन्नादि पदार्थ देना और उससे रि शै, 
करना ही तीथं कहलाता है; पर आज ह 
घामिक सिद्धांत को ठुकराकर बाममायी अघो कै. | 
गंगा गंगेति यो मूयाद्योजनानां शतेराप , ` 
सुच्येत सबपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच | 
पढ़ते और तीथ-याच्चा कर आते हैं । यही गा 
इन्हीं अंथों में आगे चलकर यह भी मि्षता है | 
प्रातःकाल शिव द्या निशे पापं विनश्यति; . 
आजन्मकृतं मध्याहे सायाह्न सप्तजन्मनाम्‌। 
यदि सचमुच सहस्लों कोल की दूरी से मनुष ह. 
गंगा कइते हुए पाप-सुक्त हो सकता हो, भरो ह 
शिव-लिग के दर्शन से ही खात जन्म तक के पार 
सकते हों, तो फिर पाप से डरने की आवश्यक्ता! 
है? मेरे विचारशील बंधुओ, ज़रा सोचो तो छो। 
ये वाममारगी अंथ हमें पापाचार बढ़ाने के शिये 
नहों करते ? यदि करते हैं, तो फिर आप ही की 
ये मंत्र और जिन ग्रंथों में ऐसे मंत्र हैं, वे मंथ प 
के पोषछ नहीं हैं ? क्या आज कोई भी समस्मा 
इन. स्वार्थ-पूणं मंत्रों के आधार पर तोथे-यात्रा भं" 
आपको उदंड नर-पिशाच पंडों फे हथकंढों में ह | 
प्रयत्न करेगा £ प्रत्येक तीर्थ की रामकहानी पुरे. 
भावश्यकता नहीं । शिक्षित-लमुदाय_ समाचार | 
४ ह 
की नग्न लीला का दिग्दर्शन करते ही र a 
हम घमं-प्राण हिंदुओं के हृदय में | 
स्रोत बहता रहता ® रां | 
वह घर्म के अबुल ६ h 
कू । यह भक्ति-खोत इस बात का रम | 
प्राचीन काल से अतिथियों का सत्कार के |. 
पर खेद है, आज इम अतिथियों को त, 
गए हैं । इन अतिथियों में विशेष संख्य! d 
साधु-संन्यासियों की है । जहाँ कहीं भी ३ 
साधु धूनी रमाए मिल्न ही जायेंगे; तहो | 
दस-पाँच मनुष्य भी, उन पर अडा | 


साधु-भाक्ति 


रडत | ` 


और अधिकांश जनसमूह अपनी आँखों द्वार व) 


फल्गुन ३०७ तु० रस ] 
दाहो जावा है विएमजिसकी सेबा के व ० स्स्स हो जाता है फि हम जिसकी सेवा करने की इच्छा 
कर रहे हे, वह वास्तव में साधु है या असाधु । साधु 
आजकल की प्रचलित भाषा में संन्यासी. को कहते हैं । 
हमारे धम-शास् में लिखा है-- 
“वनेषु च विद्ठत्येचं तृतीयं सागसायुषः ; 
चतुर्थमाजुषे। सागं त्यकत्वा संगान्‌ परित्रजेत्‌ । 
अव देखना यह है छि दया सारे देश के समस्त 
नामधारी संन्याली रीस्यचुलार घीनो आश्रमो का पालन 
कर संन्यासी हुए हें? एम देखते हैं, इसारे देश के 
संन्यालियो में याळ, छुपा, छुद्ध सभी हैं। यही नहीं, 
प्रयुत झपने को लाऊ-संन्मासियो में गणना कराने- 
बालों की कुछ आतियाँ तक घन गई हैं, जो अपने को 
'युसाई, जोगी, वैरागी आदि छे नास से प्रसिद्ध करते 
हैं। ये. य॒हस्थ होते इए भी अपने को साघु-संन्यासी 
की उपाधि से विभूपित करते और कुछ अपढ़ लोगों 
को अपने शिष्य बना$र निर्वाह करते हैं। ये लोग 
.“गुरुनंद्या गुदविष्णगुरदेंबो महेश्वरः ; गुरुरेच परं अहम 
तस्मै, श्रीयुरचे नमः ।” आदि सन-गढ़ंत श्लोक सुनाकर 
“आपन सुख तुम आपनि करणो; बार अनेक भाँति 
हु बरणी ।”-वाल्ी लोकोक्ति चरितार्थ करते हैं । ये 
भपयाअच्य. का भी कुछ विचार नहीं करते । मैंने अपनी 
ऑलो से इन कनफुँकवे गुरं को मद्य-पान और मांसा- 
हार करते भी देखा है। गाँजा इनका सबले प्रिय पदार्थ 
.९॥ वे इसकी प्रशंसा में मनमानी ऊलजलूत पद्य-रचना 


| 3झुनाकर स्वयं पोते और अपने शिष्यों को भी पिल्ले हैं। 


भव. संन्यासियों का आदर्श देखिए--- 

` अभ्यात्मरतिरासीनो निरपेच्ञो निरामिषः; 

आत्मेनव सहायेन सुखार्था ` विचरेदिह । 

: इँद्रियाणां. निरोधेन . रागद्वेषच्येश च 3 
आहेसया च भूतानामसतत्वाय कल्पते । 
दूषितोऽपि  चरेद्धर्म: यत्र तत्राश्रमे रतः ; 

' ` समः सर्वेषु ; भुतेषु: न लिंगं धर्मकारणम्‌ । 

` ` चेतुभिरापे - . चेवैतैनित्यमाश्रमिभिर्देनेः ; 

` ` दरालचणाकाः धर्मः सेवितव्यः प्रयक्नतः । 

' "इति; चमा दमोऽस्तेयं शौचमिंद्रियनिम्रहः ५ ˆ 
धीर्षिया सत्यमक्रोधो दशकं. घर्मलक्णम्‌ । ` 


| * मेरे भद आताझो, अब आप घादर्शं. संन्यासियों. के 


वाममार्ग 


१६६ 
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लक्षणों और आधुनिक नामधारी साधुओं ( संन्या- 
सियों ) के लक्षणो और घमे से तुना करके बसल्नाइएं, 
क्या ये नामधारी साधु वाममार्ग के प्रचारक और उन 
पर श्रद्धा रखनेवाले हिंदू बाममार्ग के अनुयायी नहीं हैं? 
मेरे कहने का तात्पर्यं यह नहीं कि भारतवर्ष में सच्चे 
संन्यासियों का विल्कुल हो अभाव है। अब भी:यहॉ 
इछ संन्यासी ऐसे अवश्य हैं, जो सदैव हमे आदर्श को 
ओर ले जांने का प्रयत्न करते रहते हैं, और इसीः कार्य 
सें अपना अमूल्य जीवन समर्पण करने को : तैयार रहते 
हैं। उन्हे सैं बड़ी अद्धा की इष्टि से देखता हुँ, भौर 
प्रत्येक देश-वासी को भी देखना चाहिए । 

इस देश में मांसाहारियों की संख्या भी कम नहीं है। 
यहाँ सक कि देश के कुछ: बिद्वानों 
का भी मत है कि इस समय हिंदू- 
सात्र को सांस भक्षण करना चाहिए । पर में समझता 
हैँ, मांसाहार से उन विद्वानों की बुद्धि भी इतनी नष्ट 
हो गई है कि वे हिंदुओं की वर्तमान कमज़ोरी को दूर 
फरने के लिये कोई दूसरा उपाय ही नहीं दूँढ़ सकते । 
पहले मैं घामिक दृष्टि ले इस पर विचार करता हूँ । 
महात्मा मनु कहते हे--. 

“योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मपुखच्छ्या ; 
स जीवंश्च सृतश्चेव न कचित्‌ सुखमंधते।” 
अर्थात्‌ जो अहिसक प्राणियों को अपने सुख को 


मांसाहार 


इच्छा से मारता है, उसे जीवित अवस्था में अथवा 


भरने पर, कभी सुख नहीं सिक्षता । इसके आगे 
इसी विषय पर विचार प्रकट करते हुए वह ज्िखते हैं-- 
“यक्षरक्षःपिशाचान्न मचमांस सुरासवम्‌’? अर्थात्‌ मद्य, 
मांस, सुरा और आसव यक्ष, राक्षस और पिशाचों का 
अन्न है। अब आप हो. कहिए, मांस-भक्तण करनेवाले 
महुष्य मनुष्य हैं या पिशाच हमारे धर्म-शास्रों में 


'अद्दिसा' की हो. प्रधानता दी है, और हिंसा का 


घोर विरोध किया गया. है। महाभारत के.मोचःघमं- 


' पवे में क्षिखा है-- 


।सर्वेकमेस्वहिसां हि धमोत्मा मनुरब्रवीत्‌} . 
. अहिंसा सवभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ।!! . 
: कुछ लोगों का मत है कि जब. बड़े-बड़े डॉक्टर 


,सांसाहार. करने-की - सलाह देते हैं, तब हमें धर्म: के 
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झाडंबंरो पर च्य देने की क्या. आवश्यकता है? अधिक उदाहरण न दे दा पे | 
ऐसे सरजनों की सेवा में मेरा निवेदन है कि वे पारचाय पाठफों के समक्त रखता हूँ, जिनमें आद.3. 
मांसाहांरी देशों के डॉक्टरों के मत पर विचार करने पितरों को भाँति-भाँति के मांस देने दो षी 
का कष्ट उठावे । ईगलेंड के प्रसिद्ध डॉक्टर अनेस्टवेल गई है-- सं | 
ने अपनी -'केंसर रोग से बचने के उपाय “नामक र्व उवाच--दविष्य मत्स्यभांसैस्तु ररास्व नता. 
` पुस्तक में लिखा है कि केवल इंगलेंड में ही मांसाहार सौकराच्छागलेणेय रोरवेगंवयेनं च ॥ १ | 


से उत्पन्न होनेवाले “कसर! रोग से १०,००० मनुष्यों ओरअंगव्येश्च तथा सासब धया पितामहा; |]! 
की. मृत्यु होती है । इस प्रफार दुनिया के समस्त प्रयान्ति तृप्ति मांचेस्तु नित्यवाधीण साग; 
मांसाहारियों फी संख्या का विचार करने से स्पष्ट खन्नमांसमतीवात्र कालशाकं तथा मधु । 

प्रकट होता है कि इस रोग से. २४०,००,००० मलुष्य शस्तानि कर्भरयत्यन्ततृप्तिदानिनरेश्‍वर ॥॥. 
मांसाहार कर इस भयंकर रोग के शिकार बनते हैं । ( विष्णुपुराण अंश ३,७8 


हँगलेंड के दूसरे प्रसिद्ध डॉक्टर किसफ़ोड धर अर्थात्‌ शौवं थोले--धाद के दिन आह 
अमेरिका के डॉक्टर हेरा आदि का मत है कि मांसाहार इविष्य भोजन कराने ले पितर लोग एक मही 
से चय, नासर, जल्लोदर. और संग्रहणी के सदृश भयं: तूस रहते हैं। मछली देने से दो महीने, शं 
च्यावर) | से तोन महीने, नकुल-मांख से चार महीगे इ | 
वैज्ञानिक इष्टि से विचार करने पर भी मालूम होता मांस से पाँच महीने, बकरी के मांस से कग | 
है कि मनुष्य की. शरीरःरचना का साम्य जितना मकरन्मांस से सात महीने, रुस के मांस से प्रों . 
शाकाहारी प्राणियों की शरीर-रचना से है, उतना गवय-मांस से नौ, मेढे से दस और गो-मांस पे 
मांसाहारी प्राणियों के शरीर से नहीं । यही कारण महीने तक पितृगण परितृत्त रहते हैं । 7४ 
हे कि मनुष्य के शरीर में मांस को पचानेवाले अवयव घाध्रीणस का मांस दिया जाय, तो'पितर Ri I 
न होने.के कारण वह उसे पचा नहीं सकता, जिससे तक तृप्त रहते हैं। हे राजन्‌ ! गेंडे का मांस, पा र 
वह सांस ' पेट में सड़कर अनेक भयंकर रोग उत्पन्न और मधु, ये वस्तु आध में बहुत ही थे ' f 
करता है । अब में मांसाहार पर डॉक्टरी मत का दायक हैं। | 
 पुदुज्ञा बॉधनेवाले बंधुओं से पूछना चाहता हुँ कि वे अब धमग््राण हिंदू विचार करे ho FF 
इस देश के निवासियों को मांसाहारी बनाकर उन्हें मार्णियों ने कितना झंधेर मचा रक्खा ६' शा | 
सशक्त बनाना चाहते हैं या भयंकर रोग में फसाकर कि उन्होंने गो-मांस तक की भाजा यी | 
उनका सर्वनाश करना चाहते हैं? यदि प्रस्येक मनुष्य कहिए, जब सक धार्मिक ग्रंथों का विद्वानों हा | 
'नियम-पूवंक व्यायाम कर दुग्ध, घृत और ताज़े, पके कराळे इन वासमार्गियों की संख्या कम ने क | 
:फलॉ का ही सेवन पर्यास :मात्रा में करता रहे, थोरे तब तक गो-रक्षा समिति और 'पिजरापोए | | 
अह्यचय का. यथावत्‌ पाचन -करे, तो वह अद्वितीय | । 
:शक्तिशाह्नी. बन सकता है, जिसके प्रमाण अव्या | कड श्र ज्ञ ह करेवा 
' सामने प्रोफेसर राममूति के सदश नर-पुंगव हैं। संख्या कम नहीं ६ : | 
बढ़े खेद के साय कहना पढ़ता हे. कि इन ल सिगरेट, तमास कुळ, 
` बममा के पद्षपांतियों ने धस-अंथो में भी, अने$ चरस, चंडू आदि मादक पदार्थ. का. 0. 
स्थानों पर), मांसाहार के मन-गढ़ त. श्लोक मिलाकर भी मद्य-पान के र ही अंतर्गत समा ७ 


युके. मालम. हे. * ण॒ न होगा कि प्रतिशत पाँच मनुष्य ., ! 
। खमे मालूम: हैं. ; पर लेख बढ़ जाने के भय से... मिलेंगे, हो चक्कर में न. पढ़े हॉ (पी 
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दुर्भाग्य है कि इस देश दुर्भाग्य है कि इस देश के अधिकाश निवासी इसी (रे पर पप्पा न अधिकांश निवासी इस बुरी 
झादव के द्वारा' अपना सवंनाश होते देखकर भी नित्य- 
प्रति इसकी शुद्धि दी एरते 'जा रहे हैं । इन नशेख़ोर 
वाममार्गियों ने मझ-पाज ही एयग-म्राहि का साधन समझ 
रखा है। इनका जयनाएंत घामिक्त सिद्धांत देखिए-- 
“हालां पियति दीजितस्य संदिरे सुप्तो निशायां गणिकारेहप 
बिराजते कोलव चकदती [7 


जो फत्नार के घर आकर योतल-पर-दोसल चढ़ावे, 


बेश्याओं के घर जाकर छुछम छरे, वही इनमें चक्रवर्ती 
राजा समझा जाता है। घे वाममार्गी अपने सहानिर्षाण- 
तंत्र में मथ की सह'दा वतलाते हुए लिखते हैं- 
“पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले; 
पुनरुत्याय वे पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।?! 
"बही नहीं, इन ' देश फे दुश्मनों ने स्वार्थ-साधन के 
लिये ऋषि-प्रणीत अंथो में मांसाहार की तरह मद्य. 
विषयक भी कुछ मंत्र सिला दिए हैं । नमूने के रूप में 
मजुस्खति का प्रक्षिप्त श्लोक देखिए--- 
सोन्नामरायां सुरां पिवेत्‌ । प्रोक्षित भक्तयेन्मांसम्‌ । 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति । 
न मांसभक्षेण दोषो न मद्ये न च मेथुने ; 
प्रदत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला । (अ०५। ५६) 
अव मैं पाठकों से ही पूछना चाहता हूँ कि जब तक 
देश में ऐसे वाममागी मजुष्य और पाखंडी उपदेशक 
रहेंगे, तब तक इस देश का उन्नति की ओर अग्र 
सर होना कहाँ तक संभव है ? 
` सनावनधमं के मान्य अंथ ब्रह्मांडपुराण में लिखा है-- 
प्राप्त कलियुगे घोरे सर्वे वर्णाश्रमेतरा:; 
तमालं भक्षित येन स. गच्छेन्नरकारोवे । 
: इसी तरह पद्मपुराण में भी लिखा है-- 
' धून्रपानरत विप्रं दानं कुवन्ति ये नराः; 
दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो ्रामशूकरः । 
अव कहिए मेरे सनातनधमी बंधुओ, आप लोगों 
कितने ऐसे हैं, जो अपने घर्मग्रंथ की आज्ञा 
थुबाकर नरक ज्ञाने को तैयारो नहीं करते? और मेरे 


माहाणो, -आप भो यतलाइप्‌, इस धुत्न-पान 
कितने ऐसे हैं, जो पद्मपुराण के मतानुसार आम- 
“पकर. बनने. का. प्रयत्न नहीं कर रहे हैं 


वाममार्ग र 


१७१: 


हत्यारे बाल-विवाह का नास लेते ही शरीर में कंपन 
वाल-विवाह हो आता और नेत्र. अश्रु-पूर्ण 
हो जाते हैं। परतंत्नता में . परा 
वलंबी जीवन व्यतीत करते हुए इम थार्यो (हिंदुओं ) का 
इतना अधिक अधःपतन हो गया है कि. इम अपने 
सचे हित को अहित थौर आहित छो हवित मान बैठे. हैं । 
हमारे मस्तिष्क इतने विवेक-शून्य हो गए हैं कि किसी परि: 
स्थिति-वश जिस प्रथा का चलन : हो गया, उसे आज 
सैकड़ों वर्षों के अनंत्र--उस . परिस्थिति का अंत 
होने पर भी--समाज से उठा देने का प्रयत्न नहीं 
करते । इम आज इतने बल-हीन : क्यों हो गए, हम 
पद-पद्‌ पर क्यों ठुकराए जाते हैं, इस विषय पर सैं 
अपने विचार कभी अन्यत्र प्रकाशित करूँगा, पर तो-भी 
इस समय इतना कह देना आवश्यक समझता हूँ कि 
इस अधःपतन और बलहीनता का. सबसे प्रधान कारण 
बाल-दिवाइ ही है। जिस देश में एक दिन राम-कृष्ण- 
अजुन-से वीर, इनुमान्‌-भीष्म-से- बरह्मचारी,  वाहमीकि- 
से कवि, व्यास-से वक्ता और जनक-से राजि उत्पन्न 
होकर इसका 'देव-भूमि? नाम सार्थक करते थे, उसी देश 
में आज इस पैशाचिक प्रथां के कारण सहस्रो की संख्या 
सें झोव, कामी, सूखे, नास्तिक और निलंज उतपन्न 
होकर इसे 'श्मशान-भूमि” बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
सुके यह कहने में कुछ भो संकोच नहीं होता कि 
वाम-मार्ग के आचाय॑, अनुयायी और पोषक इस छुप्रथा 
के प्रचारक हैं । जब हमारे धमे-यंथ पर्या रूप में 
इस विषय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तब धर्म-अंथ 
को ठुकराकर इस प्रथा फा संचालन ` करनेवाले 
पंडितों का नाम : हम किस उपाधि से विभाषित कर ? 
सेरा तो यह मत हे कि देश को परिस्थिति में परिवतंन 
करने के पूवं इन वाममार्ग के आचार्यो के मस्तिष्क का-- 
जिन्होंने स्वाथवश पराशर उबांच, ब्रह्म उवाच आदि 
लिखकर अपने सन-गढ़ंत श्लोक रच दिए--ऑपरेशन कर 
इस स्ंताशकारी प्रथा को देश-निकाला देना अत्या- 
वश्यक है । इसके पूवं उन्नति की आशा करना निराशाः 
मात्र होगी । ये गुरूघंटाल आचाय-- 
अष्टवषो भवेद्गौरी नवषषी च रोहिणी; ` 
` दशवषा भवेत्कन्या तत ऊध्वं रजस्वला । 
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१७२ । 
न व, युक्तिसंगत और दिवकारक नहीं ह ओर माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो आता तथेव च ; 
. त्रयस्ते नरक यांति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ । 

बतलाकर बाळ-विवाह का प्रचार करते और देश 

को गहरे गतं में डुधाकर अपनी बबरता का परिचय 

देते हैं । वे अपने लबेद को वेद-शाख र स्खतियों 

से कहीं ऊँचा स्थान देते हैं। हमारे प्रसिद्ध स्टृतिकार 
भगवान मनु कहते हैं-- । 

“त्राण वर्षाण्युदीक्षत कुमार्यृतुमतो सती ; 
उच्च तु कालादेतस्माद्विदेत सदृशं पतिम्‌ ।” 

कन्या रजस्वला हुए पश्चात्‌ तीन वषं पर्यंत पति की 

खोज करके अपने सहश पति से विवाह करे । यही नहीं, 
इस विषय में वेद का भी मत है-- :. | 

“युवा सुवासाः परिनीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः । 

तं घीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ।'? 

£ ( च्छु सं० ४॥। सूळ घ । मं० ४ ) 

अयात्‌ जो पुरुष सब ओर से यज्ञोपवीत, बह्मचये- 

सेवन से. उत्तम शिक्षा भौर विद्या से युक्त वख धारण 

किए हुए, ब्रह्म चय-युक्त युवा विद्या रहण कर गृहस्था- 

अस्‌ में प्रवेश करता है, वही प्रसिद्ध, अतिशय शोभा- 
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युक्त, मंगलकारी दोता है धोर अच्छी तरह ध्यान-युक्त 


विज्ञान से विद्या-बृद्धि को कामना-युक्त घेयंशील विद्वान्‌ 
लोगं उसी पुरुष को उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं । 

इससे यह सिद्ध है कि अह्ाचय॑-अवस्था के व 
अर्थात्‌ पचीस वर्ष की अवस्था के पहले विवाह करना 
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युक्ति-संगस और हितकारक नहीं है 98 
इष्टि से भी देखेंगे छि बाल-दिदाइ कितना 
इस विषय में सुनिवर धज्वंतरिषी सुभुत मे 

“ऊनषोडशववायासप्राप्तः 


पंचविंशति 


यंद्याधत्त पुमान्‌ ग कुलिस्थः स विपत | 


जातो वा न चिरंजीवेजीवेद्वा दुर्बलेन 


तस्मादत्यन्तवालायां यभषीधानं नकारयेत० | 

यदि सोलइ वर्ष से छम आयु की स्री मेन 
वषे से न्यून शायुव! श्प गर्भेसथापन को, तो \ 
कुक्षिस्थ गभे दिपति में पदता है। वह उसा 


कर चिरकाल तक जीवित यहीं रहता धोर है 


रहा भी, तो सदैव इुबंलेद्रिय ही रहेगा । प्रह 


वस्था में गर्भाधान न छरे । 


इससे यह स्पष्ट है कि घासिक और आयवे 
का उल्लंघन कर याल-वियाह करनेवाले वाममाग।. 
यदि 'वासमाग? विषय पर और भी अधिह़ हि 


किया जाय, तो इस नास की एक पुस्तक ही! 
सकती है । अभी मैंने इस लेख में केवल दुस 
बातों पर ही विचार किया है । अस्पृश्यता, स 
आदि अनेक बातें छोड़ दी गई हैं । आशा है, मरे! 


शील सस्यानुयायी देशवासी इस पर विचार स. को! 


पा ४ गः 

# समस्त पत्र-संपादको, हिंदू-समाओं और इए | 
लेख को प्रकाशित कर प्रत्येक हिंदू-जनता तक $ | 
प्राथना हे ।---लेखक ८ हती 
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(३) 

„ हॉ झो साजञ्ञिया उठा करता था, 
उससे हिंदू लोग बहुत नदद 
हिय! करते श्रे--शुपए से, 
पैले से, लच से, सन से, 
एर उरण से। हतने उत्साह 
से भाग लेते थे कि उसमें 
आर ही रोनक़् आ जाती 
थी । पर उस साळ दोनो 


' शिरक्रॉ में वेसनस्य छो जागे से सञ्ञा किरकिरा हो 
' गया । चेचारे सुसखभान, जिन्होंने केबल हिंदुओं के 
' षल पर अभी सक अपनी शान निभाई थी, बुरी तरह 
: से निराश हो गए। साथ ही उन्हें शुस्सा भी कम न 
' द्यावा फाफ्रिरों को इसका सज्ञा न चखा दिया, तो 
' क्या र गया ! खिसियानी विज्ली की तरह जहाँ देखो, 


वहीं सुसलमान गुरांने लगे । बंदिश वेधने लगीं । कभी 
नियोजी के घर पर, कभी मौलाना साहब के मकान परं 
यर कभी क्राज्ीजी छे यहाँ मुसलमानों का अमाव 


, होने क्षगा । हिंदुओं ने सब सुना, सव समझा ; पर 


उनके सनातनी शांत स्वभाव में बल नहीं पढ़ा । दो-चार 
जने - कहीं इकडे होते, तो ज्ञरा फुस-फुस कर ल्ेते-- 
“यार, ये सुसरले तो बद्माशी करने पर तुले हुए हैं। 


| अब की ताज़िंए में बडा झमेला मचावेंगे ।'' 


आख़िर क़तल की रात आइ । सुसक्षमानों का दिल 
नक्षा हुआ था; वे सुस्तैद होकर निकले । सबको 
व में जून उतरा हुआ था। चेहरे ख़ूँढ़्घार थे । जिस 
भय वे 'अक्लो-हुसेन' का ज़ोरों का नारा लगाते हुए 
निकल जाते ये, हिंदुओं का. कल्लेजा कॉप जाता था। 
वृत के झरोखे ' और द्वार की संधि से देखते थे। 
देखकर सिहर उठते थे । किसी में इतना हियाव न था 
उनके सामने ज़रा बाहर तो आ जाय । झुंड के: दूर 
निकल जाने पर कुछ दिखाऊ वीर , अपने-अपने घर के 
परागं पर झाले भोर बातें. करते बे--!यार, हिंदू 


छोग पड़े उरपोंक हैं ; नहीं तो इनकी क्या मजाण दि 
इस तरह उद्चुल्न-कूद मचा लें। एफा' नहीं है।” दूसरा: 
कहता था--"हाँ भाई, पुझा नहीं हे। पवा किवा: 
जाय ? सभी हिंदू पस्त-हिम्मस नहीं होते ; पर उनमें 
वहुस-से ऐसे होते हैं कि दूसरों की फमज़ोरी देखकर. 
उनके भी घुटने सुद जाते हैं।” अनेक हेकड हिंदुओं ने 
दूसरों के सामने एक आदर्श रखने के विचार से छाठियाँ 
लीं, और निकल पढ़े--''आ जाय जिसकी हिरमत हो ।” 
सुसलमान उन पर टूटते थे; वे सुसल्लमानों पर : टूटते 
थे । ख़ासी बजती थी । पर हार हिंदुओं ही फी होतो. 
थी । चुरी तरह पोटे जाते थे । दिलेर हिंदू जूकते थे; नामदे 
हिंदू चूढ़ियोँ पहनकर तहल़ानों में घुसे रहते थे । ज़ुदा 
न ख़ास्ता अगर -कोई धोखे -से बाहर रह जाता; तो 
लाठी लेने के बहाने चट अंदर चला जाता था । ऐसी 
बात न थी कि सुसंब्रमान सभी: कगदालू थे । उनमें 
अच्छे भो थे, जो हिंदुओं को अपना भाई, पड़ोसी और 
इमवतन समरूते थे। पर. उजड्डों ही को: संख्या में 
अधिकता थी । वे उन नेक सुसमानों की बात सुनकर 
उनका मख्नौज उड़ाते और अपनी डांग: हॉकते थ ।: 
घनश्यांम का छोटा .भाई राधाकांत रात को ताज्ञिए 
की घमर-्घसर. से जाग उठा | उठकर. बैठ गया। ` 
योल्ला--!'मैया ! ताज़िया-!” . | 
घनश्याम को ज्ञोर की .नींद जगी थी ज्ञरा 
कसमसाया । कंहा-'“'हाँ, :सो जाओ ।” : > 
. कुछ देर के बाद राधाकांत पहले की'अपेचचा जोर से 
बोला--“'मैया ! ताज्ञिया आया है।” : > : 
घनश्याम ने थोड़ा-सां . सिर उठाकर कहा 
“सोझो” ' & 2. cS FIRE 
राघाकांत को किसी तरह नींद नहीं झा सकती थी । 
उसने कहा--'मैं देखने जाता हूँ |” कड 
घनश्याम--“यहीं छुत पर से देख खो ।? : > 
लड़का सिज्ञविल्ा . और चंचल था-। नीचे दौड़ 
गया । वहाँ ७थश्याम फिर सो गग्ना | जागने पर इसने 
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देखा, राधाकांत फा विस्तर ख़ाली है। पुकारा-- 
“राधा ! थो राधा !” ताज़िया निकल गया । राधा कहाँ 
गया ? खालटेन लेकर खोजने उठा । घर में नहीं मिल्ला 
बाहर देखा, वहाँ भी नहीं। हृदय में धड़कन हुई । 
पढ़ोसियों को जगा-जगाफर पूछा--“भाई, कहीं राधा 
को तो नहीं देखा ?” उन्होने कहा--“नहीँ । कहाँ 
गया ?” रात-ही-रात थाने में जाकर रिपोर्ट की । मेरा 
` साई राधाकांत नहीं: मिल्न रहा है। घर के सामने से 
ताज़िया निकला था, तभी से दो बजे होंगे। पूरी 
इुलिया भी लिखा दी। 
बहुत खोज-्पक्ताज हुईं राधाकांत का पता नहीं 
संज्ञा । घनश्याम को अपने छोटे भाई के गुम हो जाने 
कां झत्यंत शोक: हुआ । पर उस शोक से अधिक 
युललमानों पर  क्रोध' हुआ । ज़रूर इन्हीं की 
कारवाईहे। | 
; (२) 


' ` राधाकांत बाहर निकल्ला । एक सुसल्लमान ने उसका 
गोरां-गोरा सह भर चमचमाती आँखें देखीं, तो मोहित 
हो गया | पू्ा-“ताज्ञिया ` देखोगे !” 
{ 'राधाकांत-“हाँ i» 
` इस  सुसल्षमान का नाम उसमान था। उसने 
कहा--“चल्ो, में पास से दिखा दूँ ।” 
राघकांत राज़ी हो गया । 
¬” उसमान ने उसे ' गोद में उठा: क्षिया । दोः पैसे की 
रेवडी खे: दी । चुमकारता-पुचकारता ताज़िए के पास- 
पास चबने गा । दोनों बहुत .दूर निकल गए । तब 
एकाएक 'राधाकांत को “घर की याद आईं। गोद से 
डतरने खगा ॥ र गच जाऊँगा र 
उसमान--“चो; थोड़ी दूर और है । दमी लोटे 
तो तुमको तुम्हारे. घर पहुँचा देंगे ।” 
` राधाकात--“नहीं, में अभी जाउँगा ।” 
डसमान--“भ्रकेन्ने चल्ने जाओगे १” ` 
'बाघाकांत-- “हॉ ॥” . 
डसमान--“डर न जगेगा १” ५ 
राधाकांत--“नहीं ।» - 
: अमान-- “इस पहुँचा ते को तो कहते हे ७ 
राधाकांत नहीं गाता । मच्छ गया । रसमान:ने 
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९ 
इसका गाल ससककर पृक तमाचा मार सार (मर ह 
कर कहा--"'चुप ! नहीं सो फिर...” पे 
.इस व्यवहार से घर का लाड्ला राघाकांत 
सन्न रह गया । फिर उसके सुंड से जोल नहीं 
तमाम रास्ते-भर चुपचाप सुँद लटकाए चला गया। 
होते-होते उसमान उसे गोद में लादे ज्नौदा। राध 
के” घर नहीं, - अपने ,घर । दिस्तर विछ्ठाकर उसे ष 
दिया । राधाकाँत का साहस नहीं हुआ कि पे 0 
का नाम ले । सँड ढाँपकर थीरे-छोरे रोने बगा । पोई. 
देर में सो गया । { 
पंद्रह दिन तक उसमान ये राधाकांत को उसी गा 
में, अपने घर में, छिपएछर रझा । किसी को कानो. 
ख़बर न हुई । उसे बाहर नहीं निकलने देता णा 
आए कहीं जाता था, तो घाहरः से ताला जब रि 
करता था । जाते समय झह जाला-था कि मैं बह फ 
हँ । तुम ज़रा भी रोए था चिल्ाए, तो आकर गब्रा | 
दबा दूँगा ।.उर के सारे घह कुछ नहों बोलता ग! 
दिन-्रात मौन पढ़ा रहता था । कभो-कभी घेरे 
सीतर-ही.भीलर ज़ूब फफकन्फफककर रोता भीण। 
उसमान की आइट पा जाने पर तुरंत ही भासू 
डालता था । राधाकांत-उसे बहुत डरने बगा था| गे 
यह उम्मीद ज़रा भी नहीं रद्द गई थी कि बह मुझे शे 
घर भी पहुँचा देगा । ' 
एक दिन उसमान रात के सन्नाटे में राधाकार १ 
लेकर रेल में बैठ गया । अल्लीगढ़ पहुँचा। बही | 
बहुत-से सुळाक्राती : सुसल्मान थे । जएदी ही (१. 
ठीक-ठिकाना जग गया । काम-धंघा भी मि. | : 
जुमे के दिन उसमान राघाकांत को मस | 
गया । वहाँ उसके सुसल्लमान बनाने की रस 
गई । कलमा पढ़ाया गया । चोटी काट वी गर ' 
वक्त नमाज़ पढ़ने की हिदायत की गई। गा 
दिया गया।शास को दावत की 5 | 
नामी-गिरामी सुसंज्ञमान आए । उस दावत. 
कांत को जबरदस्ती गोश्त:खिला दिया गया ' 4 
रांधाकांत फंदे में फल ही चुका था! .॥| 
दुशवार था। धोरे-घोरे उस पर मजहबी रंग «र 


च 


9 श्र ह] फुछ 
ह, 


यु, ३०७ तु० स॑ | 


NNN, NANI NIP, 


777“ “कक 
ता, जैसे-जैसे वह ढरें पर आता जाता था, वैसे-वैसे 
उसमान उस पर ब्रुश होता जावा था। उस पर किसी 
तरह का शोर-जुएम नहीं किया जाला था.; बहिक नेक 
नज़र ही रक्‍खी.जाती थी । झाल में वह पक्का सुसलामान 
इन गया । उसमान को अपला सरएरस्त समने लगा, 
भर दूसरे सुसलमानों को अपना सङ्गहणी माहे । 
-उसके प्रति उसका ग्रेम झी बड़ गया | 

(३) 

घनश्याम की जिंदगी के दिव पहले दूसरी ही सरह 
से बीतते थे । भाई के शुम हो जाने छे बाद से उसने 
वह तरीक्रा बदल दिया । इस - हिहुओं की यह दुर्गति 


यों है? हमारे इतने हीन होने का श्या फारण है ? 


अंत में उसने यही निष्कर्ष निकाला कि सच ही यह 
जाति संगठित नहीं है। संगऽन फे अभाव ही से इसकी 
यह भ्रधोगति है, और हमारी इस दुर्बलता के - उत्तर 
दायी इमी हैं । .किसी दूसरे छा इसमें दोष नहीं है । 
हमारे ऊपर दूसरी जाति छे लोगों के द्वारा जो. अत्याचार 
दिए जा रहे. हैं, उनको. तह में पेठकर यदि . इम 
देखें, तो साफ़ मालूम हो जायया कि सूल-कारण एमी 
हैं। हमारी मुदी. में ज़ोर: नहीं है; और हम अपनी 
चोज के छिन जाने का अपराध दूसरों के साथे पर 
मवत हैं कैसी ववक्री है! रुपए की येल्ी सामने रखकर 
पदि इम उंघ जायें, तो अपराध किसका ? दूसरे का? 
A ! घाज मेरा भाई सुकले छीन लिया गया है, तो 
उत्तेजित हो उठा हूँ; कलल दूसरों की - सा-बद्दने और 
ग छोन ली गई थीं, तब मैं पढ़ा सोता था । 
के बा हूँ । प्रत्येक हिंदू दोषी है। इसी तरह सब 
व डाले पड़े रहेंगे, तो एक दिन हिंदू-जाति का 
पाश हो जायगा । ॒ 


पोत काम में जुट गया । उसने सारे शहर के 


शण में उत्तेजना 'फैक्लाने को कोशिश की । सुहक्ले- 
रसने धूमा । एक-एक आदमी से मिला । उसके बाद 
को एक विराट्‌ सभा कां आयोजन 


कग द दौड़-धूप की । दिन निश्चित किया । सब 


चरवाए । र सभाः ब 
छे ज निदि समय पर सभा-स्थल् पर ज 


चारो थोर सन्नाटा ही दिखा। कोई आया ही 


पे था। रेषे समय के ज्ञिये घनश्याम का दिमाग़ चकर खा 


दो भाई 


र १५ 


गया । कुष्ठ समक में न. आया कि हिंदुओं के आस्व में 
क्या यदा है १ आँखों में उंगली डावर दिखज्ाते. हे 
कि देखो, यह तुम्हारी भक्षाई का “रास्ता है $ तब सी 
इन्हें कुछ नहीं सूकता । पर वह इतोत्साह नहीं हुषा । 
किसी तरह भो काम हो; फडूंगा ; पीछे न इडया । :- 
बिजली की तरह चारो भोर ख़बर फैल . गई कि 
बंब से एक यानेवाली आई है । ले फा स्वर कोयल 
छो सात करनेवाला है । गाने में वह खय होती; है, यह 
राग रहता है, वह रस रहता है कि एस, सुनते हो 
बनता है । रूप-रंग ऐसा है -कि क्या किसी. का.होगा ? 
लाखों में एक । मैदान में ठटाठट भी भर: गईं. । सारा 
शहर उमठ पढ़ा । पर उन लोगों. की उस. समय:की 
निराशा का क्या पूछना कि जब गानेवाळी : के. बदले 
घनश्याम खड़ा होकर अपनी वक्तृता. झाइने. द्शा--- 
“हिंदुओ ! तुमको धिक्कार है ! हज़ारों यार घिक्कार है.! 
तुम्हें ज़रा भी होश नहीं । ऐसे ग़ाक़िक्ष हो कि 
अपनी भलाई-बुराई भी नहीं देखते । केला समय है? 
क्या करना चाहिए £ कुछ ध्यान नहीं । मर म्रिटने का 
मौक्का आवेगा, सभी शायद चेतोंगे .। - कोई . राह 
बतल्लावा है, उसको सुनते हो. नही । लक्षण. बढ़े ख़राब 
हैं। तुम अपने भाई को 'अपना भाई नहीं समम्धते । 
अपने ही खाने-पीने में मस्त रहते: हो । अपनी चेन की 
चंशी की ध्वनि के आगे ग़रीबों का रोनाः नहीं: सुनते । 
नर होकर भी पशु ही बने हुए हो । इद-है। सोचते 
होगे, मज्ञा करते हैं। भगवान्‌ की कृपा से आनंद से 
दिन करते जाते हैं। जब अपने पर आवेगी, तब देखा 
जायगा । निश्चित हो । यहीं पर गड्ढा ` है। यह मत 
सोचो कि बच जाधोगे। ऐसी बीतेगी कि छुटी का दूध 
याद्‌ आ: जायगा । इतने गहरे गिरोगे-कि*-पता न 
चल्नेगा ।?? 
_- इतनी त्ञानत-मज्ञामत के बाद: उसने ' संगठन का 
विषय. छेद दिया । संगठन के गूढ तस्व समकाए। 
उससे होनेवाले ल्लामों का अ्योरेवार वर्णन - किया । 
झनेकों उदाहरण दिए । कदा--“'तव किसी माई दे 
लाक कीःहिम्मत न पड़ेगी कि इमें ' आँख तो ` दिखा 
सके । संगठन-शक्ति क्या ऐसी-वैसी शक्ति है ? इस शक्ति 
ते शक्तिशाली होकर हम असंभव को संभव सिद्ध कर देंगे । 
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जो इसे दिन-दुहादे लूट खेगा। इंर्वर भी ठन्ही की 
सहायता करता है, जो अपनी सहायता आप कर 
सकते हे |] इसलिये वो, उठो, खड़े हो ,जाझो । अव 
भी समय है। बहुत कुछ कर सकते हो। सबेरे का 
.झूछा मजुष्य शाम तक घर पहुँच जाय, तो वह ला 
लही कइखाता । न 

ज्ञोगों में जोश फैला । घनश्याम के साहस और 
रता को प्रशंसा होने लगी । 

“कोई भी काम हो, उसमें रुपए को ज़रूरत पहले 
सामने झा खड़ी होती है । घनश्याम ने इसका अनुभव 
किया । ऐसा होना तो नहीं चाहिए ; पर परिस्थिति ही 
:ऐसी हो गई है । ज़ेर, वह चंदा इकट्ठा करने की फ़क़ में 
भी जगा । धनो-मानी सब्जनों और सेठ-साहुकारों के 
पास गया । बहुत थोडा पैसा इकट्ठा. हुआ । सेठ 
वॉद्मल नाम. का एक धनी असामी था । सबने 
उसको आइ ली । वह हम.क्लोगों का सरपंच है । यदि 
बह चंदा देना शुरू कर दे, तो इम लोगों को कोई 
'एतराज़ नहीं । घनश्याम. वहाँ गया । सेठ का भ्रासन 

गद्दी पर अमा था। घनश्याम को देखते ही वह सँभल- 
'कर.यैठ गया.। शायद पहले हो उसको कुछ .आभांस 
मित्व. चुका : था । घनश्याम ने सब मामला समका- 
बुकाकर, रुपए की अपील की। उत्तर मित्ला--"में 
भारीब आदमी हूँ। रोज़गार-धंघा. धाजकल विज्ञकल 
ढीला, है । पैसे, की बढ़ी तंगी है।” घनश्याम ने सुना १ 
:खुनकर चुपचाप. उठ आाया.। हीच क: 
नीच जाति के आदमी से, बीच.वाज़ार में, किसो बात 
पर रिकरिक हो गईं । वह आदमी जूता तानकर खड़ा 
हो गया। उस समय तो सेट कुछ अधिक नहीं बोला, पर 
(बाद में उसने नाजिश कर दो । मामले, ने बढ़ा तूज 


दिया । इज़ारों रुपए खरचं. किए । उसे एक महीने के 


rift ही छोड़ा । | 
69 "दैखकर एक दिन धनश्याम फिर सेट 

के यहाँ गया.।. बोला-- 'सेठजी, धाप तो कर 
तारीब, भादमी हूँ। पास में पैसा नहीं है। पर सुक 


म. बग्ने. के , ज़रिये इतना. रुपया, कहाँ से निकल. पढ़ा ? 


सुधा 


न भ्र ५, ० 
पर यदि इसी तरह हाथ-पर-हाय धरे बैठे रहेंगे, तो चाहे 


यही सब आफ़त बरपा, करता है । गुद का | षे्‌ 


सुक्रदमे .हो.। वेठ जाभो ।”? हु 
, उस नवयुवक का नाम. सुवारक. ° 
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पहले तो सेठ ने बहुत लोळ-पीद्धी भले स 
जब. घनश्याम ने उसे सीधी एड़ी पढ़ाई, भेजे ना \ 
घुसा दी कि मैं यों ही पिंड छोड़ देनेवाज्ा चीव है 
किसी-न-किसो तरह लेकर ही रहूँगा, तव __ 
आख़िर बढ़ी सुरिकल से पेरी खोली । फिर दो र 
चंदा इकट्ठा हुआ । राय सी ज्ञोरों के साप भ 


निकला । | 
(७) | 


घनश्याम ने तय दूसरे स्थानों सें घूम-घूमढर तं 
का प्रचार करना प्रारंभ खया | ऐसा कुच हुआ; 
बह जहाँ गया, वही धड़ाके के साथ काम |] 
'इज्ञारों की संख्या में लोग जसा होते, स्थायी सी! | 
बनती, फ़ंड इकट्ठा होता । padi 

एक पलड़ा शन नीचे झुरणे लगता है, तब 
पलड़ा आप-ही-भाप ऊपर उठने लगता है । युसव्या | 
ने हिंदुओं का उत्कषं देखा, तो जल-सुनकर प्रा 
राए। यह संगठनवा्ा कहाँ से आया है! सुके | 


यही है। यहाँ इसकी दाल न गलने देनी भा 
किसी तरह हिकमत लगाकर इस पर हाथ तार! 
देना चाहिए । फिर तो फ़तेह है । बहुत-से दुर 
एक एकांत स्थान में मिल्लकर मशविरा करणे बगे! 

एक ने. कह्दा--"सबकी राय से किसी १९. 
काम सोंप देना चाहिए ।? 


दूसरा बोला "ऐसा नहीं ; पहले देख खाप 
कि क्या कोई ऐसा भी बहादुर है, जो अपनी “ 
इस काम को अंजाम देने के लिये. सुस्तैव हो 
होता है ?” । 

झावाज्ञें आइई--'' ठीक है, ठीक है १४. र 

तत्तण ही एक सन्नह वर्ष का पट्टा उठ | 


बोला--"में तैयार हूँ ” ~ | 
सबने आश्चयं से उसकी ओर दबा _) हि 
ओर यह दिल्लेरी ! सरदार ने कहा: पम ~ 


PS 0 क आ 


द 


तुः >] : 
१ काल्गंना ३०७ ठ० 2020 2 दो साइ १७७ 
र > लाया प मा ७ मा = AON NNNANNNANNNNNN 
| त चेहरा गुरसे से तमतसा उठा । आपे से बाहर 


होकर बोला--'“आप इस तरह सेरी इसक क्यों कर 
हे हैं! डोकड़ा ही समझा था, तो सुे इसमें क्यों 
शरीक किया ? मेरी कलाई में ताक़त हे । झुरे अपने 
पर भरोसा है । में अपना फ़ज़ समझता हुँ । फिर मुझे 
यो नहीं इस काम को पूरा करने को इजाज़त दी 
बनावी ?” 

उसकी बातों से सब सन्नाटे में झा गए । बहस-सुबा- 
हिसे के वाद आख़िर उली पर भार छोड दिया 
गया । 

उस परदेश में घनश्याम एक सज्जन के यहाँ निमंत्रित 
होइर गया था । रात अधिक बीत जाने के कारण वहीं 
रह गया। गर्मी के दिन थे; पर आकाश में बदली 
बाई रहने से वह भीतर हो सोया था । द्रदाज्ञा और 
लिइक्याँ सब खुली थीं। कोई सामान तो था नहीं 
कि किसी के ले जाने का डर हो । एक सुराही-भर कोने 
में रक्‍खी।थी । 

रात के दो बजे थे। पानी से सनी हुईं इवा रर्‌-मर्‌ 
बह रही थी। झुवारक कमर में पेना छुरा खोले हुए 


. छुकता-छिपता पहुँचा । देखा, रास्ता साफ़ है । चारो 


ओर निगाह फेरी, कहीं कोई नहीं। उछुल पड़ा । मार 
लिया पड़ाव । झुरे की सूठ पर हाथ रखकर वह दरवाज़े 
पर पहुँचा । नया पोता हुआ सफ़ेद झक कमरा लॅप की 
तेज्ञ रोशनी में चम-चम कर रहा था। घनश्याम का सुँ 
सामने ही था। सुवारक पास गया | छुरा निकाला । 
ऊपर ताना । कितु एकाएक उसका हाथ सन्न रह गया । 
हृदय की धड़कन जैसे रुक गई । बाहर की साँस बाहर 
और भीतर ढी भीतर ही रह गई । छुरा हाथ से 
छूटकर धरती पर गिर पढ़ा । 

घनश्यास ने आहट पाकर झर आँखें खोल दीं । 
कइा--"'कौन १? 

सुबारक उसके पैरों से लिपट गया । सँड से देवल 
निकला-_“'मैया !” 

वह राधाफांत था | घनश्याम ने उसे तुरंत द्वी पह- 
चान लिया । जरदी से उठाकर गले से लगा लिया । 

फिर दोनो ख़ूब रोए--ख़ूब रोए । यहाँ तक रोए कि 
्ँसुओं से तर हो गए, और उनकी देइ खिड़की में से 
सी हुईं उंडी इवा से कॉपने लगी । 


१ 0 ककष कक कक क क 4) 


सुधा पर सम्मतियाँ | 


श्रीयुत धर्मेद्रनाथ शास्त्री एपू० ए०, तकशिरोमणि--हिंदी की मासिक पत्रिकाओं में हिंदी की मासिक पत्रिकाओं में सुधा 
स्थान "फन महरा करेगी। करेगी । इस समय गंगा-पुस्तरुमाला-कार्यालय हिंदी का सबसे बढ़ा. प्रकाशन-भवन 
( Publishing Houss ) है । यह बिलकुल उचित ही है कि ऐसे बड़े साहित्य-केंद्र से हिंदी की 
उवच थेणी की साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित शो । माधुरी को अन्म देकर उच्च पद तक पहुँचाने का श्रेय 
उपयुक्त संपादक-युगल को हो है । पत्रिका जहाँ साहित्यिक और कला की दृष्टि से आकर्षक है, वहाँ उसकी 
$ एक विशेषता यह है कि उसमे उच्च, उदार, निर्भीक सामाजिक सुधार के विचारों को स्थान दिया गया है । 
a इसलिये यह पत्रिका न केवल पुरुषों पत्रिका न केवल पुरुषों तक, प्रत्युत प्रत्येक ग्रह-देवी के हाथों में पहुँचने योग्य है । के हाथों में पहुँचने योग्य न द 
प? आद्यादत्त ठाकुर एमू० ए० ( संस्कृताध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय )--इसमें संदेह नीं झि 
ह पत दिव्य साहित्य-सुधा से सहृदय रसिक असीम आनंद का भनुभव करेंगे । वदसा, ओर चित्र दो 
$ मनोमोहक दी, लेख-माला भी उच्च कोटि की है । संपादन में भी आपने क 809 । हिंदो लाल 
$ है। यह सरथा आपके अनुरूप है । चास्तत्न में इस पत्रिका से हिंदी का गौरव और बढ़ेगा। य सं 
क॑. च कोरि को पत्रिका अंगुज्-परिच्छेय हो हैं, बगला, मराठी और राजरातीपनिकार मी हसे दसक 
क बनत हो सकेगी । इतनी सवोंग-सु'दर सुधा का प्रकाशन करके आपने यथार्थ से ति 
$ ग शे उपकार किया है| इसके लिये हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। व सजा पत्रिकाओं से 
१ ३ | पक अहण करेगा, और इस सर्वोच्च मासिक पत्रिका का प्रचार भी शीघ्र ही सब पत्रिकाओं र 


|. पिया 
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[ शरीराजेश्वरः्रसाद-नारायणासैह वी० ए० ] 


इम्मद्‌ साहब ने मरते समय तक अरब 
में अपदी पूरी सत्ता स्थापित कर ली 
थी । इसळाम-घमं का सौरभ अरब. 
के कोने-कोने तक फैल चुका था ! 
उनके कुछ अनुयायी अब उसे दिग्‌- 
दिगंत में फैलाने का उद्योग कर रहे 
थे। पर मुहम्मद साहब की सृत्यु से 
> उनके इस उद्देश्य में भारी रुकावट 
आ पड़ी; क्योंकि वह शक्ति, जिसने सारे अरब को एकता 
के सूत्र में बाँध रक्‍खा था, जाती रही । मुहम्मद साहब 
की सत्यु के कुछ ही दिनों के बाद इस धर्म-साम्राज्य के 
टूटने के लक्षण देख पढ़ने लगे । अरब के कुछ बुद्धिमान 
पुरुषों ने, जो मुहस्मद्‌ साहब के सच्चे शिष्य और 
दूरदर्शी थे, इस आती हुईं दुर्घटना को रोकने के 
अभिप्राय से य ्यावश्यक समझा कि सुहम्मद साहब 
के स्थान पर कोई दूसरा योग्य व्यक्ति, धामिक तथा 
सांसारिक मामलों की देख-रेख के लिये, अध्यक्ष चुना 
जाय । अतएव सबं-सम्मति से मुहम्मद साहब के-से साधु- 
स्वभाव आवूवेकर इस पद पर संस्थापित हुए, भर 
तभी से ख़िलाफ़त को सृष्टि हुई । आवूवेकर पहला 
ख़त्नीफ़ा हुआ । उनके बाद तीन थोर ख़ल्लीफ़र चुने गए--- 
उमर, उतमान ओर अली । अली के बाद ख़िल्लाफ़त 
एक विशिष्ट परिवार में चला गया, और तब से उसी 
परिवार के लोग ज्ानदानी तरीक्षे पर ख़ल्लीफ़ा होने 
रो । निर्वांचन-पद्धति उठा दी गईं । 
खिलाफत के आरंभ में ख़लीफ़े बड़े साधु-स्वभाव 
हुआ करते,थे । सादगो भोर दयालुता के जिथे विख्यात 
थे । धामिक इस्यों में ही अपने जीवन का श्रधिदांश 
समय बिताते थे। सांसारिक विषय-वासनांशों से दर 


रहते थे। दौलत से कोई निजी वास्ता न था | उसे परोप- 


कार का साधन-मात्र समझते थे । गरीबों के-से जीवन 
बिताते थे । हाँ, हृदय विशाल था, उदारता विख्यात 


थी ।उनकी इस मिज्ञाजनारीबी, सादगी और हृदय के 


हब कर... 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गौदायं की इतिहास लिखरेचालों ने भूरि-भूरि फ 
की है । ख़लीफ़ा भ्रावूबेकर के संबंध में कहते है| 

जब उन्होंने ख़िलाफ़त की बागडोर अपने हाथ३४ 
सो भ्रपनी पुत्री आयशा फो घुळाकर कहा | 
हम लोगों की जो पैतृक संपत्ति है, उसका लेखा ग्र 
कर ले । साकि अंत में में यह देख सधं कि अपने इन | 
पालन में में गरीब हुआ या धनी ।” वह थपगे हि. 
सिफ़् तीन उड़े सोने के और एक उँट तथा एक फ 
चर के जीवन-निर्वाह की खासी के सिवा थोर ग! 
लेते थे । इसमें भी जो सप्ताह के अंत तक बच | 
था, उसे वह प्रति शुक्रवार को दान कर देते थे | उस्न ' 
सुत्यु के बाद जब उनके कपड़े तथा अन्य सामग्री उमे 
उत्तराधिकारी उमर को सिली, तो उन्होंने बड़े भो 
के साथ कद्दा--मुझूमें यह शक्ति नहीं कि में उस 
तरह सादा जीवन व्यतीत कर सके । पर सच पि | 
सो उमर किसी क्रदर उनसे कम न निकले। ब 
फटे-चिथड़े कपढ़ों को ही पहनते थे। उन्होंने सिर ह्म | 
सूखी रोटियाँ खाकर और कुएँ का पानी पीक | 
अपनी उम्र बिता दी । कहते हैं, एक बार हार है 

राजदूत उनसे मिलने आया, तो उसने उमर की" 
की एक मस्जिद की सीढ़ियों पर, सिसमंगों $ ४९ 
सोते पाया । | 
इतनी सादगी के साथ जीवन बिताते ६7 
ख़लीफ़े राज्य-विस्तार में किसी तरह कमी १६. 
थे। वे स्वयं तो ल्रढ़ाइयों में कम-- बुत कम 
करते थे, पर उनके वीर सेनाध्यक्षो ने डे ६. 
फ़ारस, सीरिया, मिसर, आमका, स्पेन भ रा 
¢ 


विजय-पतताका फ्रा दी । इन देशों से लूट, गु 
रातं” 


i 


दौलत ने अरब की समृद्धि दिन-वूनी 
दो । पाढे चलकर तो ये ख़लीफ़े संपा ही 
घमं के प्रधान समझे जाने लगे । रोम * | 
इनकी भी पूजा होने लगी। `. , दो 

जब ख़िलाफ़त अव्बाध्षियों के हाथ बा. 


~ >.९.”९./१./९.”९.»९./२.»५./२.»२.» 


ह. परिवर्तन हुआ । टिम्रिस-नदी के तौर पर बसे हुए इस 
\ नगर की शोमा और ऐश्वर्य दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने 
||. ह्ञगा | कुछ ही दिनों में इसकी थावादी ज़ूच घनी हो 
]' गई 8! बगदाद आकर ख़लीफ़ों ने ऐशो-आराम की 
१ थोर क्रदम बढ़ाया। ओर, कुछ ही दिनों सें दे 
१ | इसमें ख्रूव ही इव गए, सोग-विलास में लिह रहने 
३ त्रगे। सारी बातों में फ़ारल के बादशाहो की नकल 
। करनी शुरू कर दी । पानी की तरह धन ' बहाने लगे । 
१. तो भी एक-एक ख़लीफ़ा सर्ने छे बाद करोड़ों की 
[| संपत्ति छोड़ गया। बग़दाद में बड़ी-बड़ी इमारतें उठ 
। सदी हुईं। उनके भोतर की सजावट देखने ही योग्य 
| यी। उनमें क्षणे हुए मणि-मोतियों और बेशक्रीमती 
| काषड़ों की रौनक़् कुछ और हो थी। देखकर आँखें 
|. चकाचौंध हो जातीं । भड का यह श्लोक बद्यदाद पर 
| सोलहो आने चरिताश्रे होता है 
| सद्रत्नमुक्काफलवञज्रभाज्ञ 
विचित्रधातूनि सकाननानि ; 
ज्रोभियुतान्यपूसरसामिबो घै- 
मेरोः शिरांसीव गुद्दाण यस्याम्‌। 
ये ज़ल्ीफ़ ख़चीले भी खूब थे । माहदी ने मक्के की 
एक ही सफ़र में साठ लाख दीनार खर्च कर डाले थे । 
राइ से उसने बहुस-सी सराएँ बनवाई, और ग़रीबों को 
भोख दी। इनके साथ-साथ खाने-पीने और ऐशोः 
ल्य भी काफ़ी ख़र्च किया । उसके साथ इज्ञारों 
' भर थादमो माल ढोने के लिये गए थे। राइ में 
ठरा को देखता, थाश्‍चर्य-चकित हो जाता । 
लीफ़े के पुत्र ढी शादी में एक हज़ार 
षडे मोती नववधू के अस्तक पर बरसाए गए 


डे 
एक वार्‌ 


साथ वगृदाद के एक लोकप्रिय फ़क्ीर के जनाज़े 


शहर ३ ड 
रर के आठ लाख मई और साठ हज़ार औरतें 


च "० ~ 
पेक गई थो । इसस शहर की आवादी का अतुः 


खलीफ़े ओर उनका जीवन 


os NSN, 


पुरस्कार के रूप में मिले थे। एक बार यूनान से ख़लीफ़ा 
क दरबार में राजदूत आए । उनके स्वागत में जो तेया- 
रियाँ हुई थीं, उनका ज्ञिक् अवुनक्रिदा नाम के एक 
तवारीख लिखनेवाले ने इस प्रकार किया है-- 
“ख़ल्नीफ़ा को सारी फ़ोज शस्त्रो से सुसजित थी, 
जिसमें सैनिकों की संख्या एक सौ साउ इज्ञार के क़रीब 
थी। राज्य क बड़े-बड़े अफ़सर आर सुख्यःसुख्य दास 
उसके--ख़लीफ़ा क--पास ही, बगल में, खड़े थे। 
उनके चख बड़े उज्ज थे, और उनके कमरबंद में लगे 
हुए मणियों और सोने की चमक देखते ही बनती 
थी । द्रवाज्ञों पर क़रीब ७०० प्रहरी थे । नौकाएँ ख़ूब 
सजाई गईं थीं, और वे टिप्रिस-नदी के जल पर मद्‌- 
माती चाब से तैर रही थीं । राजप्रासाद की शोभा भी 
कुछ और ही--अद्विसीय-धी । ३८ हज्ञार पढें राज- 
महल मे टेंगे हुए थे, जिनमें साढ़े बारह हज्ञार 
तो सिफ़ रेशम के चारो ओर सोने से मढे हुए 
थे। २२ इज्ञार कारपेट ज़मीन पर बिछ्ाए गए 
थे । एक सौ बड़े-बड़े सिंह पिजड़ों से बाहर निकाले 
गए थे, जो देखने में अत्यंत भयंकर थे। ऐसे 
तो देखने-योग्य इज्ञारों-पक-से-एक बढ़कर--चीज्ें 
थीं । पर एक वृक्ष का, जो सोने-चाँदी का बना था 
आर जिसमें अठारह बडो-बडी शाखाएँ थीं, नज्ञारा 
देखने ही लायक्र था । उन अठारह बढ़ी तथा भ्रगणित 
छोरी शाखाओं पर उन्हों अमूल्य घातु्यो को बनी 
हुईं अनेक अकार की चिड़ियाँ बैठाई गई थीं । इस 
वृक्ष की पत्तियों का सजन भी अलौकिक ददी था । 
सबसे बढ़ा आश्चय :तो यह था कि कल के द्वारा 
उन पत्षियों से उनकों ही-जैसी बोलियाँ बोलाई जा 
रही थो । .सुननेवाले -दंग दो रहे थे। इन दृश्यों को 
RN 2040 oss FE 
# पूर्व के कुछ देशों में यह प्रया पहले थी, आर अब 


- मी हे । भारतवर्ष में भी शादी के मोके पर वर-वधू के मस्तक 


पर तरह-तरह की चौज़ों की वषो की जाती है । मिल्टन ने 


इसी की थोर संकेत करके लिखा है-- 
Or where the gorgeous East, with richest hand, 
showors.0n her kings Barbaric pearls and gold. 
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ज 
दिखाते हुए वज्ञीर यूनान के राजदूतों को ख़लीफ़े की रदी--वे सदैव मेरी डँगलियों के इशारों न 


गद्दी के पास ले गया ।” 

मनुष्य की आत्मा को शांति ओर सुख ऐशो- 
आराम की चीज़ों से नहीं मिलता | भोग-विज्ञास में 
शरीर-सुख अले ही मिले, पर मानसिक सुख का 
झनुभव बह कदापि नहीं कर सकता । ख़लीफ्रों में 
जब तक जीवन की सादगी बनी रहदी--जब तक वे 
साधु-जीवन बिताते रहे--उनकी आत्मा स्वर्गीय सुख 
का अनुभव करती रही ; पर जब उन्होंने भोग-विज्ञास 
में--सांसारिक सुखों में--भ्रपने जीवन को लगाया, 
तो वह सुख, वह शांति, वह इच्छा-निव्वत्ति सदा के 
लिये विज्ञीन हो गई। अब्दुलरहमान की भोग-विला- 
सिता पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। पर उसी के 
कमरे में, उसकी सृत्यु के बाद, यह लिखा हुआ पाया 
गया--'मैं पचास साल तक शांति और विजय के 
साथ शासन कर चुका । मेरी प्रजा का सुकत पर प्रेस 
बना रहा, शत्रु सदैव मुझसे भय खाते रहे, मित्र 
राष्ट्र आदर की दृष्टि ते देखते रहे। धन थोर सम्मान 
की या प्रसुता और आमोद-प्रमोद की सुरे कमी नहीं 


ह ही दिनों के भोतर इतनी 


विदा ( सचित्र मौजिक उपन्यास ) २॥), ३) 
संभाषण ( हिंदी-भाषा को उन्नति का विवेचन ) I) 
आहुति अथवा जयपाल ( नाटक ) १), १॥) 
प्रेम-परोक्षा ( मेरी कॉरेळी का उपन्यास ) I), १८) 
देवी सीता (सचित्र पौराणिक उपाख्यान ) १), २) 

देवो शकुंतला , 


गिरिवाला ( सचित्र उपन्यास ) 2५ द र 
सोभाग्य-लाइला नेपोलियन ॥) १) 
भगवान्‌ गोतम बुद्ध (7) : tf 
दिलावर सियार ॥, ण 
प PE I), १ 
ल ( 'निराला'जी की कवितां 
का संग्रह ) १], २) 


"पण युस्तकमाला-कार्यालय लखनउ सचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय लखनऊ 
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नई पुस्तकं थोर तेयार हुई है- 


रहे । इनके होते हुए भी जब मैंने अपने भ 
के पिछले दिनों पर शोर किया, सो में इस तिथ | 
पर पहुँचा कि अपने जीधन के पचास ३३ 
सिफ्र चौदइ दिन मेरी क्रिस्मत में ऐसे लिखे चे र | 
मैंने सच्चे और पवित्र सुख का अनुभव किया न तो 
मनुष्य ! तू सांसारिक सुखों पर व्यर्थ हल त 
रख, उनकी उम्मीद न उर ।? भोग-विल्यास गे ह 
सभी मनुष्यों फा अंत में यही अनुभव होता है, ४ 
सभी इसी नतीजे पर पहुँचते हैं । | 

ख़लीफ़रों के समय में ज्ञाल-विस्तार भी प्रब क 
क्योंकि ख़लीफ़ों में कुछ ऐसे भी हुए, जो सदा 
और विद्या-प्रेमी थे । ख़लीफ़ा हार्हरशीद ॥ 
मामूँरशीद के अद्भुत विद्या-प्रेम की कथाएं ग 
प्रसिद्ध हें । इनका अधिक लमय विद्योपा्जन प 
ज्ञान-चर्चा में ही बीतता था । गणित, जोश 
चिक्िस्सा-शाख आदि विषयों में अरबबालों रे 
तरङ्गक़्ी की थी, और इसका अधिक श्रेय उन र 
को है, जो विद्या के प्रेमी थे । | 


५ 
| 


चित्रशाला द्विश भा० ( कहानियाँ ) 
पद्यःपुष्पांजलि ( मिश्नबंधु का कविता-संग्रह) ty, 
पतिव्रता ( सचित्र नाटक ) १।८) i 
जब सूर्योदय होगा ( इंदर, कु उपन्यास) !॥॥ 
कमं-फल ( रोचक, सचित्र उपन्यास) १ र 
सद्र-इंडिया का जवाब (पढ़ने योग्य पुस्त# )9 र 
मुक्ति-मंदिर (साधु वास्वानी के व्याख्यान) || ie) 
अवला ( ख्ियोपयोगी सचित्र उपन्यास ) ; 
पतन .( ऐतिहासिक सचित्र उपन्यास ) i 
सा ( उपन्यास दो भागों में ) 
सधुपके ( कहानियाँ ) टा 
उत्सग ( वीररस-पूणं नाटक ) FT 


हृदय की पर्‌ख ( उपन्यास ) द्वि 


TT. ७ ७४४" TT TTT TTT DN त Fr 


6 6 स० 
फाल्गुन, ३०७ तु० स० ] अनुभूति र 


RR का: "७5 5 च्या CN 


6 
अनुऋति 
[ श्रांयुत “'वीरात्मा” ] 
रहा तुम्हारे मधुर अंक में पर बेहोशी की घड़ियों का 
जब तक प्रियतम ! इतने जब हाता है अंत, 
थे न-निकटतम मेरे, हो अब मिट जाता है क्षण में मेरा 
दूर लोक से जितने। सुंदर विश्व अनंत। 
क्षण में कैसे टूट गए वे 8 ३ 8 
मेरे मीठे सपने; सागर की लहरें तट पर आ 
गिरकर नोचे देख रहा अब, गाती राग विराग; 
हो तुम ऊँचे कितने! तद्र जगत्‌ के मानस में जब 
ड & ® भर जाता अनुराग । 
जितने ही तुम दूर दीखते, रो उठते तब 'तारे' मेरे, 
उतने ही हो पास; “वैभव यह' अस्थिर है!” 
पीड़ा के क्रीड़ा-स्थल पर नित ( इन्हीं तरंगों की 'श्रुतियों!- 
मचा रहे हो रास। सा क्या यह भेरा स्वर है? ) 


88666666608606/8680686066/066666880006668666846686666666805 


का 'राज-संस्करण' 


चब से सुधा की साहित्य-संख्या निकली है, तभी से इसका एक राज-संस्करण भी निकाला जाता 
द 8 ' जो “सुधा? के प्रेमी, अनुआइक आइक बड़े-बड़े राजों, महाराजों, ताश्‍्लुक्रेदारो, ज्ञमोंदारों ओर सेठ- 
| साहूकारों को सेवा में भेजा ज्ञाता हे । इस 'राज-संस्करण! का प्रत्येक अंक, प्रति मास, बहुत |” 
| क. बढ़िया मोटे, चिकने और चमकदार काग़ज़ पर, क्रोमती स्याही से छपता है। जो सज्जन कमःसे-कम न 


०] 


Eo 
| 2 रुपया साल देते हैं, उनकी सेवा में ही यह 'राज-संस्करण? भेजा जाता है। | क 
सजन "सुधा? के 'शाज-संस्करण' के आहक बनना चाहें, वे १०) ० का मनीझभाडर भेजें 
द भोर मनीआडंर-कूपन पर 'राज-लंस्करण' शब्द अवश्य लिखें। 'राज-संस्करण' का वी० पी० हे " 
् र गनेव को भी अपने पत्र में 'राज-संस्करण' का ज़िक्र अवश्य कर देना चाहिए । [Ro 
६| राज-संस्करण! को ३ कापी का दाम १) है! जो सजन 'राज-संस्करण' का नमूना देखना EE 
Be र बाहे, वे १) के टिकट अवश्य भेजे । विना टिकट आए नमूना कदापि न भेजा जायगा। र व 
ॐ धकः मैनेजर सुधा? (प्रबंध-विभाग व ता (नता गंगा-पुतकमाला-कार्यालय, लखनऊ द 
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Memmi ताना याचक 
भारतीय बंका का हास 


[ श्रीयुत सत्यप्रकाश एम्‌० एस्‌-सी ० ] 


डर कक | रपियन व्यापारियों के आने के 
| बाद भारतवष में पाश्चात्य 
विधियों का प्रयोग 
किया जाने लगा। अठा- 
रहवीं शताब्दि के आरंभ 
तक भारत के व्यापारियों 
आर 'अँंगरेज़, पुतंगाल, 
गरों में पारस्परिक विनिमय 
ही अधिक होता था । इन लोगों ने यतस्ततः अपनी 
फ्रैक्टरियाँ अवश्य खोली थीं, पर इन फ़ेक्टरियों में 
वे अधिकतर अपने रहने का प्रबंध करते ओर 
अपने दप्तर आदि रखते थे। आकस्मिक आक्र- 
मणों से अपनी रक्षा करने के लिये ये आवश्यकता- 
नुसार कुछ सेना भी रखने लगे। इस प्रकार 
इनकी फैक्टरियों को छोटा-सा दुर्ग कहना चाहिए, 
न कि कारखाना | कुछ काल के उपरांत वैज्ञानिक 
साधनों के उपयोग से कुछ आवश्यक वस्तुओं का 
धंधा भी इस देश में आरंभ हो गया | 
' भारतवर्ष का अपना व्यापार भी बहुत बढ़ा. 
चढ़ा था। आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु अपने 
ही देश में तैयार कर ली जाती थी। कपड़े चुने जाते 
थे, खाद्य पदाथ, शक्र, मिसरी आदि तैयार किए 
जाते थे, खानों से धातुएँ निकाली जाती थीं, और 
उनको शोधकर बतंन तैयार किए जाते थे, चाँदी 
पीतल, लोहा, काँसा, सोना, सभी का व्यवहार धो 
था। इनो का. व्यवसाय जितना इस देश में था, 


F 


उतना उस समय कदाचित्‌ ही किसी देश मे शेष 
यह भी भारतबासी अपनी ही विधि से तैयार 
थे । शोरे का व्यवसाय हमारे देश में बहुत दष 
इन्हीं शोरेवालों के आश्रय पर भारत वी के 
बारूद निर्भर थी। नमक भी मील, पहार i 
समुद्रो से आवश्यक सांचा में तैयार किया से| 


था । रंगीन वसो के पहनने का जितना छे. . 


भारतवासियों को रदा है, उतना ओर जाह! | 
लोगों को नहीं । आज भी भारतीय महितां 
और भारतीय बच्चे जिस रुचि से तरदं 
रंगों के कपड़े पहनते हैं, उतना ओर देशवाते स 
पहनेंगे । थोड़े दिनों पहले के पुरुषों करो र 
रंगीन कपड़े अच्छे लगते थे । ये रंग हत्वी, हे 
टेसू, मंजीठ और नील से तैयार किए जार | 
नील की कोठियाँ अभी कुछ दिलों तक बहुत * 
जाती थीं; जिनके अनेक स्थानों में अब केववर्भ 
शेष ही देखने को मिल सकते है । 2 i 
करी, कसीस, पारा, बंग आदि अनेक 
का भी घंधा इस देश में किया जाता था । 
पर इन सब चीजों के व्यापार के 
देश में बड़े-बड़े कारखाने नहीं थे । ६ 
घरेलू धंधा ( या काटेज इंडस्ट्री) ब ग 
'आठ-दस काम करनेवाले मजदूर 
धंधा आसानी से चल जाता था । * 


| 


का 


च 


जहाँ खाँड़ का व्यवसाय देशी विवि | 
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फाल्गुनी ३०७ ठतु० स० ] 


क य 


PDI त 
जाता है, काम करनेवाले चार-पाँच आदमी 


ही 
होते हैं। यही हाल तेल पेरने और लाख, चूड़ी 
आदि के काम करनेवालों का है । वखों के कार- 
खाने में एक-दो चरसे, एक-दो करघे और दो- 
तीन काम करनेवाले आदसी । इस प्रकार एक 
नगर में छोटे-छोटे अनेक कारखाने बराबर चलते 
रहते थे। कन्नौज में यदि इत्र कां काम होता है, 
तो वश घर-घर यही काम पावेंगे | बनारस में 
यदि पीतल का व्यवसाय है, तो इसका तात्पर्य 

. यह कभी नहीं कि वहाँ पीतल की बड़ी भारी 
क्टरी होगी । बस, यही कि किसी विशेष मोहल्ले 
या प्रत्येक गली में इसका छोटा-छोटा काम 
होते पाइएगा । 


आजकल के पाश्चात्य व्यापार का ढंग दूसरा 
| । वहाँ कडे संपत्तिशाली व्यक्ति मिलकर एक बड़ा 
कारखाना खोलते हैं, और फिर बह कार्य आरंभ 
करते हे । उनकी एक-एक कारखाना हमारे एक- 
क नगर के बराबर है । इसका प्रभाव यह होता 
है कि वे थोडे-ते व्यय में बहुत-सी वस्तु तैयार 
कर सकते हैं। हमारे देश में ज हाँ हाथ का उपयोग 
शेवा है, वहाँ उनका कायं यंत्रों द्वारा होता है । 
स व्यापार के कारखाने आर्थिक स्थिति 
बिसे अच्छे ओर बुरे, दोनो ही हैं। अंतर- 
अत प नव सफलता प्राप्त करने के लिये 
अनिबाये है, पर व्यवसायहीनता 
“रन इनसे उत्तरोत्तर जटिल ही होता जायगा। 
गा तबे की समस्या विचित्र है। यहाँ 
हः. विधियों का अनुसरण करनेवाले कारखाने 


NNN, 
NNN 7, 
५८०६०५०१०२.» »९./२०२./० ७. 
NNN, NNN, 
OOOO, 


NNNNNNNS: 


ण खुलने नहीं पाते, पर घरेलू धंधे उत्तरोत्तर बंद 
होते जा रहे हैं। इसलिये देश का दोनो ही 
प्रकार से घाटा है । यदि हमारे चरखे-करे 
की जगह वस्त्रों के बड़े-बड़े कारखाने हमारे 
पूँजीपतियों द्वारा खोल दिए जाते, तो हमें कोई 
आपत्ति न होती, प्रत्युत ऐसा होना हितकर ही 
था । पर हुआ क्‍या कि कारखाने तो खुले नहीं, 
हमने चरखे-करघे को भी उपयोग छोड़ दिया। 
बिदेश से तेयार होकर हमारे लिये वस्त्र आने लगे । 

जो वस्तु भारतवर्ष में न हो, वह यदि विदेश 
से हमारे यहाँ आवे, तो अधिक आपत्ति नहीं 
है--जैसे चाँदी । चाँदी का व्यवहार . भारतवर्ष में 
बहुत किया जाता है ; पर हमारे देश में यह बहुत 
कस पाई जाती है। प्रतिवर्ष १५,००,००,००० 
रुपयों की यह विदेश से ती है । उत्तरी 
बर्मा के शान-राज्यस्थ बोडविन में तीन लाख 
अंस चाँदो, जिसका मूल्य पाँच लाख रुपए के 
लगभग है, अवश्य तेयार की जाती है । 

ताँबा हमारे देश में सिंहभूमि, छोटा नागपुर, 
अजमेर, अलवर, सिकिम आदि स्थानों में बहु- 
तायत से पाया जाता है। पर आजकल सिंह- 
भूमि को छोड़कर आर कहीं इसका सफल व्यव- 
साय नहीं हो रहा है । अजमेर, जयपुर ओर 
राजपूताने के अन्य स्थानों में ताँबे ओर काँसे 
के बहुत-से अच्छे धंधे थे; पर विदेश से आने- 
वाले ताँबे की ये सस्तेपन में समता न कर सके । 
प्रभाव यह हुआ कि ताँबे का धंधा भी भारतत्रष 
से उठा जा रहा दे । विचार तो कीजिए कि 
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६४ सुधा [ बंष ३, खंड २, संत्र, 
१ SS 
ताँवा-जैसी बस्तु भी प्रतिबरषे तीन करोड़ रुपए के इस प्रकार हमारे देश में कारखानों के भ 


लगभग मूल्य की विदेश से हमारे यहाँ झा रही दै। 
हाँ इस देश में बहुत मिलता है। मोरभंज 
मध्यप्रदेश के रायपुर, बर्दवान, सिंहभूमि आदि 
में इसकी अच्छी खानें हैं। लोहे के खनिजो से 
पहले पिग ( ४ )--लोहा तयार किया जाता 
है, ओर फिर उससे इस्पात आदि तयार करते 
हैं। सन्‌ १५२५ में, भारतबष में, लोहे के खनिज 
इस प्रकार पाए गए-- 
मोरभंज ९,५७,२७५ टन मूल्य २८,७१,८२५२० 


के कारण इतनी संपत्ति का नारा हो ह ३. 
विदेश से प्रतिवष कुल २५ करोड़ रुपए केहन । 
भग का लोहा इस देश में आ रहा है। यहं 
कुछ कम हृदय-विदारक नहीं है । 
अल्यूभिनियम घातु ( स्फटम्‌ ) की दाद 
देश में और भी अधिक शोचनीय है। इसपा | 
का मुख्य खनिज बोक्साइट कहलाता है [₹ 
खनिज जितना भारतवष में पाया जाग | 
उतना ओर देशों में नहीं । पर.खेद्‌ की वाते . 


संबलपुर ७०३, + ४,९२० „ इतनी ह्वी है कि इस खनिज से घात तेण. 
सिंहमूमि ४,७७५,५५०: „ १२,३२६,८४०, करने की कोई आयोजना हसारे देश में ह| 
मध्यप्रदेश १,०३७, ,„, ४,१८२, अतः अल्युमिनियम के लिये समस्त तः 
मैसूर ५६,२१८, , १,१,४,०००. विदेशों में भेज दिया जाता है । इस धातु केके | | 


| समस्त भारत से १५,४४,५७८,, ४,४७,९१०१, 

इस खनिजञ से पहले पिग-लोहा तेयार किया 
जाता है । पर लोहे का असली मूल्य इस्पात 
बनाने में है । ताता-कंपनी, ( जमशेदपुर ) इसके 
: लिये एक बहुत बड़ा कारखाना है, जिसमें सन्‌ 
१९२५-२६ में ८, ७२, ५४७ टन इस्पात तैयार 
किया गया । शेष पिग-लोहा इस्पात बनने के लिये 


के लिये बिजली की भट्रियों की आवश्यकता फॉ 
है ; पर इस देश में बिजली का प्रचार क 
होने के कारण बिजली तेज़ पढ़ती हैं| | 
हमारे घनी लोग इस व्यवसाय की ओर 
दें, तो हमें इतनी दानि न उठानी पदे | ए” 
आने पर भी यह धात कितनी सस्ती | 
योगी है। कहीं यदि हमारे ही देश में र | 


25 ४२७८० ६५४७ क्ला 


|| 
| 
| 


SS 


CA Oa A ७. 


निम्न-देशों में भेज दिया गया-- होने लगे, तो फिर इसका क्या कहना | | 

र छू 

< दन्‌ ` रुपया | 

यूनाइटड़ किंगडम २०, १७८ ९,३ ३,९ १ ६ i 
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२०:०८ 
शोरे के व्यवसाय की अवस्था हसारे देश में 


प्रविवषे शोचनीय होती जा रही है । यही नहीं, 
इसकी दशा बिलकुल उलटी हो गई है । पहले 
बिहार-प्रांत से शोरा अमेरिका और योरप को 
बहुत भेजा जाता था। पर अब विदेशों में यह 
। कृत्रिम रासायनिक विधियों से भी तैयार किया 
जाने लगा है । आज देश की अवस्था यह हो 
गई है कि दक्षिणी अमेरिका के चिली-प्रांत का 
शोरा हमारे देश में विदेशी कंपनियों द्वारा बहुत 
भेजा जा रहा है । खेद इस बात का है कि हमारे 
कृषि-विद्याविशारद चिली के शोरे ढी खाद का 
उपयोग करने के लिये किसानों को परेशान कर 
रे हैं। भारत के शोरे और चिल्ली .के शोरे में 
, योझ़-सा भेद है। भारत. के शोरे का रासायनिक 
पाशुजनोषेत है, जिसमें ३९ प्रतिशत नोष- 
अने ( नाइट्रोजन ) होता है। चिली के शोरे का 
पसायनिक नाम सेंधकनोपेत है, जिसमें २७ प्रति- 
रात नोषजन होता है। | 
लाद की उपयोगिता नोषजन की मात्रा पर निर्भर 
। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है, कि चिली के शोरे से 
भारत का शोरा अधिक अच्छी खाद बना सकता 
हि । बिल्ली का शोरा कदाचित्‌ कुछ सस्ता आता 
| न तल 
|, nA के बीच में यह शोरा बिद्यमान 
| ' पात्रा अनुमानतः २४,००,००,००० 
जर भे । पर जिस हिसाब से यह शोर 
_.*" रहा है, उससे यह केवल १०० वषे 


भारतीय धंधों का हास डी 


१८५ 


म ०००७ 
rn 


आ. सकता है। भारतवर्ष में आजकल सत्रह 
हजार टन के लगभग शोरा प्रतिवर्ष तैयार किया 
जातां है । पहले केवल बिहार-प्रांत में ही बीस 
हजार टन तैयार किया जाता था । प्रतिवर्ई यह 
व्यवसाय कम ही होता जा रहा है । हमने 
छत्रिम विधियों से शोरा तैयार करना सीखा ही 
नहीं । अतः भविष्य में हमें इसके लिये दूसरों 
का ही मुँह तकना होगा। यह परतंत्रता राज्य 
की .परतंत्रता से भी अधिक भयंकर होगी । 
जमेन आंदि देशों में वायु के नोषजन से शोरे के 
समान अनेक उपयोगी खादें बनाई जा रही है, 
अतः वे लोग अब प्राकृतिक शोरे के दासत्व से 
सुक्त हो गए हैं । 

भारत की. एक प्रसिद्ध वस्तु फिटकरी थी 
इसका उपयोग रंग ओर चमड़े के व्यवसाय में 
किया जातां है । कच्छ, राजपूताना और पंजाब 
के कुछ स्थानों में इसके अच्छे धंधे थे ; पर इसक 
व्यवसाय भी अब बंद हो रहा है । काला बारा 
ओर कच्छ में ही कुछ रह गया है। 

सुहागा भारत की मुख्य वस्तु नहीं है; क्योंकि 
यह लद्ख (पूगा घाटी) और तिब्बत के 
सोतों ओर खारी झीलों में पाया जाता है । पर. 
जब से अमेरिका में खटिकटंकेत की प्रचुर राशि 
का पता चला है, तब से यहाँ का व्यवसाय बहुत 
ही कम दो गया है । पहले. १६,००० हंडरवेट 
सुद्दागा उक्त स्थानों में पैयार किया जाता था; पर 
झर केवल ४,५०० हंडरवेट प्रतिवषे हदी का 


_ अधिक-से-अधिक ३०० वर्षे तक काम में घा रद्द गया दै। कहने का तालये यह कि 
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विदेशों का उत्कर्ष हमारे यहाँ के धंधों को बड़े 
वेग से खाए जा रहा है। 
नील की कहानी बहुत रोइ जा चुकी है । रसा- 
यन-शाख् का उपयोग करके जमनी ने कृत्रिम 
नील का संश्लेषण किया । उसमें उसे इतनी सफ- 
लता हुई कि भारतवष के नोल के कारखाने धड़ाघड़ 
बंद होने लगे। कारखानों को बंद करने के पूव यदि 
हमारे देश में भी कृत्रिम नील के कारखाने 
खोल दिए जाते, तो हमें कोई आपत्ति न दोती । 
हुआ यह कि जो कुछ हमारे पास था, उससे भी हम 
हाथ धो बैठे । सन्‌ १८८२ में बायर और डू सन 
ने तथा सन्‌ १८९० में ह्यूमन ने नील की विधि 
पेटेंट कराई । तब से अब तक नील के व्यवसाय 
की जो दुर्दशा हुई, वह स्ब-विदित है । सन्‌ 
१८९३ में, भारत में, १५,००,००० एकड भूमि में 
नील की खेती की जाती थी। सन्‌ १९१४ में यह 
केवल १,५०,००० ही अर्थात्‌ पहले का दसवाँ 
भाग ही रह गई । महायुद्ध के रनों में जर्मन- 
प्रदेश से भारत में नील आना बंद हो गया था, 
अतः नील की खेती फिर कुछ बढ़ी, और सन्‌ १९१७ 
में ७,५०,००० एकड़ तक हो गई । पर युद्ध 
समाप्त होने के बाद.ही फिर इसकी खेती कम हो 
गई । अब इसके व्यवसाय की उन्नति की. कोई 
आशा नहीं है । 
यही हाल मंजीठ के रंग का हुआ। सन्‌ 
१८६८ में रावे और लीवरमैन ने कृत्रिम मंजीठ 


rr 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स ANANSI SNS 
/*/५/५/५/*/*/*/”१/१४४' 
.»*.”४*//**/*/१. ~ 


>>>. 


का रंग तैयार किया । तब से प्राकृतिक मं 
लुप्त होने लगा, और अब प्राकृतिक रंग देह 
भी मिलना दुष्कर है। यही हाल कृत्रिम हु 
का भी हुआ । यद्यपि भारत में अब भी कञो; 
गुलाब, केवडा, खस आदि के इत्र बहुत 
तैयांर किए जाते हैं, पर विदेशी कृत्रिम पुष. 
बाज़ार में बहुत आने लगे हें । कस्तूरी दी कक 
सुगंध भी दगमैन, बोर आदि वैज्ञानिकों नेझ 
है। और भी अनेक सुगंधित पदाथ बनाएए 
हैं; पर अभी प्राकृतिक और कृत्रिम, दोगेफ़ , 
की सुगंध व्यवहार में आ रही हैं, धरम 
तीय व्यवसाय पर बहुत अधिक प्रभाव इ 
पड़ा । 

बिज्ञोन की उन्नति योरप और अमे 
देशों में हुई । भारतवर्ष ने वैज्ञानिक साथ 


७. 


32 


प्‌ 
| मे 
बहुत ही कम अपनाया; पर वैज्ञानिक साध है 
बनाई गई वस्तुओं का इसने खुले दिल से , ग 
किया । इसका परिणाम यही दोना था ढं | भ्‌ 
अपने प्राचीन धंधे तो छोड़ दिए, और र र 


अधीन हो गया । इस अवसर पर दमा! | है 
यह है किया तो नवीन वैज्ञानिक सा, ७ 
अपने देश में उपयोग करके बढे | 
खोले जायें, अथवा जब तक ऐसा * | रह्‌ 
अपने प्राचीन घंधों को ही जाग्र. be |. भि 
आर्थिक परतंत्रता से बढ़कर पर कोः 
कोई नहीं है । री 
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राज्छ-क्रलि क्या होती हे 


[ श्रीयुत अजुनप्रप्ाद्सिह विद्यालंकार, बी० ए०, वी० सी० ] 


च्छ ¢ र ब कोई शासक शासित की इच्छा 
॥ के विरुद्ध आचरण करता है 
ओर चाहता है कि बल-पूवक 
अपनी हुकूमत का वोफ शासित 
= पर लादे, तो उसका बिगड़ 
इठना स्वाभाविक हो जाता है, ओर इस प्रकार 
क्रांति! की भीषण अग्नि में बल-प्रयोग का घृत 
पड़ जाता;है, और वह विकराल रूप धारण कर 
लेती है--छल, प्रपंच ( £६३०१ ) भी क्रांति 
देवी के भारी सहायक हैं । 
कभी-कभी नागरिकों को उसका शासक यहद 
| अकर सांत्वना देता है क्रि बह शासनः-प्रणाली 
बहुत कुछ सुधार करेगा; पर जब वह देखता 
है कि 'क्रांतिः का प्रबल प्रवाह कुछ ढीला पड़ 
गया, तो उलटे शासित की इच्छा के विरुद्ध उसे 
| अपने कब्जे में लाने का प्रयत्न करता है । जनता 
| पे चिकती-चुपड़ी बातें कहकर अपनी ओर मिला 
तेत है ) १९ जब जनता को इसकी सचना मिलती 
३, तो बहू बिगड़ उठती है । 
- मह में अनेक धर्म के लोग होते हैं, वहाँ 
होने की और भी ज्यादह संभावना" 
! कारण कि वहाँ के लोगों का भिन्न- 
त ले ) रहता है। इस वजह से 
तों के लिये उनमें बराबर मतभेद 
| (ताक है । इसके अलावा और भी 
कितने हो कारण हैं, जो साइभोम 


हैं । नमूने के तौर पर मै यहाँ कुछ का नाम 
उद्धृत किए देता हूँ । $ १--समानाधिकार प्राप्त 
करने की ख्वाहिश २-पम्मान-प्राप्ति की प्रबलेच्छा 
३--भय ४---महत्त्वाकांतता ५--घृणा, अपमान 
( ९५॥॥(७॥७/ ) ६—चुनाव-षड्यंत्र ७--असाव- 
घानी एवं छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना । 
कभी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं रिया जाता 
है--फलतः शासनः्प्रणाली में एकबारगी बड़ा 
भारी परिवतन हो जाता है। 

सुक्करात (800/8/8 ) ने राज्य के तीन साधारण 
प्रकार बताए हैं ।१--प्रजातंत्र † २--कुलीनतंत्र 
३--राजतंत्र । और, प्रत्येक में राज्य-क्रांति अवश्यं- 
भावी है। 

प्रजातंत्र में विशेषतः देखा जाता हे कि जिसे 
बोलने की अच्छी क्षमता हुई, ब झट अपनी 
वाक्‌-पढुता से लोगों पर अपना प्रभाव जमा लेता 
है, और धनी लोगों के विरुद्ध झूठी अफ़वाहें 
उड़ाया करता है ! भोली-भाली जनता सममती है 
कि ये हमारे दितेच्छु हैं, और उन पर झट विश्वास 
कर लेती है। बह १२००४०४०९ ( धृतफंदी नेता ) 
अवसर पाकर राज्य के विरुद्ध भी '्रांति' ला 
देता है, और आप कोई बड़ा पद लेकर बैठ जाता 
वताशि SR 2 क वमी 


क लेख के विस्तार-मय से इरएक विषय पर टिप्पणो नहीं 


को गई है । 
+ वह शासन-प्रणाली जहां प्रजा हो सर्वेसवो हो । ( [|€ 
Govt. for the people byt he deodlc ) 
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महोदय यूनान के नगर-राज्य ( 07 ४७ ) 
के विषय में फ़रमाते हैं कि उस ज़माने में जब 
कि नगर राज्य-शासन का छोरा केद्र था, तो ऐसी 
` घटनाएँ बराबर घटा करती थीं । 
स्वार्थीकृली नतंत्र (058७7) में ज़्यादृह 
क्रांति! होने की संभावना रहती है । जब 0]/5- 
803 अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता 
है, और प्रजा को यह असह्य हो जाना है, तो 
ठाया की वही हालत होती है, जो एशिया 
के “जार? ओर फ्रांस के १६वें लुई की हुईं थी। 
0727088 के आपस की स्पद्धा के कारण भी 
क्रांति! उग्र रूप धारण करती है । 
कुलीनतंत्र ( Arist00r20y ) में शासन की 
बागडोर इने-गिने सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के हाथ भें 
होती है । जब कभी कुछ व्यक्ति किसी कारण. से 
शासन-काये में भाग लेने से बंचित किए जाते हैं, 
तो वे बिगड़ उठते हैं, और भारी 'काति! ला देते हैं । 
क्रांति? को दबाने के कुछ उपाय 
मेक्रिणवेली-नैसे विचार रखनेवाले कूट- 
नीतित्नों का कहना है कि शासक को चाहिए कि क्रांति? 
होने के क्रव्ल' ( Precautionary measures ) 


( पहले ही से यत्न करना ) ले, और जमता 


की जो कुछ माँग हो, उसे यथासाध्य पूरा करने की 


चेश करे । खास करके नागरिकों के बोच में 
विषम-वृद्धि ( disporportionate increase ) 
न होने दे । जन-प्रिय बनने के खयाल से शासक 


` को किती. नागरिक को बड़ा अधिकार न देना 


ज़ ° 4 च [नं | । देना | 
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है। राजनीति-विशारद अरस्तू ( 47७६०१७ ) चाहिए, जिससे उसको अपनी हो शहि परश 


पहुंचे । शासक को बराबर मध्यम नीति (ग 
पे ५ | 
"७ 0007 ) से काम लेना चाहिए फे 


कि विरुद्ध पक्ष को बरावर राज्य-प्रबंध मे रा 
दिया जाय, चाहे वह व्यक्ति दरिद्र, धनी था त 
भी क्यों न हो; पर यह ध्यान रखना होगा|, 
वह नेक-नियत है। दरिद्र एवं घनी, दोनो प 
मिलाकर एक सूत्र सें बाँध देना चाहिए, वि 
एक मध्यम श्रेणी ( 77700 ०।६७४ ) के के 
तैयार हो जाये, जिससे प्रारंभ ही में फाति | 
यह फॅजे होना चाहिए कि वे बरांबर अपने में ्ू 
बनाए रक्खें । त 

प्रजातंत्र-राज्य में धनी लोगों को संपि है 
उनकी आमदनी बराबर करके सब प्रग 
बाँट दी जानी चाहिए, जिससे नागर " 
शक्ति-संतुलन सदा क्रायम रहे । इससे य| 
दोगा कि पूँजीपति और मजदूर में कोई मेर र | | 


धन शोौक़ीनी के प्रवाह में बहाया करते है 
एक तरफ़ मजदूर लोगों को सवदा फराह 
नौबत लगी रहती है । यह अन्याय किसी र 
कम हो जायगा । 
' स्वायां कुलीनतंत्र ( 087५7 ) 
इस प्रकार की शांसन-प्र 
करके ग़रीबों पर विशेष ध्यान रखे ५ | 


च 


| 


थ 


न 


| 


कक 


व; | Dan 
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उनमें बहुत ऐसे-ऐसे गुण होते हैं, जो घनिकों 
४ कम पाए जाते हैं, जैसे शासन करने की 
क्मता आदि । 
राजतंत्र ( Monarchy ) 

इस प्रकार को शासन-प्रणालो में राजा प्रजा 
की उन्नति नहीं देखना चाहता ( यहाँ मेरा अभि- 
प्राय अनियंत्रित राजा से है ) । बह बराबर देखता 
रहता है कि उसके विरुद्ध कोई बड़यंत्र तो नहीं 
हो रहा है ! या उसकी रिआया को कोई भड़का 
तो नहीं रहा है ! वंह किसी प्रकार की साहित्यिक 
संस्था को क्रायम नहीं होने देता, और उसकी 


( चर 


न हो, दिया जायगा । 


सुसार २०) से ४०) तक दिया जायगा । 


प राज्य-क्रांति क्यों होती है? 


२--कछ ऐसे हिदी-प्रेमी और उत्साही नवयुवको की जो ४०९) 
चू. पी०, सी० पी०, बिहार और राजपूताना में से किसी एक प्रांत में 
फरना होगा। २ ४) मालिक चेतन और हेडकाटर से बाहर होने पर छः आना 
पफर-ब़चे, जो १ ०) मासिक से अधिक न हो, दिया जायया। . 

२--कु्ठ ऐसी पढ़ी-लिखी स्त्रियों को, जो १००) या १००) री नक़द ज्ञ 
"गरो में घूमकर और घरों में जाकर इन्हें पुस्तके बेचनो और सुधा के माइक बना 


अमानत के रुपए पर १२) सैकड़ा प्रतिवर्ष सूद दिया जायगा । 
कीत उद्लेख करते हुए नोचे-लिखे पते से पत्र्यवदार कर । 
भेजे । 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, २३-२५, लाट्रशरोड, नक 
साड खळ म न ७७५ स 


सफलतां के मार्ग में रोडे अटकाया करता है । 
उसके राज्य में; कहाँ क्या हो रहा है, इसको | 


जानने के लिये वह खुफ्रिया पुलीस का विभाग 
रखता है । वह अपने राज्य को सुद्दढ रखने के 
लिये भेदनीति ( Divide and rule:) से काम 
लेत! हे । वह प्रजा पर इतना कर कां बोझ लाद 
देत' है, जिसको वहन करने में उसकी प्रजा 
असमर्थं हो जाती है । इस रक्तःशोषण की नीति 
से प्रजा बिलकुल खोखली हो जाती है। वह 
अपने मित्रों पर भो विश्वास नहीं करता । संग्राम- 


प्रेमी होना तो इसका प्रधान धमे ही है । 


न 
शीङ ्ाकश्छकता है 


१--हिंदी को अद्वितीय पत्रिका सुधा तथा गंगा-पुस्तकमाला की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के प्रचार के लिये 
क ऐसे मिडिज्न-पास लड़कों की जो १००) की नकद ज़मानत दे या दिला सकें। १०) मासिक वेतन 
हेडक्काटर से बाहर दोने पर १०) मालिक ख़्राक और साथ में सफ़र-ख़चे, जो १९) मासिक से अधिक 


की नक्कद ज़मानत दे या दिला सके। 
इन्हें पुस्तकों के प्रचार का आयोजन 
रोज़ ख़्राक और साथ में 


मानत दे या दिला सके। 
ने होंगे। वेतन योग्यता- 


झपनी जाति, भयु, योग्यता और 
साथी क्रिकेट कोई. हो, तो उसकौ 


कछु विटु व प्र चछ छ छ छ मु व बेशक 


है 


१६० 


$ क राजा था । संसार में उसका 
बड़ा मान था । उसकी 
सुसकान फूल के सुगंध की 
साँति मीठी थी; परंतु 
झातमा संकुचित थी । उस- 
के दो बेटे थे | छोटा बेटा 
तो उसके मन का था । बडे 
बेटे से वह भय खाता था । 
पहले ही, राजा के दुगं में, 
नगाड़े की आवाज़ हुईं । राजा अपने दोनो बेटों के साथ 
घोड़े पर सवार होकर निकला । उनके पीछे और भो 
सजे हुए जवान थे । दो घंटे तक सव-के-सब चलते रहे। 
इसके -बाद थे एक सूरी पहाड़ी के तले पहुंचे । इस 
पहाड़ी की चढाई बढ़ी कठिन थो । 
बढ़े बेटे ने पूछा--"'इम लोग कहाँ चल रहे हैं ?” 
राजा ने कह्ा--“इस भूरी पहाड़ी के उस पार ।?” 
यह कहकर राजा अपने मन में मुसकिराया । 
छोटा बेटा बोळ्ला--''पिताजी जो करते हैं, टीक 
करते ह ।” 
दो घंटे तक सब लोग थोर चलते रहे । आगे एक 
काली नदी मिली । यह नदी बढ़ी गहरी थी । 
बड़े बेटे ने पूछा “इम लोग कहाँ चल्न रहे हैं??? 
राजा ने कद्दा--“हस काली नदी के उस पार ।” 
यह कहकर राजा अपने मन में सुसकिराया । 
चोरा बेटा बोज्ञा--“पिताजी जो करते हैं, टीक 
करते हैं।?' 
इसके बाद सब लोग दिन-भर चलते रहे । जव सूयं 
डूबने का समय आया, तब घे एक झोल के किनारे 
पहुँचे । यहीं पर एक दूसरा बढ़ा दुरा था । 
राजा ने कहा--“'इम लोग यहीं आए हैं । ---राजा ने कहा “हम लोग यही आए हैं । यह एक 
क, स्कार्टलेंड के प्रसिद्ध साहित्यिक स्व० रावः लुद॒ स्टिवेंसन 
की एक कहानी का आविकल अनुवाद । यह कहानी लेखक के 
जीवन-कात में न प्रकाशित हो सकी थी ।—द्वेखक 
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ऐसे राजा का घर है, जो एक मान्‌ पंडित भी र । 
घर में तुम बहुत कुछ सीखोगे ।!? | 

पंडित राजा इन सशका स्वागत करने के द्वित | 
के द्वार पर थाया । वह पक गंसीर-चित्त मनुष्य था। | 
उसके पास हो उसकी बेटी खड़ी थी । वह प्रभाता | 
की भाँति सुंदर थी । उसने सुसकिराकर झले गोर | 
कर लों । 

पहले राजा ने कहा--''ये मेरे दोनो बेटे हैं ।? | 

पंडित राजा ने कहा--''आर यह सेरी बेटी है।" | 

पहले राजा ने कहा--'“यह कुमारी परम सुंदरी है 
हसद्धी सुसकान मुझे बड़ी भली सालूम होती है।” | 

दूसरे ने कहा---''ये बड़े हृर-पुर कुमार हैं। मैं इमां | 
गंभीरता पसंद रजा हूँ ।” | 

इसके बाद दोनो राजों ने एक दूसरे की ओर देश, | 
और कहा --“संमव है, संयोग मिल आय ।” | 
` इधर दोनो लड़छों ने. भी कुमारी की ओर देव्या! | 
एक तो उसे देखकर पीला पड़ गया ; दूसरे के मुंह 7 । 
लाली झलक आई । कुमारी सिर नीचा करके ह| 
किराने लगी । | 

बड़े ने कहा --"'हस कुमारी के साथ में ब्याह ७ 
क्योंकि येह मुझे ही देखफर सुसकिराई है ।” 

छोटे बेटे ने अपने पिता की आस्तीन 
कहा--"विहाजी, मैं आपके कान में एक बात 
चाहता हूँ । धगर आपको सुरू पर हंपा है, त 
आज्ञा दें रि में इस कुमारी से व्याइ करव 
सुरे ही देखकर यह सुप्तविराई है!” 

राजा ने छोटे बेटे शा. तारे कान मे ल 
कहता हूँ । देखो; अएंदी न करो । अभी थ 
से कोई बाव न निकालो ।? 

इसके बाद सब दुर्गे के भीतर गए ' 
तैयारी की गई । यह मकान इतना बढ़ा थीं 
लोग इसे देखकर रचयं में थे । पंडित रा ५ 
एक किनारे चुप बैठा था । उसे मौन देखकर र ही 


वृतँ" 


शी 
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मन में बढ़ी अद्धा उत्पन्न हुई ! कुमारी आँश्ष नीची 
किए हुए और सुसकिराती हुईं भोजन परल रही थी । 
कमारों के हृदय आनंद से विद्ठन थे । 
ˆ जवेरा होने से पहले ही बड़ा देशा सोकर उठा । 
उसने देखा, छुमारी कपड़ा छुन रही थो । कुमारी बढ़ी 
कामकाजी लड़की थी । बड़े बेटे ने डलके पाख जाकर 
कहा--“कुमारी, में तुमले व्याह करना चाइता हूँ ।” 
कुमारी ने कहा--“सेरे पिता से कडी ।”' सुसकिरा- 
कर उसने अपनी आँखें नीची कर लीं । उस समय वह 
ग॒ज्ञाव को तरह सुंदर थी । 
बढ़े बेटे ने सोचा--“इसका जी सुकसे लगा है ।” 


बह झोल के किनारे चला गया, ओर गीत गाने 


लगा । 

कुछ देर बाद छोटा बेटा आया । बोल्ला--''कुमारी, 
इम लोगों के पिता राज्ञी हों, वो सैं तुमसे न्याइ करना 
चाहता हूँ ।? 

कुमारी ने कहा--''मेरे पिता से इदो । उसने 
खें नोची कर लीं। वह सुछतकिराई । इस समय भो 
| सुंदरता गुलाब की भाँति थी । 

छोटे बेरे ने सोचा--''यह बड़ी राज्ञाझारिणी पुत्री 
है। घवश्य यह आज्ञाकारिणी खरी भी बनेगो।” फिर 
उसने सोचा--“'क्या करना चाहिए?” और यह विचार 
करके कि कुमारी का पिता पंडित हे, वह मंदिर में 
गया वहाँ उसने एक भेडे और एक खरगोश का 
बलिदान चढ़ाया । 

घोरे-घौरे बात फ़ैज्ञने लगी । एक दिन पंडित राजा 
भपने ऊँचे सिंहासन पर बैठा । उसने पहले राजा को 
भोर उसके दोनो बेटों को बुल्लवाया । 

पंडित राजा ने कहा--''न सुभे वैभव की चाह है, 

रन बल की। इम लोगों का जीवन छाया- 
जीवन को भाँति है । मेरा हृदय वैभव और बल, 
दोनो हो देखकर खिन्न हो चका है। इम लोग इस संसार 
डे कि मकार रहते हैं, जैसे गोला वर दवा में सूखने 

ये डाल दिया गया हो । वायु के संपक से भी 


हनी भर गया है। मैं केवल एक वस्तु का सूल्य लगाता 


डः चेह वस्तु हे 'सत्य? 


ण, जो । सें अपनो बेटी उसी से ब्याह 


सुके सत्य की कसौटी ज्ञा दे । उस पत्थर की 


कंसौरीं 
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॥ बाइरी आवरण छोड़ देती 
और सच्चा रूप धारण कर जेती हैं । उसके झागे सभी 
पस्तुएं तुच्छ हैं । अतएव कुमारो, यदि मेरी बेटी से 
व्याह करना चाहते हो, तो इसी समय चल खडे हो । 
जो मुझे सत्य को कप्तौटी जाकर देगा, उसी से मेरी 
उत्री का व्याइ होगा । वही मेरी पुत्री का सूल्य है ।? 

छोटे बेटे ने पने पित्ता से कहा--''तनिक कान में 
सुन लीजिए । मेरे विचार में हम लोगों का इस पत्थर 
के फेर में न पढ़ना ही अच्छा ।” 

पिता ने भी ५हा--'“कान में सुनो । सेरा भी यही 
खयाल है । परंतु सँड से कोई वात निकालना ठीक 
नहीं ।” यह कहकर वह पंडित राजा झी ओर देखने 
और सुसङिराने लगा । 

परंतु बड़ा बेटा उठ खड़ा हुश्रा। उसने पडित राजाको 
“पिता” कइकर संबोधन किया। बो ज्ञा--““मेरा इस कमारी 
के साथ व्याह हो चाहे न हो, में आपको इसी नाम से 
पुकारूँगा; क्योंकि आप विद्वान्‌ हैं, और वयोवृद्ध भी। 
मैं अभी घोड़े पर सवार होकर इस कसौटी की खोज में 
संसार में अमण करता हूँ।'” यह कहकर वह बिदा हुआ, 
और कसौटी की खोज में निकल पढ़ा । 

छोटे बेटे ने कहा--"मैं समकता हूँ, सुझे भो जाना 
चाहिए । अगर आपकी आज्ञा हो, तो में भी जाऊँ। 
इस कुमारी ने झुरे मोहित कर लिया है ।” 

उसके पिता ने -कद्दा--“तुम मेरे साथ घर चक्नो ।” 

अतपुव वे दोनो घर लौट आए । जब अपने दुर्ग 
में पहुंच गए, तो राजा अपने बेटे को ख्रज्ञाने मे ळे 
गया । कहने लगा--"यह लो, यदी सत्य की कसौटो 
है | जो वस्तु प्रकट में जैसी है, वहो उसका सत्य रूप 
है। तुम इसे देखो, इसमें तुम्हें अपना यथाथ रूप 
दिखाई पड़ेगा ।”. 

छोटे बेटे ने उसे देखा, तो उसमें उसे-झपना सँड 
दिखाई दिया । भ्रपनी चिकनी ठुडढो को, अपनी युवा- 
वस्था को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसके हाथ 
में एक साधारण दर्पण था । ै 

उसने सोचा--“यह कौन ऐसी वस्तु है, जिसके 
जिये इतनी आपत्ति सिर पर उठाई जाय । परंतु इसके 
द्वारा यदि रे छुमारी प्राप्त हो जाय, तो मैं संतुष्ट 


ज्योति में वस्तु अपन 
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हूँ । मेरा भाई कितना सूख है कि इसके लिये घय ह तिया इने कहा मबा, इस काग आग 
को ख़ाक छानने निकला है। चीज़ तो घर दी पर 
23 
से अज फिर. लौटकर पंडित राजा के दुर्ग में 
आए । दपण पंडित राजा को दिखाया । बोले--यही 
सत्य की कसौटो है ।” पंडित्र राजा ने दर्पण देखा। 
झपने को एक राजा को भाँति पाया । उसका घर 
राजा के घर की भाँति दिखाई दिया । सभी वस्तुए 
जैसी-की-तैधी देखीं । वह ईश्वर को धन्यवाद देने 
लगा । उसने कहा--“अब में समझा । जो वस्तु 
प्रकट में जैसी है, वद्दी उसका सत्य रूप है । में वास्तव 
में राजा हूँ ! मेरा हृदय नहीं मान रहा या ।” उसने 
अपने मंदिर को तुड्या दिया | एक दूसरा महल बन- 
वाया । छोटे बेटे के साथ कुमारी का ब्याइ हो गया । 
उघर बढ़ा बेटा सत्य की कसौटी पाने के लिये दुनिया 
की ख़ाफ छान रहा था। जब किसी नईं बस्तो मे पहुँ- 
चता, तो लोगों से उसका हाल पूळुता । सभी यहो 
कहते कि "इसका हाळ हमने केवल सुना ही नहीं; वह 
वस्तु भी हमारे ही पास है | हमारे घर में अँगीठी के 
पास रक्‍्खी है ।” इस पर कमार प्रसन्न दोता। उसे 
देखना चाहता । कभी यह वस्तु दप निकलती, जिसमें 
वस्तुएँ उयों-की-त्यों दिखाई देती । इस पर वह कहता--- 
“यह वह बस्तु नहीं हो सङती। इसमें सो धस्तुश्रों की 
बाहर! दिखावर का प्रतिबिव-मात्र है । इससे काम न 
चलेगा ।'” कमी कोई कोयले का ढेला दे देता । इस पर 
भी वह कहता--''यह वह वस्तु नहीं हो सकती, इसमें तो 
कुछ भी नहीं दिखाई पडता ।!? कभी-कभी उसे सचसुच 
कोई सुंदर, रंगीन और चमकदार पत्थर मिल्न जाता । 
नब उसे ऐसी वस्तु मिल्षती, तो उसे बह लोगों से साँग 
लेता । लोग उसे वह वस्तु दे देते ; क्योंकि लोग तः 
वस्तु बड़ी मन्ता से दे डालते थे। अंत में बडे बेटे 
का येला ऐसे पत्थरों से भर गया । जप वह घोडे प्र 
चक्षता, तो ये पत्थर एक दूसरे से .टकराकर बनते 
जब वह कहीं उरता, तो इनको येले से निकाल जेता । 
एक-एक करके सबको देखने लगता--यहाँ 
उसका सरि वक्की के पहिए की बे हा तक कि 
जगता । चकर खाने 
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ठिकाना है । अंत होने ही नहीं आता। 
पत्थर है, तो यद्व॒ नीला है, यह हरा है । समो 
अच्छे जान पड़ते हैं । सभी एक दूसरे को मात थे 
हें । पत्थर पड़े ऐसे व्यापार पर ! यदि उस पंदित ए॥ 
का ध्यान न होता, जिसे मैंने "पिसा? कहकर संगो 
किया है, और उस दुगं की सुंदरी कुमारी का, फिफ | 
ध्यान आते ही सेरे सुँह से गील निकल पढ़ता ऐ, धे. 
हृदय विशाल हो जाता हे, तो में इन सबको का 
समुद्र में फेक देता, ओर घर जाकर जैसे औरण / 
लोग राज्य करते हैं, वेसे मैं भी राज्य करता।” | 
_ राजकुमार की दृशा उल शिकारी की-सी हो रह त 
जिसने पहाड़ पर हिरन देख लिया है। रात होती 
चूरह्दा जता है, घर में दीपक का प्रकाश होता 
परंतु उसके हृदय में हिरन की लालसा बनी रहते 
इस प्रकार बहुत वर्ष बीत गए । राजकुमार ग्रा 
समुद्र के तट पर पहुंचा । रात हो गई थो । बढ़ा म॑ 
वना स्थ था । समुद्र झी जइरे बड़े शोर से कियोई 
चट्टान पर टकरा रही थीं। उसे व्षाँ पर एक घर रिश 
दिया। उस घर में मोमबत्तों जलाए हुए कोई रा | 
बैठा जान पढ़ा । वहाँ आग नहीं जल रही थी। ग न 
बेटा उसके पास पहुँचा । उस आदमी ने राजकुमा , 
जल्ष पि्ञाया । उसके पास भोजन के लिये कुब गए ; 
बोलने पर वह मलुष्य सिर दिलाता, मुँह पेश | 


निकालता । च द 

राजकुमार ने पूछा--'तुम्दारे पास सत्य की १ 
है ?” आदमी ने सिर हिलाया । राजकुमारबो | ह 
"यह सो मैं जानता ही था ! भल्ला, किसके ३ 
है ? देखो, मेरे पास कसौटियों से थेला भर रहाहै। ह 
कुमार थका हुआ था, परंतु इतना कई  ' 
लगा । 

इस पर वह आदमी भी हसने क्गा; रर कह 
की फूक से मोमबत्तो बुक गई । 

आदमी ने कहा--“सो रहो। अर्ब 5" ३% 
भरा गए हो। तुम्हारी खोज समास हुईं, 


बत्ती भी बुर गईं ।? a 
तो उस थादमी नेर्ड | 
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यय 
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जब सवेरा हुआ, 


|| कहार ३०७ तु० सं० ] 


दे Meo 
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२ दवा थी. 0 न 33332 न्य जज पर 
से| एक स्फरिक दिया । न इसमें विशेष सुंदरता थी, न 
३ | हुए ऐसा रंग ही। राजा के बेटे ने उसे तिरस्कार की 
ह... इषि से देखते हुए सिर हिल्लाया । इसके बाद बह पत्थर 
घे शो पास रखकर आगे बढ़ा । उसे बह पत्थर विशेष 
| मूत्यवान्‌ न जान पढ़ा । 
प्र. दिनः्मर वह चला किया। उसका सन याज शांत 
ग. या। चोज की इच्छा तृत हो चुकी थी । उसने सोचा, 
|` “कहीँ यही तुच्छ पत्थर सत्य की कसौटी न हो १” बह 
|. घोड़े पर से उतर पड़ा । येले से सघ पत्थर सड़क के 
श किनारे उँढेल दिए । उसमे देखा, पफ दूसरे के प्रकाश 
| प्रेंसभी पत्थरों का रंग इत हो जाता था, और सभी 
ह ही ज्योति प्रभात-काल के तारों की भाँति विलीन 
| दोजाती थी। परंतु इस स्फटिक के प्रकाश में सभी 
| एयर अपना वास्तविक रूप और रंग धारण किए 
|| रहे। हाँ, अन्य पत्थरों की अपेक्षा यह स्फटिक विशेष 
| | व्योतिमंय था । 
॥ राजकुमार अपनी भोंहो को मकर छहने लगा-- 
४ “ऐसा तो न हो कि यही पूर्ण सत्य है, और शेष सभों 
i. में केवळ सस्य के अंश हैं १?” 
य रसने स्फरिक उठा लिवा । उसको आकाश को 
र घोर ढठाकर देखा । उसमें आकाश का रंग और भो 
१ "इर दिखाई दिया, और आकाश एक गड्ढे की तरह 
| पढ़ा फिर उसने घूमकर पहाढ़ियों की पर 
{ गोर । स्फटिक में पहाड़ियाँ उंडी और बोहड दिखाई 
! परेतु उनमें एक ज्लीबन की रेखा दिखाई पढ़ी । 
रह कई उस स्फटिक में धरती, एर पदी हुई 
। नो कुछ उसने देखा, उसे देखकर उसके 
ज णारा भी हुआ और भय भी । अंत में 
' % का प्रकाश अपने ऊपर डाला, और 
कक षज गिरकर प्रार्थना करने लगा । 
५ अगर ने कहा--"ईश्‍्वर को धन्यवाद है । सुके 
स्य की मिल ही गई । अब घर लौट 
पंडित राजा से, और उस दुर्ग 
जिसके ध्यान से मेरे मुँह से गीत 
|] » और हृदय विशाल हो जाता है-- 
अ. चाहिए i) 


से मकार बडा घेटा जब उस दुगं के समीप आपा, 


कंसौदी 
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तो देखता क्या है कि जहाँ फाटक पर उससे पहने 
दिन पंडित राजा से सेंट हुई थी, वहाँ पर कुछ बालक 
खेख रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ पर तो मेरे बालकों 
को खेलद्नना चाहिए था । उसका आनंद क्षण-भर के 
लिये जाता रहा । भीतर जब वह दरबार में गया, तो 
देखा, सिंहासन पर उसका छोटा भाई बैठा है । उसी 
के पास कुमारी बैठी है । डसने सोचा, यहाँ पर तो 
सुझे बैठना चाहिए था, और कुमारी को मेरे पास 
होना चाहिए था। यह सोचकर उसके हृदय में क्रोध 
उमड़ा । [ 

उसके छोटे भाई ने पूडा--“तुम कौन हो, और इस 
दुगे सें क्यों आए हो १? 

उसने उत्तर दिया--“मैं तुम्हारा बढ़ा भाई हूँ। 
मैं कुमारी से ब्याह करने आया हूँ ; क्योंकि सत्य की 
कसौटी लेकर आया हूँ ।? 

छोटा भाई लिलखिलाकर हँस पढ़ा। बोळा-- 
“मैंने तो कसोटी बहुत वर्ष हुए पा ली थी । मैंने कुमारी 
से व्याह भी किया, थोर वह देखो, फाटक पर हमारे 
बच्चे भी खेल्ल रहे हैं ।” 

यह सुनकर बढ़े भाई का रंग उपा की भाँति घूमित 
हो गया । वह बोला--“तुमने न्याय फो छोड़ा 
सो नहीं ? में देखता हुँ; मेरा जीवन व्यर्थ गया !? 

छोटे भाई ने जवाब दिया--“न्याय ? तुरद्वारे- 
जैसे अशांत और भटकनेवाळे आदमी के मुँह से मेरे 
अथवा मेरे पिता के न्याय पर संदेह किया जाना अच्छा 
नहीं जान पडता । संसार आनता है, हम जोग न्याय- 
प्रिय हैं ।” | 

बढ़े भाई ने कहा--“श्रच्छा, तुमने सब कुछ पा 
लिया सही । तनिक शांति से मेरी बात सुनो । संसार 
में अनेकों कसौटियोँ हैं। यह कहना सरल बात नहीं 
कि उनमें कौन-सी सच्ची है ।”” 

छोटा भाई बोला--“मैं घपनो.कसोटी पर लज्जित 
नहीं हूँ । यह लो, इसमें अपने को देख लो ।” 

बढ़े भाई ने उस दपंण को देखा । उसे देखकर वह 
घड़े आश्चयं में हुआ । उसने ' देखा, में बुडढा हो 
गया हूँ । मेरे सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। वह 
दरंबार में बैठ गया, ओर फूट-फूटकर रोने खगा | 
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आ | न पिष क भोति भ इह था उह हतो भाई कहने लगा-_“'अबं तुम्ही देखो ! तुमने 
कितनी बड़ी सूल्लता की । तुम दु 
फिरे । जिस वस्तु के जिये तुमने ऐसा किया, वह हमारे 
पिता के पास मौजूद थी । अब अपने बाल पकार 
क्षौरे हो । तुम्हें देखकर कुत्ते भूँकते हैं। न तुम्हारे आगे 
कोई बाल-बच्चा है। सुरे देखो, में थाजञाझारी पुत्र था। 
बुद्धिमान्‌ था। यहाँ सिंहासन पर ताज लगाए बैठा 


। सल्ल है, ससद्ध है, परिवार है ।” 
बे भाई ने फह्दा--“ हाँ, लेकिन तुम्हारी जीभ बढ़ी 


वैनी है ॥ यह कहकर उसने अपना स्फटिक निकाला । 
उसमें अपने भाई को देखा। उसे स्पष्ट दिखाई दिया 
कि उसका भाई मूठ बोल रहा है । उसने देखा, छोटे 
भाई की आश्मा संकुचित है । उसका हृदय पुक छोटी- 
सी यैद्दी की तरह जान पढ़ा । उसमें अनेकों आशंका 


हार्थोह्ाथ बिक रहा है 


| 


ha 


जह तथा वृद्ध सवके पढ़ने 


| 


पफ 


4 


झात्मा मर चरो है। उसके ऊपर केवल सत 


[ लेखक, श्रोकृष्णगोपाल माथुर ] 


| शीघ्र ख़त्म होगा !! फ़ौरन्‌ आर्डर भेजिए 


RF hE वनवास, कोरव-पांडवःयुद्ध तथा अश्वमेध-यज्ञ का वर्णन बड़ी ही मनोहर भाषा में 
| गयां है । बालकों के हृदय में धार्मिक भावों को जाप्रतू करने के लिये इससे बढ़कर दुस | 
पुस्तक हमारी समम में नहीं हो सकती । जो सज्जन अपने बालकों को धर्मेनिष्ठ बना 
452) इच्छुक हों, उन्हें इस पुस्तक को अवश्य खरीदकर अपने बालक और बालिका 

ह| पदाना चाहिए । केवल बालकों के लिये ही नहीं, यह पुस्तक खी, पुरुष और न 
ओर मनन करने की चोज है । छपाई-सफ़ाई सुंदर | टाई 
महाराज युधिष्ठिर का अत्यंत सुंदर चित्र भी है। मूल्य केवल ॥॥), सजिल्द १!) 


गगा-फुस्तकमालळा-कार्याल्य, लखत 
पुम 
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बिच्छुओं की भाँति भरी हुई थीं। उसके ह 
रत डो चुडा था । यह देखकर बड़े माई > 
एक चीज़ निकल पढ़ी । | 
इसके बाद उसने स्फटिक का प्रकाश छ | 
सरमा ) | 

डाला | उस प्रकाश में उसने स्पष्ट देखा कि झा 


x 


>>> 


झावरण पड़ा हुआ हैँ । जिस प्रकार घडो कः 
करती है, उसी प्रकार वह सुसकिराती है । बह ६ 
सुसकिराने का कारण आप ही नहीं जानती पी॥. 
देखकर राजकुमार ने एछ दीघं उच्छ्वास बी। | 

उसने छोटे भाई से कहा--““अच्चा भौ 
दोनो ही हुआ । अब मैं बिदा होता हूँ । तुप. 
दुग में जैसे जी चाहे रहो। में अपनी सोय 


१ 
| 
| 


स्फाटिक रखकर फिर से संसार को यात्रा कावा! 


RRR 


९ 
षत 
BJA ७३५८, १५९ ॥। 
शु 
| 


hr 


ध्‌ 
|; 


द्वि“ 
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'पनिवेशिक स्वराज्य 


मालकास 3६ ३8 अ भ ४8 है? २8 के हे कर कह मे के 
ट्र (२ 


भखारी से भगवान्‌ 
[ अनुवादक, श्रीबावूनंद्नसिंह्‌ ] 
यह पुस्तक जेम्स ऐज्ञेन की F707 P0४९7 ६० 0४९! का दिदी-अनुवाद है प समरत हिदी-संसार 
जेम्स ऐलेन की सभो पुस्तकों की सुक्त कंठ से प्रशंसा की है । इस पुस्तक में बुराइय से शिक्षा, संसार , 
भपनी ही मानलिङ दशा का प्रतिरत्र है, अनिष्ट दशाओं से छुटकारा पाने छा उपाय, स्वास्थ्य, स रुक्षता, 
| स्वाथे तथा सत्य, शक्ति और परमानंद का रहस्य, आध्यात्मिक शक्ति का उपाजन आदि-आदि विपयों का 


3३९१९१९४३१ A 


२७>८४६४ ५८०2४38४26 2222902 
7 
७९७% 


58 


शे हा वणन है। खी-पुरु सभी के पढ़ने योग्य है। नवयुवकॉ के लिये विशेष उपयोगी है। मूल्य सादी १), - 
९ | ४ 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय ह मं 


२३-२५, लाटशरोड, लखनऊ > 


व हॉकी 


9४ ९७ 
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१. साहित्य में रस. का त्याग तथा उत्पत्ति 
स्का दित्य में रस का उतना ही 


उपयोग है, जितना कि 
जीवन में आत्मा या शरीर 
का, कलियों में सप्तुचित 
ठंडक या गमी का, चित्त 
सें प्रकाश या छाया का, 
9 fo Re मेम में संयोग या वियोग 
2-5 का । किसी-न-किसी रस 
के मधुर तया मनोहर संचार से ज़ाली कविता वेली 
हो होती है, जैसी यौवन की कमनीयता से रहित 
कृशित-कलेवरा कामिनी, मधुकरों के कलित कल्नरव से 
तथा प्रशांत कली, पुष्पों के विकास, सोंद्य 
तथा धवल हास्य से परित्यक्त पन-ल्ता । इसके 
इस महान्‌ उपयोग को समझते हुए दी रस-शाख के 
मियों ने 'रस एवात्मा काष्यस्य' साना है, अर्थात्‌ 
रस ही कविता का आत्मा है । थब प्रश्‍न यह उठता 
है कि कविता के जीवन का आधार-भूत रस कौन-सी 
वस्तु है ? 
बिस तरह समुद्र में सर्वदा इरे उठा करतो 
तथा विज्ञीन हो जाया करती हैं, परंतु उन लहरों के 
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नीचे स्थिर जल्न-समूह कभी भी हटता हुग्रा न 
आता, उसी।प्रकार प्रत्येक रख के प्रादुर्भाव गंग 
ऐसा स्थायो भाव हुआ करता है, जिसके भधा! 
रंग-मंच पर आनेवाले भिन्न-भिन्न पात्रों की त 
तेरे भाव उठते तथा विज्नीन हो जाते हैं।ए 
स्थायी भाव अन्य सहायकों से अभिव्यक्त होक ए५ 
संज्ञा प्रास करता है । यह स्थायी साव प्रेष | 
लिये भिन्न-भिन्न तथा निर्दिष्ट हुआ करता ८ | 


शगार के लिये 'रति?, वीर के जिये इहा 4 
का 'शोक' आदि । जैसे नृपति मचुष्यों म॑ शे 
लाता है, शिष्यों के पूजनीय होने के है ¢ 
गुरु कहलाता है, इली प्रकार सभी 
तथा' चिरवती होने के कारण यह स्था 
जाता है । 
अब यहाँ विचारणीय विषय यह है कि र 
प्रकार के होते हैं, तथा रस के लिये किव” 
की आवश्यकता होसी हे ? साधारणतः ' 
भेद होते हैं; +इंगार, हास्य, करुण, रौद्र का 
बीभत्स, अद्भुत तथा शांत । इस विषण  , / 
भेद भी हैं। भवसूति--जिसक्षा सोत क! 
चरित’ साहित्य इ सज्वनों से प FE 


फाल्गुन, ३०७ तु० सं० | 


प्र्न 3 में 'करुण? ही एक -प्रधान रस 
है, तथा अन्य रस उसके "विवतं' । रसों की एकता को 
सिद्ध करनेवाला वचन यह है-- 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 

भिन्नान्‌ एथग्‌प॒थगिवाश्रयत विवर्तान्‌ । 


आवत्तेबुदूबुदतरेगमयान्विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ १॥ 
( उ० तृ० अं० ) 


जिस प्रकार अधखिली कलियों में, विकसित पुष्पों में 
तथा मधु-पूर्ण पराग में, समुद्र के प्रशांत जल में, उत्ताल- 
तरंग-माबाओों में, सेंवर में, कोई अंतर नहीं, केवल अव- 
स्थानों का चकराते हुए भेद-मात्र है, उसी प्रकार इन रसों 
में कोई भेद नहीं, बरन्‌ करण के ही ये सव अवस्थां- 
तर में भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । इसी तरद्द के आभेद को 
'विवतं' कहते हैं । दशंन-शाख् के जाननेवालों से यह बात 
डिपी नहीं रह सकती कि दर्शन के नभोमंडल में विवतंवाद 
तथा परिणामवाद भिन्न-भिन्न उज्ज्वल नक्षत्र माने गए हैं। 
परंतु उक्त पद्य में भवभूति ने दोनो के साथ खिचड़ी 
पकाकर कदाचित्‌ य अभिव्यक्त करना चाहा है कि 
„उनके समय में या तो ऐसे भेद का अभाव होया 
हिडिनके स्वतंत्र विचार में 'विवत॑? तथा 'परिंणाम' एक 
(ही स्तु हो । 
इछ लोगों का विचार है कि शांत-रस कोई स्वतंत्र 
| हो ही नहीं सकता । 
ग यत्रदःख न सुखे न चिता न द्वेषरागी न च काचिच्छ ; 
रषः स शान्तः कथितो सुनोन्दरेः सर्वेषु भावेषु समग्रमायाः। 
` पले मकार का प्रकाश, जिसमें सुख, दुःख, चिता, 
दप, राज, इच्छा आदि भावो को गति रुक जाय, 
की अवस्था में चिना पहुँचे हुए सांसारिक मनुष्यों 


` पे संभव नहीं; क्योंकि ये भाव बड़े प्रबल होते हैं। . 


क संन्यासी, तपस्वी प्रति गृहस्थो की विषय- 
अ लीज्ञा-भूंमि में रहकर इन भावों को क्राबू 
बात बार सकते । इसो कारण विषय-वासना की 
भारो का से अपने को फोसों हटाकर गिरिः 
गेय को शरण जेते है । इसके उत्तर में यह कहा 
भसत द जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में ऐसे 

को कमी नेही, जब वह किली वस्तु की प्राप्त 


कुसुम-कंज 
पहल eh ल. 
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के चितने में इतना तन्मय तथा संखगन हो जाता है 
कि सांसारिक सुख, दुःख आदि भावों की धारा उसके 
मानस-स्रोत में उतनी देर 'के लिये संया बंद हो 
जाती है। परंतु ऐसी अवस्था में 'न्य भावों का 
स हृदय-कानन में चाहे छिप भी जाय, मगर सुख के 
संचार का बंद हो जाना सत्यताःका गल्ला घोटना है; 
क्योंकि अपनी अभिलपित वस्तु के पास क्रमशः पहुँचने में 
जो एक उत्कर्षात्मक सुख ( ?]628076 ० progress 
ive reali82tI0n) होता है, उस सुख का प्रभाव नहीं 
मिट सकता । और, ऐसे प्रशम की अवस्था की सत्यता के 
बारे में विचार उठाने पर कपना भी जवाब दे देती है । 
रस की उत्पत्ति के लिये स्थायी भाव के अतिरिक्त 
अन्य भावों की एकांत आवश्यकता होती है, जो 
'विभाव?', “अनुभाव? तथा 'संचारीभाव” .के नाम 
से साहित्य में कहे जाते हैं । जिस प्रकार कोकिल 
की कूक के लिये वसंत के सुंदर दिवस की आव- 
श्यकता है, तारों की [अभिव्यक्ति के लिये यामिनी 
के प्रारंभ की ज़रूरत है, उसी प्रकार स्थायी भाव की 
अभिव्यक्ति के लिये इन भावों की सहायता अनिषाये 
है । 'विभाव” उसको कहते हैं, जिसके द्वारा 'स्थायी 
भाव! के आस्वाद का सूचम रूप से आविर्भाव हो सके। | 
इस प्रकार आविभूंत स्थायी भाव का, जिसके द्वारा, 
रस की तरह, अनुभव दो, उसे "अनुभाव? कदा जाता 
है । पुनः इस अनुभूत रस का जिन सहकारी कारणों 
से सम्यक संचार हो जाय, उसे 'संचारी भाव” बतलाया 
गया है । इससे यह बात स्पष्ट है कि 'विभाव' अभि- 
ब्यक्ति के कारण होते हैं, 'अनुभाव' कायं होते हैं, 
तथा संचारीभाव सहकारी कारण । परंतु व्यवहार- 
क्षेत्र में इन तीनो को भी अविशेष रूप से कारण ही 
माना जाता है। जिस प्रकार मिचे आदि के साथ 
मादक द्वव्यों के व्यवहार में एक विज्ञक्षण आस्वाद 
होता है, उसी प्रकार विभाव आदि का स्थायी भाव के 
साथ सम्मिश्रण होने से एक विलक्षण आह्ाद उपपन्न 
हो जाता है । कभी-कभी एक या दो हो के रहने पर 
रस की उप्पत्ति पाई जाती है परंतु ऐसो जगहों में 
भी बाक़ी का प्रकरण आदि के बल से समाचप_हु 


बिना नहीं रहता । 
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एक प्रश्न थौर भो उठता है। वह यह किं 'करुण' 
आदि रसों के दुःखमय होने के कारण उनके विभाव 
झादि के सम्मिश्रण से क्या आह्वाद दो सकता हेः? 
प्रथमतः इस विषय में सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण 
है। दूसरी बात यह कि संसार में कोई भो मलुष्य 
अभिनिवेश के साथ दुःख के लिये प्रवृत्त नहीं होता ; 
परंतु करुण आदि रसों में अभिनिवेश के साथ प्रवृत्ति 
देखी जाने के कारण इसकी सुखमयता साफ-साफ़ 
रलकती है। इसका रहस्य यह है कि संसार में वन- 
वास आदि जो दुःख के कारण होते हैं, वे भी काव्य, 
नारक के चेत्र में भ्र दुःख का कारण नहीं रह 
जाते, बहिर भ्राह्माद के हो कारण में परिणत हो 
जाते हैं । इसलिये यह व्यवस्था कि लौकिक शोक, 
इषं आदि के कारणों से लोकिष शोक, हपे आदि उत्पन्न 
- होते हैं, केवल जोक में ही रद्द जाती है ; काव्य में 
समी विभावों से केवल दर्ष-दी-हप होता है । 
साधारणतः साहित्य में रस को उपपत्ति की सामग्री 
तथा स्थान यही है। उप्यक्त बातों का समन्वय शंगार- 
रस में उदाहरणार्थ इस प्रकार हो सरता है। इस 
रस का स्थायी भाव रति है। इस सोई हुईं रति-वासना 
को जयानेवाले दो प्रकार के विभाव होते हें--एक 
झालंबन ( नायिका ) थौर दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ 
चारो झोर के बिरे हुए नैधगिक सौंदर्य, जिनके 
अवल्लोकन से कल्पना जाग्रत्‌ एवं उत्तेजित हो जाती 
है । चुंबन तथा कांता-कटाच् आदि इस रस के अनुः 
भाव होते हैं । पुनः लब्जा तथा हास इसके संचारी 
भाव माने गए हैं | इन भावों से अभिव्यक्त.जो रति- 
भाव है, वही गार माना जाता है । काम के उद्योध 
को '्टंग' कहते हैं, वह जिसने द्वारा हो उसे श्रंगार 
कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य रसों में उपरक्त बातों 
का समन्वय हो ज्ञाता है। 
बीरमणिग्रसाद्‌ उपाध्याय 
( बी० ए०, साहित्याचार्य ) 
> > र 
२, अश्लील साहित्य और चांद 
सानव-स्वमाव की प्रवाह-धारा प्रकृति से ररः 
गामिनो होती है । उसको ऊर््वगामिनी बनाने के 
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प्रकाशक को उससे ज्ञाभ भो अधिऋ दी गा 


लिये नियंत्रण, संयम, त्याग भोर बाहे 
श्यकता होती है । जहाँ इन दुलभ गुणो बाप 
होता है, वहाँ मानव-स्वभाव नीज-से-नीचतर णे | 
जाता है । प्रकृति का यह नियम अदूर है | ३३, | 
एम देखते हैं कि साधारण जन-ससुदाय को मिह | 
प्रायः ऐसी होती है, जो अश्लीलता, गंदगो छ| 
अददेपन को अधिक पसंद करती हे । आमही | 
के सुधारने का काम लेखकों, संपादकों, प्रश्ना. 
और शिक्षा-प्रेमियों का हे । एक आदर्श लेखक ग्रा! 
अमूल्य रचना द्वारा समाज को निश्नगामिनी प्रवृत्ति 
डठाने की चेष्टा करता है, और एक संपादक झगे (| 
के समुचित संपादन द्वारा वह अवस्था जाता है| 
इसी प्रकार एक प्रकाशक सथा उच्च शिक्षा्रेमी सत्र 
अपने-अपने अनुकूल कार्यो द्वारा जनता की उपक 
स्वभाव-घारा को. नियंत्रण और संयम के साथ दब 
उठाने का प्रयत्न करते हें । जो लेखक, संपादक, "| 
शक या शित्ता-प्रेमो ऐसा नहीं करते, वे अपनी पां 
और अपने गुण का दुरुपयोग ही नहीं करते, भ ' 
अपने समाज और साहित्य के साथ घोर प्रसा 
करते है । | 
, यह देखकर हमें बड़ा दुःख होता है कि शि 
कुछ साहित्य-सेवी कद्दलानेवाले स्वार्थी लोग ह 
कुप्रवृत्ति के पोषक बन रहे हैं। यह तो सत्य ह | 
जनता को, विशेषतः उस जनता को, जिस ४ | 
शिक्षा का अभाव है, वह साहित्य, जो अधि ङ| 
पूर्ण होगा, अधिक अच्छा लगेगा। फ्त पे | 
अधिक पढ़ेगी भी। और, यदि कोई पुस्तक या 77 । 
पढ़ा गया, फिर वह चाहे जिस कारण से हो, 
बिक्रो भी अधिक होगी, और उसके लेखरू, संग 


० 


इस प्रकार के लाभ से ल्ञाभानिव्त होना कई ह 
सौर न्याय-संगत होता है, य स्पष्ट दै! स्वाम 
यँल बंद कर पढ़नेवाल्ले धन-लोलुप व्य 

हम नहीं कहते, परंतु प्र्येक शिष्ट, न्याय-म्िय 
शील सजन हमारी इस बात से सर्म हे 
प्रकार की कुप्रवृत्त से घनोप(जन फरना है का 
घुणा का व्यापार है । इसना होते ई 


-& 
फागु ३०७ ठु° स्‌० ] 
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ब ओर बड़ी तेज़ी के साथ आकृष्ट हो 
हही है। कारण क्या हे ? केवल यह कि उनका पापी पेर 
मेळी की कमाई से नहीं भरता । 
दिंदी-प्रकाशकों में चाँद का कार्य सबले ग्रथिक 
घृणित भौर निदनीय है । यह अपने को क्रांतिकारी 
समाज-सुधांरक बताकर बड़े-बड़े अक्षरों में विज्ञापन 
करता है । परंतु उसके छायं ससाज-सुधार की तो 
द्वया तक का स्पशं नहीं करते, 
के अनाचार और निद्य प्रवृति छा प्रचार करने में 
प्रसर होते हैं । समय-्मय पर अशलील-से-ग्रश्‍लील 
लेख प्रकाशित करके चाँद ने अपना झुँइ काला किया 
है। इसके लिये उसकी बड़ी-से-बड़ी आलोचना भी 
हुईं । प्रताप के साथ तो नोटिलबाज्ञी तक की नौबत 
था गई थी। परंतु प्रताप चाँद की बंद्र-घुइकी हे 
दुबकर दुवक रहनेवाला न था। उसका पक्ष प्रबत्य 
था । उसमे न्याय का सत्य था, विवेक था, कतंब्य-९तान 
या, और घमं-परायणता थी, और चाँद, न्याय, 
अनाचार कुमवृति, इउघमी, स्वाथांधता और नीचता 
से भरा हुआ था। अंत में वही हुआ, जो होना 
| चाहिए था । चाँद अपना-सा झुँइ लेकर बैठ गया | इस 
प्रकार की आजोचना-प्रश्याज्ञोचनाएँ एक ही बार नहीं, 
घनेफ़ बार हुई। परंतु फिर भी चाँद की गति-विधि में 
थतर नहीं आया। जब-जब उसे अवसर सिला 
इतना ही क्या सौक्षे-बे मौके भी---वद्द अपनी गंदी मनो: 
ति को दुर्गंधि फेलाने से बाज़ नहीं आया, और 
अंत में अपने विशेष अंक, मारवाड़ो-अंक, के नितांत 
| चौर वीभस्स रूप में तो उतने इतनो अश्लीलता 
ह क कि जिसको देखकर स्वयं अश्त्ीज्ञता भी कॉप 
॥॥. थरकीलता, गंदगी और नीचता का जितना 


षि ह 
गेना नाच इस अंक में नाचा गया है, वह भी निवांत : 


गोचता और असभ्यता के साथ, उतना गंदे-से-गदे सा- 
क भी सिना दुलभ है । समाज-सुधार, भावना 
दाशयता का ढोल पीरनेवाला चाँद कया अपनो 

दन काळी फरतूतों के लिये ज्जा का अनुभव करता है ? 
पख का विषय तो यह है कि जब साहित्य-संधार 
ष हः का आंदोलन हो रहा है कि अश्लील 
फो प्रकाशन झौर निर्माण सदा के लिये बंद 


डलटा अनेक प्रकार . 


कर दिया जाय, तब चाँद का गंदरी-भरा विशेषांक 
प्रकाशित हुआ ! उसने इस झाटे, 


न्‍ (लन से शिक्षा प्रण 
करने पर भो इनकार कर दिया, और अपनी कुप्रवृत्ति का 
उदाहरण देते हुए अपने - 


क पत्र के कॉलम काले किए । 
सरर ॐ न्या फा विचार दो इकर 
भ भँ त्त धनी लोग घनोपाजंन के 
सेनाः ई हों, वहाँ इन बातों पर विचार ही 
है ! वहाँ तो विचार होता है कि सभ्यता 
भाड़ में जारी हो तो जाय, साहित्य के उज्ज्वज्ञ मस्तक 
पर कलक, का भद्दा कालिख पुतता हो, तो पुते और 
समाज, रसातल में जाता हो तो जाय, परंतु अपने टळे 
रथ होने चाहिए । यह विचार आता अवश्य है, परंतु 
इसका भी प्रकाश्य रूप में जो आवरण होता है, वह 
कुछ दूसरा ही । यदि सञ्चो 'बात कही जायगी, तब तो 
भय होगा कि छोग नीच कहेंगे, सो तो कहेंगे ही, और 
स्वयं भी नोच बनने की नौबत आवेगी । यह डोक न 
होगा। इसलिए समाज-सुधार का सीधा-सा बहाना क्यों 
न कर किया जाय? बस, एक ही रट्ट तैयार कर ली. गई, 
अर उसी की ओट से गदे-से-गंदे और असम्य-से-असभ्य 
लेख प्रकाशित होने लगे । साहित्य-सेवा की यह कितनी 
घृणित विडबना ह! समाज-सेवा के नास पर समाज पर 
किया जानेवाला कितना नोच प्रहार है!! इम चाहते 
हें, इस प्रकार की गति-विधि का पूणं विरोध किया 
जाय । साहित्य-सग्मेलन शीघ्र होने जा रहा है । 
इमारी अपील है कि शिष्टता-सभ्यता, श्जीकता, साहित्य- 
सेवा और समाज-सुधार छे नाम पर सम्मेलन में एकत्र 
दोनेवाले साहित्य-मद।रथी इ'प समस्या पर गंभीरता- 
पूवंक विचार करें। यदि इराकी प्रगति रोको न गईं, तो 
इसका परिणाम इतना भयंकर दोगा कि साहित्य के 
सिर एर व्यथ का कलंक लगेगा, सो तो झगेगा ही, 
समाज को भी बड़ी घातक चोः: पहुँचेगी । 
मोतीलाल जाउ 


अ हळ SK 
३. माला 
बाहर भीतर एक नहीं। 
अति उज्ज्वल बाहर, भीतर काला ; 
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` कहते, कुछ झो? करते कुछ, 


ज्यों चिथड़े को लपेटे दुशाला । 
बड़े-बड़े लोग यहाँ, 
जिनके बस में है विचित्र मसाला ; 
साँच को कूठ, असत्य को सत्य 
करें, पर फेरते हाथ में माला। 
ओदामोद्रसहायसिंह एल्‌ टी० “कवि-किंकर” 
x xX xX 
8. काल-बिज्ञय 
तू 'जोवन-उर में प्रभात बन 
ग्रखरित करती है नव आस; 
तेरी सांसे संचारित कर 
' देती हें तरंग-ल्लास । 
होकर जोवन गगन-शिखर में 
उदितः ` रचातो हद मध्याद्द ; ` 
विजयैश्वय॑ कांति भर देती, 
दे निज दीप्ति-स्बणं का दान । 
यदि तू कभी संरल संध्या-सी 
लाती अधर-बीच मुसकान ; 
होती है सुदूर से आकर 
हृदयांकित शैशव-सुधि म्लान । 
जब तू तन्मय दृष्टि लगा 
. सुनती है मेरा प्रेमालाप; 
राशि-ज्योत्स्ना-विसुग्ध रजनी-सी 
रहती है चुपचाप। 
काल-नियम से निज स्वतंत्र ये 
नाना रूप सजाती है; 
काल-चक्र के घघर-स्वर में 
अपना राग बजाती है | 
यदि यह काल तुमे दुख-युक्ति 
लड़ा चाहे करना आधीन; 


ANANANN ANNA AAAI 


ऐसे 
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क्या किया, सुनाइए तो ।?” 


आत्मा-नभ में दो जा होन| 
इश्‍वरीदत्त जोशी ( बी० ए०) 
xX xX > 
५, यद्र के ज़माने में 
पंजाब के हत्याकांड और कुछ गोरे सैनिको छा 
हिंदोस्तानी स्त्रियों के प्रति किए गए दुख्येवह्ार दो ष 
चल्ल रद्दी थी । एक वृद्ध बेठा सब बातें सुन रहा ग। | 
जब चर्चा समाप्त हो चुकी, तथ उससे न रहा गग 
उसने कहा--“क्या शेगरेज्ञ लोग भूल गए दि ह 
लोगों ने उनके साथ क्या किया है १” 
चर्चा करनेवाले नवय॒वकों ने पूछा--"क्यों, भ्रा 


उस वृद्ध ने जो कुछ कहा, नीचे त्िपि-बद ब्रि 
जाता है 

सन्‌ १८४७ का समय था । गोरों को हिदोस्तान। 
बाहर निकाल भगाने का आयोजन किया जा इग्र 
था । अवघ के सिपाही धर्म ळे लिये प्राण न्योष | 
करने का निश्चय कर चुके थे। इधर गोरे | | 
अपने प्राणों 'की बाज़ी लगा रहे थे। कइ्यों रा झा 
हो गया था । अँगरेज्ों के बड़े-बड़े अफसरों के श 
उखड़ गए थे। साम्राज्य की सत्ता का स्वपन देखगेग | 
झज के अँगरेज्ञों के पिता और पितामह, जॉन व 
के फौजी और सुल्की नौकरों की राउप-नोषा * 
इबी--अब डूबी हो रही थी । 

उस संघष के समय अगर पशुझों की पाशि 
प्रबल्ञ हो उठी थी, तो दया के खोत महात्मा | 
हृदय में भी सावंदेशिक प्रेम प्रबल हो उठा. 8 
संसार की बुराइयाँ और भत्नाइयाँ, दोनो ही 
अपना काये कर रही थीं। पाग्ष पशुता चीर की 
कारने के जिये ज्ञालायित हो रही थी, औं रे 
दयाद्रंता मजुष्यता को ज़िंदा रखने का 
रही थी ॥ ही 

ऐसे भयंकर समय की एक कहानी मैं बगा १ 
मई के महीने से हिंदोस्तान में गर्मी विशेष हज ४ 
है। देशवासियों तक को इस गर्मी से *€ 4. 


जवे 


| 


१ दंगों 


ज्र i भर क सभो जोव जज्नकर भस्म हो गप्‌ होंगे; कितु 
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कि मन 77777 ऽ ° 
ड घुर में रहनेवाले योरवियनों की कठिनाइयों 
का कहना ही क्या ? सन्‌ सत्तावन का रादर मई 
महीने में ही ज्ञोर से शुरू हुआ था । सिपाही लोगों 
ने कई जगड की छावनियाँ अळा दो थीं। जडा-जहाँ 
योरपियन थे, वहाँ-वहाँ से चे द्एिधी, लग्ननऊ, कानपुर 
ग्रादि डी रक्षा के लिये छुत्माए जाते थे। ईसाम मोष्ट 
केदया-धर्म का प्रचार करनेवाले मिशनरी और हिंदोस्तान 
के भूखे भ्रनाथों छो बएतिश्मा देअर बनाए हुए इसाई 
जितनों का संबंध अँगरेज्ों से था--सभी लइने के 
हलिये बुलाए जाते थे । सि० लारेंस ने रूषनऊ के किले 
में गोले-वारूद के बड़े-बड़े पोपे अरकर जञसोध में गड्या 
दिए थे । यह सत्र छाम हिंदोस्वानी सज्वूरों द्वारा-- 
विशेषध्र ईसाई-धम डी दोझा पाए हुए दिंदोस्तानी 
ईसाइयों द्वारा -झराया गया था; पर उनको यह पता न 
छगने दिया गया था कि पापों में कौन-्सो चोज़ भरो 
हुई है। उन्हें यही बतलाया गया था कि पीपों में नाज 
भरा गया है, आर उसे सुरक्षित रखने के लिये ज्ञमोन 
को खोह में रखा जा रहा हे । इतना इंतज्ञाम होते 
हुए भो एरु के बाद दूसरा क्रिज्ना बलवाई लिपाहियों 
के हाय लग ही गया, और ऐसा मालूम होने द्वगा कि 
कंपनो-सरझार का राज्य हिरोस्तान में न रहेगा । 
अन्य स्थानों को सरह आगर-छावनी दी फ़ोन भी 
वाग़ो हो गई थी । अपने योएपियन अकरसरों को गोली 
साररुर उसने गोरों के बँगल्ञों में आग लगा दी थी । 
मई का महीना, गर्मी के दिन और फिर पहाड़ी 
सर । आगर-छुववनी में सात-प्राठ गोरे अफ्रमर 
का उनमें से ३ भ्रादुमिग्रो के बाळ-वच्चे भी थे। 
के विर को ख़बर पाझर अगरेज्ञ लोग अपनी 
रतो को किसो सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहते 
के अपना इंतजाम पूरी सरह से कर भी नहीं पाए थे 
पास कि हो गई । बाहर के कई बजवाई फोन में 
कर गए, और डन्डोने छावनी में घाग लगा दो। 
ग्र को को मेमें और कुछ गारे भ्रपने नौकरों के साथ 
भागे । खाने के लिये उनके पास सामप्रो 
गही थो, न पोने के ज्ञिये 
पानी । जव बलराइयों ने 
मे आग लगा दी थो, तव उनका ख़याल था 


कुपुम-कंज 


MA मील डर २०१ ` 
दो-तीन घंटों के बाद उन्हें मालूम हुआ कि बाशियों 
के आने को सुचना पाकर अंगरज़-भौरतें और बच्चे 
घोड़ों पर सवार कराकर सारंगपुर को तरफ़ भेज दिए गप्‌ 
हैं। दोपहर के दो वजे बागियों ने छावनी में आग 
लगाई यी, और चार बजे उनको यह मालूम हुआ कि 
अंगरेज्ञ लोग भाग गए । हाथ छा शिकार छूट जाने 
पर तिम तरह चोता क्रोध के मारे अंधा हो जाता है, 
उसी तरह बागियों में से कुछ लोगों की हालत हुई । 
वे अपने घोड़ों पर सवार होछर अंगरेज्ञों का पीछा 
करने के जिये रवाना हुए । दो घंटे तक बरावर उन्होंने 
अपने घोड़ों को मगाया। सुंड के फेन और बदन के 
पसीने से घोड़ों को थकावट का पूरा पता लग रहा था; पर 
बारायों को निगाह अपने शिकार झी सरफ़ थो, घोड़ों 
की या अपनी थक्रावट का उन्हें ज़याख ही कहाँ था । 
छुछु देर तक और चलने के बाद उन्हें भागे हुए 
अंगरेज्ञों के घोड़े दिखाई देने क्षगे। इधर अंगरेज्ञों ले 
भी देखा कि बाग़ो पीछा किए आ रहे हैं। दिन-भर की 
कड़ी धूर के कारण ८-१० जीवों का दइ गोरा काफ्रळा 
थक गया था । पर प्राणों का प्यार इतना अधिक रहता 
है कि मरते-मरते भी मनुष्य एर बार और अपने को बचाने 
का प्रयत्न करता है। उन अगरेज्ों ने भी यही किया । 
अपने घडो को उन्होंने भगाया । उनमें से लगभग सभी 
लोग आगे निरु गए, पर एक सेम का घोड़ा पीछे रह 
गया । वह अपने प्राणों के जिये घोड़े रो बरावर मारने 
लगी, पर कुछ न हुभा, वह बिलकुच हो थक गया था । 
आल्रिर उस मेम ने घोड़े को छोड़ दिया. भौर वह पैदल 
भागने जगी | पीछे वारा! जोग एास-पास आ रहे घे । 
उनमें से एक आदमो सिफ्र एक मील के फ़ासले पर रह 
गया था । उसने मेम को पैदल भागते हुए देख लिया 
था । उसने अपना घोड़ा बढ़ाया | १०-१ मिनट के 
झंदर ही यह वेचारी उसके कबरे में नेवाळी थी । 
इतने पं सदक के पास एक गाचे दिखाई दिया । वह 
गावे की तरफु चलो और णसवाळले एक मकान में घुप 
गईं । उस घर में एक किसान अपनो खो-सडित रहता 
था। मेम के एकाएछ घर में घुस पड़ने पर वह घरराया; 
पर जब उसने उपकी दोन सुदा देखो, थोर इस हो 
दूदो-फूटी हिमः सके भय का कारण सुना, तव उसका. 
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तथा उसकी खरी का. हृद्य द्या से भर आवा! उसके कलात बाहर निकला । इसको माद से [डे 
निश्चय कर किया कि हर तरह से इस बेचारी को 
बचाना चाहिए । 
. उपाय सोचते-सोचते पाँच मिनट बीत गए। इधर 
बल्रवाई लोग सहक से मेम को एकदम ग़ायब होते देख- 
कर उस गाँव की तरफ़ आए और उन्होंने उस किसान 
के दरवाज़े पर खड़े होकर पूछा--“पक मेम अभी यहाँ 
से गई है £” 
“नहीं ।? 
. “भी तो वह इधर थाई है। तेरे घर में तो नहीं हे?” 
“नहीँ ।??, 
- बाग्रियों को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। वे 
उसमे घर में घुसने लगे किसान ने घर के किवाइ 
बंद कर दिए । बागियों का लदेह और भी बढ़ गया । 
दो-तीन मिनट के अंदर उन्होंने किवाड़ों को उखाड़ 
फेका थोर घर में घुस गए । ४ 
बागियों .ने उसझ घर की पूरी-पूरी तलाशी ली । 
उन्होंने नाज भरने की कोरियाँ तक देख डालीं । कहीं 
भी मेम का पता नहीं था। उन्हें पक्का शक था कि 
वह इस घर में घुसी, पर वह तो घर में कहीं नहीं थी । 
घर के एक कोने में किसान.की खी मुँह ढक हुए खड़ी 
थी, निश्चय ही वह मेम नहीं थी 3 क्योंकि उसके सभी 
कपड़े मोटे, गज़ी के बने हुए और : हिदोस्तानी ढंग के 
ये । फिर मेम गई कहाँ ? क्या वह कोई भुतनी है 
जो देखते-देखते ग़ायब हो गईं ? “ 
इतने में एक बाग़ी की.निगाइ मकान के दूसरी 
ओर पड़ी । उसने देखा, सफ़ेद कपड़े पहने कोई भागा 


जा रहा है। शाम हो चुकी थी $ पर रामों के दिनों में 


राम का प्रकाश भी' थोडी-बहुत रोशनी त्ति 
` होता है। उस बागी ने निगाह जमाकर जा हो 
उसे मालूम हुआ कि वह व्यक्ति र कोई नहीं 
विलायती लहँगा, हैट और बूट पहने हुए मेम ही है ] 
वह अपने अन्य साथियों |के साथ दौढ़कर उस सेमर के 
पास गया, और उस निदय पशु ने एक ही हाथ में 
उसका काम तमाम कर दिया) . 
दो-तीन घंटों के बाद जब बनवाईं लोग गावे से 
रवाना हो चुके थे, तब एक खरी को साथ लिए हुए वह 
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वहाँ के समस्त अँगरेज़ों के आश्चर्य की सीमा छी शै 
जब लहँगे और लुगडे के अंदर से बही शो | 


था षि 
बागियों द्वारा मरा हुआ जानकर उसके पाने दौ चा 
उन्होंने छोड़ दी थी, उन्हें दिखाई दो । | 
रात को अगरेज्ञ वहा से साग्र दूसरे सन झो भ 
गए, और वेचारा किसान अपनी साध्वी खी होत 
के दुःख में रोकर दिनि बिताने लगा | अपनी सोह 
योरपियन वेश पहनाछर उसने मरवा डालना था 
गोरी मेम को रक्षा की थी । 
सिद्धनाथ साधव झागरकर "निरंजन! बी ए 
x xX x 
६, वंभव-सार 
he] 

कुसुम मं भी है काफ़ी आए-- 
सेंभलकर लाद, सँअलकर लाद्‌। 
लादकर समधिक सुख-ऋंगार 
न कर दे वह छवि यों बरबाद ! 
गुच्छ-के-गुच्छ सुकुल मत साग 
मिटा बल्ली-बहार बेकार | 
छलक जाएगा जीवनः 
| 
अधिक अब ढाल न मधुपर्णी 
कहाँ इतने वेभव का बोक 
संभालेंगे उनके कल अंग, 
एक हलकी झकोर ही जिन्हें 
हवा की, कर देती है भंग! का 
ललित लोनो लतिका 8. 


कभी कर देगा बेस... 
लता अलसाई वह दब, हाय !. ह), |. 
"लोट . जाएगी ,-घसती में॥ बु 


क्हंगुने॥ २०७ तु० सं० ] 
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आ तिय आनि नान नमा कक 
७. करोंच करके जो भरती में । 


सुमन-सुख उन्हें चाहिए, किंतु, 

हाय रे ! इतना--इतना नहीं-- 

कि जिसके विकट चोक से विकल 

हो उठे नव लतिका लहलहो । 

विश्वनाथप्रसाद्‌ { एम्‌० ५०) 
xX > >< 


भे 

त ७, भ्रास्य गीच 

|. पदि ध्यान-पूर्वक देखा जाय, तो हमारा वर्तमान हिंदी- 
है. संसार अपूर्ण है । जिस अऊार हमने अपने समाज के 


ग्राधे अंग ( खरी-समाज ) को बिलकुल ही ठुकरा दिया 
है, उसी प्रकार उस समाज के गीतों छो भो त्याग दिया 
है। गीतों में खी-समाज के सनोआावों का बड़ा ही 
हृद्पग्राही एवं उच्च स्पष्टीकरण हुआ है । वात्सश्य 
रस की एक-मात्र अधिकारिणी--करुणा एवं प्रेम की 
-माताओं के हृदय के उच्छूवासों से ये गीत पर्ण॑तः 
भ्रोतमोत हैं । इनमें स्वाभाविकता है और मिठास-- 
रस है थोर भाव । ये गीत न तो पिगल-बद्ध हैं और न 
ऐभवता ही की बेडी से जकडे गए हैं । यही कारण 
स र इनका स्वाभाविक विकास हो पाया है । कृत्रिमता 
र गड ही नही फकरने पाईं है । इनका सबसे प्रधान 
पण रस है | ये गीत सरल हैं। इनकी बनावट सीधी 
। इनके भाव सीधी.सादी ग्रामीण स्त्रियों के सरल 
i हृद्य के सच्चे और सरम॑स्परशी हैं । 
बोर बहुत शीघ्र ही हृदय में चुम जाते हैं। 
विर, आप इनके रसो का पान. करके परीक्षा 
नीचे दिए हुए गोत को सोहर कहते हैं । यह शुभ 
पर गाया जाता है। जब किसी के पुत्र 
* वेब आस-पास को सब खनियाँ हकट्ठा 
गातो हैं । लड़की पैदा होने पर यह नहीं 
|: प्या शि लड़को पैदा होने पर दंपति 
- पी हे ख्या (ह है इसका एक-मात्र कारण 
दे का सोहर के विवाह के झंटों का बढ़ जाना। 
(र बनारस-प्रांत में गाया जाता है । 


$ होकर इसको 


क साधे कहउ रुचि आपन ॥ १॥ 
सात पदारय मोरे घरे एकहु न मने भावे । : 
राधा के बेइलिया क फूल हमारे मन भावे ॥ २.॥ 
समे घोड़ा पलानें अधिय रात पहुँचेन । 
सालु रांधा बजर केवार मितरे हम अउवै ॥ ३॥ 
कहउ त सेजिया बिछञावडे फुल छितरावउँ । 
कहउ त दाबा पावे पर्यंत लगि सोबर. -॥ ४॥ 
जिन हुँ हो सेज बिछाव फुल छितराव । 
जिन ठुँ हो दावों पारवे पयत जिन सोव । 
तोहरे बेइलिया क फूल रुकमिन्ति मन भावै ॥ ४ ॥ 
मरहु भ काटो सिरि कस्न भ देसवा निसांरौ। 
अपनो वेडीलया क फूल सवति नाही देबे॥ ६॥ 

अर्थ--द्वारे से श्रोकृष्णजी उठे थौर घर में जाकर बोले-- 
“रुक्मिणी, तुम अपनी रुचि बतक्ाओ, किस खाद्य-पदार्थ ` 
को इच्छा है?” ॥ १ ॥ टी 

रुक्मिणी ने कहा--“हमारे घर में तो सातो पदार्थ हैं, 
कितु सुके एक भी अच्छा नहीं लगता । राधा की 
लता छा फूल हमको अच्छा लगता” है ॥ २॥ : 

संध्या ही को घोडे पर' चढ़कर श्रीकृष्णजो आधी 
रात को राधा के यहाँ पहुंचकर बोले-“राधा, इन 


_ कठिन किवाड़ों को खोलो, में भीतर आजउँग़ा'? ॥ ३ ॥ 


राधा ने कहा--“कहिए तो सेज बिछाऊँं और फूलों 
से सजाऊँ; कहिए तो पेर दाबूँ: और पैरों के पास 


सोड" ॥४॥ 


कृष्णजी बोले--''न तो सेज बिछाभो, न फूलों से 
सज्ञाझो, न पैर दावो और न पैर के पास सोझो। 
तुम्हारी लता का फूल रुक्मिणी चाहती हे? ॥४ ॥ ¬ 
राधा ने कहा--''श्रीकृष्ण, चाहे मारो, चाहे कारो, 
और चाहे देश से निकाल दो, कितु में अपनी लता का 
फूल सौत को नहीं ढूँगी” ॥ ६ ॥ उ 
सौतों में सौत की किसी भी विशेष वस्तु को प्राप्त 
करने की इच्छा होती है। इनमें परस्पर स्वाभाविक द्वेष 
होता है । इस गति की अंतिम पंक्तियों में कितना सरस 
उत्तर है । सौत के लिये वह तृण भो नहीं दे सकती है । 

चह तो सौत को प्रसन्न हो नहीं देखना चाहती । 
, नवनिद्दालसिंह, 'मराम्यःसा हित्य-संघ', प्रयाग- ` 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है म्या श्या 
ss नि 
क IIL 


———— 3 - 


१. भविष्य में कया होगा ? 
. ( एक वैज्ञानिक भविष्यवक्ता की बातें ) 
2 मारे देश में भविष्य को बातें बतलाने- 
# खाले बोर पंडितों की कमो नहीं है । 
घे दो पेते में जीवन का रहस्य खोल 
देते हैं, परंतु उस रहस्य का कितना 
अंश सत्य रहता है ? भविष्य को 
बात का अनुमान करना एक बड़ा 
कठिन काम है । परंतु वैज्ञानिक लोग 
| प्रायः अपने अनुमान में सफल ही 
हुआ करते हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि वे 
ऊटग्टॉग बातें न कहकर अपने: सिद्धांतों के आधार 
पर निणय निकालते हैं। परीक्षा करते और इनके 
द्वारा भविष्य में सफल होनेवाळी कळों का मानसिक 
चित्र देख लेतेहें। . : ः 
वैज्ञानिक-संसार में निकोलस टेसज़ा का स्थान 
बहुत ऊँचा है । यह एक संसार-प्रसिद्ध जादूगर कह- 
खाता है । उसके विजिश्न भ्राविष्चारों और भ्राश्चयंभय विना नाविक के समुद्र 
सत्य सिद्ध होनेवाजी भविश्य-वाणियों ने उसे जन- को लहरों पर बे-तार 
शाभारय २ तिमा में पष विशेष सूप से भ्ंकर के द्वारा चलनेवाज्ा 


स्थान दे दिया है। | | धं 
_ तीस वर्ष पहले जब रेसा ने कहा था कि झापत्ति आधुनिक अँगरेजो 
में पढ़े हुए जहाज बे तार के द्वारा, रक्षा डॉ प्रार्थना दः जहाज 
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> पल जज 
हुए त« भेन सकेंगे । लोग इस बात को सुन आपरे 
पागल कहने लगे, परंतु डॉक्टर टेलला की बातों पर 
अविश्‍वास करनेवालों ने अपनी ऑल से देख जिया 
हि ग्रारटिरु समुद्र के बफे में भडङनेवाले जहाज्ञों ने 
कि तरह बे तार के द्वारा अपना संदेशा भेजा था। 
तीस बषं पहले जब शापने पुछ ऐपे जद्दाज्ञ का नमुना 
बनाया था जो विना यात्री छे चलता था, तब जोय 
हँसते थे, परंतु हम देखते हैं, आज भी ब्रिटिश नाविक 
बेडा एक ऐसे जहाज के पूर्ण करने में जगा हुआ है, जो 
बेवार के द्वारा समुद्रों में विचरण कर सके। जर्मनी 
ने भी इ मागे में सपने कदम बहुत आगे बढ़ा लिए 
है, बीस वर्ष पहले जबटेसला ने एक ऐसो श्रारोमोः 
वाइन तैयार की थो जो कि धड़ाके के द्वारा जल घौर भूमि 
*पर चलती थी, तब लोगों को उञ्ञळी बात पर विश्‍वास 
नहीं होता था, परंतु जमनी ने राडेट मोटर बनाकर 
संपार को चकित कर दिया, तव उनकी आँखें खुन्न गईं । 
भतएत इन सत्र घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम 
एकदम अविश्वास नहों कर सकते कि रेखला का भविष्य- 
चित्रण भांति-पूर्ण है । जिल वैज्ञानिक के थ्राविष्डारॉ 
पेसंमार को इतना लाभ पहुँचाया हो, उसको बातों 
सस्पान-पूवक सुनना हमारा काम है । 
डॉक्टर साहब का कहना है कि घरों में रोशनी बे- 
पार के द्वारा हो जाया करेगी, हवाई जद्दाज़् और मोटर- 
पारियों बे-तार के द्वारा संचालित होंगी । विज्ञान 
एक ऐवा घोटा-सा यंत्र तैयार कर लेगा जो आसानो 
त जा सडा i इते लेकर झाप सुख-पूर्वक 
; क ठर कर सकेंगे, बफ के ढऊे हुए स्थानों पर 
जी हे थोर वायुमंडल मे विहार कर सकंगे । आवश्य- 
है ररे ही यह यंत्र आपका भोजन बना देगा और 
८३५५ सश में आप ग्रंथों का अवज्ञोकन कर 
सध । 
| IN र डॉक्टर रेसञ्चा ने अविष्य-वाणी को थी 
र दाइन छू द्वारा, पृथ्वी को माध्यम बनाकर, शक्ति- 
| दारा संसार ऐसो युक्ति ढूँढो जा सकती है जिसके 
. मित्र भे च्यापार-संबंधी कार्या में बढ़ी सहायता 
डे बि र । श्रापन अपने इन वचनों को सिद्ध करे दिखाने 


४५. जी दो सौ कुर ऊँचो मानार बनाईं। लाग इसे टेसला 


विज्ञान वेचिञ्य 


SONNNNNNNNNNINA, वळा 


२०४ 


NANNING 


मीनार? कहते थे और यह अफ़वाह दूर-दूर उड गई थो 
कि इसके द्वारा टेसला विद्युत्‌ के भयंकर आवाज़ करने 
वाले गोले प्ृष्दी पर फेइंगे। ऐया समझने: का पु 
कारण और भी था। कुछ वर्ष पूवे इस महापुरुषं ने 
विज्ञानशाला में लाखो बोल्ट-शक्ति की विद्यत्‌ तैयार करं 
परीक्षा की थी । इस परीक्षा में इतनी भयंकर आवाज़ 
हुईं थी जो १३ मोल को दूरी तक सुनाई पढ़ी थी । 
हाँ, टेसला की यइ़ मीनार पूणं भी न बन पाई कि वह 
अ।इस्मिष घटना से नष्ट हो गाई । अब आप एक नई 
सोनार बनाने में लगे हुए हैं, और आपका विश्वास है 
कि सन्‌ १३३१ में यह कार्य-रूप में परिणत हो सडेगी । 
इस हे द्वारा पृथ्वी में दिद्यत्‌ की इतनी शक्ति पहुँचाई जा 
सबेगी जो लाखों लेपं को जला सके, और अन्य सैकड़ों 
कार्यो को कर सके । न कहीं लंबे-लंचे तारों की आव- 
श्यकता होगो और न लोहे के खंभे दी खगाना परेगे । 
डॉक्टर देसला का कथन है कि उनकी मीनार विद्यत्‌ 
के भयानक प्रवाह को पृथ्वी में तो अवश्य हो भेजेगी, 


oe 


Wie 
००००००० ४ 


आाकाशसे विद्युत्‌के गांले बोइनेवाली 'टेसल/मोनार 
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परंतु डिसी प्रकार की भावाज्ञ नहीं होगी, और न विद्युत 
की अभ्निमय रेखाएँ ही दिखाई पढ़ेंगी; परंतु मौनार 
से सौ फ़ट की दूरी पर रहनेवाले मतुष्य के . शरीर से 
विद्युत्‌ को चिनगारियाँ निकलने लगेंगीऔर उसके 
बाल खडे हो जायेंगे । . 

_ इतना हो नहीं, यह वैज्ञानिक अनेकों स्वम देखा 
करता है । उसका एक अन्य स्वप्न भो कम आरचर्यमय 
नहीं । झाप इस समय एक पेसे हवाई जद्दाज़ के: बनाने 
में लगे हुए हैं, जो एकदम सीधा आकाश में उड़ सके, 
जिसका वज़न २०० पौंड. से अधिक न हो, जो ७ घन 
फूट स्थान में रकखा जा सके, भौर जो ४०० मील प्रति 
घंटे की गति से दौड सके, तथा जिसके . 
संचालन का यंत्र बहुत ही छोटा भौर 
भयहोन हो । इत्यादि । . 

. अभी आपने धपनी विज्ञानशाला में 
यह सिद्ध करक दिखा दी दिया है कि बे- 
तार. के द्वारा विद्युत्‌ के लेप जाए जा 
सकते हें । यह आविष्कार घड़े ही महत्त्व 
का है । इसके द्वारा प्रकाश की वर्तमान 
प्रणाद्धी में क्रांति मच जामगी, ख़र्चे की 
कमी हो जामगी और थोडे-से मनुष्य देश" 
भर के प्रकाश को चालित कर सकेगे । 

टेसल्ञा ने इसी तरह को अनेकों बातें 
प्रकट की हैं। इनसे पता चक्रता है कि 
मानव-समाज की शक्तियाँ और प्रकृति पर 
अधिकार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं । हमारा 
भविष्य कितना महान्‌ होगा, इसका अनुः 
"मान साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । 
xX xX xX 
२. मजाक़ करनेवालो की आफ़त 
बढ़े-बढ़े शहरों में, स्थान-रथान पर, 
अग्नि-कांड की सूचना भेजने की 'अबास- 
पेटियाँ' गी रहतो हैं। ज्यों ही किसी 
स्थान पर आग लग जाती है, त्यो ही कोई 
ब्यक्ति दौडकर पासवाळी 'अत्ञा्म-पेटी? के 
दारा असिक दुख के पास संदेशा मेज 
देवा हे । तत्काल ही भरिन का दुल 


RRR PS नज... चिया ८22: 
/»९.५/५”५/५”४/५/%४८५”*”*”* 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ सुधा. 


झंपने समस्त यंत्रों को लेकर घरना-स्थळ् 
होता है । गत वर्ष केवल न्‍्यूयाक नगरी में इस क 
सात हज्ञार अलाम बजाए गए और उनके : र 
अग्नि-रक्षक-दंल उन स्थानों पर पहुँचा, परंतु क 
उसे अपनी ग़लती फे लिये पछुछाना पहा.| वास्त), 
बात. यह होती थी फि कई सज्ञाक्र करनेवाले च 
अल्ामं बजा देते थे । चार थार में कमन्पे-क्म षा 
बार अवश्य हो उन लोगों को व्यर्थे ही आने का भ 
उठाना पड़ता था । एलीस इस तरह के अपराधियों ब 
पता नहीं लगा सकती थी । अतएव समय भ्रौ 
का, आंने-जाने में, बहुत खर्च हो जाता याय 


अलास की पेटी और केमरा की का ह 


' 
— =D 


~ 


NAN 


REBT 2223 


श्र उपर एक विशेष 
` नवीन जहाज 


ES "स्तन सिद्ध होगा । - 


“९.९ ५.५५.» ५ “५.५० #५.+५ A, 


PS RRR eR 
देख न्यूयाक नगरी के मेयर जेम्स वार ने एक नवीन 


प्रकार की “अलारम-पेटी' बचाई । इसके ऊपर एक 
गतिवान्‌ वस्तुओं के चित्र खेनेवाले केमरे का भो संयोग 


यहाँ आदसी शद्धार्म बजाला हे और वहाँ 
कर दिया 


उपर से केमरा उसके कई चिन्न जे लेता हे । यदि भला 
मूढा होता है, तो उन चित्रों छे द्वारा पुलीस अपराधी को 
खोजने का प्रयत्न करती हैं । सज्ञाळ करनेवालों को अब 
अपने मज़ाक़ का फल शीघ्र ही भिल जाया करेगा, तथा 
नगर के प्रबंध में भी सहायता मिला झरेगी। 
xX xX xX 

३. वायुयान से उब्कर लेनेवाले जहाज 

( लहरों के हृदय फो विदीर फर एक दिन में लंदन 
से न्यूयाकं ) 

हर आरो प्रोब ( ७? 0६0 77008 ) नामक 
एक जसंन वैज्ञानिक बे अएने एक लेख में नवीन 
प्रकार के जहाज़ का वर्णन किया है। वैज्ञानिक संसार 
में नवीनता चार दिन की चाँदनी हुआ करती है । जिसे 
भाज नवीन कहकर लंसार प्रशंसा के पुल बाँध देता 
है, उसे ही वह कल पुरानी कहकर परवा भरी नहीं 
करता । अभी इस जर्मन वैज्ञानिक की घोषणा को 


सुनकर संसार छी नादिक शक्तियों के कान . खडे हो. 
। परंतु कई लोग उसकी बात पर अविश्वास . 


गए हैं 
में ही अपना गौरव समझते हैं । 

आपने लिखा है कि यह ज़हाज़ संसार डी एक बड़ी 
हो असुत वस्तु होगा । योरप के लोग र्साह का 
विम दिन बडे आराम से नवीन दुनिथ' में बिता 
सके, और 
युद्ध के समय 
। इन जहाज़ों का एक छोटा-सा बेडा बडे-से-बंडे 
जज को वश सें कर सकेगा । और, इष्टिशेचर 
निरसे न के ७० फ्री सदी जहाज़ों को वह 
४ कर सकेगा। इस कार्य के लिये जहाज़ 

अकार का यंत्र कणा होगा। इस 
भविष्य में होनेवाले युद्ध का एक 


ऐक घरे 
 शेगो मे 


इस जहाज़ को गति हे ० नाट (knot) 


> 


बे 


समय पर अपने देश को लोट आवेंगे । . 
में तो थे जद्याज़ अत्यंत ही काम के सिद्ध 


"> तथा. 'जहरों की दीवालें उसकी गति में 
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किसी प्रकार को बाधा उपस्थित न कर सकेंगी। उसके 
संचालन की विधि इन वाधाओं से स्वतंत्र होगी । 


ही. his _ 
कं «७०४ vs द 
टा. 
क 4 foe <! ` 
4:०७ ०५७... १0... अ... 


PP PU, ~ 


PS $२ 
Se on pas mtn SAMMI See 


BE Fg -.... « र 
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समुद्री बेड़े की धज्जियाँ उड़ा दीं 

उस समय की कल्पना कीजिए, जब इस तरह के 
जहाज्ञ ससुद्र के विशाल आँगन में खेलते हुए दृष्टि- 
गोचर होंगे । वे अपनी तीघ्र गति के द्वारा भूसध्य- 
रेखा की ससुद्रीय यात्रा ८० घंटे में कर सकेंगे । जो 
समय आज जम॑नी से लंदन पत्र जले जाने में लगता 
है, उसी समय में वे इँगलेंड से न्यूयाक सामान ले जा 
सकेंगे, भौर लोट भी आवेंग्रे। एक सेकंड में इनकी 
गति १४०. मोटर होगो .।.[.( एक सीदररपक गज़ 


.३ इंच ) अर्थात्‌ ९३ मोल प्रतिःघंदे चक्षनेवाज्षी एक्सप्रेस 


२०८ 


0 क. ~. 
गाड़ी से छे गुनी अधिक । ] इस गति के कारण समय जायगी और आप अमेरिछा में पदापंण खे) 


की समस्या शोध होइत्त हो जागो | अतएव नई गौर तरह व्यापार के चेत्र में, युद्ध के चेत्र में, केवल र १ 
पुरानी दुनिया के व्यापार में बड़ी उन्नति ठो समेगो ॥ क क्षेत्र में और सत्ता के कायं से यह जडाज़ सा 
एक बार जहाज योरप छोड़ेगा । उसमें बैठे हुए उपयोगी सिद्ध होगा! वैज्ञानिक का कथन है ह 
सुसाफ़िरों को समुद्र में बिलरे हुए द्रोप तथा अन्य सब प्रहार से अपनी दिज्ञानशाल्धा में इस सारि | 
जहाज छाया-से भागते हुए दोख पढ़ेंगे। बारह घरे को परीक्षा कर ली है, र शीघ्र ही संसार की न्च | 
के बाद न्यूपाकं नगरो को स्वतंत्रता को मूति का शाला में इसकी करामाएं दिखज्ञाउँगा | 
प्रकाश दोख पड़ेगा । बस, जहाज़ का गति कम कर दी नाथूराम शुक | 99 


Ee 


BD vOut sgt ॥ ०५०५50 0 9८7६0१ (00०000 EDN पटव? ९७७०७१ “चरे ७७७१ 6७०७८०१ (OD ७४६००००००१ C30 Ls TON ! 
हिंदो को सवंश्र्ठ पुत्तक-माला If 
गगा-पुस्तकमाला _ 
| के 
| स्थायो ग्राहक 
बनने से माला की पुस्तकों पर २४) सैकहा भर हिंदुस्थान-मर की एस्तको पर 

| एक आना रुग्या कमीशन मिल्नेगा । 
| नियम नोचे पढ़िए 

आहक बनने से आप न केवल पुस्तकों से लाभ उठावेंगे, बरन्‌ मातृभाषा के प्रचार में 
| हमारा हाथ भी बटाएँगे । 

|) प्रवेश-फ्रोस देकर आज हो माइक बन जाइए 


| संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ | 
ब MES | 
| ( | आ माइ Ne क ॥) है । मेत्र के | 
श भारत होते ह--१९ दिन पहले मुल्य “४सूचना-पत्र” ® भग: || | 
के वाद्‌ -स्थाया ग्राहकों को, २१) सैकृहा कमोशन काटकर, ची० न गरा; उमदा जाती हैं। ९" | 
| रुपए हर पर क होला जातो हैं, जिसमें ढाक-ख़र्च में बचत रहे । ज 
तके इम र 
| २५) सैकड़ा कमोशन दिया आता है घट धन्य माळाओों में निरुक्षतां हैं, उन पर भी स्थायी ग्राह% | 
| = (४) स्थायी ग्राहक जिस पुस्तक को चाहें, लें; जिस पुस्तक को न चाहें, न लें; यह उनकी ] | 
| 


निभर है । थे चाहे जिस पुस्तक की चाहे जितना प्रतियाँ, चाहे जब, ऊपर-लिख कमंशन पर मंगा सकी । 
ड्‌ ३ ) बाहर ५ी--हिदुस्थान-भर का--सब पुस्तक स्थायी आह हो को ८) रुपया कमौश | ३ 

(६) स्थायी आहक ऑड देते. रो ¬ जिसमें डग 

ऑर्डर पर कमीशन करने में भूज सा अपना ग्राहक-नंवर अवश्य नोट कर दिया करें, जि 


(७ ) स्थायी प्राहक की भू से बी० पी लौट आने पर डाक-ज़च॑ उनको ही देला. पडता 


दो बार वं० पी० लौट आने पर स्थायी ग्राहकों की सूची से ls । 
A हग ता दत 
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उपन्यास 
हु | घुनिक हिदीन्साहित्य में 
उपन्यास को विशेष स्थान 
प्राप्त हे । प्राचीन कवियों 
ने काब्य-ग्रंथ तथा गाव्य- 
कारो ने नाटक लिखकर 
साहित्य-भांडार को भरा 
“a 4 ; था । परंतु नए युग में 
८३६५५५) लेखकों ने अधिकतर 
गा मय भर मस्तिष्क उपन्यास लिखने ही में 
गंगाया । हिदी.साहिस्य की जो नवीन पुस्तकें निकली 
en प्राय: ६० प्रतिशत उपन्यास हें । लेखक, 
कर; प पाठक, सबने हो उपन्यास को विशेष 
कोई या है, यह उसका सौ भाग्य है । 
उर तिक पत्रिका ऐसी ती” जिसमें अनेकानेक 
'काव्य-अंथो* ति-माँति के विज्ञापन न निकजते हों। 
तथा 'नाठकों? को सो 'उपन्याप्तः ने प्रायः 


ज्‌ 
शोघ्र हो खू दिया है ! यदि यही क्रम रहा, तो अति 
देते | 


इन प॑ र 
. उपन्य पक्षियों ३ लिखने से मेरा यह तात्पर्य नहीं कि 


अनुचित 


TUTE 


--<5 RATAN TE 


उस्तकालय उपन्यास से ही भरे हुए दीख ' 


के स पुदित विषय हेया उसको इतनी उन्नति 
व || है । a 


ITAA I 

कितु यइ अवश्य है कि परिचमीय सभ्यता & विकास 
के साथ ही उपन्यास ने भी भारतीय हिदी-साहित्य में 
अपना र जमाया है । उपन्यास साहिस्य-सदुन में एक. 
नया भवन है, जो वर्षो से निरंतर परिश्रम करने पर 
भी अभी पूणं रीति से निर्माण नहीं हुआ है। 

साहित्य फा इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में 'उपन्यास' को कोई भी नहीं जानता 
था । आजकल्न 'सर कानन डायल', “रोनाल्डस' , 'बंकिम', 
'्रेमचंद', 'शरत? आदि उपन्यास-लेखकों के नाम की. 
साहित्य-संसार में धूम मची हुईं है, परंतु प्राचीन 
समय के किसी उपन्यास-लेखक का नाम आज तक 
सुनने में भी नहीं आया । यही इस बात का प्रमाण है 
कि उपन्यास साहित्य-सदन का प्राचीन भवन नहीं है । 
सादिस्याचायं ऋषियों ने काव्य-यरंथो तथा नाटकों के 
विषय में अनेकशः नियम निर्धारित किए हैं, कितु उपन्यास 
के विषय में उनके लेख सवेथा मौन है, इससे ज्ञात होता 
है कि प्राचीन साहित्य में 'उपन्यास' को कोई स्थान प्राप्त 
नहीं था | \ 

हिंदी के उपन्यासकारों ने बँगल्ला से विशेषकर आर 
मराठी तथा गुजराती,अदि भाषाओं के उपन्यासों का 
, अनुवाद करके हिंदो-साहित्य-भांडार भरने का श्रोगणेश 

किया । जब स्वतंत्र रूप से हिंदी-भाषा में उपन्यास 
लिखे गप, तब भी बेंगलां के उपन्यास ही आदर्श साने 
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गए, और उसी प्रणाळी पर दिंदी-उपन्यासकार ल्लेखनो- 
बद्ध हुए । ! 

गज में घृणित 


एक समय था, जब उपन्यास पढ़ना सम 
समका जाता था । तब “उत्तम-उत्तम उपन्यास लिखकर 
पाठकों के कर-कमळों में पहुँचाना चाहिए”, इस उद्देश्य 
से बहुत-से अच्छे सामाजिक उपन्यासो के लिखने 
तथा किखवाने की आयोजना की गईं। इस आयोजना 
में, अधिरूंश में, हिदी प्रचारकों को सफलता प्राप्त हुई । 
चाज हिंदी के बहुत-से स्त्रतंत्र रूप से लिखे हुए मौलिक 
उपन्यास दूसरी भाषाओं के प्रथम श्रेणो के उपन्यासों 
से टकर ळे सकत हैं। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि 
प्रचुर धन “व्यय करने, प्रखर मस्तिष्क लगाने तथा 
अधिर काळ तक निरतर परिश्रम करने पर भो हिंदो 
के उपन्यासो में ३३ प्रतिशत आखोर की भर्ता है। 
इसका कारण है। नवीन लेखक को कीति-प्रास की 
उत्कर इष्ड होती है । वह उटपट एक या दो उपन्यास 
लिखकर यशाज॑न करना चाहता है। नवीन प्रकाशक 
को एक-दो उपन्यास छापकर पाठकों से धन-प्रोप्ति 
की प्रबल अभिज्ञाषा होती है, वह एक-दो नाटक छाप- 
कर धनाजंन करना चाहता हे, तब ये यशेच्छु तथा 
धनेच्छु महोदय “खूब गुज़रेगी जो मिल्न बैठेंगे दीवाने 
दो” की तरह 'चटपट उपन्यास छाप डालते हैं 
शौर पत्रिकाओं में “अपूव उपन्यास', 'हाथ में लेकर 
छोड़ देना विरले ही पुरुप-पुंगव का कांम है', 'हमारा 
दावा है कि ऐसा उपन्यास भाज तक नहीं निकला?, 
प्रचुर धन व्यय करके बढ़िया हाफ़टोन ब्लाक बनवाए 
हे” आदि शीपंकों से सुसज्जित विज्ञापन देना प्रारंभ 
करते i । उनका उद्देश्य केवल धनाजन तथा 
यशाजन है । कवल इतना f 
उ इतना ही, इससे अधिक कुछ 
ल वास्तव में उपन्यास कहलाने 
£ कपा ऐसे उपन्यासो से साहित्य-भांडार की 
बृद्धि हो सकती हे? क्या ऐसे उपन्यास समाज को 
उन्नति के मार्ग पर लले जा सकते हैं ? नहीँ 
क्योंकि ऐसे उपन्यास केवल नाम के उपन्यास हैं, 
र ढोल को पोल है- ऐसे उपन्यास उस 
अपनी उपाधि-संयुक्त नामवाले ब्राह्मण को नाईं 
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[ वषे ३, ख्ड २, संशयः | 
PIPPIN ELLER क्ल्य 
हैं, जो 'को नामाउसि! प्रश्‍न करने पर खोटे भो 
अपने निरच्र-भट्टाचायंत्व का परिचय देता है। | 
“उपन्‍्यास' इन सब बातों से ऊपर होना चि 
'उपन्यास' यदि ऐतिहालिक दृष्टि से लिखा जा | 
चइ भूत-झाल की सामाजिच अवस्था का सिए 
जाता है । यदि उसमें वतमान अवस्था शिक्षा 
गई है, तो वर्तमान काल की 'हिस्ट्री शीट' है । उना; 
कार यदि समाज को किसी विशेष मागे एर डे ३ 
चाहता है, तो उन विचारों को वह उपल्यात घ 
समाज के कान तक पहुँचा सकता और भप मो 
में सफल दो सरता है । री 
सुरे एक सुक्रदमे की 'पेपरबुरु' पढ़ने का सौ 
प्राप्त हुआ । यह सुक्तदमा बरेली-प्रांत का है। शर 
युक्त ने अपने बयान में कहा कि "पीतल को मूत 
का उपन्यास पढ़ने से मेरे दिल में यह विचा | | 
हुआ कि मैं अपने वृद्ध पिता को डाइओं राम : 
डाले, तो में उनकी भू-संपत्ति इत्यादि का समी! ' 
सकता हुँ । उसने यह भी कहा कि उक्त उपना! ' 
कथानक भो ऐसा ही है ( मैंने उपन्याश्व नही तग न 
ग्रतः उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता )। त | 
प् 


देखिए, एक साधारण उपल्यास से कितना ग 
परिणाम निकला | कहने का तात्पर्य गह हः 
न्यास के कथानक सामाजिक अवस्था को उ | , 
वाजे हों | i £ 

उपन्यास लिखने का उद्देश्य सामाजिक हे. र 
साथ चलता है। उपन्यासकार को चाहिए रि ग प्र 
लेखनी द्वारा सामाजिक कुरीतियों कोर | व 
प्रयत्न करे । यद्दि समाज किसी बुरे मार्ग र | 
तो उसको जाने से रोकना चाहिए । 

उपन्यास लिखने से पूर्व जिल विषय शा 
डालना हो, उसको पूर्ण रूप से जान: ळेती 
है। रस विषय को भ्रच्छी तरह जाने 
कुछ लिखना पाठकों को घोका देना है । डर 
के एक प्रसिद्ध उपन्पासकार से किसी मका 
की सामाजिक अवस्था का अपने ब का 
चित्रण करने को कहा । वह उपो १॥ 
महोदय से धन, लेकर पेरस के ४” 


ngotri 


इसने बगा । जगमग एफ वर्षे तक वहाँ रहने पर उसको 
| व्हॉ की अवस्था का पर्याप्त ज्ञान हो गया । उन बातों 


| क्रो उसने अपने उपन्यास में व्यक्त किया । उस उप- 
३ ह्यास की भ्रस्यधिक बिक्री हुई, दोनो ने यशाजंन तथा 
३ इना्जन किया । यी वास्तविक यशाज॑न तया घनाज॑न है । 
|| उपन्यासकार को आवश्यक है कि किसी इश्य का 
न| चित्र खींचने से पूव भूगोल आदि झो पुस्तछों का 
क द्रध्ययन कर ले, सब उसके विषय में कुछ लिखे । दिल्ली 
ह. झे चांदनी चौक का हाल लिखते समय अमीनावाद पार्क- 
गा ज्रखनऊ का दाल लिख देने से पाठकों को भ्रम हो 
' उक्ता है | खेद की बात यह धै कि हमारे बहुत-से 
फ. उपन्यासकार आजकल यही कर रहे हैं और फिर भी 
न अपने उपन्यास को सौलिछ बताते हैं । 
ह उपन्यासकार को भाषा पर पूरा अधिकार होना 


चाहिए । अशुद्ध भाषा जिखना सवंथा अनुचित है । 
| मुठे कई सिद्ध सिद्धडस्त लेखों की भाषा देखकर 
|| भस्यंत भ्राश्चय हुआ । उन्होंने मुहावरों पर लेखनी द्वारा 
वह कुठार चलाया कि साहित्य-रसज्षों की दृष्टि में चह 
पाप है। सुहावरों की गर्दन सोइकर या उनके अन्य 
| भंग मरोइरर उनछो अपना सुहावरा बना जेना वैधा 
ही है जैसा कि कोई पश॒-चोर एक सेस को चुराकर उसडी 
सौरे मोइ ले अथवा उसडी पूँछ काटकर दूसरी मेंस 
. ही ध उसके जोड़कर उस मेंस को अपनी बताने लगे। 


| 2 में प्रयुक्त होता है, फिंतु एक स्वनामधन्य 
टा महोदय ने “घर बंचकर तमाशा देखना! 
या है । यह मौज़िकता नहीं है । नवीन सुहा- 
बनाकर उनको भाषा में प्रयोग करना, यह मौलिकता 

ही सच्ती है। 
क का क्न्य है कि वह विशुद्ध भाषा में 
पे व्यक्त करके सुंदर मौलिक चरित्रों 


ष (क करडे साहित्य-भांडार की वृद्धि करे। 
कि बहुधा उपन्यासकार छे मार्ग में कतिपय 


प धाएँ उपस्थित हो जातो हैं, जो उसको कत व्य- 
हि गा देतो हैं। पुस्तक के दाम अधिक नहों, 
भ हो, { ग सरलता से क्रय कर सके । भाषा झि 
° जैससे साधारण ज्ञान्चाले भरी पढ़ सके । भाव 
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सरल दों, जिमसे. समझने में कठिनाई न दो । ये ऐवी. 
बातें हैं, जिनको ध्यान में रखकर उपन्यास दार उत्तम 
उपन्यास नहीं तरिख सकता । इन बातों पर कार्य-वदध 
दोइर जो उपन्यास लिखा जायगा, वह निस्संदेइ चार 
आनावालों को ही रुचकर हो सकता है । साहित्यः 
रसज्ञ तथा शिक्षित-समुदाय » इन उपन्यासों से कुछ 
लाभ नहीं हो सशता । 
चरित्र-चित्रण करते समय बड़ी सावधानी से काम 
करना भ्रावश्यक है । कई उपन्यासों में इतने गंदे चरित्र 
व्यक्त सिए गए हैं कि वे साहिस्य-समाज के लिये कलंक 
का विषय हैं । उपन्यास के चरित्राण पाउरु के साथी 
हो जाते हें। पढ़ते समय कई चरित्रों से उसकी मैत्री 
हो जाती है । कुछ चरित्रों से उसे सहानुभूति, अन्यो 
से घृणा उत्पन्न हो जातो है । पाठच किसी चरित्र की 
घीरता पर वाइ-वाह तथा किसी को सुंदरता पर विमुश्च 
हो जाता है । अत: यह आवश्यक है कि उत्तम उच्च 
आदर्श को लेकर चरित्र चित्रित किए जाये । पाठक और 
उपन्यास का घनिष्ठ संबंध है, जैत्ा कि कवि ने कहा है-- 
My days among tho days.are passed 
Around me I behold 
And wherever these casual.eyes are 
cast 
The mighty maids of old. 
My never failing friends are they 
With whom I converse day by day. 
यंदि किसी भले आदमी का संग किसी नीच ब्यसि- 
चारी, बामी, जुआरी, चोर, शराबी अथवा कुर्मी 
मनुष्य से पड़ जाय, तो उसकी संगति छा प्रभाव उमके 
हृदय, उसके चरित्र. उसकी कीति भादि पर अवश्य 
पडेगा । इसी प्रकार उपन्यास के दुश्चरित्रों अथवा 
सच्चरित्नो का प्रभाव पाठक परं अवश्य पड़ेगा--घढिक 
पड़ता है, जैसाकि ३परि-लिखित दृष्टांत में कहा गया है । 
पश्चिमीय देशों में 'उपन्यास' साहित्य-संसार तथा 
समाज में आदूर डी दृष्टि से देखा जाता है। अच्छे 
सिद्ध-हस्त उपन्यासकार का आदर किसी ज़र्मोंदार, 
राजा या रईस से कम नहीं होता । वहाँ उपब्यासकार 
छो पय-प्रदर्शक, सुद॒शा-प्रवतेक चया साहिरव-मांडार 
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किक व पे पातळ पिः अधना सवन. के जगन सममते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से अभी तक 
उपन्यास तथा उपन्यासकार को वह मान, आदर तथा 
श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है । यह एक प्रकार की बाधा है । 
उपन्यास पढ़ना समय नष्ट करने की बात है--उपन्याल 
पढ़नेवाज्ञों को समाज समुचित आदर से नहीं देखता-- 
यह भूल है । 

प्रत्येक मनुष्य न तो सारे संसार में जा सकता है, 
न भिन्न-भिन्न सभा-समाजों में जा$र वहाँ के मनुष्यों 
व्हो वास्तविक दृशा का ज्ञान प्राप्त कर सता है । असः 
उसको आवश्यक है कि वह उपन्यास का. अध्ययन 
करे | 

उपन्यास पढ़कर श्राप भिन्न-भिन्न देशों की वास्तविक 
दशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते. हैं.। घर बेठे हुए भ्राप 


सुधा 


eT 
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पेरिस अथवा लंडन के जगमगाते 
निवास का आनंद प्राप्त कर सङते हैं । 


हिंदी-साहिस्य में यद्यपि उपन्यास को श्र 


है, तथापि हमको इतनी उन्नति से संतुष्ट नहीं प 


{| 


चाहिए | यह मान भी लिया जाय कि हि; 
उत्तमोत्तम उपन्यास विद्यमान हैं, तथापि लेह, | 
अन्य भाषाश्रों के उपन्यासों की अपेत्ता हिदी-उफ ण 
उतने उच्च नहीं ह, अतः हिदी-डपन्यासकारों षो | 
लेखनी वेग तथा उत्साह से चलाना चाहिए, क 
साहित्य का यद्द अंग शं घ ही पूर्ण रीति मे पि 
हो जाय | : 

चंद्रनारायण सक्सेना / 
बी० ए० “साहित्य-भूषण” . 
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- (A ~. ॥ । 

च्ल ता तल | 

सा हत्य-साण-साला | 

, य में का . की सबसे सस्ती और उपयोगो पुस्तक-साज्ञा । इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, ह 
> ह नाट, हृ हात, साहित्य, विज्ञान, ललित कला यादि विषयों झी संदर और सुपाठ्य पुस्तके रि 
व प्रकाशित होती है । छुपाई, सफ़ाई और सजावट सभी मनोरम हैं । ८० से २०० पृष्ठ तक छी प्रत्येक र 
र ® ह दस आना । स्थाय! आहों से पोस्टेज नहीं खिया जाता। बारह पुस्तकों के लिये ७।) २० क 
प se पुवं श्रष्ठ साहित्य के प्रकाशन में इमारा सहयोग कीजिए । प्रकाशित पुत्रे | 
Ce यैज्ञीशरणजी गुप्त की अपूर्व गीति-कविताओं का संग्रह । | 
२--अकुर--तेरह सुंदर भौर सुपाव्य कहानियों का संग्रह । | 
३--स्ववासवदत्ता--महाकवि भास के स! ५ श्रीगणे. 

रै सुभसिद्ध संस्कृत न ी-ख्पां वादक, श्रीम. 

शव गज द एरक का हिदी-रूपांतर । अनुवाद | 
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बाहरी स्वाधीनता और खयां 
वि ब वह समय नहीं रहा झि हम 
स्त्रियों के साम्ने वह रूप रक्लें, 
जिलडे लिये गोस्ट्रामी तु हसी- 
दासजो ने "चित्र-लिखे कपि 
देखि डेराती” लिखा है । 
सारल्य तथा कोमलता के 
भीतर दी वह सृष्टि निस्संदेइ 
बे अनुपम थी । उस त्रता-झाल की 
र को ही तरह कोमल विलास के मंजु अंक पर पली 
डर चियो को प्रास करक तव्य के कडोर एरुपों को संसार के 
यथाय सुख का अनुभव होता था, और उस समय के चित्रण 
अत कठोर और अत्यंत कोमल का ही सम्मिश्रण 
ए काव्यों में किया गया है । परंतु अब 
प्ते ता है, हरएक सनुष्य के पुतले में, चाहे वढ 
विकास मा खो, कोमज्ञ और कठोर, दोनों भावों का 
ष द । अय दोनो के लिये एक ही घमं होना 
' इसपर के अभाव में खी हाथ समेटकर निश्चेष्ट 
चेरे । उपाजन से लेकर संतान-पालन, ग्रह-कार्य 
पह समाल सके, ऐसा रूप, ऐसी शिक्षा उसे 
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मिलनी चाहिए । पडले दोनो के भाव और काये 
अलग-श्रल्ञग थे, अरब दानो के भाव और कार्यों फाय 
एक ही में साम्प होना आवश्यक है । इस तरह 
गाईस्थ्य धर्म में स्वतंत्रता बढ़ेगो । परावलंबन न रह 
जायगा ! खियाँ भो मेघा फी अधिकारिणी होंगी । 
हृदय और मस्तिष$, दोनो का दोनो में एंकाकरण 
होगा | एक ही में इम उभय धर्मों को देख सकेंगे । 
इस समय जो इम यह देखते रहते हैं कि किसी कारण 
पुरुष से ए६ दीर्घकाल के लिये विच्छेद हो जाने पर 
खो बिलछुल निस्पहाय हो जातो है, अपने घर का 
काम नहीं संभाल पाती, अनेक प्रकार को अघुवविधाएँ 
झा जाती हैं, बदमाशों को उन पर दृष्टि पडती है, मन- 
ही-मन वे डरो रहती हैं, घर उन्हें जेल से भो बढ़कर 
हो जाता हे, यह सब न होगा । पुरुष के अभाव में 
खो स्वयं उसका स्थान अधिकृत करेगी । 

इसके लिये प्रथम आवश्यक साधन है शिक्षा । 
हमारे देश में ख्रिपों की शिक्षा के अभाव से जैसी 
दु्शा हो रही है, उसकी वणंना असंभव है। उनका 
लांडन देखकर पाषाण भी गल जाते हैं। प्रतिदिन 
भारतवर्ष .का झाकाश खियों के क़ंदून से रजता रहता 
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है । युवती विधवाओं के गाँसुग्रों का प्रवाह प्रतिदिन 
बढ़ता जाता है । ' प्राचीन शीणंता ने नवीन भारत को 
शक्ति को खऱ्यु की हो तरह घेर रवा है! घर की 
छोरी-सो सीमा में बँघी हुईं खियाँ आज अपने अधिकार, 
झपना गौरव, देश तथा समाज के प्रति अपना कर्तव्य, 
सव कुडु भूली हुई हैं। उनके साथ जो पाशविक 
अत्याचार किए जाते हैं, उनका कोई प्रतिकार नहीं 
* होता । वे चुरचाप आँ हुओं को पोकर रह जातो हैं। 
उनका जीवन एक भ्रभिशस का जीवन बन रहा है । 
उन्हें जो यह शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें अपने पुरुष 
के सिवा किसी दूसरे पुरुष का सुख नहीं देखना 
चाहिए, यह उनके अंधकार जीवन में टार-पंटिंग है । 
सिर ऊुछाए इए ही उन्हें तमाम जीवन पार कर देना 
पढ़ता है । इस उक्ति का यथाथ तत्त्व तो उन तक 
नहों पहुँचता । यह तो आत्मा का सर्वोत्तम विकास है । 
फन्न यह होता है कि उन पर हमला करने के लिये 
गुंडों को काफ़ी सुयोग मिलता है। उनका स्वास्थ्य 
उनके अवरोध के झारण क्रमशः जीण ही होता 
रहता है। शिक्षा से यद सब दूर होगा । देवियाँ 
अपना दिव्य रूप पइचानेंगी । उन्हें अपने कर्तव्य 
का ज्ञान होगा। वे नदियों की तरह समाज के करारों 
से बहती हुई सहस्रं जीवन प्रतिदिन पवित्र कर 
जायेगी । उनका जो स्थान संसार की खियों में है, 
उसे प्राप्त करेंगी राष्ट्र की स्वतंत्रता की उपासना में 
उनके जो अधिकार हैं, उन्हें अहण कर अपने कतंब्य 
का पालन करेंगी । बच्चों की पीड़ा के समय उन्हें 
तड़पना न होगा। वे उनकी दवा कर उन्हें रोग-सुक्त 
कर सकंगी। समाज की नृशंसता, जो प्रतिदिन बढ़ती 
जाती है, उन पर अपना अधिकार न जमा सकेगी । 
विदेश जाने पर मकान में उनको जो दुर्दशा होती 
रतो है, उससे वे बची रहेंगो । ज़रूरत पढ़ने पर थे 
स्वयं उपाजन करके अपना निर्वाह कर संगी । प्रति- 
मन (न मरळ खाते-खाते जो जी उत्र 
ी अनेक प्रकार के भोजन 
पकाने की विधियाँ सीख लेंगी, और संसार में रह 
संसार के यथार्थ सुखों का अनुभव करेंगी | कहा है, 
छा में मिलने मकार की आ हैं, शिला सबसे 


' क्या ? दरए गारे से प्रतिदिन जितनी 


PF 
[ वषं ३, खं 
| 
बढ़रर है। शिक्षा में शब्द-विद्या का स्थान धो; | 


है । यहाँ विद्या ज्ञान की धात्रो कहलाती है। न | 
प्रकार के दैन्य हैं, जितनी कमज्ञारियाँ हैं, इन ळू | 
शिक्षा के द्वारा दी नाश हो सकता है । भरिकि | 
झपढ़ होने के कारण ही हमारी स्त्रियों को सा 
नरक-यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं-उनके दुः बझ 
नहीं होता । ड | 

५कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियब्नतः' म | 
महाराज के इस कथन का अच पालन नहीं [त | 
जाता । य़ सच है कि इसका बहुत कु बाणश्च 
का देन्य ही है; पर पुरुषों को अश्रद्धा भी कहाँ 
नहीं । जो संपन्न हैं, जिन्हें दोनो वक्त मन्न में भोज. 
मिल जाता है, वे भी बालिकाओं की शिक्षाबोशे, 
ध्यान नहीं देते, बल्छि उच्च स्वर से यही घोषणा झे! | 
कि लड़कियों को शिक्षा देना पाप है; वे बिगड़ जाती | 
पीछे पिता-माता को खमाज सें रहने-लायक्र मीमी, 
रखतीं । इनके दिमाग़ में 'सारंगा-सदावृत्त' की आं/ 
पढ़ लेने तळ ही विद्या परिमित है। ये लोग सगे. 


{ 


के ऐसे गुलाम हैं कि जीते-जी उन्हें छोड हों सभे 


ओर इससे समाज का पहिया ज़रा भी आगे नहीं को 


पाता । देहात में शिक्षा की बहुत कमी है, पहा | 


को ही मदरसा भेजना दुशवार है । गाँवों से कोस | 
की दूरी पर मदरसे हैं । हरएक तहसील में | 
से एक मिडिल स्कूल है । आठ-ग्राठ, दस-दसं ह 
लड़के मिडिल स्कूज्ञ के बो डि ग-हाउस में ठदरकर "| 
सकते । अधिकांश लोगों. की आदिक स्थिति वेश | 
है। जो लोग संपन्न हैं, उनमें अकारण प्यार की । 
इतनी बढ़ी हुईं है कि वे बच्चे को अपरे | 
नहीं कर सकते, वह सूखे भले ही रह ज्ञा! ी | 
लड़कों का यह हाल है, वहाँ लड़कियों 


भीख ति 


~ 
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है, यदि-उतना नन रोज़ एकत्र कर «ि 
गाद में ही पुर छोटी-सो पाठशाला खोल दा ¢ 
है । एक शिक्षक की गज़र उससे हो जायगी प | 
का जो यह प्रबक्ष सोह फैन्ञा हुआ है, यह है रां 
बालिकाओं के लिखने-पढ़ने का गाव 


> चरे 


कृता है । इस तरह इनके प्रति सीः गा अ. 
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झनेक साधन हैं । 

गबर घर के कोने में समाज तथा धमे को साधना 
नहीं हो सकती । ज़माने ने रुज़ बदल दिया है। 
हमारे देश की लड़कियों पर बड़े-बड़े उत्तरदायित्व झा 
पडे हैं। उन्हें वायु झी तरह सुक्त रखने में ही हमारा 
कल्याण है । तभी वे जाति, धमं तथा समाज के लिये 
कुड केर सकेंगो । उन्हें दबाव में रखकर इस देश के 
ज्ञोग ग्रपने जिस कल्याण की चितना में पड़े हैं, वह 
कल्याण कदापि नहीं, प्रस्युत निरी मुखता दी है। आज 
तक जितने भ्रत्याचार, बल्लारझार आदि हुए हैं, वे सब 
पर्दानशोन स्त्रियों पर हो हुए हैं । पर्दे के भीतर जितनो 
ताब्रता से इष्ट प्रवेश करना चाहती है, खुले सुख पर 
उतनी तीब्रवा से नहीं श्राकमण करती । पाशविक 
प्रवृत्तियाँ धकार में ही प्रबल देग धारण करतो हैं। 
प्रकाश को देखकर वे दुब जातो हैं, उनका साहस 
ग. नहीँ होता । इसलिये स्त्रियों को दर बात में प्रकाश को 
॥. सम्मुख्नीन करना चाहिए । ज्ञान के विना जीबन व्यर्थ 
१.  है। निर्वाह होना कठिन है। स्वावलंबम नहीं आता । 
| सावलंब कोई पाप नहीं, प्रत्युत पुण्य है । हमारे देश 
५. के जोग इस समय आधे हाथों से काम करते हैं। उन- 
| रे आधे हाथ निष्क्रिय हैं । जब ख्रियो के भी हाथ काम 
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में जग जायेंगे, कायं को सफलता हमें तभो प्राप्त 
होगी । अभी जो काम खियाँ करती हैं, वह काम नहीं; 
| पह सरारों का अ्रवर्तत हे । उससे मेधा थोर नष्ट 


| है । हमारी स्त्रियों की यही दुर्दशा है। उनका कार्य 

शान-संयुक्त नहीं होता । कारण, एक ही कार्य को 
र उन्हें प्रतिदिन करते रहना पड़ता है। उससे 
उनको बुद्धि का संयोग नहीं हो पाता । बुद्धि षो कभी 
भक हो काय पसंद भी नहीं । चह नित्य नए आविष्कार 
गा चाहती है । विद्या के न रहने से हमारे देश की 
मेघा बुद्धि तथा कला-कौशल को भी खो चुकी 
४ विद्या-बुद्ध से रहित मनुष्य मनुष्यता से गिरकर 
पर रणी में चल्ला जाता है । उस पर दूसरे लोग ही 
। धामिक संस्कारों के चक्र को प्रदक्षिणा 
कारण ही इम पराधीन हैं, इम पर 
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होती है। सनुष्य-जाति मशीन के रूप में बदल जाती : 


दूसरी-दू परी जातियों के बुद्धिमान ज्ञोग प्रभुत्व कर चुडे 
हैं, ओर बर रहे हैं । इम लोग स्वयं जिस तरह ग़लाम 
हैं, उसी तरह इपनी ख्ियों को भो ऱालाम चना रका 
है, बल्कि उन्हें दासों को दासियाँ कर रका है । इस 
महादैन्य से उन्हें शार युक्ति देनी चाहिए । तमो हमारी 
दासता को बेड़ियाँ कट सकता हैं । जो जीवन बाहरी 
स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता, वह मुद्दि-जैसो साद 
भौमिक स्वधत्नता कब्र प्राप्त कर सकता है? उसकी घम 
को साधना भौ ढोंग है। धमं तो वह है जिससे अर्थ, काम 
तथा मोच, तीनो मित्र सकें । सच्चा घर्म इस समय 
स्लियों के सब प्रकार के बंधन ढोले कर देना, उन्हे 
शिक्षा को अ्याति से निमंल् कर देना ही है, जिससे 
देश को तमाम कामनाओं की सिद्धि होगी, और 
स्वतंत्रसुख़ी जीवन बाह्य सुतंत्रता से तृप्त होकर 
आत्मिक मुक्ति के संधान मे लगेगा । रूढियाँ कभी घम 
नहों होतों, वे एक-एक समय की बनी हुई सामाजिक 
अला हैं । वे पदले को शंखबाएँ जिनसे समाज में 
सुथरापन था-मयांदा थी, अब ज़ंजोरें हो गई हैं ॥ 
अब उनकी बिलकुल आवश्यकता 'नहीं। अब उन्हें 
तोड़कर फेंक देना चाहिए । जिन लोगों ने ऐपा किया 
है, वही लोग देश में पूजनाय हो रहे हैं । वे ही कहते 
हैं, भौर शास्त्रों के उद्धरण देते हुए कहते हैं कि अब 
हर तरह से स्त्रियों को शिक्षित देवियों के रूप में परिणत 
करो, जिससे वे स्वयं अपने कल्याण की कल्पना कर सक; 
नहीं तो, हे देशवासियो, प्रतिदिन तुरद्ारे ऊपर ख्री-इत्या का 
पाप चढ़ रहा है । इससे तुम्हारा निस्तार न होगा । 
जब सक स्त्रियां में नवीन जीवन की रफूत भर नहों 
ज्ञायगी, तब तक गुलामी का नाश नहीं हो सकता। यहाँ 
एक समय था, जब ज्ञान का इतना प्रकाश फैला हुआा 
था कि बच्चों को पाल्ने पर मुज्ञाती हुईं माता गाती 
थी---'त्वमसि निरंजनः ।” क्या कोई इस समय कढपना 
भी कर सकता है कि वह कितना उभ्जल युग था १' 
मुक्ति का यथाथ सूत्र रियो के ही हाथ में है । यों का 
झादर-सम्मान जब तक नहीं होता, तब तक देवता भो ४! 
संतुष्ट नहीं होते, भगवान्‌ मनु ने स्वयं कहा है। (ख्यां 
यदि अप रह गईं, यदि उन्हीं की ज़बान न मेंजी, तोः 
बच्चा पढ़कर भो कु करः नहीं सकता । मौलिकता काः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ै 


२१६ 


मूत्च बच्चे की वढ जियो भी गही सकती । इमारे शाखं के पि. ३ है। मापा का सुधार, संशोधन खिया 
ही करती हैं । जब तक वतमान खड़ी बोली रियो के 
सुख से मेंजऊर नहीं निकलती, तब तक उसमें कोमलता 
का आना स्त है । वढी वच्चा भविष्य के हिदे-पाहित्य 
का महाकवि है, जिसे अपनी माता के सुख से साफ़-शुद्ध, 
माजित, सरल, भ्रुतिमधुर तथा मनोइर खड़ी बोली के 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा.। हमारे देश की जित 
कलाओं का विकास भी हमारी खियों के विकास की 
आर अनिमेष इटि से हेर रहा हे । जब तक हमारी गृह 
देवियाँ लघमी तथा सरस्वती के रूपों में इमारे गुह का 


संघार दूर नहीं करतीं, तब.तक सुल तथा शांति की 


कल्पना पुरुषों के मस्तक की एफ बहुत बड़ी भूल है, 
यह हरएक भारतवासी को समर लेना चाहिए । लचमी 
और सरस्वतियो को क्रेद करना भी अपने ही अंधकार के 
दीपक को गुल कर देना है राष्ट्र को स्वतंत्र भावना 
कॅसे पैदा हो ? घर को देवियों आँसू बह्दाएँ और आप 
_ बहादुर हो जाये ! ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, 
और न कभी हो सकता है । कोई भो सोच सकता है, 
खियों को उत्साह देने से पुरुषों में कितनी बड़ी शक्ति का 
जागरण हो सुता है । फिर राज उत्साह देना तो दूर 
रहा, राष्ट्र के कल्याण के लिये नारियों को भो पुरुषों 
के साथ रहने की आवश्यकता श्रा पड़ी हे । श्रीकृष्ण के 
नाम पर निछावर होनेवाली इिंदू-जाति बिलकुल भूल 
गई है कि श्राकृष्ण का जन्म कहाँ और केले हुआ था । 
इस घटना में जो सत्य छिपा हुआ है, उनके बंदीगृह में 
जन्म लेने का जो भ्रथं है, जहाँ से स्वतंत्रता पैदा होती 
है, उसका उपयोग कितने मनुष्य भाज कर रहे हैं? 
भ्राकृष्ण का नाम जेना तो बहुत सहज है; पर उनके 
आदश पर काम करना उतना ही कठिन । पर कठिनतां 
का सामना किए विना कमो महान्‌ फल की प्राप्ति हो 
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सी नहीं सकती । हमारे शास्त्रा के प्रति पृष्ठ में कक 
तथा स्वतंत्रता का शंख-नाद सुन पढ़ता है | पर र 
दुरुपयोग कको भी-इद्‌ नहीं । रूढ़ियों मे पड़ कर्‌ शान 

जो दुरुपयोग ड्या जा रहा है, उसे मानी ही द 

के हो गए हैं । यह उसी का फन्न-भोग चल रहदा है है 
का निरादर श्रपने ही मस्तिष्क का अपमान है है 
स्त्रियों की सान-होनि साक्षात्‌ लमी भौर सरस | 


SS 
on 
ng a 


` मान-ानि है । हिंदुझो ने दोनो छा अनादर डिया। ग 


ही फल्न भी मिला । अब, जब कि तमाम संसार स्पि 
की मर्यादा तथा विकास को सासने कर, हर तरइद 
सशृद्धि का अधिश्री हो रहा है, हमें अपने शादो | 
शिक्षा लेनी चाहिए, 'खियों की योग्यता के बढ़ाने ३ | 
जिये प्रय्नशीज होना चाहिए, संसार में अपने विद्य. 
की ज्योति फैज्ञानी चाहिए । स्पद्धा ही जीवन | 

उसमें पीछे रहना जोवन की प्रगति को खोना। 

जीवन में विजय प्रास करना हर जाति और हर घ 

डी रिचा है । वदाँ ख्या ही प्रधान सहाय 

रूप से संसार के रंग-मंच की अभिनेछी के रुप हे 
आती हैं । स्त्रियों का शव लेझर विजयी होना भसं 
है । वे ही स्रिया, जो बाह्य विभूति को सूतियाँ हैं, बभा 
तथा सरस्वती की कृतियाँ हैं, अपने पुरुषों में शक्तिसंचा! 
कर सकती हैं । ख्ियों के रूप में जो विजय घर में मरा 
है, वद्दी वाहर भी मिलती है। घर का अभागा कभी वा 
प्रसिद्धि नहीं पाता। श्रतएव हमें स्त्रियों की बाह्य ख 
शिक्षा दीक्षा आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत! 
अन्यथा अबके पुरुषा की तरह उनके बच्चे भी, ? 

को अँघेर रात में उड़नेवाले, गी दइ होंगे। स्वाधीन 
प्रकाश में दृहाइनेवाले शेर नहीं हो सकते। थोरु ६ 


मातृ.भापा का सुख उउउत्र नहीं हो सकता! , 
"निराला 
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द्या करे 


| देशो गाजर 


कटहल का अचार 
बि टहल रो उवालकर राई, नोन, 
~` धनिया, लाल मिर्च, मेथी 
अर हल्दी अंदाज्ञ से ले- 
कर !कूट-पीसकर कटहल में 
मिलावे, फिर मिट्टी के घडे 
में रख ऊपर से कड़ा तेल 
भर दे, और घड़े का सुंह 
स त । कपड़े से ढक घाम में रख 
5 परइ (दन बाद काम में लावे । 
पी सूलो का. अचार 
द के लेकर ड्श्डे कर बाले और मिट्टी या 
हे ब में रखकर थोड़ा नमक बारीक पीसकर 
ह हर प» र दो-तीन दिन घाम में रखकर हिना-डुला 
नमक भर तासरे दिन हृल्दी, राई, मिर्च, धनिया, 
योबा-स सुनो हींग बारीक पीसकर मिला दै और 
पानी ररम करके छोड़ दे, फिर घाम में रख- 
पक सप्ताह प्रतिदिन दो-चार बार हिला-डुला 
। इस भकार अचार तैयार हो जायगा । 
गाजर का अचार 
मेंगाकर लंबी-लंब बीच से चीर जे 


ओर उनके बीच को कड़ी गाँठ निकाल डाले, फिर घीमी- 
धामी शँच में उत्राले । जब उचल जायें, तो उतारकर . 
पानी निचोड डाले, और घड़े में भरकर राई, नमक, लाल 
मिचं, हल्दी, धनिया सबको पीसकर डाले, और मेथी तथा 
हींग भून+र पीसे, फिर गाजरों में मसाला डालकर थोड़ा- 
सा गरम पानी डाल दे, और घाम में एक सप्ताह रखकर 
दिन में व्हे बार हिला-डुला दिया करे । पक सप्ताह 
बाद काम में जावे|. _ र 
* कैथे का अचार 
कच्चे कैथे जेकर फोड़ डाळे और उनझे भीतर का 
«दा निकालकर उबाल डाले। ऊपर से इरी, मेथी, राइ, 
धनिग्रा, मिर्जा, कुल मसाला भूनकर नमक अंदाज़ से 
मिलाकर एक बड़े बरतन में कैये के गूदे को जौटकर 
सत्र मसाला ख़ूब मिल्ला दे। ऊपर से ए सेर तेन डाल- 
कर एक मिट्टी के बरसन में भरकर धूप में रख दे । 
करोंदे का अचार 
बड़े-बड़े पके हुए ताजे करोंदे मेंगाकर उबाल डाले । 

फिर इस्री, नमक, राई, मिर्च आदि पीसकर सिला दे, 
झौर थोड़ा तेल डाजकर घाम में रख हिल्रा-डुला दिया 
करे । यह अचार भो तेक्ष या नोन-पानी का डाला 
जाता है। करोंदे सिरे में भा डाले जाते है । 
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“_ “< ` का अचार 
कमर के टुकड़े कर थोड़ा नमृक मिलाकर घाम 
में रख दे। फिर इल्दी, मिर्चा, नमक, धनिया, ज्ञीरा, 
हींग भूनकर पीसकर मित्ण दे । इसमें पानी या तेल 
डालने की ज़रूरत नहों हे। ऊपर लिखा सब मपाळा 
डालकर घाम में रखकर हिला-डुला दिया करे ।. दो- 
सीन दिन बाद काम में लावे ' | 
` छुहारे का अचार 
छुद्रे मेंगाकर साफ़ करके उबाल डाळे । फिर 
गुठळं निकालंकर सब मसाला पीसङर छुट्दारों में भर 
दे, और डोरे से बांधर्र अरसूनवान में भरकर आग़ज़ों 
नींबू का भकं ऊपर तक भरडे कण्डे से बॉँधरुर घाम 
. मेंरक्खे। दो-तीन दिन बाद उठाकर साया में रख दे, 
आर एकु सप्ताह बाद काम में जावे । 
मोहनभाग 
(१)सूजी क बराबर घं। डालकर बढ़ाई में भून ले । जब 
भुन जाय, तो खौलता हुआ गरम पानां व दूध सूजी से 
तिगुना उसमें डाल दे और सूजी से ड्य'ढ़ा बूरा डालकर 
वला दे। उपर से मेवा डाल दे। | 
(२) मैदा या सूजी और घी को ढढ़ाई में चढ़ा- 


चामनी में (जो पहले से बनाकर तैयार श्‌ भी | 
चाहिए ) डालकर चलाता रहे । थोड़ी देर बाद 
झौर किशमिश भी डाल दे अर राजाव.वद | 


चीँटा देता रहे। जब हदा गाढ़ा हो जाय. तो उता | 


अ'ल्ू के पापड 
झालू को उत्राजचर पीस जो । उससे भ 
नमक, मिर्च, गर्म मसाला भोर भुना ज्ञोरा पिछा 
छोटी-छोटी टिकियाँ वभाळर पुरू मोटे कपडे पर उक्र 
धूप मे सुखा लो । टिकियाँ यदि आसानी से बह. 
तो थोड़ा पानी डालर गीला का लो। जब सूं 
तो कपड़े डो उलटकर पायां के छोटे देकर रकार 
छुा लो और उन्हें सुज़ाकर रख दो । जब जो बाह 


में भूनकर खाओ । 
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|} 
Es 


ऋलफ़ी 
दूध शो ख़ूच ओटा ले और मिसरी मिलान एए 
या केवड़ा के इतर के बूँद डाल दे और टोन को हर 
में भरकर ऊपर से ढक्कन बद करके उना मुँह ग्रे 
खुच बंद कर दे और एक बरतन में चुनकर त 
और ऊपर-नीचे बरफ़ भर दे। दो घढे में | 


कर मध्यम औँच से भून ले । जब कुछ-कछ सुर्प्री आ तैयार दो जायेगी । | 
जाय, तब छिल्ले और कतरे हुए बादाम डाल दे। श्रीज्रिपुरारिशरण भगर | 

ठर "Err ॥ Sate} 800. | र क ना 

| SDE ३ ७5 Ot ४ ति + Or ७७०७१७१ ७०८००१ (0) ९०-००-०११ म्ह | 
AN ०» ९ ; |" 

! ग्रांप्रिवजीवन | 

| | | 

| ° La ९ ~ को | 

` सदाग्न, फ्रव्ज, अजीण, आाञ्चसजावन कारि र 

Nn सूः ने 

| भूख कान लगना वायु, दाह, के लिये नमूना प ब 

j अफरा आदि पेट के ऐसे सब | टि बड़ी शीशी ( | 

£ रोगों कं. मे ब श ~ 5 ९ श्र | 

| को एक उत्तम दवा है। ANS तोला) १।) रु० डाक 

| he Ye ह्र्ड भाक | 

§ हर शहर मं एजेंटों को आवश्यकता 


|] Ko NNO tO ॥ ७०७ 0 


me $ ॥ ७५७०७१ root 
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| बच्चों की पसली चलना (२) चूना और शहद मिलाकर मसूदों पर लगाने. 

nl १९% फीस को गरस करके पेट पर जेप से बालक के दाँत जल्दी निकल आते हैं । | 

| करने से बंद हो जाती है । ोम्योपैथिक की ग्लास दवा--विल्लाडोना, केमेमिला 

ह (२) गंदाविरोज्ञा की पट्टी और चाइना । 

| बराबर बांधने से पसली बाईकेमिक--केलकेरिया फ़ास । यह ख़ास देवा है।. 
चलना बंद हो जाता है। ` ` दूमरे-तीसरे दिन एक-दो ख़राक दे देने से दाँत जल्दी. 
(३ ) बारहसिंघा को पानी निक्ळ्ते हें । मैगनीशिया फ़ास भी केलकेरिया फ्रास 

5 में चिमकर गरम करके लगाने के साथ देते हैं। अगर मुँह से राज्ञ ज़्यादा बहे, तो 

| | | *. से आराम होता है । नेटरमम्यूर भी दिया जाना है । 

| (४) खाने का सोडा ४ मा०, आक को जड़ की . बच्चों की हिचकी 


पथ 


घाब ३ मा०, असारेबंद ६ मा० ; सबको पीसकर चूण (१ ) यदि बाळक को हिचको अधिष्ता से आने 
रे एक रसी मा के दूध में देने से पसली चलना जगे. तो कडन! एक माशा बारोक पीसकर शहद में 
| हो ज्ञाता ठ । मिलाकर चटावे । 


nD 


| ` _ शेग्योपथि€ -एकोनाइट की ४-६ ख़राक देने से (२) सौंफ़ और. शक्कर पीसकर पिलाने से भो 
' भारामहो जाता है। डिचडी बंद हो जाती है। 
२।इनिया, हेपर सल्कर भो दिया ज्ञाता है । ` - (३) हिचकी के रोगा को कच्चा सिघाइा खिलाने 
पई मिष पकाळीम्यूर? यह ख़ास दवा है। से भी ्राराम होता है । 
अगर उवर दो, तो फेग्म फाम? के साथ देनी चाहिए । (४) सुलहठों के चूण को शहद में मिलाकर 
बच्चों के दाँत चाटने से ढिचको बंद हो जाती है । 


(१) सेंभालू ढी जड़ का एक छोटा इष्ड बच्चों (१) गर्म घो सजने से भी आराम होता 


उ 
ही ह द बाधने से दाँत सहज में निकल आते हैं। जाता है । 


जे (०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


we 


सुधा [ वपे ३, खंड २, सं 
प 0५ ) अब झाँव आती हो. ठ अल ९ ) जब आव आती हो, तो नो के 
मोद, पीपल महीन पीसइर चावलों हे कक 
खिल्लावे । ८ . 
(६) यदि लोहू आता हो, तो से जोश | 
के बीज जल में पोसळर सिएरी मिलाकर सिनारे i 
होर्य़ोपैथिक--$मोमिला । यह ख़ास के. | 
ख़ासकर उन दस्तों के लिये, जो दाँत निके 


२२० 


` (६) नारियन्न .पोपकर शक्कर मिज्ञाकर चटावे। 
और गीला कपड़ा तालू पर रक्‍्खे । 
| दस्त याना 
( ३ ) ज्ञरा-से प्याज़ के रस में वाजरे-बराबर अफ़रोस 
घोलकर देने से बालऊ के दस्त बंद दो जाते हैं । 
(२) ज्ञोरा, हरा पोदोना, सुन्वा, काला नमर, 
डप्युक्त तीनो चीज़ें बरावर-बरावर लेकर नम अंदाज़ 
` से डालकर बारीक पोस डाज्ञे दिन में ४-१ बार चटाने बज से आते हैं । 
से बच्चों के दस्त बंद हो जाते हैं।. चाइना, पलसेटलः, एपीकाक, कलडेरिया - 
(३ ) मरोइफली को सेंधा नमक के साथ देने भीदेतेहे। | | 
में ्ाँव बंद हो जाती है। | ` * जब थाव के दस्त शाते हों, तो मयूरे 
(४ ) साठ १ ताला, गुड़ पुराना २ तोलले, दोनो को चाहिए। | 
मिल्राकर झइबेर के समान गोळी बना जे । प्रत्येक दृस्त वाईकेमिक-कालीम्यूर, कत्केरिया फ़ास, मेष 
झाने के बाद एक गोली ठंडे जल से सेवन करने से शिया फ़ास । | 
दस्त या आँव का पहना, दोनो को लाभ करता है । 


f 
|| 


व 


श्री त्रिपुरारिशरण श्रीवालव | 
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ठु [ लेखक -श्रीलाला कन्नोमल एम्‌० ए० ] | 
6 चि योगशास्त्र एक अरुत, असूर्य, अनूठी एवं अनुश्म संपत्ति है। इसका प्रचार पहले भारतवषं में इतना | 
है श्र र्र र्‍या कि इसी के बल पर वह सारे जगत्‌ पर शासन करता था--जगत्‌ का गुरु था । पर अबे f 
इसर योग-बज्न का हाव हुआ, तब से वह अपने गौरव-पूंणं उच्च पद से गिर गया । अम्तु । योगा, || 
हैं. हमारे और हमारी सतानों के लिये. निता गी अ्भिप्राय से | 
De aa [री सतानों के लिये, नितांत , आवश्यक है । इसी अभिप्राय से इस पुस्तक का प्रशत | 
0 बी गह । यह पुस्तक पातंजल योग-सत्रों, श्रीष्यासभाष्य और वाचस्पति मिश्र की वृत्ति ळे ग्रधार प | 
। पुस्तक की भूमिका में प्रायः उन सभ' बातों का समावेश दिया गया है, जो. मो | 

लग 

भूमं | 
राज प्रा | 
| 


सबंध रखती हैं, और जो आधुनिक गवेषणा से मा [न में र 

सक क यी क राधेय लुम हुईं हैं पुस्तक के अंत में आठ परि'श् 

र पी त पूण रीति स समझने के ह्ये पराची हे । पुस्तक सवोग-पूर्ण है | यदि 
र्क झं जातियों पर अपने गौरव अर महत्व का रिक्का जमाकर आध्यात्मिक तथा भौतिक स्व 
जा श तो इष क को अवश्य पढ़िए । मूल्य ३), सजिल्द १॥) १! 
गशाख्र- : क ) £ 6 ५ || 

प्रशंसा की है । Re शोधे लिली पुस्तकें भी पढ़ने योग्य हैं । हिंदी-संसार ने इनकी सुक्त % | 


॥ 
0 
(+ 
f 
ण 
HE सेई 
र पता पद था. क ठाकुर प्रमिद्ननारा- | कमेयोग--लेखक, श्रीलंतराम बी? j | । 
च (० ८ मूल 9 | | 
Re 3 ल्य ॥), १ मूल्य »' | 
ह न ठाकुर प्रसिद्धनारायण सि बो? जीवन-मरण-रहस्य--लेखक, ठाकुर ब 
जर मल्य ॥) १ बी० ए० ! 
१ राजयोग-- लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणमिइ ब : प्राणायाम—लेखक सब धरण 
र ल्य ॥4) | 
¢ र ठाकुर 
6 
6 
ङ 


॥9॥ !)! 


प्ट 3 
१॥), २) बी० ए० ; 
T— ए०; 
क " लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिंढ बी० | योग की कुछ विभूतियाँ- लेखक, 
| चैल्य १।=), १॥=) नारायणर्सिह बी० ए० ; सूर 
a संचालक, गंगा-पुस्तकमाला-काऱः 

श २5२२०२१३५९५९5 ९5९५.,५-२५ २ गा कायालय, लखनऊ |. 
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गर्भवती स्त्रियों के लिये उपयोगी नियम 

१. वादी, बालों अयता वायु बढानेवालो और दस्त 
को रोकनेवालो चीज़ें न खानी चाहिए । 

२. गभिणी ख्यो को लंघन, मैथुन, बहुत भोजन, 
रात में जागरण, शोक, सवारी, रक्त-मोक्षण, मल-मूत्र 
शादि वेगों का रोकना, उत्कट आसन से बैठना अत्यंत 
हानिशारक हे । 


३. मलिन, विकृत आकार और अंग-हीन किसी खी 
का स्पश न करे । 
१. परिश्रम बहुत भो न करे, और बिलकुल थोडा 
- जा । देहात की परिश्रमी ख्रियों को संतान 
he ह तो है, श्रो न्हे a 
होती हे र उन्हें प्रसव-कष्ट की पीडा कम 


दिन को ज़्यादा न सोचे और न रात में ज़्यादा 


हर मैत्रे और बहुत चुस्त कपड़े न पहने । 

र्नो ` भयानक स्थानों में जाना-भाना और भयंकर 
जे देखना वजित है । 

ऽ, 

3 दुर्गधित पदार्यो को न सँघे और न ऐसे पदार्थों 


वाणी ला देखने में बुरे लगें और न कर्ण अमिय! 


३, भावी माता के शरीर और हृदय की जैसी 
अचस्था होगी, वैमी ही भिन्न-भिन्न स्वभाव और योग्यता! 
चाली संतान होती है । अतएव ऋ्ढ़ाई-झाड़े, कोध, 
चिता थोर बुरे विधारों से सदा दूर रहना आवश्यक 
है । पौष्टिक पदाथ शरीर का भोजन है। थोर उत्तम 
विचार मत का । , 

१०. कभी दौइकर न चज्ञे और न घमक से उतरे 
या चढ़े, और न कोई भारी चोज़ उठावे । 

११. चंद्र या सूथ-ग्रडण कभी न देखे । 

१२. सब नियमों से शरेष्ठ नियम स्वच्छ वायु का 
सेवन करना है। 

सोर का प्रबंध | 
ज़ञच्चाखाना साफ़ व सुथरा और श्रच्छी जगह होना 
चाहिए । इसझे लिये कोई सदी-बदवूदार कोठरी, जहाँ 
बहुत ही नमी हो भौर कई आल तक बंद रहो हो, 
नहीं होना चाहिए । 

जाड़ों में ज़च्चाज़ाना गरम रहे और उसमें हवा के 
आमने-सामने दो-तीन बढ़े-बढ़े रोशनदान या खिडकी 
अवश्य हों, चनी कमरे की इवा गंदी होकर बच्चे 
आर मा दोनो के लिये हानिकारक होगी । 

ज़च्चाज़ाने की ज़मीन साफ़ और सूखी होनी चाहिए 
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दरवाज्ञा बद की मोर हो। कमरे की बंबई... ( ७) कारबालिक साइन दाई घण [३ ब पूं की भोर हो। कमरे की लंबाई 
कम-से-कम आठ हाथ और चौढ़ाई चार हाथ होना 


चाहिए । 


बच्चा पैदा होने से पहले ये सामान तैयार कर 


ल्लेना चाहिए--- 

(१ ) खूब कसा हुआ पेग जिस पर गुदगुदा 
बिछौना हो और उस पर मोमजामा बिछ़ा हो । 

(२ ) पेट पर लपेटने के लिये मोटा रौर साफ़ 
कपड़ा । 

(३ ) पुराना घुला हुआ बहुत-सा साफ़ कपड़ा । 

(४ ) रेशम “का तागा बटा हुआ, नाक्ष बाँधने 
के लिये । * न 

(२) तेज़ हेची या चाकू नाज् काटने के लिये 
( इसको गम पानी में ख़ूव उबाल डालना चाहिए । 
ऐसा करने से नाळ काटने में कुछ ख़राबी नहीं होने 


सुषा 


RR न 
_ (७ ) कारवोलिक साबुन दाई कौर हे 


` बाद में ज्ञा को पिचछारी देने के जिये । 


[ वर्ष ३, खंड २, 


४ 
FTIR SR सेझ् 
उ 


घुज्ञाने के किये । 
(= ) इनकी हु रहे ज़चा के शा 
और उस पर फ़ाहा रखकर बाँघने के लिये | 
` ( ३) "ल्ाइसोब”--यह एक अंगर्ञ ग 
इसके लोशन से दाई के हाथ धुनाना चाहिए इ 


दाई को सौर मे भेजने से पहले उसे बरे रे 


च्च श्रौ ड' क्रे द २ ७ | 
- ल्वा देना चाहिए और उसके नाख़्न यदि से 


तो कटवा देना चाहिए । नाज़ून बढ़े रहने से गमक 
में खरोंच जग जाने का सय रहता है। उसडे ह. 
कारबोलिक साबुन और गर पानी से ख़ब घब के 
चाहिए । ल / 
सोर में बहुत-ले मनुष्य न रहना चाहिए। | 
रोशनी ऐसी जगह रबखी जाय, जो ज्ञद्चाके प्राग 


पाती ) । के पीछे हो । 


(६ ) गुनगुना पानी । 


श्रीन्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव | 
| 
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+ हिंदू-जीवन का रहस्य 
लेखक, देवता-स्वरूप भाई परमानंदजी एम्‌० ए० । हिदू-संगठन की इस उदीयमान गति में ; 
सेवाएँ, त्याग और. योजनाएँ अपना ख़ास स्थान रखब्री हैं। इस पुस्तक में आपके ऐसे ही भग डा 


वित्न-मिन्न हुईं. इसका इसमें अच्छा निरूपण है । साथ ही £दू-जीवन का महत्तव क्या है भर क्या 
चाहिए, इसकी तक-पूर्ण विवेचना है । प्रत्येक हिदू को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसमें हि 
जातीयता तथा सामाजिरु संगठन थादि को पहेनियाँ स्वरेक्य के साथ हल की गई हैं | ब 
तको के साथ हिंदू-जीवन का रहस्य इतने अच्छे ढंग से अंकित किया गया है कि पाठक फइक रट 


निश्चित निष्डपं पर पहुँचे विना न रहेंगे । अवश्य संगाइए । =~. व मेंगाइए । मूल्य सादी ॥॥८), सजिरद १ सादी ॥=), सजिएर १ 2 टी 
Oe +-5ल्‍झक्‍ऊ:-.ब---- 
गणा-उस्तककाला-कायो लय, लखनऊ 
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चणे-विभाग 

(गत अक से आगे ). 

म श्न-क्यों घबराते हो ? हिंदू- 
संगठन हो रहा है । ६दू- 
महासभा काम कर रही 
है । अब तो अवश्य ही 
हिदू-जाति एक सूत्र में .बद्ध 
हो जायगी । . 

उत्तर-- हिदू-सं गठन 

5२४4 र हिंदू-महासभा के होने 
छु चिह्न तो अवश्य दिखाई पडते हैं, परंतु 

की निवृत्ति की यह एकमात्र औषधि नहीँ दै । 

प तो यह है कि हिंदू-सभा की विद्वन्मंडली का 

रहो है FA नहों हुआ । विद्ठन्मडल्ली यह तो 

पी के उसको वही सम्मानऱ्युक्त पद दे दिया 
युसबमानों में जमीयतुल-उलमा को है, और 
मडोर जसोयतुल-उञ्रमा के फ़तवे मुसलमान 
हि सी मानने को उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
बगे एर भो विद्धन्मंडळी की व्यवस्थाओं दो मानने 
रमा ३ एं इस विद्दन्मंडली में मुसलमानी जमीयतुळ- 
कसे गुण विद्यमान नहीं। वह अपने अधिकार 


क मकन) 
ती। 
सुसलमानी जमोयतुल-उक्णमा का प्रत्येष्न सदस्य प्रत्येक 
सुसलमान से प्रेम रखता है। उसे किसी से घृणा नहों । 
उसको सुसलमान-जा/त की वृद्धि की दर समय चिता 
है । वह मुसलमानों की आवश्यक्ृताओं पर हर घडी . 
दृष्टि रखता है, परतु दिदू-सभा की विद्वन्मंडली में कोई 
ऐसा सदस्य नहीं, जिसको नीच उच का विचार न हो, 
जो हिंदुओं की होन दशा और संख्या की न्यूनता पर 
आँसू बहाता हो और जिसने मिथ्या जाति-अभिमान को 
छोड़ दिया हो । ह 

प्रश्‍न--यह तुमने पहळा दोष बताया । दूसरा दोष 


` क्‍या है? 


उत्तर--दूसरा इससे भी बहा दोष यह है कि दिदू- 
सभा के नेताओं ने यह निश्चित नहीं किया कि हिंदुत्व 
का सामान्य लक्षण क्या है । इस समय केवल यह पुकार 
हो रही है कि हिंदू निबंल हैं, हिंदुओं की संख्या कम हो 
रही है, इसलिये संगठन करना चाहिए, परंतु याद्‌ रखना 
चाहिए कि कोई संगठन विना भावों की एकता के 
झधिक समय तक नहीं चल सकता । कम-से-कम 
नेताथों में तो अवश्य भावों की एकता होनी चाहिए, 
तभी साधारण जनता उनका अनुसरण कर सकेगी । 
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अभी तक यहो निश्चय नहीं हुआ कि हिंदू दे 


कौन? 
प्रश्न--इस भमेज्ञे से वया जाभ। जी अपने को हिंदू 


कहे, वह हिंदू है ।. 

उत्तर- नंहीं-नहों । यह व्यर्थ का भमेज्ञा या वाळू- 
जाल नहीं है । इसने भीतर एक'तस्व है, जिसंको आप 
समझे ही नहीं । यंदि केवल हिंदू कहने से ही कोई हिंदू 
हो जाय और उसळे सससुत्त कोई विशेष ढिंदू-आादश 
न रबखा जाय, तो वह हिंदू बनेगा कैसे । कया तुम कभी 
किसी से कह सकोगे कि वह भच्छा हिंदू है, और वह 
बुरा । फिर तो जो तुमको अपने पीछे चलाना चाहेगा, 
चह अपने को हिंदू कहलाने लगेगा । 

प्रश्‍न--कग्रा तुमको ज्ञात नहीं कि 6दू-महासमा 
से निश्चित हो चुडा है कि जो धमं भारतवर्ष के भीतर 
उरपन्न हुए हैं, उनके माननेवाले हिंदू हैं ? 

उत्तर--ज्ञात तो हे, परंतु इससे हमारी संतुष्टि नहीं 
होतो । क्योंकि इम देखते हैं कि क्रादियानी मुसलमानों 
का मत भी पंजाब के क़्ादियान-स्थान से आरंभ हुआ 
हे । सर आशगाज़ाँकी पूजा भी इसी अभागे भारत- 
वर्ष में आरंभ. हुई है । यदि वह भी किसा दिन अपने 
को हिदू कहकर हिंदू-सभा में मित्र जाये और कहें 

' कि इम अछूनों को उठावेंगे, तो तुम्हें मालूम है, क्या 

हाळ होगा? वस्तुतः वात यह है कि स्थान का एक 
होना कभी संगठन उत्पन्न नहीं कर सकता । विचारों 
की समानता हो संगठन उत्पन्न कर सकतो है । अजन 
कल “हिंदू? का जो लक्षण क्या जाता है, वह विध्यास्मक 


नहीं, किनु निपेधास्मरु है । हिदू कौन है ? जा मुसल- 
मान भौर इसाई नहीं, वह हिंदू है । यह कोई लक्षण . 


है, ओर क्या इतने से झप हिंदुओं में उत्तम गुणो का 
संचार कर स-ते दें ? लक्षण ऐवे होने चाहिए, जिनको 
दृष्टि के सम्पुख रखकर मनुष्थ में उन गुणों के धारण 
करने के लिये उत्साह हो । मुमनमानो से पूछो, तो वह 
बतल्ञावेंगे कि मुसल्लमान वह है, जो पैग़वर सुइम्मद 
साहब को मानता हो और क़रान शरीफ़ पर इमान 
लावे । उनके जिये अच्छा युसज्रमान वह है, जो मुहस्मद्‌ 
साहब को श्रथिक माने, क्ररान शरीफ़ के शनुकूञ्ञ 
अधिक चल्ने । इसी प्रकार जितना जो मनुष्य ईंधा- 
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साने, वही उतना ही अधिक अच्छा ईसाई है | | 
प्रंचार हिंदुओं को भी कह सक्ते हो [कर 
निश्चित उद्देश्य क व. रक्खा, तो क्या हे 
उत्साह दिलावे, लोगों को कया भा |] 
बनना है । ४ 2४ ही 
प्रश्न--तुम हिंदुओं का उद्देश्य निश्चित काहे क. 
संकुचित बनाना चाहते हो । डिंदू उदार हैं, उन, 
विश्वब्यापी हैं । हिंदू-छर्म ऐसा उदार घमे है पि. 
उच्च कोटि के आत्मवाद से लेकर नीच कोरि का झप 
तक उपस्थित हे | हिंदू धर्म में यही तो गुण ह। | 

उत्तर-ऐसी उदारता को दूर से ही प्रणाम 
जानते हो कि ऐसी उदारता ने ही हिंदुओं को | 
प्रकार के ढोंगों और आडंबरों का शिकार वना हि 
यदि ऐसी ही उदारता हो, तो ईसाई और मुपत्मार 


को भी हिदू कहने लो । क्या यह जोग “उचच ह ' 


आत्मवाद से लेकर नीच कोटि के जडवाद"! त मिरीं 
में नहीं भ्राते । फिर क्या है ? इन लोगों की चइ पं 
और थोड़े ही दिनों में भो गो-मांसभक्षी सुहमइण़ा 
के भक्त हिंदू ही भारतवर्ष में दोखने लगेंगे । हसौ म 
शिक्षा का परिणाम है कि हिंदू-लीडरों को ॥ 0] 
वह विश्वास नहीं जो सुमलमान-ळीडरों को हु 
घमं पर है। इसलिये हिदून्लोडरों को अतौ «| 
श्यकरताओं का इतना परज्ञान नहीं, जितना इपर 
खीडरों को है । इसलिये जब कभी हिंदू ह 
मानों की संयुक्त सभा हिंदू-सुसच्मानों ढे प, 
झगडे निबटाने के लिये होती हे, तो Li 
र्वातियों को भाँति अपने उद्देश्य को. त | 
बैठते हैं, और मुसलमान चारे को प 
हैं। कारण यह है कि उनका उद क्र 
और हिंदुओं का अनिश्चित । हिंदुओं ने हे 
का नाम 'उदार' रख छोड़ा दै। हि ध धू 
लोडर कड बैठते है--'“यदि हिंदू सुब । | 
तो हानि ही क्या? रहेंगे तो वह ६ 
निवासी । यदि बाईस करोइ हिंदुओं में | 
लाख मुसलमान हो भी गए, तो किसी * दी ' 


यदि कुड हिदू ताज़िया पूजते हैं, तो ग 


की क्ला लू भा TOT कर 4१ FED pe क. ह 


Eero 


BE 
sc Semes a 


र 


| 


~ , अ” * 


फॉल्गुत ३५५ तुं० सँ० ] 
rj 

तो मेल भ्रधिर होगा ।'! इस प्रकार ० ऊटपटाँग वचन 
हिंदुओं के बड़े-बड़े नेताओं के सुख से नित्यप्रति सुनने 
में आते हैं । इसको वे उदारता और सांइष्णुना 
कहते हैं । जानते हो कि इसका कारण क्या हे? इन 
ज्लीढरों को कभी यह नहीं बताया गया कि हिंदू घमे 
क्या है! उसके महत्व पर उनको विश्वास भो कभी 


` नहीं हुप्रा उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि हिंदू. 


घमं की क्या विशेषता हे और किसी मनुष्य को £ 
घमं छोड़ने से क्या हानि होती है । मुसलमानों को 
इसका पता है । प्रस्येक सुललमान जानता है कि किसी 
व्यक्ति का मुसलमानों धर्म से बाहर रहना उसझे तया 
अन्य मुप्त्मानों के लिये कितना हानिकारक है, अत 
वे अपना दृष्टिकोण कभी नहीं छोड़ते । फिर एक 
तमाशा और है । हिदुओं को उदारता और सहिष्णुता 
वे चारे थछूतों पर नहीं, भंगं -चमारों पर नहीं, नाई-धोबियों 
पर भहों, किंतु हिदू-धम के विरुद्ध मतावलंबियों पर है। 
यह उदारता नहीं, तु आयरता है । कायर मनुष्य 
भपनी वीरता अपनी स्त्री पर, अपने बच्चों पर और अपने 
नौकरों 'पर हो दिखाता है। बाहरवालो के जिये चह 
भोगी बिररी ही रहता हे। ये हिंदू लोग भो अपनी 
सहिष्णुता दूसरों पर ही दिखाते हैं, अपनों पर तो इनकी 
छुरी हो च. रती रतो है। यदि इनको हंदू-धमं की 


समाज सुधार 
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विशेषताओं का पता होता, तो ये स्वयं भी उन्हे 
अहण करते और दूसरों को उनके ग्रहण करने से ख़श 
और परित्याग करने से दुखी होते । जिसको ये विश 
व्यापी और उदार दिवू-धर्म कहते हैं, वह वस्तुत: लक ण- 
रदित, अनिश्चित, उरपराँग हिंदू-घर्म है । जो कहता है 
कि हमारे हिंदू-धर्म की यह श्रेष्ठता है कि उसमें नीच 
कोटि के जइवाद से उच्चकोटि का 'आत्मवाद तक विद्यमान 
है, उस भलेमानस को आत्मवाद की श्रेष्ठता आर जड़- 

द की नीचता का ही परिज्ञान नहीं, और. न उसे 
आत्मचाइ की श्रष्टता पर विश्वास है| उसकी तो ऐवी 
उदार थाली है, जिसमें हलवा, पकौदी, मांस, घास और 
मलन सभी रक्खे हुए हैं। वह ख़श हो रहा दै कि देखो 
मेरी केसो बड़ी थाली है जिसमें उच्च ब्राह्मण से लेकर 
पशु, पक्को और वाराइजी तक का भोजन उपस्थित है । 
वरतुतः उस जश होनेवाळे को इवे को सुगध और 
सल की दुर्गंध का पता नहीं. है । यही हाळ हमारे 
उदार हिदुओों का है । यदि वह किसी हिंदू को ताज्ञिया- 
दारी करते देखते हैं, चो खुश दोते हैं कि चलो अच्छी 
मेलमिलाप की सूरत निकल आई । इनको यह 
पता नहीं कि हिंदू-घम में क्या विष मिलाया जा 
रद्दा है । न 
| गंगाप्रसाद उपाध्याय 


A फ कफ पाप फ पथ फफ फणफ फ्णफफ फ्णफक्णष पक फ् णफ्फ भा 


| 


मैस्मरेज़्म-विद्या की अपूर्वे पुस्तक 


सचित्र जागती कला 


इस पुस्तक के साधनों द्वारा आप चाहे जिस खो-पुरुष की सतक आतमा को बुल्लाकर चाहे जैसा गु 
दे पू लो, सनुष्य को इष्टि-मात्र से वशी भूत करना, बेहोश करके भूत-भविष्य का हाळ जानना, चोरी व 


। 
सुप 
गडे धन का पता मालूम करना, साँप-विच्छू का विष उतारना, सैस्मरे$म के प्रयोगों से कठिन-से-कठिन प 
गति 
EA 


भगो को आराम करना । इत्यादि । मूल्य १!) डा० ख़० (च) 
वशोकरण-संत्र--चाहे जिस खो-पुरुष को मंत्रों द्वारा वश में करना । पृष्ठ ६० सू० ।॥) 


पता---शेर कंपनी, हरीवापोन, अलीगढ़ ( यू० पी० 
अ पहनना व एप्प फ पे पा शक TERESA 
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१. उपन्यास-कहानी 

शेलकश--लेखक, मेक्‌सम गोकी ;. अनुवादक, श्री 
“श्रीकांत! ; प्रकाशक, साहित्य-सदन, चिरगाव, मासी ; 
प्रशाशक से ही प्राप्य; मूल्य ॥2) 

प्रस्तुत पुस्तक 'साहित्य-मणिमाला'-नामरु एक नई 
पुस्तब्माळा को इठो मणि है । संदर छुपाई, बढ़िया 
जिल्द भर आाकपंक रूप है। पुस्त एक रूसी 
कहानी का अनुवाद है। 

सूल-पुस्तक के लेखक मैक्मिम गोकी रूसी साहित्य 


के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। क्रांतिकारी रूस की “प्रोज्ञि- . 


टारियर' सोसाइटी, दरिदर-समाज का जैता सुंदर चित्र 
वे चित्रित कर सके हैं, बैला अव तक संसार दृपरा 
कोई लेखक नहीं कर सका । शराबी, चोर, उचक्कों 
भौर गरीब मज़दूरों का ऐसा सजीव और सुंदर चित्रण 
भ्रंगरज़ो और 'च-सादिस्य में भी हमे नहीं मित्रा है । 
साम्राज्यवादी इँगलेंड की भाषा होने के कारण अँगरेज़ो- 


साहित्य विज्ञाप्तिता और अमीरी के चित्रों से भरा . 


पढ़ा है। चाटत डिइंस के उपन्यासो के हि 

। सवा बहुत 
कम लेश्षकों की कॉतयों मे दृरिद्र-समाज ने 
पाया है। इमी प्रकार विकर ह्यूगो, गररतर फन्नावरं भ्रादि 
दो-एक उच्चकोटि के ऋच-साहित्यिकों को छाड़कर 
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बहुत कम फर च-लेखको ने दुःख दरिद्रता के चेरे | 
दरिद्र-समाज पर कुछ लिखने की चेष्टा झी है। प 
लेखकों के दारिद्रथ-चित्र अधिझतर घृणा-व्यंजक ही । | 
उनसे दरिद्र-समाज पर हमारी सहानुभूति षा | 
नहीं होता । हम उसको ओर आकर्षित नहीं होते | 
झितु रूसी साहित्य ने दरिद्र-समाज के चित्रण झे | 
में कमाल कर दिया है । केवल पिकले सौ को | 
हो ज्ञारशाही के फ़ौजी बूटों की ठोकर से जागी | 
रूसो राष्ट्रीयता ने अपने असली आधार इ | 
को अपनाकर सदलेत्र-व्यापिनी कोति का जो I 
रोपण कर दिया था, उसी बीज के विविध ४४ | 
से रूसी साहित्य भी एक है। वह इस समी . | 
अपने दरित्र-समाज के वित्र के कारण ही सं, | 
सवंधेष्ठ साहिस्यों में गिना जाता है। ड 


का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं औपन्यासिकों नी हा 
- ऐसे प्र'सद्ध साहित्य से हिंदी के पार्ट | 
बहुत कम परिचित हैं । गोकी का तो वे ना 


* 


फाल्गुन? ३०७ तु० सं० ] 


ब्रामते | थतप॒व साढित्य-सदन छे संचालको का यह प्रम वि पाप पप फ्प्स्््् 
प्रयास अस्यत स्तुत्य है । “साहित्य-मणिमाजञा' में, अन्य 
माक्षा््ों के समान, खेण वंग-साहित्य को कायरता-प्रण 
प्रेमन्कहानिर्या न गूँयी जाये, तो अत्युत्तम हो। उनझे स्थान 
पर पीरता-पूर्ण भौर देश को जागृति की झोर ले जागे. 
बाळी पुस्तक हो गूँथने से समाज का बढ़ा उपकार होगा. 
गोडी के थन्य अंथ भी इसी प्रकार जनता के सामने 
ज्ञाहर--जैसा दि उनका इरादा है--पे बड़ा उपसार 
फरेंगे। हिदी के अंधे, प्रेम-कहानी को ही गकप का 
उच्चतम आदर्श माननेवाले नए और पुराने गल्प- 
सम्राटो को इससे पता तो चलेगा कि कहानी होती 
क्या चीज़ है । दो-चार सो-डेह सौ पेज की कट्ानियाँ 
लिखकर चट गर्प-साम्राज्प पर छापा मारने की तब 
उन$ी हिग्मत न होगी । 
भजु गद की भाषा अत्यंत उत्तम और चज्ञती हुई 
है। उसमें मूख-माषा रूसी की ओज.रक्षा खूब हुई 
है। कहीं-कदीं तो चइ काव्य का-सा सञ्ञा दे जाता है । 
बैपे--( यु. ७० | 
“सुदूर क्षितिज पर, नाव से आगे, समुद्र के काले 
बस में वे नीज-वर्ण को एक विशाल उवाज़ामयी खड्ग 
बाहर निक्तो जान पड़ती धी ' उसछा फच अंधकार 
का हरय भेदता हुः, बादलो में इधर-से-डधर, चमक 
रहा था|! इत्यादि । 
` ३६ १३३ का प्रथम पैरा भो इपी काब्यमयी भाषा 
एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है । 
इस सफन्र अनुवाद के किये अनुवाद महोदय 
छो बधाई | 
>< x x 
अत्या गत्त “लेखक, श्र इंदावनलालजी व्री बी० ए०, 
उभ बी०, ऐडवोकेट, मासी ; प्रकाशक, श्री- 
. "गाद शमा, स्वाधीन-प्रेत, माही ; मूल्य १॥) ; 
रछ-सस्पा २०० स ऊपर 
हो ल में ही वमान के दो उपन्यास प्रकाशित 
हे (यह उनका तीसरा उपन्यास है । पिछले 
द उपन्यासों ने डिदा-साढिस्प में एक छँचा स्थान प्राप्त 
किया है | 'लग » ई र 
न! को तो लोगों ने दिंदी-साहित्य का 
रोमांस बतक्षाया है। वर्माजी को फ़ंज्म से 


पुम्तक-परोक्षा 
PR 


२२७ 


निकले हुए इस तीसरे उपन्यास में भी उत्तम औप- 
न्यासिङता का निदर्शन होता है । भाषा झौर भावों का 
सम्मिश्रण बहुत ही उत्तम हुआ है । वर्माजी के अन्य 
उपन्यासों के समान इस उपन्यास में भी बंदेनखंडी 
समाज का ही एक चित्र चित्रित किया गया है। बरेल- 
खंड-जै पे अशिक्तित प्रदेश में गवार ब्राह्मणों का समाज 
पर बढ़ा गहरा. अधिकार है । वे उसमें मनाने उच. 
फेर किया करते हैं। कभी रामायण-सभा को लेकर 
भौर कमी सइभोज को लेचर दे ऐसी.ऐसी बीब्राएँ 
दिखलाते हैं कि लीलामय को भी उनमे झेप मालूम 
होतो है । निरपराध व्यक्तियों को बिरादरी ते निशात 
देना, नृशंस बॉयकॉट करवा देना तथा सदा! अपने हाथ 
में अधिकार-सूत्र बनाए रखने की चेष्टा करना हो उनळे 
नाह्मणत्व का लक्षण रह गया है । जिस प्रकार कुत्ता 
सूखी हड्डी को नहीं छोइना चाहता, उसी प्रकार वे भी 
इस निररथंझ अधिकार-चिता, पव्थ्पापति की चेष्टा से 
सुख नहीं मोइना चाहते । बढिकि. कभी-कभी तो वे ऐते 
भयानक कृत्य कर बैठते हैं कि दाँतों-तले डँगल्ली दवानी 
पवती है। स्वार्थ-सिद्धि के किये भगवान्‌ को सूति फो 
उलट देने, उसे सिर छे बच्चन खड़ा कर देने, में आ उन्हें 
संकोच नहीं मालूम होता । 
बुंरेखंडी ब्राह्मण-समाज के इन्हीं सद्गुणों को 
लेकर इस उपन्पास की रचना हुई है । सुधार-प्रमा, 
राएूरादी मगलदास घर से रूड+र, आहाण-पिता का 


` आश्रय छोड़कर, मलावार जा पहुँचता है । घद्दों मोपला 


उिद्रोह में मुसलमान बनाया जाता है । तु पुलीस 
की कृग से फिर घर आता है | ०हाँ वह पंडितपन का 
रडार होता है । उपका सब घर वहिष्कृत होता हे । 
प्रायश्चित्त करने का तैयार होने पर भा पंडित जोग उमे 
लेने को तैयार नहीं होते सव नई रोशनी के नौ. 
जवानों की शरारत से इन पुराने ढँढों को मरम्मत होती 
है । इन महाशयों में एक धूते नवत्नविहारी भा हैं । दे 
झपती प्रतिष्ठा कायम रखने के जिये मूति क॑ पैर उलट 
देते है । शति जनता को पता लग जाता है कि यह 
दैवो कोए नहीं है. (तु मानवी क्रोध हे : उनका बहि- 
बरार करडे मरम्मत की जाता हे । बस, यही कथा हे । 
झादि से अंत तक घटना-क्रम खूब झाकष है । वाजी 
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२२८ सुधा 


दो प्रौढ़ लेखनी के रथ पर बैठा हुभा पाठक का मन बड़े 
मज़े में घटना-क्रम की उलमी सड़क पर चला जाता है । 
पुस्तक प्रत्येक समाज-सुधार-प्रेमी के अवश्य पढ़ने 
योग्य है। जाग्रत युवरू-समाज में ऐसी पुस्तकों का 
नित्य पाठ होना चाहिए । 
x xX > 
घेदना--लेखक, श्रीविश्वनाथसिंह शमी ; प्रकाशक, 
सह्साहत्य-प्रसारक मंडल १५५॥ १ ए सुक्ताराम बाबू 
स्ट्रीट, कलकत्ता ; मूल्य २॥) : पृष्ठ-मंख्या ३२८ ; साजल्द । 
'वेदूनाः भी एक सामाजिक उपन्यास है । अछूतों 
के प्रति. बड़ी जातियों के भयानक अत्याचारो का यह 
चित्र हे। एक अस्पृश्य कहज़ानेवाला अछूत-नामधारी 
हिंदू भोळा किस प्रकार उच्च कोटि का धम-प्रेम प्रदशित 
करतां है । वह कैसा सच्चरित्र, इढ-विश्वासी और धम॑- 
भक्त है, तथा अपने को ऊँची जाति का कहनेवाले 
जनादुंने बाह्मण थौर हृदयनारायण आदि नीच, दुश्च- 
रित्र, व्यभिचारी, झूठे, कायर और हु प्रकृति के 
मनुष्य किस प्रकार उस पर अनंत अत्याचारं का बोम 
लादषर उसे पोस डालना चाहते हैं; केवल इस अप- 
राध के लिये कि उसके घर में ए संदर पुत्री है 
और वह स्वयं एक अछूत है । यही इस उपन्यास का 
“विषय है । धमे के ढोंगी हिदू-समाज आर उसडे नेता 
पेटू, प्रतित. ्ौर कमं-हीन ब्राह्मण-नामधारी नर-पशुगओरो 
की संकीण-हृदूंयता का चित्र चित्रण करने में लेखक ने 
सफलता पाईं है । यही शायद उनका उद्देश्य भी था । 
कितु यदि सफ़ज्ञ उपन्यासं-लेलक कहलाने के लिये ही 
उन्होने यह प्रयत्न किया है, तो उन्हें अभी काफ़ी समय 
तक साहित्यसेवा करना चाहिए तथा उःन्यास-लेखन- 
कला का तुचनास्मक अध्ययन भी करना चाहिए । 
सफ उपन्यास अभी हिदी के जिये दुलंम-से ही हैं । 
दा, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिये उस छा उपन्यास- 
भंडार श्रच्छी पुस्तकों से भरा जा रहा है। उन्हीं उप. 
रय में हि को भो गिना ज्ञा सकता है । 
भारीपन श्रा न क र र ह करार दे हे 
स्वगत बातच'त, कहाँ-कहीं क त के ह 
की-सी भाषा भौर कहीं पादरी व LE 
इव के.से 'वाज़! 
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ऱ्च्च्स्््् त्त | 
लइज्ञा कथा के प्रवाह में कछ बाधा देना हे | क्र १ 


_ कल्पना और अनुमान की भाडो उषान 


[ वषं ३, खंड ३, संख्य \ | 


एक बातों का ज्ञमाना अब नहीं है । आधुनिक | 
में लेखक के मनोगत भावों झर उसळे व्यक्ति ३ | 
खुची हुई छाप नहीं होतो । वह पात्रों के का | 
भाव-भंगी, समालाप और पारस्परिक व्यवहार; है | 
उचित रीति में प्रकट को जातो है । लेखच सन | 
पात्र के रूप में ही प्रकट होता है, वह उंबाई पा ला | 
हुआ उपदेश नहीं देता । | 
आशा है, लेखक महोदय हमारी इन पंहियों॥। 
बुरा न मानकर इमानदारी की सम्मति और सबा) . 
रूप में ही इन्हें ग्रहण करेंगे । | 
पुस्तक की छपाई, काराज़, जिल्द तथा बहि 
संद्रर है। लेकिन २।)) दाम शायद दिंदोस्तानिषों।/ 
लिये ज़्यादा है । | 
xX X > 
पाथेयिका--गल्प-संग्रह । लेखक, श्री ठा० थीत 
सिंह ; प्रकाशक, तरुण भारत-ग्रंथावली कार्यालय, तः 
गंज, प्रयाग ; मूल्य १) 
पुस्तक का बहिरंग जितना सुंदर है, उतना आ | 
अंतरंग नहीं है। कहानियाँ अजीब ढंग शै | 
बिलकुज् नौसिखियों की लिखी-सी मालूम होती| 
उनमें इल बात का ख़याज् ही नहीं रक्खा त 
आधुनिक गएप जीवन का एक सजीव चित्र होते | 
RC) ञे र] 
कोई स्थान नहीं। इसीलिये शायद न 
अस्वाभाविकता झा घुसी है कि बस देखते र a 
है। भूमिका-लेखक महोदय ने शायद झाक र | 
मित्रता का कर्तब्य निबाहा है, नो इस? 
'यड॑ क्लास! कहानियों की अद्वितीय प्रशसा 
स्याही को सफ़ेद कर डाला है। हिंदीसा 
प्रकार का फेबरिटिज़्म एकदम बंद गी 
प्र्येक भूमिका-लेखक, सप्रा्ोचक धीर 
सदा सत्य बात का ही अनुमोदन क 
मित्र-भाव से प्रेरित होकर जनता को धोका FT 
अन्याय है । इससे लेखक महोदय.के ड 
भाविक अभिमान तो उत्पन्न होता ही Ee 


I सकल पडा 


रा 


2 
"२ ०५ के 


~, 


~ 


हाँ, 'पाथेयिझा'ः की गप किस्सा तोता-सैना 
पढनेवाले युवकों के मनोरंजन को अच्छी सामग्रो 
है । ये उस प्रसिद्ध क्रिस्से से इज्ञारगुना अच्छी 


हुं 


x >< >< 
दिल्‍ली-एक्सप्रेल--लेखक,  श्रीह्रद्वारप्रसादजी 
जालान ; मल्य १॥) 


'दिल्ली-एक्सप्रेस' रेळवे सीरीज़ का उपन्यास है । 
लवी यात्रा में केवल समय व्यतीत करने के जिये यह 
कथानक अच्छा और मनोरंजक हे । किंतु भौपन्यासिक 
। कृष्टिसे यह बिलकुल साधारण-ती चीज्ञ है । एक नव- 
| युवक मारवाडी पहले केवल सञ्जाक़ में ढी एक वेश्या 
| को घपने दिज्ली-एक्सम्रेतत के रिजञवूंड डिब्बे में बैठने की 
' शाज्ञा दे देता है। फिर मामला गहरा होता देख घबराता 
| है। धागे उसकी पल्ली एक स्टेशन पर उसे मिलती है, तब 

वेश्या और पत्नो के लिये उसके मन में संघर्ष उत्पन्न 
होता है । पद्धो छौर वेश्या के हृदयों में भी मानसिक 
बवंइर उठ दर एक दूसरे छी यात्रा को थशांतिमय बना 
देते हैं। बमुश्किल तमाम यात्रा समाप्त होती है। 


र 
| जेढिन लोगों के दिलों में बह अपना डंछ छोड़ जाती 
॥ १! कलकत्ता वापस आने पर फिर वही मानसिक उल- 


झन प्रारंभ होती है, और इमारे भोले, बुद मारवाढ़ो 
युवक महोदय अपनी सती पत्नी के लिये सौत-रूप में 
उतत वेश्या को ग्रहण करने का इरादा करते हैं | पल्ली 
बेचारी अपनी बेवक़फ़ो-भरी झूठी पति-भक्ति के कारण 
न्हे थनुमति दे देती है, भौर ख़द आस्म-इत्या कर लेती 
। उधर उस वेश्या को मारवाड़ीजी दिहल्ली-एक्सप्रेस 
की लाइन पर आत्म-हत्या करते हुए पाकर बचा लाते 
और बाद को पत्नो-रूप में अहण करते हैं । सव काम 
सबी-एकप्रेस मे ही होता है। अंत में परिणाम भी 
दके के द्वारा हो निकळता है । इसीलिये 
है गर का यह नामकरण हुआ । ऐसी सदाचार 
र नीवि को तिल्वांजन्नि देनेवाळी पुस्तके न-मालूम 
3. चों लिखते हैं । बक्रोज़ 'चाँद” मारवाड़ी लोग 
बहुत पाकदामन हैं, उस पर “विज्ञा-एक्पप्रेस्” 

रह उनमें और भो पवित्र विचार उत्पन्न करेगी, ऐवा 
' "पा विराव तो है नहीं भाई ! हाँ, जाज़ानजी पने 


युवकों ळे विचार अच्छी तरद्द जानते हैं। उनका ही 
ऐसा विश्वास हो सकता है। 
xX x x 
२. नाटक 

'स्वप्नचासवद्त्ता—लेखक, महाकवि भास ; उजु- 
वादक, राधूरवि श्रोमाथरलःशरणाजो गुप्त ; प्रकाशक, साहित्य- 
सदन, चिरगाव, मामी $ मूल्य ॥=) 

“स्वस वासरदृत्ता’ संस्कृत के सर्वोत्तम नाटझो में गिना 
जाता है । ईसा से ३०० वर्ष पूर्व लिखे हुए इस नाटक 
में महाङवि भास की प्रौढ़ प्रतिभा का पूण वि हास 
हुआ है । भारतीय नारफु-साहिस्य का यही सबसे पहला 
सफल नाटक है । इससे पहले के लिखे अन्य कवियों के 
नाटकों का पता ही नही लगता । ऐते प्रसिद्ध और 
संद्र नाटक को हदी में प्रकाशित करके साहित्य-सदन 
ने बड़ा अच्छा काम किया है । 

अनुवादकर्ता श्रद्धेय भ्रोमेथिलीशरणजो गुप्त स्वयं 
प्रसिद्ध कवि हैं । अतएव अनुवाद की सफल्ता निश्चित 
ही है। भाषा के अलावा मूल-श्लोकों छा पद्य-वद्ध 
अनुवाद तो और भो उत्तम हुआ है। उन्हें पढ़ने में सूल 
पाठ का-सा ही आनंद आता है। १२ वषं पहले गुरु-सुख 
से स्वप्नवासवद्त्ता का अध्ययन करते समय हमें जो 
झानंद्‌ आया था, वही इस हिदी-अनुवाद के पढ़ने 
से भी ग्राप्त हुभ्रा । पेसा मालूम हुय्रा, मानो इम कोई 
मौलिक रचना पढ़ रहे हैं। ऐसे सुंदर नाटक को िदी- 
प्रेमियों द्वारा अवश्य आदर मिना चाहिए ! | 

प्रस्तुत पुस्तक साहिस्य-मणिमाल्षा को ३री मणि है। 
माला में भास के अन्य नाटझों के भी प्रकाशन फो 
बात भूमिका में कहो गई है । इम इस प्रयत्न का हृदय 
से स्वागत करते हैं । 

x xX xX 
| ३. कविता 

दूर्वीदल- म्रद । लेखक, श्रीसियारामशरणजी 
गुप्त ; प्रकाशक, साहित्य-सदन, विरगोंव, झाँसी ; 

ल्य ॥:2) ; सजिल्द । 
ड सा हिदी के नवीन कवि समुदाय 
में अग्रणा हैं । 'मौय॑-विजय!, 'घाद्रा' आदि उच्च कोटि 
की कविता ने भापकी पर्याप्त मसिद्धि कर दा है। घापको 


१ 
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कविता में प्रवाह, भाव-प्रवणता और संगीत ख़ूब होता 
है। भाषा को विशुद्धता तो गुप्त-परिवारं की कविताओं का 
एक ख़ास गुण है। जिन्होंने आपकी 'आद्रों! का अध्ययन 
किया है, वे कहते हैं कि उसमे गजी की प्रतिभा का 
खूब विकाप्त हुआ है । 'दूर्वादल' गुप्तनी की समय-समय 
पर लिखी हुईं तया द्विदी-पन्नों में प्रकाशित कविता घो 
का संग्रह है । इन कविताथो का पाठकों ने बूब आदर 
किया था । सभी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में वे प्रकाशित 
होती रही हैं। अतएव इन बिखरी हुईं कणिकाओं 
का संग्रह करके एक सुपंबद्ध मणि-रूप में जनता 
के सामने. रखने के लिये साहित्य-सदन धन्यवादाह 
है । पुस्तक 'साहित्य-मणिमाना! की वीं मणि है । 
चैते तो 'दूर्वादल' की सभी कविताएँ पढ़ने याग्य हैं, 
कितु उनमें से 'बृद्ध', 'बाढ', 'घट', 'कोजागर पूणिमा', 
'तुलसीदास', 'गत दिवस’, 'ग्रहप्रदीप', “सत्यु मय’, 
'खेलनी', 'जननी?, 'मूति?, 'समीर के प्रति-नामक 
कविताएँ बहुत ही सुंदर हैं । 
> xX xX 
विषाद्‌ --संग्रह । लेखक, भ्रीसियारामशारणाजी गुप्त ; 
साहित्य-सदन, चिरगावें से प्रक॥शित ; मूल्य ।--) 
यह भी श्रासियारामशरणजो गुप्त की नई तथा प्रौढ़ 
कविता प्रो का संग्रह है । हादिरु भावों के चित्रण करने 
में इस संग्रह में उन्होंने खूब कुशलता दिल्लाई है। 
प्रत्येक कविता में मूतिमान्‌ विषाद के दर्शन होते है । 
निर्न-किखित कुछ कविता एँ तो बहुत ही उत्तम 
हुईं हैं--'किरण', 'स्थति', 'मोनालाप', “'अभिसार', 
'घन'हाद' । 'प्रनाह्माद' । की पंक्तियाँ तो इतनी संदर 
मालूम हुईं हैं कि उन्हें उद्धुत करने का लोम संवरण 
नहीं किया जा सका । दोखए, केसो सुंदर पंक्तिया हे. 
पावस का यह घनघटा पुंज 
कर स्निग्ध घ॥ का नव निकुंज 
बरसाकर्‌ सुरसधार, 
करता हे नभतल में विहार । 
- भरकर नव मोक्लिक बिदुमाल, 
वघुधा का यह अचल विशाल 
' आनंदविकेपेत है अधीर ; 
क्ोड़ारत हे युरमित समीर । 


बरसा 
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नव-सूर्य*करोज्ज्वल, रजत-गात, 
रर-मरकर यह निर्म प्रपात 
कर उथालत प्रचुर प्रमोद्पान 
करता हे कलकल कलित गान। 
रह-रहकर यह पिक बार-बार, 
कर रहा मधुरिमा का भतार . 
है हरित घरा का हेम-गात्र | 
भर ोतप्रात प्रमोदपात्र। 
> x x | ॥ 
अमर शहोद्‌ यतींद्र--लेखक, श्रीमंगहक भौ 
प्रकाशक, राष्ट्र-मारती मंडल ( पुस्तकनवदेत ४८ 
प्रकाशक ), प्रयाग ; मूल्य ॥=) ; एष्ठ-संख्या | | 4 
जो जाति अपने बीरों का सम्मान काहे 
जानती, जो उनकी जीवनी का पारायण नहीँ छं. 
वह कभी जोवित् नहीं रह सकती । उसरी कौ 
ही उसके जीवन का प्रधान साधन हुआ झर । 
आात्मोध्षग के अनुपम कार्यों द्वारा जिन माता के स्म 
ने भारतीय राष्ट्र का सुख उज्ज्वल किया है सि 
अदम्य साहस और अभूतपूर्व त्याग के कारण का 
नाम अमर हो गया है, उन्हीं भारतीय वारे) 
वीरवर यतोंद्र की भी गणना है । पं० मंगलदेव | 
उन वोराग्रणी देश-भक्त यतोंद्र को जोवनी हिर र 
हिदी का बढ़ा उपकार किया है । यतोंद्र झी गा i २ 
अब तक प्रकाशित जीवनियों में सर्व भे भौ द 
सूती है । इसमें दत्त और मगततिह-ते 
लिये सर्वस्व निद्धावर करनेवाले युवकों का मी" 
देवर शमा ने और भी अच्छा किया है। जी 
स्वतंत्रता के इतिहास में--विशेषतः र त 
वंदियों के अधिकारों के संबंध मै हे ै 
युवकों का नाम «दा अमर रहेगा। आगामी  ॥ 
संतति इनके नाम पर गवं से फूल 
वीरात्माओं का एक झोज:-पूर्ण जीवनच 
शर्माजी ने भी भारतीय स्वतंत्रता के ईति 
उत्तम सामग्री इन पृष्ठों में जुटा दी दै। बी! 
प्रेमो तथा कायर भारतीय युवक % र | 


की इस जीवनी का झवश्य पाठ करवा °. 
चु ग 


उठेगी! (१) 


खि ४७ 


८...” 


न ए०; संपादक, श्रीदुछारेलाल भागव; मूल्य १), ललिवद १० 
ह हे eri नहं-नई उस्तो के नाम देते हैं । (५) 'हृदय कोपरख' ( उपन्यास, द्वितायावृत्ति )-- 
"लिली पुस्तकें प्रकाशित हुई-- लेखक, प्रो० चतुरसेन शास्त्री; संपादक, श्रीदुल्लारेज्ञान् भागव 


( द्वितीय खंड )--लखक, महात्मा मूल्य १), सजिहद १ ॥) 

. , (३) 'घिरचा'--लेखक, श्रीयुत 'व्यग्र'; मूल्य ११) 
पा ( दूसरा ; भाग )--सूज्-लेख र, ( १० ) “उत्सर्ग!(नाटक)--लेखक, श्री प्रो० चतुरधतेनः 
खे त भ्रौक्षेमानंदं (राहत! सूल्य १) शाखरो ; संपाद रु, भोदुक्ञारेज्ञाल्ष भागंव; मूल्य सादो ।-), 

या लेखक, विद्याभूषण 'विभु'; सजिएद्‌ ।.!) 

( ११ ) 'राष्ट्रति जवांदर' ( जीवनी )मूल्य ॥=) 
ता “खज-लेखक, मिस्टर वर्ना (१३ ) 'यौवन, सौंइयं और प्रेम'--जेक्लक, भ्रानाथ- 
। १) Ce हे शिवनाथलिङ; मूल्य १) क्षि, मूल्य सादी १॥), सजिल्य २) 

॥) “>लेख इ, भ्रायुत जवशंझर 'प्रसाद!); (१३ ) “ऋग्वेदा्लोचन'--प्रणेता, पं० नरदेय शास्री 
ह भयु. वेदृतीरथं; मूल्य १॥') 
ES मूज-लेख5, श्रीरांखालदाल वंद्यो- (१४ ) 'सुधांश'--ल्लेक, श्रीयुत राय कृष्णदास ; 
॥॥] ` › 'पुवाद्‌¥, श्रीबजरंगवल्ली गुप्त विशारदः ; मूल्य ।') ४ 

, (११) 'प्रताप-प्रतिज्ञा---लेखक, श्रोज्गन्नाथप्रसाव्‌ 

“लेखक, श्रोज्ञाज्ञा कन्नोमल् एम्‌० 'मिनिद्‌; सूर्य ॥£2) 


( | ) “हफरत का रहस्य! 


७ ) 'योग-द्षण! 
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१. कांग्रेस का ध्येय 
ग्रेस का ध्येय अब पूणं स्वाधीनता 
है । लाहौर के अधिवेशन में उसने 
अपना यह ध्येय निश्चित किया 
है। उस ध्येय की प्राप्ति के लिये 
उसने कुछ उपाय भी निर्दिष्ट किए 
हें । वे उपाय हैं-- 
१. सविनय क्लानूनःभंग तथा 
न सत्याग्रह का अवलंबन । 
२. कोंसिलों और अदालतों का बॉयकॉट । 
३. स्वदेशो वस्तुओं का प्रचार और विदेशी का 
बहिष्कार । 
पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये इन उपायों का 
पूर्णतः उपयोग अध्यंत आवश्यक बतलाया गया है। 
इमारी सम्मति में ये उपाय स्वाधीनता-प्रा्ति के 
लिये उत्तम होते हुए भी क्रियात्मक रूप में बड़ी कठि- 
नाई से लाए जा सकते हें । सविनय क्ानून-भंग और 
सत्याग्रड के जिये जिस उच्च कोटि की आत्मिक शक्ति 
संयम थोर नियत्रण की आवश्यकता होत] है, ताज 
भारतोय जनता में एकांत श्रभाव है । छोरे-डोरे कामों के 
करने में भो जब हम नियंत्रण-पृ्व॑क नहों चल सक्ते 
तब सत्याग्रह भौर क्रानून-भंग-जेते उत्तरदा पिस्व-प 
क्रिपा-कलाप में हम क्यांकर सफल हो सकेंगे भापस 
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' करना, इमारी समझ में, एक नासम 
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के छोटे-मोटे अधिकार-संबंधी वाद-विवाद में अर | 
अपने संगम को तिळांजलि दे बैठते हैं, तब प्नि! 
के अधिकारों के लिये लड़ते हुए इम संयत ह़ं 
इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती । सौते 
हत्याकांडों को फिर भी संभावना रहती है| 
आपस के ळडाई-झगड़ों का प्रश्न बना ही रा | 
ऐसी दशा में यदि हमने सत्याग्रह प्रारंभ भ 
और कहीं कोई ज़रा-सी भी गइबड हुई, तो गैर 
महात्माजी के आग्रह से हमें सत्याग्रह बंद 
पड़ेगा । महीनों का काम बरसों के लिये रिव ग 
और स्वाधीनता का रास्ता काफ़ी लंबा हो बा | 
कोंसिलों और अदालतों के बॉयकॉर १, 
भी ऐसा ही रेढ़ा है । जब तक हमारी राष्ट्रीय ४ 
की स्थापना नहीं होती और जब तक उन * 
आज्ञा प्रचारित तथा प्रतिपालित कराने | 
नहों उपस्थित कर लेते, तबं॑ तक वर्तमान 
काचे चाहे जितनी दोप-पूर्ण क्यों न ६ F 


नळ. & 
क 5. 


इसी प्रकार कोंसिलों द्वारा देश की प 
प्रयत्न करनेवाले देश-भक्त मेंबरों 
परित्याग करने के लिये मजबूर करना वि 
अब लढ कि इम स्वयं. अपनी बोसो र ब 
कर लें-बढ़ ही अदूरदशिताह | 
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सामने सरकारी संस्थाओं का नग्न रूप रख सकेंगे, कितु 
इससे भो फ्रायदा होगा, वह इससे होनेवाले चुक्ग्सान 
के सामने कुछ भी न होगा | ब्रिटेन के साम्राज्यवाद 
से दुनिया ख़ूब परिचित हे । संसार का बच्चा-बच्चा 
'ब्रिटेन की चुद्राशय नीति से अभिज्ञ है । उसकी चाल- 
बाज्गियाँ और शरारते प्रत्येक देश में विख्यात हो चुकी 
हैं। अतएव यदि इम उसकी कलह खोलने का प्रयत्न 
करेंगे, तो उससे कोई विशेष लाभ न होगा । इम तो 
तभी फ़ायदा उठा सकेंगे, जब हम उसके दिए हुए 
भ्रसों द्वारा हो उसका सुक्ावल्ा करेंगे । सन्‌ १३१३ 
$ बाद से जो नवीन अधिकार हमें मिले हैं, उनका 
उपयोग करके ही हम अन्य अधिकार प्राप्त कर सकेंगे । 
कोसिलो में रहकर ही हम सरकार के कार्य को एक- 
दम स्थगित कर सकने में समर्थ हो सकते हैं । उसके 
अन्याय-पूर्ण कार्यो को रोकने का यही एक वैध उपाय 
इमारे पास है । इस उपाय को छोड़कर बेकार गाल 
बजाने से हमारा कुछ भल्ला नहीं हो सकता । 
पह कहा जा सकता है कि हमारे राजनीतिक 
नेता कसिलो का कार्य करते हुए देश का काम नहीं 
> । इसका एक उपाय है । यदि इम अन्य ऐसे 
प के सभासदों से, जिन पर इम पूणं विश्वास 
, कॉसलों . को भरकर अपने राजनीतिक 
को छुसंत दे दें, तो हम दोनों काम बड़ी 
बो देख *र सकते हैं । इमारे राजनीतिक नेताथों 
क च में कोलिलों के अंतर्गत हमारा वैध युद्ध भी 
र से चल्ल सकता हे, और बाहर का म-संग- 
सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक युग- 


नेताओं 


क ९ 
सभत है ! कायं भो ख़्ब वेशी से किया जा 


+ हे विदेशी और स्वदेशी की बात, सो वह भी इस 
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राजनीतिक नेताओं की देख-रेख में 


Delete 


कार्ये करनेवाले 


` मारे स्वयंसेवको का द देश-भर में धरना और 


मचार-कायं के द्वारा स्वदेशी वस्तुथो के प्रति प्रेम 
भौर अनुराग तथा विदेशी वस्तुओ्रों के प्रति उपेक्षा 
और परित्याग छे भाव उत्पन्न कर सकता है । हमारे 
भावी संत्याम्रह-संभ्राम के लिये उपयुक्त वायु-मंडल्न 
उपपन्न करने का.कायं भी इसी के साथ-ही-सांथ किया 
जा सकता हे । इस प्रकार केवल एक साल-भर के 
अंदर ही कांग्रेस देश को अपने ध्येय के बहुत कुछ 


'निकट ले झा सकती है । कितु यदि वह सत्याग्रह और 


सविनय क्रानून-भंग आदि कठिन उपायों का पहले से 


'ही अवलंबन करेगी, तो उसे पिछले असंइयोग के 


दिनों की-सी कठिनाइयों कां सामना करना पडेगा । 
उसका मागं तव एकदम कंटकाकीण हो जायया । 
xX xX xX 
२. स्वाधीनता के पथ पर 
२६ जनवरी को युवक भारत ने आज़ादी का अंडा 
खड़ा किया थां । कांग्रेस के युवक राष्ट्रपति जवाहरलाल 
के नेतृत्व में, उस दिन, हिंदोस्तान के नौजवानों ने देश 
को स्वतंत्र करने को शपथ ली थी। उस दिन हमारे देश 
की वीर माताओं और बहनों ने भारत-माता पर अपने 
प्राणों तक का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की थी । इतिडास में 
वह दिन भारतीय स्वतंत्रता का दिन कइलायगा। सदियों 
से राजाओं, बादशाहों और शाहंशाहों की जूतियों 
के नीचे पले हुए इम हिदोस्तानियों ने उस दिन 
ग़लामी के बोर से दबे हुए अपने सिर को पहले-प्षल 
ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया था । उस दनि पुराने 
भारत के दृक्रियानूसी रीति-रिवाजों, अंघ-विश्‍वासों और 
रूढ़ियों तथा पूँजीवाद, साम्नाज्यवाद और वर्ण॑विच्छेद 
आदि ढकोसलों की क़त्र पर नवीन भारत के क्रांति के युग 
ने सृतात्मा की शांति के लिये शांति-पाठ किया था। 
परतंत्र भारत उस दिन स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रः 
घर हुआ था । 
मार्ग बड़ा ही विपदाकीणं है । पग-पण पर सर. 
कारी पहरे-चौको. हैं । चारो थोर खुफ़िया पुलिस का 


,भयानक जंगल है । थोड़ो-थोड़ी दी दूर पर मेशीनगनों के. 
` पडो आसानी से निबाही जा सकती है। ” भयावह युहरे सुह खोले खड़े हैं। सामने ही जेल की 
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तमिल्रामयी कंद्र हैं। दूर पर फाँसी की टिकटी 
झर रस्सी का छोर नज़र आ रहा है। साता, पुत्र 
दौर स्गेहमयी पत्नी के रुदन से आकाश भी थरा रहा 
है। सामने ही हृदराती हुई अपने साथियों के ख़ून 
की नदो और दहाकतं हुई ब्रिटिशःलिह को भयानक 
मूर्ति है । सिर पर विपत्ति के काले बादुल गरज रहे हैं। 
केवल आशा और आत्मविश्वास के घुँघले आलोक के 
सहारे युवक भारत इस मार्ग पर अग्रसर हुआा है। वह 
निस्सहाय है, निरख है, और है बढ़ा ही निर्धन । क्ति 
उसके पास केवल एक निधि है-आत्मबल। वह आत्म- 
बल, जिसके सामने विपत्तियों काई क॑ समान फट जाती 
हे, जिसके सामने सम्राटो के मुकुट भी झुक जाते हैं; 
और हैं उसका युवक हृदय, जो सुसीबतो के पहाड़ों 
को चण-भर में उलांघ जाता है। 

ऐ जवान बटोही, भगवान्‌ तुम्हारा मंगल करें, विजय- 
शरी तुम्दारी प्रतात्ता कर रही हे । जाय़ो, शाघ्र जाओ । 
'शुभारते शतु पंथानः? । 

xX xX xX 
३. स्वाधीनता ओर हिसा 

हिसा और स्वाधीनता का अनिवायं संबंध है! जव 
कोई परतंत्र राध स्वतंत्र होने का प्रयत्न करता है, तो 
उस लिये युद्ध और उसकी आनुपंगिकी हविसा अनि- 
बाय ह जाता है | सदियों का भ्रनुभव इस बात का 

साच है कि संसार के इतिहाल में किस भी जाति 
ने विना रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की । रिम रु 
` बल का हढ़ विश्वासी भारत इस ऐतिहासिक सस्य का 
अपवाद बनने जा रहा है। भ्राज तक जो संभव नहीं 
था, वह उमे संभव करने जा रहा है । आत्म बलिदान 
के उच्च श्रादृशं को सामने रखकर वह ब्रिटेन का फ़ौजी 
शक्ति का सामना करेगा । भारतीय स्वःधीनता की 
प्राप्ति के जिये वह सत्याग्रह करेगा | कितनी विचित्र 
बात वह करने जा रहा है ! 

सरकार की जेज़ की दीवारों की दृढ़ता का वह अपने 
हृदय ल इृढ़ता से सुक्काबला करेगा। वह पुजिस के 
इंडों की शक्ति अपनी पीठ की मज़बूती से श्राज्ञमा- 
गा! घरकोर के गोळों का जवाब वह अपने करे हुए 

सिर से देगा। वह छाती खोलकर संगीनों के वार 
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. पूर्वं घटना होगी । स्ति क्‍या वास्तव में दो | 


ईगलेंड फ़क्रांर भारत के चिमटे को झावाङ्ग हेह 


' नहीं । हिंसात्मक उपायों का अवलंबन वे ही रह 
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फेलेगा, और सहषं स्वीकार करेगा दुनिया ई य 
चारों को, किंतु अपने सत्यामह से व हिल. भ 
पीछे नहीं इटेगा । 

संसार के इतिहास में यह एक नया बा द 
आत्मिक बल और पश-वल का यह संघ एकत | 


मेर भ, 


सफत्त होगा £ क्या संसार का सबसे शक्तिशाक्षत/ 
| 


|| 
| 


जायगा ? क्या सत्याग्रह वास्तव में दिसामक गए 
से अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा ? | 

भविष्य ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सन्ता ह|. 
इतना तो निश्चित ही हे कि वतंसान परिस 


सत्याग्रह के अतिरिक्त उसे पास कोई और भवी. 


सकते हैं, जहॉ. को जनता पुरु सुसगांठत क्रत । 
लिये तैयार हो । भारतवपं-जैत देश के बिगे. घ | 
खासकर झाजकल्ष का पांरस्थिति में, दिलास मा. 
सफन्ञ नहीं हो सकते । अभी देश में सामाजिः सी 
का ऐसा तान-वितान फैचा हुआ है कि यहाँ ड़ श 
कांश जनता को चौरा-चूल्डे के प्रश्‍न इन कोने ऐै। 
फ़रसत नह! मिलत । वर्ख-व्यवस्था के वपमार हि 
रूप, वैवादिक भ्रत्याचार, खानऱ्यान-संबंधी न्स ् 
तथा अन्य सामाजिक व्याधियों का समू्ची । 
विना हमारी राष्ट्रीय एकता एकदम असं | 
उसके विना द्सास्मझ अथवा अहिसाप्मई डा 
सफन्न होना भी अलंभच है। देश का सबसे पह 
नऊ सामाजिक क्रांति को आवश्यकता है! कर 
रते हो आधिक और राजनीतिक क्रांति स्वयं ही हीर i 
सुधरे हुए समाज में पूँजीचाइ और सक 
> विव २६ 
ढकोसले एक मिनट को भी नहीं जा. 
सम।नाधिकार का सिद्धांत दी तब म i 
धार होगा । राजा और रक का ताक 
होगा । उस दशा में. समान के सांग 
जो व्यक्ति तथा जो सासर उप बाधक है का || 
का प्रयत्न किया जायगा । वह प्रयत्न a 
चाह" 
का उपयुक्त मार्ग होगा । तत्र फिर वरह | 
X x 


पुम 


फागुन. ३०७ तु० रू० ] 
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४. दक्षिण-श्राकरिठा से लोटे हुए भारतोय 

दहिय-भ्राम्रि्ञा में सदा से प्रवासी आरतोयों का 
प्रनाद्र होना आया है। सस्याग्रह-संग्राम आदि खों 
हे काम में लाए ज्ञाने के कारण आफ्रिक्रन गवने मेंट ने 
उनरे प्रति छछ सदूश्यत्रदार दिखत्ाने का प्रयत्न किया 
था। स्ति भारतायों को अधिकार-प्रदान करने के जिये 
वह कछ इस्सुरू नहीं । चइ चाइनो है छि जहाँ तक हो, 
हिदोस्तानी लोग डिदोस्तान को छी वापस चने जाये। 
इमालिये वह तरह-तरह के प्रलोभन उनके सामने रख- 
कर उन्हें भारत वापस जाने के लिये उकसाया करतो 
है। बहत-से 6िद!स्तानी लोग इन प्रलोभन में पढ़कर 
यहाँ वापस भी आ चुके हें। कितु यहाँ जीवन को 


_ समस्पा और भा अधिऽ भरित होने के कारण तथा 


स्वभावानुकूच वायु मडल न मिल सकने के कारण उन- 
की दशा भ्त्यंत शोचनीय हो जातो है। वे बेबस होकर 
भीख माँगने सरु के लिये लाचार हो जाते हैं अतएव 
उनसर यहाँ लौटईर आना ख़तरे से ख़ाली नहीं है। 
स्तु इम पर भो सैकड़ों लोग यहाँ आने के लिये 
तैयार बैठे हैं । उन्हों की आँखें खोलने के जिये 
भंस्वामों भवानोद्यालजो संन्यासी द्वारा अपने 


_ पाव भेजी हुईं एक रिगोटे हम प्रकाशित कर रहे हैं। 


आया है, हमारे प्रवासी. भाई स्वामाजी से विना 
पूछ-ताछ्ठ किए कोई जरुदबान्नी न करगे । स्वामंजो 
बिखते हैं-.. 

(चरण आफरिक्ा से बिदा होते समय वहा की 
जनता ने मुझे एक काम सौंपा था। वह काम था सरकारी 


| 
, "चे से इिंदोस्तान वापस घानेवाले भाइयों की दशा ढी 


प करके उसकी सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रकाशित 
भरना । मैने उनकी आज्ञा का पालन किया, हिंदोस्तान 
इज़ारों मोल को यात्रा करडे और सैहुद्ों ही लोटे 
जी 3 भाइयों से मिलर उनकी दशा अपनी 
प देली । जिस परिणाम पर सैं पहुँचा, उसे 
के रत करता हूँ. । पर आरंभ में ही यह लिख 
मेरा कत्य हे कि मेरी यह जाँच पूर्णतया स्वतंत्र 


झो शो दसरा ज़िस्मेवारी सुक ही पर है। प्री और 


संपादकोय ५ 


' सारां ट प्रकाशित करने के प्रथम कच्ची रिपोर्ट का. 
' तचो दिया जाता हे । पक्की रिपोर्ट के लिये झुरे 
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उन लोगों की सम्मत्ति की प्रतीक्षा करना पडेगी, जिस- 
का इस प्रश्न से घनिष्ठ संबंध है, और जो इप विषय 
पर ्रधिङार-पूवंक बोल सते हैं। प्रश्‍न गंभोर है, 
और उमरे ठीक तरह से हल होने अथवा न होने का 
परिणाम दक्षिया-आफिक़ा के केप-टाउनवाने सममोने 
पर पड़ेगा, इसलिये जो कुछ इस विषय में निश्चय 
किया जाय, बढ बहुत सावधानी से किया जाना चाडिप्‌ । 
इसलिये पक्को रिपोट प्रकाशित करने के पहले क्छ 
प्रस्ताव जनता सथा सरकार डे सग्मुव रखना उचित 
समका है। परिणाम यह है ` . , 

( १ ) जो मज़दूर दक्षिण-प्र/फ्रिक्रा तथा अन्य दृरग्थ 
उपनिवर्शो से लौटकर यहाँ आते हैं. उनके लिये 
हिंदोस्तान में बस जाना अत्यंत कठिन है । मुझे अपनी 
इप तीन महीने की जाँच में एक भी दमा ऐसा न 
मिल्ला, जो फिर उप उपनिवेश को. जिससे वह लौटा 
है, जाने झो तैयार न हो जाय, यदि तसे साधन मिल 
जाये । जो आदमी हिदोस्तान में ही पैदा हुए थे, उनमें 
शायद दस-पंद्रह फ़ो-सदी ऐसे प्रादमो निकल भी याव, 
पर उपनिवेशों में परा हुए (00]008] |) 077) लड़कों 
सें दो-चार फ्रो मदो डके भी ऐवे नहीं होंगे, जो 
हिदोस्तान में रहना पसंद रते हों । 

(२) जो लोग द्तिणःश्रा का से जौटरुर यहाँ झा 
रहे हैं, वे प्रायः अशिक्षित या अद्ध-शिक्षित हैं, और वे उस 
जीवन की कल्पना भी नहीं कर सक्ते, जो उन्हें यहाँ. 


* झाकर व्यतोत करना पडेगा! उनमे से अ घडांश के लिये 


तो यह देश विदेश ही है । इसलिये यह कहना किये 
लोग जान-बूसरर अपनी राज़ी से स्वदेश को ळौट रहे 
हैं, अद्ध-सत्य ही है। जो सहस्रो खी-पुरुष दक्तिण- 
गा्िकरा से यहाँ जौटरर आप्‌ हैं, उनमें से यदि सौ 
झादमियों को भी दक्तिण-घ्राम्िक्रा वापस जाने के साधन 
मिल्ञ जायें और वे वहाँ अपने अनुभव लोटनेवालों को 
सुना सके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दस फ़ा-सदो 
झादमी भी हिंदोस्तान को न लोटें। 

(३) जो लोग यहाँ लोटकर आ रहे हैं, उनमें से 
क्रितनों ही को मलाया और सोलोन को फिर जाना 
पढ़ता है । खयं भारत-सरकार द्वारा नियुक्त स्पेशल 
ऑफिसर रायसाइब कुन्हीरमन नैयर का यह अनुमान 
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है कि तील फ्रो-सदो आदसी ऐसे होते हैं, जो फिर 
मज्ञाया और सीज्ोन को चल्न देते हैं । वे लिखते 
हे-'तीस फ़ी-सदी तो पहले कोई ऐसा काम लेने को 
राज्ञी नहीं होते, जिसे वे उपनिवेश में न करते रहे 
हों। अगर कोई काम मिल्ल भी जाय, तो उसे 
शीघ्र ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वेतन कम मिलता है । 
जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता, तो फिर वे 
मलाया या सीलोन चल देते हैं ॥ सुझे इस 
बात की आशंका है कि रायसाइव कुन्हीरमन नेयर 
के अनुमान से कहीं अधिक दक्षिण आफ्रिका से 
लौटे हुए आदमी मळाया और सीलोन जा रहे हैं । 
जब तक भारत-सरकार इस बात की जाँच न करावे, 

तब तक ठोक-ठीक संख्या का पता नहीं लग सकता । 
(४ ) दक्तिण-आफिक़ा से जोटे हुए आदमियों में 
कितने फ्रो-सदी आदमी भारतवर्ष के सामाजिक जीवन 
में स्थान पा जाते हैं, यह जानने के लिये हमारे पास 
` इस समय कोई साधन नहीं है । रायसाइब कुन्हींरमन 
नैयर निश्संदेइ बढ़े परिश्रमी और सहृदय ब्यक्ति हैं, पर 
उनके लिये भी यह निश्चित रूप से पता लगाना कि 
किस गावे में कौन कुटुंब बस गया है, अत्यंत कठिन है । वे 
अकेले इसका पता लगा भी नहीं सकते, इसके लिये 
जाँच-कमीशन की आवश्यकता है । 
(९ ) यह तो हुई दक्षिण-भारत की बात । अभी उत्तर- 
भारत में लोटे हुए भारतीयों की दशा छी ओर ध्यान 


ही नहों दिया गया ! मैं स्वयं उत्तर-भारत का निवासी 


हँ । यहाँ मैंने सैकड़ों ही आदमियों से बातचीत की है, 
पर मज़दूरों में ऐसे आदमी सुझे दस फ़ो-सदी भी नहीं 
मिळे, जो उपनिवेशों से लोटने के बाद यहाँ के सामाजिक 
जीवन में प्रवेश कर सके हों । गुजराती व्यापारियों को 
बात मैं नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने तो अपना संत्रंथ 
'भारत से बनाए रक्खा था । इन सब बातों पर ख़याल 
करते हुए मेरी समक में यह. अत्यंत आवश्यक है कि 
भारत-सरकार एक जाँच-कमीशन नियुक्त करे, जिसमे 
सरकारी और गेर-सरकारी सदस्य हों। यह कमोशन 
इस वात की जाँच करे कि दक्षिण-आफ्रिका से कौर हुए 
कितने फ़ी-सदी आदमी उत्तर तथा दक्षिण भारत में 
शांति.पूर्वक बस जाते हैं । नह आयोजना क्रो काम 


सुधा 
य>->>>>>>>>> जना यी 


झाप ज्ञोग उस रिपोर्ट के बतलाए ह 


९ र 
[ चष ३, सड ९, संश; 
लाते हुए दो वर्ष से अधिक हो गए, इसलिये कह 
अत्र सली प्रकार हो भी सकती है । ष 
( ६) जब तक यह जाँच न हो जाय, 
एक भी आदमी को दृक्षिण-आक्रिक़ा से ने 
के अनुसार लौटाना अनुचित होगा, इसलिये ग 
के लिये आयोजना का प्रयोग स्थगित कर दिया झा. 
हज़ारों मील की यात्रा करके और 
थादमियों से मिलकर सें इस परिणाम पर श 
कि बीस पोंड के प्रलोभन में आकर कितने ही दि | 
आफ्क्ा-प्रवासी आई हिंदोस्तान को लोट भाते हष 
इस सरह वे अपने जीवन को तो ख़राब करते हह प 
साथ ही अपने बच्चों के जीवन को भो सदा हे शि. 
बरबाद कर देते हैं। अपने इस कथन को पुष्टि हि. 
मैंने प्रमाण और बयान इकहे किए हैं। में उहह हर 
भो जाँच-कमीशन के सम्मुख उपस्थित कर सहा! 
(७ ) दक्षिण-आफिक़ा के सेकदों ही ग्रा 
जिन्होंने मेरे भारत को रवाना होते समय पुरे शा 
का काम सौंपा था, बड़े अघेर्य के साथ मेरी पि! 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । पर मैं यह उचित समफताई।| 
भारत-सरकार को दो महीने का अवसर दिया जा | 
वह एक जाँच-कमीशन नियुक्त करे । इसीलिये "७, 
रिपोर्ट को (जो लिखी हुई क़रीब-क़रीब तैयार ह) 
एप्रिल के आरंभ तक नहीं करूँगा । - | 
सुरे विश्वास है कि इस बीच में भारतर 9 
प्रश्‍न को गंभीरता का अनुभव करके ज 
नियुक्त कर देगी । 
अपने दृक्षिण-आफिक़ा-प्रवासी भाइयों शी, 
ne - केये, 
प्रार्थना करूँगा कि वे दो-तीन महीने र 
धारण करें । यदि दो महीने में यात न । 
काररवाई न को, तो मैं. अपनी रिपोट: र 
दूँगा, और तब आप लोगों से मेरी प्रार्थ ८ 
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५. लंका में भारतीय 

श्रीयुत संत निह्दा्लिइ संसार 
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प्ंतरराष्ट्रीय नीति की गुस्थियों पर उनके लेख प्रायः 

: द्विकला करते हैं । अभी हाल में ही लाहौर के "पीपुल. 
नामक सहयोगी में उनके दो लेख प्रकाशित हुए हैं । 

` क्षंका-प्रवासी भारतीयों की दुदुंशा का उनमें एक अत्यंत 
करुण चित्र है। उन लेखों में उन्होंने बतलाया है कि 
किस प्रकार ईंगलेंड की मज़दूर-गवर्नमेंट के सहयोग, 
सहमति भौर राज्ञा से सीलोन अथवा लंका के गवरनर 
महोदय ने वहाँ के प्रवासी भारतीयों के अधिकारों का 
बलिदान फर डाला है। यह अत्याचार ठेवल कुछ आरत- 
विद्वेपी लोगों को प्रसन्न करने के लिये ही किया गया 
है। क्यांकि ब्रिटिश-सरकार नहीं चाहतो थी कि लंका 
में मी द्षिण-आफ्क्रा छे समान भारत-विद्वेषी लोग 
उसके विरुद्ध आग उगलने लगे । संत महोदय 
लिखते हैं-- 

“मैकूडोनाल्ड सरकार ने ऐसे प्रस्तावों पर सहमति 
प्रदान कर दी है, जिनके द्वारा लंका की कौंसिल के 
बुनावन्संबंधी अधिकार प्राप्त झरने के लिये वहाँ के 
भारतीयों को अपनी नागरिकता का परित्याग 
करना पड़ेगा ।'? ( अर्थात्‌ उन्हे सारत-रा्टू के नाग० 
रिक कइलाने का अधिकार न होगा । ) 

यदि यह अत्याचार सभी प्रवासी लोगों पर किया जाता, 

हमें कुछ कहने की गुंजायश न थी । लेकिन यह परहार 

केवल डिदोस्तानियों पर ही हे, जैसा कि संत 
महोदय के लेख से मालूम होता है । वे लिखते हैं-- 


१. यह त्याग केवल भारतीयों से ही कराया जा 
रहा है। 


` ३, अगरेज्ञ 
केए हो बोट देने का अधिकार मिल जायया । उन्हे 
पे लिये मजबूर न किया जायया । 
भा २. धव तक अपने भूमि-संबंधी अधिकारों के कारण 
न लोग मताधिकार में अँगरेज्ञों झर अन्य जातियों 
सि सक्काबल्या कर सकते थे । अतएव ( उनकी परि- 
मोक्षा है कि कमज़ोर ˆ करने के लिये--सं० ) यह पहला हो 
| जारहाहै। जब उन पर इस प्रकार का प्रहार किया 


; भादी रिशा बिल्कुल स्पष्ट है । लंकेश गवर्नर ने लंका- 
. ` नोरतोयों के अधिकारों का ख़न फर डाला 


लोगों को विना नागरिकता परित्याग. 
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दै । उसके आफ्रिक्रा में किए हुए कृत्यो के कारण, उससे 
इससे कम की आशा भी नहों को ज्ञा सकती थ्री । 


लेकिन सैक्डोनाल्ड साहब की सरकार झो इम क्या 


कहें कि जिसने बिंदु-दिसर्ग का भी परिवर्तन किए विना 
इस गवर्नर के उपदेश को मान जिया | 

उस पर तुरी यह कि हमारे इ गलिस्तान के दोस्त आशा 
करते हैं कि हम इिदोस्तानी मज़दूर-सरकार की भारत- 
संबंधो सदिच्छाओं पर श्रद्धा और भक्ति बनाए रहे ।? 

इम संत महाशय के उपयुक्त कथन से सवंथा सह- 
सत हैं । उनके ईस एकरथ-महायुद्ध के लिये इम उन्हं 
बधाई देते हैं। लंका-प्रवासी आरतीयों के लिये किया हुआ 
उनका यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रत्येक भारतीय 
पत्रकार का कतव्य है कि वढ लत सदोदय को उनके इस 
पवित्र कायं में सहायता पहुँचावे । जब तक इम हिंदोस्तानी 
विदेशों में फैले हुए मारतोय भाइयों के अधिकारों की 
रक्षा का प्रयत्न अभो से नहीं करेगे, तब तक भावो भारतीय 
राष्ट्र को मान-प्रतिष्ठा का वहाँ संरक्षण न हो सकेगा । दूर- 
दूर के उपंनिवेशों में बसे हुए भारतायों के अधिडारों 
के लिये जहाँ हम इतना लिखते हैं, वहाँ अपने पड़ोस 
के ही द्वीप में बसे हुए भाइयों के प्रति हमारी इतनो 
उदासीनता अत्यंत निदनीय है । हमें झाशा है, 
सभी भारतोय पत्र संत निहालधिहजी को उनके इस 
प्रशंसनीय कार्य में सहायता देंगे । 

> >< xX 
६. अली-भाइयों को मूंखता 

जो अली-भाई किसो समय ख़िलाफ़त की चौखट 
पर सिर दे मारने के लिये तैयार थे, जो किसी ज़माने 
में भारतीय स्वतंत्रता के सिहासन के मज़बूत पाए 
समझे जाते थे, जो सात समुद्र पार तक टकी के अधि- 
कारों के लिये लड़ने को जा पहुँचे थे, वे ही अलो-भाई 
अपने अंधे कट्टपन के कारण आज हिदोस्तान की 
गाज्ञादी के सबसे बड़े विरोधी, दिदू-सुसल्निम-एकता के 
सबसे बडे कंटक आर देश-भर के नासमरू सुललमानों 
को गमराह करनेवाले कहे जाते हैं । अपनो बढ़ी-बढ़ी 
शाकांक्षाऐ पूरी करने के लिये उन्हें जिधर भो स्थान 
मिल्ला है, वे उधर हो दुक जाने के थादी-से हो गए हैं । 
उनकी इस विश्वासघातकता के कारण ही देश के समरूदार 
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लोगों में कोई उनका विश्वास नहीं करता । हाँ, डवल 
देश के जाहिल मुसलमानों को-जिनकी संख्या जरू" 
रत से ज़्यादा है--उनी मूखंता-पूणं बातें अवश्य रुचि- 
कर हुआ करतो हैं । अभी हाल में ही इन दोनो भाइ 
ने एक और चाल दिखलाई है । स्वातंत्र्य-दिवस मनाने 
के विरुद्ध इन दोनो भाइयों की जो उक्तियाँ पत्रों में 
प्रकाशित हुई हैं, उनसे इनके हृदय कौ चुदवा का काक्रो 
परिचय मित्रता है ॥ देश के सुसलमानों को कांग्रेस के 
विरुद्ध भड़छाकर ये दोनो भाई अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हैं। उनको अच्छी तरइ मालूम है कि वे 
भारत के राजनीतिक रंग-मंच से सदा के जिये धक्के 
देकर निकाल दिए गए हैं | अतएव वे भ्रव देश को राज- 
नीतिक प्रगति में बाधा डालना ही अपना कर्तव्य सम- 
रते हैं। उसके लिये हथियार भो उन्हें काफी पैने मिज 
गए हैं। £दोस्तान के सुसजमान टरी और इरान के 
सुसलमानों के समान शिक्षित और देशभक्त नहीँ हैं । 
वे कमालपाशा के समान राष्ट्रीय उन्नति में बाध 
घामि€ अं9.विश्वासों को ठुरुरा देने छे आदो नहीं हैं, 
न वे हिंदोस्तान को अपनी जन्मभूमि समझते हैं। ररव 
के जलते हुए रेगिस्तान को ही वे मोत्त-दायक समझते 
हैं। उसे ही वे अपना सब कुछ जानते हैं । हिदोस्तान 
तो उनके लिये ए७ मुसाफ़िरज़ाना-सा है । उसके लिये 
कुछ भी त्याग करना उन्हें अलरता है । हिंदोस्तान के 
निवासी हिंदू उनङी दृष्ट में 'काफ़िर' है, उनको ज्र 
करने से उन्हे जन्नत नप्तोब होती है। बस इन सूलं 
एल सपत ल 
गंदे हु ये निवास, प व A 
“दीन? के नाभ पर 0 कलह को वे 
भी तैयार हो जाते हैं । अर उसकी के 
इनो पैने हथियारों से हमारे भज्नी-भाई मू्ख॑ता-पूर्ण 
| श खेजने खट हैं। इन अंध-विश्वासी, सूखे तथा 
सलमा ; थे 
लो स्वतत्रता र a 
Ee युद्ध का विरोध करने, सुपन्निम 
कान्फ्रसों और ज्ीगों में स्वतंत्रता के विरुद्ध प्रस्ताव 
पास कराने तथा मरी हुई ब्रिल्लाफ़त की करव ख़िल्लाफ़त- 


फान्फ्र स में ञो | 
हे डत वतने किन. उन्हे याद रखता... गई, दे. डहकय विश्वास है कि जनता र 
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आक ही 
he < | 
दोवाने |). 


चाहिए कि इन चुद हरकतों से आजाद के 
सुसलिम नौजवान अपने प्रयत्ना को वद्‌ नहीं कू भ | 
उनका प्रयत्न बराबर जारी रदेगा। डॉ० किच्लू, गोख | 
“्राज्ञाद्‌', डॉक्टर अंसारी, मि० शेरचा नी रादि | 
भक्त मुसलमान गंभीर प्रकृति के समझदार भुम 
भाइयों को सड़ाचुभूति और सहयोग से देश ३४. 
सुपल्जिम-एकता क्रायम रक्खेगे, और शाश ही कक, 
आएगा, जब देश के अन्य सुपलमान भी इन कः 
के समान ह मुल्क की आज्ञारी की लडाई में शी 
का साथ दंगे । | 
तब इन भाइयों को पता चलेगा कि देशो! ॥| 
कट्टरपन का कया सूल्य होता है । राजनीतिक भिक्ष 
घात के दाम सो तब इन्हें काफ़ी देने पढ़ेंगे। पं 
इन दोनो अंधे भाइयों की गाजतो के कारण | 
बेचारे निरपराध, जढ्दवाज़, झर और ना 
सानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा । | 
उनझे इस देश-द्वोह का उन्हें भयानक तै 
मिलेगा । संसार में उनका नाम विशवामन्धातंं 
देशनदरोहियों में गिना जायगा । हिंदोस्तान की | 
के लिपाहियों के निकट भी वे अविश्वास के पात्र 
तब हस सब महान्‌ पाप छ पुरोहित इन | 
छो पेट-भर कोसने के सिवा इन भेइ-चाग च 
सुपलमानों के हाथ में और कोई उपप | 
ज्ञायगा । स 
सदा आँखों पर पट्टी बाँधङर नेतु 
८ ४ ही अ 
अ्ली-भाइयों पर इन.पंक्तियों या ऐसी ढी. ; 
का शायद ही कोई असर पडे, क्योंकि श 
खालवाले प्रीय हैं। स्वार्थ, प्रसिद्धि * 
नेतृत्व की भूख, जो उनको बेकर हि 
उन्हें कभो शांति से बैठा न रहने देगा '. 
हमें तो केवल यह कि कुछ सुसलमात 
देश-द्रोहिता में शामिल हैं । ३ 
>< xX न 
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रदार; 


राहुन, ३०७ तु० सं० ] 
ता. 0 
गियंत्रण की बुद्धि किए ब्रिना इस प्रकार के प्रस्ताव 


\ | का कार्य-खूप में परिणत होना बड़ा कठिन और भयं- 


कर होगा । देश में गड़बड़ और स्वेच्छा चार का बाज्ञार 
फिर गर्म हो उठेगा, और सरकार के पशु-बल तथा 
दुमन-चक्र को एक बार फिर पूरा सौक्षा मिल जायगा । 
इसीलिये उन लोगों ने बार-बार महात्माजी का ध्यान 
ब्राकपित करने का प्रयत्न झिया हे । महात्माजी पर 
भी उन लोगों के इस प्रडार ळे निस्त्वाथे विरोध का 
प्रभाव पढ़ा है। इसीलिये उन्होंने वायसराय के 
सामने समझौते के लिये कुछ शर्तें रकी हैं । 
वे लिलते हैं-- 

"ज्ञॉड रीडिग के सामने सुझे जिन “बच्चों की-सी! 
शर्ता को रखने का सौभाग्य मिखा था, प्रायः वे ही 
शते में लॉडं इरावन के समक्ष भी पेश करता हूँ । 

वे शर्ते निश्न-ज्निखित हें -- 

१. शराब की बिक्री बिकुल बंद कर दो जाय । 

२, विनिमय की दर को घटाकर १ शि० 9 पें० 
कर दिया जाय । 

३. मालगुजारी कम-से-ह्म आधी कर दी जाय, 
थोर उस पर घारा-सभा का नियत्रण कर दिया जाय । 

४. नमक-कर उठा लिया जाय । 

९. प्रारंभ में फ्रोजी ख़र्च कम-से-कम आधा कर दिया 
बाय | 

१. घटा हुईं माजगुज्ञारी के अनुसार उच्च कमंचारियों 
को तनडवाह आधा या उससे भी कम कर दी जाय । 

७. विदेश कपड़े पर इतनी चंगी लगाई जाय कि वह 
पहाँ भा हो न पावे | डू 

१. भारतीय नहाजञों के जिये समुद्रन्तट सुरक्षित करने 
हश (Coastal Reservation Bi] चेज्ञा- 

र नरोध वि ) पास कर दिया जाय । 

` चा लोग साधारण न्यायालयों द्वारा इत्या या हत्या 

भौर र क दोषा ठडरादु गए हों, उनके सिवा 
नीह एड देवर को वया वा 

सुक्रइमे इटा लिए जायें । १२४ श्र धारा 
१८१८ का रेगुलेशन तथा ऐपे हो दूसरे क्रानून 
₹ दिए जायें, और तमाम भारतीय निर्वासतो को 
त षो इजाज्ञत दो जाय | 


संपादकोय 
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२३६ 
य्य यी 
(४ 
१०. खु'फ़र्‍या पुलिस का सुइझमा या तो उठा दिया 
जाय या फिर वह जनता के अधीन कर दिया जाय | 


११. जनता के नियंत्रण में श्राममरक्षा के लये इथि- 
यार रखने के परवाने दिए जाये ।'? 


इन शर्तों के विषय में महात्माजी जिखते है-- 

भं 'देश को ज़रूरतों की यह कोई पूरी सूची तो है 
नहीं; फिर भी वायसराय साहब इन संधी-सादा कितु 
जीवन-मरण से लंवघ रखनेवाली ज्ञरूरियातों का ही 
पूरा कर दें । अगर ये माँगें संज़ूर हुईं, तो फिर उन्हें देश 
में सविनय-भग की आवाज्ञ भो नहों सुन पड़ेगी । यही 
नहीं, बल्कि अपने विचार और अपन। मागे पूरी स्वततन्नता 
के साथ प्रकट करने की सुविधा होने पर महासभा डिसी 
भी परिषदू में हृदय से हाथ बटावेगी ।” 

महात्माजी को उपरक्त शर्तें भारतवासियों के दैनिक 
जोवन से बड़ा घरिष्ठ संबंध रखती हैं। वे हमारे देश 
की अत्यंत आवश्यक आवश्यकतां की पूत करती 
हैं। देश के शासन मरे थोडी-बहुत रद्दोवदुन कर देने से 
ही ये शर्ते पूरी हो सरुती हैं, इनक पूति का परि- 


` णाम होगा शराब जनता के उद्र पोषण मे सुविधा । 


भारत के जिये यहां उदर-पोपण का सवाल बढ़ा नारेल् 
है । इस ४ इस प्रकार इल हो जाने पर ग़राबों की संस्था 
कांग्रेस सरकार का सहयाग देने के लिये किस अंश तक 
तैयार हो सकती है, तथा इसके साथ ही देश में शीघ्र 
ही उउनेवाले सत्याग्रह, असह्योग और अशांति के 
बादल-बवंडर भौ शांत किए जा सकते हैं । 

{तु ब्रिटिश-ब्यागार गौर ब्रिटिश-स्वार्थी पर भारत का 
बज्रिदान करनेवाली ब्रिटिश-सरकार कभी भी इन शर्तों 
को मजूर करेगी, ऐसा विश्वास नहीं होता । सन्‌ १८३३ 
से भारत-वासियों को मद्य पिल्नाकर लूटने का बंदोबस्त 
करनेवाले ब्रिटिश-व्यापारी शराब के क्रय विक्रय से होने- 
बाली महान्‌ आय को आसानी से नहीं छोड़ सबेगे। 
नवे फ़ौज का ज़<॑ कम ऋरने के लिये ही सहमत होंगे; 
क्योंकि भारत के रुपयों से जिन ७०,००० अंगरेज्ञ सिपा- 
हियों का पोषण होता है, और जो समय-समय पर 
रोटी कमाकर खिलानेवाले हिदोस्तानियो के पेट में संगोनं 
घुमेढ़ कर अपनी कृतज्ञता प्रकट डिया करते दें, तथा जो 
इंगरज्ञ ब्रिटिश उपनिवेशों और दूसरे देशों की प्रजा पर 
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ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का सिक्का जमाने में विटेन का 
हाथ बटाते. हैं, वे ही सरकार के प्यारे ब्रिटिश- 
सिपाही, शायद भूखों मरने लगेंगे, अथवा नाराज़ हो 
जायगे। । 
इसी प्रकार कपड़े तथा समुद्र-तट के व्यापार 
के विषय में भी महात्माजी की शते नहीं मानी जा 
सकतों; क्योंकि इससे मैनचेस्टर और लंकाशायर के मिज्ञ- 
मालिक और जहाज्ञ बनानेवाले एकदम बिगड़ उठेंगे। 
तब फिर इम ग़रीबों के पास भ्रपने पेट के सवाध 
को इल करने के लिये सत्याग्रह के सिवा भौर कोई 
« उपाय नहीं रद्द जाता । 
यदि सरकार चाहती है कि देश में शांति स्थापित 
रहे और जनता उसके साथ सहयोग करे, तो उसे ब्रिटिश- 
व्यापारियों की चिज्ल-पों की परवा न करके महात्माजी की 
इन शर्तों को मानकर 'गोलमेज्ञ-कान्स' के लिये 
द्वार खोल देनां चाहिए । विना उसके इन शर्तों को माने 
कांग्रेस किसी भी कान््रंस में सम्मिलित न होगी। 
काँग्रेस के सहयोग के विना गोलमेज्ञ-कान्फ्रूस का 
एक भी निश्चय भारतीय जनता पर ज्ञागू न होगा । 
पद-पद्‌ पर उसका विरोध किया जायया । श्रतएव 
कॉड इरविन और मि बेन को महात्माजी के इस 
नए सोक्रे को हाथ से न जञाने देना चाहिए । 
xX > x 
८. टॉमस मेन 
इस साळ्न साहित्य-संबंधी 'नोबल्पुरस्कार, जिसका 
मूल्य सवा लाख रुपया होता है, जर्मनी के प्रसिद्ध लेखक 
टॉमस मैन को दिया गया है। वे जमनी के वर्तमान 
लेखकों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। उनकी अधिकांश 
पुस्तकों का अंगरेज्ी-अनुवाद अमेरिका के एक पुस्तक 
विक्रेता ने प्रकाशित किया है । 
संसार के अन्य प्रसिद्ध लेखकों के 
जीवन घरना-चक्र से परिपूर्ण नहीं है ne प 
ही सीधा-सादा जीवन व्यतीत क्या है 
में, ज्वक-नगर में, उनका ज न व 
;। ’ न्म हुश्रा था । उनके पिता 
प्क पुराने असार खानदान के वंशधर: थे । लेकिन ये 
वे निर्धन । इसलिये उन्हें जीविका की लो 
उधर अरकना पढ़ता था । टॉमस सैन जब 


३३ वर्ष के 


ने बहुत . 


ज में इधर- ' 


~ 


थे, तब उनके पिता-माता म्यूनिच-शहर मे इ ज्र 
लगे थे । वहाँ ही श्रासैन एक बीमा-इंपनी भै 
न 

किया करते थे । काम से वचे हुए समय में बे 
तथा मानव-प्रकृति का अध्ययन किया करते ३ 
से मैन महोदय इटलो चले गए, और सि 
पन्न के कर्मचारियों में शासिल हो गए । यह झा छ 
हुए भी उन्होंने अपने साहित्य-्रेम को उच्च झे} 
प्रयत्न सदा जारी रकखा । जिसका परिणाम यह हण 
सन्‌ १८९४ में उनका 'जिक्रालेन'-नामक रप 
प्रकाशित हुआ, और प्रकाशित होते हो इतना ॥; 
दो गया कि टॉमस मैन के पास बधाइयों और घड 
के पन्नों के ढेर लग गएु। इससे प्रोत्साहित फ़ 
उन्होंने अन्य सव काम छोड़कर केवळ साहि | 
करने का ही निश्चय कर डाला । घीरेःधीरे लं 
प्रसिद्धि और भी बढ़ी । सन्‌ १९०१ में, जर मा 
बदन ब्रुक्‍्ख'-नासक उपन्यास प्रकाशित हग 
साहित्य-जगत्‌ में दल्नचल-ली मच गई । इस गए 
को झ़ूबी यह थी कि इसके पात्नों का चरित्र शॉ. 
कुशलता से चित्रित किया गया था, तथा 'बढर 
के आस-पास के समाज का ऐसा सुंदर चित्र शे 
गया था कि कथा ज़रा सी काल्पनिक नहीं 9 
होतो थी । दूसरी नई बात यह भी थी शि 
उपन्यास का नायक एक व्यक्ति न होकर एई प 
था । साहित्य-जगत्‌ में होनेवाली क्रांति का प 
चिह्न था । उस समय तक पुराने बुड़ढों दर. 
हुए साहित्यिक नियमों का किसी ने उज्लंघन * / 
था । टॉमस सैन ने सबसे पहले इस साहि 
को ओर पैर बढ़ाया था| - 
“बदन बुक्स! के कारण टॉमस मैन को 5 
अवश्य मिल्ला । किंतु केवळ एक इसी पुस्तक 
< ५ पुर 
वे उसके अधिकारी नहीं हुए हैं । नोबल 
एक पुस्तक के कारण कभी नदीं दिया जाता! i 
लोगों को दिया जाता है, जो मजुष्य-जाति इ“ 
लिये किसी महान विचार-परंपरा को अर 


जो अपनी अनवरत साहित्य-सेवा त 
महान्‌ उपकार करने में समर्थे होते ६.' Fe 
साहित्य-सेवा भी ऐसी ही उच्च * 


कालगुके ३०७ तु० सं० | संपादकीय । 
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उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को सदा बृद्धि ही होती थो, पारा-सभां ने उस बिल को जनता की सस्मदि 


गह । सन्‌ १३०३ में उन्होंने एक गएपमाला प्रकाशित 
ढी, भोर सन्‌ १३११ में 'रॉयल इाइनेस'-नामक 
उपन्यास । उसके बाद 'डेथ इन वेनिस' और 'टोनियो 
क्रोगर! प्रकाशित हुए । इन दोनो के दाद टॉमस सैन का 
दूपरा बढ़ा उपन्यास “दि मेजिङ साउच्टेन? प्रकाशित 
हुआ । इस उपन्यास में सेन ने आधुनिक मनुष्य के 
मानसिक रंग-संच पर अपना अभिनय दिखनानेवाली 
समी भाधुनिक शक्तियों के उहापोह का विश्लेषण कर 
डाला है । उपन्यास की कथा ज्ञा आरंभ स्विट्जरलैंड 
के चयरोग-संबंधी एक सेनेडोरियम में होता है । इसके 
द्वारा टॉमस मैन ने सन्‌ १३३४ से एहले की योरपियन 
सोपाइटो ( योरप के लभ्ग्र-लभाज ) की उस निस्सारता 
का प्रदशन किया था, जिलके सुधार के लिये सन्‌ 
१३१४ में प्रारंभ होनेवाले योरपियन महासमर की 
गनिवायं आवश्यकता थी । इस उपन्यास के बाद मैन 
ने 'चिलून ऐंड फूएज्ञ' की भो रचना की, लेकिन 'बदून 
बुस है उनकी सर्वोत्तम कृति सानो जातो है । 
इस समय मैन को अवस्था ४ वर्ष की है ये 
सभावतः मितभाषी और शांत हैं । किंतु उनके उस 
शांत व्यक्तित्व के नीचे एक ज्वालामुखी की-सो आग 
उन्गा करती है । उसमें मनुष्य-समाज के दुर्गणो का 
अनवरत होम हुआ करता है, तथा उलो में उत्तप होकर 
नके पात्र खरे सोने के समान संसार के बिये 
आकपण को सामग्री बन जाते हैं। साज मैन जर्मन: 
उपन्यासकारों & अग्रणी हैं । मनुष्य-जीवन के दुःखांत 
नारक का जैसा अनुभव उन्हें है, वैसा बहुत कम लेखकों 
- चरित्र-चित्रण में तो वे सिद्धहस्त हें दो, 
अभी वे ऐसी गहरी चुटकी भी लेते इं कि बस 
पतले उँगली दवाना पड़ती है। आधुनिक समाज 
है गारियों थोर सानव-हृदय के गहरे गह्वरो के 
शत टो वे परिचित हैं । इसीक्षिये उनके उपन्यास 
होते हैँ । 
0. क. पऐलाक़ और हिंदुःसमाज 
ह. ले साल चढ़ौदा रियासत को धारा-सभा में एक 
न आह-विर्द्चेद्‌ तक्षाक्र )-बि्ञ पेश किया गया 
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जानने के लिये प्रकाशित किया था। बढ़ौदा की प्रजा 
तथा अन्य लोगों की सम्मति आ जाने पर वह बिल 
अब फिर धारा-सभा के सामने आया है । एक विशेष 
अधिवेशन में उस पर विचार किया जायगा । 

मालूम नहीं, बढ़ौदा को घारा-सभा उस बिल्ल पर 
कया सम्मति दे । संभव है, बिल्ल पास हो जाय । ङितु 
उसका न पास होना हो अधिक संभव मालूम होता 
है । हिंदू-घमंशासत्र के अनुसार किन्ही अत्यंत भयानक 
कारणों के उपस्थित होने पर ही वैवाहिक विच्छेद होता 
था । अन्यथा विच्छुद करना अत्यंत गहंणीय समका 
जाता था । भयानक कारणों के होने पर भी विना पति- 
पत्नी दोनो को सहम्रति के यह विच्छेद नहीं हो सकता 
था । किंतु आजकल तो यह विच्छेद की प्रणाली एक- 
दस 'उठ-सी गई है । केवल द्विजेतर जातियों में ही यह 
प्रथा प्रचत्ित है । द्वित्नों में उसका एकदम अभाव है । 
इसके विपरोत यदि कोई द्विजन्खी आजकल विवाह- 
विच्छेद का नाम भा लेत। है, तो उसकी बढ़ी बदनासो 
होती है । तलाक़ का नाम भी लेना हिंदू-धर्म के विरुद्ध 
सममा जाता है । दिंदूसमाज की पतित दशा को 
देखते हुए उसका अपने नारो-ससुदाय की पवित्रता का 
इतना कट्टर संरक्षक होना सचमुच बड़े ही रचयं की 
बात है ! आजकल तो कट्टरता और अंधविश्वास केवल 
उन्हीं समाजों में पाया जाता है, जिनका अंसरतम विभाग 
बिलकुल जीण॑ और खांखला होता है । बाइरी दिखाव 
आर इढ़ता के द्वारा ही वे समाज संसार में अपना अस्तिरव 
क़ायम रखने का प्रयत्न किया करते हैं। दुनिया के नए और 
पुराने धर्म इस प्रवृत्ति के बड़े सुंदर उदाइरण हैं। धामिक 
विचारों की क्रांति के इस युग में जो धमं युक्ति सौर तके 
का सामना करते हैं, वे ददी जावित रह सकते हैं। जो इस 
कठिन अग्नि-परीक्षा से डरते हैं, वे अंध-विश्वास, धसे- 
शाख, इदीस, कुरान और इंजील तथा कइरपन के कठोर 
कवच में कछुए के समान सर्वोग वेष्टन करके आत्मरक्षा 
करते हैं । इसक्षाम इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण 
है | पेग्ंबर और करान के शब्दों के विषय में युक्ति गौर 
तई का नाम भो उसे अत्यंत घृण्ति मालूम होता है । 
दिवू-धमे के कुछ इरातन प्रणाली के ५डितों मे सी यह 
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प्रवृत्ति परब देखी जा रहो है । प्राचीन कूडियाकी 
संरणशीलता के वे इतने पक्षपाती हैं कि असामयिक 
शास्त्रीय वचनों में समयानुकून्न परिवर्तन करना उन्हे 
एक जघन्य पाप मालूम होता है । वे मारतीय इतिहास 
के विभिन्न घरना-क्रम के कारण उत्पन्न हुईं अनेक अनिष्ट 
कर धार्म ० रुढ़ियों का बहिष्धार करर सनातन हिंदू-धमं 
ढी प्रारंभिक पवित्रता पुनरुजीवित करने के घोर विरोधी 
हैं । हिदू-धमं की प्राचीन व्यापकता को जिन विनाश- 
कारिणी रूढ़ियों ने परिसीमित करके नष्ट कर डाला था, 
उन्हें एकदम नष्ट करके उसे उसके पूर्व रूप में लाना, 
'उसे व्यापक बनाना उन्हें बहुत ही भ्रखरता है । 
ऐसे लोगो. को बढ़ौदा-घारा-सभा का यह कायं 
अत्यंत अनुचित मालूम होगा; कितु वे लोग जो 
हिंदू-धर्म में सुधारों के पक्षपाती हैं, उसके इस कार्य को 
प्रशंसा की इष्टि से देखेंगे। हिंदू-खियों को घतंमान 
दास्यवृ'त्त की ओर देखते हुए यही उचित प्रतीत होता 
है कि उन्हें भी गाहंधथ्य जीवन में समानाधिकार प्राप्त 
'होने चाहिए । एक पत्नी के जीवित रहते हुए जो लोग 
अन्यं क्यों से वैवाहिक अथवा अनुचित संबंध स्थापित 
करके बेचारी पत्ना को छात पर मेंग दला करते हैं, उन- 
की मरम्मत करने के जिये ख्ियों के हाथ में भो कोई 
थर होना चाहिए । अपने अपमान ढा बदला लेने के 
जिये, अपने उचित क्रोध को प्रस्ट करने के लिये सथा 
अपन प्रतिष्ठा का रक्षा करने के लिये उसके पास भी 
कोई साधन होना चाहिए । दिदू-वित्राह- विच्छे द-वित् 
इसी प्रकार का साधन हैं, ऐसा ही अर हे । मदांध थोर 
कामुक हिदू-पात के मीपण अत्याचारों और व्यभिचारों 
का नियंत्रण करने के लिये पत्नी के हाथ में इस सामाजिक 
अंकुश का होना अत्यंत क्ञाभदायक हो सकता है। 
तपूव प्रत्येक सुधार-प्रेमा हिदू, पुरुष भौर नारी बड़ौदा- 
घारा-मभा के इस कायं से सहानुभूति रक्खेगा, चाहे वह 
उसके इप काय को भ्रमी श्रथामयिक्र भले हो कडे । 
. हेम सदा से हिदू-धर्म में सुधारों के पक्षपाती रहे हैं । 
अपना दिक इषडा्नों को जब इम इस ` प्रषार, काय. 
रूप में परिणत होत देखते है, तो हमें श्रत्यंत हषे होता 


: है । हिंदू-विवाइ-विस्छुंद बिल को जनता तथा धारान | 


« सभा क सामने भरते देखकर हमे बेहद प्रसन्नता हह 
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ऐसे बिलों का श्रभी समय नहीं आया हे | भी 
समाज का क्षेत्र इतना उपज्ञाऊ नहीं है डि ऐसी 
सामाजिक समस्याओं के नीज उसमें उग दे 
सइकर अन्य समाम-सुधार के अंकुरों में भो हो; ब 
देंगे । अभी तो हमें हिदू-सम्राज की उप॑रा छा 
बढ़ाने की आवश्यकता है । उसमें अभी इतने बो 
खड़े हैं कि उनका सूछोच्छेद किए विना अन्य उसने 
बीज बोए हो नहीं जा सकते । अतएव अभी त 
प्रकार के विल पेश दोना इस असांप्रतिङ समझे 

विवाह-विच्छे दुन्मथा छे पनपने के विरुद्ध अमी एर 
समाज में तीन बडे कारण हैं। 

पहला कारण हे --६िंद-ख्ियों की शोचनीष स 
जिक परिस्थिति । बचपन से स्वत्यु तक वे पुला! 
इच्छाओं और आशाशों के जिस शिकजे में पत्री) 
उसके कारण उनकी सानलिक तथा शारीरिक गा 
भयानक व्यवधान पडता है । वे एक भ्रस्वाभाविइ हा 
बढ़ती थोर अस्वाभाविक रूप में ही जोवन व्यतोत अ! 
हैं। अप्राकृतिक वंधनों के कारण डनका मानसिक गि 
बिलकुल मारा जाता है । वे पुरुषों की सामा 
शारीरिक दासी तो होती हैं, मानसिक बिं पेर 
वे पुरुषों की हो दासता स्वीकार करतो हाता 
मानसिर वातावरण में पळी न होने के कार 
कुछ भी नहीं सोच सरती । अतएव झाजक 3 
संघपं के युग में-जहाँ छि गास्मनिभंरता ह शि 
साधन समझा जाता है--इम प्रकार की 
दासता के कारण घे कभी भी जीवित नहीं एे ५ 
उन्हें पुरुषों का आश्रय लेना ही होगा और द 
करना ही होगी । हम जब तक उन्हे Lt र 
नहीं बना देते, जिससे वे इस संघर्ष हि 
का वंधता-पूर्ण सामना कर सके, तर री 
विच्छेद-जैवे क्रानूनों का--जिनमें खा का ब्रा 
होना नितांत आवश्यक है-पास दीत. 
ही समझा जायगा। . क 

इसके अतिरिक्त हिंदू-स्त्रियो की अ. 
इतनी अ्रधतोष-जनक हैं कि वे स्प. उ” 5 
नहीं हो सकतों । दिंदू-घमंशा खो ,की भन है व 
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टिप्पणियों ने उनके सब प्रा श्र अधिकारों पर हरताल 
रबी है। खी-घन के अतिरिक्त उनके और कोई 
ग्य पिङ अधिषार ही चे स्दोकार नहीं करतीं । वतमान 


हिदु-कानून भी स्मृतियों--विशेषतः आधुनिक स्मृ नियो-- 


के ही ग्राधार पर बनाया गया है । अनपव उसमें भी 
उनके भ्रधिकारों को रक्षा नहो की गई है । रक्षा तो ह्र 
रही, उनके लिये अधिकार पी नहीं उक्ते गए हैं । डिदू- 
समाज ने भो उन्हे शिक्षा से वंचित रखध्र आथिरु 


झात्म-निर्भरता से छो ठर हटा दा नि । ऐसो द्शा 
शट 


में ग्रस्याचारी पतियों द्वारा वेशा दिक इशा में ही परित्यक्ता 
छिर्यो जब नितांत दरिदता ओर तजन्य कष्टों से पूणं 
जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो फिर तलाक दी हुई ख्तियों 
को कठिनाइयों का तो कहना डो क्या । जब तक इम 
ख्ियों झो इनन शिक्षित नहों बना देते कि वे पुरुप- 
रहापेक्षिणी न रहें, जब तक हम उन्हें अधिक अधिकार 
देकर थ्रारम-निभेर नहीं बना देते, तब तक विव्राद-विच्छेद 
को चर्चा करना नितांत अनावश्यर-सा हा है । 
विव्राइ-विच्छे ३ कानून & विरुद्ध तोपरी और शायद 
सबसे सुर्य बात है, हिंदू-समाज का विरुद्ध वातावरण । 
केवल दिदू-पुरुष ही नहीं दिवूस्रिपाँ तक स्वयं इस नए 
क्ञानून का उपयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं । ऐसी 
दशा में इस प्रकार के सामाजिक क़ानून पास करना 
फभो लाभदायक सिद्ध नहीं होता । अतएव हमारी 
हवि में बडोदा-घारा-समा को बड़ी समकदारी से काम 
भर इस क़ानून को अभी न पास करना चाहिए! 


xX x x 
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छु द्नि हुए ` सुधाः मे हमने नादिग्ख़ाँ के अफ़रा- . 
निस्तान के शाह बन बैठने पर अपने विचार प्रकट 
किए थे । भ्रफ़ग़।निस्तान से हाल में ही अप हृष 
समाचारों से बि'दुत् होता है हि वहाँ फिर विद्वाडारिन 
भड़क उडी है । इप नवीन उगन्रा का कारण है जन: 
रज नाद्रज्ञाँ डी कटडरना और विश्‍वासघात । अपने 

र मज्ञतून करने के लिये उन्‍होंने वहाँ के रवार मुन्नाश्रों 
को विशेष अधिकार देकर तथा उन्हों कठमुलला की 
सइमति से राउप-प्रबंध करने को अनुमति देकर 
अमानुल्ञाशाइ के सब किए-अर।ए पर चौ हा फेर दिया 
है देश भत्र फिर जाहिज और अधे कठसुल्ञों के कडे 
में चला गया है । अतएव वहाँ की सुधार-प्रिय प्रज्ञा 
उनपे एकदम अप्रयन्न दो उदी हैं । 

इसके साथ ही नारिरज़ाँ ने अमानुज्ञा के साथ 
जो घोर विश्‍वासघात किया है, उसे भौ वहाँ की 
प्रजा भूची नहों है। वदो नादिरख़ोँ जो कभी अमा 
चुज्ञा और अफ्रग़ानिस्तान के उद्धार के उंचे आदश 
की घापणा स्या करते थे, अब कहते हैं कि उनमें 
और अमालुल्ञा में आज तङ कभी सदूभाव ही नहीं रहा, 
मित्रता कैसा ? इस 'धूतंता और नाचता को अफ़ग्रा- 
निस्तान की प्रजा क्षमा नहों कर सकी, इसलिये वह 
बागी हो उठी है। अमानुल्ला के भाई ओर व्यापारिक 
एजेंट की गिरफ़्तारो ने इस प्र्त भ्रगित्र में आहुति 
का काम श्या है । थब शिनवारी पढानों ने नादिरज़ाँ 
के नाश की प्रतिज्ञा कर जी है । वे उन्हें गद्दी से उतारे 


राययहादुर श्रो्रवधवासो लाला सीतारामजो बो० ए० 
“सुधा” के संबंध में लिखते हैं-- मर 
“मुझे इस बात के कहने में संकोच नहीं कि आजकलजितनी मासिक पत्रिकाएँ हिं में निकलतो 
' उनमें सुधा सत्रसे बढ़कर है । लेख सत्र सुंदर हैं । वाबू शीर वर्मा का “हमारे प्रांत को कुड 


तेमस्थाए' और 'जल.प्रपात द्वारा बिजला' 


पा पार पूरा अधिकार है। 'सोना-पिरोन,! आदि स्तंभ 


अत्यंत उपयागी बना दी गई हे [१ 


„र तत य. क मास तक %।|) वा 


दोनो लेख ऐसे विद्वानां के लिवे हैं, जिन्हें इन 


जोड़कर यह पत्रिका स्त्रियों के लिये भो 


बक में मिलेगी ! | 
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विना चैन से नहीं बैठेंगे । इधर सुना है, शाह भमानुल्ञा 

. भी अफगानिस्तान के लिये रवाना हो गए हैं। उनके 
वहाँ जा पहुँचते ही विद्रोह की प्रचंड ज्वाला और 
भो अधिक तेज़ हो उउेंगी। तंब्रं इन बनावटी शाइ 
नादिर को अपने विश्वासघात का उचित दंड मिल्लेगा, 
आर तमो हमारी भविष्यवाणो भी पूरी होगी । 


ब्रिटिश सरकार न-मालूम क्यों नादिरख़ाँ की सह-. 


यता कर रही है। अमाचुज्ञा के लिये जो सहायता 
निषिद्ध यो, बहो सहायता नादिरज़ाँ के लिये न-मालूम 
निस क़ानून से विधेय हो गईं है । अंतरराष्ट्रीय चाल- 
बाज़ियाँ हो इस परिवतेन का कारण हैं । स्वार्थी ब्रिटेन 
अपने अफ्रगानिस्तान-संबंधो स्वार्था की रक्षा के लिये 
घृणित-से-घणित कार्य करने पर भी उद्यत हो सकता 
है, इसमें आरचयं की कोई बात नहों । 


- 3 > x 
११. हिदी-खाइन्य-सम्मेलन और नागरो- 
प्रचारिणी सभा 


` कुछ दिन हुए, हिदी-साहिस्य-सम्मेजन के स्वागत-मंत्री 


महोदय का एक निमंत्रण-पत्र हमें मिला था । उसमें 
ररो, ३री ओर थो मार्च को सम्मेलन का अधिवेशन 
होने की बात कहो गई थी । उसंडे कुछ ही दिन बांद 


नागरीप्रचारिणी सभा के कवि-सम्मे्न थोर कला-. 


भवनोद्घारन का एक नोटिस और निमंत्रण-पत्र भी 
हमारे पास भरा पहुँचा । इन दोनो भ्रधिवेशनों . को 
तिथियाँ भी प्रायः वही थीं। जब हिंदो-साहित्य-सग्मेल्लन 
को बैठक क्री तिथियाँ इतने दिन पहले से हो निश्चित 
हो चुडी थीं, तब सभा का झपने उत्सव के लिये भी 
उन्हों तिथियों का चुनाव ठोक नहीं हुधा । कारण, जो 
ल्लोग दोनों जगह सम्मिलित होना चाहेंगे, वे ऐसा नहीं 
कर सकेंगे। आविर इस तिथि-साम्यता काक्या रहस्य है 
या थनायास ही ऐसा हो गया है ? 

> 2% x 

१२. साहित्य में नीति का स्थान 
आदिम काल से लेकर आज तक के संसार के घाहित्य 
को देखते हुए यह निरचय-पूर्वक कहा जा सकता है 
Sn ने केवल उसी साहित्य का आदर 
~= निधने उसकी जाच-पिपासा, उसकी सदाचार. 
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दीनता की ओर अग्रसर हो रही है। ३ ह्री | 


है 
[ वषं ३, खंड २ संत 
|| 


RE स्यः ` = 
नीति तथा उसकी आस्मरक्ता के विषय में थे कै 
सामग्री प्रस्तुत को है । भनृष्य-जाति के र त | 
सदा उसी कन्ना को सर्वेश्रेष्ठ समझता गया है क 
को प्राधान्य दिया गया हो जिसमे स 
मनुष्य-जाति को हित-फामना के सिद्धांनों डौ के 
रक्षा की गईं हो । दुराचार-पूर्ण और मानव- जाति है| 
हाप करनेवाले साहित्य छा संवार आदर नहीं लह । 
चति इसका यह अर्थ नहीं कि साहित्यिक लेख क 
शास्त्री अथवा स्छतिकार के लमान सदा सदाचार णो 
नोति का ही रोना रोबा करे, वह अपने र| 
घामिङ उपदेशों डे पुञ्ज वाँ करे। कला शोर षी, 
के उद्देश्य इतने भिन्न हैं कि साहित्यिक लेबर शे | 
नीतिश का क्षेत्र एक दूलरे ले बहुत दूर पड बगा! | 
दोनो का काये एक दूपरे ले एच्दम भज्य हो बाता! 
घर्म-शाख् जीवन के सश्च पहलुओं का विश्नेपण ऋ 
और उनके विषय में शिक्षा तथा आज्ञा देता है। मा 
जोवन के इन परस्पर भिन्न पहलुओं का समोकाण झा 
उनको एकरस बनाकर मानव-जीवन झो सुंदर शि. 
ओर सत्य बना देता है । क्‍ 
अनादि काल से मनुष्य-ज्ञाति सभ्यता को शोर 
सर.हो रहो है । उसका प्रारंसिक़ जंगल्लीपन ब्म हो| 
जा रहा है । इस जंगलीपन के दूर होने से नीति भ 
सदाचार को वृद्धि होती जा रही है । सामाजिक गे 
के लिये जिन नैतिक आवश्यकता रो का अनुभव 
जा रहा है, उनका संरक्षण तथा अनावश्यक 
बंधनों का:-परित्याग मनुष्य: की इस उन्नति की 
गुण है । अतएव नोति और सदाचार रे विद | 
वाला साहित्य सम्य-संसार में आदरणीय नहीं हो 
सचुप्य-नाति को उन्नति में बाधक होने भा 
उन्नति की ओर से उदालीन होने के कारण स 
में उसे कोई नहीं अपनाता। वह केवल 3 
में आदर पाता है, जिसमें ्ादिम कॉल कॉ ळं |! 
नेतिक थघ:पतन तथा पापाचार खूब घर क | 


हिंदी के उपन्यासों की नई शैळी गैर स्म भि 


>», 


ee 


समाज की गंदी नाकियों का कूड़ा-करकर्ट दडी 3): 


चला है कि वे समाज के लिये भाइका 


को ~ 


फाल्गुन, २०७ ठु? सं० | 
बासना-लोलुप कुछ युवकों को छोड़कर सभ्य-समाज इन 
उपन्यासों का आदर नहीं करता । कितु फिर भी इन 
उपन्यासों के लेखकों की आँखें नहीं खुचसीं, उन्हें अपने 
कर्तव्य का ध्यान नहीं आता, दे साहिस्य भौर नोति के 
उपर्यक्त संबंध की ओर से एकदम उदासीन होकर अपने 
पतनोन्पुख मार्ग की ओर ही छर पर होते जा रहे हैं। 
उन्हें मालूम होना चाहिए कि कक्षा और नीचि का 
गहरा संबंध है । कला जीवन ले उत्पन्न होती है। जीवन 
हो उसका भोजन है, ओर जीवन ही उचकी प्रतिक्रिया । 
,जय कला और जीवन छा इतना गडरा संबंध है, तो 
मानव-जीवन के प्रति झखाक?र का उत्तरदायित्व भी ख़ब 
है। उपन्यास-लेखन और मानव-जीवन का संबंध तो म 
भी घनिष्ठ है । उपन्यास जीवन छा प्रतिबिंब होता है । 
ब्रतएव उपन्यासकार जीवन के तर्क, लदाचार और नाति 
का बहिष्कार नहीं कर सकता । जीवन ळे नैतिक पहलु भ्रों 
को लेकर चलने में ही उसकी कला की विशेषता है । 
xX >< xX 
१३. नमक ओर हिंदोस्तानी 
दैनिक जीवन को आवश्यक वस्तु है । उसके 
विना मनुष्य का जीवन बड़ा हो कठिन हो जाता है । 
` भोजन का सारा रस ही नमक के विना नीरस हो 
बावा है । स्वास्थ्य के लिये भी वह एक श्रावश्य हू वस्तु 
! नमर की कमी के कारण ही कोढ़ और लाज-जैप्त 
चेषा को बीमारियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं । मनुष्य और 
पशुओं को पाचन-शक्ति ठोक रखने के लिये भी नमक 
१% धावरय$ वस्तु है । प्रत्ये गरीय और अमीर को 
क कत आवश्यकता पड़ती है । इसीलिये हिदू 
नमक बढ़ा हो पवित्र माना गया है । उसका 
ना और अनादर करना एक बहुत बुरो बात समझो 
। कहावत तो यह है कि जो कोई नमक फेडता 
आन जन्म में पलकों से उसे बीनना पढ़ता 
की इतनी आवश्यक वस्तु यदि सस्तो नहीं 
बता रा के लिये बडी हो विपत्ति झा कारण 
उपयुक्त य बरसों से नमक साधारण जनता हे लिये 
। पा पर विकता चल्ना ध्या रहा था । यद्यपि चे 
$ यो अवश्य थे, झिंतु तो भी ारोब-सेनारीब 
"उन दामों नमक. खरोद खकता था । इधर 
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दो-तीन बरसों से सरकार ने नमक पर नज़रे-इनायत की 
है, अतएव उसका दाम भो बरावर बढ़ता ही जा र्व 
है। अभी दाल में उपडा दाम फिर बढ़ा है । नमक- 
जैसो आवश्यक वस्तु पर ग्रति सेर उ पैन दाम बह 
जाना बड़ी ही चिता को बात है । इससे ग़रोबों को 
असंख्य कठिनाइयाँ और भो बढ़ गई हैं। लेकिन 
सरकार को इससे क्या ? चाहे हिंदोस्तानी मरें या निएँ, 
उसे तो पपने होम-मेंबरों और व्यापारियों की बेहद 
बढ़ी हुई तोंद को सहर्तने डे सिवा और कोई कामं 
ही नहीं । बड़े-बड़े व्यापारियों की सुविधा के जिये 
वह आयात-कर कम कर सकती है, सोटरों पर टैक्स 
माफ़ कर सङती है, तथा मैनचेस्टर र शेफोल्ड के 
सामान को कर-सुक्त कर सकती है, कितु शरोबो के लिये 
नमक और पोस्टकाड सस्ते नहीं कर सकती । दुश्ता 
अर हृदयहोनता की हद हो गईं । जिनके पास 
आराम के सारे सामान मौजूद हों, उनकी सुविधा के 
लिये ग़रीबों को रोगों थोर खव्यु के मुख मेंढरे 
दिया जाय ! और फिर विना किसी अपराध के [| नमक- 
कर और पोस्टकाडी के दाम बढ़ाने के विषय में सब 
हिंदोस्तानी मेंबरों के विरुद्ध होने पर भी वायसराय-जैसे 
उत्तरदायी राउय-कमं चारी ने अपने विशेष अ्धिछारों का 
उपयोग करके अनुमति दे दी, इसपे बढ़कर सरकार को 
हृदयहीनता का और कौन-सा प्रमाण मिज्ञ सकता है ।. 
ऐसे अत्याचार-पूर्ण करों का विरोध और प्रबल विरोध 
किए विना सरकार का यह अंधापन दूर न होगा। 
झतएव देश के मान्य नेता महात्माजी ने नमक-कर के 
विरुद्ध सत्याग्रह उद्घोषित करने का निश्चय किया है । 
चे नमक के गोदामों पर धावा बोलकर सघ नमक उठा 
न्नाकर गरीबों को बॉट देना चाहते हैं । सचसुच सर झार 
की दुष्टता के लिये इससे बढ़ झर और कोई उत्तर नहीं 
हो सकता। इस लूट-खसोट से होनेवाले दंगों से सरकार 
का ओंधा दिमाग्र शायद कुछ दुरुस्त हो जायगा । इम 
समते हैं कि प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि 
नमकःकर-जैसे सरकार के भीषण अत्याचार का वह शवल 
विरोध करे, और प्रत्येक प्रकार से अपने अपढ़ भाइयों 
तकु महात्माजी की निर्न-लिखित पंक्तिपाँ पहुँचा दे-- 
, #सारत/जैपते देश में. नमर पर कर लगाने . से बढ़ 
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कर और क्या अन्पाय हो सकता है ? तमाम देर- 
नेताओं ने इम कर की सडत सुख़ालिफ़त की दे । 
झाथिक ही नहीं, सामाजिकद शि से भी यह रर नितांत 
अनिष्ट है, और जनता का सर्वनाश करता है । मि० 
ब्लंट कहते हें जो जोग बहुत ही गरीब हें, उन्हें ज्ञरू- 
रत के मुताबिक़ नमक नहीं मिलता ; आर बदनसोबी 
से दिण €दोम्तान के ज़्यादातर लोग बहुत ही 
गरीब हैं । दूसरे, दक्षिण में यह कर र भी खटकता 
है, क्योंकि क़दरतो नमझ ज्ञ़म!न पर रहता है, चज 
ज्लोगों के सामने पड़ी होनी है फिर भी उन्हें तंगी 
उठानी पइती है । बहुनेरे गांववालों ने सुझपे कद्दा था, 
जहाँ नमक पड़ा होता है, उस जगह रात को हम 
झपने ढोर हाँक ले जाते हैं, अर इस तरह चोरी करके 
ढोरों को नमक चटाते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर चौको- 
दार मवेशों को डब्रों में पूर देना है । और, अ मी-श्रभी 
यह हुम जारी हुआ है रि जहाँ कुदरती हालत में 
ज़मीन पर नमक पाया जाय, वहाँ सिपाही उमे इक्ट्टा 
करके उसका नाश कर दें ।! एक और जगह किसी ने 
सुमसे कहा था कि "जिन्हें अत्यंत आवश्यक नमक 
काफ़ी मात्रा में नहीं मिलता, उन लोगों को एक तरह 
को कोढ़ फूट निङञ्ञती है । सरकार लागत क्रीमत से 
१,२०० फ़ी-सदी से लेकर २,००० फ्री-सदी तक अधिक 
कीमत पर नमक बेचती है ।' कार्य-साधरूता की इटि 
से भो यह कर बुरा है, क्‍योंकि इसे वसू करने में 
आय को २० फ्रो-सरो रक्रम ख़र्च हो जाती: है । मि० 
मैकडॉनल्ड कहते हैं--'नमक पर कर लगाने का मत- 
खव धन लूटना और जल्म करना है | अगर लोग इस 
बात को सममें, तो अतोप की मात्रा बढ़ जाय-- 
आग सुज्ञग जाय । सुनाक्रा कमानेवाले पुराने व्यापारियों 
की कंपनी भारत के ग़रीबों को लूटती थी, यह उस 
लूट का बचा हुआ चिहमनभर है। भ्रगर लोग राज्य- 
ot ES 
रिक । मगर सर्व-पाघा 5 दिपमीज 
"साधारण इतने अज्ञान और निरक्षर 
है निवे न तो यह समझते हैं, और न जानते हे कि 
. “मच परकर बिया जाता है, और अगर जानते भो हों 
तो उनके जवान नहीँ है। जहाँ राज्य जनता के प्रति 
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ज़िम्मेदार होता है, उसी देश के लिये ये सर के 
अतएव राजनीतिक दृष्टि से भी यह कर ह 
xX 
१४. राजा सहंद्रप्रताप 

कावुल से मां जो समाचार और पत्र गह! 
उनमे पता चला हे छि सुप्रसिद्ध देश-मक्त गी 
लाल राजा महेंद्रपताप अब काचुल आ पहुँचे हैं। ३) 
वहाँ पहुँचते ही विटिरा-परकार का आसन होर पे 
होगा, क्यों झि उसळे लिये राजा साहब पक भीषण | 
हैं। नःमालूम उन्होंने अपने देश के लिये सवत पा 
कर उसकी स्वतंत्रता! के लिये प्रयत्न करने मे दस 
पाप कर डाळा छि सरकार उन्हें पुकदम अपने गे | 
माल का दुश्मन समझने लगी हे । उनके जाच 
प्रत्येक घटना आदश-त्याय और देश-प्रेम का तर 
उदाहरण है । अतएव सरकार का यह ढर एक रि 
ही पहेलो मालूम होता है । 

राजा साहब का अन्म सन्‌ १८८६ में सुपा 
राजा श्रीराजञात्रहाडुर घनश्यामसिइ के यहाँ हुआ? | 
बितु २३ वपं की अवस्था में ही वे हाथरस के ए 
हरनारायणसिह द्वारा गोद ले लिए गए थे । उगे 
बड़े भाई राजा दत्तप्रसाद तथा ईँवर बदति प. 
में ही रहते थे । ३३ वर्ष की अवस्था में राजा सा 
गोद लेनेवाले (ता हरनारायणजी का स 
गया था, अ्रतएवं उनका संरक्षण एवं शिक्षण को | 
वाड'स के निरीक्षण में चला गया। प्रारंभ | | 
शिक्षा उनके वृ'दावनवाले महल में ही एक ब हि 
द्वारा हुई । कुड दिनों बाद हाई स्कूच में मती. 
उन्होंने इंट्रेंस को परीक्षा पास को, और कि 
कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने चले गए। १ 
एफ़०ए० पास ङ्िया। १६ वर्ष की भाला 
रियासत के महाराज की छोटी बहन 
हो गया, और यह बी० ९० में पढ़ने बगे! वी] . 

बाज्य-काल मे हो राजा साहब युंड भोर. सरि | 
बडे शौक़ीन थे । नेपोलियन के समान तेवा. i 
यात्रा का खेल खेलना उन्हें बहुत ही प पूरी. य 
में भी उनका यह शोक बराबर जारी रह व 
रो. इसी. सुतुदप्रियता के ताः... 


9. |. 
वु, 


। फाल्गुन! ३०७ तु० स॑? | 


| साहब नेजो 


| 
( 


HSS 

बटना-चक्र में पढ़ गए कि जिसने उनके जीवन-ख्रोत को 

पदम बदल दिया । अपने कॉलेज के किली अन्याय- 

_ थक्त कार्य के विरोध में इल्होंने अपने सहपाठियों के 
साथ इइता कर दी थो, अतएव कॉलेज के अधि- 
कारियों की इन पर क्रपाइष्टि हुई थी । उनकी दासत्व- 
पूर्ण मनोवृत्ति तथा दासखसत् न्यायन्पद्धति को देखकर 
राजा साहब ने सदा के लिये कॉलेज त्याग दिया, और 
घर पर आकर अध्ययन करने झगे । 

१८ वर्ष की अवस्था में राङः लाहब ने अपनी रानी- 
सहित शिक्षा-संस्थाशं का अध्यत्रन करने के उद्देश्य से 
योरप की यात्रा दी । वहाँ के शिक्षणालयो में शिल्प 
तथा उद्योग-घंघों की शिक्षा देखकर उन्हे भी इस 
प्रकार के शिक्षा-केद्रों के स्थापन की धुन सवार हुई । 
भारतवर्ष के कारीगरों की अशिक्षा तथा यहाँ के शिल्प 
की अवनति देखझर उनके सन में आया कि वह एक 
ऐमा केंद्र स्थापित करें, जहाँ साहित्यिक और भौदया गिड, 
दोनो शिक्षाओ्रों का साथ-साथ प्रबंध हो । 

योरप से लौटने पर, सन्‌ १६०७ में, इनकी रियासत 
कोट श्रॉफ वाड'स से छूटकर इन्हें मिल्ल गई । रियासत 
सिक्षते ही अपने उद्देश्य पूरे करने की इन्हें धुन सवार 
हुईै। पन्‌ ३६०६ के मई माल में उन्होंने अपने इ्-ित्रों, 
रजा-महाराजाग्रों तथा नेताओं को अपने यहाँ पुत्रो” 
ति के निमंत्रण-पत्र भेज दिए । २४ मई को नाम करण- 
सरार के दिन सब थ्रामंत्रित सजन बृ दावन आ पहुँचे। 
१० मदुनमोहून मालवायजी डी अध्यक्षता में सभा हुई । 
वहाँ राजा साहब ने कइा--"सेंने एक निश्शुल्क राष्ट्रोय 

थोज्य खोल्या है । वही मेरा पुत्र हे । परंतु अभी वह 
बेजान है, आप सब लोग मिलर उसमें जान डालें, 
(क हमर कर्‌ । अपनी सब रियासत इस 

े को अर्पण करना मैंने निश्चित कर लिया है !”” 
i लोग राजा साहब के इस कार्य पर 
अत रह गए | सभी ने उन्हें उनको इस 
पहसा-हारिता से रोकना चाहा । कितु दृढ़-प्रतिज्ञ राजा 
निश्चय कर जिया था, उमे न त्यागा | 


मात, 
जों और अन्य मित्रों के बहने-सुनने से उन्होंने 


थाधो जाय 


विधाज्ञय के नाम रजिस्ट्री करा दी । 


संपादकीय 
RSS. 


दाद अपने लिये रखकर बाक्की आधी प्रेमः ` 


Some WMP i So | २४७ 
ioc विळी 

इसके अतिरिक्त गुरुकुल बृ दावन के लिये भी राजा 
साहब ने यसुना-तरवर्ता अपना विशाल बारा और 
जायदाद दान कर दी । इस प्रकार दो-दो उपयोगी 
संस्थाओं को स्थापना के कारण होकर राजा साइब ने 
अन्त यश कमाया, और राष्ट्रीय शिक्षा-विर्त।र के अपने 
उद्देश्य छो पूतिकी। 

सन्‌ १६१२ में राजा साहब फिर योरप गए, झर 
शीघ्र ही लोट आए । वहाँ से आकर राजा साहब ने 
रिसानों के उद्धार के लिये अनेक उपयोगी कार्य किए। 
अनेक लेख लिखकर तथा स्वयं किसानों से मिलकर 
उन्होंने उनकी उन्नति के लिये आंदोलन प्रारंभ किया । 
स्वयं अपने प्रत्येक गाद में उन्होंने पाठशाला खुल्धवाई, ` 
आर उनके ख़च॑ के लिये अलग २० हज़ार रुपए प्रेमः 
महाविद्या्षय के ट्रस्ट्यो के सुपुर्द फर दिए । खछूर्ता के 
लिये भी राजा साइबर के हृद्य में बड़ा स्थान था | चे 
उनके साथ स्वयं भोजन करते योर उनके लिये लेख 
लिखते थे । उनके साथ वे सदा समानता का बर्ताव 
करते थे। वे सच्चे साम्यवादी थे । वे कहते थे कि "भूमि 
आर घन मनुष्य-जांति का सारे का माळ रहेगा ।” 

अपने देश को स्वतंत्र करने की इच्छा राजा साइब 
के सन में बहुत दिनों से थो, सन्‌ १६१४ के महा- 


य्य पाग पा 
ag 


थाप 
४० | 
2 अळी 
हे 
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युद्ध में उस इच्छा को पूति का आभास पाझर वे 
फ़ौरन्‌ योरप के ळ्यि रवाना हो गए । उन्होंने पासपोर्ट 
तक नहीं लिया, और न अपने परिवार की ही कोई चिता 
की । राजा साहब का कहना है कि “३६१४ में मेरा 
विचार हुआ कि युद्ध में जमंनी की सहायता से शायद 
मैं अपने देश भारत को अँगरेज़ों पंजे से स्वतंत्र कर सक, 
आर इसी भाव से महायुद्ध में गया ।” अपने देश को 
स्वतंत्रता के पीछे इस प्रकार पागल होने के कारण ही 
राजा साहब भाज देश से निर्वासित हैं । थापका भब कहीं 
घर नहीं है । देश-देशांतर में घूमकर आप अब इँगलेंड के 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध थांदोळन करते रहते हैं । आप 
मचुष्य-मात्र में प्रेम का संबंध कराना चाहते हैं । 
___ झपार कष्टो और आथिक संकर्टा का न-मालूम किस 
प्रकार सामना करते हुए राजा साइब अब भो सपनी 
चुन में लगे हुए हैं। देश को जब तक स्वतंत्र नहीं कर 
. लेंगे, तब तक चेन से बैठने का इन महान देश-भक्त 
का प्रण है । दोनो माताओं थोर प्रिय सदधमियणी को 
सत्यु क समाचार भी इन महात्रती को अपने उद्दश्य 
स नही डिगा सक हैं । परमात्मा देश के लाळ राजा 
साइब को चिरजाबी और सफल्न-मनोरथ करें, यहा 
हमारी प्राथना ह । 
xX xX x 

१५. निखिल भारतषर्षीय वेद्य-सम्मेलनन, कराँचो 

गत जनवरी मास में।नखि भारतवर्षाय वैद्य-सम्मेल्न 
कारण्वाँ अधिवेशन पटियाला के राजवैद्य प० रामप्रसाद 
शर्मा वैद्यल के सभापतित्व में सकुशक्ल और सानंद 
का प्रसिद्ध बच्चो की उपस्थिति से 

रहा सम्मेक्नन के अंतर्गत अनेक 

क 
हर दर की सरकार ला डी पास इए, जिनके 
COM ei प्रार्थना की गईं थी 
के लिये निस्न.लिक्षित प ला दुं । आगामी वर्ष 
बला दाधिकारियों का चुनव 


समापति---श्रीवैद्यत्न पं० 
. परियात्ञा । 


रामप्रसादजी राजवैध, 


` दूर प्रेम-राज्य के संद्रतम प्रदेश में खींच 


> BR य 
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प्रधान संत्री--पं० शिवेनारायणजी नि रे | 

कानपुर । ; |; 
पत्निका-संपादक---पं ० शिवशर्माजी 

था पदादा! 9 

इत्यादि । उ 


अपने परमप्रिय सिन्न श्रीपं० शिवनारायण १ 
उनकी इस पद्-आ्रासि के लिये बधाई देते हैं। भ्र 
उनके द्वारा वैथ-सम्मेलन को और भी अधिक ४४ 
होगी । भा 


डे भांसद्ध कवि हुए हैं। | 
मानव-जीवन को समर्यो का बढ़ा ही मुद प्रा. 
किया है । मानवीय हृदय की हर्ष, शोक, स न | 
दुःख, प्रेम तथा स्नेह की विविध दशाओं पर उर 
कविता की है, वह इतनी सच्ची और अनुभबमूशं|॥: 
उसे पढ़रुर हाफ़िज्ञ की सहत प्रतिभा पर ग्राहो 
विना नहीं रहा जा सकला । प्रेम के विषय में तो ही. 
जितने शेर हैं, वे प्रायः सब-क्रे-सब ोगों को व्हिप गा 
ही हैं । उन शेरो में कितना रस और कितना छा 
यह उनको इसी जन-प्रियता से पता लग जहा 
इसा प्रकार के एक नंचे-लिखे लो क-विशुत शे! भें | 
चित्रकार ने एक चित्र का रचना को है, जो इस मे| : 
प्रकाशित ह-- | 
भादर-पियाला अङ्गमे-रुखे-यार दीदएम। | 
ऐ बेखवर, जे लज़ज़ते शुर्‌ बे सुदामें ग! . 
( अर्थात्‌ प्याले में हमे अपने प्रियतम के ४ । 
के जिल प्रतिति के दर्शन होते हैं, वह इग 
कि हम सदैव उसके मद में मस्त रहते हैं। ई" | 
ऐ अनभिज्ञ | तुझे अनुमान भी नहीं हो स. 
इसके द्वारा उन्होंने हाफिज्ञ दारा बस र 
मादकता तथा उसे कारण का निश ; 
प्रेयसी के सुखारमिद का अनवरत ध्यान ह pe 
की मानसिक दशा इतनी भावुक हो गई 
प्याले में भी अपने मनोराउय की अधि 
का प्रतिबिब देखता है । संसार के नरवर स 
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द भोका। संद्र छुपाई, एंटिक कागज, कपड़े 
"सनहणी जिल्द, रायल साइज़ के २३० एष्ठो 
चित्रो-सहित का मूल्य केवल ३) 
( ३ ) कविरहस्य 
[— महामहोपाध्याय डॉक्टर गंयास्वरू 
इ ऐरिक काग़ज़, कपड़े की सुंदर सुनइली 
भे साइज़ के १,२० पृष्ठों का मूल्य केवळ १!) 


'पवा-जनरल सेक्रेटरी हिंदुस्तानी, 
 पुकेडेमो यू० पी०, HA 
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. साग, तरकारो, फूल आदि के है 
उत्तम और परोक्षित बीज सदा है. 
मिलते हैं । सचित्र सूचीपत्र मुफ़्त € 

मॅगाइए । पत्र-व्यवहार अगरेज़ी ४ 
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ओरतों-बच्चों के लिये बाढिया 


> 


स्स 


स्त्रिया के लिये 
मिः | २ हट >) | महिला-मोद 
कीविदुधीनारियाँ - ... _ ॥) | देवी सती 
दजा 2 2427 ॥) | वनिता-विलास 
॥) | गुप्त संदेश 
।=) | भारतीय स्नियाँ 
की ॥) | देवी पावती 
... श) | नलःदमयंती 


= | टॅ “ ,..  ॥॥) | सती सावित्री 
५ लड़के-लड़कियों के लिये 
७१-७४ - _॥॥) | भगवान्‌ गौतम बुद्ध 


 ॥) | मर्यादाराम को कहानियाँ 
- =) | कीडे-मकोडे 
भूषण र «>. =) | आरतके सपूत 
ह i म यि he खिलवाड़ 

याक: ।=) | इतिहास की कहानियाँ 
`!) | बाल-विलास 


. ॥) | नटखट पाँडे . 
~ ॥८,|.सुनहरी नदी का राजा 


सस्ती पस्तके अभी तक प्रकाशित नहीं हुईं हैं। 


(भाग) प्रत्येक... | . १) | परोपकारी हातिस a 


युर्तृक् 


` हम दावे के साथ कहते हैं कि हिंदी-संसार म॑ इतना भाड्या, छु दर ग्री 
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| “कोन्हेहु सुलभ खुधा बसुधा हू ।” 
. ( गो० तुलसोदास ) 


बे ३ चैत्र, ३०७ तुलसी-संवत्‌ (.१९८७ वि०)-- - संख्या ३ 
पूर्ण संख्या ३३ 


| स्ति .... ऋतिक! से 

। सुदर भ पं० रामनरेश त्रिपाठी ] म यक [ श्रीवीरात्मा ] . | 
 तरुके J Fs Rh ३. मेरी पाप-पुंज-गरिमा पर तेरो मति है हारो ! 
|) दन ` बनी निकटतम दूरी फिर भी; निर्णय की वलिहारी !! 


है; अमरावती वहीं है, वहीं 
श्र मिट्टी का पुतला सोने के दाम बिका जाता है! 


|| _ खेलता वसंत तेरा मं 
त्य त, जहाँ तेरा मंद हास है । 5 
| तेरो EF ही में मेरे प्राण जी रहे है, मेरे दुनिया की दर परतू गाहक ! आज ठगा जाता है!! 
त ता ध्येय तेरे प्रेम हा है; बिखेरो मत यों करुणा-फूल, 
E (त मेरे मन में बसी है, मन | चैंखड़ियाँ ह 
i ¢ पैंखड़ियाँ कितनी ह अनमोल । 
व दिन रहता उसी के आस-पास है । | | हे | 
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ण्‌विभेद के उत्पत्ति-काल में चाई जितना मतभेद 
FN हो, कितु इतना सर्व-सम्मत हैं कि 


चर्णनविभेद यह व्यवस्था समाज में सभ्यता के 
विकास के साथ क्रमशः की गई थी। कुछ लोगों का-- 
ख़ासकर पश्चिमी विद्वानों का--यह मत है कि वैदिक 
काल में इस वणे-विभेद का नाम-निशान नहीं था । किंतु 
ओर लोग कहते हैं कि आयों के भारत में आने क 
पहले ही समाज कर्मानुसार विभाजित हो चला था, 
और जाति-बंधन का बीज उत्पन्न हो गथा था । अत 
वैदिक काल में भी इसका सूत्रपात पाया जाता 
हे । यद्यपि ये बंधन अमेद्य नहीं थे, किंतु इतना तो 
माननां ही पड़ेगा कि कोई समय ऐसा भी था, जब 
सारी आर्य-जाति एक थी--सबका रहन-सहन, आचार- 
व्यवहार समान था--और सभी अपने को एक हो 
समाज का मानते थे । वायु-पुराण में कहा है कि. कृतयुग 
में कोई जाति-पाँति नहीं थी । पीछे बरमा ने मनुष्यों को, 
उनके व्यवसायों के अनुसार, भिन्न-भिन्न जातियों में 


विभाजित कर. द्या । रामायण के उत्तरकांड (७४ 


अध्याय ) में लिखा है कि कृतयुग में जप-योग करनेवाले 
केवल ब्राह्मण थे। पीछे त्रेता में क्षत्रियों की उत्पत्ति 
हुई, और समाज ने क्रमशः आधुनिक रूप धारण 
किया । 


इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरातन समय में ला 


-वर्ण-पिभिद्‌ का. एक जाति थी- उसे चाहे जिस नाम 
8 से पुकारा जाय । और, उसका मुख्य 

कम पूजा-पाठ करना तथा आचार- 
विचार के साथ रहना था । किंतु सभ्यता के विकास 
तथा समाज के फैलाव के साथ कमेक्षेत्र का भी विस्तार 
होने लगा । आर्य लोग उवंरा भूमि की खोज में अपना 
आदिम निवासं परित्याग कर चुके थे, तथा आगे बढ़ते 
जाते थे। अतः उन्हें बड़े-बड़े शत्रुओं का सामना करना 
पढ़ा, नव-विजित प्रदेशों की व्यवस्था करनी पड़ी साथ 
ही विदेशीय जल्न-वायु तथा परिस्थितियों के 
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पारिवारिक प्रबंध भी करना पड़ा । क्रमश गा 
साम्राज्य स्थापित हो गए, तथा एक ही आ 
लिये सब कामो वा म्रवंध करना असंभव होऊ 
शत्रुथो से लड़ना तथा उन्हें वश में रखना तो झक 
ही था, किंतु आय लोग अपने धर्म में पक्क प्या 
कर्मों में बाधा सह नहीं सकते थे । अतः गेरी खरे 
लडइनेःभिइने में दत्तचित्त न रहनेवाले, मासम 
घृणा करनेवाले, शांति-भिय मनुष्यों को शे 
पूजा-पाठ आदि का भार सौंप, सव कामों से रि 
हो, शक्तिमान्‌ वीर साहसी पुरुष राजनीतिक त 
रिक चेत्र में अवतीर्ण हुए । 

इसीसे ग्राचीन काल सें केवल दो ही वणा 
पाई जोती हे *। सहाभारत-मीमांसा क भी पाच 
में लिखा हे--““पहले उनमें दो वर्ण उत्पन्न हुए ह 
ब्राह्मण और क्षत्रिय! यायो फे देवताओं की सर 
र देवताओं का यज्ञ करना बराह्मणा का 
तथा युद्ध करना क्षत्रियां का ।” 

कितु जो मैं ऊपर कह आया हूँ, वही सन 


| ११ 


> ° होता है । जो | 
वः युक्त था, उसने बही क | 
स्था में कहरता का. मेरी समम सि | 
अभाव यो ने कभी न सो 


कि हम लोग सदा के लिये विभाजित हो 
दिन हम लोगों की विभिन्नता बढ़ती , ल 
एक पारिवारिक प्रबंध था--सभी कार्मा . ६ 
रूप से निपटाने का एक उपाय था । छ 
यह पारस्परिक सहयोग का एक नसून > ह 
एवं वैमनस्य का बीज । जिसे जिस 
क्षमता होती थी, वह वही काम 
महाभारत-मीमांसा के उसी रक 


लड d 
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लिखा है-- ये जातियाँ उस ससय अन्य बंधनों से 


उकड न गई थीं, अर्थात्‌ न तो उनके आचार-विचार 
विभिन्न ये, और न उनमें वेरी-व्यवहार या पेशे की कोई 

र | सख्त रुकावट थी । चत्रियों और ब्राह्मणों की वेटियाँ 
पर्पर व्याही जाती थीं, और चंद्रवंशीय चत्रियों में 
१७ से कुज्ज लोग अपना पेशा छोड वाह्मण हो गए थे। 
` प्रतीप का बड़ा लड़का क्षत्रिय-ज्यवसाय छोड़कर चन 
में तपरचर्या करने लगा । उसने एक सूत्र भी बनाया 
है। मतिनार के वंश सें करव उत्पन्न हुआ था । वह 
ब्राह्मण हो गया, और उसके सभी वंशज ब्राह्मण ही 
हुए। ये कण्व लोग ऋग्वेद के कई सूक्तो के कर्ता हैं।” 
फिर ऋग्वेद के नवे संडल सें कहे गए निम्न-लिखित 
स्तोत्र से भी यही बात प्रमाणित होती हे--“देखो, मैं 
। सूक्तकार हूँ, मेरे पिता वैद्य थे, मेरी मा चक्की पीसती 
। है। जैसे गाएँ भोजन के लिये गोचर-भूमि की विभिन्न 
दिशाओं में विचरण करती हैं, तथैच हे सोमदेव ! हम सभी 
विविध व्यवसायो में रहकर तुम्हारी पूजा करते हैं ।”+ 
ऋगेद के उत्तर-कालीन स्तोत्रो में वणोत्पत्ति की एक 

| वेद में बाहेत पडी मनोहर कथा कही गई है। 
सति की कषा गाय इष्टि से उपर्युक्त बातें उस कहानी 
टो नमु के विरुद्ध ग्रतीत होंगी, किंतु तनिक 
| र से अवलोकन करने पर उसका तथ्य साफ़ 
त आपया । मेरी समर में वणां का ह्या के 
क स De होना ही उपयुक्त बातों को दृढ़ 
द करता है । पाठकों को ऋग्वैदिक 
' त अ क्विस्सा नहीं संमरना चाहिए । मेरी 
तथा सरलता हे एक रूपक है, और बड़ी सुंदरता 

टी । के साथ वर्णोत्पत्ति का गुप्त भेद प्रकाशित 
ह अवयव च क वर्ण एक ही पुरुष के भिन्न 
। मित्र अंग ह केर हुए हैं, यानी एक ही समाज के 
4 सव कास मनुष्य भिन्न अवयवों द्वारा अपना 
फर लेता है, बैसे ही समाज ने भी भिन्न 
“भिन्न काम करने का उत्तरदायित्व 
फिर भी सभी एक ही समाज के अंग 
म की थी। मनुष्य का 


— 
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सुख उसके शरीर से पृथक्‌ नहीं कहा जा सकता । एक 
गृहस्थ के घर की कोई खी तो रसोई बनाती है, कोई घर 
की सफ़ोई को देखरेख करती है, और कोई अन्नादि 
वस्तुओं को सँभालती है । पर इससे यह कदापि नहीं 
कहा जा सकता कि उनके पद-प्रतिष्ठा में कोई अंतर 
है। अतपच प्राचीन काल में वणोत्पत्ति हो जाने पर 
भी पारस्परिक वैमनस्य तथा विरोध का बीजारोपण 
नहीं हुआ था । 

कितु भारतवर्ष प्राचीन काल से ही धर्म-प्रधान देश 
है । धर्मैसंवंशी सभी कर्मों को 
यहाँ के लोग प्रधानता देते आए हैं, 
अतः कालांतर मे ब्राह्मण लोग, 
जिन्हें देवतों की स्तुति करने का काम सौंपा गया था, 
पूज्य तथा आदर की दृष्टि से देखे जाने लगे । धीरे- 
धीरे इन्हें भी अपनी स्थिति का अनुभव होने लगा । 
ये लोग अब समझने लगे कि समाज का सिरताज हो 
जाना हमारे लिये कोई बढ़ी बात नहीं है । अनायास | 
मिलते हुए पद ओर प्रतिष्ठा का परित्याग करना भी 
कोई घुद्धिमानी की बात नहीं । अतः अब चे 
लोग अपनी सत्ता जमाने का प्रयत्न करने लगे । कितु 
क्षत्रिय लोग भी किसी तरह उनसे कम नहीं थे । उन्हें 
कब यह वात सहन होती ? वे अपनी तुच्छता मानने 
को कब तेयार थे ? अतएव इसी वात को लेकर आपस 
का एक झगडा उठ खड़ा हुआ । 

जब तक समाज में जीवन तथा उत्साह बना रहा, 
यह पौरोहित्य सत्ता का मूलोच्छेद 
करने तथा अपने असंबृत अधिकारों 
'को संस्थापित करने का वारंवार प्रयत्न 
करता रहा । महाकान्यों के समय में भी ऐसे प्रयत्ना 
की बात पाई जाती है । फिर आगे चलकर बोद्ध-धर्म का 

संस्थापन तथा देश में इसका प्रस्तार कर चत्नियों ने 

ब्राह्मणाधिपत्य का बिलकुल सूलोच्छेद ही कर देने का पुन- 
चार प्रबल प्रयास किया । किंतु ब्राह्मणों की चतुरता तथा 
बुद्धि के सामने उनकी एक न चली, आख़िर सिर झुकाना 
ही पड़ा । बाह्मणों ने स्वयं बुद्ध को विष्णु का एक अवतार 
मान तथा उनके सिद्धांतों को अपने धर्म में समावेशित 
कर बौद्ध-सत को भारतवर्ष से सदा के लिये बिदा ही कर 


ब्राह्मणों को 
महत्ता 


ब्राह्मण-क्षत्रियों का 
पारस्पीरिक विरोध 
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दिया । बौद्ध-धर्म के पतन के बाद ऐसे प्रयत्ना की इति- 
शी हुईं, और अंततः ब्राह्मण-सत्ता पूर्ण-रूपेण भारतवर्ष 
में संस्थापित हो गई * । 

महाभारत-मीमांसा से भी इसी बात का समर्थन 
होता है। उसके छठे प्रकरण में लिखा है-- ... --- कितु 
आरंभ में चत्रियों ने ब्राक्मणों की यह वात चलने 
न दी । वशिष्ठ और विश्वामित्र के बाद से स्पष्ट होता 
है कि चत्रियों ने इस विषय में ख़ूब झगड़ा किया । 
- कितु तात्पयै इसका एक ही है । बाह्मणों का 
यह आग्रह था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, और 
क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय; परंतु विश्वामित्र का यह 
आग्रह था कि क्षत्रिय के बेटे ने यदि अपनी वौद्धिक 
शक्ति बढ़ा ली हो, तो उसके. ब्राह्मण होने में क्या 
बाधा है १” - 

महाभारतःमीमांसा के मतानुसार यह खींचा-तानी 
बहुत प्राचीन काल ही से शुरू हो गई थी । विश्वामित्र 
की कथा सू्रैवंशीय ज्षत्रियों के समय र पंजाब-प्रदेश 
की है । कितु फिर भी महाकाव्यों के समय तक 
ब्राह्मणों की कहता परा काष्ठा तक नहीं पहुँची थी । 
यद्यपि विभिन्नता दिनो-दिन बढ़ती चली जा रही थी, 
तथापि अभी तक आपस में भाईचारे का नाता 
नहीं हटा था । अभी तक ब्राह्मणों तथा चत्रियों को 
आयः समान अधिकार प्राप्त थे, तथा सभी ज्ञान-दीक्षा 


~ 
————. 


* In the earliest periods, so long as the nation 
had the life and the strength of youth, it made 
repeated attempts to throw off j riestly supremn- 
cy aud to assert its free born rights. ‘The 
Kshatriyas made an attempt to assert themselves 
in the very period of which we are now speaking 
(epic period), as we have seen before (refers to 
Vishwamitra’s story). And the Kshtriyas made 
a still mightier attempt Jater on to throw off 
Brabmanism over board, and adopted ‘the 
Budhist religiou all over the land, With th 
extination of Budhism such attempts seemed र 
end and priestly Supremacy became ton times 
worse than before.—R. 0. Dutt Bo 
II, Chapter Y. र 
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मझे भोगे ` 9 
अभी ञ्च्य जाति के लोग है 
शील, गुण तथा बुद्धि-वत ऱ्य 
हारय माछ क्र सकते थे | 
डक कथन क समर्थना मै पम 
ब्राह्मण ( २,१३) में कथित इलुशात्मज का 
उपाख्यान की ओर पाठकों का ध्यान आकारित न 
अलुचित नहीं समझता । कवप को ऋषियों ने बक 
रोह से धूते, अवाद्मण, दास | 
था, तथा उसे दीक्षा देना अंगीकार न किया था] ' 
कवप देवतों से परिचित था, तथा देवता लोग वाः. 
जानते थे ( यानी कवप छानी, विद्वान्‌ तथा पर 
पुरुष था ), अतः कवप महर्षि बना लिया गया। | 
फिर छांदोग्योपनिपद्‌ में वणित सत्यकाम वर्ग 
के उपाख्यान से यह स्पष्ट मालूम होता है कि जहि 
सत्यता एवं विद्या के द्वारा ही मनुष्य प्रतिष्ठा के गह. 
शिखर. पर पहुँच सकता था । जाति-ाँति के हि 
उसके रास्ते में अडचन नहीं डाल सकते थे। _ 
छांदोम्योपनिपद्‌ के चतुर्थ प्रपाठकीय चाये स 
वह आख्यान यों वणित है--जावाला के पुत्र पक 
ने अपनी माता से कहा--मा, मैं ब्रह्मचयांभ्रम # 
करना चाहता हूँ ( यानी दिद्याध्यन करना चाहत il 
मुझे मेरे गोत्र का परिचय बतला दो । | 
माता ने कहा--वत्स, में नहीं जानती, , 
कुल के हो । यौवनावस्था में, जब मैं राब 7. 
तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी, मैंने वह 
धारण किया । में नहीं जानती, तुम्हारा . 
मेरा नाम जाबाला है । तुम सत्यकाम हो। क 
को “सत्यकाम जाबालि” कहना । व 
सत्यकास गौतम हारिदुमत. के पास ग! (४ 
चोला--आर्य, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता. | 
की शरण में आ सकता हूँ ! सग | 
हारिहुमत्‌ ने पूछा--वंत्स, तुमने f 
लिया हे १ मे a 
सत्यकाम ने उत्तर दिया- आर्य, व 
हूँ, यह नहीं जानता । मैंने अपनी बह, 
उसने उत्तर दिया--यौवनावस्था में, अ 


वर्ण नहीं वरन्‌ 
ज्ञान ओर सत्य को 
मर्यादा 


जै, 
हर 
है| 
| 
ब 
श 


चैत्र, २०७ तु० सं०.] 
य्य 
जैसी अपने पिता के घर आए हुए अतिथियों को आव- 
भगत किया कती थी, उसने सुके ग्भ में पाया । वह 
नहीं कह सकती कि मैं किस कुल का हूँ । उसका नाम 
जाबाला है, और में सत्यकास हँ । अतः आर्य, में 
“सत्यकाम जावालि” हुआ । 
हारिदुमत्‌ ने कहा--सच्चे आहाण को छोड दूसरा 
कोई इस तरह अपने भेद को नहीं कह सकता। ( मैं 
तुरे तुम्हारी सच्चाई के कारण आह्यण मानता हूँ । ) जाओ 
मित्र, कुश लाओ, में ठ॒स्हें दीक्षा दूँ गा । तुम सत्यत्रत से 
पराङ्मुख नहीं हुए । 
अतएव ब्रह्मपि द्वारा दीक्षित होकर उस अज्ञांत-कुलशील 
बालक ने वराह्मणोचित जान का उपार्जन किया, और अंत 
को महाराज दशरथ के मुख्य ऋत्विजों ® में सम्मिलित हो 
ब्राह्मणोत्तम | की उपाधि से विभूषित हुआ । 
भेद-भाव शुरू हो जाने पर भी अभी तक विच्छेद में 
कट्टा एवं संकीणंता नहीं आईं थी । किंतु दिनो-दिन 
यह विभिन्नता बढ़ती ही गई, और पारस्परिक विरोध 
प्रबल्ल होता ही गया । यहाँ तक कि महाकाव्य-काल का 
अंत पहुँचते-ही-पहुँचते हम लोग इस बं धन को दृढ़ तथा प्रायः 
अभे पाते हैं । पूर्वापर महाकाव्य-काल की सामाजिक 
अवस्था में ज़मीन-आसमान का फक पाया जाता है। 
धर्म की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में थी । ये लोग 
तथा आदरणीय आसन पर विडा दिए गए 
. पै। धार्मिक कर्मों से संबंध रखने के कारण समाज इन्हें 
उकार की इष्टि से देखने लग गया था । यद्यपि क्त्रिय- 
गण इनसे किसी प्रकार कम नहीं थे, बरन्‌ कितनी ही 
बातो में बढ़े ही चढे. थे, कितु धर्म की ध्वजा इनके हाथ 
उ जवा वे इनके साथ अतिडंद्विता करने से पूर्ण 
पर भी सदा रे । इ्सी से झगड़ा शुरू हो जाने 
पल चत्रियों को मुँह की खानी ही पड़ती थी । 


~ ने भी अपनी स्थिति को पूरी तौर से समझ 


*“॥7000->--- 


इ वाइय चिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः । 
घुयश वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌.॥ ५ ॥ 
वालकाँड सगे १२ 
† भाश्वासयन्त भरतं जाबालिब्राह्मणोत्तमः | 
उवाच रामं धर्मजं घमीपेतमिद वचः॥ १॥ 
अयोध्याकांड १०२ सगं . 


नाझण-सत्ता का इतिहास 
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कोई भी खड़ा नहीं रह सकता । चे 
समझते थे कि एक बार धर्म की दोहाई दे देने पर फिर 
धर्मभीर आर्य जनता ज़बान नहीं हिला सकती । कितु 
फिर भी इस सदा के रगडे-फ़गडे को एकदम मिरा ही 
देना उन लोगों ने निरापद्‌ समझा । इसका उपाय भी 
उन लोगों ने बहुत ही .उत्तम सोच निकाला । घर्म की 
बागडोर उनके हाथ में थी ही--उसे ही उन लोगों ने 
इस तरह ए उना शुरू किया कि अंत को सबों से अलग 
हो अपना सर्वोच्च वर्ण क्रायम ही कर लिया । यह योजना 
सहाकान्य-काल के प्रायः अंत होते-होते की गई थी । 
और इसी के फल-स्वरूप ब्राह्मण-प्रंथो का निर्माण हुआ। 
उस काल का साहित्य विषम धामिक विधि-विधानों 
से ओोत-प्रोत हे । वेदों से यज्ञा 
के नियामक स्तोत्र चुन लिए गए । 
वैदिक समय की सीधी-सादी धर्म- 
व्यवस्था विषम तथा संकुल बना दी गई । धर्मांचार के पग- 
पग पर नियम बनाए गए। सरल तथा स्वाभाविक देव-पूजा 
के स्थान पर बड़े-बड़े आडंबर-युक्त यज्ञों तथा अपमि- 
होत्रों का समावेश हुआ। यज्ञ बहुव्ययशाली विधि- 
विधान-वेष्टित तथा समारोहाच्छत्न बना दिए गए । 
प्रतीत ऐसा होता था, मानो विंधि-निरूपण के अतिरिक्त 
धर्म दूसरी कोई शिक्षा दे ही नहीं सकता । फलतः 
धार्मिक बातें जन-साधारण की समक के बाहर की चीज़ 
हो गईं, और जनता को धामिक विषयों. से हाथ खींच 
लेने को बाध्य होना पड़ा । विना सारा जीवन लगाए 
उन विविध नियमों तथा विधानों में पारंगत होना 
असंभव था । ये यज्ञ वे ही करा सकते थे, जो जन्म से 
इन्हें देखते आए हों, और इस विषय का मनन तथा 
अध्ययन करते रहे हों। अतः देखते-देखते आह्यणों की 
सत्ता जमने लगी । लोग अपनी भर्म्‌संबंधी स्वाधीनता 
खोने लगे। 
किंतु सौभाम्यःचश विदेह आदि विज्ञ तथा ज्ञानी लृप- 
तियों की भी उस काल में कमी नहीं थी । वे लोग इस 
तरह की निस्सार एवं अरुचिकर विधि-पद्धतियों की 
वृद्धि होते कहाँ तक देख सकते थे । साहित्य की इस ' 


ब्राह्मण-साहित्य को 
अवस्था | 
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निकृष्ट एवं हास्यास्पद अवस्था को देख चे व्याकुल ल हो जाति की शरण में जानेवाले सेको माह्या 
उठे, और गूढ़ चिंता में निमझ हो गए । उन लोगों ने 
स्पष्ट देख लिया कि इतना ही धर्म ज्ञान के लिये यथेष्ट 
नहीं है, और उच्चतर तथा गंभीर 
“विचार-विमर्श में लवलीन हुए । 
सारगर्भ तथ्य की खोज में उनकी आत्मा प्रवृत्त हुई । 
परब्रह्म परमेश्वर का सच्चा स्वरूप तथा आत्मा का अभीष्ट 
जानने के लिये वे उद्धिप्त हो उठे, और मनन एवं चितन 
में लग गए । विद्या-वारिधि में शोता लगा ज्ञान-रत् 
को खोजने लगे । 
- उनके नए सिद्धांत एवं विचार इतने ठोस, सार-गभित 
उपनिषदे का तथा विचक्षण निकले कि आत्मगवित 
निर्माण तथा ब्राह्मणों को उनकी महत्ता माननी ही 
उनका महत्व पड़ी, और नव-ग्रजित ज्ञान को सीखने 
के लिये उनसे दीक्षा लेनी पड़ी । महाकाव्य-काल का प्रायः 
अंत होते-होते राजषि-डपाजित इस नवीन ज्ञान ने सारे 
संसार को चकित एवं स्तंभित कर दिया । प्राचीन भार- 
तीय साहित्य में उपनिषदों ही का स्थान प्रायः सर्वश्रेष्ठ 
हे । संसार में शायद किसी भी भाषा के साहित्य में 
` इतने उच्च दार्शनिक विचारों से ओत-ओत सवोग- 
सुंदर तथा विद्वत्ता-पूर्ण अंथ. नहीं मिल सकता । 
बड़े आरचयं की वात है कि ऐसे विचत्तण एवं 
अमूल्य अंथ-रल्न के संकलन का गौरव क्षत्रियों-. 
मुख्यतः विदेहराज जनक ही--को ग्रा हुआ, जिनका 


क्षत्रियो की चेष्टा 
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जाति की शरण में जानेवाले सैकड़ों वाहाणों ३ कं. 


यहाँ उद्‌धृत किए जा सकते हैं ; किंतु थन 
वैसा करने में मैं असमर्थे हूँ । तथापि बिना + 


उदाहरण दिए काम भी नहीं चलता । 

जनकराज की एक दिन नवागत तीन रो; 
तियो की भ्रष्ठ रट डदै । उनके नाम शके 
के कुछ प्रमाण 
re वम पब शवस्य थे। जनक ने ज 
गों से अग्निहोत्र करने की विधि पूछी। जो 
जहाँ तक हो सका, बतढाने का प्रयत्न क्व; 
कोई भी कृतकार्य नहीं छुआ । याज्ञवल्क्य काळ 
प्रायः ठीक था--वबहुत थोड़ी भूल रह गई थी।क 
उन लोगों को यह वतलाकर रथ पर चढ़े, आरं 
गए । पुरोहितों ने विचारा कि इस धृष्टराबा ने ह 
लोगों को बड़ा ही अपमानित किया। अतः यात | 
भी अपने रथ पर आरूढ़ हो जनक के पीछे चह ए. 
किंतु आख़िर जनक द्वारा अपनी अशुद्धि का किए 
प्रासकर उन्हें लौट आना पड़ा। ( शतपथ ब्राह्मण !।//) 

फिर छांदोग्योपनिषद्‌ के पंचस प्रपाठक तृतोर 
में उपयुक्त श्‍वेतकेतु आरुणेय की एक और भौर 
पाई जाती हे । म 

जब श्वेतकेतु आरुणेय पांचालों की सभा में 7 
तो प्रवाइन जैबलि ने उससे पूछा- छग i 
तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा दी हे ! 


` प्रधान कर्म आचीनतम काल से ही केवल ॥| | 
युद्ध, कूरः  झरुणेय-जी हाँ । | 
नीति तथा रक्षणान्वेक्षण ही करना था । ऐसे ज्ञान-भांडार. जैबलि--क्या तुम जानते हो, यहाँ से म भं 
का उद्घाटन तो अध्यात्म तथा बुद्धि के संरक्षको ही जाते हैं ? 
हत उपयुक्त था । किंतु जिस गौरव तथा महत्ता आरुणेय- जी नहीं । | 
रोग कोटिश अथ बनाकर नहीं प्रास कर सके, उसे. जैबलि- क्‍या तुम बतला सकते हो कि कि 
चत्रियों ने केवल इसी एक उपनिषद का निर्माण कर किस तरह लौटते हैं? 
यास किया । यह अंथ प्राचीन भारत के अमूल्य साहित्य आरुणेय--जी नहीं । क 
तथा 


का सिरताज हो गया, और इसने संसार में भारतीय जैबलि--क्या तुम जानते हो, देवों त 


साहित्य का सिर ऊँचा किया। ` पथः्यावर्तन कहाँ होता हे ? 

कितु इन बातों पर कितने ही पाठक माण पाए विना उन का मी | र 
निक विश्वास नहीं करेंगे । अमाणों की तो कोई जैबलि जानते हो, पिश न 
ट नहीं है । उस काल के क्षत्रियामित सारगभित क्यों हो जता गा ळा 
उत्तम शान की दीक्षा ग्रहण करने के निमित्त सैनिक कस आल । - 
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माह्णान्गच्छाते ” 
भादे 
१ ग तसै. होवाच ॥ ७,॥ ( पंचम प्रपाठक, तृतीय खंड! ) 


सत्र, ३०७ तु० सं० ] 
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४“ 
, दुसे ही एक और प्रश्‍न का भी उत्तर “नहीं' पाकर 
बह बोल उठा--तव तुम अपने को (शिक्षित! क्यों कहते 
हो? जो मनुष्य इन सव वातां को नहीं जानता, वह 
शिक्षित कैसे कहा जा सकता है ? 
आख़िर आरुणेय बड़ा खिन्न हो अपने पिता के पास 
लौट गया, और उनसे कहने लगा--पिता, सुभे 
शिक्षा न देकर यों ही आपने सुझसे कह दिया कि मैं 
शिक्षित हों गया। आख़िर उस भृष्ट राजा ने मुझसे 
पाँच प्रश्न पूछे ; किंतु में एक का भी उत्तर नदे 
सका । । 
पूछने पर अश्नों को सुनकर पिता ने कहा--वत्स, 
में खं ही इन प्ररना सें एक का भी उत्तर नहीं दे 
सकता । इन प्रश्नों ने तो मेरी बुद्धि चक्कर में डाल दी । 
यदि मैं इन विषयों के संबंध में कुछ भी जानता 
होता, तो फिर भला कहो, तुम्हें केसे नहीं बतंलाता ? 
` आख़िर कुश हाथ में लेकर पिता-पुत्र पुनः जैबलि के 
पास गए, ओर उक्त विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
आग्रह करने लगे । हि 
' पहले तो जैबलि बहुत घवराया, और आना-कानी 
करता रहा, कितु अंत को बहुत हठ करने पर उसने 
( श्वेतकेतु के पिता ) से कहा--महषि, आप 
इक दिनों तक मेरे पास वहरें--मैं आपको उस ज्ञान 
कौ वीचा दूंगा । कितु आज के पहले यह विद्या 
नाझाणां के पास कभी नहीं गई थी । अभी तक यह 
विद्या एकमात्र क्षत्रियो की सामग्री समझी जाती थी * । 
इतना कह उसने गौतम को आत्मा के स्वरूप, 
उसका परमातमा के साथ संबंध, आत्मा फे अभीष्टादि 
विषयः में बृहत्‌. व्याख्या दी, जिसे पाठक पंचम 
के-चतुथ.से दशम खंड तक पावेंगे । : 
एकादशं खंड में इसी प्रकार का एक दूसरा 
स्थान पाया जाता है ।-प्राचीनशाल औपमन्यव, 
पौलुपि, इंद्रद्युम्न भाल्लवेय, जन शर्कराच् 


झै सह 


शेवाच 


इच्छी बभूव त १५ ह चिरं वसेत्याज्ञापयां चकार त ७ 
न यथा भा त्वं गोतमावदो यथेयं न राक्‌ लत्त पुरा विद्या 
तस्मादू सर्वेपु. लोकेषु चत्रस्यैबः प्रशासनम- 


तथा बुडिल आश्वंतराश्वि नांम के पाँच वेदांती आत्म- 
स्वरूप का परिचय तथा बह्ाज्ञान प्राप्त करने के लिये 
उत्कंठित हो उद्दालक आरुणि के पास गए । कितु उद्दा- 
लक आरुणिः उनका शंका-समाधान करने में असमर्थ 
था। अतः वह उन लागों को अश्वपति कैकेय के 
पास ले गया। कैकेय ने उन लोगों को बड़े सम्मान 
के साथ अपने राज्य में रखकर ज्ञान-दीक्षा दी *। 
यह कथा वडे ब्रृहद्रूप से छांदोग्योपनिषद्‌ में कही 
गई है, तथा शतपथ-आह्मण में भी पाई जाती है Tf 
श्वेतकेतु आरुऐय की एक और कथा हम लोगों को 
कोपीतकि उपनिषद्‌ ( प्रथम अध्याय ) में सिलती है । 
चित्र गारग्यायणि ने एक यज्ञ-समारोह में उद्दालक 
आरुणि ( गोतम ) को अपना चार्य नियुक्त किया । 
आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को यह काम सौंप 
दिया । कितु बेचारा श्वेतकेतु तो चित्र के एक ही प्रश्‍न | 
से विचलित हो गया, और अपने पिता के पास उसका 
उत्तर पूछने के लिये गया । कितु उद्दालक भी उसका 
उत्तर देने में असमर्थ थे । अतः हाथ में कुश अहण 
कर ज्ञानाथी हो वह चित्र के पास गए.। चित्र ने उन्हें 
मरणांतर आत्मा के स्वरूप, गति तथा अनुभव के 
विषय एवं पुनजेन्म के सिद्धांत का बृहत्‌ विवरण दिया । 
पाठकों को आश्चयं होगा कि पुनजेन्म का सिद्धांत 
भी क्षत्रियों ही द्वारा उद्घाटित किया गया । श्वेतकेतु 


ते ह संपादयांचक्ुसदालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः सं- 
्रतीममाप्मानं वेश्वानरमम्येति त ४ ...... .....-स इ संपा- 
दयां चकार ग्रच्यात्ति मामिमे महाशाला महाद्रोत्रियास्तेम्यो 
न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये इन्ताइमन्यमभ्यनुशासानीति । ठान्हो- 
वाचाश्‍वपीतेवे भगवन्तोयं कैकेयः संप्रतीममात्मानं वैश्वानर 
म्यति ... .........ते इ समित्पाणयः पूर्वाहणे प्रतिचक्तमिरे 
तान्हातुपर्नायैतेदुबाच । ( पचेम प्रपाठक, एकादश खंड ) 
| t Max Muller’s—‘Sacred Books of the East’ 
ए Prapathaks, I bands foot TT ह 
प्रशन यह था---/ गतमस्य पुत्रास्ते संृतं लोके यािन्मा- 
भास्यस्यन्यमहो वाद्ध्वा तस्य लोके धास्यसीति’ स होवाच नाह- 
त्वद न्ताचार्य अच्चानीति ... स इ सामित्पाशिश्‍चत्ं गाय्यायारीं 
प्रतिचक्रम उपायानीति । ( कौर्षातक्षि उपनिषद्‌, प्रथम अध्याय ) 
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नहीं जानता था + । र 
उसी प्रकार गाग्य॑ बालाकि-नामक आत्मश्लाघी तथा 


गवित ब्राह्मण के अजातशत्रु हारा परास्त होने की तथा 
कुश. अहण कर उस नृपति के शिष्य बनने की कथा 
कौपीतकि उपनिषद्‌ ( चतुर्थ अध्याय ) में कही गई 
है।। . prs 
[ कितनी ही कथाएं बृहदारण्यक, केन आदि 
उपनिषदों में भी पाई जाती हैं। कितु 
मैं यहाँ अधिक कथाओं का उद्धृत 
करना बाहुल्य समझता हूँ । पाठक 
उपर्युक्त आख्यानों से ही महाकाब्य-कालीन क्षत्रियों की 
बुद्धि-विद्या का अनुमान कर सकते हैं। में तो समता हूँ, 
इतनी ही बात उस समय क्षत्रियो के समाज में 
प्रास स्थान एवं गौरव को प्रमाणित करने के लिये यथेष्ट 
होगी । मानव-ज्ञान के इतिहास में उपनिपद्‌-काल एक 
नवीन युग का उद्घाटन करता है, और यह ज्ञान पहले 
ब्राह्मणों को नहीं प्राप्त था, बरन्‌ ज्षत्रियों की स्वकीय 
संपत्ति समझा जाता था । 
इतना ही क्यों, मेरी बुद्धि तो वेदों के संकलन एवं 
संग्रहकर्ता के भी वर्ण का निय करने में चकरा जाती 
है । समक में नहीं आता, इष्ण पायन को ब्राह्मण 
साना जायया त्तत्रिय । हैपायन का जन्म महाराज शंतनु 
की पत्नी देववती तथा पराशर ऋषि के संयोग से हुआ 
था, और उन्हीं द्वारा प्राप्त अंबिका तथा अंबालिका के 
पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र क्षत्रिय समे जाने लगे। 
हिंदी-शब्द-सागर ‡ के मतानुसार तो यही व्यासदेव 
ति के भी रचयिता थे । वाद्रायण व्यास 
दन्यास ही का दूसरा नाम था । फिर सांख्यकर्ता 
कपिल के क्षत्रिय होने में तो कोई शंका ही नहीं। 


क्षत्रियां का 
- गौरव 


-गोस्वामीतुलसीदास ने तो रामायण में उनकी वंशावलिही 
3 R.U.Duivs Ancient Indis, Book LL Uhapter IX 


त्रत उ इ वालाकिस्तुष्णाभास त होवाचाजातशत्रुरेतावन्तु 
बालाकीति एतावद्धीति होषाच बालाकिस्त होवाचाजतशत्रम्हेषा 
वे किल मा संवदिष्टा... ... ... तत उ इ बालाकिः सामत्पाणे: 
प्रातिचक्रामापायानीति । 


ॐ ब्यास--पृष्ठ २२५२ | 
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के पहले कोई भी बाझण इस सिद्धांत के विषय में कुछ दे दी है * । अतः देखा जाता है हबे 


तेरों के निर्माण का गौरव क्षत्रियो ही 
सारांश यह कि तत्कालीन क्षत्रिय विद्यार + 
से बढ़ेनचढ़े थे । सबों की चुति उनके सामने । 
गई थी--सबों को उनके सामने सिर भकाना का | 
यह तो महाकाव्य-कालीन अवस्था थी गा 
यहीं आह्यण-क्षत्रियों के पारस्परिक मे की री 
नहीं हुई । जैसा में ऊपर कह आया हूँ, वौदा 
रित कर क्षत्रियों ने एनः एक वार बाह्मण-सत्ता ३ री 
करने का अबल प्रयास किया ! वौद्ध-काल में चनि इ; 
अपने को अध्यात्म-गुर कहने लगे, तथा अपने २ ह 
बाह्मणों से अधिक प्रतिष्ठित समकने लगे । | 
समय का साहित्य माह्यमणों की निदा से मकु 
है । सर्वत्र क्षत्रियों की ग 


बॉद्ध-क्ालमें ६ ' ` 
राणो को * गई है, सा 
अवस्था उलेख अपमान ओर वोस 


सूचक शब्दों सें किया ग्या! 
“जातक कथाओं में क्षत्रिय लोग सब वणे पेग. 
समझे गए हैं, तथा बाह्मणों के लिये “तुच्छ ब्राह्म, 
“नीच बाह्मण”” आदि शब्द प्रयुक्त किए गए हैं || | 
रीज़ डेविड साहब ने | अपनी पुस्तक में लिखा 
बाह्मण-परथों में ब्राह्मणों के जीवन का जो चित्र पि 
है, वह आदर्श-जीवन का है। पर जातककया्श ' 
ब्राह्मणों का जो चित्र मिलता है, वह उनके सा, 
घरेलू जीवन का है। पर 


Al ॥ ४] कता SF 0g ~) ~ 


ने भिक्तुओं की सभा में पूछा कि सबसे भरि “ 


है न त 
० स्वायभुव मनु अरु सतरूप। ; जिनते भर नस्य 


2 26 TH 
नृप उत्तानपाद सुत तास; श्रव इरिभक्त ग i 
०९? ५७ न) ज्ञां 


लघुसुत नाम यन्त ताहीं ; वेद घुरान ” | 
देवहती पुनि तासु कुमारी ; जा साग कर्दम कौ मि. । 
आदि देव प्रसु दीनदयाला ; जठर धेर नहि क द 
सांख्यसाख जिन प्रकर बखाना $ तत्त्व-विचा 0 | | 


FY SY TN TS 


† वाद्धकालान भारत---ग्यार हवा भा पा | 
} Bhys Davids—Bhuddhisiie Uo पक. 


त क्र, ३०७ तु" सं० ] 
< RR ७०७०७५५»७७५..९७५»७४७/७०»' 
भै दे पहले किता आदा होना चाहिए ? इस हे उत्तर 


मं कुड भित्तं ने कहा --“खत्तिमकुला पञ्चजितो” 


क (इत्रत में उत्पन्न हुए सिक्त्रों का )। . 

ने साहित्य की भी यही दशा है। जैन-कल्पसून्र 
कष मं महावीर के जन्म को एक विचित्र कथा कही गई है ।. 
। 


उपमे लिखा है कि “महावीर जब एुप्पोत्तर नाम के स्वर्ग 
वे जन्म ले के लिंगे उत्तरे, तो ऋषभदत्त-नासक ्राझण 
' ही पत्नो देवानंदा के गर्भ सें आए । पर इस हे पइज्ञे यह 
कमी नहीं हुआ था कि किसी अहाएरुप ने बाझण-कुज् 


ग | अजन्म लिया हो । आतणव शक्र ने उस महापुरुष को 
३, दरानंदा के गर्भ से हटाकर रानी त्रिशला के गर्भ में 
। स) रख दिया *।” 
।॥ बात भो ऐपो ही है। वड़े आश्चर्य की वात है कि. 


दश्शावताए-क्ृथाओं सें एक भी महा- 
पुरुष का विभ्र-कुलोद्भव होना नहीं 
पाया जाता । दस अवतारा में केवल चार ही-- 
राम, कृष्ण, बुद्ध तथा परशुराम--गर्भ-न्रात माने 


अवतारा का वण 


हे॥ गए हैं । इनमें तीन के ऋत्रिय होने में तो कोई 
ए, 


रेह ही नहीं, फितु चोये भी चत्रियांशी ब्राह्मण ही सम मे 
जाते हैं । इसी से उनका स्वभाव तथा आचार-च्यवहार 
भी चत्रियों का-सा पाया जाता है । उनके क्षत्रियांशी होने 
को वात पाठकों को अनुशासन-पर्व के तोसरे अध्याय में 
वणित उनकी जन्म-कथा सुनने से स्पष्ट हो जायगी । 
खुगुःऋषि के पुत्र ऋचीक का ब्याह गाधि-तनया 


ई 2 
वाद्धलालीन भारत, तीतरा अध्याय । 


नाह्मण्‌-सत्ता का इतिहास 


SNe sours ~ 
"णा SS 


ली के साथ हुआ था। गाधि के कोई पुत्र न था! 


Rw 


Se 
~ ८५०१५५ ४४० ४५९०० १८०१०९४. 


च 
. अतः पुत्रेच्छु हो गात्रि ने अपने जामाता से पुत्र माँगा. 


इधर सत्यवती ने भो उनसे पुत्र माँगा । ऋचीक ने देनो 
को मंत्रित चरु दिया--अपनी खरी को अझरेज से अभि- 
मंत्रित किया हुआ, और सास को चात्रतेज से ङितु मा- 
बेटी ने अपना-अपना चरु अदलं-बदल कर लिए । फलतः 
सत्यवती से क्षत्रिग्रांशो ब्राह्मण परशुणम जन्मे, एवं गाधि-' 
पज्ञी ने अग्मरेज-युक्त विरवामित्र का प्रसव किया । 

किंतु क्षत्रियों का यही अंतिम प्रपत्र था । जैसा कि मैं 
ऊपर कह आया हूँ, ब्राह्मणों ने अपनी 
चतुरता से बौद्ध-धर्म को भारत से विदा 
कर दिया, तथा च्षत्रियों के दुनिवार 
प्रयज्ञ को निपफल बना दिया। चत्नि 
लोग अपने इस सुनिरूपित प्रयत्न को विफल होते 
देखः हिस्मत हार गए, और ब्राह्मण-सत्ता दसगुनी 
प्रचल हो गई । ; 

इसके वाद किसी ने उनका विरोध नहीं किया । दिनो- 
दिन उनकी प्रवलता बढ़ती . गई। पौराणिक समय सें 
विज्ञ आह्यणों को “भूसु?' की प्रतिष्ठा दी गई । किंतु अभी 
ब्राह्मणो को पूजनीय होने के लिये विद्वान्‌ होना अत्या- 
वश्यक था । गरुइपुगाण में तो अज्ञानी घ्राह्मणों का 
श्राद्वादि कर्मों में सम्मिलित होना भी वजित है । 

किंतु आगे चलकर वह अडचन भी इटा दी गई, 
आर “अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो ,मामकी तनुः? का 
सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया । गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने भी अपनी रामायण में लिखा है--““पूजिय 
विप्र शील-गुण-हीना ।” 


क्षत्रियों के विरोध 
का अत तथा 
ज्षत्रियों का पराजय 


0. स्‍ल++००%«»५०३+००३०३++०+%++**++++ शीरप शरिरात ग 
) } श्रोविश्वेश्वरनाथजों रेउ “सुधा” के संबध में लिखते है 
।| ¦ “आपको “सुधा” हिंदो-साहिस्प के लिये एक गोर को वस्तु दै । इसके लेख, इसके चित्र और + 
| ¦ इसके नोट उत्तम होते हैं । साथ हो इसका स्टाइल भो दिंदी-साहित्य को अन्य पत्रिकाओं के लिये 
| } अनुररणोय है |» 


eer 
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(१) 

8 तव की लार दिल्ली की प्रधान 
दर्शनीय वस्तु है। जाननेवालों 

५ | की दृष्टि में वह अनेक भेद 

गर्भ में छाए स्तव्य खडी 
न-मालूस किस अज्ञात की 
प्रतीक्षा कर रही है। साल के 
तमास दिनों में, चाहे ग्राँरी 
पी ७४ णे हो या पानी, गर्मी होया 
सदी, कुतुब के यात्रियों का ताँता लगा रहता है । हिंदू 
और मुसलमान सब उस पर फ़िदा हैं। दिल्लीवाले एक 

ही मन-चले छैला होते हैं--ज़ग बदली ने रँग बदला, 

हवा में नमी आई, ओर दिज्लीवाले खी-पुरुष छोटी-छोटी 
घुटलियों में खाने की सामग्री वाँध कुतुब पर चढ़ दौड़े । 
अजमेरी दरवाज़े के बाहर आप मोटलारियों की फ़ौज 
रात-दिन खड़ी देखेंगे। १५ मील के रास्ते का बेचारे पाँच 

पैसे तक का भाव कर देते हैं। फिए भला क़तुब क्या महंगा 
रहा ! बाहरी सैल्ानियों के लिग्रे एक और भी सुविधा 
है। ये लाटियाँ रायसीना ( नई दिल्ली ) की प्रशस्त, काँच 

के समान चमकती हुईं शौ! प्राचीन रोम-सांप्राज्य की 
प्रति (ब-रूपी घूम-घुसौवज्ञ सड़कों पर जत दौइती हैं, 
तो यह दुर्लभ सैर उं मुफ़्त ही प्रास हो जाती हे। 
लगभग आधी दूर तक तो रायसीने का गोरख-धंघा ही 

है। उसके वाद कुतुप के दर्शन हो ही जाते हैं। 
(२) 

के ११ साल x इस वपं फूलवालों की सैल का मेला 

ग था। यह मेला प्रतापी, तु भाग्यहीन सुराल- 
सत्राटू शाहजहाँ ने लगाना प्रारंभ किया था । तुव के 
एक पारवे में पृथ्वीराज के समप की प्राचीन योगमाया 
एक जोरं-मंदिए में आसीन हैं, दूसरे पारव में ख्वाजा 

` साइव की दुर्गाह है । बादशाह ने £ह.युसलमान दोनो 
Fe १०० )-९००) २० का वज़ीफ़ा देना स्वीकार 

` चया था। उस रक्रम से हिंदू थोगमाया पर और मुस- 
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सुघां 


फल्लवाल्लों का सळ 


[ आचारय चठुरसेन श'स्त्री ] 


लमान दर्गाह शरीफ़ फूलों के पंले चढ़ाया रे 

जव झुग़ल-तड़त का अंत हुआ, और अगर ह. 
के सामप्राउप्र का भार सि? प; लिया, तव यह बु 
घटाकर १००)-१०९) रुपए की शा में तिक 
मानों को मिलता रहा ! परंतु गत ११ वपंसे र 
( महायुद्ध-काल से ) थह वज़ीफ़ा वंद कर दवि i» 


` भो बंद हो राया । इस बार ११ साल वाद स 


इस स.ते हुए सेसे को फिर जाग्रत्‌ किया--फ्रिईः | 
रुपए उन परिवारों को $दान करने की उदाताह 
जो कदीम से पंखा चढ़ाने का शाही अकर 
कर चुके हें । ११ साल वाद इस वार इस सले हे 
दिल्ली को उकसाने की सका! को क्या आवता, 
आ पड़ी, इस पर कुछ वुद्धिमानो ने विचा! हि 
समाचार-प्रों ने भी चुक्ताचीनी की । यही ते ल 
था जंव पंजाब के सिंइ-शावकों ने भूख-हदताइ शे! 
और अमर यतीन रूत्यु-शय्या पर अंतिम खास है| 
थे। राष्ट्रीय नेता उस अनैतिक मेले के उम्र विन 
दिल्ली देश की वेदना के साथ शरीक है या कं 
बात देखने योग्य समस्ती गई । फूलवालो की का 
एक झलक देखने की हमारे मन में अभिलाप (१. 
(३) | 
सचमुच दिल्ली.को वेदना न थी । दिल्ली 2) | 
महाराज्यों की यह विधवा-पुंरचली जिस तरर र के 
को प्राप्त कर नए ठाठ सजती है- वह वया 
नहीं है ? यह महामंदोद्री कब वेदना 
हत ड पावेगी, यह सदासुहागिन महावर 
नरवरों के प्राणों को एक-एक घूँट में पीन | 
के पंजों की कृपा से नए रूप, नए वेश में प्री 
की तह, जगमगा रही है । हज़ार यतीन | 
लाख वीर भूख-हइताल करें, इसे वा १, 
इस वर्ष वर्षा मज्ञ की हो गई थी ) Fe । ६ 
से लहलहा रहे थे । रायसीने के | 


# | डोरे-छे रे बच्चे गंदे और 


है.) वित्यो, सत्र श्रेणियों के सलुध्यों की चिह्माहट 
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चैत्र, ३०७ तु? र? J 
TE ~ 
कहां कहीं नवीन इंजीनियरी की प्रतेष्ठ रखे को सइकों.. की निन यास रखते को सड़कों 
पर पानी भरा देख पड़ता था । दिज्ञीवाला पर हरियाली 
को देखते ही रंग चढ़ गया । सकी ज़वान पर 'फूलवालों की 
सैल' उड्जल रही थी । दिल्ली के प्राण कुतुब पर थ्या दके । 
कृतु के पारवे में मदरोली का छोटा-सा कर, शैतान 
की रांत की तरह लंडा एकसात्र वाज़ार लिए चुपचाप सो 
रहा हे। उसमें जागृति के चिह्न दीख पड़े । दिल्लीवाले टूर 
पड़े । दो दिनों के लिये सभी त 
खंडहर कि एए पर उ5 रए । एक 
दिन में मिल गया । गेस के दंडे, निजलो के लप, थोर 
भाइ-फ़ानूस जलने लगे । खेंड्हरो पर ईरानी क्रालीन 
शोर दरियाँ दि गई । उन पर डेल्तंवू खड़े कर दिए 
गए । महराली सज-सजाका वार-वनिता को तरह मानो 
छुमाडम नाचने के लिये खडी हुई। दिल्ली की 
प्रत्यात वेरयाओं ने क. के भाव असमान पर चढ़ा 
दिर । रामज्लीला की सवारी जिन्होंने अपनी पु-श खों 
से चावडी वाज़ार के राज-पथ पर लौट्ती बा! देखी है, 
वे उस महरोली के स्थायी दृश्य को समर ले । 
(४) 

इिदुओ का पंखा तो कल चढ़ चुका था, आज दरगाह 
र सुसलमानों का पंखा चढ़ना था । सुससमान उन्मत्त 
हो रहे थे। न₹-सबुद् कृतु! को ओर उमड़ रहा था। 
सभी की रात वसने को तैयारियां थीं । रात लौटने की 
जो सोचता था, फ़ौरन्‌ जवाब मिलता--“म्पॉ, दो बजे 


हे थक दग।ह शरीफ़ तक पहुँचेगा।” रात बसने जो जा 
र 


ऐन, कठे, छत, सुँडेर, 
वरे का किराया दो 


दंडे, बिल 


सभी सक 
नि) 
च 


4 


कर 
ड5 


शतरंजी, जेब में सिगरेट का बक्सः और दियासलाई की 
पैशे, थोडेसे पैसे आदि सामान था। सुसलमान जाति 
तेज़ी से नष्ट हो रही हे---यह साफ़ देखने का मिल रहा 
बेहूदे गीत गा रहे थे । 
हे (९) 
या गंदा और बेहूदा तथा अनैतिक मेला क्या देखने 
था । पुराने और तंग बाज़ार में उसाउस आदमी 


भर रदे ये--पप्तीने आर साँस की दुर्गंध, सुनते हुए कत्राव 
सडे तेल के 
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ये, उनके हाथ में बही छोटी-सी घुरलिया, बग़ल में . 


की मिश्रित ध्वनि, लड इ-माड़े, गाली-गज्ौज और हँसी- 
"हा एक अजव गड़बइ़-साल्ा पैदा कर रहा था। पंखा 
अभी बाज़ार तक भी न पहुँचा था, पर छतो पर, छुज्जों पर, 
आदमी लद रहे थे । कोठा पर वेश्याओं के रंगीन प्रदर्शन 
लोगों के दिलन-बहलाव की सामग्री बन रहे थे। इस सत्र 
आफत से घबराकर, असहा गर्मी और गंदगी से ऊबकर, एक 
अंधकाराइत खँडहर के एक शूल्य भाग पर खड़े रात-भर 
परेशानी भोगने के लिये मनोबल संग्रह कर रहे थे । 

एक बड़ा उस अंब्कार में एक पुरानी शतरंजी 
विद्धाए चुपचाप बैठा था । हमें उसके अस्तित्व का 
ख़याल भी न था। उसने आवाज़ लगाकर कहां-- 
“इधर आ जाइएगा। पंखा तो दो बजे पहुँचेगा।” हमने 
नज़दीक जाकर देखा--एक़ कब के तकिए के सहारे 
अतिशय कृषकाय एक वृद्ध साधारण मलमल का 
एक अंगरखा पहने वेडा है । उसकी दाढ़ी और भो 
विलकुल सफ़ेद थो । उसकी आवाज़ काँप रही थी । 
उसके पैर में पुराना, किंतु असलो वसज्ञी का जूता था । 

हमने निकट जाक! बूढ़े का उसकी मेहरबानी के 
लिये शुक्रिया अदा किया । उसने बंदगी करके कहा-- 
“मालूम होता है, आप पहली ही बार फूलवालों की 
सैल का आए हैं १” 

“जी हाँ । मगर आप क्या पहले भी यश मेला देख 
चुके हें १” 

बूड़ा कुछ हंसा । उसने आकाश की ओर एक बार 
देखा, और कहा--“'जनाव ! इसी फूलवालों की सैल को 
देखकर ज़िदा रह सका हूँ । में जो कुछ देखता हूँ, आप 
क्या वह देख सकेंगे १” 

“माफ़ कीजिएगा, बदबू और शोर के मारे हमारे 
नाक में दम हो गया।” 

उसने बीच ही में बात काटकर कहा--“आह ! 
बाबू साहब,'मेला तो दिल का होता है । भीइ देखने सें 
क्या ख़ाक मज़ा आ सकता है ? आज ८८ साल से यह 
मेला देख रहा हूँ, इस मेले की बदौलत न में अपने 
को बूढ़ा समझता हुँन रारीब; न भूख मइसूस करता हूँ 
न प्यास, न नींद, न थकावट, न सर्दी, न गरमी । में वैसा 
ही ३८ साला नौजवान, वैसा ही चुस्त ज़क-इक बना हुँ। 
मेरी आँखें आज के दिन-रातों को देखने में कमज़ोर 


आ 

आर धुँघजी हो गई हैं । मगर में अपने 

को हूबहू देख रहा हूँ।” इतना कहकर वूड ने फिर 

आकाश की ओर देखा और अपनी आँखें भूँद लीं । 

. हम शतरंत्री पर बैठ गए । हमने कहा--/जनाब की 

बातों से कुड भेद मालूम होता है । अगर हजं न हो, तो 

जता खोलकर कहिए । ज़रूर आपकी ज़िंदगों से किसी “जिस दिन पंखा निकलता था, उस र्ड 
है। जिस खँडहर को आप इस वक्त न है 


भेद का सिंलसिज्ञा है ।” की ; ऐर 
बूढ़े ने एक वार अंअकार में खुतकवत्‌ पड़े हुए उस और उजांइ देख रहे हैं, उस दिन इसकी सबक ६ 


खँंडहर पर एक विषाद-पूर्ण दृष्टि डाली, एक लंबी साँस रोनक् देखने के क्राविल थी । यह इमारत भक्त 


भी बन गया था । वादशाह के र ड 
सुशायरे का ख़ास बंदोबस्त किया गया छू, ९ 
शायर बादराह की नज़र में चढ़ने थोर ला 
पाने की नियत से आए थे । इस मामे फः 
ही फ़ेयाज्ञ-दिल थे । वादराह क्या थे, ङ 


लाल पत्थर की वनी थ 
“आराम से बेड जाइएगा जनाव ! सत्‌ १८६ की असली संगमरमर का फश था । ठीक इसी वि 
बात है । यही महीना और यही दिन था । इसी तरह आप देठे हैं, शासिग्राना चाँदी की मेख़ो पर सार 
फूलवालों की सैल हो रही थी। उन दिनों मोर-लारियाँ और काफ़ी शसादान जल रहे थे । इरानी हार, 
नहीं थीं। अभी आए और अभी गए, यह भी भला हुए थे । विलायती साटल के पढे पडे थे । वादा 
कोई सेला हुआ । उन दिनों नागौरी वेला की ओडियाँ लिये काइमीरी दस्तकारी की एक निहायत गा # 
जब मॅमोलिया में उछलती थीं, तव देखते ही बनता ख़ूदसूरत मसनद ठीक उस झुक्राम पर रखी धीर 
था। रथ, बहलो, तामज्ाम, पालकी, हाथी, घोडे, ख़ास- आप वह क्र देख रहे हें । शायर लोग सफ बर. 
दान, इनपर शहर के रईस दो-चार दिन पहले आते और देठे थे। चोवदार, भआालेवःदार, बरक़ंदाज़ शा 
दो-चार दिन वाद जाते थे । हफ्तों वाज़ार रहता था-- खडे थे । नङ्गीव ने आवाज्ञ दी--'ह़त सह 
दूकानदार' झुँहमाँगा दाम पाते और गाँउ बाँबकर घर बरामद्कर्द--सुजरो अदब से ।' सब लोग सहारा 
ले जाते थे । उस मेले में मज्ञा था, आराम था, मस्ती हो गए। बादशाह दो बॉँ.देयो के कंधे का सहारे 
थी । वह मेला था । नन्हींनन्हीं भादां की फ़व्वारं चलती आए और मसनद पर बैठ गए । सुज हुआ, 
थीं, बागा में कूले पड़ते थे, लोग मलार गाते थे। हज़रत के हुक्म से बालाई और कुलफियाँ बय 
नशा-पानी होता था, शेर और ाज़लों के, ख्याल और इसके बाद सुशायरा शुरू हुआ । चिलमन के | 
'फूलनों के अखाड़े जमते थे। गाज, हफ़्ते-भर के लिये ज्ञादिया और बेगमें बैठती थीं। शायरों के सारे 
ह दरिया उमड़ आता था। बारी से शमःदान रका गया । उन्होंने ह 
जई उ थ । उनका क़ल्नामे वाह-वाह की गूँज होती थी । बादशाह सलाम 


ली, फिर कहना शुरू किया-- गी थी । और इस पर टा 
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भा नि कह ही होगा। ऐसा सोज़ और हुए फ़र्माया--'इंजानिब ने भी एक शेर हनी के | 
् शायर थे । चारि न 0 वह बादशाह न थे, भी सुनिए । लोगों में सन्नाटा छा ग्या! र 
40898 । चाग्न वादशाही उनसे द्विन ही गई? अपनी ग़ज़ल पढ़ना ही चाहते थे कि एक आ ९ 
य Os के साथ उनका हरम और क़रीब गवरू सामने आ खड़ा हुआ | उसका | ' 
'२ हज़ार अ.दमी थे । मशहूर शायर ज्ञौ कै NE रे 
बादशाह ` इन्हें उर के भी साथ थे। माफ़िक़ साफ़ और आँखें पानीदार 4 इ) वि 
बादशाह इन्हे उस्ताद “मानते थे । मिञ ग़ालिब से क पब ३ 
जिक बागंडॉटेथी- मगा इस बा ब जज साल से यांदा न थी । वह जळ ह 7 
शाह के 7 इस वार वह भी बाद- एक गंगा-जमुनी काम की सुनहरी मूठ की | हि 


शाह के सांथ थे। है डी 
सर थे। हज़रत सलामत. को. शाप का इस कमर 'से लटक रही थी । यह बाद टी i 


ह तक पहि बही उनको ताह धौर. बही दर अदीन बलीन के बेटे शाहजादा मि | 
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2. ने शेस में आकर पदक को रेखा तह मणा  + ७ मम NAN 


“बादशाह ने हैरत में आकर युदक को देखा । इस 


/*/*/*€१”*”* 


दक, तरह एकाएक उसका मुशायरे सें बादशाह सलामत 
क सामरे आना तहज़ीव और क़ायदे के ख़िलाफ़ था । 
क. उसने दोज़ानू होकर दादराइ से अडी की--'हज़रत, 
पाभ | एक शेर मेरा भी सुन लिया जाय । बादशाह बहुत 
गह नजर हु । सग! उन्हाने हुक्त दिया--पढ़ो! । 
हि “शमादान उसके सामने रबखा गया । उसने काँपते 
क$ हाथों से जेव से काराज निकाला । उसका मुँह चिल- 
म, मन की तरफ़ था । उसका ख़ुदरू त चेहरा शमादान की 


पीली और काँपती रोशनी सें अजीब असर पैदा का 
रहा था। शायरों में कभी यह न देखा गया धा। न 
इसकी चर्चा थी । लोग हेरान थे । वे सन्नाटा खींचकर 
उसकी ग़ज़ल सुनने की इंतज्ञारी में थे, जिसने वाद- 
शाह सलामत को वीच सें रोक दिया था । 

“युदक ने ग़ज़ल एदी । आग थी, एक-एक हुरूफ़ 
तड़प रहा था । वह शायरी न थी, दिल के टुकड़े थे । 
लोग हैरान थे--तारीफ़ करें, या चुप रहें । बादशाह 


अ! की त्योरियाँ चढ़ रही थी । नौजवान शाहज्ञादे की हरकत 
जैसी 

सह, असी गुस्ताज़ाना थी, ग़ज़ल भी वैसी ही कुछ ज़रूरत 

बई से ज़्यादा रंगी हुईं थी । 


“गजल खत्म हुई । त्योंही चिलमन में से एक चीज़ 
सुनाई दी, और घड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ 
भाई। दाँदी ने ख़बर दी--'हुजूर शाहजादी लैला बेहोश 

गई है ।' बादशाह उठे, मुशायरा वसस्त हुआ, 
र वह नौजवान वहाँ पत्थर की तरह दोनो हाथों में 
मुह दिपाए देहा रहा । 

“रे (६) 

ग अः और मनहूस क़रेदज़ाने में, जहाँ रोशनी की 
शन थी, एक सूख से, जिसमें मुशकिल से 
रथ जा सकता था, हवा और रोशनी आती थी, 
^ ` असीमें से दिन में एक बार दो रोटी और एक 
| रही पानी कोई रख जाता था । बद-नसीब नौजवान 
wf रे ज़िंदा ज़मीन में दफ़ना दिया गया था, 
| रिय डैसूर सिफ मुह्यत थी । आह ! क्या शाहः 
| जो ३ कर उनमें से इंसानियत चली जाती हे, 
( पान के क्राविल ही नहीं रहती? क्या उनके 


यः फूलवाजञ के | ल्ला को सैल 


; २६१ 
दिलि नहीं, हाइ-मांस नश, और रहम-करम कुछ नहीं ? 
और ऐप वाद शह, जो अपनी तमाम नाज़क-स़याली 
शरा स ख़त्म करते हैं क्या यह नहीं समक सकते ? 
_इंसान से इंसान को मुहब्बत पैदा होनी अनह\नी 
वात तो नहीं। मगर सुशल-ख्ानदान की शाहज्ञादियाँ 
हमेशा एक ऐसी अछूती चीज़ रहीं कि. जिसने उनकी 
पुदेव्यत का दम भरा, वह ज़हर देकर, आग में जला- 
कर, जिंदा दृफ़न करके, पानी में डुबाकर या इस 
तरह सड़ाकर मार डाला गया । परंतु युवक शाहज़ादे 
के इन विचारों पर तरस खानेवाला वहाँ कोन था ? 
“एक साल वीत गया । सत्तावन का साल था । रादर 
चे ग़ज़ब कर दिया था। ७०० साल का जमा हुआ तरत 
उल्लट गया था । बादशाह पकड़े जाकर नज़रवंद किए 
गए । शाहज़ादे क़त्ल किए गए । शाही कदी सभी छोड़ 
दिए गए । वह बद्‌-नसीव शाइज्ञादा भी उस अँबेरी 
ओर कब की तरह गंदी कोठरी से निकला । एक ही साल 
में वह बूढ़ा हो गया था--कमज़ोर, पीला और दुबला, 
हड्डियों का ढाँचा रह गया था, मगर वह सीधा महराली 
आया । आकर जो देखा, कल्ञेजा थामकर बैठ गया | 
यह महल शदा में तापों से उड़ा दिया गया था, और 
खंडर हा गया था । पूछने से पता लगा--ल्लेला उसी 
दिन--जब वह हादसा हुआ था, मर गईं या मार डाली 
गई--और इसी महल में दुफ़ना दी गईं थी । एक पुरानी 
शाही बांदी ने, जिसने ग़द्‌/ में भागका महरोली में रहना 
शुरू किया था, बताया कि यही क़ब शाइज़ादी लैला 
की है ।” 
इतना कहकर डुड्डा बहुत थककर चुप हो गया । वह 
किसी गहरे विषाद में इब गया । हमने एछा--“जनाब ! 
शाहज़ादे का फिर क्या हुआ £” 
चह हसा ओर बोला--“उसने लैला की क़त्र से 
निकाह किया, थोर तब से अब तक उसी के पास रात- 
दिन रहता है, उसे साफ़ रखता है, उस पर चिराग 
जलाता है, और साल में चार बार सदी कर देता है। 
इसी क्र के पास उसने ७८ साख व्यतीत न हुँ” 
हमने अकचकाकर पूछा-- क्या वह अभी जिंदा है १” 
"यही बहा अपिज आदमी वह बद लसी शाह- 


ज्ञादा है ।” 


CN 
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त और जापान, दोनो एशिया- 
खंड के देश हैं । इनमें 
पहला बड़ा और दूसरा छोटा 
है। दोनो आपस में एक-दूसरे 
के पड़ोसी हैं । प्रकृति देवी 
ने भात के लिये प्रत्येक चीज़ 
दे रखी है । उसके पैतों-तल्ले 

नच सोने, चाँदी, कोयले आदि 
की खानें ठुकरा रही हैं। कई एक खानें तो अभी 
चल रही हैं, तथा कई एक चलने को हैं, ओर कइयों का 
अभी तक पता भी मालूम नहीं हुआ । संसार का सबसे 
बडा पहाड, उत्तम-उत्तम पदित्र नवियाँ, स्वच्छ जल-वायु, 
अच्छी उपजाऊ भूमि, और नाना प्रकार की उत्तमोत्तम वस्तुएँ 
प्रकृति द्वारा भारत को प्रदान की गई हैं। क़रोब-क़रीब 
सभी आदश्यकीय चीज़ें भारतदपं में मौजूद हैं। यहाँ 
के निवासियों को दूसरों का मुँह ताकने की ज़रूरत नहों। 
वे अपने पैरों खड़े रह सुकते हैं । परंतु जापान के लिये 
मानो म्रकृति-देवी रूळ गई हो। उसका ऐसा हाल नहीं 
है । वहाँ पर भूकंप के मारे नाक में दम हे । सदा 
भूकप दना रहता है । कोयला, लोहा और तेल के समान 
चीज़ों की वहाँ न्यूनता है । मनुष्य-जीवन तथा कल- 
कारख़ानों के लिये, इश्शों दीनो चीड़ों की (नितांत 
आवश्यकता है । ये तीनो चीज़ें मनुप्य-जीदन के लिये 
खाद्य पदार्थ के समान आवश्यकीय हैं। परंतु जापान 
इन्दं मुख्य चीज़ों के लिये परावलंबी है | यद्यपि उस 
पर प्रकृति देवी की अझ्पा से ये चीज़ें पूर्णतया उदे 
प्र्त नहीं ह, तथापि स्वतंत्रता देवी ड 
हुए है, और वह अपनी उति क सस न 
जा रहा है । परंतु परतंत्रता-पाश में बँवा हुआ भारत- 

. वर्ष जहाँ-का-तहाँ अवनत-दशा में पड़ा हुआ ज्यों-का- 
यों दना हुआ है । भारत के पास की एक भी चीज़ 
उसकी वास्तविक उन्नति का साधन नदो बन सकती | 

लड़ाई के पहले और उसके अनंतर भारत और 


~ 
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[पं० लद्दमीनारायण दनिदयालु अवस्थी ] 


जापान की कैसी दशा थी, और अब केसी है, पर र 
को जानकर जिस समय तुलना कतेहे, तो हे 
की उन्नति देखकर अबाळू रह जाना पड़ता ह। झू 
समकर में आने बगता के स्वतंत्रता केसो ग 
वस्तु है । महायुद्ध के पडले जापान भी भारत के क 
केवल खेती पर नियःह करनेवाला एक कृपा 
और उसी के पक्के साल को सहँगे भाव में मोलरेगा प 
भाएत को तरह, बह का खुख्य व्यवसाय था । बेह 
देश एक ही समान थे, और दोनो की एक हीए 
कहानी तथा व्यदसाय था । सन्‌ १८६८ में जपः 
परराष्ट-ध्यापार केदल २,६२,४६,००० येन (फर 

१॥) रु० ) का था। सन्‌ १८५० में केवल २०० ग्रह 
थे, तथा उनमें १५०० आदनती काम कहते ओ।४ 
सन्‌ १३१४ में काम क नेवालों की संख्या साहेगो हहं 
पहुँच गई थी, थर परराष्ट्र-न्यापार १,२२.३४१ 
येन का हो गया था। इससे पाठक भए, 
सकते हैं कि जापान ने अपनी केसी अशो 
केवल चोवीस वर्ष में की । यह तो हुई लई 
की बात, परंतु लड़ाई के समय में जापान रा 
क(ने का ख़ासा मोक्का मिल गयाथा। ® . 
लडाई की गइबड़ में पड़े हुए थे, उनका 5 > 
व्यापार की ओर नहीं था, परंतु जापान उन, | 
ज़ोरों का व्यापार का रहा था । जम 
सदा से खुला हुआ है । वह निस्संकोच ह 
सकता है । भारत को पक्के माल की he | 
ही हे। लड़ाई के दिनों 'में स का 
आना कम हो गया था, इसलिये "> आपो 
मिल गया । उसने भाःत के बात्ञारा 
पाट दिग्रा.थ) । भा तोयों के लिये उसे भो | 
की नई-नई वस्तु बनाई, नए शी तुती. 
उडाया और पेसा पैदा किया । दव 
श्रव उठाना पड़ा । परंतु उस 


चैत्र, २०७ तु" सं० | 


टल किर उज़ति और आणित बका णास अजोकिक उमति ओर अशित द्वग्य प्राप्त का 


लिया । एक छोटा-सा जापान आज दिन कर्म-पतयणता . 


वाग बडे राष्ट्रों के ससान हो गया हे । सन्‌ १६२१ तक 
जापान में पचास हज़ार कारखाने बने, और उनमें 
१७,००,००० आदसी कास काने लगे | सत्र १८८० से 


"| 


सत्‌ १३२१ तक, केवल ४९ दपा से, उसने अपनी ढाई 
सौ गुनी उन्नति की । इसी अका? सन्‌ १६१४ में रेशम के 
काख़ानों की उछति पहले से पाँच-छुः गुना दिक बढ़ 
गईं थी। रे गम ही जापान का ख़ास व्यापार और पैदावार 
है। रेशम वहीं पैदा होता है, और उसके कपड़े भी वहीं 
तैयार किए जाते हैं । इसके ऋतिरि 


अतिरिक्त लगभग योर सभी 
चीज़ें जापान बाहर से कच्चे रूप में लाता है। और 
पत्‌ नः 


थात्‌ जया बनाकर व्यापार 


रेक वर्ष नव्वे कगेइ येन का रेशमी साल जापान और 
दूसरे देशों को भेजता है । इसी प्रकार और दूसरे व्यापारों 
श्र! व्यवसायों में भो उसने अपनी अगूवं उन्नति की । 
स १९१४ में कपास ६२,४६,००० पिकल ( १.पिकल 
१२३॥ पेड ) पैदा हुआ था । वही सन्‌ १३२७ में 
३७,००० पिकज्ञ हो गया । वहुत-से कारखाने बिजली 
से ही चलते हें, इसलिये विजली की भी शक्ति बढ़ाई 
गई । उसका व्यय १३१४ सें केवल ७,१६,००० किल्लोचै- 
देस था। परंतु सत्‌ १३२७ सें वही ३६,००,००० 
रस करना पड़ा। महायुद्ध के पहले जापान में रंग 
वनता था । वह रंग दूसरे देशों से लाता था । परंतु 

भव उसने उसे भी बनाना आरंभ कर दिया । इस प्रकार 
जापान ने अपनी उन्नति की । जापान में जिधर देखो, 


उभर 
*र क्ाख़ाने-ही-कारख़ाने नज्ञः ावेंगे । मानो सारा 


' हुहेजा 
| हे !विवा/ करे 


.ख्रानों और कलो का वना हुआ है । यह तो 
गन को बात । अब अपने भा.त की ओर देखो 
। सन्‌ १८६६ मेंग्राँ स.ढे छः सौ कारखाने 
सेः १३२५ सें उनको संख्या बढ़कर केवल सात 

समपय में भारत ने अपनो केवल १० 
की, उसी समय में जापान ने अपनी २४० 


उत्ति. की । जापान आर . भारत. की उमञति में 


जमीन और असमान का मेव है। यह केरल स्वा 
की वलिदारी है । बह अपने भरोसे है, और सब कुछ 
कर सकता है। उसे भारत के समान दूसां का सुँह 
थोड़े ही ताकना पता है। भारत के समान बहाँ पर 
बेकारी विलकुल नहीं है । वहाँ बेकार आदमी को काम 
दूढकर देते हैं, और जबतक काम न मिले तबतक उसः 
को मुफ़्त कपड़े व भोजन दिया जाता है । यह वात भारत 
के लिये कहाँ नसीव हो सकती है । बेकार रहकर सज्ञे 
में भीख माँगा क), यहाँ कोई नहीं पूछने का । वहाँ 
की सरकार हरएक वात की ओर लक्ष देती है,.व्मपार 
आर व्यवसाय की ओर अधिक भ्यान रखती है, तथा 
अपने पास का पैसा लगती है । इस विषय में भारत 
का जो हाल हे, वह पावक स्वयं जानते हैं, लिखना 
बृथा है । 
महायुद्ध के ज़माने से जापान ने एक बड़ा सवक़ सीख. 
लिया है । चह उसी समय से यह जान गया हैं कि 
किसी के भरोसे रहना ठीक नहीं, अपनी ही मातृभूमि 
अपनी आवश्यकताओं को एति करेगी और खाने को 
देगी । इसी लिये वह और राष्र के भरोसे नहीं है । उसने. 
प्रत्येक प्रकार का माल अपने यहाँ ही वनान सीखा । उसने 
परराष्ट्रव्यापार बढ़ा दिया । ख़ासकः भारत के लिये 
तो वह एक विलायत ही बन गया। कपि में भी उसने 
अलौकिक उन्नति की । केवल पचास वपो में ही जापान 
की जन-संस्पा दूनी बढ़ गई । वहाँ की जन-संख्या पहले 
जो तीन करोइ थी, वह एकदम छुः करोड़ हो गई। 
ऐसी दशा में जव उन्होंने देखा कि अपना निर्वाह इस 
छोटे-से देश में नहीं हो सकता और बड़ी कडिनता पइती 
है, तो उन्होंने अपने पैर कोरिया की ओर बढ़ाए । चहाँ 
जाकर बस गए । जव करिया में उनका निवास हो चुका, 
तब उन्होंने अपने पै! आगे बढ़ाए और दूसरे राष्ट्र में 
जाने का यत्न क ने लगे । परंतु जापान की रहन-सहन 
साधारण होने के कारण दूसरे बड़े देशों ने उससे इणा 
की, अपने द्वार बंद कर लिए, इनका प्रदेश न हो पाया। 
अमेकिा ने तो प्रतिबंधक क़ानून ही पास का डाला । 
जापानियों ने पूर्ण विरवास कर लिया कि अपी मादृ- 
भूमि ही अपनी रक्षा करेगो, और खाने को देगी । बाहर 
भदकना दीक नहीं.। कोई अपने देश. के अविकार किसी 
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को क्यों देते लगा । जत्र हमाग पेट हमारी मातृभूमि ही 
नहीं भर सकती है, तो फि: और दूसग कान भर 
सकेगा। परापर में जाकर दूसरों को सेवा करके अपना 
पेट पालना जापानियों को पसंद नहीं आया । करलीगी?ी 
काना उसने ईक न समका | वहाँ से फिर लौटकर 
अपने ही देरा में आकर उन्होंने अपनी कृषि, व्यापार, 
वाणिज्य, कलः्कौशल आदि की अपूवं उन्नति की । 
आज अपने पैरों वे एक स्वतंत्र राष्ट्रवासियों के समान 
खड़े हुए हैं । आज वहाँ की जन-संख्या का ५०% खेती 
कर रहा है, और १०% व्यवसाय । वहुधा लोग खेती 
को छोइकए व्यवसाय की ओर अधिक ध्यान देते हैं । 
परंतु £दोस्तान की दया निराली है । यह तो केवल खेती 
के भरोसे पर ही है। यहाँ की ७२ प्रति शत जनता 
खेती करती है। उद्योग-घंधो सें केवल ११.२ मनुष्य 
काम करते हैं। व्यापार ९-६ मनुष्य काते हैं, और 
नौकरी १०° | इसके अतिरिक्त जो शेष रहे, वे पर-राष्ट्रो 
सें जाकर मज़दूरी करके अपना पेट पालते हैं, और बुरी 
तरह अपमानित होते हें । यह द्रा इस परतंत्र भारत 
की है, भौर वह दशा स्वतंत्र जापान की ! जब हमारा 
भारतवर्ष व्यापार और व्यवसाय की ओर अधिक ध्यान 
देगा, साथ-ही-साथ अपनी कृषि की भी वास्तविक उन्नति 
करेगा, तब तो इसका निर्वाह हो सकता है, अन्यथा जो 
कठिनाइयाँ आज दिन उठानी पड रही हैं, इनसे कहीं 
ओर अधिक दुःख न उठाने पगे । 
जापान ने अपनी उन्नति अवश्य की, परंतु साथ ही 
उसे बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ भी उठानी पड़ीं । चिना 
परिश्रम भर घैय के कभी सफलता नहीं मिलती । सतत 
परिश्रनी होना चाहिए । जापान को सन्‌ १६२० में माल 
का भाव उत्तर जान के कारण बड़ा घाटा उठाना पड़ा 
था । अरव आथिक हानि पहुँची । उसने जो माल रुपए 
में बनाया था, उसको उचा आने और चार-चार 
आत न वचना पड़ा। लगे हाथ सन्‌ १३२३ में वहाँ 
Et न भ भरे मय की जाने गई, 
ने जापान के माल का नरि FO 
ह र का दिया था, इसलिये 
फिर उसको भारी नुकसान उशना पड़ा । परं 
` ऐसी देविक और मानदीय आपत्तियों SE 
| आपत्तियों से इरा नहीं । वह 
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हताश नहीं हुआ, वरन्‌ अपना काम ब पूर्ववत्‌ 


es 'अ. 


दूने-तिगुने दढ़ गए हैं । यहाँ पर कपडे और कापर 
काम इतने जोरों पर चलता हे कि उसके मोळ. 
शायर तक काँप उ5ता है । कपड़ों के अगणित ज़, 
हैं; और उनकी वदौलत लंकाशायर को भाण. 
पहुँचा । कपड़े ही के समान ऊनी माल, लोहे एऐ 
फ़ौलादी सामान में उसने ऐसी उन्नति की है किव. 
राप्ट्रे को चकित कर दिपा हे । बड़े-बड़े राष्ट्र भी 
छोटे-से जापान की उन्नति देख चकित रह गो ; 
इस जुरा-से जापान ने उनके बड़े-बड़े व्यवसायी ब 
को धक्का पहुँचा दिया, सो भी बहुत थोड़े सम" 
इतना ही नहीं, उसने सारे संसार के यदसि | 
तीसरा नंबर पा लिया हे । अब पाठक विचार # 
कहाँ छोटा-सा जापान और कहाँ यह इत" 
हिंदोस्तान । परंतु जापान केवल अपनी त्र 
प! इतनी उन्नति कर गया है, और वह स ह | 
सकता है । ज्र ; र af 

इन बातों से पाठक स्वयं अनुमान " १ 
के सामने आहक वनकर सौदा लेने 22. र 
आज दिन सेठ बनकर सौदा देनेवाला _ ६ 
किसे मालूम था कि इतने, थोडे समी 
अलौकिक उन्नति करके दूसरे बडे राष्र शी 
काने लगेगा । परंतु यह सव व्यवसा” | 
और स्वातंत्र्य की कृपा का परिणाम है! bs ह 
हमारे हाथ में अभी एक भी नहीं है| . हे तो 
परिश्रम और व्यवसाय काने भी 5 ' (४ 


शकि i) | 
व्यापार-स्वातंत्र्य ग्रास नहीं है हि बी 


च होगा, तब तक हमारी कभी ३४ 


की ४ 


श्या; | 0802000000 00 ३०७ तु? सं० ] गोत २६५ 
0 या य क 
न गत्‌ 
न | [ पे० सूयकांत त्रिपाठी “निराला” ] 
गक ६ 
सो! ९३७७०८० चित्ते के जल में चित्र निहार, 
$| पास हो रे होरे की खान, कम का काम्पमु क कर में धार, 
छी खोजता कहाँ उसे नादान ? मिलेगी कृष्णा, सिद्धि मद्दान्‌-- 
ह की भी नहीं सत्य का रूप, खोजता कहाँ उसे नादान! 
तः) अखिल जग एक 'अंध-तम-कूप, (४) 
पपर ऊर्मि-धूम्रत रे मृत्यु महान्‌, एक तू हो उर से रस खींच 
रेक खोजता कहाँ यहाँ नादान! भावनाओं के द्रम-दल-बीच, 
र (२) खोल देता दृग-जल से सींच 
+ | विश्‍व तेरे नयनों से फूट | कामना की कलियों के प्राण; 
जा स चित्रों का फेला कूट, ; बेचता तू ही रे तिज ज्ञान, 
॥ह/ सास तेरो बनती तूफान खोजा फिरता फिर नादान? 
हरे चहा ले जाती तन-मन-प्राण, . | (६) | 
बफ. इव जाता, तेरा जल-यान, व्यर्थ को चिंता में चित डाल. 

| खोजता कहाँ यहाँ नादान ? गूथ अपना ही मायाजाल, 

(३) फॅसा पग . अपने तू तरकाल 


देत्य-जड़-परंद्राओं के बोच बुलाता ओरों को . बेहाल. 
पीसता तू हो अपनो मीच सकल तेरा आदान-प्रदान 
उठा जब, उच्च; गिरा, तब नोच; खोजता कहाँ हाय नादान £ 


मिला, तो - सदुल; गया, पाषाण; (७) 
तुझी में अखिल सृष्टिको शान-- स्पश-मणि तू ही अमल, अपार 
खोजता कहाँ उसे नादान? | रूप का फैला पारावार, 
(४) - 'व्यष्टि में सकल सूष्टि का सार, 
उक के सूच्म छिद्र के पार प्रच ' कामिनो की लखज्ञा। श्रंगार 
धना तुफे मीन शार मार खोलते-खिलते तेरे प्राण, 


खोजता कहाँ उसे नादान 
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„> स समय जमरूद में महाराजा 
जसबंतसिंहजों की मृत्यु हुई, 
उप्त समय उनको नरूको 


और जादमन &»वंश की दो 

त्थि ल रानियाँ गर्भवती थीं । अतः 
४ 50 ४2 महाराज के साथ के सरदारों 
ने इन्हें सती होने से रोक लिया । इसके बाद 


महाराज के द्वादशाह का कार्य समाप्त हो जाने 
पर वे लोग इन्हें साथ लेकर वि० सं० 
.१७३५ की माघ सुदो १३ ( ३० सन्‌ १६७६ की 
१४ जनवरी ) को लाहौर की तरफ़ रवाना 
हो गए। क 
इनके अटक नदी पर पहुँचने पर, पहले तो वहाँ 
के शाही हाकिम ने इन्हें बादशाही आज्ञा या 
काबुल के सूबेदार का परवाना न होने के कारण 
रोकने को चेष्टा की, परंतु जब ये लोग मरने-मारने 
और नाबों पर जबरदस्ती अधिकार करने को 
उद्यन हो गए, तव अंत में उसने इन्हें अटकं पार 
' करनेकी आज्ञा दे दी †। इसके बाद इनके लाहोर 
& बालकृष्ण दोचित-र[चत अजित-चरिन्र में लिखा 


भ्रतःपरं यादवराजपुद्रपा जन्मान्नरोयं कथयाग्यु रतस ; 
अजत[Aहो जनितो ययात्र कार्ये गुणाः कारणतो मव न्तर । 
र i श्र ( सयं ६, श्‍्ज्रोक १) 
: | सेहरुज-मुताख़रीन में . 'मारबहर' को आहत 
गौर परास्तकर राठौड़-सरदारों का धटक पार होना 

लिला है । ( देखो जिल्द 3, पू ३४३ ) 
सुंतश्रिबुधूलुवाब से भी इम वात की पुष्टि होती हे । 

( भा० २, पृ० २४३ ) 
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मारकाडु-नरेश महाराजा 
[ साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेड ] 


(१) 


PPP 


पहुँचने पर वि० सं० १७३४ की चैत्र ब; 
र १७५ जेत. सजते) इता 
रानियों के रभ से दो पुत्र स्थन्न ह. 
से बड़े राजकुमार का नाम अजितपिंह ए 
का दलथंभन रकखा गया | . | 
इधर यह हो रहा या, और उधर बादशाह. 
ज़ेब इस घटना को सूचना पाते हस्रा | 
महाराज के कुटुंब से बदल, लेने का पका 
रहा था। यद्य/प महाराजा जसवंतसिहल ग्रे 
बार को छेड़छाड़ से वह प्रारंभ से ही है 
हो-मन द्वेष रखता था; तथापि उनके जोतेजीःर 


जाने से उसे अच्छा मोक़ा मिले गया। रई 
वि सं० १७३४ की माघ सुदो १२ (३०सर 
को ११ जनवरो ) को.खिद्मतगुजारखाँगे ह 
का क्रितेदार, ताहिरखाँ को फौजदार रेष * | 


~ . ~ तराना | इ 
कोतवाल बनाकर मारवाइ कोर कक ( 
) » री EY) 
कुञ्र दिन बाद वह स्वयं शी मारी ~ 

# सआसिरे-आरलमगीरा ए० १५९ Fe पि 
जीवन-रचित अजितो दय-नामक (३२५ | गे 
हापिक संस्कृत-काव्य से ज्ञात होता Fs / भे 
बादशाह को साजा से कितया त | भा 
मारवाड पर अधिकार करने के लिये oT 
आया था । परंतु डपके आगमन ह ह. ३ | 


ग५ , 
राठौड़ वीर उसके सुक्राबले को पहुँच के, 


नगरं के बाहर ही रुक जाना पेढी र १ 
पतन द्वारा यहाँ का सारा हाल बादर 8. 


<a 


| अत्र १०७ तुर सँ° ] 


कक NNN 
55225 चा 


हुआ। इसके साथ ही उसने असदखाँ, शाइसताखाँ 
और शाहज्ादे अकत्रर को भो अपने-अपने 
सो से बहाँ पहुँचने को आज्ञाएँ भेजीं। परंतु 
औरंगजेब के मन में स्प्रगांवासो सहाराज से इतना 
डाह था कि उसे अपने अजमेर पहुँचने तक का 
व्रिलंव भी सहन न दो सका! इसी से उसने मागे से 
ही फाल्गुन सुदो ७ (७ फ़रबरो ) को साँजहाँ 
बहादुर और हुमेनअलीलाँ आदि अपने बड़े-बड़े 
अमीरो को मारवाड़ पर आथकार करने के [लये 
| आग भन दिया & | 


इसो वीच महाराजा जसबंतर्तिहजी की मृत्यु 
> समाचार पाकर उनके सरदार भो अपने-अपने 
र लागों से आकर जोधपुर में एकत्रित होने और 
| सादं वदाढुर † से सम्मुख रण में लोहा 
त गे विचार करने लगे । परंतु अंत में भाटी 
४. उगथसिंद { ने महाराजा के मंत्री कायस्थ केसरी- 
,, पिह से सलाहकर रानियों के पुत्र उत्पन्न होने को 
४ ना मिलने और स्वगंबासी महाराज के साथ 
<| प देल ह मारवाइ में पहुँचने तक युद्ध करने का 
ही रेड दिया, तथा भाटी रामसिंह को कुछ 
र देसी से उसे स्वयं अजमेर को तरफ़ आना पडा । 


( सगं ¢, श्ज्ञो० २४-४३ ) 


| पती w बट 
५. ( इद्रितयारखा ) इफ़्तज़ारफ़ाँ के स्थान पर 


)| विर संर १७३२ को चेन्न बदो ११ ( इ० सन्‌ १६७३ 
भनेर का करो को औरंगज़ेब ने तहबवुरख़ाँ को 
त. मदार नियत किया था । ( मभ्रासिरे- 
| १० १७३ ) 

> 8 मम्नातिरे-ालभगीरो. पृ० १७२ 

व है। / भः न्त देय में इसका नाम बहादुरख़ाँ लिखा 


त हो सर्ग १. श्लो० ४४ ) 


ह + यह चेरे का राङुर था | 


भारवोइ-नरेशं महासंज्ञा अंजितपिह 
क यी 


eo ~ ~ ~ 
अधिकार करने के लिये अजमेर को तरफ़ रवाना. 


२६७ 
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सात के साथ खांजहाँ वहादुर से संघ करने 
क लिये रवाना किया । आटो रामह ने भो 
उसके पाव पहुँच मारवाइ का अधिकार उसे 
सोप दून का वादा & कर लिया । परंतु इसके 
साथ हो यह शर्त भी तै की गई कि यदि महा- 
राज को गर्भवती रानियों में से किसी के भी पुत्र 
उत्पन्न होगा, तो बादशाह को तरफ़ से मारएवाइ 
का राज्य उपे लोटा दिया जायगा । 

इसके बाद खाँजहाँ बहादुर ने मेड़ते पहुँच 
उसे श.ह्दो अधिकार में ले लिया। वहां से चल- 
कर जिस समय वह पीपाइ पहुँचा †, उसो 
समय लाहोर में महाराजकुमारा क जन्म होते 
को सूचना भो सरदारों के पास आ पहुँची । यहाँ 
से आगे बढ़कर खाँजहाँ ने जोधपुर पर अधिकार 
करने का इराद। किया; और वह नगर के बाहर 
पहुँच शेखाबतजी के तालाब ५र ठहर गया। 
इसकी सूचना पाते ही चाँपावत बोर सोतग | 
ने उसको राझने का इरादा किया । परंतु भाटो. 
रघुनाथतिह आदि ने समय को गति का ध्यान 
दिलाकर उसे ऐसे समय युद्ध छेड देने से रोक 


` दिया §। इस पर खाँजहाँ ने जांधपुर का 


प्रबंध ताहिरखाँ को सोप सिवाना, सोजत, जैता- 
रण आदि प्रांतां पर भी यत्रन-शासक् नियत कर 
दिए ¶। इस प्रकार मारवाइ पर यवनों का 
अधिकार हो जाने से यहाँ के मंदिर और मूर्तियाँ 
नष्ट की जाने लगीं। परंतु बालक महाराजकुमारां 


और उनके सुख्य-सुख्य सरदारां के मारवाइ से ' 
BESS कित क 


& झज्ञतोद्य सगं ९, श्गो ० ४२-१४ । 
+ अजितोदय सगं ₹, रनो० २९-९६ | न्न 
{ यह चाँपावत बिठ्ठळलदास का पुत्र था । म 
§ अजितो दूय सगं ६, रजा ० २७-२९ । 

श अजितोदुय सगं ६, शह्यो० ४६, ११:१३ । 
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रद्द है के ___[विषे ३, खंड ३ 
बाहरे होने के कारण यहाँ के उपस्थित बीरों मन-ही-मन बढ़ा ढेष रखता था, ह मन-ही- न बड़ा ष रखता था, तथापि न 
ने उपद्रेव करना उचित न सममा । जसवं॑तसिंहजी के जीते-जी उसे सतक 
बादशाह मी वि० सं० १७३५ की चैत्र बदी ४ नहीं कर अ रा । अतः इस समय न्ग र 

( ६० सन्‌ १६७६ को १६ फ़रवरी ) को अजमेर वास हो जाने से वह निरशंक हो गया, और 
पहुँच उपयुक्त कार्यों की गति-विधि देख रहा था । पहुँचते ही उसने बि० सं० १७३६ को बै 
परंतु चैत्र वदी ११ (२६ फ़रवरी ) को जव उसे २ (३० सन्‌ १६७६ को २ एप्रिल-हि० सर, 
स्वगंवांसी महाराज के वकील हारा महाराज" की १ रबो-उल्‌-अव्यल > को हिंदुओं से बक 

वसूल «रने को आज्ञा प्रचारित कर दो। 
जब मारवाइ में बादशाही प्रबंध हो ग्या? | 


कुमारों के जन्म की सूचना मिलो & तत्र 
खाँजह बहादुर भी संदिरों के तोड़ने से फ 


उसने अपनो पथ निष्कंटक करने के लिये देहलो 
लौटने का विचार किया | इसी के अंनुसार उधर 
तो चैत्र सुंदी ६ (१० मार्च ) को उसने सैयद हुई मूर्तियों को गाड़ियों में भरकर ह्रितोय मे ' 
अब्दुल्लोखाँ को स्वगेवासी महाराज के सामान बदी ११ ( २५ मई ) को देहली जा फुंबा, 
ओर द्रव्य आदि पर अधिकार करने फे लिये इसी के साथ भाटी रघुनाथ ओर मंत्री ब 
सिवाने के दुर्ग पर भेजा †, और इधर स्वगंबासी ( कायस्थ) भो कई सरदारों को साध के 
महाराजा के माल-असबाब पर अधिकार करने बादशाह से प्रार्थना करने के लिये देहली गर! 
तथा माखाड-राज्य की आय का हिसाव तैयार ७६ मझ्ासिरे-आलमगांरा धू० १७४ । पर 
करने का प्रबंध कर स्तयं दोनो नवजात छुमारों इवो कर था, जो सुसलमान बादशाह युतत 
को छीन लेने के लिये देहली को चला । ` धघमंवाला से लिया करते थे.। परंतु भकष? ' 
यद्यपि बादशाह ओरंगजेब मज़हबी मामलों में प्रथा को अपने राज्य के लिये हानिकारक संग! 


आरंभ से ही कट्टर होने के कारण हिंदओं से * दिया था । 
र द पोते . १ मश्नासिरे-आलमगोरी प० १७९ । 


Cv 


गह 


& मथ्नातिरे-श्राल्मगारी पृ० १७ ७६ भी लिखा है कि बादशाह ने ख़ाँजहाँ को ग | ऱ् 
† भ्रजितोदय में बहादुरखॉ (ख़ाँजहां ) के द्वारा को- देकर आज्ञा दी कि इन मूर्तियों को a ,_ |)... 
ताकि | 


चकबेग़ का सिवाने भेजा जाना लिखा है । ( देखो सर्ग ६, और जुमा-मसजिद के आगे डलबा दे, | 
श्लो० ११ ) परंतु यदुनाथ सरकार की लिखी 'हिस्टी ळे पॉर्वो के नीचे कुचली जातो रहें ' धता Pr 
ऑफ़ थौरंगज्ञेब' से ज्ञात होता ह कि चैत्र बदी १४ मृततियाँ जड़ाऊ, सोने, चाँदी, ताँबे भौर गज 
(१ मांचं 2 को पहले-पहल ल्रिदमतगज़ञारफ्रॉ ही कुछ पत्थर की थीं । 
लिवाने के क्रिले और ख़ज़ाने पर अंधिकार करने क { अजितोश्य में ख़ॉँजह 
लिये भेजा गथा था । परंतु जब वहाँ का ज्ञाना उसके दारों को लेकर बादशाह के पास भ 
न्हाय न ळग सका, तब दूसरा सेनापति (सैयद वहाँ से उसळे साथ ही देढली जो 
*अब्दुज्ञाज़ाँ ) वहाँ के लिये नियत किया गया, और ( देखो सगं ६, श्लो० ९६-१७ ) ह गा 


४. 
र 
हे 
ह 


<्उसक़ो,ग्राज्ञा दी गई कि वहाँ को पृथ्वी तक को खोद- ईश्वरदास ने लिखा है कि बानी ” पाए 


हले (९ ँ 
का १ रडी 


नकर माल,अंसबाब :( देखो ; कु || 
"ससबाच का पता गावे ।'( देखो भा० ३, राज्य महाराज जसवंतसिद्द के नवजात, ही र, 


EL): 323 का निवेदन करने पर बादशाह hy हः 3 
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बादशाह ने नवजात कुमारों के लिये राठोइ- 
सरदारों का आग्रह देख इसके दूसरे ही दिन उनमें 
फूट डालने के लिये स्त्रगवासी महाराज के बड़े 
भ्राता राव अमरसिंहजो के पौत्र ( रायसिह के 
पुत्र ) इंद्रतिह को खासा खिलअत, जड़ाऊ साज 
की तलवार, सोने के साज का घोड़ा, हाथो, नक्षारा 
और निशान देकर जोधपुर का राजा बना 
दिया $। इस पर उसने भी इसको एवज़ में 
बादशाह को ३६ लाख रुपए नजर करने को प्रतिज्ञा 
को । इसके वाद वह जोधपुर पर अधिकार करने 
' केलिये देहली से नागोर पहुँचा, और वहाँ के 
राठैइ-सरदारों को अपनी तरफ़ मिलाने को काशिश 
करने लगा । अजितोदय † से ज्ञात होता है 
हि यह नागौर से जोधपुर भो पहुँचा था, परंतु 
राठौड़ों ने आपस में ही लड़कर अपना बल 
क्षीण करना उचित न जान उससे किसी प्रकार की 
छेड़-छाड़ नहीं की । 
इसी वीच काबुल से चला हुआ राठौड़ों का दल 
भी कृछ दिन लाहोर में ठहर आषाढृ-शुक्क ( जून 
के अंत ) में देहली आ पहुँचा {, और मार 
वाड से आए हुए सरदारों के साथ मिलकर बालक 


गया । ¦ हिग्ट्रो ऑफर औरंगजेब भा० ३, ए० ३७२ 
झा झुरतो) 
नहों कह सकते कि यह घटना इसी अवसर की है या 
ला के दुबारा अजमेर आने पर भाटी रामसिंह 
बादशाह को समझाने के जिये द्राँजहाँ को पंत्र 
खने के समय की है | ( देखो अजितोदय सगं ३, 
ररो० १८ ) 
७ सय्नातिरे-आलमगीरी पृ० १७५-१७३ 
खो सगं ३, श्लो ० १-७ 
वास्तव में यह इलवो सन्‌ १६७६ को 


सारवांड-नरेश महारांजा अजिंतसिंहं 


SASS २० ७५” ९९० se २.» >.» ९.» ०», न पवन =; 
«८ Nes 
he ५४७ २.५४... २०९०९०५०९० . ५५० 
inna २.०५.” ९.०९». क 
sree rw 
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महाराज अजितसिंहजी को मारवाड का राज्य देने 
का आग्रह करने लगा । इस प्र बादशाह ने उत्तर | 
दिया कि अभी तो यह बालक हो हैं। अतः कछ 
द्नि तक इन्हे ओर इनको माताओं को नूरगढ़ ६ 
म रहने दो । जब्र यह बड़े हो जायेंगे, तब इन्हें 
इनका राज्य दे दिया जायगा †। परंतु राठोड़ों 
ने यह बात नहीं मानी । यह देख ओ एंगज़ब राठोड- 
सरदारों को अनेक तरह के प्रलोभन देने लगा । 
जव इसमें भो वह कृतकार्य न हो सका, तव उसने 
स्वगवासो महाराज के मंत्री केसरीलिह से महाराज 
के खजाने का हिसाव आदि समझाने का बखेडा 
शुरू किया, ओर उसके इनकार करने पर उस क्लेद 
में डाल दिया । परंतु इस पर भी वह स्वामि-भक्त 
मंत्री विचलित न हुआ, और अन्न-जल त्यागकर 
इस संसार के बँधन से हो मुक्त हो गया | । 

इसके बाद राठौइ-वोरों ने सलाहकर बादशाह 
से प्रार्थना की कि हममें से बहुत-से सरदार 
अपने-अपने कुटुंबो के साथ देश को जाना चाहते 
हैं । अतः यदि आप आज्ञा दें, तो रवाना हो जायँ। 
इस पर बादशाह ने भी वहाँ पर इनकी संख्या के 
कम हो जाने में अपना लाभ समझ यह बात स्त्री- 
कार $ कर ली । परंतु साथ ही यह आज्ञा भो 
दी कि नवजात कुमारों ओर दोनो रानियों को 
यहीं रक्खा जाय । इस पर दुर्गाशस आदि तोन 
सौ सरदार तो देहली में ही रहे, और बाक़ी सर- 
_दार जोधपुर को खाना हों गए ¶। _ 

छ अजितोदय में सल्लेसकोट लिखा 'दै। ( सगं ६, 


श्रो ६६ ) 
+ मध्ासिरे-आजमगीरी ए० १७७ 
{ थजितोद्य सगं ६, ए० ६७:७३, ७६ 
§ सैइरुज-सुताप्ररोन भा० १, ए० ३४३ 
पृ अजितोदय सगे ६, रज्ो ० ८६-३० 


र्ण Be से दज में पहुँचा या । 
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गया। अतः इन लोगों ने बालक नरेश अजितसिंहजी 
को वहाँ से निकाल ले जाने का प्रबंध किया | 
यद्यपि इनकी देख-माल क लिये शाही गुप्तचरों 
आ सैनिकों का पूरा-पूरा पहरा बिठा दिया गया 
था, तथापि बलूँद के चाँदावत सरदार मोहकम- 
सिंह की स्त्री बाघेली के साथ यह सकुशल देहली 
से निकाल दिए गए । 
अजितोदय में लिखा है कि चाँदावत मोहकम- 
सिंह की खो ने अपनो दूध पोती हुईं कन्या को तो 
आंजतसिहजी को धाय को साप दिया, ऑर वह 
इन्हें लेकर मारवाड़ को तरफ़ रवाना हो गई । यह 
देख उसका पुत्र हरितिह ओर खोची बोर मुकुंद- 
दास भी उसके पीछ हो लिए $। इन लोगां 
के निकल जाने पर देहलो में ठहरे हुए सरदारों ने 
शाही पुरुषों को धोका दने के लिये एक बालक को 
बनावटी राजकुमार बना लिया । 
मारवाड़ में पहुँचने पर कुछ दिन तक तो वालक 
महाराज † बलूँदे में हो र्खे गए । परंतु 
इसके बाद उक्त स्थान के चारों तरफ़-जेतारण, 
मेडता, वीलाडा. ओर सोजत आदि में-रुसल- 
मानों का अधकार देख खीची मुकंददास और 
दुर्गादास इन्हें सिरोही की तरफ़ ले गए |, और 
वहाँ पर स्वगवासो महाराजा जसबंतसिंहजी की 


. e ४०७७००७७७७ टे 
® श्रजितादय सगं ६, श्क्ो० ३१-३३, राजः 


रूपक में मोहकमसिइजी की खी का उरलेख नहीं है । 
( देखो ए० ११ ) 
` ‡ भ्जितोदय सगं ७, श्लो० 3 
| अजितोदय सगं ७, श्ळो० ४-७ 
$ क्योंकि सिरोही का राव बा 
न्‌ दशाह के भय से 
इन्हें अपने यहाँ रखने में सहमत नहीं हो सका था। 
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दिया | वह भी अपने गाँव कालि ङ्ग न. 
इनका लालन-पालन बड़ी होशियारी से है 
लगी । खोचो स॒कंददास भी संन्यासो का वेश 
वहीं आस-पास में वस गया, ओर दरप. 
बालक महाराज पर दृष्टि रखने लगा & हि 
ee 

® राजपूताने के इतिहास में लिखा है | 
राठौड़ दिल्ला से अजीतसिह्द को साथ लेबर माग. 
का (८9 गए, रछ लपूए जाधपुर-राज्य पर वादशा | 
का भ्रांघझार हो जाने से अजर्तासइ की चिता हो | 
कारण दुर्गादास, रोनिय आदि ने महाराणा | 
को अज्ञी लिखकर अजितलिइ को अपनी शरण मे के 
की आार्थना की । उसे स्वीकार करने पर वे थ्रशिधि | 
को महाराणा के पास ले गए और महाराणा बो न 


AN 2}. 


१! 


ज़वर-सहित एक हाथी, ११ घोड़े, एक तलवार छे 
जटित कटार, दस छज़ार दँ नार ( चाँदी का [झि 
नज़र किए । महाराणा ने उसे १२ गाँवों-स हित देखवे! 
पट्टा देकर वहाँ रक्खा, ओर दुर्गादास आदि पे घार 
बादशाह सीसोदियों और राठोड़ों ढी सम्मिलित ऐ. 
का सुक्रांबला नहीं बर सकता, आप निश्चित रि 
( देखो भा० ३, पु० ८६९ ) | 
वह ( सोनिग ) उस ( महाराजा जसि 
की मृत्यु के पीछे राठौड़ दुर्गादास के साय री 
अजितसिह को लेकर महाराणा राजसिंह के पास भ, 
अजितसिह के मेवाड से चले जाने के पश्चात्‌ ९ | 
५ द्वव") 
भी राठोड़ दुर्गादास के साथ राटौड़ों की 
मुखिया बनकर जड़ा । ( देखो भा० ३, 
का ० ८६६ के फ़ूटनोट १८ का शेषांश ) 
औरंगज़ब. के साथ महाराणा की संधि ही 
सोनिग झादि राठौड़ महाराजा अजित सिह व 
से सिरोही इल्लाक़ में ले गए, वहाँ वर्ष र र a 
गुस-रूप से रका गया । (देखो भ" |. 
का फुटनोट नं० ३) डा र र 
जोधपुर के महाराज अजीतसिह ने KO 
हो के देवढ़ों ) की सहायता की, क्योंकि. । 
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इस प्रकार जब चहुत-से राठोइ-सरदार मार- 


बाइ को तरफ़ चले गए, तत्र पीछे से सावन बदी 
पक्या ल ल्य DIT 
छोड़ने के बाद कई वर्ष तक सरोरोही राज्य में रहा था। . 


इस बात से महाराणा भर अजीतमिह के बीच मनमुटाव 
हो गया । परंतु कुछ समय घाद स्वयं अजोतमिदद ने... 
महाराणा से मेळ करना चाहा ।...सधाराजा को 
जोधपुर प्राप्त करने छे छिये अहाराणा की सहायता छी 
ग्रावश्यरुता थी । ( देखो भा० ३, ८° ३१०) 

परंतु चास्तच में बालक सहारगजा अजितसिहजी 
देहली से चॉँदावत डार मोहकमयिह की उकुरानी 
छे क्राथ बलूँदे सेज दिए गए थे। उच्च समय खीदी 
मुकंददास भौ इने साथ था । हस बाद यहाँ पर 
बाल# महाराज का सुरक्षित रहना असंभव समझ 
राठोइ-वीर दुर्गादास झर सुडंददास इन्हें लेकर सिरोही 
पहुँचे और वहाँ पर ये स्वर्गवासी महाराजा जसवंत- 
विहजी की रानी देवड़ीजी की खलाइ से काजिद्री के 
पुष्रणे ब्राह्मण जयदेव को खो को गुप्त-रूप से सौंप 
दिए गए । 

इस विषय में हम सारवाड़ थोर मेत्राइ के इति- 
हासों को छोड़कर तटस्थ लेखक यदुनाथ सरह्ार की 
'हिस्टी ऑफ्‌ औरंगज़ेब' से कुछ श्रवतरण ' उद्धुत 
करते हैं-... 
` दुर्गादास आकर फिर ( मार्ग में) अपने 
'बो्क महाराज से मिला और उन्हे ( २३ जुलाई ) 
को सङ्शलर प्रारवाड़ में ले आया । 

अजितपिह ने गप्त-रूप से आबू के दुर्गम एवंतों के 
मठ में परवरिश पाई । ( भा० ३, ए० ३७८) 

उसो में आगे लिखा है क्रि 

इस समय लदण्पुर-नरेश के सामने दो बातें थों। 
स ण राठौड़ों का साथ देते या अ्रपनी स्वा- 
नअ छोड़ते । मारवाड़ पर बादशाही ध्रधिकार 
द जाने से उनके पहाड़ी स्थान भी ख़तरे में पड़ गए 
Dr अलादा महाराना को भी अज्ञिया देने के 

देवाया गया था । इसीसे सहाराना ने राठौड़ों 
'प रिया। बहुन-मे सीसोदिए भी गोडवाड में 
है इर राठोडों से मिल गए थे । ( देखो भा० ३, 
४ धे अ 33१-३४३ ): he 


मारवाड-नरेश महाराजा अजितसिंह 
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२ ( १५ जुलाई ) को वादशाह ने देहली के कोत- 
चाल फ़ोलादरजजाँ को राठौड़ों के स्थान पर भेजा । 


इसके अ्रनावा उस समय महाराजा जसरवंतमिह- 
जी का सारा माल-अ्सवाव बादशाह ने छीन लिया था 
और सारे हो मारवाड पर. सुरालो का अधिकार हो 
गया था। इसमे राठोइ-सरदार भी संकर में थे । ऐवी 
हालत में बालक महाराज की तरफ़ से महाराना को 
सब ज़ेवरों से सजा हुआ हाथी और दस हज़ार रुपए 
आदि नज़र करना और उनका महाराज को मेवाड 
में रखकर जागीर देना कहाँ तक टो हैँ । 

अजितमिह के मेवाड से चले जाने पर सोनग का 
राठोइ दुरंदास के साय होकर शाही सेना से लड़ने 
का उल्लेख भी विचारणीय है; क्योंकि इन दोनो ने 
वि० सं० १७३६ (३० सन्‌ ५६८०) में ही जालोर 
के विहारी पठान फ़त्तेहख़ाँ पर इमला ड्या था। 

अस्तु । इधर-उधर को बातों को छोड़कर हम वास्त- 
विछ बात पर ही विचार करना उचित सप्रझते हैं। 

स्वयं राजपूताने के इतिहास में बादशाह के ओर 
सहाराना के बीच वि० सं० १७३८ की आवण वदी ३ 
( ई० सन्‌ १६८१ की २४. जून.) को सधि 
होना लिखा है ( देखो भा० ३, ए० ८६७ ), 


NANA ee mrs 


. परंतु दुर्गादास तो इससे २३ दिन पूवं ही दाइण 


में शंभाजी के राज्य के पालीनगर में जा पहुँचा 
था । (देखो हिस्ट्रो ऑफ़ औरंगजेब भा० ४, ए० 
२४३ ) सथासिरे-आलमगारी में भी अकवर और 
दुर्गादास का ( हि० सन्‌ १०३२ की ७ जमादि-उल्न- 
अम्बल ( वि० सं० १७३८ को ज्येष्ठ सुदी ८ 
=ई० सन्‌ १६८१ की १४ मई ) को देदिण में पहुँच- 
ना लिखा है, और मद्दाराना के साथ की संधि की 
तिथि ७ जमादि-उल्न-आक्िर ( आषाढ़ सुदी ३ = 
१४ जून) लिखी है।( देखो ४० २०६-२०८ ) 
ऐसी हालत में उक्त घटना के बाद दुर्गादास का बालक 
महाराज को ले जाकर सीरोही की तरफ़ छिपाना और 
सोनग के ( जो उप्ते दक्षिण से ळोटने के पूर्व हो मर 
चुत था ) साप मित्रकर शाही सैनिकों से युद करना 


कहा तकः सभव हो सकता है। 


रहा महाराज को जोधपुर:प्राप्त करचे .में.. महाराना 
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क दान में आ खड़ी हुई । यह देख 
उसे आज्ञा दी गई थी कि वह अजितसिंहजी के को मैद हुईं । यह देख शा 


साथ ही स्वर्गवासी महाराज को दोनो रानियों को 
भो रूपिं राठौड की हवेली & से लाकर नूर 
गढ़ में रख दे; और यदि उनके साथ के राठौड 
इसमें बाधा दें, तो उन्हें दंड दे | इसी के अनुसार 
वद शाहो सैनि को लेकर राठोडों के स्थान पर 
जा पहुँचा, ओर उनसे बादशाह को आज्ञा पालन 
करने का आग्रह करने लगा । परंतु स्वामि-भक्त 
रागैड़ इसको कुङ्ग भो परवा न कर युद्व के लिये 


तैयार हो गए †। 
जे ह्‌ हाराज की दोनो रानियों 
जेते हो यह समाचार महाराज की दोनो रा 


र ~ 


के पास पहुँचा, बेसे हो वे भी मदना वेशकर अपने 
सुभटों का युद्ध देखने ओर उन्हें उत्साहित करने 


की सहायता की आवश्यरुता का प्रतीत दोना, सो न 
सो स्वयं राजस्थान के इतिहास में हो वि० सं० १७६३ 
. (ई० सं० १७०७ ) को घटनाओं में इस प्रकार की 

सहायता का.उल्लेख है, न डिसी अन्य इतिहास में ही। 

हाँ इम यह मान जने को तैयार हैं कि अन्य राजनैतिक 
' कारणों से सोसोद़ियों के भो राठोडों के धाथ बग्रावत 
इङ्रिपियार कर लेने से दोनो पा को एक-दूसरे से 
समप-समय पर सहायता मिलता थी, और वे-एक 
दूसरे क रहस्यों से भी बहुत कुछ परिचय रखते थे। 
परंतु इससे यह सिद्ध करना कि जोधपुर ३ बाल्रक 
महाराज को शरण देने के कारण ही महाराना को 
बादशाह का कोप-भाजन होना पड़ा, नितांत असत्य है । 
+ जोधपुर का राज्य देने के साथ हो बादशाह 
ने देहो में को महाराज की हवेज्ञी भी इंद्रसिह को 
दे दी यो। इपोज्जिये ये जाग क्लिशनगढ़-नरेश की 
इवेलो में उइरे थे । अजितोदग्र मे सरदारों का यमुना 
: के किनारे ठहरना क़िखा है । ( देखो सर्ग ६ 
श्लो० १८ ) , 
† मप्र।तिरे-भ्रालमगीरो पु० १७७.१७८; झजि- 
“रोद सगे ७ इद्धो १०-३८. . 
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ने राठेड़ों पर हमला कर दिया । इस परक 
तरफ़ से घमासान युद्ध सच गया | पेक 
भाटी रघुनाथ (को अध्यक्षता में १७ एक 
वोरों ) ने बड़ो वीरता से यवन-बाहिनी कासार 
क्रिया | दोनो तरफ़ के अनेक योद्धा मारे? 
इसके वाद जब राठोडों की संख्या बहुत हैक 
रह गई, तब दुर्गादास आदि बचे हुए सहा 
दोनो रानियों के क्षत-विक्षत शरोरों ब्र | 
यमुना में प्रवाहित कर लाइते-भिइते गाए | 

तुरालकाबाद तक तो]! 


¢ i 
का माग लिया † । 
सेना भो इनके पीछे लगो रही, परी! 


* झजिवोदय सर्ग ७, श्जो० १६-२०।॥ 
रूपक में लिखा है कि रानियों ने भ्रपने सिर इश | 
पति का अनुगमन किया था । किसी-किसी उगा! 
इनके सिर काटनेदाले का नाम जोधा 
लिखा है । यदुनाथ सरकार ने अजितसिहजी के 
का मेवाइ राजवंश को होना और उस 
मारवाइ पहुँच महाराना से सहायता माँगा 
है। ( हिस्ट्रा ऑक़ औरंगञ्ेब, भा० ३ १° ड 
३७८ -झौर ३८३-३८४ ) यह दोक प्रतीत नी i 

बी० ए० स्मिथ ने भी अपनी आदि 
घमू इंडिया में क़रीब-क़रीब यही बात 
(देखो पु० ३३८) i 

बालझष्ण दीक्षित-रचित अजित-चरित्र मौ 
प्रेषणीग्रावतो देशे घात्रीभ्यां ब 
युद्धेर्मिनातिरस्मां खड्गेनैव ग “ 
तदा क्षत्रिया विस्मिताः मो 
स्वदेशेषु युक्तो गमः श्राम | 
तथानेति चोक्तं गमः पुत्र यो ३2 
ध्वजिन्यासमं कारबामा्थ न| . 
( सगं द, रल द ४ 


ची 
+ मझ्मासिरे-आलमगीरी प° ¦ 5 FT 
दास में गह भी लिखा है कि ६7. न 
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स्त्र के कारण उसे आग बढ़ने का साहस 
त हुआ | * 

राठौड़ों के चले जाने के वाद जब फौलादलाँ 
को बालक महाराज का कुछ भो पता न चला, 
तत्र उसने उनके बदले एक दूध बेचनेवाजे के 
बालक को ले जाकर वादशाह के सासने उपस्थित 
कर दिया | बादशाह ने भी उसे वास्तविक राज- 
कूमार समफ & उसका नाम सोहम्मदोराज रक्‍खा, 


के जोधा रणछोडदास आदि ३० सरदार मारे गए, 


आर बादशाह के बहुत-मे सैनिक रल हुए । 

अजितोदय सगं ७ श्तो० १३-८5 

परंतु यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि जिस समय भाटी 
रघुनाथ यवन-सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचे हुए 
था, उसो समग्र राठोड दुगीदास रानियों को मरदाने भेस 
६ में लेकर मय राजकमार के सारवाड़ की तरफ़ चल पड़ा । 
परंतु जब डेढ़ घंटे के यद्ध में अन्य ७० राजपूतनवीरों 
के साथ ही रघुनाथ भी आरा गया, तब यवनों ने 
दुगादास का पीछा किया, और उसके क़रीब ३ मील 
पहुँचते-पहुँचते उसे जा घेरा । इस पर रणछोइदास 
जोधा ने थोडे-से बीरों को लेकर उनका मागं रोक 
जिया । परंतु इन सुही-भर दीरों के मारे जाने पर फिर 
सुम सेनिकों ने इनका पीछा किया । तब हुगाँदास 
ने महाराज के परिवार को तो ४० योद्धाओं के साथ 
मारवाइ को तरफ़ रवाना कर दिया, और स्वयं २०० 
पोरों के साथ पल़टकर सुगालों का सामना किया । इस 
पार घरे-मर के युद्ध के बाद ही सूर्यास्त का समय दो 
जाने थोर दिन-मर के युद्ध में थळ जाने के कारण 
पवन-सेना भी शियिज्ञ पढ़ गई । अतः जिस समय 
हुए ७ _ आहत योद्धाश्रों के साथ दुर्गादास 
कि नो में से मार्ग काटकर निकल गया, उस 
धार लक भी देइली को लौट गईं । इसके 
ष स भी महाराज के परिवार के साथ श्रावण 
(दि (२३ जुलाई ) को मारवाढ़ में पहुँच गया। 
र रो अफ थोर गज्ञ व भा० ३, पृ० ३७७-३७5 ) 
या ४ मधासिरे-प्रा्मगारी में झिखा है कि बाद- 
|. "ये उस बालक को राटौदो के ढेरे से पकड़कर 


सारवाइ-नरश महाराजा अजितसिंह 


Nes %. 
Sees oo 


लाई गईं दालियो को दिखाकर अपनी तसल्ली कर 


२७३ 


— 
ओर उसे अपनी कन्या जेबुन्निसां वेगम को सोप 
दिया +। 

इन दितों मुग़ज्ञ-मैनिक मारवाड में मनमाने 
अरंप्राचार करने लगे थे। यह देख सातलवास के 
( साधोदासोत ) मेइतिए राजसिंह ने अपने भाई- 
बंधुओं को एकत्रित कर मेड़ते पर चढ़ाई कर दी । 
इस पर वहाँ का हाकिम शेख सादुल्लाखाँ भी 
उससे लड़ने के लिये नगर के बाहर निकल आया । 
राजसिंह के निकट पहुँचने पर दोनो तरफ़ से 


sure 


खी थी। 

परंतु इतिहास से प्रसीत होता है कि स्वामि-भक्त 
दासियों ने उपे साफ़ धोका दिया था। उसमें यह 
सी लिखा है कि फ़ौतादख़ों ने दूसरे दिन लड़के का 
कुछ ज्ञेवर भी लाकर बादशाह के सामने पेश किया 
था । कुछ माल राउौइ-सरदारों का मी बाद्शाइ के 
हाथ भाया । ( देखो पु० १७८) 

मग्रालिरुज्ञ-उमरा में भी शजितक्तिहजी को जस- 
चंत्िइनी का असली पुत्र जिखा है। ( देखो भा० 
३, पु० ७११ ) सैहरुल-सुताख़रीन में लिखा है कि 
राटौड़ों ने वहाँ पर असली महाराजकुमारों के बदले 
नक्कली बालकं को रखरुर देली से कूच कर दिया, 
और पीछे उहरनेवाले अपने साथियों से यह भी कइ दिया 
कि यदि किसी तरह यह भेद खुच्च जाय, तो वे शाही 
सैनिकों से युद छेइकर कुछ समय तक उन्हें वहीं रो 
रक्खं । इसर बाद वे ही बालक बादशाही मदक्ष में पहुँ- 
चाए गए, और बहुत समय तक लोग उन्हें ट्वी असली 
महाराजकुमार समते रहे । ( देखो पु० ३४३ ) 

युंतख़लबुल लुत्राब से भी इसी बात की पुष्टि 
होती है। उसमें यह भो लिखा है किं जब तक 
रानाजी ने अपने क॒टुंब की कन्या से थजितसिहजी 
का संबंध नहीं कर दिया, सब तक बादुशाद का उनके 
विषय का संदेद दूर नहीं हुआ । (देखो भा० २ 
० २६० ) 

& मध्रासिरे-आलमगीरी पृ० १७८ 
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घमासान युट्र हाने लगा । परंतु शाम होने पर 
उक्त खाँ नगर का भार ( केशबदासोत ) मेइतिए 
प्रथ्योसिंह को सोपऊर स्वयं क़्ि। में चला गया। 
दूसरे.दिन कुछ ही देर के युद्ध के बाद क्लिला तो 
राजसिंह के हाथ आ गया, ओर सादुल्लाखाँ पकड़ा 
गया। इस पर मेइते के मंदिरों में फिर से मूर्ति- 


पूजन होने लगा ७ | 
सावन बदो ११ (२३ जलाई ) को बचे हुए 


राठोइ-सरदार भी देहली से जोधपुर पहुँच गए। 
इनकी ज़बानो देहली के युद्र का हाल सुनकर 
चाँपावत वीर सोनग और भाटीराम आदि ने 
( अजमेर के फ़ोजदार ) तहव्वरखां को जोधपुर 
से निकालकर नगर पर अधिकार कर लिया । 
इसो प्रकार धवेचा सुजानलिंह ने सिवाने के क्रिज्ञे 
को भो हस्तगत कर लिया †। 
इन घटनाओं की सूचना पाते ही बादशाह तह- 
व्यरखाँ से नाराज़ हो गया । उसने उसका खाँ का 
खिताब छोनकर उससे अजमेर की फ़ौजदारी भी 
ले लो । इसी प्रकार इंद्रसिंह को भो अयोग्य समम 
उसके पास देहली लोट आने की आज्ञा भेज दी । 
इसक बाद भादों बदो ६ ( १७ अगस्त ) को बाद 
शाह ने फिर से राठोड़ों को परास्त कर जोधपुर 
पर अधिकार करने के लिये सरवलंदर्खा को अदी 
तना में एक बड़ी सेना रवाना { की । इस 
सेना ने भी जोधपुर पहुँच दुबारा वहाँ पर अधि- 
कार कर लिया । इन्हीं दिनों इस गड़बड़ में मोफ़ा 
पाकर पड़िहारों ने फिर से अपनो पुरानी राजः 
घानी मंडोर पर अधिकार कर लिया था 8 । 
% अजिवोदय सगं ८, शल्लो० १३४ 
अजित दय सगे ८, श्जो ० ३ ०-३२ 
| मश्माधिरे-्प्राज्ममगीरी प> १७३ 
$ हिस्टी ऑफ ओरंगप्रेब भा० ३, प० ३७ 
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जब बादशाह अजमेर पहुँच गया |! 


*( देखो पृ० १८ ) 


४१०, 


इसा बोच मेइतिया राजसिंह द्वारा मेइते ३5 
जञाने को सूचना पाकर अजमेर के फोजदार 
खाँ ने उसपर फिर अधिकार करने ज्ञ र 
किया, और इसी के अनुसार वह अपनी सः 
लेकर पुष्कर पडुचा । इतने में राजसिंह गोत्र 
राठोइ-बाहिनो लेकर उसके मुक्रावते बो 
गया । दोनो तरफ़ तीन दिन तक घोर गुहे 
शाही सेमा को नष्ट कसा छु 
राजसिंह भी अपने आइयों के साथ इसी बुझ 
बीरगति को प्राप्त हुआ & | यह घटना ह 
बदी ६ ( १६ अगस्त ) की है । 
भादों बदी १३ ( २३ अगस्त ) को अता 
सूचना बादशाह को सिली, तब मागः 
(,३ सितरत्रर ) को बह स्वयं अजमेर झी ल 
रवाना हुआ, और उसी दिन उसने पहं 
मुक्काम से अपने शाहजादे मोहम्मद अका 
आगे चलकर अजमेर पहुँचने की आज्ञा पी 


रामलिंह ने खाँजहाँ वहादुर को ४, 
कर एक बार फिर बादशाह को हम | 
महाराज अजितसिंहजी को उग्र द्रि 
दिला देने की प्रार्थना की । परंतु कि 
इसको सूचना राव इंद्रसिंह को हो 

उसके आदमियो. ने अचातक प 

रामसिह के मकान को घेर लिया. 


& मधालिरे-प्राक्ममगीरी ४० 
भजिताद्य सगं ८, श्ळो० 
में इस युद्ध का भारों सुदी ११ को 
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सम्पुख रणं में लइता हुआ शत्रुओं के! हाथों 
माण गया 8 । 

इसके वाद बादशाह के अजमेर पहुँचे ही सर 
बलद ओए शादजादे अकबर को सेनाओं ने मेते 
की तरफ़ होकर जोधपुर पर चढ़ाई की । आश्विन 
बदो २ ( २६ सितंवर ) को बादशाह ने इलाहाबाद 
के सूवेदार हिम्मत््ञां को भो अकवर की सहा- 
यता के लिये भेज दिया % । 

यद्मपि माग में स्थान-स्थान पर इस सम्मिलित 
मुगल सैन्य का सामना कर राठोइ-वीर इसकी 
गति में बाधा खड़ी करने लगे, तथाप अंत में इस 


५ बिशाल सेना ने अपना यागे साफ़कर इदूमंदिरों 


को नए भ्रष्ट करना शुरू किया । मेड़ता, डांडवाना, 
रोहट परबतसर आंद पर भी शाहो सेना का 
कञ्या हो गया । 

इसके वाद ही बादशाह ने सारवाइ के भिन्न- 
भिन्न प्रांतों में अपने फ़ोज रार भेज दिए, और इस 


मकार मारवाइ पर अधिकार हो जाने से उन्मत्त 
‘- ns 


® यह घटना अजितादय से लिखा गदे है ( सगं 


७ शक्लो» ३४-२२ ) | अजित-अंथ से भो इसी 
इष्टि होती है । ( देखो, चंद्‌ ३१ ४-३१६ ) मआसिरे- 
“बसगीरी में सावन में हो बादशाह का इद्र 
को देहजो इजा लेना लिखा है । परंतु बादशाह 


अजमेर आते समय बह. भी शाहो सेना के 
साथ था। 


किसा "किसी 
बादशाह कोया 
` को ड्रिल 


सगात में इसका भादों सुदी $ को 
शा से जोधपुर आना और भादों सुदी 
पर चढ़ाई करना लिखा हैं। उप्तमे यह 
कि झासोज-सुदी १३३ को यह फिर से 
रे अधिकार करने को गया था । परंतु . वहाँ 
सफन्रता नहीं हुईं ) 

भािरे-्चाजमगीरा पु० १८१ 


दाकर यवनों ने भ, इर तरफ़ अत्याचार करने शुरू 
किए । यह देख मंदवाराना राजकषिहुजौ ने रागेडों 
का साथ देना उचित संमको &। और इसी के 
अनुसार राठौड़ों के २५,००० और सीसोदियों 
के १२,००० सवारों ने मिलकर शाही सेना को 
हैरान करमा शुरू किया। ईल पर बादशाह औरं भो 
क्रुद्ध हो गया, और उसने तहव्वरखां आदि सुसल- 
मान-अमीऐं ओर मोइकमसिंद आदि हिंवू-सर- 
दारा ‡ कां मेवाड के भिन्न-भिन्न परगना पर 

* Lord of Udaipur hud to choosy bet- 
ween rebellion and the Joss of whatever 
is dearest to man. The Mughal anuexa- 
tion of Murwar turned his Jett flank aud 
exposed his country to invasion through 
the Aravali passes on its western side, 
While the eastern half of his State, being 
comparatively level, lay open toa foe as 
before. The mountain fastness of Kamal- 
mir, which had sheltered Pratap’during ihe 
dark days of Akbar's invasion, would 


cease to be an impregnable refuge to his 
successor, The annexation of Marwar was 


* but the preliminary to an easy conquest 


Mewar. Besides, Aurangzeb's compaign of - 
temple destruction was not likely to stop 
within the imperial dominions.........On 
the revival of the Jaziya tax, a demand for 
its enforcement throughout his state had 
been sent to the Musharuna. If the Sisodias 
did not stand by the Rathors now, ths two 
clans would be crushed piecemeal, and the 
whole of Rajsthan would lie helpless under 
the tyrants’ feet. So thought Maharana 
Rajsingh. (History of Aurangzeb, vol. IIT, 


कू. 382-383.) 


† दिस्दू। ऑफ भौरंगज़ेब भा०३, पु० ३८३ 
, | मञ्रासिरेःआलमगारी में इन्दी में इद्रसिह का 
भी नाम दै ( देखो पृ १८२ ) 
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अधिकार करने के लिये रवाना किया | साथ ही 
सगसिर सुदी = (३० नवंबर ) को बह स्वयं-भी 
अजमेर से उदयपुर की तरफ़ चला । इस पर 
मोहम्मद अकबर, जो इस समथ मेड़ते में था, 
दिवराई में आकर बादशाह से मिला &॥ पाय 
बदी ६ ( १६ दिसंबर ) को शाहजादा मोहम्मद- 
आजम भी बंगाल से आकर बादशाह के साथ 
हो लिया । जब महाराना को यह समाचार मिला; 
तत्र वह उदग्रपुर छोड़कर पहाड़ों के आश्रप्र में 
चले गए † । इस पर माएवाड़ के बहुत-से 
राठौड़ भी उनके पास पहुँच गए । यह देख बाद- 
शाह ने इधर तो हसनअलो को रानाजी का पीछा 
करने की आज्ञा दी: और उधर उदयपुर में मंदिरों 
को नए-भ्रष्ट' करने का प्रबंध किया । यद्यपि वीर 
सोप्तोदियों ने भी ऐसे समय आ।त्म-बलि देकर 
यवनो को रोकने को बहुत कुछ चेष्टा की, परंतु 
उनके विशाल 'समूह के आगे वे कृतकार्य न 
हो सके | । 
इस प्रकार मेवाड़ की दुदंशा होते देख राठौड़ 
` उत्तजित हो उठे । दुर्गादास तथा सोनग ने और 
भी जोएशोर से मारग्राइ में उपद्रव शुरू करने का 
प्रबंध किया । इसो के अनुसार ये लोग पहले जालोर 
पहुंचे ' परंतु उनके उत्पात से डरकर वहाँ के 


शासक फ़तेहखाँ $ ने इन्हें कुछ दे दिलाकर संधि 


& मश्मरासिरे-द्याजमगीरी प० १८६२ 
| मभासिरे-ध्राळमगीरी पृ० १८६ 
{ मप्रासरे-आल्मगरी प० १८६ 
$ तवाराद्रे-पालनपुर में लिखा है कि वादशाह 
में वि०्स० १७३६ को फागन सुदी १४ को गुजरात के 
सूबेदार की सिफ्रारिश से जालोर, साँचोर भौर भोन- 
भाज के प्रांत फ़तेहज़ाँ को दे दिए थे। (देखो प० ३३ ६) 
ये प्रांत पढे इसके पूजो के अधिकार में भा र 
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खेतासर के तालाब के पास दोनो की मुठ हू 


थे। परंतु इस समय कचल पाळनपुर पर हां झो 


- पर आक्रमण करने की सूचना मिली । 


to अमे .सुद्री 4९८क्नो होना [लल 


चले गए & । 

जते ही इसकी सूचना बादशाह को पिग | 
ही वह चित्तोड को रक्षा का भार शाहजादे गोह, 
अकबर को देकर, चेत्र वदो १ (३० सन्‌ ७ 
की ६ मांच) को उद्ग्रपुर से अजमेर गोलू 
चला † ओर चेत्र छुदो २ ( २२ माचे) केक 
आ पहुँचा । 

इसो प्रकार जञ ३द्रसिह को राठोइसाहन 
के बीलाडे को तरफ जाने को सचना मिलो 
वह भो बद्नोर से इनके मुकाबले को चल! 


दिन-भर तो दोनो तरफ़ के वीरो ने जो लोक 


अधिकार था । यह प्रबंध बादशाह ने रामं! 
दबाने के लिये ही किया था| | 
टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिला 
जिस समय बादशाह उदयपुर पर इमला म. 
लगा था, उसी समय उसे दुर्गादास के 
इस प 
झपनी उदयपुर की विजय को कोइ | 
आया, और उसने सुरुरंबझाँ को विद्वारियों * i 
पर भेजा । परंतु उसके वहाँ पहुँचने के पूव 8 ह 
दंड के रुपए लेकर जोधपुर की तरफ़ 
( देखो भा० २, ए० २९६) 
राजरूपक में भा बादशाह कां 
को रक्षार्थ मेजना लिखा है । परंतु मा 
में-लिखा है कि बादशाह ने उदय मो + 
तरफ़ लौटते समय मुकरंमख़ाँ को ९ | 
बदनोर ) की तरफ़ भेजा या। (१° | 
& अजितोदय सगं &, रळो० जि 
† मप्राधिरुन्न-उमरा ए० १६९ कं ऱ्य 
| राजरूपक में इस घटना को त 


युष * ५ 


की सेना के पैर उखड़ गए $8 । इसके वाद दुर्गा- 


हो दास आदि बोर चेराई गाँव में पहुँचे, और जोध- 
पे | पुर पर चढ़ाई करने का विचार करने लगे । इसकी 
(७ सूचना पाते हो पहले तो इंद्रसिंह ने राठोड़ों को 
कोळे! अपनो तरफ़ मिला लेने की चेष्टा की, परंतु जब 


> 


अनेक प्रभोलन दिखलाने पर सी इसमें उसे सफ- 
लता नहीं हुई, तब बह स्वये जोधपुर चला आया, 
ओर यहीं से बादशाह का सारा हाल लिख भेजा । 
इस पर उसने भी तत्काळ अत्रात्र सुकरमखाँ को 


ल! जोधपुर की तरफ़ रवाना किया । अतः जिस समय 
इह. राठौडें की सेना जोधपुर को घेरकर उस पर अधि- 
बरे, शर करने का उद्योग कर रही थो, उसो समय 


वह यहाँ आ पहुँचा । इस पर ये लोग जोधपुर का 
घेण उठाकर मेवाड़ को तरफ चले गए । यद्यपि 
नवाब ओर इंद्रसिंह ने बहुत कुछ इनका पीछा 
करने की चेष्टा को, तथापि ये उनके हाथ न 
आए †। 


इसके बाद राठौड़ सरदार रानाजो के साथ 
मिलकर { सोजत और जैतारण के ग्रांतों में 
bE: करने और वदा को रबी को फ़ल को 
शटन लगे । यह देख वहाँ के शाही हाक्रिमां ने 


५ अजितोदय सरं ३, शल्लो० २७-४७ । राज- 
शस युद्ध का बि० सं० १ ७३७ का जेष्ठ सुदी 
को दोना लिखा है । 
या ( सग १०, शक्नो० ३-१६ ) । 
साच य a बाल्राडे भोर जोधपुर का इस 
| जेस नहीं [मलता । 
ने - से ज्ञात होता है, राना राजसिइजो 
मंप ढो इ... पेणा जेने के लिये अपने पुन्न राजकुमार 
सेना देकर राठौड़ों के साथ कर द्याया 


३ 


| | भन्ना। 


सार वा 7 ने 
हाल "रल बादशाह का लिख: भेजा । इस पर उसने 


सती! चैत्र, ३०७ तुं० सँ° ] सारवाइ-नरेश महाराजा अजितसिंहं २५७ 
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चलाइ, परंतु सायंकाल के सिह हे > > 
शै तलव्रार चलाई परंतु ल क समय इंद्रसिह भो वि० सं० १७३७ की जेठ बदी ३ (६ मई ) को; 


दाभिदखाँ को सोजत और जेतारण में उपद्र 
करनेवाले राठोड़ों को दबाने के लिये रवाना किया | 
परंतु जव उसे सफलता नहीं मिलो, तव 
बादशाह ने शाहज्ादे मोहम्मदआज्ञम को तो 
चित्तोड़ को रक्षा के लिये भेजा, और शाहज़ादे 
` अकवर को सोजत ओर जेतारण पहुँच राठो« को 
दंड देने को आज्ञा दी | । इसो के अनुसार 
वह ( वि० सं० १७३७ को आपाढ़ सुदो ६-ई० 
सन्‌ १६८० को २५ जून को ) चित्ताइ से रवाना 
होकर बरकी-घाटो के मागे से मारवाड़ का चला। 
उसको सेना के अग्न-भाग का मार्ग साफ़ करने के 
लिये तहव्बरखाँ नियत क्रिया गया । यह देख 
राठोड़ों ने पग-पग पर आक्रमण कर मुगल-तेना 
के बढ़ने में बाधा डालनां शुरू को । व्यावर आंर 
मेड़ते के पांस तो और भो जमकर सामना क्रिया । 
परंतु अंत में सावन सुदो ३ ( १८ जुलाई ) को 
शाहज़ादे अकबर ने दल-चल-सहित साजत पहुँच 
उसे अपना सदर मुक्ताम बनाया | 
इस पर राठीइ भो अपने को भिन्न-भिन्न दलों 
में बाँटकर देश में चारो तरफ मार-काट करने 
ओर देश का उजाड़ने लग । ये लाग जहाँ कहीं 
मोक्का पाते, मुरालों की चौकियों पर टूटकर उन्हे 
नष्ट कर देते या माग में उनको रसद को लूटकर 
उन्हें तंग करते थे। इससे मुग़लों का हर समय 
अपनो च।कियां आदि की रक्षा के लये चो मन्ना 
या इधए-उधर घूमते रहना पड़ता था । यदि राठौड़ 
का एक दल मारवाइ क दक्षिणो भाग जलोर अर 
हू मम्रासिरे-भालमगोरा पृ० १२३ 
त मश्मासिरं-भाज्मगारी पु १६४ । अजितोदय 
_ सग १०, श्लो० २६-:७ 
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सिवाने परं अचानक आक्रमण करता था, तो 
दूसरा मारवाड के पूर्वी भाग गोड्वाइ पर टूट 
पड़ता था । इंप्री प्रका! तीतरा दल देश के उत्तरी 
भाग में स्थित नागारं को लूटता, तो चौथा तत्काल 
इशान-क्रोण के प्रदेश डोडआाने ओर साँमए में 
मार-काट मचा देता था । इससे मुगल सेना बहुत 
ही हैरान हो गई थो ७ । 


उन दिनों राठोंड़ों का मुख्य शिविर नाडोल ` 


में था, और वहीं से ये लोग रानाजी से मिलकर 
मेवाइ के यत्रनों को भो तंग किया करते थे । अतः 
सोज पहुँचते हो शाह ज्ञादे अकत्रर ने तहव्वरखां को 
ताडोल हस्तगत कर कुंभलमेर पर आक्रमण करने 
की आज्ञा दी । परंतु अपने. प्राणों के मोह को 
त्यागकर रणांगण में जूभनेव्राले राठौड़-बीरों का 
एकाएक सुक्रावला करने को उसके सेनिकों की 
हिम्मत न हुईं, इसलिये कई महाने तो तैयारी में 
ही लगा दिए गए।इसके बाद भी मार्ग में निका के 
आगे बढ़ने से फिर इनकार कर देने पर उसे एक 
मास तक खरवे में रुकना पड़ा। अंत में बड़ो 
युशाकिल से जत्र वह सेना नाडोल पहुँची तव फिर 
सुरालों को भय ने आं घेरा । इस पर लाचार होऋर 
आन सुदो ८ (२१ सितंबर ) का स्वयं शाह- 
जादे अकवर को सोजत से वहाँ जाना पड़ा । 
यद्यांप इस समय तक जोधपुर से ( सोजत होते 
हुए ) नाडोल तक मागं में स्थान-स्थान पर शाहो 
चोकियां ल्न रसद्‌ “आदि के लिये मार्ग 
साफ़ कर दिया गया पि तहज्वरख्त्राँ ने 
पहाड़ी मार्ग में आगे बढ़ने त्या र 


५, ha श्र hs 
अत सु अकवर के बहुत दबाव डालने पर 
+ TE 755 


| 
& हिट ऑफर रंगज्ञेब भा० ३, प० ३९२- 
4; 3 £ ३३३ ` 
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आ।श्वन सुरी १४ ( २७ सितंवर ) को क 
बह आगे बढ़ देसूरी को घाटी के पह 


न 
ET 


ही राठोड़ों ओर राजकुमार सीम की सममि्षि | 
ओं ने पढ़ाड़ां से निकल उस पर धा 
दया &। हानो ळर के बोर ऐं दूस को प | 
में बहादुऐे दिखाने लरे । परंतु पू] समला i 
पक्ष को न मिलो 4 | इसके बाद रारे 


को तरफ़ चले आए । इस पर मगसाको। 
(६ नवंत्रर ) का दा[भरखां को उधर बहने 
आज्ञा दो गई । परतु राठोड़ों ने इसकी भी 
परवा नहीं को, आर ड.डवाने | तथा साग; 
जाकर उपद्रव शुरू कर दिया । 
. यह देख मर्गासर सुद्रो २ ( ९३ नवर)! 
रुहुल्लाखां तां माइम्मद अकबर की सहायता करे 
गया ६, आर सुरालजाँ को साँमर ओर डोझार 
& राजरूपक में इस युद्ध का नाइब| 
लिखा है । 

† इिस्ट्रा ऑफ ओरज्ञगब भा० ३ 
३९९ 

| अज्ञितोदय सगं १०, श्लो ६४६९ 

§ हिस्ट्रा ऑफ़ और गज्ञब मे लिखा ह 

मगासर सुदी ७ ( १८ नवंबर ) को बा 
भेजा हुप्रा रुःज्ञाव्लॉँ. नवोन सेना और / 4 
रुपयों के साथ नाडो पहुँचा । उतरे ए 
ने शाइज्ञादे अकबर को शोध्र हा भा. , 
आज्ञा भेजी थो । अलः वह दूसरे री , 
से देसूरा की तरफ़ चला, और व्हा सा # 
सुदी ११ (२२. नवंबर) को उसने 
को भझोलवाडे की तरफ़ रवाना 


पृ० १ 
« 


त 


माग में राजञपूत-वीरो ने सग्सुख पे हं a i 


भाषण मार-काट मचाई, तथापि झपनी ३ 


हिया! 
डू 


ल अक ३७27: tag’ > 
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र के लिग्रे जाने को आज्ञा मिलो । इसी के 
<वें रोज शाहज़ादे कामचख्श का बरुशी- 
मोहम्मद नईम भी अकवर को सहायता के लिये 
भेज दिया गया ® । इम पर राठोइ-सरदार 
फलोधी की तरफ़ चले गए, ओर वहाँ पर युउ को 
सामग्रो आदि का संग्रह कर फिर गोइवाइ की 
तरफ़ लोट आए †। इसके चाद एक वार फिर 
ये मैदान के यु़ों में अपने सबारों और पहाड़ी 
लझइयों में पैदल सेनिकों द्वारा समय-समय पर 
शाही सेना से सम्मुख रण्‌ में लोहा लेकर अथवा 
उनकी रसद आदि को लूटकर या उसपर तैश 
आक्रमण कर यथासंभव उसे तंग करने लगे । 
इधर यह सव हो रहा था, उधर दुगांदास ने 
मारवाइ के उद्धार के लिये पहले तो गुजरात को 
तरफ जाकर उपद्रव करने का इरादा किया, परंतु 
अंत में एक नवीन युक्ति सोच निकाली । उसी के 
अनुसार उसने शाहजादे महम्मद मोअज्ज़म को 
अपने पिता का पदानुसरण कर राठौड़ों को सहा- 
यता से वादशाह बन जाने के विषय में पत्र लिखे। 
"र जब इसमें सफलता की आशा न देखी, तब 
इसी विषय की बातचीत ~ की बातचीत शाहजादे मुहम्मद अकः 


5 भोन उत्त के झवाडा आम में पहुँच €र ठहर गई । 
( देखो भा० ३, प० ३३६-३३७ ) 

$ मग्रासिरे-याज्ञमगारी ०१ 8३ 

| घजितोदय सर्ग + ०, श्लो० ९२-१३ 
हि व गो से इतना क्रुद्ध हो गया था कि 
` अपने पा के उजाड देने तक तो उद्यत था | उसने 
र प को अजा दे दी थी कि जोधपुर और 
९ जला दो, फलवाले दरडमों को काट दो, 


® पञ्द्कर गुलाम बना डालो, और सारी 


ग सूः खो। ) 


£) "६५. 
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बर से शुरू की । इस पर उक्त शाहज़ादे ने अपने 
अधीनस्थ सेनापति तहव्बरजाँ से सलाह कर इस 
वात को अंगीकार कर लिया, और अपने वादशाह 
हो जाने पर महाराज अजितसिंहजी को उनका 
राज्य लोटा देने की प्रतिज्ञा की । 
इसके बाइ ही दुर्गादास आदि सरदारों ने शाह- 
जादे अकबर से मिलकर नाडोल में उसका वाद- 
शाह होना घोषित कर दिया |, ओर साथ ही 
ये लोग उक्त नवीन बादशाह को लेकर पुराने बाद- 
शाह ओरंगज्जव पर चढ़ चले। जैसे हो इसको 
सूचना ओरंगजेत्र को मिली, बैसे ही एक बार तो 
वह बिलकूल ही घतरा गया; क्योंकि उस समय 
उसके पास कुल मिलाकर दूस हज़ार से भी कम 
अनुयायी थे । अतः उसने अपने निवासस्थान के 
चार तरफ़ मोरचे वेंधवाकर पास को पहाड़ियों 
पर तोपें लगवा दीं । इसो बोच वि० सं० १७३७ 
की माघ चदा ३० (ई० सन्‌ १६८१ की ६ जनवरो ) 
को शहावुद्दोनखां भो, जो सोनग ओर दुर्गादास 
को गुजरात को तरफ जाकर उपद्रव करने से 


& अजितोदय और राजरूपक में अकबर को 
तरफ़ से इस ग्रस्ताव का किया जाना लिखा है । 
( देखो सगं ११, श्लो ० ४-६ ) 

| यह घटना वि० सं १७३७ की माघ बदी ३ 
( ई० सन्‌ १६८१ की ३ जनवरी ) को है। 

हिग्ट्रो ऑफ्‌ औरंगज़ेब ( भा० ३, ४० ३९८) में 
इस घटना का समय ई० सन्‌ १६८१ को १ जनवरी 
लिखा है । उसमें यह भी निखा है कि इस काय में 
मद्दाराता राजसिंह का भी हाथ या, परंतु २२ ऑवरो बर 
( वि० सं० १७३७ की कात्तिच सुदी ३० ) को उनकी 
सृत्यु हो जाने से उस समय यह काये न हो सङा । 


तः कुछ दिन बाद उनके उत्तराधिकारी महाराना 


जयसिंद के समय यह कार्य संपत्न हुआ । ( देखो 
भा० ३ प० ४०३ ) 
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रोकने के लिये सिरोही की तरफ़ भेजा गया था, 
अजमेर लौट आया । यह मीरकखाँ को भी, जो 
शाहज़ादे अकबर के साथ था, सममा-बुझाकर 
अपने साथ ले आया & था । परंतु अपने 
बादशाहत पाने की खुशी में मस्त हुए और नाचः 
रंग में लगे अकबर ने इधर कुछ भी थ्यांन नहीं 
दिया । इसी प्रकार धीरे-धीरे और भो कई अमीर 


उसकी सेना से निकल गए † । ह 
जब ७-८ दिनों में इधर-उधर से आकर कुळ 


सेना ओरंगज्ञे ब के शिविर में इकट्टी हो गई, तब 
वि० सं० १७३७ को माघ पुदी ४ ( $० सन्‌ १६८१ 
को १३ जनवरो ) को वह अजमेर से निकलकर 
६ मोल दक्षिण के दोराई-नामक गाँव में पहुंचा । 
बदी पर उसे शाहजादे अकबर ओर राजपूत- 
सैनिक्रों के कुड़की में ( अजमेर से नेऋ त कोण में 
२४ मील पर ) हाने को सूचना मिलो । उस समय 
अकबर के पास करीब १६ हज़ार † सेना थो। तीसरे 
दिन बादशाह ओरंगज्ेब वहाँ से और भी चार 
मील दक्षिण के दोराह्या स्थान. पर पहुंचा §। परंतु 
यहाँ से आगे बढ़ने को उसको भी हिम्मत न हुई। 
जसे-जेसे शाइजादे अकबर और बादशाह 
औरंगज़ब को सेताएँ परस्पर निकट होती जाती 
थी, वैसे-ही-ैसे बादशाही अमीर अकबर की सेना 
& मप्रातिरे-ग्राब्रमगारी प० १३६-१३३ 
† इसी बीच हामिदज़ो भी बादशाह $ पास पहुँच 
गया था, ओर शाइज़ादा मुप्रउङ्गम भो शीघ्र ही पहुँ चने- 
चाला था । 
4 हिस्ट्री ऑॉफ्‌ औरंगज़ेब में ३० हज़ार सेना का 
होना जिखा है । ( देखो भा० ३, पृ० ४३० ) 
8 हिस्ट्रों ऑफ औरंगज़ेब में लिला हे कि यहाँ 
से दो रास्ते निकलते थे । ए% परिचम की तरफ़ ब्यावर 
होता इभा मारवाड को, और दूरा पूर्व की तरफ़ 
. झागरे को जाता या । ( देशो भा० ३, प० ४१० ) 


NNN SSAA "४४ 
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& मम्रालिरे-श्रालमगीरो में बादशाह 


रखो बादशाह क पास जाने ल र 


` मभ से मिल 
सुरे शाइषज्ञादे के बादशाह मोही 


से निकल-निकलकर शाही लश्कर ग 
थे। यहीं पर शाहजादा मुअज्जम भी, मे 
आहर शाही लश्कर के साथ हो ग्या र 
बाद यहाँ से वादशाद ने पहले तो पत्र ध 
अकबर को धोका देने को चेरा को, पतुः 
इसमें इसे सफलता नहों हुई, तत्र उने इ 
सेनापति तहव्वरखा को &(उसके ससुर) शाक, 
के द्वारा भय ओर लालच दिखला ऋ 
तरफ़ मिला लिया ! इस पर वह भी पहर णा? 
पर चुपचाप अकबर के शिविर † से 
बादशाह को डेवढ़ो पर जा पहुँचा । परु 
4 


| 


| 


मार डाला गया । 
इसी बीच राठोड़ों को भो तहव्त्र के गण 


पास चले जाने को सूचना मिल गई । झम 


संदेह में पड़ गए और इनका विश्‍वास क्र _ 


से भो उठ गया {। ऐसी अवस्था मेर । 
हो 


लिखा है । ( देखो पू० २००-२०१ ) यह तइ | 
का ख़िताब था, जो बादशाह ने उसका मेवा है 
स्थक्ष में दिखलाई हुईं वोरता के उपल मं १ 
( देखो मश्नाभिदलउमरा भा० ३, ४ क्त 
हिस्ट्री ऑफ़ ओरंगज़ेब भा० ३, २९ ३३१ 

+ उस समय दानो सेनाओं के ब 
मोद का हा फ़ासला था । 


जख्पक मे लिला है किं 
{ राजरू ह द 


शस्र खोलकर आंदर जाने से इनकार केः 


आति पती ag Te" Sag og SE 


राठौड़ों से भो कहा दिया रिं में 
ज्ञादे अकबर के बीच पइ रर संधि वे 


होता है । अतः अक में इसको अं की) 
नहों रख सरता । आप ल्वॉगों 
क्ौट जाना चाहिए । 


रि 
बी० ए० स्मिथ ने अपनी र | न्न 


f | की आज्ञा न होने के कारण उन्होंने इस 


कैत्र १०७ तु० सं० ] 
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Ps 
उप्तह साथ छोड़ पोे दट गए। जत्र प्रातःकाल होने 


पर इस घटना की सूचना शाहजा रे अकबर को मिली, 
तत्र वह बहुत घवराया। उस समय उसके पास केवल 


न 
इंडिया में लिखा दे झि स्वयं बादशाह ने राजपूर्मों को 
घोका देने के लिये शुत्र के नास का पत्र लिखकर 
उनझे हायर में पहुँतता डया था। हपी से वे जोग 
शाहज़ादे को बाप से सिना हुआ समझा उपसे अ्रलग 
हो गए । ( देखो पृ० ४४१ ) 

हिस्ट्री आँफ औरंगज्जोब से भी इसकी पुष्टे होतो 
है। उसमें लिखा हे कि बादशाह ने उस पत्र में क: 
बर को लिखा था कि मैं तेरे राठोडों को घोडा देकर 
फ॒सा लाने से बहुत प्रलज्ञ हूँ । कल प्रातःकाल के युद्ध 
में मैं ग्रागे से उन पर आक्रमण करूँगा और तु पीछे 
से हमला कर देना । इससे थे आसानी से नष्ट हो 
जायेंगे। जब यह पत्र दुर्गादास को मिला, तब वड इसके 
बाबत अपना संदेह मिटाने को श्रकवर के शिविर में 
पहुँचा। परंतु उस समय अद्धंराज्नि से भी अधिक 
समय बीत चुका था। अतः अछूवर ग़हरी नोंद में 
- सोया इआ था। ऐसे समय यद्यवि दुर्गादास ने उसडे 
। .पंगरक्ष्ो से उसे जगाने को कहा, तथापि ऐसा करने 
बात के मानने 
| ` हकार कर [दिया । इससे दुर्गादास क्रुद्ध होकर 
| शेर गया । इसके बाद उसने तहब्वुरस्रौँ की तलाश 
षो] परतु जब उसके भो शाही सेना में चन्ने जाने 

भ समाचार मित्रा; तब तो राठौड़ों का संदेह इढ़ हो 
। "या, थोर चे प्रात:काल होने के ३ घंटे पूर्व ही अकबर 
- ती जब को लूटकर मारवाइ की तरफ़ लौट गए । 
' (की ठ शाही सेना-नायक भी बादशाष्ट से जा 

ह खो भा० ३, पु० ४३४-४१४ ) 
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२५० सवार ही रह गए थे। अतः वह वाप के क्रोध 
से बचने के लिये अपने कुटुंब और माल-असवाव 
को लेकर १० कोस के फ़ास ते पर ठर्रे हुए राडेड़ों 
की शरण में चला । यह घटना वि० सं० १७३७ 
की माघ सुदो ७ ( ३० सन्‌ १६८९ की १६ जन- 
वरी ) की है। उसको यह दशा देख राठोड़ भी 
असलो भेर को समक गए | इसो से दूसरे दिनि 
रात्रि में दुर्गादास ने उसके पास पहुँच उसे अपनी 
शरण में ले लिया | परंतु इस समय तक मौका 
हाथ से निकल चुका था । अतः वे उसको साथ 
लेकर जालोर को तरफ़ चले गए & | 

इस घटना से बादशाही शिविर में बड़ा आनंद 
सनाया गया । इसके बाद बादशाह भी शहाबुद्दीन 
खाँ, शाह आलम, कुलोचखाँ, इंद्रसिह आदि को 
वाग्रियो का पीछा करने की आज्ञा देकर स्वयं 
अजमेर को लोट गया †। | 

[ क्रमशः 


8 अजितोदय सगं ५१, श्लो ० १२-१६ 

† म्ासिरे-्रालमगीरी प० २०३। हिस्ट्री ऑफ़ 
यौरंगज्ञोब में लिखा है कि बादशाह औरंगज़ोब ने 
शाइज्ञादे मोथज्ज़म को सेना देर अकबर को पकद्ने 
के लिये मारवाड़ की तरफ़ रवाना किया, और साथ ही 
तमाम शाही चौकियों के अफसरों डे नाम भी इधर- 
उधर के मागो को रोककर अकबर को राजस्थान से 
बाहर न जाने देने को ग्राज्ञा .लिख भेजो । ( देखो 
भा० ३, पु० ४३६-४१७ ) 
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जकल हिदी के समाचार-पत्रों 
और मासिक पत्रों में जहाँ- 
ताँ राष्ट्र भाषा के प्रश्‍न 
एर चर्चा डो रद्दी है। 
गोलाई तुजसादासजी के 
शब्दों मे घनी, -ग़रीब, 
ग्राम-नर, नागर; पंडित, 
४ सूद, मलीन, उजागर; 
कवि--सब नर नारी, निज-मति के अनुसार, 


विषय पर अपने उच्च 
विचार प्रकटकर इसका 
महत्व और भी बढ़ा 
दिया है। ऐसी अवस्था 
में भी अपने नम्न विचार 
अपनी अल्प मति के 
अनुसार प्रकट करने का 
साइस करता हूँ । 

बुछ दिन हुए, एक उच्च- 
शिक्षा-प्राप्त मेम ने यह 


जानकर कि इन पंक्तियों का 

लेखक एक हिंदी-शिक्षक शिक्षा का न 
है, बातचीत के अवसर पर रदखा गयां है i 
उसमे कहा कि भविष्य में झन्य आमाण, 
हिदी एक महत्त-पएर्ण भाषा शिक्षा मै. बार ५ | 
होरेवाली है, लेखक ने मेम है । इममे क्ष ही 
के विचारों से सहमत TT | 
होकर सतोष प्रकट किया बहुधा प्रजा की 4 
और उने इम विषय | को पुद 

के ज्ञान ढी प्रशंसा की | श्रीपत कामताप्रसाद्‌ शुरु कामा ब 
यथार्थ में अँगरेज्ञ लोग चौर इम देश के भ्रन्य-भाषा-भाषी इस नीति से प्रजा को एक प्रकार ने 


सजन इस विषय पर जितना अनुशग और उत्साह हें । इस उपाय से वे प्रजा की भाषा म. 


प्रकट करते हैं, उतना इम हिंद'-भ।षा स्वय नहीं करते । कष्ट से भी बच ज़ाते हैं । 
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राष्ट्रनिर्माण में भाषा को एकता ढी बही प 
श्यङूता दोस हैं । लोगों में ध्न की भिन्नता भशे { 
दो, उनके आकार-प्रडार, रीति-रस्म घौर सा 
अंतर कों न हो, उनकी दिचार-प्रणा्धी में भा स्रा 
न रहे, पर उनमें विचार-विनिसश और राष्ट्रीय प्रात). 
लिये भाषा छी एकता अवश्य होनी चाइिए। शा | 
कार्य में भी शास डों और शालितो को एक माई | 
आवश्यकता पड़ता हे । विदेशों शासक तो इस प्रास 
कता का बहुधा यहाँ लङ दुरुपयोग करते हहर | 
अपनी भाषा को प्रज्ञा पर तरल-पूर्वक लाद देते है १ 
जज बीसवीं शतामिरं 
भी निज्ञाम के राधा | 
इस अत्याचार काश 
दिखाई देता है। भ॑ 
अधिकांश छोगों | 
मातृ-भाषा तेतयू ए 
मराठी हाने पर मौ 
पर शासक दी री 
डदू-भाषा लादी १. 
है । इतना ही नही 
के विशत विधा 


| 
| 


तालान मे सरबारा रामा औँ काह कप [7 ्स् में सरञारा राष्ट्रभाषा अँ र्गा हो गई 
है। सरकारी भर राष्ट्रीय अनक मः९र-पणं जिषथ इसी 
माषा में लिखे जाते हैं। राजनोति७ परिषदों में बहुधा 
इसी भाषा का व्यवहार होता है आर जित विषयों का 
संबंध ठेठ प्रजा से हे वे भा झैँगरेज्ञ'-रूप में प्रकाशित 
होते हैं । कहें नता भी उएयागिता की दृष्टि त अपरे 
ही को राष्ट्रभाषा माने के पच में हैं। उनके तामयिक 
पत्र भी बहुधा औँपरंज़ी में प्रकाशित होते हैं और वे 
सरकार के जानने के लिये अपने सहृस्व-पूणं वक्तब्य 
'अकाशित करने में इमा सादा का उपयाग करते हैं। 
साथ हीर्भ्यं चेगरेज्ञा-सापा छी यार्‍यता भी इप समय 
ऐसा है कि उसमे उच्च कोटि छा साहिस्य और उत्तम 
मसाकब्यंजकता है । ऐसी अवस्था में यह बात संभव नहीं 
'दिखाई देता कि छह वर्षा तक कोई देशा भाषा अँगरेज़ी 
का स्थान ग्रहण कर से । यदि भारत के भावी 
स्वराज्य में बर्मा-प्रदेश दिदास्तान का एक भाग माना 
जाय, तो बर्मी ज्ञोगां के लिये तो आअँगरंज्ञों के बदले 
भारत को किला देशा-भापा का प्रयोग और लोगों की 
अपेता अधिक कष्टकर होगा । इस प्रकार अँAरेज्ञा का 
आसन डिगाना सहज कायं नहीं ह । 

मान लिया जाय कि आगे कभी अँगरेज्ञी के बदले 
अथवा उसके अतिरक्त किसी एरु देशो भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने की आवश्यकता होगी, तो ऐसो देशा 
मे हिदोस्तान की केवल दो ही आषाएँ ऐसी हैं जो 
इस देश में गभर सभी जगह थोडे-बहुत परिमाण 
में समझी जा सकती है, और जिनके विषय में राष्ट्र 
भाषा के संबंध से विचार किया जा सकता है। वे 
भाषाएं हिदी और उदू हैं । इनमें से यद्यपि उदू. 
हिंदी की एक उप-भाषा ही है अथवा यों कहिए कि 
दोनो '"8दोस्तानी'? की उप-भाषाएँ हैं, तथापि सुसल- 
मानी राज्य के प्रभाव सथा मुसलमानों के प्रशंसनीय 
भाषा प्रेम के कारण उदू को भाषा का महत्त्व प्राप्त 

गया हे । इतना ही नहीं, इस भाषा के समथक 
भोर वतक उसे स्वाभाविक और दिंदो को कृत्रिम 
भेद करने का भी प्रयत्न करते हैं। इसके विरुद्ध 


अनेक लोगों की दृष्टि में हिदी के कृत्रिम रूप 


' भी उसके स्वाभाविक होने के झनेक प्रमाण पाए 


राष्ट्रभाषा और हिंदी 


SSNS 
RRNA ANS nn 


जो “हिंदा” और “उदू ” नामों का झाडा मिटाने 
के विचार से उनके बदलले 'इिदोस्ताना?? नाम रखना 
चाहते हैं भौर उप रूप में हिंदी और उदू के 
सहज शब्दों झा समावेश करते हैँ । यद्यपि यह एक 
मकार का समझोता है तथापि यह विषय भा मत- 
भेद से मुक्त नहीं है। सब स आधक आश्चयं और 
विनोद्‌ डी बात तो यइ है कि स्वथं "हि दो स्तान?? 
शब्द्‌ ही के विषय में लाग ए७-मत 
इसको “हिदुस्ताना” और कई एक 
लिखते हैं, भीर कोई भी दल अपने 
नहीं मानता । 

दिदी और उदू" आज्ञक जैसी व्यवहार में बोली 
और लेखों में लिखा जाती है. वेला इंदू भर 
सुमलमान-दोनो को प्रिय नहीँ हो सकती । 
साधारण बातचीत में भी, हिदू “रीति” आर मुसलः 
सान “रस्म” कहेगो, चाह दोनो क्लोग दोनो शब्द 
मिळाकर ''रीति-रस्म” भले हो कह लें । इसी प्रकार 
घर्म-विषश्र में एक ' पुनर्जन्म” दौर दूसरा “तना उ ख'? 
कहेंगा । सरी समक में कतिना ही समय बीत जाय, 
पर “पिता”? ''वानिद'' अर “वाजिद” “पिता” न हो 
सकेगा । ऐसी विषम अवस्था में भा हिदू और मु मल- 


५हिदुस्थाना?” 
मत का नरष 


मानों के मेल के समान कभी-न-कभं हिदी ओर 


रदू का मेल कराने की आवश्यकता होगी । “मोटा- 
ताज्ञा”, “धन-दौलत”, ''काऱजञ-पत्र? आदि दुरगे 
शब्दों के समान दुरंगे वाकय और दुरंगी ( हिदोस्तानी ) 
भाषा तैयार करना आवश्यक होगा । यद्यपि भाषा 
किसी एक व्यक्ति के बनाने से नहीं बनती--ईक्तु 
क्रमशः झाप-दी-भाप उत्पन्न होती आर बदलता जाती 
है--तथा|प राजनीतिक और दूसरे कारणों से समय- 
समय पर उसमें परिवतंन क्या जाता है । शिवाजी 
के समय में थरबी-फारसी शब्दों के बदले संस्कृत- 
शब्दों का उपयोग इस कृत्रिम परिवतेन का एक उदा- 
हरण है। आज्ञ भी कई खेखकों में हिंदी या उदू' के 
स्थान में “हिदोस्तानी” भाषा के प्रयोग की प्रवृत्ति 
दिखाई देती है। 

यदि "हिंदोस्तानी” नाम की आव में उदू का 
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नहीं है। कहे - 


®. 
र 


प्रचार न किया जाय और मुसलमानों को हिदी-ब्दो जाता है; जैसे “जहॉ.-कही डाडिम डे र 
से घृणा न हो, तो हिंदुथरों को संभवतः ५हिंदोस्तानी?” 
नाम स्वीकृत करन में कठिनाई न होगी । यह बनी 
हुई “हिंदोस्तानी'! भाषा कदाचित्‌ हिंदी और उंदूं- 
साहित्यो की उन्नति में सहायक न हो सकेगी; इस 
लिये इन भाषाओं और इनके साहित्यों की उन्नति 
अजय-्अलग होती रहेगी । यह बात कभी संभव नहीं 
है कि आगे चलकर हिंदी ग्रौर उवू'-सा हितयों में किसी 
प्रकार की समता स्थापित हो सके, क्योंकि दोनो की 
रचना-शैज्ञी, काव्य-कत्पना, धम-संस्कृति और सामा- 
जिक विचारावल्ली में बहुत ही भिन्नता है । 
जो जोग राष्ट-भाषा के प्रश्न पर विचार करते हैं, वे बहुधा 
दो बातों पर बहुत बन्न देते हैं। एक तो थह कि भाषा 
ऐसी सहज हो जिसे साधारण पढ़ा-ज्षिखा मनुष्य समझ 
सके और दूसरी यह कि उसमें संस्कृत थौर अरबी- 
फ्रारसो के शब्दों के उपयोग का कोई कडा बंधन न हो। 
ये दोनो बातें कहने में जितनी सहज हैं उतनी करने में 
नहीं । राजनीति और दूसरी विद्याओं से संबंध रखने- 
वाले अनेक विषय ऐसे जटिल हैं कि वे सहज भाषा में 
. लिखे जाने पर भी बहुधा साधारण पढ़े-लिखे. लोगों 
की समक में नहीं था सकते । अँगरेज्ञो के सामयिक 
पत्रों झी भाषा भो विलायत का किसान, मज़दूर अथवा 
सिपाही सरल्लता से नहीं समक सकता । बात यह है 
कि शास्त्रीय विषयों का विवेचन साधारण भाषा में करने 
का उद्योग एक दुप्कर काये है । यथार्थ में उच्च विचार 
शिक्षित जोगों ही के लिये प्रकर किए जाते हैं, और 
यदि वे उच्च भाषा भें प्रकट किए जाये, तो भी शिक्षित 
का के डर सकते हैं। दूसरी बात भाषा- 
ना को कळा से संत्रंध 
थधिद्बांश में रचना के Bi i र तीवर 
हीं-कहों वक्ता 
- वा लेखक की रुचि पर निभर है । ऐसा नियम है क्कि 
. जिस रचना में शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 
3 
» और घमं के न्य पाखंड mer 
तथा अनुदारता की छाप 
देश पर खूब ळग चुकी थी ।” इसी तरह साधारण भाषा 


` की रचना में कठिन शब्दे का प्रयोग भी दोष-पूर्ण माना 
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ख़लल-अज्ञीम चाळे हुआ ।” ऐसे प्रयोग 


| 
| 
| 
क | 
१ उने भ | 


पर भी आजकल ळी हिदी अथवा हिदोस्तानी इ 
वाली रचना में विशेषतया पाए जाते हे | 
हिंदोन्रचना की असंगति में सबसे बड़ा दोष. 
मदार का जोढ़ा हे । जेखकों के सन में गो. 
भाषा का शठद रखने की इच्छा दोती है, वहां ३ स 
स्थापना कर देते हैं; जैसे '*निहायत शोचनीय न 
“नेतिक ज्ञाव्ता में अझुयित्त इजाज़तः', "ट्स होरे 
संख्या की क्रेद नहीं ।” इसमें से कुछ लोगो ढा फार 
यह अनुमान है कि हिंदी-वाल्यों के बीच-बीच मे ह 
शब्द रख देने से हमारी भाझा संस्कृत के पका है. 
झअरबी-फ्रारसी के बहिष्कार के दोष से मुक्त होक 
है; पर इस उपाय से सी इस लोग अपने मुफ्त 
भाहयों को संतुष्ट नहीं झर सकते; क्योंकि े ग्र 
"हिदोश्तानी?? आषा सें झी सहज हिंदोळा 
स्थान नहीं देते; जेते “मेरे सकान में जो पाने पुरे 
किया जाता है, उसके क्ाबिल-ऐतराजञ की तफ र 
में आपकी तवज्जुड को सुख़ा।तब करता हूँ।” | | 
हिंदी के कई एक लेखळ व्याकरण को र | 
दृष्टि से देखते हैं, और इस दोष के कारण भौदे । 
रचना के गौरव से गिरते हैं। अन्य भाषाओं है द 
हिंदो-अनुवादक भी इस दोष की बृदि कवर, | 
अंगरेज्ी का अनावश्यक अनुकरण दरे ही: 
भी हिंदी के व्याकरण को बिग्राइते ६! म 
वर्तमान अस्थिर अवस्था में तरुण लेखकों को ग की 
करने का अच्छा अवसर मिल रहा है! त 
भाषी हिदो-जञेखक भी बहुधा हिंदी-भाषां को नि 
कर देत हैं। ऐसी अवस्था में दिदी को पत. 
रता भो प्राप्त हाना कठिन है । गीर 
राष्ट्रभाषा का रूप निरिचित्‌ करने में ९* का 
नाहे पारिभाषिक शब्दों की रचनों की है! ई | 
ने अपनी भाषा के राजनीतिक और सा | 
भाषिक शब्द बनाने के बदले अविश * ih 
तेसै जे किए हैं; नषे जब, ४. 
स्यू, पोजिदिक, एडिटर, पकूर, पा F i 
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झपने ही शब्द पसंद नहीं, तब ये संस्कृत के नेता, य +-++++--- नहीं, तब ये संस्कृत ळे नेता, 
प्रस्ताव, समाळो चना, राष्ट्रीय आदि शद क्यों जेने 
ज्ञगे | कई वर्ष पहले प्रसिद्ध कोएकार फैलन साहब ने 
संस्कृत और अरबी-छारखां शड्दों के बदले सहज दोः 
स्तानी ( भ्रथवा ठेठ हिदी )-शब्द्र गढ़ने का प्रयत्न 
किया था; पर उनको योजना सफल न हुई । उने 
रचे हुए शब्दों के कुछ उदाइरण ये हे-- 


अँगरेजी हिदी उदू हिदोस्तानी 
Centre of गुरुस्व-यडर सरकले 
6727 | ्पंि-केंद्र सरकज्ञेसिङ्क बोक-बीच 
Diagonal कणं चत्वर कोनोरेखा 
Education शिक्षा. तालीम पढ़ाई-निखाई 

पारिमापिक शब्दों की विपमता को दूर करने के लिये 


यही एक उपाय हो सकता है कि राए-भाषा में हिदुभों 
के लिये संस्छृत भोर झुललमानों छे जिये अंगरेज्ञा के 
पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाय, जिन्हें 
उन्होंने स्वयं ग्रहण किया है । 

राह-भापा का रूप निश्चित हो जाने पर लिपि का 
मरन आता है। इसमें हिंदू लोग स्वभावतः देवनागरी- 
लिपि को और युसलमान शाभी-लिपि को पसंद 


| ऋरंगे। हमारे इन भाइयों का तो यहाँ तक कहना है 


कि उदू' शब्द्‌ देवनागरा-लिपि में लिखे ही नहीं जा 


सफज्ञता-पूव॑क ब्िखी जा रद्दी है, तब उप्तके देवनागरी- 
लिपि में लिखे जाने में क्या बाधा है? इस विषय सें 
महात्मा गांधी ने यह मत प्रकट किया है कि राष्ट्र- 
भाषा के लिये दोनो लिपियों का प्रयोग हो सकता है, 
पर अंत में उसी लिपि का प्रचार बढ़ेगा जो दोनो में 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। न-जाने महात्माजी का 
अजुमान ठोक निकलता है या नहीं; पर यह घात 
निश्चित है कि मुसलमानों के जिये हमें राष्ट्र-भाषा में 
उदूं-शब्दों के साथ-साथ उदूँ-लिपि को भी स्थान देने 
छो आवश्यकता है । जिल प्रकार उनके विना स्वराज्य, 
की समस्या इल नहीं हो सकती, उसो प्रकार उनकी; 
भाषा और उनकी लिपि के विना राष्ट्र-भाषा का प्रशन 
भो नहीं सुलझाया जा सकता । 
इस लेख का सारांश यह है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप 
का निर्णय इतना सहज नहीं है, जितना हम लोग उसे 
समते हैं । पं० प्रतापनारायण मिश्र का पुराना मंत्र, 
“हिंदी, हिंदू, दिदुस्तान'' आजकल कीलित हो गया 
है। इस भाषा का यथार्थ निर्णय दोनो जातियों के 
सस्मिलित-प्रयन् और सद्विचार से ही होगा। राष्ट्रीय 
महासभा को भो इस दिशा में नेहरू-रिपो के समान 
एक याजना उपस्थित करनी होगी । तथापि इस बात 
की सावधानो अवश्य रखनी होगी कि माव को प्रधानता 
देते समय भाषा अशुद्ध ओर अस्पष्ट न हो जाय । 
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क्ते । सालूम नही, जब उदू. रामन-ब्विपि में 


ANN 
बाल-ना॥त-कथा 
( दो भाग ) 

"ह पुस्तक हिंदू-विश्वविद्यालय, काशा के प्रिंसिपल और प्रो-बाइस चांसलर श्री ए० बो० प्रूव 
4. ९२, एलएलू० बो० की लिख! हुई है। आपने महाराजा साहब बड़ांदा के आज्ञानुसार 
पेडादा-राज्य की पाठशालाओं के लिये इस ग्रंथ की, गुजराती में, रचना को थो । पं० बद्रीनाथ 
वी ° ए, अध्यापक लखनऊ-यूनिवर्सिटी ने इसका हिंदी-अनुवाद किया है । पुस्तक कितनी 

भेटि को है और बालकों के चरित्र पर इसका कितना अच्छ। असर पड़ेगा; इसका अनुमान 
सी से किया जा सकता है कि विद्वान्‌ लेखक इस विषय के प्रकांड पाडत दै, आर चरित्र-गठन- 
भवधो पुस्तकें लिखने के लिये आपसे बड़ा अधिकारो इस देश में मुश्किल से मिलेगा । 

दो भाग में है । अत्येक भाग का मूल्य १) दै । दोनो का मूल्य २॥), सजिल्द ३॥) 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
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हृदयो दगा र 


| कुमारी शकुंतला गुप्ता 


Po न्य $, सर्ब-नियंता ! तुमे आलिगन 
ह करने के लिये मेरी भुजा५ 
वारंवार उठने का प्रयत्न 
करतो हैं ; परंतु ज्यांही में 
आगे बढ़ता हूँ, तेरी मूत 
मेरो आँखों से आमल हो 
जातो है, मेरे हांथ फैले ही 
रह जाते हैं । चारो।आर आँलें खालकर तुफे देखे 
का प्रयत्न करती हूँ, परंतु तेरी अदृश्य प्रतिभा 
कहीं भी दृष्टिगाचर नहीं होती । य्यांही मै 
आँखें मॅद्कर कुछ ध्यानावस्थन होता हूँ कि तुम 
शंख, चक्र, गदा; पद्म धारण किए मेरे सम्दुख 
उपस्थित हो जाते हा, में अवाक्‌ हो निस्तब्ध बन 
जातो हूं। हा ! अज्ञान-बश तुम्हारे रूप-पोयूष का पान 
करने के लिये ज्यांह नेत्र खालती हूं, तुम्हारा पद- 
चिद्द तक दिखाई नहीं देता। आशा निराशा में 
परिवर्तित हा जाती है । 
हे हृदयेश्‍वर ! जहाँ तुमने इतने महापापियों का 
उद्वार [कया है, आज मरे लिये ही इतनी देर क्‍यों 
` हो रही है | मुके इस अंधकार-मय संसार में एक 
शरत्‌-पूंणमा के चद्रमा की भाँति चमका दो, जस- 
से मेरो शांतल छाया लाखों ज्वलित हृदयों को 
शोतल करने में समथ हो | . 
माता-पिता का रांधर तो संतान का नाम लेते 
ही द्रवित होने लगता है, फिर वे उनको विपत्तियों को 
क्याँकर देख सकते हैं । परंतु आश्चयं है, आज 
आपका हृदय कैसा दो गया है, जो मेरे दिन-रात 
के कराइने को सुनकर भी नहीं पसाजता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुधां 


“é हिँ डी प्र 


` दिखाना था, तो किसी बलवान्‌ पर तो 


भाकर” ] 


हा ! इतनी निष्ट्रता ! यदि अपना पा 


भला कहा में नत्रयाबना-पुकुमार अरत ३ 
कहाँ तुम्हारो भयं ऊर निष्टरता ! यह ग्रम 
तृण का मेल केसा । 

हे दुःख भजत ! आज तक ता यह हस फ 
का छाटा-सा पिड हाने पर भो पत्थर बनाइ 
सांसारिक विपत्तियों को, मूक होकर, सहर ३ 
रहा; परंतु हा ! अनन तो यह क्षण-क्षणमं गा 

ति पिघलता जा रहा 

अब इसमें बह शाक्त नहीं, जो मंमटों बोल 
हुआ भो घेथंबान्‌ बना रहे। नेत्रों के रासते 
सारा रुधिर जल में परित्रतित होकर ब 
रहा है। 

हे असहायों के सहाय ! बताओ ए 
मेरे दुःखित हृदय को वेदना को कोन पुनेगा! 
चिल्लाते गला दुख गया, आँखें मुद * | 


स्री 


EEE आ नाक नकाबकाननकुछा बडा व 


कळ 


~ 


है 
कोई भो चीत्कार तुम्हारे कण कुइर प Pl ९ 
प्रतोत होता है, तुममें भी पुरुष 
फिर भला ख्लियों के दुःख को को है 


उनको आहों को तो सुनी तुती | 
देते हो। | 
हे हृदय़ाविदेव ! आओ ' आओ श | \ 
हुए दुखित शकंत को हृदय ने 
वह शुभ घड़ो कत्र दागी; जब दुत द ५ 
से मेरे दग्ध हृदय को शांत करोगे | 
सदा तुम्हारे आने की राह पर 
जोदते. रदत ई, कर्ण पति 


| क.९७०१०€०] हृदयोद्गार २२७ 
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` द्रा को सुनते रदत है । हेरय सह कहता हा ! फूट गया, अरे फूट गया, मेरा भाग्य-कलश ! 
सदा साही रहता है कि अव मिला हृदयेश्वर, हा दैव ! था तो बही मिटटी का, परंतु सारे जीवन की 
| ९ नियंता ! हा ! हंत !! इ मे ड र 

| दाया सर्व नियंता ! हा ! हत !! सी प्रतीक्षा मेरी यह पूँजो थी, इसके आगे तो रक्न-जटित 
भ्रातः से सायं ओर सायं से प्रातः हो जाती है! स्वण॑-कलश भी तुच्छ है। सावधानी से रखने 


महा भाग्यहोन का ऐसा सोभाग्य कहाँ ! का यददो परिणाम हुआ कि मुझे उससे हाथ धोने 
हे विश्व के स्वामी ! जल्दी करो, जल्दी करो ! पड़े। 


॥ ७५४४५७/८७७७७०७&%७७&%७७७७७०७७७%७७७%७७:७%& 
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|. आहिल्ड/४४ छ पढन के य उक्तम पुस्तक 
| देवी पावती रे 
| लेखक, हिदी डे सुप्रसिद्ध लेखक सुं ज़हूरबढ़श दिदी-छोविद' । इसमें जगजननी देवी पाती का 
| ( अन्म विवाह-संबंधी नारद छी अतिष्यवाणो, पावंताजी की तपस्या, शिवजी ढी आराधना, शिवजी का 
| ७ प्रसन्न होना, उनका विवाह, पावेताजी का हठात्‌ अपने सेके जाना, वहाँ उनका अनादर, स्वामिकात्तिक का 
रम) जन्म, ताइ्रासुर-वध आदि सभी एऽ-पे-पङ रोचक ज्ञातव्य और मनोरंजछ बातें बढ़ी संदर, सरल थोर 
| ४ सुबोध मापा में लिखा गई हैं . बाल, बुद्ध और नारी समो बड़े चाव से इमे पढ़ और समर सकत हैं। 
ह| ९ भेक रंगीन रौर सादे चिन्नों ने तो इसी शोभा और भी बढ़ा दी है । मूल्य ॥), सजिल्द १) 


| _. नल-दमयतो 

|| (। छेखक मुंशी जहूरण्रव्श 'हिंदी-कोडिद' । लेखक ने सुझलमान होकर भो हिंदू-पौराणिक साहित्य का 
कतिना अच्छा मनन किया है, यह इसके पढ़ने से मालूम होगा। इसे पढृच्ट बच्चे जान जायेंगे कि जुा 
[है| सेचने का फच केया बुरा होता हे. और सती कं। रक्षा भगवान्‌ किस प्रकार करत हैं । इत्यादि । कथानक 

| ७३ में नवीनता, शेली में रोचकता, भाषा में मिठास और सरलता, सब एकसाथ देख लोजिए | पृष्ठ-संख्था - 
९ है| !१९, मून्य ,॥), सजिल्द १!) 

we a देवी सती 
र्त शि. लेखक. मुशी ज़हूरबरूश 'हिद्ी-छोविद! । यदि पौराणिक उपाख्पान पर एक सुसलमान-लेखक का 

| र समार देखना हो, तो इसे पढ़िए । कितने ही लेखकों ने देवी सती क चरित्र का चित्रण छिया है, लेकिन 
0 `| गहुरषशना की कळस में, शेली मेऔर ढंग में कुछ अजीब ही लुक है। एक बार अवश्य पढ़िए । मूल्य ॥) 

| देवो द्रोपदो | 

3 लेखक, कविवर पं रामचरित उपाध्याय । यह पुम्तक देवो द्रौणदी का जीवन-चरित है ॥ आख्यायिका 
दग पर लिखा गया है, जिससे इमे प'ठ से उपन्यास, प्राचीन इतिहास और जोवन-चरित तीनों के 

पहने का आनंद झाना है। यों तो यह पुस्तक समान रूप से सबके जिये शिक्षा-प्रद है, पर शस्रियों के लिये 
I प पुस्तक अमूएथ रत्न है . इस नवन संस्करण में कई रगीन चित्र भी दिए गए हैं . मूर ।2) 


5 
र 
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टक कय 
४९७७६४७६७७) &&७&७&९&७७&९&७९&७६&७६&६&६७६७&६७&६९&७७&६७&७&७९७&६९७६७६६७&६६७&९ 


जनाचा ४ गा-पुस्तकमाला-कार्योलय, लखनऊ 
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रहस्य-फुण पाच्या? 


[ पं० देर्वादत्त शुक्त ] 


शू Sx 
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सी नव-जाति का लगभग दो तिहाई माग. 
` एशिया में निवास करता है । यइ 
॥ बात संभव है रि आज की अपेक्षा 
पू्वे-काल में योरप के मुक्राबच्रे में 
यह संख्या और मी अधिङ रही हो | 
मानव-जाति के इतिहास के प्रारं भ-फाल 
में एशिया उच्च सम्बताग्रों का जन्म-स्यान था । ईसा के 
सत्रह सौ वर्ष पहले चीन के सञ्रारों के यहाँ मंदिरों में 
काँसे के चिराग जन्ते थे, और चनस्पति-विज्ञान- 
संबंधी बागा थे एवं उनके कार्य-कलापों के निलित 
वृत्तांत । जब रालमी ( 00077 ) ने भन्लेकज्ञें डिया 
पर चमरुनेवाजे स्थिर नक्षत्रों का निश्चय किया था, 
उसके बहुत पहले पूर्वी एशिया में चित्र-का तथा रेशम 
बुनने और बतंन बनाने की कलार्था का उच्च विकास 
किया जा चुका था । इस एशियाई सम्मता में सुंदरता 
तो यह हे कि यह बरावर अविच्छिन्न चली भाई है । 
मित्र की शक्ति का ध्वंस हो गया, 'निनेवेह? का नाम- 
मात्र रह राया और बैबिलन स्सृतत की वस्तु हो गया, 
परंतु आज का एक शिक्षित चीनी अपने को साहित्यिक 
कालीन ( 0]48508] ) चीन के साधुओं और 
कबियों का प्रत्यक्ष वंशज समझता हे। ऐसी दशा में 
बह उत्तरी योरप की कलल को सभ्यताथो डी ओर गुप्त 
घृणा को दृष्टि से देखेगा ही । 
निस्संदेह इन पूज्य-जातियों के पास अभी बहुत कुछ 


् सिखाने को है । परंतु एशिया की इन प्राचीन जातियों 
. में से जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में निवास करती 
गयो, उन्हीं का हमारे विचारों पर अधिक प्रभाव पढ़ा है। 


# मिस्टर जोज मेकी ने 'दिं स्टोर श्रॉफ दि वल्डस लिटरेचर 


' नामको एक महत्त्व-पूर्ण पुस्तक लिखी हे । उसके दूसरे 


अध्याय में मिस्टीरियस ईस्ट? के शोषक में उन्होंने प्राच्य के 


| . मुख्य राष्ट्र के साहित्य की विहग-दृष्टि से चच की हे ॥ उं 


द 
| 
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का संक्षिप्त अनुवाद यहाँ दिया गया है । . 
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जिन यहूदियों से हमें बायबिल और साई घा 
हुथा, वे योरप के इतना अधिक निकट रहते शभ | 

दि क्त 
$ पूरी झो इषि तेते | 
एशिया के पूवी छोर दक्षिणी भागों के रोग ष 
दिनों तक हमें किलो दूसरे खोक के निवाहो (र 
पडते थे । अठारहवों सदो के पहले यात्री और आ | 
भारत और चौन की विचित्र ळ्डानिर्याँ बोर ब्रा) | 
परंतु उनझा साहित्यिक विचारों कौ पेक्षा ब 
मसालों और कपडों से ही विशेष अनुराग या । शे 
जापान तो अभी १६ दों सदो के मध्य तक पारो 
के लिये पुरू बंद पुस्तक के समान धा । 

सुदूर प्राच्य की यह पाचीन पुस्तक भ्रमी 
लोगों के लिये बंद ही है । क्योंकि हम उपेप की 
सकते और अचुगद का काथं अभी प्रारंभ हो हुए 
है। विचार ग्रहण करने के लिये विद्वान्‌ भेजने को रो | 
नगर अपहृत करने के लिये सैनिक भेजने में | 
अधिक टत्साह प्रकट करते हैं । तो भी 
रखनेवाले इपाई-घर्मोपदेशकों ने प्रमाणित शि | 
कि इम जहाँ शिक्षा दे सकते हैं, वहाँ सीख मी 
हैं। पूर्वा एशियाइयों ने भो अपने विद्वान राज 
घामिक आर साहित्यिक दूत हमारे यहाँ 
उन्होंने इमारी भाषाओं में पारगत होच थ > 
का इमें परिचय दिया है । अमी दाल में है 
र विद्वान्‌ एशिया जाकर अनुप्राणित ष, | 
वहाँ के अनुवादों से अपने साहित्य को शशि 
लगे हैं । 

चीन के साधु कान्फूशस ईसा 
हज़ार वषे पहले हुए थे। कान्फूशस क 
इसा के सहश हैं। वे उपदेशक थे) « | 
उन्हें उपदेश देते थे। उन्हें जैसे, मम रा 


रं 
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हिंदी-अँगरेजी ह. पाई 

७ ९।-अगरजी-क्क 

रंगीन तिरंगे चि सवश्रेष्ठ जिल्द बँधाई 
सोने को छपाई, चिट्ठी के कागज, लिफाफे 5 भद के कायज, लिफाफे, पोस्टकाड, 


विज़िटिंग-काड, बिल, मिमो, रसीद-बक केलेंडर 
नोटिस, निसंत्रण-पत्र, अभिनंदन-पत्र. पस्तक आदि 
MM 0 RP 


सब अकारं का छपाई का काम 
हमारे यहाँ सुंदर ओर सस्ता 


साथ ही 


ठीक वक्क पर किया जाता हे। 
काम संतोष-प्रद होने की गेरंटी 


आपको छोटा-मोटा, संदर, सस्ता, किसी प्रकार का भी छपाई का 
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जीवन था, जिका चे उपदेश करते थे । उन्हें अपनी 
शेषता छा दावा नहीं था । पीछे से उनडे शिष्यो 
पोर भतु्ायियों ने उनको देवता ध बना दिया । 
हो अनेक पुस्तकं उने नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सव 
ह्ली लोगों को रची हुई हैं हाँ यह सच है कि 
ठा आधार उन्हीं के विचार हैं । 

ढान्फूर् की सु्प रचना पाचीन चीनी साहित्य 


हा संग्रह है। इस सग्रह में इतिडास, कविता और 
| कि रित्ताएँ हैं। कान्फूशस की नेतिक उक्तियाँ 
प्रन व्यावडा रिच हैं । ळौत्ज्ञू के र उस्म्दाद की रमी की 
| इसे पूति होती है । लौश्जु ने अलोम प्रकृति से पङ 
| स इरने के मागं का उपदेश किया है। ये दोनो 
' | साधु ग्रौर इनके शिष्य--मेन्कस काम्फूशस का अनुः 
| गायी शौर चुग्रांगू, लाग्रोश्जू छा अनुयायी 
| पियो तषु साथ-साथ चीनी एांडित्य पर प्रभाव डाले 
| हेप्रौर भ्राज भी लाखों चीनियों के विचारों पर प्रभाव 
| हलते हैं| कानूफूशस के फुटकर सिद्धांतों के सिवा चीनी 
` माहिस्य के विशाज भांडार का बहुत थोड़ा अंश 
| पएचात्य भाषाशरों में अनूदित को पाया है । परंतु हाल 
` में बोनी गात-ऊवियों की ओर यहाँ छा उत्साह बृद्ध 
` पहै। इन कवियों में छी-पो सर्वश्रेष्ठ था । वह आउरीं 
| ष मे मौजूद था। वह फ्रौनिस विज्ञन ( Francois 
f Villon ), उमर ख़ेयास और हीने ( Heine ) 
_ फा सस्श्रण था। 
| हि और पत्थर की कारीगरी का ज्ञान 
सर कक सब लोगों को होगा, जिन्होंने अजायब- 
| एली ह बंचनेवाल्ली दूकान देखी होगी। 
. रा शापक सल और पाश्चात्य दृष्टि के बोच 
.. ऐ ही व है, और कुछ चाहे भले ही बाधक 
| पे एक कला र हे है कि चीनी कविता, जहो 
|. । दूसरी कला से साइश्य व्यक्त कर 
शोर वार हाथो-दाँत की चाज़ों, बतनों 
( प शमा बच्चों से बहुत घछु साम्य रखती 
पिला कहे पक ऐसा साधन है जिसे द्वारा सुदूर 
के है। इए लोग अपने विचार दूसरों तक पहुँचा 


5) अर ण बेलित काशं के द्वारा हमें ज्ञापान का 


रहस्य-पूण प्राच्य 


rr ॒ २८६ 
ISNA अल 


ज्ञान होता है । जागन ने अपना उच्च साहित्य उसी 
प्रकार चीन से लेकर समुत्नत किया है, जिस प्रकार 
आइुनिक योरप ने अपने सौज़िक विचार रोम झौर 
यूनान से उधार लिए हैं। जापानी-गीत-काब्य मौलिक 
और उमंग-जन्य है । ८ वीं सदी में जापानी कविता का 
स्वण-काल था । हितोभारो और भ्रकाइतो उस समय 
प्रधान कदि थे । जापानी गीत-कविता छोरी शौर 
संकेतात्मर होती है | लेक डिझ्रो इने ( 50200 
पढ" ) ने कहा है कि "जापानी कविता मुझे ठोक 
जापानी रंगीन चित्र-शब्द मालूम पडती है, इससे अधिक 
आर कुछ नहीं।” 

जापान आधुनिक राष्ट्र बन गया है। ऊपर से वह 
श्राघा योरपीय हो गया है, श्रतएव- भारत की अपेक्षा 
हम से कम दूर मालूम पडता है । भारत भीतर से 
योरपीय विचारों के प्रभाव का विरोध करता।है । यद्यपि 
वह योरप्रीय सरकार और प्रणाली से पराभूत है, तो 
भी हिंदू लोग हमारे सवे प्रथम भतीजे हैं। आयो या इंडो- 
योरपीय के नाम से प्रसिद्ध मानव-ज्ञाति के बड़े भाग 
की एक शाखा में ही वे हैं। तोस से श्रधिक सदियाँ वाती, 
जब उन्होंने ऊँचे दर्ज की सभ्यता प्राप्त को थी । उनका 
घामिक दर्शन-्शाख तो यूनान मे बहुत ही अधिक 
पुराना है । यूनानो विचारों पर उसका बहुत अधिक 
प्रभाव पहा है। गेळीळी के तट पर उस दया-पूर्ण 
झाव्राज़ के सुनाई देने के बहुत पहले बुद्ध और उसके 
शिष्यों ने मनुष्य के भ्रातू-माव और इश्वर के पितृ-भाव 
का उपदेश किया था । न 

प्रारंभिक काल से ही हिंदू लोग अपने विचारों के 
प्रकाशन में प्रगढभ और प्रवीण रहे हैं । उनकी रचनाथों 
कौ सावधानता से रक्षा हौ गईं ठठ । किसी दूरी ज्ञाति 
के साहित्य की अपेक्षा, जिसकी रचनाग्रों का भी समय 
इतना ही लंगा पहुँचता है, उनकी रचनाओं की हानि 
और उनमें परिवर्तन बहुत कम हुभा है । रो ज 
विचार हमें दो मार्गों से मिलता है । एक प्राचीन, और 
दूसरा आधुनिक । प्राचीन प्रभाव यूतानियों के द्वारा 
पढ़ा था, जो दमारे विचारःक्रम में अपत्यत्त. रीति से .बे 


[ने पड़ा था । 3 फट 
र के यूनानी दर्शनिको ने विशेषकर, पिथाग्रोरस 
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ने भारतीय दशेनिकों से यह सोखा था कि ज्ञान श्रात्मा 
का विचार है, जइ-पदाथो के पीछे तरव है, विचार है । 
` प्लेटो के दशंन का यही आधार है, जो सभी आधुनिक 
दृशंनों में पाया जाता है। हिंदुओं का कहना दै कि 
आत्मा सब मनुष्यों में विद्यमान है, परंतु सभी मनुष्यों 
को उसके अस्तित्व का पता नहीं है ।? 
दूसरा मागं. जिलके द्वारा हिंदुओं का विचार पाश्चार्य- 
साहित्य में प्रविष्ट हुआ है, आधुनिक पठन-पाठन है । 
जब योरपीय सेनाएँ भारत का विज्ञय कर रही थीं, 
कला के पंडित और प्रेमी भारतीय साहित्य के अनुवाद- 
काये में लगे थे । उनके काय की उन हिंदू विद्वानों ने 
पूति की है जो अंगरेज़ी विश्‍वविद्यालयो में शिक्षित हुए 
और नो अपने देश का योरप को परिचय देने के जिगर 
विशेष रूप से उत्सुक थे । इस प्रकार भारत हमारे जिये 
प्राय: एक खुत्नी पुस्तक के समान है । परंतु है यह एक 
विशाल पुस्तक । इसडी रचना में हज़ारों वर्ष नगे हैं । 
इममे से अनेक इसका अधिक अंश पढ़ने में समर्थ 
नहीं है । वर्तमान काल में भी एक भारतीय कवि का 
उदय हुश्र। है, जिसकी आवाज्ञ उसके धर्म और उलकी 
भाषा की बौद्धिक सोमाथ्रो के.परे सुनाई देतो है । यह 
कवि बंगाली है, नाम है रवींद्रनाथ ठाकुर | संभवतः 
उनका अत्यंत आनंदपक्‍प्रद नाटक चित्रा है । . 
भारतीय दाशंनिर्छो में गौतम-बुद्ध सबसे अधिक 
प्रभावशाला हैं, जो ईसा से कोई पाँच सौ वर्ष पडले 
हुए हैं । वे उपदेशक थे । पाश्‍चात्य जातियों के शोपन- 
हार-जैसे दार्शनिको और विद्वानों को हो उनझे बौद्ध- 
धमं में अनुराग हुआ है । लोकप्रिय विचार-घारा पर 
उनका प्रभाव नहीं पड़ा है । वे हम लोगों के जिये 
अत्यंत विदेशी हैं। उनकी शिक्षा है कि सारे दुःश्नों 
को जड़ इच्छा है, अतएव दुःखों से दूर रहने के लिये 
सारी इच्छाओं छा ध्याग कर देना चाहिए, और जीवन 
का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है । वे वस्तुतः जीवन से 
भाग खड़े होने की शिक्षा देते हैं, जो सब तक हम 
लोगो के विचार-क्रम में नहीं प्रवेश पा सकती जब तकु 
हमारी सभ्पता का पराभव नहों होता । परंतु इसका 
यह ग्रथ नहीं है कि यइ एष कादर दर्शन है। | 
इसी तरह एक दूसरा बढ़ा: एशियाई धमं -ईसाई- 
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वषे ३, खंड ३ . | 
न | 
मंडल को अशय रहा है । यह धर्म दस | 
है । योरप की जातियाँ और पैरांबर ढे नुक 
धाभि कारणों से ही निरंतर परस्पर युद 
हैं और उसको अभी समालि नहीं हुई है। लच 
सदी के प्रारंभ में मोहम्मद और उनके त्ति | 
के नेतृत्व में अरबों ले एशिया और रज्ञ हे 
पद-दक्षित कर डाला और वहाँ के निवासि | 
शिक्षा एवं तज्ञवार ळे नल्ल ये इसन्राम की दोषा शे 
आज इम धम के शनुयायियों की संख्या बीस रो | 
से भी अधिक है । इसल्याम-धर्म को पवित्र पुर | 
नाम कुरान है । इसमें मोइल्मद की उन रिष 
संकलन है जो उन्हे थोड़ी-धोड़ी करके ईश्वर से प्र | 
हैं। सभी मुसलमानों को करान पढ़ना पडती है, श्र. | 
एव संपार में सबसे अधिक पढ़ी ज्ञानेवाली पुल | 
में यह एक है । कालांइल का कहना है #ि कगार मं | 
विशेषता सुभे यही मालूम पड़ती है कि उपमे सचा! | 
सभी अर्थो में पाई जाता है। जो पुस्तक बारह मे 
वर्ष से लाखों मनुष्यों के लिये जीवन का मागे हि | 
लाती आईं है, वह निरसंदेढ ऐक महरतर-पूण पुस्तर i न 
साहित्यिक दृष्टि से तो हम कूरान की अपेचा पा | 
रजनी-चरित्र की कहानियों को अधिक महत देर! न 
यद्यपि इस ग्रंथ का अनुवाद योरपीय माषा fi ' 
वीं सदो तक नहीं हुआ था, तो भी वेनिस आ 
जेनेश्रा के वे ब्यापारी जो पूर्वी देशों कोन्या |. 
लिये जाते थे, चार-पाँच सौ वर्ष पहले कल 
अनेक मनोमोहक कहानियाँ अपने साथ बोर | 
आए थे । अल्ाद'न और उसका चिराग, ग 
बाद, अल्ली बाबा ४० चोर आदि न |. 
में सभी काल के बालकों में प्रचलित र्द | : 
के ख़लोफ़ा दासूग्रज्नरशोद उपन्यासों के शी 


में से ए६ रहा है । निस्संदेह कर हट | 
ब] 


फी-सव आजकल की रुचि के अनुकूल । 
तो भी वे बड़े अच्छे ढंग से कही गई हँ मिर 

पुराने समय के कहानी कहनेवाले य म 
झपेचा साहस के कार्या का वर्णन | A 
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रुग रखते थे। परंतु 'अलसमत” में उन्होंने एक 
१ तूप की रचना की है कि उसरे कारण वह 

क हिपो भा दास्य-र ख-प्रघान उपन्यास के सुक्ता- 
विरे में रवली जा सकतो है । पाश्चात्य देशवालों 
ङे किए सहस्तरजनी चरित्र प्राइ्य--इँरान, मिश्र और भारत 
3 ताधारण जीवन का एक सइ संब्रह है।इस 
पे प्ररेक कहानियाँ निकाली गई हैं । 

प्राष्य कौ जिस कविता का एाशचाव्य पर अधिक 
प्रभाव पहा है, वह है ईराज की। और ऐपा हो 
होना भी चाहिए था । क्योंकि इंरानो कविता का 
प्राधान्य पूरी एशिया के दूसरे ज्लोग--श्ररब और तु 
क्ञोग--भी स्वोकार करते हैं । उसके सोदयं का उन 
योरपीय अनुगरदको पर अच्छा अभाव पढ़ा है, जो 
कजञाविदू भोर विद्वान्‌ दोना थे । अँगरेज्ञ के पाठं 


में इयानो कबिता में सबसे झाधऽ प्रसिद्ध उमर- 


्रेपाम की रुबाईयात रहा हैं । ईरान का महाऊवि 


' शिषो है । यद दुसवीं सदो में मौजूद था। 


उपने शाइनामा की रचना को हे । इवमे ईरान 


` सेपारभिङ काल से उसके इतिद्वास का वर्णन है। 


रहस्य-पूर प्रांच्य 
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चह एक गयो भार) रचना हे | कहा जाता है कि 
इसके अनेक स्थल और वाक्य बहुत ही अधिक सौंदर्य॑- 
पूणं हैं । संसार के वारन्काष्यों से इसमें एक विशेषता 
है कि पुतंगाली-कवि छे सोइंस को छोड़कर एक 
यही रचना है जो कवि के जीवन-काल में हो राष्ट्रीय 
महाकाच्य के रूप में स्वीकृ हुईं है। उमर के खाद 
दो और इरानी गीत-कवि हुए हैं, जो इम बोर्गा के 
लिये महत्व रखते हैं।ये हैं सादी और हाक़िज्ञ । 
सादी के अत्यंत अधिछ प्रसिद्ध 'बोश्ताँ और गुल्निस्ताँ? 
में दाशंनिक और नैतिक चर्चा की गई है, जो अदचि- 
कर नहीं है । 

हाक़िज़ अपने ससुर सादी की भपेक्षा कम नैतिक 
शिक्षक था । उसमें उमर का-सी शक्ति अधिक थो है] 
उसे मद्य, खो, संगीत थोर प्रकृति से अधिदर शनु- 
राग था। यही नहीं, उमर की भी अपेक्षा अधिक । 
उमर के भाग्यवाद में तो किसी मात्रा में दुःख और 
निराशा का भाव दिखाई दे जाता है, प्ररंतु हाफ़िज्ञ तो 
कमो-कभी जीवन के आनंद का अनुभव करता मालूम 
पढ़ता है । प्राच्य का ऐसा ही भव्य रूप है । 


र... | 
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आवश्यकता है 
एक ऐसे हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के विशारद की, जिन्होंने साहित्य में 
बहुत ऊ चे नंबर पाए हों ओर जो वर्तमान ओर प्राचीन पुस्तकों का काफ़ी 
शन रखते हों । हिसाब-किताब और लिखने में तेज़ हों वेतन योग्यतानुसार । 
उन्हें कार्यालय में विक्रय-विभाग का निरीक्षण करना होगा । 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय दुलारेलाल भार्गव 
शेखनऊ, १ एप्रिल, १६३० गनत 5 
रेड फूड कह तरक 


हू छू ड़ 8 १8 १8 $8:46 १६ १6 १ १६ 9 १६ RT 


ह ड 
* अ 3630 कह कह कहे हे कह किक के 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६२ 


में यह विश्शास पाया जाता 
हे कि इस एथ्दी पर कभो 
कोई ऐसा एक समय रह 
चुका है जब सवंत्र सुख और 
शांति थी, जब दूध और 
शहद की नदियाँ बहती 
स्री थीं; पेट डो जाला को 
चुन क (ज्य जब मनुष्य को कुड भी परिश्रम नहीं 
करना पड़ता था, जब कलह और कुश का नाम तक न 
था, जब मनुष्यों की प्रकृतियाँ साधा-साई। और निष्क- 
पट थीं । उस स्वणं-समय को सस्ययुग था गोल्डन 
एज कहा जाता है । जिस प्रकार गंगोत्री से निकलने- 
बाला रांगा-जल निर्मल ओर निर्विकार होता है, उसी 
प्रचार अ'दि-काळ में मनुप्यःजाति संब प्रकार के पापों 
थोर विडारों से रहित यी । लोग सत्यवादी और शुद्धा- 
चारी थे | इमलिये दंड की आवश्यकता न थी। कोई 
राजा न था, कोई पुलिस न थी, कोई जेज्ञज्।ना न था । 
लोग भूख लगने पर खाते थे, नोंद आने पर सोते थे, 
यक जाने पर आराम करते थे और स्वाभाविक आवेग 
, होने पर प्हतु-काळ में संतानोत्पादन करते थे । बड़े-बड़े 
नगर न थे, गंदी गलियां न थीं, तंग मकान नथे। 
.खोग जंगळों में रहते थे। स्वच्छ पवन, निमंल जल 
और आरोग्य-वर्धक स्वादिष्ठ फन सब उनको प्राप्त थे । 
अतएव रोग का नाम-निशान न था | अकाल-सुत्यु न 
थो । लोग पूर्ण भ्रायु को भागकर ही, डाल से गिरने- 
चाले पके हुए फल की तरह, संसार को छोड़ते थे। 
आवश्यकताएँ बहुत कम थीं । खाद्य-सामग्रा की प्रचुरता 
थी । इ८लिये चोरी और डाके को ज़रूरत न होतो 
थी । 
. . उस सोनहले समय में कलिकाल का ऐसा विवाह ' 
_ का बंधन न था । उस समप्र खी, पुरुष की जंगम संपत्ति 
न थी । वह अपनी' इच्छा से चाहे, जिससे संतान उत्पन्न 
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[ संतराम बी० ए० ] 


CO ९ न हो). 
चष ३, खंड २ त्र 4 


कर सकती थी। शायद नचिकेता पहला व्यक्ति नि | 
विवाद्द की प्रथा चलाई ।.तब से खी दो रह 
हास आरंभ हुआ । गिरते-गिरते थाज वह एसो | 
निजी सपत्ति यन्न गई हे । दूलरे जोग उले चुने | 
जायें, इससे वह उस सप्ति को बुर मे दि 
रखने लगा । 

सत्ययुग छी दूलरो विशेषता मुद्रा-प्िक्षे-त्न 
अभाव था । उस सभय सिक्क का चलन न था | किप 
अनाज पैदा करता था । अध्यापक उसके बच्चों को परत 
था । जुचाहा उसके लिये कपड़ा डुनता या। सा | 
उसके लिये जूता बनाता था | जोहार और बढह उफ | 
लिये लोहे और लकड़ी की वस्तु तैयार करते पे। घ | 
के बदले में वह उन्हें अनाज देता था । कोई वतु # | 
न बिकती थी । सभी लोग काम करते थे और हं 
को खाने का मिज्ञता था। सोने-चाँरी का सिक्का न हे | 
पूँजी और शम का. झगड़ा हा पेंद्रा न हो सकता ग र 
पूँजीपति सिक्का इकट्टा करता है । इसके लिये ब पर | 
कपट या चतुराई से सैकड़ों लोगों का रक्त चूम i 
सिक्के के अभाव में कोई मनुष्य ऐवा दु | 
कर सकता । यदि कोई बहुत-सा अनाज इर्ही + | 
लेगा, तो चह अनाज अधिक दिन तक उसरे प है 
सकेगा, वह ख़राब हो जायगा। इसोसे हम | 
और जातियों को प्राचीन युगों में घन-संग्रई च है! 
अन्याय करते नहीं पाते । सत्ययुग के बाद बर | | 
और त्रेता के बाद द्वापर । इन युगों में ना हा 
क्रमशः भैल्ली और कुटिल होती गई। फ़िर का कै 
भारत में हम रुग्प-पैसे की नहीं, बरच हि .. 
गायों की चोरी ही देखते हैं । राजाओं रा बत 3 
दिखलाने के लिये भो इतरे करोइ पौंड नहीं, हरणे | 
लाख गाएँ या घोडे ही बताए जाते ठी क्षि | 3 
है झि मनुष्य-समाज कौ शांति को प 
भंग किया है, उतना किसी दूसरी ची ब बर्फ | ; 

वण स्पस्था का जो स्वरूप स्स्व | 


रता श] ग 


| तः सं ] 


पूड अल्या ही में मचबित णो सबला है। वणे ग १२० ० स्स अवस्था ही में प्रचनित हो सकता है। 
मान इग्ए-पेसे के युग में न वह व्यवस्था चल 
सकती है. और न उसकी आवश्यकता ही रह गई 
है । वर्णव्यवस्थां का--ओऔर | बोलशेविइ्र छा 
[क बढ़ा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक मनुष्य काम 
को भौर प्र्येक मनुष्य को रोटी सिखे । जो सचुष्य 
पढने-गढाने का काम कर सकता था, उसे घाह्मण कहा 
ज्ञाता था। वह एक विशेष प्रकार का चिह्न या जनेऊ 
धारण करता था । क्योंकि हुपएवपैंसे छा चलन न था, 
इुपल्रिये दूसरे स्थान में जाकर उसके जिये भोजन- 
बच्न प्ररादना सुशकित्र था। इसलिये समाज उच्च 
को ब्राह्मण का चिह्न दे घर बिघोपिस्र कर देता 
याकि इससे पढ्ने-पढ़ाने का छाम लिया जाय, आर 


| 
यह 


बाता था, उसे खान-पान को सत्र सामग्री मिल ज!सी 
यी, भौर उसके बदुले में वह पठन-पाठन द्वारा समाज 


(ह|. कीपेवा काता था। यही कारण है कि अब तरु भी 
| हाँ गाँवां में दूध, घी और शज्ञा आदि खाद्य 
हे | पदार्ण का बेचना चुरा समका जाता है और ये चीजे 


| रदेशियों को मुफ़्त में दे दी जाली हैं। इमो प्रहार 
| जो मनुष्य लडाई प्रौर देश-रक्षा छा काम कर सकता 
$ उसको चयि का और जो कौशल-हीन होने से 
| फ को केवल शरोर द्वारा सेवा करने में समर्थ था, 
१ रपे शूद्र का टिकट समाज की ओर से दिया जाता 


र अभ को--दिखाकर वह भोजन-वरू प्राप्त कर 
2. i भौ। उसके बद्‌ले।में अपनी योग्यता और साम- 


समाज को सेवा करता था । क्योंकि 
होता, तो सिके के अभाव में, मनुष्य 
श में जाकर निर्वाद करना कठिन हो 
इसी व्यवस्था का नाम वर्ण-व्यवस्था था । 


प यापी के साथ कुछ भी संबंध न था! 
भेण तठ का. नियंत्रण करती थी। सब 
रिह द रेच और स्वभाव के अनुपार चाहे जहाँ 


र 
if पी और करते थे । परंतु समाज इस 
भरि मे चिरकाल तक न रह सद्दा। गंगोत्री 


र डू ० > र है 
चर-व्यवस्था का वास्तबिक स्वरूप 


४९९५९५५१५९.” ९”९. ९९” SASS AYIA, 
MSs CNN re vvuw 
Seve 


हसने घरले में इमे रोरी दी जाथ। वह जहाँ भी .. 


ध “= | 
| जहाँ मी वह जाता था, उस टिकट को--यज्ञोगवीत 


~ नही हो सकता । 


र. जेते हुरदी में 'होचदृ बन गया है ` 
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२६३ 
उप्ती मार सत्ययुग की वह सारक प्रकृतिं कलि. 
युग में पहुँचकर गंदो हो गई। उसमें स्वार्थ की 
न 
वणिक्‌ भौर क vd 
ता | जो टिकर, भोजनश्वत्र पाने 
के'किये, योग्यता के अनुसार दिया जाता था वह 
जन्म के आश्रित कर दिया गया । जो लोग निरक्षर- 
भट्टाचायं थे, उनको अध्या(क और विचारक का 
सर्टिफ्राकेट दिया जाने लगा | जो आटा-दाल बेचते 
शौर परले दजें के कायर थे, उन्हें रण योद्धा कहा जाने 
लगा । इससे. समाज की घोर हानि हुई । इली 
गाहित नीति के प्रभाव से मनुष्य ढी प्रकृति इतना 
गंदी हो गई कि जाति-पांति के झूठे सिक्के को वर्ण- 
व्यवस्था कहकर चलाया जा रहा है । 

जो लोग वतंमान युग में प्राचीन चर्ण-ब्यवस्था 
स्थापित करना चाहते है, उनके सामने सबसे बंदी 
कठिनाई रुपए-पैसे के चल्न को है । रुपया-पैधा और 
चर्णा-ब्यवस्था दो परस्परविरोधी चंज़ञे हें । एक को 
विमानता में दूसरी का अस्तित्व अप्तभव है । सिक्के 
का चलन रखते हुए यदि वणं व्यवस्था को चळाने का 
यत्र ध्या जायगा, तो घोर अनर्थ होने की झशंशा 
है। योरप आज पूँ्ीपतियों के अत्याचारों से पीडित 
.होकर हाहाकार कर रहा है।.रूस के बोलशेविस्ट या 
साम्यवादी इसका इलाज भ्रपने सोदियट राज्य मे षर 
रहे हैं । सोवियट-शासन का रूप बहुत कुछ हमारी 
पुरानी वएं-व्यवस्था से मिज्ता-जुलता हैं । परंतु सच 
ठो यह है कि जब तक सिक्रे का चलन बंद नही 
होता, पूँबी और अम का झगडा पूर्ण॑-रूप से समास 


अपने को क्रांतिकारी कहनेवाले हमारे युव आज 
“पूजी और साम्राभ्यवाद्‌ का नाश' को घोषणा करते 
हैं। परंतु वतमान अवस्थाओं मे पूंजी और राज्य के 
विना कोई भो काम नहों चल सकता । फिर पूजी भी 
एक स'पेक्ष परिभाषा है । जो समाचार-पत्र पूंजीवाद के 
विरुद्द कोलाहल मचाते हैं, यदि उनके पीछे साठ-साठ 
सत्तर-सत्तर इज़ार की पूंजी न हो तो क्या उनके पत्र 
चल्न सढ! जिन पन्नों के स्वामो दो-दो इज्ञार रूपया ' 


मालिक अपनी जेब में ढाज्ञते हैं, क्या वे १००) मासिक 
पानेवाळे संपादक के लिये पूँजीपति नहीं ! कथा 
सौ रुपया मासिक कमानेवाज्ञा दूकानदार अपने २०) 
मासिक पानेवाले नौकर की दृष्टि में पूँजीपति नहीं ? 
इस प्रकार “पूँजी का नाश” का क्या अर्थ ? बात 
चास्तव में यों है कि वतमान अवस्था में पूँजी तो ज़रूर 
रहेगो ही और देश में शांति रखने के लिये राजा भी 
ज़रूर चाहिए । आवश्यकता केवल इस बात की है कि 
“पूँजी घौर शासन” केउल् किमी एक व्यि या मनुष्य- 
समूद के दाथ में न हो । उत पर किपी एक का इजारा 
न रहे । उसमें सारी ज्ञाति का हाथ हो । परंतु जाति- 
पाँति या बर्तमान वर्ण-ब्यवस्था इस सिद्धांत को विरोधी 
है । वह एक मलुष्य-समूह--आह्यणों--को विद्या का, 


१:३२३३१५५११११५५५३१०१५३५०७५१५००५०५०३०००००००००००५३५३३११ | 


छपकर तेयार हो गया | 
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| लेखक, लाला कन्नोमल एम्‌० ए० ] 


शीघ्रता कीजिए वना दूसरे संस्करण तक ठहरना पड़ेगा । 
योग-शाख एक अद्भुत, अमूल्य, अनूठी एवं अनुपम संपत्ति है। इसका प्रचार पहले भारतवर्ष मे ईक || 
अधिक था कि इसी के बल पर वह सारे जगत्‌ पर शासन करता था--जगत्‌ का गुरु था । पर जबसे स | | 
योग-बज का हाप्त हुआ, तबसे वह अपने गौरव-पूणं उच्च पद से गिर गया । अस्तु | योग 
और हमारी घंतानों के लिये, नितांत आवश्यक है । इसी श्रभिप्राय से इस पुस्तरू का प्रकाशन 
है । यह पुस्तक पातंजल योग-सूत्रों, औव्यास भाष्य और वाचस्पति मिश्र को वृत्ति के आधार पर Ee | 
है । पुस्त की भूमिका में प्रायः उन सभी बातों का समावेश किया गया है, जो योग-द परब 
| है और जो आधुनिक गवेषणा से मालूम हुई हं । पुस्तक के अंत में आठ परिशिष्ट लोहे 
योग-सिद्धांत पूरणं रौति से समझने के पर्याप्त सामम्रा है । पुस्तक सवाग-पूणं है । यदि सूःमंडज् " आए 
जातियों पर अपने गौरव और महत्व का सिक्का जमाकर आध्यात्मिक तथा भौतिक स्वराज्य 
तो इस पुस्तक को .अवश्य पढ़िए । मूल्य १), सज्ञिदद १ ॥) 


ही... 0 पालिकगंगापुस्तकमाला-कार्यालय, 2 गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लनर ॐ | , 
दकम कद कक कर पक कक का जकर | 


:९ य 3 oo 
>. न सा| | 
क्षत्रियों झो शासन का और चैश्यों को कार | 
देती है । इसलिये आति-पाँ ति को रखते हुए कर 
र साम्राउ्यवाद्‌ का नाश” का शोर न 
है, क्योंकि ये दोनो चीज़ें जाति-पांति काहो भ 
रूप हैं । परंतु हमारे नवयुवक दिल्ली को के 
सहक पर चलकर पेशावर पहुँचना चाहते ऱ्य | 
पाँति में फंसे रहकर भी “पूंजी और सामरा ३ | 
नाश” करना चाइते हें । 

इस प्रकार यह दाश स्पष्ट है कि यदि सह इ | 
व्यवस्था स्थापित डो जाय, तो पूँजी और श्रम बा झा | 
समाप्त हो सकता है ; परंतु वतंमान सिक्के ह| 
चह संभव केले होगा, इस पर विचार करने को प्रा| 
श्यकता है । 


4 


हाथोहाथ बिक रहा है ॥ 


च्च 


विद्या, ह्मा ५१ 
किया गर्ग ७ न 


i 


! 


[$ 


> 


By 


[ प° रमाशंकर मिश्र "श्रीपति" ] 


(१) 
भूमते द्वार, गजेंद्र ! नरंद्र के, 
कूमना वंधन में किस काम का; 
हैं कहते “गजराज” सभी, पर 
आज तो नाम रहा बस नास का। 
गर्जते थे वन में भय से इरि, 
भूकता श्वान तुम्हें अब थास का; 
सत्य हो क्या वनना पड़ता सदा, 
दास पराजय में बिन दास का! 
(२) 


. हो वलशाली महान्‌ भला, तब 


निवल के कुल क्यों तुम घालते ; 
आदर पाते अवश्य हो यूथप ! 


३ ~ ज्य ~ ws ha 7 
केसरी के वल को जो सँभालते। 


शुंड में लेते लपेट मुगेंद्र की, 

र कंदुक-सा नभ में जा उछालते; 

देते दबा फिर दंत से कुंजर ! 
पैर से धूल में जो मल डालते । 


३ 
शा! अपने ही वर से तुम, 
र्त को तोड़क पीठ पै लाते; 
रेसा सही, अपने पुरुषाथं से, 
जो कुछ भी मिला भूख मिटाते। 


v 
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हो करके परतंत्र कहो तब, 
क्यों परद्वाए पै दाँत दिखाते ; 
शोक दै अंकुश के भय कुंजर ! 
मस्तक में पद-रेणु लगाते । 
(४) 
व्यर्थ क्यों शोर मचा रहा कुंजर ! 
फूले-फले वन-वृक्षत उजाडता. ; 
कीच उलोच रहा सर पै खल ! 
, क्‍यों अरविद को शोभा बिगाइता । 
पेठ हरे-भरे कानन में नित 
क्या हरिणी-दल को तू पछाइता ; 
भाग मदांध ! उठा अब सोकर, 
. देख तो ! आ रहा, सिह दहाइता । .- 
NCL), 
कंचन हेम के हदे सजे यदि, 
मस्तक पै चेंदवों की बहार है; 
कूल जरी की पड़ो हुई ऊपर, 
मालरें सोतियों की भो हज़ार हैं । 
दामिनी-सो लसती द्युति है गजः; 
तो भी नहीं इसमें कुछ सार है; 


' श्वान-श्रगाल ही हैं तुझसे भले) 


ढोते न वे किसी और का भार हैं । 
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समितियों का उद्देश्य तथा साधारण बातें 

सगण) न दिनों सोवियट रूस में इज़ारों 

रे क . की तादाद में सहयोग- 
समितियाँ ( 00-0978* 
एए०8००७॥७5 ) है। इन 
संस्थाओं से यहाँ के लोगों 
के दैनिक जीवन ओर 
कग्यूनिस्ट पार्टी क प्रोग्राम में 


इनसे साम्य 

कारण सहयोग-समितियों को रोज़ व-रोज्ञ बढ़ा प्रोत्साहन 
` मिल रहा है, तया शहरों और देहातों में बही तेजा से 
` इनका प्रचार हो रहा है | सोवियट-सरकार इन 
समितियों को साम्प्रवादी लाइन पर चलाने तथा उनके 
प्रच॒र प्रचार द्वारा प्राइवेट व्यापार का अंत करने की 
कोशिश कर रही है। वह इन समितियों को साग्यत्राद- 
रूपी जंजीर की कड़ी बनाया चाहतो है। इने संगठन 
र संचालन द्वारा देदातों में किसानों में मित्रकर काम 
करने .के भाव को श्रधिक दृढ़ तथा व्यावहारिक बनाया 
जा रहा है।ये समितियाँ कृषक, व्यवसायो, विभिन्न 
पदार्थो' की उत्पत्ति करनेवाले, चाजों की खपत करनेवाले 
आदि में परस्पर सहयोग थोर संध स्थापित करतो 
जा रही हैं। कस्यूनिस्ट पार्टी तथा ट्रेड यूनियन ( मजदूर- 
संघ ) इप दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। ये संस्थाएँ 
` इनके संगठन, मेंबर बनाने, रुपया लगाने आदि कार्यों 
में ख़ूब दिजचस्पो लेती हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रत्येक 
कन्वेशन ( सभा ) तथा ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हरएक 
अधिवेशन में सहयोग:समितियों के संबंध में खास तौर 
प्र विचार होते तथा उनका उन्नति आदि के संबंध में 
प्रस्ताव पास किए जाते हैं । 


सहयोग-समिति का चनन रूस में बहुत पहल्ने से है; : 


* परंतु १३१४-१६ ई० में इस आंदोलन को बहुत 


` अधिकृ तरक़्क्रो हुई, तथा इजारो नहे समितियां कायम 
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रूस में सहयोग-समिति-आंदोलक ` 


[ पं० देवव्रत. शास्री ] 


[ वष ३, खंड २, संत्या | 
=) | 


की गई । सोवियट-सरकार को स्थापना के समय ग. |. 
वाळों ने इस सरकार का विरोध किया ; पर कक ी. : 
झपनी शासन-चातुरी द्वारा 'घोरेन्यीरे उन्हे रिभर रे ड 
शर उनके नियंत्रण आदि के संबंध में कई हतस 
कर उन्हें अपने अधिकार में किया ; परंतु गधो चा 
उसने उनपर से सद बंधन उठा लिए, सिप मामू | | 
नियंत्रण-मात्र का अधिकार रखा और उत्त प्रगा | 
कार-बार पूरी स्वाधीनता ळे साथ करने को भ्राजादीदे(| | | 
समितियों के विभाग 
इस समय रूम में सुख्यतः तीन प्रकार को सागा. | 
समितियाँ है--(9) उपभोगी सहयोग-समिति (00: | 
sumers’ Co-operative 80008 ),(१)| _ 
कृषक सहयोग-समिति ( 45700६072] ७ | | 
operative $0c।6(65) तथा (३ ) इस्तकबासपो| | 
समिति ( Handicraft Cooperative 3000 है. 
£।०8 ) । इनमें प्रत्येक प्रछार का समितियां के रथार॥, | 
प्रांतीय तथा बेद्राप सगठन ( Orennizatio)t| 
जो विभिन्न समितियों को ए सूत्र में न | 
ग (इ) | 

६१ शाखाएँ तथा ३०२ कारेमपौंडंट ( एजेंट). 
विदेशों के मुख्य सुख्य नगरों में भो इस ह ६१ कार | 
हैं। यह सभा सहयोग-पमितियों को दर्प | 
है । सदयोग-समितियों. के काम में इरयोरल | 
कोभ्रापरेटिर पडिचशिग सोसाइटी, को भ्रापरे | 
सिंग सूवमेट आदि सो शामित हैं। | 
उपभोगी सहयोग-समिति कि 
उपभोगी समितियाँ लोगों को जरूर |. 
अनेक रूप में खुल चुकी हैं, तथा भ्रमी a 0. 
रही हैं। उपभोगी समितियों को सर्वोपरि ` | 
सोबस' ( C6nr0rs0yu8 ) ब | पर 
के अधीन २१६ प्रांतीय, जिता, तहस दित NE 
उपभोगी समितियाँ हैं। साथ ही ईत pe | 
अधीन ३०,००० छुटी सहयो प-समिति I ह ह E 


£ 
| 


के ग 


| | कत्रा २०७ तु? सं० | 


व दिवस है इनमें भी धावावे हैं। इनमें भी व्याव पायिों, 
हो तथा अन्य काम करनेचालों के अज्ञग-श्रक्नग 
| न हैं। सन्‌ १३२६ ई० में इनके लबूस्यो की संख्या 
| कुक कोइ दप लाख थी । देहावो में चूँकि खिफ्ने घर का 
| ङ ही सोसाइटो का मेंबर होता है, इसलिये देहात 
| उ ह्व २८ प्रतिशत ही किसान सोमाइटी के मेंबर 
| कह परंतु शहरों में परिव र के सालिक के सिवा ओर 
 श्नादृमियों के भौ मेंबर हो सकने के कारण ४० प्रतिशत 
| द्रोग सोसाइटो के मेंबर हो जाते हैं । लोलाइटी के हरएक 
| ब को सोसाइटो का हिस्मेदार ( 5]। ८९0०] ७९ ) 

होगा पडता है तथा कम-से-कभ एक हिस्या जेना लाजिमी 
` पोता है। उपभोगी समिति सुख्यतः सोच कास करती 
` ह-(१) उपनोगियों को मुख्यतः व्यावसायिक चोज़ें 
देना, ( २ ) खेत से उपपन्न पदाशो--ए़ासकर नाज-- 
` कोव्यावसायिर वेद्रों ( शहरों ) में पहुंचाकर उनकी बिक्री 
अवावा, (२) शदर की चीज़ों का देहातों में ले 
| बराक उन्हें बेवना। तात्पर्य यह कि शहर का चाज़े देहात 
| गे तथा देहात को चीज़ें शहर में ले जाऊर डपभागियों 
' दो सहूजियत के साथ सस्ते दामों पर दी जावा हैं । 
| षप है| यह समिति जहाँ नाज - कमा हो, वहां नाज 
|| चावा तथा देशांतर्गत व्यापार के अलावा विदेशों से 
| पात-निर्यात भो किया करती हे । इसड़ी शाखाएँ 
| पतया अमेरिका के प्रायः सभो बड़े-बड़े नगरों में 
| इणे हुई हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लाखों रूबल का व्यापार 
कि रा को मात्र सस्ता त के लिये कोशिश 
हारो के जहाँ जिन _चोजों की फुटरर बिक्रो की 
: पतियों दह व्य व हे चोज्ञें सीधो पहुँचाई जायें। 
पा होता है थे श करती हैं क जहाँ कच्चा माल 
हे र रसक उसके द्वारा पक्का माल वहीं 
| पता है। सोपा आ वह माल अधिक सस्ता 
"| दोर ङग दर द्वारा ड्ल प्र शर सस्ते से-सस्त 
है, भौर बह 8 जाने पर भी उन्हें सुनाफ़ा होता 
| धेत व्ह का बॉटा जाता है । उपभोगी 
र. कारखाने भी हैं । प 
॥| भोगी पय चा अचार-कार्य 

नेहे क्र स'मतियाँ लिङं व्यापारिक दाम ही 

. रछ शि्षा-प्रचार का भो काम करती हैं। 
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१३२६ ई० में 'सेंट्रोसोयुय” के प्रधान कार्याय में 
संगठन-विभाग के विशेष शिक्षकों 


कर शिक्षा-प्रचार करनेवाले व्यक्ति 
सहयोग-समित्तियों के पास २,३३६ साधारण शिक्षक थे, 
जिनकी सख्या इधर और बढ़ गई है । साथ ही इस 
समिति की ७१ रिक्षा-प्रदायिनी संस्थाएँ भी हैं, जिनमें 
क़रोब ३,४०० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। सहयोगी छुपों के 
वाचनालय भी होते हैं, और कई सोसाइटियाँ सद्योग- 
संबंधी पत्र--अधिकतर वाल न्यू ज़-पेपर ( दीवार-अख- 
वार )--निकाज्षतो हैं। ख्रियों तथा साधारण कोटि के 
मजञदूरों को रोताहित कर आगे बढ़ाने और उन्हे अधिक 
कार्यक्षम बनाने के किये, उन जोगां को इस संस्था के 
कार्यो झी ओर खींचने का ख़ास प्रयत्न किया जाता है । 
इस संस्था का अपना एरु ग्रेस भी है, और वहाँ से 'दी 
को-भापरेटिव लाइफ़'-नामक एरु मुख्य एवं कंद्रीय पत्र 
तथा अन्य अनेक स्थानोय छाटान्मोरी पत्र-पत्रिकाऐ 
और पुस्तक आदि प्रकाशित हाता हें । इस समिति की 
आर स बड़े-बड़े नारों में किताबों की बड़ी-बड़ी दूकाने 
भा खाली गईं हैं साथ हो समिति की देहाता दूडानो 
में भी छोटे-छोटे पुस्तक-मांडार खुलते जा रहे हें। 
इन पुस्तक-सांडारों में प्रायः कृषि, राजनोति, अर्थ- 
शास्त्र, सहयोग-समिति-आंद्ोक्षन आदि विषयों की 
पुस्तकं रकखी जाता हैं। उपभोगी सहयोग-समितियाँ 
प्रति वर्ष क़रोब दो करोड़ रूबल घन शिक्षान्प्रचार के 
काम में ख़चे करती हैं । 
कृषऋ-सहयोग-समिति 
यहाँ की सहयोग-सर्मितियों का दूमरी श्रेणी कृषक- 
सहयोग समितियों ( 49ri0uliural0 C0-perar 
tive 800७७७3) को है । १३२१ के बाद इस श्रेणी 
की समितियां को अधिरु उन्नति हुईं दै । इस श्रेणी की 
समितियों का कार्य संयुक्त-रूप से कृषि-कार्य करना, 
लोगों को इसके क्रिये प्रोत्साहित करना, कृषि के अच्चे- 
से-अच्छु साधन ( औज्ञार, बोज भादि ) चन 


के सिवा (4 घूम-फिरः 
थे। इनके सित्रा शाखा 


को प्राप्त कराना, कुवि-नाशक-निषेध दुराप देना, मेंबरों 


चित मूल्य पर बिक 

[रा उत्पन्न की गई चीज्ञों को उ 
द कृषि के नए तरोक्रे सिखाना आदि है। कष हों 
के सहयोग-संगठन की भी एक केंद्रीय संस्था है, जिसे 
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"अखिल रूसी सहयोगी कृषक संघ' ( ^ 
Union of Agricultural Goroperatives— 
:86]8080 02 ) कहते हैं । यह सस्था कृषक सहयोग- 
समितियों की साधारण नोति स्थिर करता तथा जनता क्री 
साधारण ज्ञरूरतों को पूरा करने के कामों के सिवा कुछ 
विशेष कार्य भी करती है। १ ऑक्टोबर, १६२७ ई० को 
€ देश-भर दी ऐसी कृषरुसमितियों की संख्या ०,००० 
आर उनके मेंबरों की तादाद करीव ७० लाख थी। कृप ऋ- 

समितियों के प्रदान-विभाग (Supply department) 
द्वारा किसानों में इषि के ओज्ञार २० से ३० प्रतिशत 
तक बेचे जाते हैं । क़रीब इतना ही उनके द्वारा उत्पन्न 
की गई चा बिकवाई जातों; परंतु कुछ ख़ास चीज़ें दो 
पूर्णतः समितियों द्वारा ही बिकता हैं | इसके साथ ही 
ये समितियाँ स्वयं मी उत्पादन का काये करती हैं। 
आजकल इस शेणी की समितियों द्वारा चीज़ों को उत्पन्न 
और तैयार करनेवाले सेकशों प्रकार के कार्य होते 
हें, जिनमें काम करनेबालों की तादाद २० हज्ञार से 
भी अधिर है | इनके द्वारा प्रतिवर्षं जगभग पाँच करोइ 
ख्बल्ल का माल तैयार हाता है । इसकी प्रगति का अनुमान 
सिकं इसीसे जगाया जा सकता हे कि १३२३-२४ ई० 
में इन लोगों द्वारा सिफ़ ६१ लाख रूबल झा माल 

तैयार हाता था, और इस समय ९ करोइ का । 

ऊपर कहा गया है कि कृष षसमितियाँ लंयुक्त-रूप से 
खेती ( 00]]66iV6 †2:I07) भी करती-कराती 
हैं। १३२९ ६० में ऐते २१,३२३ फ़ामे थे। इनमें उस 
समय १०,८१,४५६- आदमी काम करते थे । इनकी 
खेती करने की ज़मीन क। फेत्रफल् ८० लाख एकड़ था । 
सोसाइटियाँ, इन फ्रामों में खेती करने के अलावा, उन- 
के द्वारा उनके आस-पास के ग्रामीण किसानों को 
'नमूने के रूप में खेती करने की शिक्षा देने का काथं 
भो करती हैं। संयुक्त खेती के तीन प्रकार-हैं (9) 
कम्यूंच (0007700768) ये बिज्ञकुल साम्यवादी ढंग 
के हते हैं, भोर इनके मेंबरों में कोई भी अपने हिस्से की 
ज्ञमीन, औज्ञार आदि वापस नहीं ले सकता । (२) 
आरेलल ( ^7।6]8 )--ये अंशतः साम्यवादी ढंग 

के होत हैं । इनके मेंबर एकसाथ काम तो करत हैं, . 
यरतु उनमें जो जब चाहे, अपने हिस्से की जमीन, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुंधी 


99,025 जाय AL कस जन्य वी र PP प | 
]] 208527 शौज्ञार आदि संघ से अत्यग करके अपनी झे | 


® क 


वेष ई, खंड ६ स | 
| 


सरुता है । ( ३) टिलेज सोसाइटी ( Tags Eः 
$05)--इनमें अनेर आदमी मिलकर सेती हल 
ओऔ ज़ार, ट्रेक्‍टर (बड़े डल) आदि मशोनें एकसाय शो | 
तथा अपने-अपने खेतों में एकसाथ उनसे कान भक्ष 
हें । इस प्रकार की रांधन्पथा से किसानों को यह च 
होता है कि साधारण सान सी बदेनरे शै 
सादि का लाभ उठाता है, तथा एकसाथ बहों; 
काम करने से खेती का खर्चे बहुत कम पढ़ता है। 

कृषक सहयोग-लसितियाँ कृषकों में सेतीसतें 
साधारण शिक्षा-प्रचार छा काम भी बडे पैमाने ए 
करती हैं । लेक्चर, पत्न-पत्रिकाऐ, पैग्फ़्लट भ्रादि झा. | 
खूब प्रचार किया जाता है । साथ हो कुछ स्पेशब हा 
भी खुले हुए हैं, जिनके द्वारा खेती करने की शिव 
जाती है । इस कार्य में इस समय ११०० से मे| 
अचिर वैज्ञानिछ कृपि-विशेषज्ञ जगे हुए हैं। खेती शे 


_ >*. =, I gS ® 


रखने सथा बेचने के 
किराए पर देनेवाले ८,००० बेंद्र और प 
जनने की सुविधा देनेवाले २९०० केंद्र खुच 
इनके सिवा अन्य दिशाओं में भी अनुभव क की 
भो केंद्र खोलने का यल्ल हो रहा है। है | 
द्वारा कृपहों को औज्ञार, वीज तथा नक | 
ज्ञ के रूप में बहुत कम सूद पर दिया ड ६ 
कि अगली फ़्सल के समय इप लीग 
में या नक़द अदा करते है । पिछले कड म र्‍ 
सहयोगी समितियों की बढ़ी ४0. 
हुई है । देदातो में इस संस्था दा शर 
रहा है । इस संस्था के पास इस 


हे ब्र 
करोड़ रूज की संप्रत्ति है । परंतु जिस 
और करना 


चु | 


Coane ने Pos Yogi) me 


से इस संस्था को सरकारी बे हा 
लिये साधारण सूद पर री मिल? 


` तुःसं] 
आक 


® Sa 
भी जाने, मालो के आयात-निर्यात में सहकियतें 
( पि प्रकार की रियाश्वें प्राप्त होतो हैं । 


हस्तकला-सहयोग-समिति 


| थ से किए ज्ञानेवाले छोटे-छोटे उद्योग-धंधों 
| होडब्रति के लिये इनके कायकर्ताओं छो संगठित 
| या प्रोष्रादिस किया जाता है । इने कार्य-चताओं 
ो | झो संगित कर इन उद्योग-धंधों को खमवाय रूप 


| ॥ घत्वाने का प्रबंध किया जाता हे । क्रांति डे 
इस श्रेणी के लोगों छा कोई संगठन न था; 
रं वर्तमान सरकार इन लोगों को एक सूत्र में 
बांधने और संगठित करने के लिये सचेष्ट है, और 
| दतर उसने बहुत कुछ कर भी दिखाया है। १ 
शोवर, १९२६ ई० को हस्तकला-कार्यकर्ता सहयोगी 
| समितियो की संख्या १२,००० तथा उनके सेंबरांको 
| संत्या २,००,००० थी । ये ससितिया. अपने सेंबरों 
- हो उनके काम के लिये कच्चे साल देती तथा उनके 
` शत तैयार किए गए पदार्थों को बिकवाती हें । साल 
दिखाने के कार्य में सरकार तथा उपभोगी सहयोग- 
| मनितियों से इन इस्तकला-कार्यकर्ता-लहयोग-समि- 
षो को काफ़ी मदद सिलती है। ऐसी सहयोगी 
' प्रम्नितियों का प्रचार यहाँ तळ हो राया हे कि अनेक 
क ( द) दू भी खुजने लग हैं, जिनमे 
- एकसाथ सिल्लकर काम करते हैं । झब 
| की ५०५ से भी अधिक दूकाने खुल 
| 


4 है 
दि है| 


`| पृषिधिर - ले० 


] श्रीकृष्णुगोपाल म 
|| न राकूनला ष्णगोपाल माथुर 


“>ले० अध्यापक हरिप्रसाद 


जेवाहिर्‌-- 
र सियार = 


~ 
° 


५ 


रूस में सहयोग समिति-य़ांदोलन 


ISS A 
Se ५५०५०५५... 
daa 


गे (६९३७३७७855: 4:8% 8888 4.8त शके शिश 
AE बिलकुल नई पुस्तके 


| र व्य शि परख-ले० प्रोफ़ेसर च तुरसेन शास्त्री मूल्य १), सजिल्द १।।) 
गाया -ले० लाला कन्नोमज एसू० ए० » ९७ ग १) 


ह्विवेदो “श्रीहरि? 9 I=), I=) १) 


ले० श्री पं भूपनारायण दीक्षित ५||) रं० जि० ॥|) | 
आयुवेदाचाय ग्रो चतुरसेन शाख्रो 2) स० ॥) 
छ कक कक कक छा छक क छक कसे के डके केके ता | 
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चुकी हैं। इस समिति की ओर से दो हैडोक्राफ़्ट 
खो-्ापरेरि्र हेरल्ड'-नामरू एक मासिक तथा 'हेंडी- 
क्रफ़्ट भ्रार्टेल'-हामक साप्ताहिक पत्र निकलते हैं। 
इनडे सिवा छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-घंधे-संबंधी 
अनेक पुस्तक-पुस्तिकाएँ आदि भी बराबर निकलती 
रहती हैं। इस संस्था की ओर से अपने मेंबरों की 


'अशिक्षा दूर करने, उनकी शारोरिक शक्ति बढ़ाने, 


उनका मनोरंजन करने आदि के लिये विद्यालय, 
पुरतकालय, वाचनालय, व्यायाम-शाज्राएँ, छत्र आदि 
भी खने हुए हे 

सोवियट रूस में इन सहयोग-समितियों का एक 
बहुत प्रमुख स्थान है। ये समितियाँ, ज्ञोगों--ख़ास- 
कर किसानों तथा दस्तकारीवालो--$ हृदया में, 
अपनी काय-पद्धति द्वारा साम्यवादी भाव मरने में 
बहुत सफल हो रही हें । इनके द्वारा लोगों में एक- 
साथ सिलकर काम करने झो शक्ति, विश्वाम-पात्रता, 
मितव्ययितां, सह्दयोगिता आदि का भाव दिनोदिन 
इद होता जा रहा है। उसके साथ ही यइ आंदोलन 
भो ज्ञोर पकइता जा रहा हैं। भारतवर्ष के अधिकांश 
स्थानों के--सुख्पतः देहातों के, जहाँ पर सहयोग- 
समितियों की सबसे अधिक आवश्यकता है-लोग 
तो अभी यह भी नहीं जानते कि 'सहयोग-समिति' 
किस चिड़िया का नाम है; उसका संचालन करना 
नथा लाभ उठाना तो दूर की बात है। _ 


- 


हैक 
ग 
१5 Ill) 39 १]) i 
be 
ट 
59 I=); 92 १) i 
bb 
भरि 


३०० 


शा टू पा आचइउइि ` ७ ४ ८५/१४/१५९९ ANNAN AANA 


छत 


(५) 
ये?! 

“प्राशधन !?! 

“तुम कहती हो कि प्रेम मधुर है, 
पर मैं कहता हूँ कि प्रेम साक्षात्‌ 
विष है। जैसे अग्नि देखने में लंदर 
है, परंतु उसके अंदर भयंकर अस्म 
कर देनेवाली ज्वाला वर्तमान है। 

डं कलाधर में कला है, निर्मल 
झाकाश उनका शुभ स्थान है, पर विरही जनों के 
लिये वह यम से कम नहीं । गुलाव में काँटे हैं। 
इसीलिये मैं कहता हूँ कि प्रेम साक्षात्‌ में मधुर 
अवश्य है, पर उसझे भीतर घोर विष है ।” 

“तो क्या किसी से प्रेम करना मूखंता है १” 

“हाँ, इसीलिये तो कहता हूँ कि मुमसे संबंध 
तोड दो । तुम इस पाखंडी समाज के अत्याचार न 
सह सझोगी ।'” 

“प्यारे, तुमने यह किस प्रकार कह दिया कि मैं 
अत्याचार सहने योग्य नहीं हूँ ? समाज खो-जाति पर 
हो सकनेवाजा सबसे बढ़ा अन्याय तो मेरे उपर कर 
चुका । भ्रब और अधिक क्या करेगा ? मेरे सारे जीवन 
को तो उसने नीरस बना दिया | इससे अधिक नीरसता 
अब मेरे जीचन में श्रा हो नहीं सकती । यदि 


' मुझे सताया भी. गया, तो भी मैं आपकी शरण में रह- 


कर उस सताए जाने को अच्छा समझती हूँ । आप 
* मेरे हृदय के बोक को नहीं समर सकते । स्त्री हूँ, सत्र 
कुछ सह लूँगी, पर यहद नहीं सहा जाता ।?? 
अंतिम शब्द कहते-कहते शोला की आँखों में 
आँसू था गए। अपनी परिस्थिति से तंग आकर 
आज उसने विनोदशंकर से विवाह का प्रस्ताव किया था। 


(२) 


सचमुच समाज ने शीला के उपर घोर अत्याचार 


किया है । उसके पिता दामोदरदास एक बढ़े रईस थे। 
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[ श्रीयुत नंदलाल वर्मा ] 


है 
F 


| 
१ संश | | 


a 


[ वषे ३, खंड २, 


RS 


~ 
NNN, ~ 


हे 


नगर में उनकी अण्छी ख्याति थो । उने 
सनातन-घमी थे । वे *'अष्टवपा भवेत गौरी. । 


दामोदरदास ने खाला राधामलजो के साय | 
ढी । राधामलजी छे 
रंगीले । इस २६ पप छ 
कि उनके सुक्राइले में २२ वर्ष का सुदा युछर| 
क्या रहेगा । जघ से शीला का विदाइ उम्र ह| 
तव से वह और भी टीम-टाम से रहने लो।शा| 
रोगी एवं वृद्ध था, पर मन रंचच र आ! 
चासनाएँ उनको चारो ओर से घेरे रहती गं।| 
काफ़ी था । 
शीला इस नए घरमें मालकिन होकर भाई पी" 
सारा काम-काज तथा इंसज्ञाम दासों भ म 
की विधवा भगिनी के हाथों में या । सुंदर क 
एवं विलासमय वस्तुओं के बीच में रहकर डी | 
बहुत चंचल हो गया था । उसके लिये नाना" | 
सुविधाशों को योजनाएं की गईं थीं । बही डी 
नाराज़ न हो जाये, इसलिये शीला को स शे | 
ही-हाथ लिए रहते थे । लाळाजी ने भव रे ष 
मिलना बहुत कम कर दिया थ १६ | 
नवयुत्रती शीला का ध्यान कहीं दूसरी 
न हो । और, यह ठोक भो था, जे 
है, सो उसे सदेव यह भय बना रहत द 
न हो कि वह पकड़ा जाय, और इसी a 
लिये पचासों सल्ल भी करता है। पर उसी 
ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि प्रकृति 
सदैव घोका खाते हैं । रौ €] 
शीला जिन बूढ़े पति को अपना इ 


चोरं , | 
हेन] 


समती थी, उन्हीं से अब उपे घी | 
ळे दूषित व| 
होने लगी। लखनऊ हा. 


जिस 
मत्तिष्क को ख़राब कर दिया था । 


= को आपल में परिहास करते देखतो, उस गुन्यु दा] उ को आपल में परिहास करते देखती, उस 
दसय उसका मन कुड जाता था। सो चतो थी, एक मेरे 
वह बुढ़े पति हैं जिनको शरीर को त्वचा अज्ञग फूत्च 
ही है, हडिडय़ा दिखलाई दे रही हैं, गाल पोपले हो 
हे हैं, शाखे अंदर घुस गई हैं, उनका ज्योति कस हो 

न हुए हैं, चेहरे पर 


"| गह, सुख में नक्र दाँत लगे 

६] झग प हुई हैं। शरीर में सिलाइ बन नही 

ग्र वज हाथों से मिस समय वड झु गोद में लिटा- 
` कृ मरे केशों के उपर हाथ फेरसे हैं, उस समय सुरे 


है ! यही इच्छा होती 


बढ़ी व्यादुलता सालूम पड़ती है 
हेहि किसी प्रकार वे मेरे पास से फ़ोरन्‌ इट जायें। 


| 

छ| भोर दूसरे ये युवक हैं, जिनके पास खड़े होकर दो मिनट 
ह| बात करने की इच्छा होती है। सुंदर सुख, सुख से 
।म| निऋत्षती हुईं सुगंधित श्वास, गडा हुआ बलिष्ठ 


शरीर, सँवरे हुए केश । इच्छा होती हे कि एकटक 
देखा करू । इसी प्रकार शीला के विचार एकदम बदल 
गए। उसके नेत्रों को देखने से ऐसा मालूम होता था कि 
वे वासना के भिखारा हैं। वे प्रेम को तृति चाहते हैं। 


(३) 

गमियों के दिन थे । दिन-भर लू चलते रहने के कारण 
तहज़ाने से बाहर निङलना कठिन था। सायंकाल 
इंक हॉ जाने पर ही लोग पारो और बागों की सैर के 
सिये निकला करते थे। लाला राधामरज भी शीला 
के साथ हावा खाने कभी-कभी जाया करते थे, लेकिन 
बहुत कम । आज्ञ दिन ठंढा था, अतः वे सिकंदरबाग की 
भोर इवा खाने के निये शीला को ले गए थे । झुटपुटा 
शे उण या। अंधेरे में दूर को चाज़ दोखता न थी । घूमते- 
पूमते दोनो दपेति बारा की एक बेंच पर आकर बैठ गए 
. | गोमती के डार से आते हुए सांध्य समारण के 
ig कोको ने शीला के मन में वासना की 
रा Si दी थी । उसने एक बार लालाजी के 
जा सुइ को देखा और घृणा से दूसरी ओर सुँह 
ग नी । उस जुज़ गां चेहरे में यौवन का उल्लास, प्रेम 
| कक स कहीं न देख पड़ी । वह उदास हो गई । 
डॉ ञी ड गौर उद्वेग से पागल-सी होकर वह 
नभो पदो दूर हटकर बैठ गई । दूर पर एक कुर्सी 
डर. थी। उस पर एक युवक बैठा हुआ कुष 


र 
कतव्य और प्रायश्चित्त 
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गुनगुना रहा था। उसका इन लोगों की ओर ध्यान 
आकपित न हुआ था । पितु शीला डी वासना- 
लोलुप आँखों ने उमे देख जिया था । जिस जगह वह 
युवक बैठा था, टीक उसके सामनेवाले पथ पर दों 
गहरे-गइरे गड्ढे किसी काम के जिये खोदे गए थे । 
कुछ देर में शीला आर राघामलजी उसके सम्मुख 
होकर उस गडढेवाले पथ पर जाने लगे । वे कुछ 
ही दूर गए होंगे कि युवक ने किसी खौ की बडी 
ज़ोर से चोज़ने को झ्ावाज़ सुनी । वह फ्रौग्न्‌ ही उठकर 
उस ओर भागा । उसने देखा कि वे दोनो ख्ी-पुरुष, 
जो अ्रभो-अभी उसके सम्मुख होकर निकले थे, गडढो में 
गिर पड़े हैं और बेहोश हो गए हैं । खी के सर से बहुत 
ख़ून निकल्ल रहा था । उसही साड़ी फट गईं थी । पुरुष 
को उठाने पर मालूम हुआ कि जैसे उसमें कुछ जान 
ही न रही हो। उसने दोनो को निकालकर घास पर लिटा 
दिया और दियासलाई जलाकर उन दोनो के घावों 
को देखने लगा । शीला के सर से वहुत ख़ून निकल चुका 
था, उसके केश उसके मुख पर चारो झोर बिधर गए 
थे । सारा शरोर अस्त-व्यस्त हो गया था। आधे शरीर 
पर ही साड़ी ढडी हुई थी, बाकी भूमि. पर पढ़ी थी। 
युवक ने पास हो से पानी लेकर उसका श्रून धोया और 
अपनी घोती का थोड़ा-सा टुरु़ा फाडइकर उसके मस्तक 
में बाँध दिया | राधामज्ञजी अभी तक बेडोश पड़े थे । 
उसने उनको होश में ज्ञाने के लिये बहुत चेष्टा झी, पर 
उभे सफन्नता न मिली । इतने में उसने देखा कि शोला 
ने मुँह से तनिक आह की, और थल खोलो । उमने 
जब अपने सम्मुख उस युवर को देखा, तो उपे तानक 
लज़ा मालूम हुई । उसने फौरन आँखें बंद कर 
द्धी । फिर दो मिनट बाद उठकर अपने वख सभाजने 
लगी । युवङ ने उसे उठते देखकर कहा--' थाप तनिक 
खेरी रहें, आके सर से बहुत अधिक रुधिर निकल 
गया है, कमज़ोरी बहुत होगी ।” इस पर शोला ने 
घीमी आवाज्ञ में त तो कहीं अधिर चोट 
गी ? यह क्या बेहोश हें १” हे 
शा «-"हाँ बेहोश हैं, चोट तो कहीं मालूम नहीं 
देती । संभव है, कहीं कोई भंदरूनी चोट लगो 


हो" 
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न भोर हो हो के सब था। को को क्या आप रिलो सघार। का इंतज्ञाम कर 
दीजिएुगा १? 
युत्-- आप किस सुइलले में रहती हे?” 
शीज्ञा--“ऐशबाग़वाली कोठो में, जो डॉक्टर उमा- 
शंकर के मकान के समीप है ।? 
युवरू--' अच्छा । तो आप लोग ठहरिए, में सवारी 
ले+र अभी आता हूँ ।!? ) » 
इतना कहकर युदक चला गया | इतने में राधामनजी 
को कुछ-कुछ होश आया। शोळा ने उनके मस्तक 
पर भीगा हुआ कपड़ा रख दिया, और बराबर उनके 
ऊपर पंखा ऋज़ने लगी | होश याने पर वे उठने की चेष्टा 
करने लगे; पर जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका एक हाथ 
और एक पैर उतर गया है, और दे बहुत है, तो वे अपने 
को समा न सके और फिर वहों लेट गए और शोला 
से पूछने लगे-- “तुम्हारे तो अधिक चोट नहीं याई ? 
सेरे तो हाथ-पैर उखइ गए हैं, बढ़ा ददं हो रहा है।” 
शीला ने उपोंद्दी उन$पैर को छुपा, ये फ़ोरन्‌ चिज्ञा दिए। 
इतने में युवक ताँगा ले अया । उसने उन दोनो को 
बड़ो सावधानो से बिःला दिया, और राधामलजी से 
पका" याद्‌ आप आवश्यकता समकते हैं, तो में आपके 
घर तक आपको सावधानी से पहुँचा दू, क्योंकि संभव 
है हि रासते में हिने डुलने से आप डो अधिक कष्ट हो ।” 
राधामनजी के हाय-पैर गड्ढे में गिरने के कारण 
उतर गए थे, इस कारण ताँगे में पीछे बैठना 
उनके छिये बढ़ा हानिकारक था, इसलिये युत्रकु को 
बात से वे बड़े भ्रसमज्जस में पढ़ गए। शोला के कारण 
उन्होंने अपने मित्रों से मिजना-लुना कम कर द्या 
था, क्योंकि नको भय था कि शी ज्ञा की दृष्टि किसी दूसरे 
या किसी दूसरे की शाला पर न पड़ जाय । पर 
काल चक्र बड़ा विचित्र है। समय के फेर में पड़ जाने से 
इच्छा न रहते हुए भी भ्राज उन्हें अपनी अनुमति देनी पड़ी । 
लालाजी आगे बैठे, युवक रौर शीला पीछे । ऐशबाग़ 
सुहल्नने और इस उद्यान की ताँगे की रास्ता पौन घंटे 
की थी। वे जोग थोड़ी ही दूर गए होंगे कि शोला को 
एक बार फिर चक्कर ग्रा गया। ताँगे पर श्रधिक ज्ञगद्द 
न होने के कारण युवरू ने उसका सर बडे संकोच, भय 
एवं ज्या से अपनी जंघा पर रख लिया । इसके लिवा वहाँ 
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शरोर हो हा क्या सरता था। शीजा को एरु बा 
चेत हुआ । उसे इस ग्रशार पड़े रहने में वढा आन 
अनुभव होने लगा । उले शरोर में एक म्ना 
विद्युत्‌ंचालित होने जगी, केवल खजा एवं से | 
के कारण उसने उठने झा प्रयत्न भी किया । पर ह | 
जाने उसके मन को इस सुख को लूटने के देक | 
विवश कर रहाथा। वह जेटी ही रहो | इन 
शरीर मे भी रोमांच हो आया । इस क्षण उत शो 
भी आनंद हुआ । इल समय स्थिति हो ऐवा पो | 
युवक भी अपने को न सेभ सका, उसछा एक ता 
अपने आप उठकर शीला छे अस्तक पर जा पहुंचा! 
उसने शीला के मस्तक पर बिरे हुए सारे देशे 
को एक-एक करे ऊपर कर दिया । शीला का हुदपर 
जाने क्यों घक-घक होने लगा । साथ-ह्वी-साथ वह ग्रा, | 
मरन हो गईं । उसके इच्छा यही थी कि उसके मस्तक | 
युव+ योंही हाथ रक्खे रहे । शोला सोचने बगी- | 
“हा ! कैसा स्वगीय आगंद्‌ है । कहाँ वे बूढ़े भर रि | 
इड्डोचाले शिथिल हाथ, जिनमें तनिक भी स्फूगिगी | 
और कहाँ यह आनंद में सग्न कर देनेवाले कोमजकोख | 
हस्त जिनके स्पर्श-मात्र से ही शरीर पुत्नकित होता | 
है। कहाँ वे गडडों में घेली हुई छोटो-बोट उहि | 
आँखें और कहाँ ये विशाल लो वन ! म | 
मस्त, मदिरा से भरे हुए दो, बड़े-बड़े, जॉ ह | 
एथे विज्ञास-पूर्ण नेत्र । जी चाहता है, ए 
चैँ. ।? सोचते-सोचते चह एकदम र । 
गई । वह अपने शूक्न को बिज्ञकु्र भूच गई ' कं । | 
एक युतक के कपड़ों में अपना सुँर किंग 
युवक बड़े असमंजस में पड गाया । री गै | 
बडा व्याङुन्न होने लगा | पर ताँगेवाले १ दा गे | 
के भय के कारण, कि कहीं इन लोगों को * कगे] 
न खुन्न जाय, चुपचाप बैठा रहा । ली | 
होश ठिकाने न थे | वे तो बैठे-बैठे बढ़े * सा शै | 
कराइ रहे थे। उनको उस समय पने 


Nn 


भसा} 


पर पहुँच गए । वहाँ पहुँचकर चर चे 
फ़ौरन्‌ बुलाए गए । वे औषधि देकर 
युवक .जिस समय. घर जाने को डच!” 
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का जया । उसने पणा प सा मय 8 


शीला ने रोक लिया । उसने पूछा--''आपका मकान 
बाँ दे?” 

युवक दृशरतगंज में ।” 

'शीक्ञा--'भापका शुभ नाम १? 

बुक्‍्क-“सुफे विनादशंकर कहते हैं ।”' 

शाखा ने नीचे निगाह करके बड़े संकोच और त्ज्जा 
हे कहा--'“आपने हम लोगों पर जो दया दिख- 
बाई है, उसे लिये सें आपको दिन शब्दों में घन्य- 
बाद दूँ ।” 

बिनोद-"इसमें दया की क्या दात थी । यह तो मनुष्य 
के नाते मेरा कतव्य था । अच्छा, अब आज्ञा दीजिए ।!! 

बिनोद का मन वहाँ से जाने को न था, पर शिष्टाचार भी 
डोई चाज्ञ होते है। बस इसी लिये विवश होकर उसे आज्ञा 
माँगनी पढ़ी । विनोद ने शीळा की ओर एक बार देखा, 
शाचा ने भी विनोद की ओर देखा । उस समय दोनो 
झी खों में असता थो, दानो के हृदय धक-घक हो 
रहे थे, दानो को एक दूसरे ते विलग होते हुए क£ मालूम 
हो रहा था. बड़ी हिस्मत करके शीला ने कहा--“आज 
भोजन यहीं कर लोजिए ।” इसके लिये विनोद ने इ्न- 
भर कर दिया। शौज्ञा ने फिर कह्ा--“अच्छा तो सुमे 
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विनोद को शोला का आग्रह सानना पढ़ा, घे उससे 
प दिन आने का वादा करके अपने घर लौट आए । उस 
हि रात्रि बड़ी बेचैनी के साथ कटी । शयया पर 
म “रच ळेती रही । ददं का ध्यान उसे तनिक 
प, वह उसे बिल्लकु्न भूल-ली गई थी । 
(४) 
है. हा राधामजजी की बूढ़ी आँखों ने शीला को 
याये यन लिया । उन्हें जिन बातों का भय 
| ३ देखा हि ps हो घटित होने ल्गों। जब उन्हों- 
पू शा तप का आना-जाना थब नियम- 
| शात १ तो वे और भी कुढे, पर कर ही 
। ड हे बार । कक उन्हें भय था कि कहीं शोला नाराज़ न 
चे द र में इस गुप्त संबंध के प्रकट होने से 
पिय गा, उससे भी वे बहुत घबराते थे। 
[ i‘! भीर कायर होने के कारण उन्होंने इस 
EE ! मिल्न में कोई प्रबत्न 
है पवल अडचन नहीं ड़ाक्षी । हाँ, 
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माशा है कि कल तो आप दर्शन अवश्य देंगे ।”” अबकी 


कभी-कभी शीला को सम 


का बुकाकर वश में करने 
उन्होंने प्रयत्न अवश्य कि 3 


ह या! कि कन 
खेलने की इच्छुक शीला ने बुदे प जम 
भूव हो मरम्मत को । उस दिन से लालाजी कुछ न 

बोलते, केवल भीतर-हो-भोतर कु़ते रहते । 
शोला और विनोद में इतनी घनिष्ठता हो गई थी 
कि वे विना संकोच के आपस सें मिलने लगे । शौज्ञा 
के इस नवीन संबंध को घर के सभी नौकर-चाकर 
जानते थे । पर मारे डर के कोई च तक नहीं कर 
सकता था। ऐसी आनंदपूण अवस्था में रहने पर भी 
शीजा कोसुख नथा। उसने झाज बहुत ढाढ्स के 
साथ विनोदशंकर से एुनविवाह का प्रस्ताव किया था । 

(२) 

उस समय बातें करते-करते रात्रि हो गईं था। 
शीला ने अपने प्रस्ताव पर बहुत अधिक ज़ोर दिया, 
उसने कहा--''हृदयेश, सुरे इस प्रकार छुप-छुपकर बातें 
करते लज्जा मालूम होतो हे । में तुम्हे अपना तन-मन 
सभो कुछ अर्पण कर चुकी, सुझे यह राजन्मासाद, 
घन, और ऐश्वय किसी चीज की आवश्यकता नहीं 
है । में केवल तुम्हारे प्रेम की सूखी हूँ । बोलो, क्या 
हते हा १” चित्ताद उसे हृदय से चाहते थे, पर वे केवल 
उसकी परीक्षा ले रहे थे । उन्हें समाज का बिल्कुल भय 
न था । उन्होंने उससे एक बार फिर कहा-"देखो 
सोच लो, फिर कहीं पछुताना न पड़े । क्या तुम यह 
सोचती हो कि यह समाज के प्रति अत्याचार नहीं है १? 
इतना सुनते ही शीळा का भाव बदल गया . उसका 
सुख क्राध से रक्त-वर्ण हो गया । उसने ज्ञोर से कहा-- 
“है | समाज के प्रति अत्याचार ? या समाज का हमारे 
प्रति अत्याचार ! बस रहने दीजिए । इस निडुर हिदू: 
समाज्ञ ने मेरा सववस्व इरण ढिया है। क्या एक ११ 
वर्ष की बालिका का विवाह ३४ वर्ष के बूढ़ के साथ 
कर देने में अत्याचार नहीं है १ निरपराध गऊ को 
कसाई के खूँटे से बाँध दो और कहो कि गऊ का 
अत्याचार कसाई पर है । क्यों दीक है न ! अरे! तो 
ऐसा मज्ञा चखाडँगी रि झँचो-ऊँची नाकवाले देखेंगे 
कि कोई है । संबंध हो जाने पर हम लोगों को ग्रह 
ढोंगी समाज व्यभिचारी कहे गा, पर सूखे को यह पत्रा 
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नहों कि सारा संसार हो व्यभिचारो है | बूढ़ बाबा 
जाते हैं, अपनो पोती-तुल्य पत्नी से व्यभिचार करने । यह 
अत्याचार नहीं है, यद हे स्वगे का महापुराप । क्‍यों ठीक 
हेन ? यदि कोई बाबा निरपराध बालिका का 
. ग्ना घोटते हैं, तो समाज चूं नहीं करता, लेकिन यदि 
कहीं भूले से मी किसे खोका पैर नीचे पड जाय, 
तो समाज उसे दूध की मक्ली को तरद्द निकाळकर दूर 
फक देता है । यह समाज के न्यायाधीशों का न्याय-पूणं 
न्याय है । पर अब देखूंगी कि वे मेरा क्या विगाइते 
है । मैं ऐसा पदाघात करूंगी कि समाज का सारा घमंड 
. चकनाचूर हो जायया, सारो व्यवस्थाएँ मिट्ट में मिल 
जाएँगी. सारे उपदेश रसातल पहुँच जायेंगे । हम व्यभि- 
चारौ हैं, और बह सदाचारी । कैला विडंबना है यद !? 
यइ कहते-कडते शीला एकदम चुप हो गईं, भ्रोर बही 
उत्सुकता से विनोद की ओर देखने लगी । 
विनोद ने कह्दा--'' हाँ, ये सारो बातें ठीक हैं, पर तुमसे 
जानती हा कि तुम संबध जोइने पर मेरे घरवाले कितने 
बिगढ़ेंगे और उस अवस्था में मुझे घर-बार सब कुछ छोड़ना 
पडेगा । और क़ानून भो मेरे पीछे हाथ घोकर पड़ेगा ।?? 
“तो क्या आप चाहते हैं कि में अपने हृदय 


को ऐप्ती नारकीय अवस्था में रखकर तिल-तिल : 


करके जला दूँ!” यह कहते-कहते शीळा के नेत्रों में 
आँसू आ गए। उसने एक लंबी साँध भरकर कहा 
“'द्राह ! संसार भी कैसा स्वार्थी है, समी अपने स्वार्थ 
को देखते हैं । क्या माता, क्या पिता, क्या भाई, 
पति, मित्र, इस संसार में समी स्वार्थी हैं, स्वार्थ 
से समी अंधे हैं । आप चाहते हैं कि विना किसी हानि 
के सारा कायं संपादित डो जाय । आप घर पर हो रहें, 
पिता-माता की सेवा भी करते रहें अब शीला रो दौ । 
उसने रोते-रोते कहा--“मैं पड कब चाहती हुँ कि आप 
अपने माता-पिता से विलग हों । आप भी स्वार्थों हैं, 
आप ऐसा कठिन बलिदान नहीं कर सकते । आप 
युव% हैं, थापले आपचे जाति को बढ़ी-बढ़ी आशाएँ 
हैं। में आपसे पूछती हूँ कि आपका हम-ऐसी अवल्लाथी 
के प्रति क्‍या कतंव्य है ? यही न कि श्राप कोरी व्यव- 
स्थाओं का हवाला देकर हमें समझाएँ।पर मान 
जीजिए कि ऐसा करने से आपको सफलता न 
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हो गई । विनोद ने शीला को भ्रच्ची हव्य 
बजाकर देख लिया । विनोदशंकर चित्रवन गो 
कामी न थे । उन्हे कर्तच्य का अधिक ध्यान था, 
ख़ास छर स्््यों पर झत्थाचार तो वे कभी नह 
सकते थे । हाँ. शीतः के विषय में बिनाद में एइ र्त 
का अंतर तो वश्य हुआ । वड. अंतर था शीश$ 
उपर विनोद का अझुराग और प्रेम । विनोद को शो 
की इन बातों ने विघश कर दिया । 
(६) 

गज जाला राधाम के यहाँ बड़ी गडबड मदी हुं 
है । छोटे से लेकर घड़े सळ सभी के चेहरे उतरे हुए 
नौकर-चाकर सभी घवराए हुए हैं । लालाजी अपना माग 
रेके एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं । उनको आंखों में पू पा 
झलक रहे ये । थोड़ा देर तक कमरे में सन्नाटा छापा ह! 
फिर उन्होंने अपना मस्तक उपर करे अपने एन | | 
से कहा--"क्यो बेनी, तुने कल रात्र को एसी | 
किस वक्त बंद किया था १”? | 

बेनी ने डरते-डरते उत्तर दिया--'“सरकार, 
११ बजा होगा ।? 

ज्ञाज्ाजो---''उच्त वक्त माल 
यां नहीं १ '? 

बेनी--“'सरकार, इसका पता सुरे नही है ल 
कलर रात को में ऊपर नहीं गया ।” 

लालाजी फिर किसी गहरे विचार 
समय वह कमरा ऐसा मालूम हो रहा थीं। मागो 
किसी की रूत्यु हो गई हो। इस समय दस कट 
अभी तक घर में चूल्हा न जलाथा ) हक 
प्यासे थे। रात की घटना ने सबरे | 
दिएथे । शीला चली गई और रिं र 
जाने की आहट भी न हुई, इससे लाला दा $ 
के उपर बञ्र|गर पढ़ा । उनका माथा दर्ग गे व्ह $ 
उन्हें अपनी भूल मालूम इई । पर भ्रव ग 
है, जब “चिडियाँ चुग गई खेत” । ६ दि 
दो दिन तक खालाजी से कुछ भी बाया 


उस स 


किन प कमरे गं 


नं ब | | 


ANI 


क्य ` = 7 समय शीला का न बना रहता थात जल लक बना रहता था । उनके 
प्र | ही | उपडे प्रति कभी तो क्रोध, कभी घृणा, कभी 


मोर कमो दया मालूम होती थी । 
समय बीत गया । उनको शीला का पता लग गया । 
ठं मालुम हो गया डि वह दिनो दशं कर छे साथ परना 
उद्गी गई. भौर वहीं रहने लगी हैं ; तिनोदशंकर के घर- 
दाडोने मी उसे एक चरित्र-अ्रष्ट युवक समझकर प्रत्यक्षमें 
रइ दिया था । पर डस $ माता-पिता के दिलों में उसे 
| प्रति प्रेम जैसा-का-तैवा बना था ! उसके जाने के बाद 
` जन जोगोंडे १-३ दिन सूख से कटे; पर सुहरुलेवालों को 

दिखज्ाने के लिये उनको विनोद के प्रति कृत्रिम घृणा 
` दिवजांनी पडती थी । जब उन्हें मालूम हो गया कि 
विनोद्‌ एक शक्कर के कारज़ाने में २००) सासिक पर मैने- 
अहे, तव वे संतुष्ट हो गए । उन्हें कोई विशेष चिता न 
ही। इधर जितना श्रधिङ समय व्यवीत हाता जाता 
 श, उतना अधिक लाला राधासजजी व्याकुच्॒ता एवं कष्ट 
पे ्रधार होते जाते थे । उनके मन में उक काटा बैठ 


रा 
दृ | गया था । उन्हें अपने किए पर बड़ा पछुतावा होने 
| गगा। वे सोचने लगे कि कौन-से प्रायश्चित्त से यह 


मावि, इष्ट और हृदय का छंटक दूर होगा। एक दिन 
शाबरानी अपने कमरे में श्रे ळे बैठे सोच रदे थे, इतने 
भु न होठों से कुछ शब्द निकले । वे कइने लगे-- 
। :अ ह क का दाषद्दा क्या, मेंने क्रसाई बनकर 
द हड या था । वह किसी प्रकार बचरूर चली 
हि हे ड समय मैं पिज्ञकुल अंधा हो गया था। 
|... कामातुर होकर उसका सवंनाश कर डाला । 


ते दे - न 

| हू > । ज़िदुगो-भर विषय-वासना में फंसा रहा । 

४ भसय उन महाप्रभु से किस कोने में बैठच्र 

| ता । उसने a 

ह | काद पेने इस नारकाय गृह को त्याग दिया; अच्छा ही 
| क्ष ३ इसके ने योग्य ही न था। अग्नि ओर जल 


"कया SE पं 
. पश्र द शः पूड़ी, तो घर छड रुर उसने मेरा बढ़ा 
काज. मेरा आँ दे खोज दीं । सुरे अपने कतव्य 


भान क 
१), : रा दिया । हा प्रभो ! अव मेरा कर्तव्य क्या 


कह 
भे क स लालाजी मेज़ पर माथा टेककर कुछ 


९ 
कतव्य और प्रायश्चित्त 
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चाहिए था छि बाक़ो आयु हरि-भजन करने में - 


/ || च 
श र गता । मेरे पास घन था, डससे दीनों का कष्ट दूर - 


NNN ARNANDY 


॥ ७ ) 


हन क के घर में आज सबके चेडरे प्रसन्न मालूम 
दत है, पर हृदय सवके धडक रहे हें। आज लाम्नाजी 
का वेश देखने योग्य है । खद्दर की गांघीन्टोपी, खहर का 
कुरता और खद्दर की घोतो पहने हुए हैं। वस सब गेरुप ' 
रंग में रंगे हैं । उनका चेहरा इल समय बड़ा पवित्र 
मालूम हो रहा है। उसपर गंभीरता है। सुख कं आकृति 
को देखकर ऐवा मालूम पढ़ता है, मानो कोई महान्‌ 
योगिराज किसी पवित्र कार्य-सिद्धि के लिये समाधि 
में मग्न होना चाहते हैं । थोढ़ी देर चप रहकर उन्होंने 
बेनी से पूछा--'“+यों बेनी, स्टेशन से मोटर आ गया १” 
बेनी “भ्रमी तो नहीं आया, सरकार ।!? 
लाला "अच्छा, कल जो चिठ्ठो आइ है, उसे 
लाना तो ।” । 
बेना ने फ़ौरन्‌ चिट्ट। लाकर दो । लालाजी चिट्टी 
खोलकर पढ़ने लगे । पश्र में लिखा था-- 
पटना 
३-५-२३ इ० 
'धूज्ञनीय लालाजी, 
सुफे आपका पत्र मिन्ना । आश्चय है कि आपमें 
इतना जल्दी ऐसा परिवतंन क्यों कर हो गया । भाष मेरे 
आर शीला के इस काये को बुरा कहने की भ्रपेक्षा भला 
बतलाते हैं ! सैर, जो कुछ भा हो, मैंने अपना कतंम्य 
पान किया है। में अपने को समाज का एक तुच्छ क्रांति- 
कारी सेवषु समझता हूँ । यदि मैं पहले से हो विवाहित 
होता, तो यह कार्य न करता। और उप अवस्था में मैं 
शीला का विवाह भौर किसी से करा देता । झर, ये 
तो हुई मेरे विचारों की बातें । आगे आप लिखते हैं कि 
शील्ा-समेत आकर में आपसे पुक दुफा अवश्य मिङूँ। 
इस पत्र के आते के बाद श्राप दा तार ५0 आए । 
मैं अब आपकी इच्छा को नहीं दाल स+ता ' शीला को 
रात में उबर हो आया था। यदि सोमवार को ठीक हो गईं. 
तो उसे साथ लेष्र प्रातःकाल मंगलवार को; आप 
हँचंगा । 
यहाँ अवश्य पहुंदुगा कत 
विनोद" 


ज्ञा्ाजी ने जैते दी पन्न समाए किया, वेते ही किसो ने 
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उनके कमरे का पीछेवाला दरवाजा खोज्ञा । उन्होंने सुद" 


कर देखा, तो विनोद आर उनके पीछे शीला संकोच डे 
साथ लालाजी की ओर बढ़ रहे थे । लालाजो ने. बढ़कर 
विनोद को गले से लगा जिया, भौर शीला से कहा-- 
"बेटी, अच्छी तो. रहीं न!” 
शीला . 'बेटी'-शब्द से अवाक्‌ रह गई । उपे 
ऐसा होते देख लालाजो ने कहा--"बेटी, चौंक 
सत । मैंने तेरे प्रति बड़ा भारी अत्याचार किया है। 
अच्छा ही हुभ्रा जो तूने ऐसे उन्नतिशील युवक को इष्छा- 
नुसार अपना पति चुना । यदि कहीं तेरा' पैर और कहीं 
पड़ जाता, तो मैं कहीं झा न रदवता,। ऐपे क्रांतिकारी 
सुधारक की जय हो ।'' यह कइते-कइते लालाजी ने मेज़ 
पररक्खी हुईं माज्ञा विनोद को पहना दी. और फिर आवेश 
में कहने-लगे--''मैंने अपना कतव्य स्थिर कर लिया । 
. किसी तोथ-स्थान में जाकर परमात्मा का भजन करूंगा | 
जसे तुम लोग मेरी संपत्ति के अधिकारी हुए । मैंने 
सारी एंपत्ति तुम्हारे नाम द्िलकर उसको नियम-पूर्वक 
रजिस्ट्रो करा दी है। मेरी भयंकर भूच का यही प्रायश्चित्त 
है । में तुम जोर्गों के धाने तक का इंतज़ार कर रहा था । 
को, यह सब काग़ाज़ संभाल लो, थोर बाक़ो द्विसाव- 


NEB DBDs hn 
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सुरे क्षमा करना । मैं पहुँ चकर अपना पता 


HD TO RE %%% ४४ 


| मनोविज्ञान 
[ लेखक, प्रिसिपल्व चंद्रमौजि सुकक्ष एसू० प०, पल्‌ ० टी० ] है 
इस पुस्तक में मनोविकारों, मानसिक वृत्तियों और मनोभावों तथा मनोवेगो का पर 
चय अतीव सरल एवं साघु भाषा में सपष्टता-पुवे क्र लिखा , गया है | मुखाक्रति हृदय की 
ह| जानने को कल. सीखने के लिये इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । प्रत्येक शिक्षक 
पास इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए | विषय गहन है; पर लेखन-शैली इतनी 
| सरस कि पुस्तक मनोर'जन और शिक्षा दोनों का उत्तम साधन बन गई है। 
| रचना रोचक है । यू० पी० को की सरकार ने नामल- स्कूलों के अध्यापकों 
भी किया है । मूल्य ॥]), सुनहरी रेशमी जिल्द १) | 


संचालक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्या 


fF 
[ वष दै, खडु २, (] 

स सचे 
किताब छा शीला को पता है। ताँगा बाइर इ. २३ | 


बड़ 


विनोद और शोला को स्वप्न में भो कि हरि 
डि लालाजी यों एळदूम ही बदल बायो ह | 
आश्चयंज्ननक परिवर्तन होगा | विनोद धौर शो | 
अपार त्याग को देखकर गद्गद हो गए । उन | 
से आँसू निच श्राए॥ चे दोनो रा द | 
चरणों पर गिर पड़े। उन दोनो ने लाबाडो न | 
लिये बहुत आग्रद छिया, पर वे न माने। घौर स 
की गाड़ी से कहीं चले गए । विनोद इश्व न प 
मी शीला के आग्रह से जालाजो का सारा क्षाता 
देखने लगे । थोड़े दिनों के बाद शाला प्रर [मी 
हरद्वार गए । वहाँ डन लोगों से लालांज डो भ 
विनोद ने देखा कि लालाजी ने यहाँ पर एक प्लोकर 
गअबला-ग्राश्रम खोल दिया है । उमे भूरी 
आश्रय पाती हैं । उसका ख़चं चे स्वयं मोग शं 
चलाते हैं : थोड़े दिन बाद विनोद वरह बम 
आए | अप्र शीला लालाजी से घृणा नहीं कतार 
उनमें उवकी अटल श्रद्धा है । वह लालाजी भे 


“गुरु और पिता समझती है, और उनसे प्रेम नी | 


RRR 


५ 
| 


| 
॥ 
र 


प्रिति 
और |] 
प 
बातें ब 
च इसे लॉ 


लय, लखन? 


हा! गा 
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48 ट्ट E क्षी णः ह 3? 


[ कुमारा रामेश्वरी देवी गोयल | 


आशा के सूने नभ में; 
मलयानिल-सी निश्वासं , 
उठता थीं अंतस्तल में। 


(२) 
उर की निरत पीड़ा ने 
सोता उन्मद जगाया; 
अपने कपत हाथों से, 


Fa बीणा को आन उठाया । 
हाँ; तार सभी उसमें थे 


निय ! तूने क्यं तोड़ा ! 
ज्यों-ज्यों मेने फिर उसको , 
कर यत्न बहुत, था जोड़ा। 


. (४) 
उन आँखों को मद्रा से-- . 
भरकर अवदात कटोरा, 
होठों तक ही लाई थी- 
| तूने आ, क्यों ककमोरा ! 
. (५) 
पजतो कैसे श्रब वीणा ? 


दरो ध्वनि निकली उससे; 
द्द खिन्न, दिया मैने भी— 


रख दूर उसे निज कर से। ) 


( 
बह जीवन का जोवन थी ! 
प्रणयन करती थो निशिदिन, 
` बैठा 'रोता है अब तो 
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सम्मेलन की संवत १६८६ की परात ` S 


[ पं० दयाशंकर दवे एम्‌० ए०, एलू-एलू० बी० ] 


वत्स वपं को प्रथमा और मध्यमा परीक्षाएं ३ सितंबर, 
ह्‌ सन्‌ १६२६ से तथा उत्तमा परीक्षा २२ ऑटो वर 
से आरंभ हुईं। प्रति दिन दो प्रश्‍न-पत्र दिए गए। 
परीडा-फज पर १ दिसबर छो परीक्षा-समिति ने विचार 


परीक्षा आावेदन-पत्र आए सम्मिलित हुए प्रतिशत 
अथमा--- १,६६७ १,१८४ ६१८ २३ 
मध्यमा-- ६९८ ३११ १२य ३१ 
उत्तमा ५२ ३४ १६ २७ 
सुनीमी-- ७२ २० १० २० 
ग्ारायज्ञनवौसी- 3७ १२ र ४२ 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-परोक्षा-- ३६ २७ २३ दर 

योग-- २,५०४ ३,७१३ ८०० शद 


इस वर्ष जितने परीक्षाथियों ने आवेदन-पत्र भेजे, 
उनमें से केवल ६६ प्रतिशत परीक्षा में सम्मिल्षित हुए। 
सब पराक्षाश्नो में देव ४६ प्रतिशत हो परीक्षार्थी 
उत्तोणं हुए । गत वर्ष यह संख्या ४४ प्रतिशत थी । 
उत्तीर्ण परीक्षाथियों की संख्या कम होने का प्रधान 
कारण यही है कि परीक्षा-सर्मित सम्मेलन की परीक्षाओं 
के रटेंडडं को किसी प्रकार से कम करना नहीं चाहती। 
मध्यमा पराक्षा में तो इस वर्ष उत्तीणं' परीक्षार्थियों क॑ 
संख्या केवळ ३१ प्रतिशत ही है । 

इस वर्ष उत्तमा परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले परी. 


क 


कार्थिर्यो की सख्या में बहुत वृद्धि हुई । गत वर्ष केवल. 


१३ परोक्षारथ्री हो सग्मिल्ित हुए. थे । परंतु इस वर्ष 
उनकी रूख्या ३४ तक पहुँच गईं, जिसमें एक परीक्षा- 
थिनी भी थी । इस वर्ष परीक्षा-समिति ने नियम-परि- 
वतन कर उन व्यक्तियों को भो इस परोक्षा मे सम्मिद्धित 
होने की थाज्ञा दी, जो किलो विश्वविद्यालय की दी० 
ए० या एस्‌° ए० परीक्षा हदी लेकर उत्तीण कर चुके 
' थे। इस प्रकार सम्मेजन के विशारद और विश्व- 
दिद्याज्जयों के बी० ए० या पम्‌० ए० एक ही साथ इस 
` परोक्षा में सस्मिलित हुए । इस कारण परीच्ञा-फल् भी 
, इस वपं भच्छा हुआ । साद्विस्य-रत्ों की संख्या इस वर्ष 
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किया । २४०४ परोचाथियों ने आवेदन 
इनमें से १७१६ परीचाथी सम्मिद्धित भर ६०१३६३ 
हुए । भिन्न-भिन्न परीक्षायो के पराक्षतमियो इ डं 
नीचेनलखे अनुसार थी -- ण 
उत्तीर्ण 


"पत्र भे ३, 


इतनी अधिक हो गई, जितनी कि समोक्षन के त्यात 
होने के संवत्‌ से लगाकर गत वपं तक नहुईए। 
यह संख्या उत्तमा-परोक्षा के स्टेंडड को कम्म 
नहीं बढ़ाई गई है । | 

विश्वविद्यालयों के कुछ बी० ए० भौर ह्‌” 
परीक्षोत्तीण व्यक्तियों का इस परीक्षा में अतस 
स्पष्टरूप से सिद्ध करता है कि सम्मेलन की 
परीक्षा का स्टेंडडं विश्वविद्यालयों को एम" ४ न 
से ऊँचा है । इस परीक्षा में उत्तीण होने के शि 
से-कम ४४ प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं ! 
विश्वविद्यालय में एम्‌० ए० की परीक्षा है 
प्रतिशत उत्तीण अंक नहीं रके गए । हम 3 | 


f *. ७ , तयां 
इंटरमीजिएट बोडं और अन्य प्रांतों के बोडो के 


राज्यों के शिक्षा-विभाग के झधिकारियों ते कं ail 
हैं कि वे सम्मेलन के उत्तमा-परीक्षात्तीय श Ra 
सब सुविधाएँ देने को कृग करें जो वे क । 
के एम्‌० ०-परीक्षोततीयं व्यक्तियों को देर, | 
मध्यमा-परीक्षा का स्टेंडडं यद्यपि क र 
फिर भी परीक्ञा-समिति उसको औरं भी शि 
प्रयत्न कर रहो है । इसके वैकल्पिक विष” कि 
केवल एक प्रश्नपत्र रहता था, जिस 


4 
3 ७. 


भा. झै १०० हुं? सं | 
. । ¢ क च्छ 4 
~ 3 संबंध म काफ़ी पाव्य पुस्तक नहीं रकखा जा सडतो 


शी इस कारण वैकल्पिक विषयों का स्टेंडड उतना 
इचा नहीं रका जा सकता था, जितना कि इतिहास 
का ध्राजकल है इसलिये परीक्षा-समभिति ने आगामी 
वर्षं से मध्यमा के प्रश्येक वैकल्पिक विषय में दो प्रश्नपत्र 
कर दिए हैं । उनका पाव्य-क्रम भी बदन दिया है। 
इससे हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे विशारदों 
इ साहित्य ओर इतिहास के साथ अपने वैऊल्पिक विपय 
हेज्ञान में भी काफ़ी बृद्धि होगी। इस परीक्षा में 
उत्तीण होनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या की कमो का 
प्रधान कारण परीक्षा के स्टेंडड का काफ़ी ऊँचा होना 
ही है। इस परीक्षा में उत्तार्ण होने के लिये पराक्षायियों 
को ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं। इसके परी- 
त्तझ्न भी प्रायः विश्वविद्यालय तथा कॉलेज के ऐसे 
प्रध्यापक होते हैं, जो अपने विषय के विशेषज्ञ होत हैं । 
सम्मेज्ञन के विशारदों को हिदो-साढिस्य और इतिहास 
का भच्छा ज्ञान होता है, और वे अपने विषयों को 
गोग्यता-पूवंक पढ़ा भी सकते हैं। सैकड़ों विशारद 
शिक्षक का कायं बहुत सफल्नता-पूर्व ऋ कर रहे हैं । लेखन- 
शं में भी कई विशारदों ने अच्छा कार्य करडे दिखाया 
६। सम्मेजन द्वारा इस वर्ष एक “विशारद'-सूचो प्रका- 
शित को गईं है, जिसमें १००० से अधि विशारदों 


१ मालूम कर सकता है कि हमारे विशारदगण विना 
शेष प्रोस्साहून के ही क्या कर रहे हैं । यदि उन्हें 
(ता, सावेजनिक संस्थाओं जैसे स्युनिसिपैजिटी, 
राष्र बोड और देशो रियालतों के शिक्षा-विभाग 
दारा उचित प्रोत्साहन मिलने लगे, जिसको प्राप्त करने 


| . क एरा अधिकार है, तो हमें पूणं विश्वास है 
र भोर भी उत्तम कार्य करके दिखा सकेंगे । वे भपने 
| भव उपयोग का अवसर चाहते हैं । क्या उनको वे 
i fe गितन हो सवग? जिन देशी रियासतों ने 


भध्यमा-परोक्षोत्तीर्ण व्यक्तियों को वेतन-वृद्धि कर 

बुत गा है, उनका परीक्षा-समिति और सम्मेलन 

ह ७ मुशी है शा है, अन्य देशी राज्यों के तथा 
। शारदो दी एवं शिक्षा-विभाग के अधिकारीगण हमारे 
दे को उचित प्रोस्साद्दन देने की कृश करेंगे । 


सम्मेलन की संवत्‌ १६८६ की परीक्षाएँ 
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भ संदिप परिचय है । इससे कोई भी सजन झासानी- 
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भी तक संपादन-का-विपय मध्यमा-परीक्षा के 
अंतगत ही समझा जाता रहा, और जो परीक्षार्थी इसमें 
सम्मिलित होना चाहता था, वह मध्यमा के साथ ही 
सम्मिलित हो जाता था। इस वपं दो परीक्षार्थियों ने इस 
विपय के साथ ही सध्यमा-पराक्षा देने का आधचेदन-पन्र 
भेजा । वे सम्मिलित भो हुए, और अतत्त। ण हुए । 
मध्यमाऱपराक्षा क साथ इस परोक्षा के विषयों का 
भी जिया जाना ठोक नहीं समझा गया, और पराक्षा- 
समिति ने स्थायो समिति को अनुमति से 'संपादन- 
झला’ की दो नवीन परीक्षाएँ स्थापित कर दीं। 
इन परीक्षाश्रों में विशेषतः विशारद हो सम्मिलित 
हो स&गे । जो “विशारद पन्न-संपादन फा कायं अपनो 
जीविका का साधन बनाना चाहते हैं, उनको इस परीक्षा 
में सम्मिलित होकर श्रपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए । इन 
परीक्षाओं का पाव्य-क्रम और नियमावळो तैयार ह चुकी 
है, और विवरण-पत्निका में प्रकाशित कर दी गई है । 
आशा है, इस परीक्षा का प्रचार भी सम्मेलन की 
अन्य परीक्षाओं के समान ख़ूब होगा । | 
प्रथमा परीक्षा का परीक्षा-फत्न इस वंषं गत वर्ष की 
की अपेक्षा अच्छा रहा । यह परीक्षा विशेष रूप से 
प्रचार की हो दृष्टि से रक्‍खी गई दै! इसी उद्देश्य से 
परीक्षा-समिति ने इस परीक्षा में सम्सित्नित होने के 
संबंध में कुछ विशेष सुविधाएँ दे दी हैं। जिन परी- 
जक्षावियों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वे केवल 
साहित्य-विषय में ही उत्तीण होने पर प्रथमा के 
प्रमाण-पत्र प्र्त करने के अधिकारो हो जाते हैं। 
जो परीक्षार्थी मिडिज परीक्षा हिदी ज्षेकर उत्तीण 
होते हैं, उनको भी इसी प्रकार का अधिकार दे दिया 
गया है। महिलाओं के लिये गाइस्थ्य-शाख-नामक 
एक नया विषय अनिवार्य करके उनके दो अनिवार 
विषय कम कर दिए गए हैं। इन सब सुविधाओं का 
लाम परीक्षार्थियों ने ख़ूब उठाया । यद्यपि परीक्षा में 
सम्मिज्नित होनेवाळे परीक्षाथियों क्ष संख्या में बहुत 
अधिक बृद्धि नहीं हुई, पर उत्तीण परीच्राथियोँ की 
संख्या ६०० से भी अधिक हो गई है। इम इस द 
का प्रचार ख़ासकर उन प्रांत में बहुत अ हा 
है, जहाँ के निवासियों की मातृभाषा हिदी नहीं ह। 
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३१० 
इन प्रांतों में इस पराक्षा के नए केंद्र खोलने को भी 
परीक्षा-समिति तैयार है । 

बर्मा, आसाम, बंणाळ, उत्कल, दक्षिण-मारत, 
महाराष्ट्र, गुजरात और सिध में राष्ट्रभाषा हिंदी का 
विशेष रूर से प्रचार करने के लिये पराक्षा-समिति 
ने 'राष्ट्र-भाषा-प्रचार-परीक्षा “नामक एक नवीन परीक्षा 
स्थापित को है । समपर की कमा हीने पर भी आसाम, 
मैसूर भोर ओचीन-राअ्यों से २७ परॉचा्थी इस पराक्षा 
में सम्मिल्नित हुए, और २३ उत्ताणं इए । अमा इस 
परीक्षा के कवल तीन-चार केंद्र हो इन प्रांती में 
खुन्न पाए हैं। पराक्षा-समिति कम-से-कम ३० केंद्र 
इन प्रांतों में खोज्नना चाहतो है । रिसा भी प्रति- 
ीष्ठित पाठशाला में, जहाँ कि पराक्षा को उचित 
बपतस्था दो सरती हो, केंद्र खोला जा सकता हे । 
परीक्षा का पाव्य-क्रम ऐवा रक्‍्खा गया है कि हिदी 
न जाननेवाला व्यक्ति भी नो-दस महाने १ घटा 
प्रतिदिन समय देने पर आसानी से पाव्य-क्रम पूरा 
कर सकता है | पया इम आशा करें कि इन मंता के 
देश प्रेमी सजनगण इस कार्य में विशेष-रूप से 
सहयोग करने को कृपा करेंगे ? - 
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आरायज़नवासी-परोक्षाश्रों में सस्मि्चित 
परीक्षाथियों की संख्या बहुत ही कम है। 
काररवाई करने के लिये हिंदा जाननेवाले ल 
कम दूर करने को हो यह पर!क्षा क्रायम की गई है। है 
प्रांत में और अन्य प्रांतो में भी भदाज्ञत्तों इरा 
में ही को जाती है । वकोलों को हिदी जाननेवात्े हे 
अब भी आसानी से नहों मिलते । यदि हमारे र 
लोग अपने मुंशियों को इसारो आरायज़ञनवोसो-पाष 
में सम्मिलित होने के लिये उत्साहित करें, तो भदा 
में दिदी अचार की एक बड़ी असुविधा दूर हो जा। 

महिला-समाज में सम्मेलन पराक्षाएँ गत तोन-या 
वर्षो से लोकमिय हो रही हैं। इस वषे १०। देश 
ने आवेदन-पत्र भेजे थे । गत बपं उनकी संखा | 
थो । प्रथमा पराक्षा में गाइस्थ्य-शास्त्रविषय विशेष 
उन्हीं को सुविधा के लिये रक्‍खा गया ह । भ्राश, 
आयामा वर्ष और भी अधिक महिलाएँ इमारी परादानं 
में सम्मिलित होंगी । 

झाजकल परोक्षा-केंद्रों की संख्या २३४ है। गत ऐ 
बर्षा में मिन्न-भिन्नद्रांतां तथा राज्यों में केंद्रों को संसा 
नीचे“ल्खे अनुसार थी-- 


प्रांत संवत्‌ १६८९ संवत्‌ १६८६ 
संयुर आंत ७२ केद्र ३३ केंद्र 
बिद्दार ३६ ,, KS, 
मध्य-प्रांत २१ ,, ३० +, ` 

। इंदौर-राज्य दे १९ ,, 
ग्वालियर-राउप ध्या ४, 
मध्यभारत के अन्य राउय् ४ ;; है 
बीकानेर-राज्प ६ ,, ७ ,, 
जयपुर-राज्य २, =) 
झाल्लावाड़ २ ,, प २): 
yi ८,, १५ ,, 
बंगाल्न-प्रांत प ४, 
मद्रास ३, ३५ 
आसाम २, \ २, 
बमा २ ,, २, 
पजाब २,, ४, 
बंबई ९५ ३» 
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चैत्र, ३०७ तु० सं० ] 
स्स्स 
इस कोष्ठक से स्पष्ट रूप से विदित डोता है कि भारत 
| कई प्रांतों और देशों राज्यों में सम्मेज्नन-परीक्षाओं 


$ नवीन केंद्र स्थापित कर उनझा प्रचार करने की बहुत 


गंजाइश है । 
` गत वर्ष सम्मेन्नन के परोक्षा-छेंद्रों के बढ़ाने का विशेष 
इस से प्रयत्न किया गया था । सबसे अधिक वृद्धि संयुक्त- 
प्रांत भौर बिहार में हुईं। मध्य-प्रांत और इंदौर-राउय में भी 
नवीन केंद्र यथेष्ट संख्या में बढ़े । इंदौर-राज्य में नवीन 
ढेंद्र स्थापित करने में श्रोयुत हरिहरमी त्रिवेदी एम्‌० 
ए० काव्यतीर्थ ने विशेष रूप से सहायता दो । परोक्षा- 
समिति की ओर से इम उन्हें धन्यवाद देते हैं । इस 
वर्ष प्रन्य-भाषा-भाषो प्रांतो और देशी राज्यों में इम 
१० नवीन वेद्र स्थापित करना चाहते हैं। हमें पूर्ण 
भाशा है कि भिन्न-भिन्न स्थानों के हिंदी-प्रेमी सज्जन 
परावा्रों के प्रचार के पवित्र कार्य में परीक्षा-विभाग 
ढी सब प्रकार से सहायता करेंगे । 
इस वर्ष परीक्षा-समय में सस्मेल्न-कार्यालय से भेजे 
गए निरीक्ष्रों द्वारा विशेष रूप से निरक्षण किए जाने 
की व्यवस्था को गईं थो । बिहार, युक्त प्रांत और राज- 
पूनाने के २०-२३ केंद्रों का निरीक्षण कराया गया था। 
शे कई आश्चयंजनक बातों झा पता लगा । एक 
भ मे तो पराक्षा-समय में परीक्षा-सवन में व्यवस्थापक, 
रेक व पराज्षायियों का कुछ पता नहीं था। तो 
ह सम्मे ज्ञन-कार्या लय में ठोक समय पर 
जु जी यद केंद्र तांड द्या गया, और वहाँ 
सो लव. द क जा भ्रनुत्तीण साने गए । ङ 
घान डि ह ने ठोक समय पर टन 
पो ह ना को- शिकायत का । कही-च्ही 
गोया अनुचित ज्ञास उठाने डे अवसर दिए 
bn च आई, और डन करों में ससा 
eR गए । यदि भविष्य में इन केंद्रों के 
तो १षष ज़िस्मेदारी के लाथ कार्य नहीं झिया, 


भरपसमा ॐ ५ 
१. त भी तोडने को परीक्षाससमरिति बाधय 


` संबंध शा “कर की शिकायतें बहुत ही कम बदरो के 


। पायः सब छंद व्यवस्थापकाने थपना 


सम्मेलन को संवत्‌ १६८६ की परीक्षाएं 
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सब कार्य अवैतनिक रूप से, पूरी जिम्मेदारी के साथ, 
किया । हम उनको अपने कार्य को सफन्नता पर बधाई 
देते हैं, और आशा करने टं कि संवत्‌ १३८७ षी 
परीक्षा डे लिये हमारे सब केंद-व्यवस्थापक परीक्षाप्रों 
का इसना अच्छा प्रबंध करेंगे जिससे किसी भी 
व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौक़ा 
न मिलेगा । 

अवैतनिक रूप से परीक्षक का कार्य करने में विश्व- 
विद्यालयों और कॉलेजों के अध्यापकों, परीक्षा.समित्ति के 
सदस्यों और विशारदों ने हमारी बढ़ी सहायता दी । 
प्रथमा-परीक्षा के परीक्षक तो विशेष संख्या में अनुभवी 
'विशारद! हौ नियत किए गए थे यह सूचित करते 
हर्ष दोता है कि इन्होंने अपना काम बड़ी लगन, 
ज़िम्मेदारी और तत्परता के साथ किया । इस र्ष परी- 
क्षक इतनी संख्या में नियुक्त किए गए थे कि किसी 
भी परोत्क छे पास ६० से अधिक डत्तर-पुस्तके नहीं 
भेजी गई । इसका परिणाम संतोप-प्रद ही हुझ। ” 

उत्तर-पुस्तरें अधिक सावधानी के साथ देली गई, 
ओर पराछा-फल भी उनके पास से जढदी प्राप्त हुआ। 
यदि कुछ परीक्षकों मे विशेष कारणां. से अपना परोक्षा 
फलन बहुत समय तक न रोक रखा होता, तो परीक्षा- 
फल्न कई दिन पहले प्रकाशित हो जाता। में सच 
परोचकों को सम्मेलन की ओर से धन्यवाद देता हँ 
और आशा करता हुँ कि भविष्य में वे इसी प्रकार 
की कृपा किया करेंगे । 

सम्मेज्ञन की परोक्षाओं का कार्य इतना बढ़ गया 
है कि भ्रव परीक्षाःससिति का संगठन नपु ढंग से 
किया जाना बहुत भ्रावश्यक है। वर्तमान परीक्षा- 
समिति ने उसे हिंदी विश्व-विद्यालय-समिति का रूप 
देना स्वीकार कर लिया है । जब हमारी सग्मेळ्न की 
परीक्षा-समिति का संगठन वर्तम।न विश्वविद्याक्षयों की 
समितियों के समान दो जायगा, ता कायं झर भी 
अधिक सुचार-रूप से चलने लग्गा । परीक्षाओं का 
मदृ्व बढ़ जायगा, और हिंदी-प्रचार का काय अधिक 


mann ONO n, 


- तेज्ञी के साथ हो सकेगा | 


है 
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[ पं० सूर्यकांत त्रिपाठी ''निराला'' ] 


* कहाँ उन नयनों को सुसकान ! प्रिया आजानु विलंबित-केश, 
खोल देती द्रुत परिज्जय) प्राण ! शेषततु में अशेष, निर्देश, 
पल्लवित तनु को लंबी ज्योत्ति ज्ञान में भी पूरी नादान, 
जगमगा जीवन के सब पाते खोल देती द्रुत परिचय, प्राण। 


सहस्रो सुख-स्मृतियों की तान-- 
तरंगां में उठ फिर-फिर काँप, 
तड्ति पथ की-सी चकित अजान, 
खोल देती द्रत परिचय, प्राण । 


विजन को-सी सुदाग अम्लान 
जाग, फिर कर प्रभात-सर-स्नान, 
रेणु के राग किए शूंगार 


सहज-जगमग, नभ रही निहार. 


मौन पिक-प्रिय-उर में आहान 
खोल देती द्रत परिचय, प्राण! 


अर्थ से रहित दृष्टि अश्लेष, 
शून्य में एक पूण अवशेष, 
गा NATIT > 


FP १-० २-० २-०? ९-१ +++ ++ 


| 


=k 


{ मूल-लेख क 
बगला के सुप्रसिद्ध नाटककार 


Fe 


स्वर्गीय गिरीशचंद्र घाष ; 


र 
१ [ छनुकादक, ५० रूफकारायण फाडेय | 


र | 
{ यह एक बढ़िया सामाजिक नाटक है| इसको विशेषता इसीसे जानी जा 
{ कि अनेक ग्रथों के रचयिता स्वतामधन्य पांडेयजी ने इसका अवर त 

श्र 


| नाटक सामाजिक है । इसमें एक भले आमो का बिगड़ना शर 

पतित्रता स्त्रो क प्रभाव से सुधरना, बडो खत्री से, दिखाया गया 

{ पुरुष सबके पढ़ने लायक है । दो रंगोन और दो सादे चित्र । ४ 
{ २४०; मूल्य १०), सजिल्द १॥०) 


है. गंगा-कुस्तकमाला-का्यालय, लखनऊ _, 
ट य डी आड आर कड स ७2. ती 
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२९१०४ वत (८: 
(शदे 0४ i Gf ¢; 


Or 
ho dF vr 228 
BIB क 
Fe १ EERE 
४) — 


(6 ५ र 
प्रा 


® ~ * इ» र र 
स्वरकार तथा शब्हृक्काइ--रायसाहब डॉक्टर भोलादत्त काला” गढ़वाल 


रैसका प्रचलित आारोहावरोद्द स्वरूप यह दै।सागम घर 


च्य माहे स्थूज्-सूचम-रूपिणी तू जगत-जननि ताप-हारिणि मोक्तदायिनि सिद्दवाहिनि ह । 
से गम निगम रटत तोहि हि आदि-अंत, सकल्ष-विश्‍्व-वंदिनी तू शिवे तारनि तरनि । हे० ` 
भे हृ पावत न reps मम! 

® आमो. 5 सस्व, रज्ञ, तममयी सृष्टि.भरनि पोषण प्रलयकरनि तुही, देवि हः RE 
 इडववनि दान दीजे तव चरणन अटक्ष भक्ति, मागत जन आरत ३7 तू दुद 
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अ || 3 म थ | चा च | स रा = भ | जाने श धृ 
हि नि | अंबे ३  ग्रभ यक | रिंनिहे 5 । 5 मा $ | 
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तु ही | ऽ ख ऽ | त्वर ज्ञ 5 त 5 ञ्‌ स यो 
5 या $ ६६8 यम वी, 
ज् = 2०७७७ ना s 
ष्टि भ|रनिपो ' षणिप्रल्ल ! य करनि ठु. ; 
BESS | नी 5 5 | $ 5 $ गम घनी खां 5 $ | ऽ 5 5 
5 वि. मो ऽ इ | तिमिर दू | ३ र कर | गि ( | 
. आभोग , सा 
® ii ग t 
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सांक्षेतिक चिह्न आचाय॑ भातखंडे द्वारा रचित प्रणाली के अनुरूप जानने चाहिए । हः 
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तेजा ओर इतिहास 
तिहांख जाति का जीवन है । 
ज़िंदा जाति वही है, जो इति- 
हास द्वारा अपने पूदंजों के अचु- 
` अवसे लाभ उठाकर, शतरंज की 
चाल की तरह, अपने भविष्य का 


१. जुभार 


इतिहास करोड़ों दर्षो का इति" 
दास है, और वह शा के, 
| ` उपपुराणों के, भारत और रासा- 
| वक अनेक इतिहाल-प्रंथों के रूप सें, अब भी 
| “मो के हस्मामों से बचा-खुचा हमारे सामने है । 
| । जाता है उसी देश की--उसी ज़माने 
£| || से, जहाँ छे लिये आर जब वह लिखा गया 
;| त आजकल के पश्चिमी शिक्षा से दीक्षित 
“महासागर मेँ चंचु-प्रवेश की क्षमता न 
परिचमचाछों के चश्से से | बस, इसी 
कक वतेमान दूषित शिक्षा-प्रणाली की 
पश्चिमी का बच्चा-बच्चा मानने लगा है 
) किव. गुरुधों के अन्वेषण को वेद-वाक्य 
आये-जाति भारतवर्ष को मू-निवासी 


है 
|| शोक क 
| (भरे 


निर्माण करे । हिंदू-जाति का 


नहीं है । वह आई है तिब्बत से, मध्य-एशिया से छाथवा 
उत्तर भव. से । यहाँ के आदि-निवासी शूद्र हैं--अंत्यज 
हैं। आय॑-जाति विदेशी होने से भिन्न जातिवाले झादि- 
निवासियों पर अबतक निरंतर अत्याचार करतो चली आई 
है। यह केवल किया गया है हमारा भारतवर्ष से 
प्रेम नष्ट करने के लिये, इसको परदेशी बनाने के लिये 
आर हमारे चातुवंण्यं में ही अनुलोम अथवा प्रतिलोम 
से घनो!हुई शूद्र तथा अंत्यज जातियों से हमारा द्वेष 
बढ़ाने के लिये | इस तरह उन लोगों के साथ मिथ्या 
सहानुभूति दिखलाकर एक चने को दो दाल करने का, * 
एकता के ढोंग से घर-घर कलह खड़ी करने का, सिर- 
तोड़ परिश्रम छिया जाता है । हिदू-महासभा के जन्म- 
दिन से छृष्ठ वर्षों तक भारत का एक बृहत इतिहास 
सैयार करना भो उसका एक मंतब्य था; किंतु वह योह 
कुछ साल तक सभा के संचालकों के बस्ते र रहकर 
रद्दी की टोकरी में फेक दिया गयां । समय ने इतना 
अवश्य प्रा खाया है । केवल पश्चिमी विद्वानों से 
प्रशंसा सुनकर अब हमारे देशो विद्वानों के दिमाग 
, में भी यह बात समाने लगी है कि ns 
| ऐतिहासिक तथ्य हैं । देश को आवश्यकता 
के वही तिमि कर सकता है, जो संस्कृत 
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का उत्कृष्ट विद्वान, हो, अँगरेज्ञी का पंडित हो अर 
पश्चिमी भूल-सुलेया में न पडकर सनातन-धमे पर 
पूणं आस्तिऋ-बुद्धि रखता हो । वह आय-आँखों से 
देखरर आये-जाति झा इसिडास तैयार करे । ऐसे पाँच- 
सात आदमियों की समिति इति्ास-निर्माण का 
प्रयत्न करे । वह प्रकाडिन छोने से पूर्वं अनुक्रम से 
थोडा-थोडा मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित छोकर 
जनता की कसौटी में कस जाने छे बाद पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया जाय। आवश्यकता को देखते हुए 
इमे लिये दो-चार लाख खच कर देना कोई बढ़ी बात 
नहीं है ' यदि हिंदू-महासभा इस उद्योग से कृतछाये हो 
सके, सनातन-धर्म की यावत्‌ सभाएँ यदि कमर छस- 
कर तैयार हो जायें, तो काशी के प्रस्तावित संस्कृत 
सदाचिद्यालय की तरह यह उद्योग आगामी पीढ़ियों 
को बहकने से बचाने में समर्थ होगा । इसमें अणु-मात्र 
` भी संदेह नहीं । 
इतिहास की सामग्री इच्ट्री करने में केवल शिला-लेखों 
पर, सिक्कों पर और खेंडइरों की शोध पर भरोसा करके 
रायों--चारणों --छे अंथो को--काव्यों को--मिथ्या 


ठडराना साधारण .भूल नहीं है । और न यूनानियों के, . 
चीनियों के दौरे ही विश्वास-पात्र हो सकते हैं।आज-' 


कल के इतिहास लिखनेवाले विद्वानों फो भारों की रचना 
 पर-दृंत-छथाओं पर--स्वभाव से ही घृणा हो गई 
हे । संभव है, उनमें पीढ़ियों की गणना में अंतर हो-- 
साल-संवत्‌ अशुद्ध हों और उनकी रचना अलंकार-पूणं 
हो ; श्तु शिल्ला-लेखों, सिक्कों और खँडहरो की खोज 
के आधार पर-विदेशी यात्रियों की यात्रा-पुस्तकों 
के भरोये अरकख के घोड़े दौड़ाना और अपनी घर की 
पूँजी को मिथ्या मानना अन्याय है । 
शिना-लेखों की सत्यता और सिक्कों की अटकल छे 
भरोसे इतिहास का महल खड़ा करने से आए दिन 
कितना अनथं हो सकता है, इसका नमूना मेरी आँखों 
के सामने है। एक बूँदी-नरेश रावराना शत्रशाद्जी 
घौलपुर के मैदान में दारा थौर भौरंगज़ेब के बुद में दारा 
की थार म युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका 
थढ़ा यहाँ के सारबाग़ में मौजूद है । दूसरे यहाँ के स्वर्गीय 
महाराव राज्ञा राजष रामसिहजी का रामशाही अथवा 


सुधा 


AARRARARAD 


RNARARRAARARNRARNANNNANNNAA ` 
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४रारशाही सिक्का, जिसका आरंभ उनके | 


राज्यारं भ से ४७ वपं बाद, लवत १३ १२ केल 

था, संवत्‌ १३४५ में उनका स्वर्गवास हो जाने भ ण 
३ 

तक चल रहा है । उसमे अवश्य ही हरसात श 


बदलता है । करारी ळे साथ पीड की शोर हे भ्‌ 


रानी विक्टोरिया का, फिर सम्राट एडवडं का कं 
त 


सञ्नाट्‌ जॉर्ज का याज है । इस दशा में ग्रनिवाढी पं 
यही परिणाम निछालेगी कि रावराजा रशा 
धौळपुर के युद्ध में नहीं थे। वह राजधानी इ 
खत्यु से मरे हैं । और राजपि रामसिइी का शत 
संवत्‌ १८६८ से आरंभ होकर संवत्‌ १३१३ ते त्या 
नहीं हुआ, वरन्‌ संवत्‌ १६३४ से आरंभ होश तंग 
१९८६ तक या इससे आगे तक चलता रहा है। ह 
हास में महाराव राजा स्वर्गीय रघुवीरसिहजी का हेग 
मिथ्या बतलाया जायया । यह हंडे में का एक गत 
है । शिला-लेखों तथा सिक्कों को अटकल से गातु 
कितने अथः के अनथे होंगे, सो इस समय नहीं ब्रा 
जा सकता ? 

इतिहास की सामग्री का बहुल-बड़ा ख़ज़ाना दस | 
हे। भारतवर्ष में और हिंदू-जाति के सभी वणो गे 
लाखों ख़ानदान निकलेंगे, जिनका देश के इतिहा" 
मइरव-पूणं संबंध है । उनमें किसी व्यक्ति ने वो 
सत्यनिषठा में, धर्म में और आर्म-वलिदान में नाम 
है। ऐसा इतिहास उस-उस ख़ानदान में परंपरा 
तक चल्षा आ रहा है । यदि सावंजनिक आंदोलन ह 
संग्रह करके लिपिबद्ध करने का प्रयत्न किया जाग, के, 
कसौटी पर कसझे उसमें से ह्यां लिमा 
प्रचुर परिमाण में ऐतिहासिक सामग्री उपल का 
है। वास्तव में इस प्रकार से जो हि rt 
होगा, वह देश का सच्चा इतिहास होगा । । 
कथा” मानकर घृणा करना सुता ', 3 (6 | 
सिद्धांत को लच्य में लेकर “जुकार ह 46 * | 
की है । मेरे कितने ही शद्धेब मित्रो Eg) 
प्रशंसा सी की है। यह पोथी कैसी हुई "अपनी 
मेरा काम नहीं ; क्योंकि कोई भी डल ही 
को बुरी नहीं बसल्लाता । इसका ब? वे a र 
लखनऊ के “गंगा-पुस्तकमाळा-काय 


डक. ह 


ES 
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धो} | 0 पाचा 
| धर वहीं से प्रकाशित “सुधा” सासिक पत्रिका 
ध} | ही ग अय की संख्या में इस पोथी की समालोचना 


भी प्रकाशित हुईं ह। 

इसके समाल्ञोचछ श्रीयुत छीरालाजजी बी० ए० 
महाशय हैं। उन्होंने पुस्तक का संक्षेप में दिग्दशेन करा- 
कर तेजा की प्रशंसा की है । इसके लिये में उनका 
झा हैँ । केवल नाम के साथ उपाधि देखकर मैं 
मान नहीं कर सकता कि यह महाशय छोन हैं, किल 
ह्या यह वही महानुभाव हैं, जो हिंदी-अनता सें इति- 
हम की खोज के लिये नास पाए हुए हैं, गव्नमेंट के 
कृपप्रतिष्ठ उच्च कमचारी डे, ओर देश छे नासी दिद्वानों 
१ गिने जाते हैं ? यदि उक्त समाजोचना उन्हीं महाशय 
ही लिखी हुईं हो, तो केवल इन पंक्तियों के अकिचन 
हेषक को ही नहीं, वरन्‌ “जुझार तेजा” को श्राद्योपांत 
फनेवाले महानुभावों को आश्चर्य हुए विना न रहेगा । 
ग्राप “सुधा” ही के पष्ट १३३ में फ़र्साते हॅ--'“शिक्षित 
बोग इपे अ्ंध-विश्वास कहते हैं; परंतु मेहता लजाराम 
| शमो इस विधान को कारगरी पर विशेष ज्ञोर देते 
| है। जिसे शंका हो, वह साँप से कटवाकर परीक्षा कर 
| बे!” मालूम होता है, आपने या तो पुस्तक पढ़ने के 
| पाय इसे प्रथम संस्करण की भूमिका पढ़ने का परिश्रम 


डे 


CEN NNN NE 4. जय 


a 


| षक पर दो छोटे कस दिए हैं । मैंने लिखा डे--''इस 
पलक में कितनी ही बातें असंभव-सी हैं सेरी आस्तिक 
भी उन्हे पूण.रूप से ग्रहण नहीं करती है।” 
'बिखा है कि “मैं चमत्कार का उपासक नहीं ; मैं 


शै 
(१ पे है हँ” फिर मैं नहीं समझता कि 
ह| खा। हों क पर मेरा ज़ोर देना क्योंकर माना 
क्ल ) "गे लिखा है, और अब भी कहता हूँ कि 
क रे राजपूताने के लाखो आदमियों की अद्धा है, 


भोर 
वे लोग इल इलाज को रामबाण समझते हैं । जो 


3 शब्दों सें उनका अंधविश्वास मानते 
दपा अंधविश्वास बसलाने के पूर्व राजपूसाना 
शी १ मेंसपंदेश को कोई रामबाण औषधि पहुँचा 

| भ केक हा की जनता पर अंघविश्‍वासी होने 
| शय बे, तो उनका कहना मन्य हो सछता 

' यदि आप इस प्रकार का आ्तेप करने के 


| 
के गाद 
दे 


कुसुम-कुंज 


NANNNANNNANANNNA, 
NNNNNANNNNNNNNNNA, 


री नहीं किया है, अथवा उसी अंधविश्वास से चिढ़कर 


३१७ 


NANNNANNNNN 


NNN, 


साथ “सुधा” के कॉलमों में सपंदंश की कोई ऐसी 
रामबाण औषधि, जो देहाती जनता के लिये सुलभ 


और सरल हो, वतलाने का साइस करते, तो झवश्य 


ही मैं आपका कृतज्ञ होता । देहात के सूक प्राणियों को 
अंधविश्वासी बताना जितना सहज है, उतना ही उन्हें दवा 
पहुँचाना कठिन है--असंभव है । केवल 'थंघ'-शव्द का 
कहीं प्रयोग न करने पर भो मैंने इस कार्य पर कहीं 
विश्वास प्रकट करके ज़ोर नहीं दिया है । हाँ, अव भी 
कहता हूँ कि योरपियन खोगों के प्रेतों का अस्तित्व 
मानने पर जैसे आप लोग उसे सत्य मागने लगे हैं, वैसे 
किसी दिन तेजा का चमत्कार उनकी इसौटी में सच्चा 
सिद्ध होने पर आपं भो इसके क्रायल बन जाये, तो कुछ 
आश्चर्य नहीं । अँगरेज़ी छे विद्वानों की श्रद्धा उनके 
पश्चिमी गुरुश्रों के वाझयों पर है । विषयांतर हो गया । 
पाठक क्षमा करें । 

इतिहास छे विषय में एक दी बात लिखनी शेप रह 
गईं है । वह यह कि देश का धन गया, धर्म जा रा है, 
शक्ति गईं, यों धीरे-धीरे सब जा चुका, और रहा-सहा 
इस तरह पश्चिमी शिक्षा की बदौलत जा रहा है । केवल 
बचे हुए हैं हमारे शाख--हमारे पूवं-पुरुषों का गौरव । 
बस, इस स्थिति में यदि इतिहास-लेखन में उनके महत्त्व 
की रक्षा का यत्न न किया जायगा--हमारा प्राचीन आदश 
अर कर दिया जायगा, सो स्वराज्य की खुगतृष्णा में 
हम आयं-हिंदू ऋषि-संतान कहल्धाने योग्य नहों रहेंगे! 
उस दिन हिंतू-नेशन पश्चिम का नक्काल रहेगा । उनको 
यांवत्‌ बुरी बातों की नकल करके बस, वही दृशा होगी 
“घोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का ।” 


लजारास मेहता 
x x x 
२. श्रोस 
De ° 
किंवा निकले है आसमान चीच तारे कई, 


किंवा नील मणि-मध्य हीरक सुमन है; 
किंवा सुरमई पर सलमा-सितारे टँके; 
~  'किंवा अंधकार में जुगलुओं के गन हें । 
किंवा चरणां में लसे फलके तपस्विनी के, 
किंवा दुःखिनी के लोचर्नो में चेत्र बन है ; 


CC-0. Jangamwéd Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१८ 


किवा श्याम पाटो पाठी बिशाद मोतियंके दाने, पि बतयो ( 90008 70०७) झो विशद मोतिया के दाने, 
किंवा नील-कंजःकोष पर ओस-कन हैं । 
श्रीदामोदरसहाय सिंह एल्‌-टो० “कृविकिकर'? 
x xX xX 
३. यति ओर यज्ञ 

श्रुति में लिखा है कि यज्ञ और ब्रह्म में अशमात्न 
भी अंतर नहीं है। इसी से सावित है कि आयं लोग 
यज्ञ को कितना अधिक महत््त देते थे। प्राचीन यज्ञः 
पद्धति धमं भौर राजनोति का एक अपूव संयोग कहा 
जा सकता है। यज्ञ को हम एक राष्ट्रीय संस्था कह 
सकते हैं । इस संस्था से यति-गुसाँई लोगों का भी 
संबंध रद्वा है । ऋग्वेद तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, 
सामवेद, अथववेद, पंचविश ब्राह्मण आदि अत्यंत 
प्राचीन ग्रथों में यति लोगों का उलेख मिलता है, और 
सैकडानकड ने अपने वैदिक इंडेक्स और वैदिक मायथॉला- 
जी-नामक अंथों में यति लोगों का वर्णन किया है । 

इरान के प्राचीन इतिहास में भी यतियों का उन्नेख 
पाया जाता है । ईसवी सन्‌ से क़रोब १३०० वर्ष पूवं 
यतियों ने अत्यंत पराक्रमी असुरों झा संहार किया 
था । यति लोग अत्यंत शूर थे । यति-्वंश फा 
दिग्दर्शन करते हुए एक स्थान पर लिखा है कि “डर और 
पुर दो भाई थे। उर के लड़के का नाम झर और पुर 
के लड़के का नाम मन्युपुरी था। उर के पुत्र अंगिरा 
ने अंगोरा-नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया । 
घन (\/27) से वन-वंश नाम प्राप्त हुआ । अत्रि-ऋषि 
का जन्म अरण-वंश में हुआ ।!* 

मरिफिथ आदि विद्वानों का मत है छि वैदिक वाङ्मय 


के अनुसार यति-वंश ( 2809 ) अति प्राचीन है । - 


अंगिरस और भगु से भी इनका झति निकट का संबंध 
रहा है । वृहददेवत में भगु, अंगिरा, अत्रि और वैलानस 
( यति ) की जन्मकथा मिलती है। उस पर से पता 


चलता है कि ये सब एक ही बंश के हैं और बाद में . 


जुदे हुए हैं । . । 

यजुवेद थोर ऐतरेय ब्राह्मण में 'यति याने इंद्र ने 
आपत्काल में साल बृं के लिपुदे किया हुआ संघ' 
ऐसा उल्ल ख पाया जाता है । ऐतरेय बामण में लिखा 


है, “इंद ने लटा के पुत्र विश्वरूप का उपमदे किया ।. 


सुधा 


[ वष ३, खंड | हे संख्या = पल T 


पवित्र यतियों ( Pious 7780 ) को भेह ` 
फेक दिया । उनकी संपत्ति सटु को दी, ५ > 
अतएव देवतों ने उसका सोम-पान बंद कर दिया 
का बहिष्कार किया जाने से सन्नियों कामी ह 
हो गया । उनको सोम न मिलने लगा । तद ; | 
सोम चुराया ।” > > > इस कथा से मालूम त 
है कि यति ब्राह्मण थे और बाहाण-देवताश्ो ३ प. | 
पाती थे। अनुमान होता है कि अति प्राचीन काह प 
ब्राह्मण ओर क्षत्रियो में विरोध चला घा रहा शा 
जिसके कारण यतियों को भेड़ियों का भच्य बनना पद | 
यति और इंद्र के झगडे का वर्णन पंचविश गहर 
में भी पाया जाता है । इंद्र ने क्रुद्ध होकर यतियोंग्र 
भेड़ियों को खिला दिया । लीन यति बचे। उन 
अपनो रक्षा के जिये इश्वर से प्रार्थना की। ग्रंत) 
इंद को दया आईं और उसने उनको बचा लिया! ह 
यतियों में से एक का नास बृहदूगिरी था। दर रे 
इन यतियों को जाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-व्वि | 
सिखलाइ । इससे स्पष्ट है कि गिरी-नामधारी गी 
घ्राह्मण-विद्या-पारंगत थे । ै 
प्राचीन काल में यति-शब्द से संन्यासी फा गोर 
नहों होता था । यति को तापस भी कहते थे! | 
शब्द ऋषि-शब्द्‌ से भी प्राचीन है । तापसजान र 
सतलब है शुद्धाचरणी। ऋग्वेद में दपन्‍शब्द ऐ 
लिये व्यवहत हुआ है । तप से ही ऋतु भोर य 
हुए हें । महाभारत में तप को ही स्ट का | 
है । और यही कारण है कि आये क्ञोग तप दा | 
महत्व देते रहे हैं । तपाचरण के लिये मत े 
की आवश्यकता होती है, और ऐसे संयमी जे वाह | 
हो तापस-नाम सार्थक माना जा सकता ६ ' पक 
होम-इवनादि क्रिया करते थे । यश के जि क, वात 
चावल, शहद आदि द्वव्यों का उपयोग pr ३ | 
इन इविद्रव्यों के संबंध में अथवं वेद में परि प 
यस्मात्पक्कादसरत॑ संबभूव यो गायच्या तरा बुदी |. 
यस्मिन वेदा निहिता विश्वरूपा स्तेनोदने न, हद" | 


जो भात गायत्री का अधिपति इध” ठ प 
से वेद संग्रह्दीत हैं, उस पकाए हुए याव | 
से हम मुत्यु को भी जीत लगे । 
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ह. चैत्रा १०७ तु० सं० ] 
मत ८ ०. : 

भोजन करने के समय की जानेवाली प्राथना का 
मतजब-- सुभे ओढन और दूध-दृही का स्वाभी बना । 
कारण कि थोदून ( भात ) सभी प्राणियों को उत्कृष्ट 
मर्यं और संपत्ति देता है ।” इन प्रार्थना के मंत्रों से 
पता चेलता है कि उस ज़माने में पशु-यज्ञ प्रचलित न 
था | ज्यो-ज्यों आयो का वैभव बढ़ने लगा, पशु-यज्ञ 
प्रचार में ्राने लगा & । 

इस विवेचन से साबित है कि बेद-काल सें यति 
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य वक 


में ग्राभम-संस्था अस्तित्व में न थी । इसका जन्म बाद 
में हुआ। उपनिपत्काल में यह संस्था सुव्यवस्थित होने 
बगी भौर सखृति-काल् में चह पूरी तौर से अमल में था 
गई । तथापि सभी लोग चतुर्थाश्रस को स्वीकार नहीं 


ह | करतेथे। प्रारंभ में सिफ्र दो ही आश्रम थे । ब्रह्मचर्य 
(३ | शोर ग्रहस्याश्रम । इनके बाद वानप्रस्थाश्रम अस्तित्व 
श | में श्राया, भोर आत्मज्ञानियों के आश्म की सृष्टि सबसे 
फि | वाढु में हुईं। प्रारंभिक काल में वानप्रस्थ और संन्यास 


में कोई भेद न था । किंतु जब आत्मज्ञानी लोग सर्वंशरेष् 
माने जाने लगे, तब संन्यासाश्रस का जन्म हुआ | संन्यास 
क सून-अ्थ वासना-राहित्य है । इसे आत्मज्ञान से 
गे उच्च स्थिति भी कह सकते हैं। किंतु बाद में यह 
वेदुल गया, क्म-त्याग ही संन्यास का अर्थ माना 
बाने लगा । और तब इसे संन्याख-घम या परमहंस- 
(आ पाम दिया गया । भागवत से पता चलता है कि 
* षा शिष्य सांख्यायन - ही इस परमहंस-घ्म का 
मवत है। 
षा सें संन्यासी का मतलब ब्रह्म 
र जाता रहा था । ब्रह्मज्ञानी के किये पुत्र- 
क प्याय करना अनिवार्य न था। ब्रह्मज्ञानी 
` ये A ना रा जप 0 
3 ee ब्रह्मज्ञानी इसे नहीं जानते थे । नारद 
` सपति.  ऊँमार से सरीखी.।, उस ज़माने में 
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A 


च ७” ते स टे स्य” 


— So 


भः. ७ र्‍महाथोचरोय को ही जात. हर 
fs 


& | शवक तव 'अरिन का शान? लिया जाता था। 
ही | पुरु गे शब्द अक्यज्षान--आत्मज्ञान--के अथे में 
|. नाने गा । यह विद्या प्राचीन मद्दाशाख-- 
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. संसार द्यागकर शरीर में राख 


ढा संन्यास से कुछ भी संवंध न था । ऋगवेद छे जमाने 


| हे सद योय को ही ज्ञात थी, और विशेष 
है हर गे ज्ञान र .---८--:::>>>>>>- 
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महत्त्व की वात तो यह है कि यह विद्या चत्रियों को 
दी अवगत थी । बाहाण लोग इस विद्या से कोरे थे। 
वाद में, बाह्मणों ने यह विद्या गृहस्थो से सखी" 
कसंयोगी गृहस्थो को ही यह विद्या अवगत थी, और चे 
रहते थे । सलकर जंगल में नहीं 
धीरे-धीरे बह्मविद्या यज्ञविद्या से श्रेष्ठ मानी जाने लगी। 
ब्राह्मण लोग भी ब्रह्मविद्या को कनिष्ठ प्रति की मानने 
लगे, और पशुयज्ञ के प्रचार के कारण लोग उससे घृणा 
करने लगे ।हिसात्मक यज्ञों का विरोध करनेवाला में 
यति लोग प्रमुख थे । कात्यायन के ज़माने में इस विरोध 
का परिमाण स्पष्ट दिखाई देने लगा । पाणिनि के 
ज़माने में गायं मारकर अतिथि-सत्कार करना बढ्प्पन 
का चिह्न माना जाता था । किंतु पतंजलि के ज़माने में 
यह सब कुछ बदल गया । हिसात्मक यज्ञा छा स्थान 
अहिसास्मक ब्रतों ने ले लिया और पशु-यज् के बदले 
ग्रीहि-यज्ञ शुरू हो गए । “अज संज्ञानि बीजञानिच्छागं 
नो इंतुमहंथ,” इस श्रुति-वचन का प्रचार किया गया । 
इसका अथं है, अज का मतलब बकरा नहीं, बीज-धान्य 
साना जाय, और यज में वानस्पातक हविर्भाग अपंण 
किए जाया करें। महदाशचयं की बात तो यह है कि इस 
परिवतंन झो करानेवाले यति जोग निरादर की दृष्टि से 
देखे जाने लगे और कौपीन और काषाय-शब्दों का अथं 
क्रमशः 'पाप' और 'कलुषित हृदय' माना जाने लगा । 
यति लोग यज्ञ-विरोधी समरे जाने लगे । और यही 
कारण है कि यति भी यज्ञ का विरोध करने लगे । ज्ञानः 
निष्ठ और कर्मनि्ठ छोगों में फूट पढ़ गई, और विरोध 
की आग सुलग उठी । यज्ञ-यागादि करनेवालों से ज्ञानी 
ह्योग श्रेष्ठ माने जाने लगे, जिससे नित्यकमं के प्रति 
श्रद्धा घटने लगी, और बह्यज्ञान का महत्व बढ़ गया। 
“समः सर्वेषु भूतेषु न लिंग धर्मकारणम?' इस स्टति- 
वचन से लिंग-संन्यास का मतलब संन्यास के बाह्म-चिह 
धारण करना माना जाने लगा और इन्हीं पर ज्ञोर 
सच्चे संन्यास--भासक्ति-राहित्य का 


या जाने ल्या । 
च्य मंडन और दंड-कमंडलु ने ले लिया बाद में 
भगवान्‌ बुड ने भी संन्यास-सागं को सहारा दिया, 


सते यज्ञ-शाल्राएँ उजब दो गई । और धारे-धीरे क्षान्न- 


[ बंधे ३ | 
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वेज सी नध्होंने लगा । इसका दुष्परिणाम भारत भाज ( ऊध्वरेतस्‌ ) - यतियों का उल्लेख प का 
तक सुगत रहा है । ; स्वैरी और दार-विहारी यतियों का वर्णन हे 


सारांश में, दर्जे-बदर्जे संन्यास तक पहुँचने की 
प्रथा लोप हो गई और 'यदहरेव विरजेत्तद हरेच प्रचजेत' 
अर्थात्‌ विरक्ति प्राप्त होते ही किसी आश्रम से संन्यास 
लेने की प्रथा चल पडी, और बौद्ध-धर्म ने सबके लिये 
संन्यास का रास्ता खोल दिया, जिससे भारतवर्ष भिक्ता 
माँधनेवाळों का देश बन गया । 

अनेकानेक परिवतँन हुए, किंतु कई वैदिक यतियों 
ने यज्ञ-संस्था को जीवित बनाए रक्‍्खा। मैगस्थनीज़ 
ने अपने प्रवास-वर्णन में द्विखा है कि “हिंदू लोगों में 
सात वर्ग हैं । .यति इनमें प्रमुख है। इनको संख्या 
थोड़ी है । इनकी ख़ूब इज़्ज़त को जाती है। इनको 
शारीरिक परिश्रम नहों करना पढ़ता है । इनको सर- 
कारी कर भी नहीं देना पढ़ता है । देश-हित के जिये 
यज्ञ करना ही इनका एक-मात्र कास है।। यतियों के 
सिवा दूसरे लोगों को भविष्य का ज्ञान नहीं है। यतियों 
के सिवा दूसरे लोगों को सूत-भविष्य-कथन करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं है । देश पर आनेवाले संकटों का ही 
कथन ये लोग. करते हैं । खानगी बातों का भविष्य-कथन 
ये लोग नहीं करते हैं । तोन बार भविष्य-कथन 
झूठा. साबित होने पर यति लोग भविष्य कहना 
छोड़ देते हैं । ये लोग नंगे रहते हैं । इनका इंद्रिय- 
दमन प्रशंसनीय है । जवान रित्या इनके पास निःशंक 
रहती हैं । इन यतियों में से कुछ लोग गृहस्थाश्रमी 
हैं । ये लोगो के यहाँ पुरोहिताई करते हैं । सबं-साधा- 


रण का भविष्य कथन करते हैं। सुफ़्त में औषधो- . 


पचार करते हैं और इच्छानुसार संतति होने के उपाय 
बतल्नाते हैं ।” स्ट्रेबो-नामक इतिहास-लेखक लिखता है 
कि “ग्रृहस्थ यति रेशमी चस्त्रों को काम में ज्ञाते हैं। 
ये ज्ञोग हिरन का चमढ़ा दुपट्ट को तरह कंधे पर 
' डालते हैं । ये सब ब्राह्मण हैं ।” न 
कौटिल्य के अ्थ-शाख से पता चलता है कि कई 
'निस्प्र और सुस्थ यति महाराज चंद्रगुप्त के खुफ़िया 
पुलीस-विभाग में, ऊँचे ओइदे पर, नियुक्त थे । 
ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण, 'यापस्तंबघम- 
सूत्र आदि में गृहस्थ ( ग्ृहमेधित्र ) भर संन्यासी 


सुंधा 


को उन्होंने अधिक मइस्व नहीं दिया । उत्होने ब्रह्न 


-कितु बाद में धर्म-लंन्यास ज़ोर पकडूने लगा । च| 
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महाभारत में एक स्थान पर लिखा है हि सै 
स्वेच्छालु पार अमण करें और दार-बिहारो सि 
करके यज्ञ-यागादि ऋषि-कृत्य करते रहें । एं 
प्रवास-वर्णुन में ओ यतियों के इन दोनो भे 
उल्लेख पाया जाता है । द 

श्रीशंकरा चाय के ज़माने में बोद-संन्यात-प! - 
बोलबाला था । और यही कारण है हि बने तना) 
मागं का ही आश्रय लेना पड़ा । किंतु तिक) 


प 
शं 9 


को ही अपने संप्रदाय में लिया था । उन्होंने पग्र 
अन्य वर्णो के लिये रास्ता बंद कर दिगाग। 


के अनुयायियों ने सभी जाति के लोगों हे भि 
संन्‍्यास-मार्ग खुला कर दिया, जिससे संत-मांगे | 
संख्या बेहद बढ़ गईं, और ब्रह्मज्ञान "ठे ऐ॥ 
गया । ' 
सभी के साथ यति-ुसाँइयों को भी | 
हुई । किंतु उन्होंने अपनी प्राचीन संस्या-र्शि | 
होम, अग्यारी, धूनी, अखाड़ा, भाला, विदू i | 
छोड़ा नहीं। आज तक चे उन्हें अपनाए हु | | 
ऊपर के विवेचन से यह साबित है कि a कु 
साग्निक हैं । अति प्राचीन काल से का 
संबंध चला आता है । इतना ही नहीं, र | 
लिये यज्ञ करना उनका जन्म-सिंड भ se 
‘5 शांकरराव 
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४. काव्यादश 

काव्य में हम दो प्रकार की प्र | 

चुने हुए विषय का परिस्फुरण; दूसरे * (|| 

प्रकार की प्रवृत्ति को हम कला का च्य | 
को प्रकाश-धर्मी कुशलता कई सकते 

लो शत कि की निजी म केवल -उसकी विचिन्नता र 
नहीं चलता | कवि की निजी बड . 
# मराठी 'चित्रमयजगत में मवा हर ग 


गोर गोसावी के त्याते व यश! लेख के शा i. 


> होता है। कवि अपने विषय को कहाँ सक सलिना थे व ये पर पे प//+« होता है | कवि अपने विषय को कहाँ तक 
से| हपता सका है--उसके साथ कहाँ तक एकात्म हो 
रस हा हे-इसका विशेष विचार अ पड़ता हे । यही 
| हो. काव्य, चित्र और संगीत आदि कलाओं में तो 
| (न्ती का स्थान उसको कार्च-कुशलळता ही पर विशेष 


| शप से निर्भर है || 
सक्ञों में कल्ला-विश्लेषण का सही रूप पाया जाता 
ह| आदि-कालसेकलाका जो रूप अब तक आइत होता 
ंखर$| प्रारहा है, वह केवल विषय-चैचित्य को लेकर नहीं । 
बौद-युग के पूव-काल में विपय-वैचित्र्य का आभास 
प्रधि नहों मिलता । उसके बाद भी विशेष नहीं। 
भगवान्‌ बुद्ध, कृष्ण ओर गोपियों को लेकर छवि-समाज 
| ने प्रब रचनाएँ कीं; परंतु सभी पक हो तरह का चिन्न 
| बही खींच सके--उनके चित्र में शब्द-फौशल की 


दिशा से अपनी कल्ला, अपने चेपण्य का परिचय देते 
| हैँ। भिन्नभिन्न कारीगरों के हाथ से बनी हुई मूतियाँ एक 
| सबको मिन्न प्रकार से प्रकट करती हैं, अथवा भिन्न- 
दर्श मित्र भाव दर्शाती हैं। झज सी यही बातत है। रवि 
हि | का भोर ठाकुर अचनींद्रनाथ के चित्रों में भिन्न-भिन्न 
[| भा से भिन्न रसों का संचार होगा । बैजू बावरे और 
` पसेन हे गीतों में, सिन्न-कंठों के स्वर-कंपन से, भिन्न 
र का विकास होगा । करण के गीत भी जीवन-सून्र 
। हनो कभी रक करके दृढ़ करेंगे । परंतु 
ह उ । होगो, तो उनमें कला-व्यापार का एक ही 
| ह ड विभिन्नता का कारण उनकी निपुणता 
भ्र पता र ड आ का स्पशं भाव-सृजन और 
दी प्राप्त होता हे । 
| भ ही प्राचीन काव्य में विषय-वैचित्र्य को विशेष 
| डे ना x शा । आज्ञकल कुछ नवीन रचना 
| ¢ | पेरा त को कष्ट बोध होता हे; उसे लिखने 
(| भाहि ज न पड़ती है; इस सरह की भावना 
४ भमा नहों पाहे जातो । क्योंकि उस समय 
कर हे तरह के स्थिर और स्थायी विषय के 
चि र रसन्मोग सें प्रसन्न था। एक ही विषय 
॥ ङ्न प पर बढ़ी गंभीरता से अधिकार जमा रक्‍्खा 
हैः प एक था । एक-एक ही साव-प्रकाश की 
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दे ख्रत दी नहीं जान पड़ी, फिर भी प्रत्येक 
सहृदय के कृति-नैपुर॒य ने एक ही भाव-सुष्ट को 
अनुभूति के भोसर से नवीन और विचित्र बना 
दिया-हृद्य के सधुर-सपशे में भाव का रूप नया हो 
गया । 

प्र्येक युग की इसी तरह को एक स्थायी विशेषता 
होती है । बड़ी विवेचना के बाद किसी आव का त्याग 
अथवा अहण करके समाज के करणंधार साहित्य- 
निर्माता आये बढ़ते हैं। व्यक्तिवाद को यदि थोड़ी देर 
के लिये छोड़ दें, तो उनके भाव-प्रकाश का एकही ` 
ढंग तरकालीन समाज में पाया जायगा । क्योंकि किसी 
युग के आभ्यंतरिक रूप का विकास पक दी शैली के 
भीतर से होता हे । मिर, चीन और अपने देश की 
स॒जन-शैक्षी के भीतर से हो इम देश की रुचि और 
सभ्यता का ठीक-ठीक मनन कर सकते हैं। इतिहास, 
काव्य, दर्शन और चित्र चाहे जिस ओर से विचार 
करें, हमें एक ही शेली, एक ही भाव-प्रकाश और सूजन- 
शीक्षता का परिचय मिलेगा । और यह सब है शेक्षो 
ळा महत्त्व । जब तक जातीयता जागृत नहीं होती, 
एक पवित्र और महान्‌ भाव की सृष्टि नहीं होती, तब 
तक शेली का रूप नहीं बनता । वीर-गाथा, संत-युग 
और रोति-काल् आदि में जातोय जीवन का विकास 
यही सिद करता है । सभी जगह कला-नैपुण्य मे 
विचित्र-सृष्टि की लगन पाई जाती है। वास्तव में 
वैचित्र्य-संचार ही जीवन का प्रधान और सूल-धमं है। 
छोटे-छोटे विषयों को भी दिचित्रता छे कारण हो 
महत्व प्राप्त होता है । मानव-जीवन का विश्लेषण चाहे 
बुद्धि-तरव से कीजिए, चाहे हृदय-पक्ष से- जीवन में 
प्रतिक्ण तीव्रता के साथ जिस वैचित्र्य का विकास 
गौर आरोप हो रहा है, उसी का परिचय मिल्लेगा। 
और, उसे ही करपता-पसूत नाना रस्सियों से घेरकर 
स्थायी रूप देने की चेश मिलेगी । परंतु घेरे दे भीतर 
भी अनेकों रंधों से किरणों की तरह बहिंगेत अ र 

होकर वह हृदय की सौंदर्य-प्रियता का प्रकाश 
डोर है। वख विमा के अजल परिश्रम से प्राप्त प्राचीन 
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र्रर NE 
तात्र और प्रस्तर-सूर्तियों का अपरिष्कार होने पर भी 
अनादर नहीं होता । चे अतोत की तरद, शायद उससे 
भी बढ़कर, हृदय को खींचती हैं । जाति के हृदय में 
. उनके लिये अत्तय स्थान है । चीनी शिल्प का आदर 
संसार में सबसे अधिक है । उनझी प्राचीन कारीगरी के 
नमूने संसार को कैसा खिंचाव दे रहे हैं, यह 'ग्राजकल 
के सभ्य-संसार के दैनिक डत्कष में विद्कुल स्पष्ट हो 
गया है । 
x xX X 
विषय-चैचित्य झो कलपना आजकल विशेष जोरा 
पर है | इसका सूत्रपात कब से हुआ, यह तो ठोक- 
` ठोक नहीं कहा जा सर्ता । परंतु रीति-काल के बाद 
रोगों में प्रकृति-पयंवक्षण की जा लालसा पारचात्य- 
साहित्य-संघग से बढ़ी, जान पडता हे, उसो समय से इस 
ओर भो रुचि का झुकाव अधिक हुआ । योरप में भा 
साहित्य और कल्ला में रिनेसाँ के समय से ही विषय. 
चेचित्र्य का सूत्रपात पाया जाता है । यद्यपि इस युग 
में योरप में इसकी रुचि सामान्य थी, फिर भी आवः 
वैचित्र्य के संचार को प्रवृत्ति प्रखर हो उठो थी। देवताओं 
को विषय मानकर चित्र बनाने को प्रथा प्रचल्षित हुईं। 
ग्रोकों में समाधि-मंदिर, राजमहल घौर नाव्य-गुहादि की 
एक-एक प्रस्तरःसूति में जुदे-जदे भावों को व्यंजना को 
गईं । इनके कथोपकथन के संबंध में एक बार गेटे ने 
कहा भी था कि इन साधुर्थो को कहपना में कोई 
विशेषता नहीं है । उनके यथाथ और समान प्रथक्‌ 
चरित-सृष्टि में विशेषस्व का आरोप करना वड़ा कठिन 
है । ग्रोकों के देव तो लक्षणों और विशेषता के कारण 
एक दूसरे से भिन्न हैं । ओकों सें बारह प्रधान देव हैं, उन 
आधार पर इंसाइयों ने बारह साधुओं की सब्टि को, 
इसलिये वे काव्य के भीतर सहज ही पहचाने जा 
सकते हैं । परंतु इंसाइयों के साधुष्रों को एक 
समान धमी और समान भाव-भंगो के कारण 
पहचानना बढ़ा सुरिकल है। ओक-कल्ना में देवो 
पु्तल्धिका की गठन में इस्त-कौशल का परिचय मित्रता 
है। जान पढ़ता है, उनको निर्माण-कल्ना किसी एक गति- 
विधि पर निभेर थी । क्योंकि प्रत्येक मूर्ति के अंग्र- 
सौष्ठव में रल-संचार और भाव-भंगी का रूप भिन्न पाया 
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जाता है । रिनेसाँ के युग में यह सब दि <| 
कला के आख्यानक रूप से अहण विपा ६ डे; | 
फिर भो युग को सहज्ञ-रुचि का झुकाव 
रंग भरने को कूचिका-संचालन सें हुआ, घले; | 
के चुनाव में उतना नहीं ; किलो युग की कतना में 
के कारण ही विचित्रता और रस-संचार भविक fi 
मात्रा में हुआ है, छटदा-बैचित्र्य के चुनाव ते गा 
युग को अंतरास्मा में स्पंदन कल्ला के द्वारा होह 


है। 


भावन्योता र, 


संत-युग के बाद रोतिन्काल में, समाज बो रिप । 
प्रकृति का रूप अघिर जागरूक मिलता है । उत परमा 
समाज में गंभीर घर्त-निष्ठा न थी। उपर को) 
विषग्र-निर्वाचन में भो निपुणता को ही मात्रा प्रा 
थो । परंतु अंतर्जगत्‌ के व्यापारों के विश्लेपण भशे 
बाह्य जगत्‌ के साथ सिल्लाने को उत्कट अभद्रा 
घर्म की पवित्रता के कारण घरनावलियां का र| 
नहीं घरा । र 
पौराणिछ युग में देवताओं के रूपों और माप 
आकषण का सब से बड़ा कारण उनके जीवन स । 
नाएँ और क्रिया-कलाप हैं। संत-्युग में उ गे |. 
पाई जाती है । गरुइपुराणय का नरक-वर्ण॑न गरि भा 
कल्पित होता, यदि अतिशयोक्ति को तिरा i 
लिखा गया होता, तो संभवतः उसे इतना | 
न मिळता । हृदय के व्यापारों के साथ वित्र | 
घरनावलियों का चुनाव, पाप-पुण्य की मोमा | 
र र त मे आगे | 
वेदिक रीतियों का पुनरुद्धार पौराणिक ह 
से किया गया । घमं को महान्‌ मागच 2 शी 
चित्र खींचा गया, इसलिये देव ओर दा 
में वैचि््यका विश्लेषण करना पड़ा । उ 
को ही विशेषता है । रीति-का ल में इश यों श 
को बीलाओं का ही चित्र खींचना हट ई 
आधार क्यों हुआ, यद प्रशन सई ही र र 
यह है कि एक तो समाज में कः | 
भोग के भीतर से संगल-मासि की. "ह | 
थी । रामकृष्ण की बानडवि से क । ह | 
भोगी जीवन का ही अंकन इ क 3 


“ज्ञा.सुख की वाजसा लूड सिव, सुर 


ल्ला त मरन पै मेम.पियाची 0 प्लम पे प्रेम-पिया 


। गृहस्थः 
; 5 । इसलिये जप, तप, योग, ध्यान छोड़कर 


| होग भगवान्‌, की इन्हीं साकार खील्षाश्ों के गान में 
से| ` कि ढी धमिजापा करने जगे । अवश्य संत-युग का 
अशि प्रदतं केवल मंगन्ञ-साधन का हेतु था । संतों का उद्देश्य 


. योग के भीतर से कल्याणए-प्राज्षि था, न कि भोग 
को ही चल्याण मान लेना ! परंतु चिलाली शासकों को 
| छर देश भी विलासी हो गया । देश की मानसिक 
वृत्त कोमल हो गई । सुख-भोग को खालसा में ग्ररू- 
 ईणपता की वृद्धि हुई । विचार-शक्ति छा हास भी हुआ । 
३| ङित धोर गंभीर विपयों की चिता में कष्ट-बोध होने 
जगा | लं॑व-केशी नायिकायों के वल में उनकी समस्त 


आले| शक्ति एकाग्र हो गई । उनकी इष्टि संत-युंग के आदश 
पर पे हट गईं। वे भोग को ही कल्याण समझ बैठे । घस्तु। 


__ जोलोग रीसि-काल में संत-युग का आदर्श खोजते 
हैं, उन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस युग में भो 
| संतयुग के दृशं का बिल्कुल खोप नहीं हुआ । धर्म 


है | ® Member and Fellowship (७. R. 0. P.M. 8. 0. 8., १.४. 0.0. & 3. (७ 
त “न १. ६. 0. PF, 7. 0. 8., एर. 8. 0. ९. & 8. Registered) certificate awarded to ® 
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तेन में जीवन के इस युग का आदर्श 
अवश्य प्राचोनता से भिन्न था; परंतु समाज-नचीति, 
शिक्षा-क्रम, और विधिः्विधानों में किसी तरह का फेर 
फार नहीं हुआ । विवाह-पद्धति, कुलाचार और अन्य 
व्यवहारों का वर्णन पूववत्‌ था । मतलब यह कि आदर्श 
को लेकर रीति-काल संत-युग से जितनी दूर चला गया. 
है, कला और प्रकाश-धर्मी निपुणता को लेकर उतना 
नहीं । इस युग में प्राचीन आदर्श के स्थान पर कला का 
नया रूप स्थापित होकर भी आचार भर निष्ठा 
में परिवतेन नहों हुआ। सामाजिक नीति और अध्ययन- 
प्रणाली की रक्षा के लिये ही शिक्षा ढी नई पद्धति 
का आधिष्कार हुआ। कोव्य-शाख की विवेचना में अनेक 
रीतिनप्रंथ बने । एक पद की जाँच कई तरह से शुरू हुईं । 
नायिझा-सेद भोर अलंकारों में काव्यात्मा की खोज 
शुरू हुईं । निश्चय ही इस तरह की ल्लेखन-प्रणाल्ली में 
व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, परंतु पठन-पाठन को 
शैल्ली परिमाजित हो गईं । 

शिवशेखर द्विवेदी 


® 


® 

७ 
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te granted to the Homeopathic § 
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® 
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प रबर के[जूते पहनते हैं ? नहीं, 
सब कभी रबर-टायर ताँगा, 
साइकिल या मोटर पर सवार 


भी आपने श्रानंद्‌ नहीं उठाया, 
तो में समझता हूँ कि श्रापने 
रबर की गेंद से अपना दिल 
कभी-न-कभो तो बहलाया 
ही होगा । यदि आप विद्यार्थी हैं, तो रबर का उपयोग 
किसी ग्रलती को सुधारने छे लिये करते" होंगे । यदि 
आप धनवान्‌ हैं, तब तो "रबर के बूट, रवर!का बेल्ट और 
रबर के कोट का उपयोग आप ज़रूर करते होंगे तथा 
स्प्रिंगदार रबर के न्यूमेटिक रायरोंवाली मोटर में 
इवा खाने शाम को जाते ही होंगे । कहने का तापय 
यह कि आप चाहे जिस श्रेणी के मनुष्य हों, आप अपने 
जीवन में एक-न-एक बार श्रीमती रबर महारानो से 
वश्य मिल चुडे होंगे । हाँ, यदि दुर्भाग्य से आपको 
नवीन सभ्यता से दूर रहकर केवळ खेतों पर काम 
करने के सिवा कभी शहर में घूमने की भी फ्रसंत नहीं 
मित्री हो, फिर तो सुरे कहना पड़ेगा कि भभी आपने 
क दुनिया में कुछ नहीं देखा । रबर के गहे पर उचकते ही 
` दीन-दुनिया की ख़बर भूल जाती है। ज़रा उसका 


हुए हैं ? यदि दुर्भाग्य से इनका ` 


हाल हमारे कॉलेजों के वाडुओं से पूछो, शरोर रिश 
उस समय जब चे टेनिस के लान पर मेढळ्से का 
रहे हों । तब आप भां कह उठेंगे--वाह भाई, +| 
अच्छी चीज़ है, कोमल. रंग-बिरंगी, मायामगी ६ 
लाभदायक | 
ऐश-आराम में मस्त रहनेवाले लोग कमे 
वर्तमान अवस्था के पून-इलिडास पर विचार नही 
भल्ला रबर पर ही जीवन का आनंद सुटर 
की ही बदौलत लोक और परलोक की समर 
करनेवाले कभी स्तत में भी सोचते है ह 
सांसारिङ कठिनाइयों को देखकर किसी की 
हो उठा था । उसने प्रकृति के |भांडार कै 
हम लोगों के काम के लिये योग्य सांचे मी, 
था । इतना छी नहीं, उस बेचारे ही कह 
मज्ञा लुटाने के लिये छाता तक गिर 
था। द 
एक दिन वह पक नोकाओं के | 
और ऑफ्रिसर से कहने लगाए | 
सरह न्यूयाक पहुँचा दो । 3 
टिकर के दाम लाइए । 
“क्या आप इस छाते को 
कर सुरे टिकट देंगे १” 
ऑफिसर ने पर से नीचे व 
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आ गग ३६ बये को होगो। ३५ वषे की होगी । बड़े-बड़े 
बालों से घात होता था कि इसने नाई से दुश्मनी कर 
ही है। कपडे फटे हुए थे, घौर उनमें से एक प्रकार 
दी गंध भरा रही थी ; परंतु उसकी आँखों में शारीरिक 
ुर्बबता के होते हुए सो एक प्रकार का तेज 
था, सुख पर मधुर सुसान थी । छाता को देख- 
का आँफ़रिसर ने उसे टिकट देना स्वीकार कर लिया । 
पाठको, यही इमारे सुख की एक सहान सामग्री का 
विधाता, गरीब, ख़ाळी-जेश, उत्साही युवक गुड॒इयर 
था, थौर उक्त घटना १८३६ घी है । ज्लोग उसे 
पागल कहते थे। उसके सित्र उसळे सिर को अंयु- 
बियों से ठोकते थे और ऊपर से हैस दिया करते थे। 
बह सव सइता था, क्या करे, लमी देदी उस से अप्र- 
सन्न रहती यां, और वह भी दूसरी देवी का सस्ताना 
रहता था। उसके मुँ से केवल एक संत्र निकल्नता 
याकि “वह करना पड़ेगा, उसे ज़रूर करना चाहिए, 
शौर यह अवश्य हो जायगा ।? आपको दृष्टि सें यह 
'बह' भर 'ज़रूरः का प्रलाप मधुर नहीं मालूम होता 
होगा; परंतु इसी प्रक्षाप में एक मनुष्य व्ही वह ईश्वरीय 
एकाग्रता की इच्छा-शक्ति भरी हुईं थी, जिसने आप- 
यों का फूलों की सरह स्वागत करते हुए संसार के 
यापार में कांति उपस्थित कर दी थी, सैकड़ों के 
उ डम कर दिए थे, पर आपको दृष्टि में 
गरा सूख ही ठहरा । 
च वा, पवर शिक व्यापारी का पुत्र था । पिता को 
कप सुर का बढ़ा शौक था । यंत्र बनाना, इथि- 
| ना आदि कामों में वद्द लगा रइता था। 
हर सर कक प्रवृत्ति बाल्य-काल से ही इस 
। उन दिनों जहाज प्रायः टकराकर 
` जाया करते थे । एक दि ने 
ती. भार पतात एक दिन वालक गुडइयर 
सस्ते? २ डूबनेवाले क्या बचाए नहीं जा 
| पाय युक्ति निकालना चाहिए ।” 
| तो... _. "पर को किसी तरह से काम में लावे, 


| भे बहुत 
॥ द्य. घे दो सकता है ; क्योंकि उसपर पानी . 


बे-सिर.ऐेर की बात थी । गुडइयर सोचने 
जह्ाज़ रबर का बनाया जाय, या कोई 


विज्ञान-चैचिच््य 


, सौंपा गया, परंतु दुभांग्य से उसे घाटा 
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कप्पा रचर का ऐसा बनाया जाय, जिसमें इवा भरी 
जा सके, तो उप कुप्पे को सहायता से जीवन बच 
सकता है । इसके याद्‌ उसने रचर के विषय में ला 
जगाना शुरू कर दिया। बहुत खोज के वाद उसे 
मालूम हुआ हि रवर गरम देशों में एक प्रकार के 
बक्षी से सफ़्द रस के रूप में प्राप्त होता है । भूमध्य- 
रेखा के निकरतरतो देशों में यह वृक्ष अ्रधिकता से 
पाया जाता है, ओर दक्षिण अमेरिका में लोग इसे 
प्8ए७& कहते हैं । इन स्थानों के सूज्-निवासी 
इस रस को निकालते हैं; और इसे सम्प-देशों में मेज 
देते हैं। गुडइयर के उन्म के वर्ष हो अर्थात लगभग 
१८०० इसवी में रबर का गोंद अमेरिका के नगरों में 
शाने लगा था। 

इतने ही से वह संतुष्ट नहीं हुसा ॥ उसे बढ़ा 
आश्चयं हुआ कि झडों से दूध-सा रस केसे निकलता 
होगा ? उसकी यह समस्या भो पिता ने एक दिन 
इल कर दो । पिता ने कद्दा--“चाली, सुरे व्यथं को 
बातों के लिये तंग किया करते ढो । अक्ल भी तो 
टचे किया करो । भला माड से दूध निकालना कौन- 
सा हरक्यूलियन काम है। गमी को ऋतु में पेड की 
छाल में छेद वना दिया जाता है, और उसमें प्याला 
लगा देते हैं, ( जैसादि डिंदोस्तान के लोग ताडी 
प्राप्त करने के लिये एक घड़े को ताइ फे वृक्ष 
में छेदकर बाँध देते हैं )। जब वह प्याला भर जाता 
है, तब सच रस एक बढ़े वतन में इकट्ठा कर लिया 
जाता है ।”” 

गुडइयर की रघर-संबंधो जिज्ञासा इतनी बढ़ गई 
थी कि उसने रबर के पूर्व-इतिहास को जानने को 
इर्छा प्रकट को, तब उसे ज्ञात हुआ कि योरप के 
साहित्य में रबर के गोंद का नाम जगभा १४२४ ई० 
की एक स्पेन-निवासो-लिखित पुस्तक में पाया जाता 
है। इसके बाद लगभग २११ वर्ष बाद फ़रासोसोी 
वैज्ञानिकों ने अपनी दक्षिण-आफिका की यात्रा में रबर 
के वृद्दों पर एक रिपोर्ट लिखी थी । बस, यद्दी उस 
दमय रबर का पूर्व-चरित गुडइयर को ज्ञात हुआ या ।. 

युवा शोते ही गुडश्यर के हांथ में व्यापार का काम 


हो गया, थौर 


SANNA ANAS 
= मा स Sem SNe AN” 


चह कतै में डूब गया । क़ न चुम सकने के कारण 
१८२० ईसवी में उसे जेल जाना पड़ा । बस, यहीँ से 
उसके रबर-संबंधी आविष्कार आरंभ होते हैं । सब 
दुनिया-भर को आपत्तियों से छुटारा पा उसे जेल 
में शांति से अपनो प्यःरी समस्या को हल करने का 
सौक्रा मिला । 
जेल से छुटकारा पाते ही वह अपनी इच्छा-पू्ति 
में लग गया । वास्तव में बात यह थी कि रबर के जूते 
आदि बनाए तो जाने लगे थे परंतु सबसे कठिनाई 
की बात यह थो कि वे आब'हवा झे परिवतंनो को 
सह नहीं सकते थे । गुडइयर ने इसी तरह के बहुत- 
से जूते तैयार किए और उनसे अपनी दूकान को 
ख़ूब सजाया । ये जूते ठंड छे दिनों में बढ़ा काम देते थे, 
पंरतु गमी के दिनों में पॉव सहक के दर्शन करने के 
लिये एकदम निकल पडते थे। इतना ही नहों, गमी 
के दिनों में इनसे इतनी दुगंध आती थी कि कोम- 
लांगियों के सिर में ददे होने गता था । 
एक और बड़ा मज़ा था । रबर एक नवीन चीज़ 
थी, अतएव उंडी ऋतु में सैकडों कारखाने खुल गए 
तथा गर्मी की ऋतु में अपना दिवाला निकालकर 
कारखा नेवाळे यहाँ-वहाँ जीवन-निर्वाह का उपाय ढूँढ़ने 
क्षगे। यदि कोई दिवालिया अपनी धुन का पक्का था, तो 
वह ग॒डहयर ही था । वह कहा करता था कि मुझे एक 
बात पर विचार करने में बड़ा उत्साह मिलता है कि 
जो कुछ छिपा रहस्य है या भ्रज्ञात है वह अवश्य ही 
मनुष्य को ढूँढने से ज्ञात हो जायगा । हाँ, केवल एक 
बात को ज़रूरत है अथात्‌ मनुष्य लगातार अपने को 
उसी की खोज में लगाए रहे । 
मित्रों ने उपे कुछ रबर लाकर दी । वह उमे रसोई 
बनाने के चूल्हे पर गमं करता, भिन्न-भिन्न तरह के 
मिश्रण तेथार करता और फिर अपनी पल्लो के बालों 
में जगाने के पिन के द्वारा कपड़ों पर फेलाता था | रात 
को भो परीक्षाएँ किया करता था । एक परीक्षा ढो 
झसफन्नता देख दूसरी परीक्षा करता और भ्राधी रात 
` को अपनी पल्लो को सोते से जगाकर अपने आदिष्छारों 
का वर्णन लिखने के लिये कहता था । दव्य उसके पाल 
नहों या, कोई विज्ञान-शाला का यंत्र उसे प्राप्त नहीं 
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था। रसायन-शाख्य झा वह ज्ञाता नहीं था, 

उसे सफलता प्राप्त करने में बरसों लग ती 
सफजता हुईं । देश के युवको, फिर भी न के | 
सिय्रों की तरह सुविधाएँ न होने वो हरन त 
करते हो? शि 
ठंड की ऋतु में तैयार की हुई वस्तु दौ पीपा इ | 

के लिये उसे र्मी के दिनों के आने की बार 

पड़ती थी । रबर झो पहले तारपोन में घोलते ये पाह. 
इयर ने सोचा कि तारपीन के कारण ही शायद षि 
कने झा गुण आ जाता हो, अतएव उसने उस गोदे 
अलकोहन ( शराब ) में घोलना प्रारंभ क्िया। ए 
दिन उसके नौकर ने इसी घोळ से अपना पायजमा शे. 
कोट तर-ब्रसर कर लिए । उसने शायद उनका मोर 
जामा बनाना सोचा हो । जब वड उन कपड़ों को पस 
कसी पर बैठा, तब कुछ देर में रवर के जम बागे] 
इज़रत के पैर-से-पैर और शरीर से हाथ चिप गए। | 
कुछ करते-घरते नहीं बनता था । ळगा अपने माफ | 
को पुक्वारने । गुडइयर ने क्रैंदी से कपडे काटकर पेण | 
को श्रार्पात्त से बचाया । [ 
बार-बार गड इयर के मित्र उसकी मदद करते थे। स 
यइ न समम लेना चाहिए कि उनको आविष्शारों पे | 
था। वे तो छेवल्न उसके पागलपन और मूखंता के >> 
उसपर दया करते थे । आविष्कारों के कारण उसके | 
में रोटियों के लाजे पड़ गप्‌ थे । उसकी सुरी nn । 
कभी पति को उल्लहना नहों दिया । वह पति की 
ही आविष्क्रारों में मदद किया करती थी । र. | 
काम चलाने के लिये चरख़ा कातती थी । ला | 
= ने थी, श्रौर ग | 
राडइयर को पहनने के लिये बनाती थी, ३ 
चरित्र-नायक शहर की गलियों में द | 
रबर छे वस्त्रों से सुसज्जित निकलते थे, त EE) 
"मिस्टर रबर'-'मिस्टर रबर! कहकर उन* पतनं “| 
एक दिन गुडइयर ने रबर का प» हर 
बनाया और उस पर कसकुट का मिश्रण | 
रंगोन बना डाला। परंतु धागे का क Re 

एव उसने तेज्ञाब में डालकर फरे bs "5 
ये कोए | 
ग॒ढइयर ने. इसके बाद उस थ LE |. 
दिया । कछु दिनों के उपरांत फिर [ 
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5 | कि भव इसमें गमी सहन कर लेने की शक्ति आ गई 
त .._ है। बस क्या था, उसका पेटेंट करवा लिया और अपने 
१. (ल्य नामक मित्र से द्रव्य लेकर 'गुडइयर और 
द द्व्य’ कारख़ाना खोल द्या | थोड़े दिनों में 
बह कारखाना रबर को पतली चहरां को तैयार करने 
` द्रा।परंतुजब रबर की तह सोटी रहती थो, तब तेज्ञाब 
है |. क्षा सर उसङे भीतरी भाग पर दिए नहीं पढ़ता 
गइ | या! अतएव फिर भी असफलता हो सामने आई । 
क | ही समय था, जब कि गुडश्यर ने छगला गिरवी रखछर 

च| न्यूयाक जाने की ठानी थी । ५. 

र इसके बाद वह सनू १ र ३० से न्यू हेवन चला 
शै ग्या। वहाँ भी उसका एक मित्र था । सिन्न का नाम 
ग . था नेथानियल देवडं । दातां-ब्ाठो सें मित्र ने कहा 


किएक दिन मैंने स्वस मे देखा था कि गंधक आर 
र के गोंद का मिश्रण करने से रबर में आब- 
हवा सहन करने का गुण आ जाता है । उसने परीक्षा 
को, थोर उसे सफला प्रास हो गई। परंतु बह क्रिया भी 
सर की पतली चीज़ों के किये ही उपयुक्त सिद्ध इई । 

एक समय की बात हे कि मित्रों के साथ आविष्का- 
रू रात्रि में बैठा हुआ था । सब मिस्टर रबर को ईसा 
उदा रहे थे । अचानङ सिस्टर रबर के हाथ से छूटकर 
र एक हुकड़ा जलते हुए स्टोव पर जा पड़ा। 
गोड देर में उसकी अवस्था परिवतित हो गई, और 

भवने पर उसमें अज़ब कडापन दृष्टियोचर होने 
षेपा | बस अब वह इसको भी परीक्षा बरसों करता रहा। 
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जाती थी जिसमें कि आब-ह 
गुण आ जाता था। 


IANS 


वा से प्रभावित न होने का 


इस$ बाद उसे एक ऐसे कारखाने में परा करने 
का न मास हुआ जहाँ रि ऊँचे ताफ्क्रम की 
गामा. आसानो से प्राप्त हो सकता थी । परिणाम 
यह हुआ कि अंत में सफलता देवी ने डले 
अपना लिग्रा तथा रबर के गोंद, सफ़ेद जस्ता और 
गंधक को खगभय २७० [डग्री की गर्मी तक गरम 
करने से एक ऐसा पदार्थ वह तैयार कर सका जो कि 
आजकल घर-घर में दिखाई देता है । उक्त क्रिया को 
वलडेनाइजिग की क्रिया कहते हैं । यही क्रिया आज 
तक फाम में आरती है। उपर को विधि से तैयार 
किए हुए रबर के द्वारा गुडइयर को लड़की ने संसार 
के इतिहास में सबसे पहला रबर के जूते का जोड़ा 
पहना । 

संसार में ऐसा कोई पदाथ नहीं, जो रवर का 
स्थान अहण कर सके। लोहा, लकड़ी, पत्थर, चसा, 
कपाल, ऊन आदि'कभी रवर का स्थान नहीं ले सकते । 
थोड़े ही दिनों में गुडइयर ने जगभर ६० आाविष्डारों 
के पेटेंट करवाए, परंतु परिश्रम का फल द्रब्य के रूप 
सें नहीं मिल्ला । जीवन के अंतिम वषं “अपनी चीज़ 
का. अपनी! सिद्ध करने के झगड़े में हो बीत गए । 
लोगों ने उसकी बतलार हुईं विधि से कारख़ाने 
खोलकर द्रब्य पैदा किया । ऐश-आराम करनेवालों 
ने मज्ञा लूटा, परंतु वइ बेचारा रबर के लिये जीवन 


।॥ | ` बिता है कि मैंने बड़े ऊँचे ताप-क्रम का गर्मी का दान देनेवाला--रबर के आविष्कार के लिये अपने पुत्र 
वपयोग किया, फिर इंडिया रबर को पिघले हुए गंधक की पाव्य-पुस्तर्को को पाँच डालर पर बेचनेवाल्ञा-- 
| । दी गरम अवस्था में डुबो दिया । इससे वह शराबी में ही, ६० वर्ष की अवस्था में, संसार से विदा 
| जल जातो थी, परतु पिघन्लता नहीं थो । भाच हुआ, परंतु उसका जीवन संसार के छोगों को एक 
त भी मेरी परोक्षाओं का यही फल होता था, संदेश दे रहा ह। ° 
भे हुई रबर छ बाजू में कुछ ऐसी रबर तैयार हो गाय छक 
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भारतीय चित्र-कला के प्राचीन सिद्धांत 
ण रतीय चित्र-कल्ना का प्रारंभिक 
१ इतिहास अभी तक श्रतीत 
के गर्भ में हे । अनेक योर- 
पियन तथा भारतीय विद्वा- 
नों ने: उसके निर्माण को 
चेष्टा की है । उसमें उन्हें 
कहीं तक सफलता भी प्राप्त 
हुई, श्तु अभी तक प्रका- 
शित हुईं इस विपय की पुस्तकों में से एक ने भी 
' भारतीय चित्र-ऊला के आदश थोर नियमों का भारतीय 

दृष्टिकोण से वर्णन नहीं किया । 

भारतीय चित्र-झत्ना का सर्वोत्तम इतिहास पहले 
` पहल्ल डॉ० विसेंट स्मिथ ने अपने 'ए हिस्ट्री ऑफ़ क्राइन 
झाट्'स इन इंडिया ऐंड सीलोन!:नामक ग्रंथ. में लिखा 
था । इस ग्रंथ के लिखे जाने के समय तक भारतीय चित्र- 
कल्ला के विषय में लोगो की जानकारी कुछ भी न थी। 
स्मिथ के इस ग्रंथ के द्वारा योरप थोर अमेरिका में 
भारतीय चित्र-कला की विवेचना के लिये बड़ा उत्साह 
बढ़ा । कई विद्वानों ने तां भारतीय चित्र-ऊत्ला को अपने 
स्वाध्याय का एक विशेष अंग चना डाज्ना। ऐसे ही 
लोगों में भरी ई० बी० देवे को गणना है । हेवेल महो- 
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` कि तब से आज तक उन-जेसा भारतीय न का 


' प्राचोन नियमों का कहीं बर्णन 
` कुमार स्वामी-जेसे प्रसिद्ध सिंह 


` नहीं डाला है । इसीलि हे 
. और नियम एक प्रकार से अबतक अशे 


दय ने भारतीय चित्र-कला का न केवल भ्रध्ययत ही 
अपितु उन्ह्वोंने उसमें नवजीवन-संचार कर दिया। छं 
कत्ता आर्ट स्कूल छे पिंसिपल की हैसियत से मो. 
अपने विद्यार्थियों में भारतीय चित्रकत्षा की भोर 
राग उत्पन्न करवाया, और श्री डॉ० अवर्नींदताए र 
जेसे प्रसिद्ध कलाचिदू में ऐसा भारतीय-कलाग म॑ 


यतो दूसरा हुथा दी नहीं । कितु देवल की पुसत 


भी 
भारतीय कक्षा के भ्रादर्शो का ज़िक्र होने पर 
न था।डं 


्ीय विद्र गे 
४ 


हिस्ट्रो ऑफ. इंडियन एंड इंडोनीशियन 


त 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मे इस विषय पर A 
ये भारतीय चित्रक कह 


3 २: डु 3. टे. 


= 
, ळे 
ह 


इस अनभिज्ञता. का प्रधान कारणं क्षि 
पुस्तकों का अभाव । प्राचीन वित्रः्कबा नी. 
विवेचना करनेत्राळी पुस्तके 'पबतर दुल य डि 
नाव्य-शाख, मानसार, शिरप-रत, 
अर विष्णुपुराण को छो इकर 
कल्ला के सिद्धांतों का वणन नहीं पार्य 
अंथों में, विशेषतः महा उम्मग्ग जातक 


|: /6 
। 
हड 


करने 


[ सत्याग्रह संग्राम के सैनिक । आपने स्थ्रिपों को भी सत्याग्रह 


२५9, ०० Fina Art Press. Lucknow, 


कण] 


0० 
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स्य पाई जाची दें, किंतु कहीं भोला. भरियो झ 7 ५ प २ प + हैं, कितु कहीं भो शंखला- 
| व वण उपलब्ध नहों होता । 

इधर छखनऊ-विश्वविद्याह्य में झपने पूज्य गुरु श्री 
_ हॉक राधाकुस॒द सुक्जी तथा क्रीचरणदाल चद्जी 
हैँ! ० ९० महोदय को प्रेरणा से भारतोय चित्र-छला का 
ते जो कुछ अध्ययन किया, डल्ले हमें पता चत्ना झि 
भारतीय चित्रमा के विषय में अभी बहुत कु 
. जोत खोज की जा सकती है । अतएव भारतोय 
. चित्रकला के ऐतिहासिक पहलू एर प्रकाश डालने 
इवाव & हम अब भारतीय चित्र-कला के सिद्धांतों 
` प्रौर नियमों पर भी कुछ लिखने का साहस करते हैं। 
हमारी यह सामग्री अधिकतर विष्णुपुराण, सानसार, 
_ रिस्पतंत्र तथा नाट्य-शासत्र के आधार पर स्थित है । 
` समी ग्रंथों में चित्र-कला के कुछ नियम पाए जाते 
है, इितु विष्णुपुराण में इस विषय पर विशेष प्रकाश 
हत्या गया है । उसका वह भाग, जिसमें चित्र-कन्ना 
| शोर मूति-कन्ञा के नियमों छा उल्लेल है, 'ब्रिष्णु -धमत्तर' 
| इइबाता हे । यह भाग हमारा सम्मति में अजंता के 
| ऑएचिश्ों का समरालोन है । जिल समय उन चित्रों 
| ४ रचना हो रही थी, उसी समय इस पुस्तरू का भो 
|. सिय हुआ, यह बात पुस्तक के अंतर्गत व्यक्तियों के 
| व अ्रजंता-चित्र-प्रणाली के बनाव और विष्ण. 


rte ttn anne गो: :र+ऑक्‍टईड:्ोोओो)): 


म्म वर्णित नियमों की तुना से स्पष्ट हो जाती है। 
| ह इषि से देखने पर विष्ण-धमे त्तर का महर्व और 
| > जाता है, क्योंकि तब वह भारतोय चित्र-कला 
|| त रन्न बुक' सिद्ध होता है । अतएव वर्तमान 

र के रेया9 लेखों में हम जिन नियमों का 
f=, पे विशेषत: विष्णुधमोत्तर के और साधारणतः 
|. यर ब के आधार पर होंगे । ० यदि भारतीय 
| बि लोगों ने इन लेखों का कुछ भी 
भो ही भविष्य में हम भारतीय सूर्वि-कल्षा के 
3 जेकर उनके सामने उपस्थित होंगे । 

वि नका का मूज-सिद्धांत है कि चित्रों का 


य ३ हा 
थे धामिक उद्देश्य से ही नहीं होना चाहिए 


श--भागव-चित्रावली” में --भारतीय 
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अपितु वर्णी और रूप के सम्मिश्रण से बनी हुई वास्तविक 
और आलुमानिक आक्ियों द्वारा परमात्मा और 
प्रकृति को इस विक्वत जोज्ञा--संपार--के रंगमंच परं 
नाट्य करनेवाले जावन के सत्य को प्रकट कर, जन- 
साधारण के मनोरंजन ओर कल्याण-साधन के उद्देश्य 
से भा चित्र-कल्ला का अभ्यास करना चाहिए । घमं का 
आदि खात परमात्मा इस दृश्य जगत्‌ का निर्माणकर्ता 
है) उसके द्वारा निमित ससार हे नियर्मा को सच्चाई 
का इस प्रकार से प्रकट करना कि उससे जन-साधारण 
का मनोरंजन के साथ-हान्साथ कल्याण भो हो-- 
भारतीय चित्र-छक्ला का प्रधान उद्देश्य रहा है । 

चित्र-रत्ना का इतना उँचा उद्देश्य किवी भी अन्य 
देश ने अपने चित्रकारों के सामने नहीं रखा । इसी 
लिये शायद भारतीय चित्रों में ग्राम! और परमात्मा 
से संबंध रखनेदाले जिन भावों का सम्मिश्रण पाया 
जाता है, वे अन्यत्र नहीं पाए जाते । रितु इतनी ऊँची 
उड़ान भरनेवाली भारतीय चित्र कल्ला ने लौकिक अयवा 
पाथिव भावों का एकदम बहिष्कार कर दिया हो, सो 
बात भों नहीं है । बड़े-बड़े नगरों में रहनेवात्ते शौक़ोन 
बाबू लोगो--जिन्हें उस समय नागरक कहते थे--हे 
लिये चित्र कला शिक्षा का एक ब्राध्य विषय चना दी 
गई थी । भ्रपनी-अपनी शिक्षा के अनुरूप ही लोग 
चित्र पसंद किया करते थे । अतः घ्ाचार्यो ने चित्रकार 
के सबीते के लिये लिख रका था कि *'चित्र-कळा-ममज्ञ 
रेब्ा-सौऽव भ्र्यात्‌ थाकृति का सावाचुरूप जोवितसम 
चित्रण पसंद करते हैं, पारखी लोगों को प्रकाश भौर 
छाया का उत्तम सस्मिश्रण- जिसे “तेना? कहते हैं-- 
पसंद आता है, खियाँ अत्यंत अलंकृत चित्र पद करती 
हैं धोर साधारण जनता रंगों को शोषली ।” इसलिये 
घे कहते हैं हि प्रत्येक चित्रशर को ऐसा म्स्त होना 
चाहिए कि जिसमे वह इन सबको ही संतुष्ट कर सकने- 
वाळा चित्र चित्रित कर सके । । 
चित्र भो दो प्रकार का बतल्लाया गया है, दृ और 
अद । दृष्ट चित्र वह कहलाता है रि जो सांसारिक जीवन 
का ठौक वैसा ही प्रतिबित्र हो, जैप्ता इम दपण में देखते 
हें । अद चित्र में चित्र कार पने दिमाग की ऊँचो 
कल्पना को रेखा-बद्ध करता है। दृष्ट चित्र के डि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr ४ 


१२७ 
उल परिस्थिति का पर आप 0 जोवन के घटना-क्रम का सूचम अध्ययन 
झावश्यक होता है और काठपनिङ चित्रां के लिये 
मानसिक शक्ति की प्रौढ़ता ज़रूरी समझती गईं है । इस 
के अतिरिक्त उत्तम चित्रों की उत्पत्ति के लिये नुर्य-कला 
के नियमों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक बतलाया गया 
है। विष्णुधमात्तर के मतानुसार तो प्रकृति-पयवेक्षण 
तथा चुःयकलाभिज्ञान के विना चित्र-कज्ना के नियम 
समक में हो नहीं आ सकते । कितु: इसके यद अथं 
नहीं कि चिज्रकार बैठा-बैठा नतंकियों की उरिदप्त 
राँगों भौर निक्षिप्त हाथों, अथवा प्रसारित बाहुवज्ञरियों 
और आषुंचित अंगली-पुटों की अवस्था विशेष का ही 
चित्रण किया करे । इसका केवल यही अभिप्राय है कि 
नृत्य करते समय शारीर के विभिन्न अवयवों के परिचालन 
के कारण मनुष्य की विविध मांसपेशियों, नाड़ियों तथा 
झस्थियों की जो परिस्थिति हो जाती हे, चित्रकार को 


सुधा 


ANNI ANNAN NANPA ”५”९ wes 


उस परिस्थिति फा 
झा 
परिस्थितियों में सचुष्य-शरीर को वास्तदि पद 
के परर | 
विशेष को चित्रित करने सें वह सफन् हो से! | 
“उसके चित्र ळी आङतियाँ साँस लेती हुईं हि 
| 
सनात हुईं, अग्नि धधकूतो हुई और बहाजो ३ छ | 
फहराते हुए” अचुभव हो सकें। गति, जीवा प 
चेतना यही तीन घश्तुएँ हें कि जिनको प्रसेइ रन | 
चित्र में आवश्यकता होती है । इनके विना (स |. 
साव-प्रवणसा, रस और सुखरता का प्रादुर्भाव य |. 
हो सऋता । कएपना, पथचेउण तथा भावसहा र. | 
ह्लास्य ही चित्र कळा के डद्भव-स्थान हैं। प | 
भारतीय चित्र-झल के आचायों ने इन्हो तीनो र| 
पर इतना अधिक ज्ञोर दिया है । | 
सुधोंद्र वर्माबी || 


हट हे 4९ 48 4 बडे 2 बरळ 40 ०० 4 42 9 4७ ५४42949 4028०84 
&\ ० 6 की खशो में लरे! 
नए वर्ष को खुशो में लूटे। | 
२॥) रु० में हर रोग का इलाज | 
यदि अपने घर बैठे ही खी-पुरुपों के नए-पुराने और कड़े रोगों के आवर्यकताचुमार यौगिक, वै || 
प्राकृतिक और आध्यात्मिक रोगनाशक विधियों, रीतियों, युक्तियों, रत्न, उपरल, घातु, उपधातु, जहीत || 
( ्ौपधि ) तथा मिट्टी, जल, वायु, रंग, प्रकाश, भोजन, कंद, मूल, फल, फूल. सरकारी, शाक, खेल, 
2 बोलना, गाना, बजाना आदि द्वारा इलाज कराना चाहते हो, तो पूर्णो व्यवस्था-सूचक पत्र 
मशविरे की फ्रीस 007502707 £60 दुल श्पए सहित तुरंत भेजो । पत्र-ब्यवहार गुप्त र 
गारंटी है । सब प्रकार निराश हो चुकने पर भी विधि-पूर्वक कार्य करने से हमारी विधियों आदि से 
नाभ होता है । जो एक से भ्रधिक रोगों से पीड़ित हों, दूनी फ़ीस भेजें : नए वर्ष की ज़॒शी र | 
रिश्रायत । इस पत्रिका का इवाला देकर जिखनेवाले उपयु क्त फ़ीसों की आधी फ़ीस भेजे और कर bl 
छक, सुनीम और असमथं खरी-पुरुप यथाक्रम चौथाई | पैकि, डाक-महसूल, रजिस्ट्री आदि 
कोई आठ आना अधिक भेजें रुपया सहित पत्र प्राप्त होने पर उचित ओषधि, विधि! युति का 
| भेजी अथवा बताई जायगी । यदि अवश्य ही अपना भला चाहते हो, तो तुरंत रुपया रक 
डठाओ, अन्यथा “समय गए पुनि का पछुताने ।?' 
हू डॉक्टर जी० एस० डी० शर्मन 
9. 80. ४४. ए. ( ए. 8. 3. ), ॥. A.D. 80., Ps. D., M.D. (3४0७ 
भी विद्याभूषण, योगविद्या-महाणंव, आकल्टिस्ट, 
२५, सक्सेस हाउस, फ़तहपुर सी 
४ क कके कक के के केक कठ क़ करडा ज डड कक कर छ कक 5 
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वर्ण विभाग 
(गत अंक से आगे ) 
प्र श्न--तो कया तुम्हारे विचार 
| में हिंदू-सभा और हिदू- 
संगठन से कुछ लाभ नहीं 
होने का ? क्या माळवीयजी 
और श्रद्धानंदजी का यह 
परिश्रम व्यर्थ जायगा ? 
उत्तर--नहीं । इम इस 
को व्यर्थं नहीं समभते । 
कि इससे ज्ञागृति के चिह्न 
र कुछ नहीं, तो य पक प्रकार का 


पत्र 
| के व्यायाम ही हो रहा है। हिंदू-जैसो निरु 
॥ पे को 


ति के जिये, जिसने सैकड़ों वर्षों से व्यक्तिगत 


| हो गो -् कर समष्टिगत धम की चर्चा सक नहीं 


॥ शोक के 


! | गा, जप 
| पश्च तेर 


| पनि. तगं ले नोंद के जुर्मटे ही ले रही है, 


“ययास भी हितकर होगा । परंतु हमारे 
"पिये यह है कि जब तक उद्देश्य निश्चित 
ए६ निर्धारित पद को गासि 
होगा, उस समय तक टिंदू:संग- 
यी न होगा । आजकल झाप जानते हैं 


कि कौन-सी बात ने हिंदुओं को संगठन करने के लिये 
तैयार किया है! केवल थात्म-रक्षा ने | चूँकि मुसल- 
सान लोग आजकल बहुत-से अनुचित व्यवहारों से . 
लड़कों और ख्त्रियों को मुसलमान वदने की चेटा कर 
रहे हैं, इसलिये नेताओं को श्री आत्म-रक्षा की 
अपील करने का अवसर मिलता है। परंतु यह तो | 
संगठन के बाह्य कारण हैं । मुसलमान थोडे शिथिल 
हो जायें, तो हिंदू फिर तितर-बितर डो जायेंगे । किसी 
पुस्तक के पन्नों को बाँधने के लिये गोंद की ज़रूरत 
होती है, केवळ भारी पत्थर की शिक्षाओं के बीच 
दवा देने से जिल्द नहों बध जाती | इसी प्रकार जब 
तक भ्रांतरिक गोंद नहीं है, उस समय तक बाहर की 
झआपत्तियाँ हिंदू-जाति को बहुत दिगों तक संगठित 
नहीं रख सकतीं । 
प्रश्‍न--तुर्हारी समक में 


चाहिए ? 
उत्त--में समझता हूँ कि जिसको आजकल (दू 


चर्म कही जाता है, उसकी सभो शाखा-प्रशाखाएं वेद्‌ के 
आधार पर हैं । रामायण भी वेद. को अपौरुषेय और 
ईश्वर का ज्ञान बताती है, महाभारत भो, गोता भो, 
दर्शन भी; उपनिषदे भी । इसलिये वेद को मानना 


क्या उद्देश्य होना 
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पत पर चला ह रयम का ल्य भानना सम्यता-ल्पी हक सदा इरा-अश रहा थे गे वेदों पर चलना ही हिदू धमं का लक्षण भानना 
डोक होगा। वेदों की ओर प्रत्येक हिंदू का भ्यान 
झाकषित करो । वैदिक धर्म छा प्रचार करो, सब 
हिंदुओं को वेद पढ़ने का अधिकार दो । लोग वेदों का 
प्रातःकाल ही उसी प्रकार अध्ययन और पाठ किया 
करे, जैसे बाजारों में मुसलमान दूद्ानदार करान पढ़ने 
मिळते हैं । ऐसा करने से समस्त हिंदू परस्पर छोटे भेद 
रखते हुए भी एक सूत्र में आबद्ध हो जाथंगे । जिस 
समय हिमालय की चोटियों से लेकर कुमारी अंतरोप 
संक समी, वेदों को अपनी धर्म-पुस्तक मानकर, उनका 
मान बरगे, उस समय देश में एक नई जागुति उत्पन्न 
होगी । लोग समझेंगे कि हम क्यों हिंदू हैं। प्राचीन 
वैदिक सभ्यता उनका लचय होगी । 
प्रन तुम झायसमाजी हो, सो वेद-चेद पुारते हो । 
तुस अपने स्वार्थ की घात कहते हो | तुम्हारा चय तो यह 
है कि.सव झायंसमाजी हो जाय | भला जहाँ तुम वेदों का 
नाम नेते हो, वहाँ गोस्त्रामी जी की रामायण, गीता, पुराण 
थ्ादि को क्यों छोड़ देते हो? कया ये धम-म्रंथ नहीं हैं ? 
उत्तर-हमारा यद्व क्षपग्र अवश्य है कि सब श्रयं हो 
जायें और वेदों का अनुसरण करें । परंतु इसमे स्वार्थ 
कुछ भी नहीं है । जिन गाता पुराण आदि का तुमने 
नाम लिया, वे सब वेदों का प्रामाण्य मानते हैं । फिर 
जड़ को न पश शाखाद्यो को क्यों पकडते हो ? याद 
रक्खो कि जड़ के जाने से समस्त बूज जाता है। माना 
कि तुम सब आयंसामाजिक नहों होना चाहते, क्योंकि 
तुम्हारा उनका मतभेद है। परंतु अन्य भेदो को ज्ञाने 
दो : 'वेद' ३ विषय में तो तुम और आर्य-सामाजिक 
सब पर हैं । देखा मुपलमानों में भी कुरान शरीफ़ के 
अतिरिक्त श्रन्य बहुत-से धमंग्रंथ हैं, जिनको सुसलमान 
पढ़ते हैं । परंतु वढ उनको कुरान शरीफ़ का स्थान नहीं 
देते | हपी प्रहार ईमाइयों की इंजी सुस है, अन्य घम. 
अंथ गौण हैं। प्राचीन आय नोग भी बदों को सूल या मुख्य 
अंथ मानते थे और उपनिषद्‌ शाख आदि अन्ध धम ग्रंथों 
को गौण मानते थे ' इस प्रकार जहाँ नित्य नए धर्म-म्रंथ 
रचे जाते थे उन सबडी नीव वेदों पर रकी जाती 
थी। वेदों का प्रचार हमेशा रहता था । इस प्रकार वैदिरू 


व बयाजबस्क् कय 
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सभ्यता-रूपी धुत सदा इरा-भरा रता के 5५... | 
शाखाओं ने वृक्ष का स्थान ले लिया। शासा 
लगीं कि इम हरे-भरे हैं, इसको सूच की कया सरन | 
कता है । इसलिये पहले तो लोगों ने वेदों क स्पा र | 
उपनिषदे रक्खीं, फिर इन सबको हटाकर ते पं 
प्रभाव हुआ । फिर तुललीकृत रामायण ने ल | 
प्राचीन पुस्तकों को निकाल बाहरं किया । इस च | 
प्राचीन वेदिक सभ्यता लुध होती गई । जहाँ गए || 
प्रत्येक मुसलमान के घर में कुरान शरीफ़ मिज्ञेगा, बा 
हिदुओं के दस हज़ार घरों में भी एक चेद न शोग। 
पढ़ने की तो कथा ही क्या है ? इम यह नह से | 
कि श्राप रामायण या गीता न पढ़ें । हमारा ताह |. 
है कि रामायण थोर गीता का भी आधार जो के। | 
उसका ध्यान रकखें जिससे रामायण और गीता डाम | 
अस्तित्व बना रहे । याद रहे कि घम॑-पुस्तक का समार | 
के संगठन पर बढ़ा प्रभाव पछूता है। धमेपुरवों भ्र | 
नित्य-पाठ जीवन को उच्च बनाता है, मलुष्यों में मदर ध | 
संचार करता है, उनको एक सूत्र मे बाँघता है। ष । 
के संगठित न होने का एक कारण यह भी है किए | 
की शाखा होते हुए भी भिन्न-भिन्न धर्मग्रंथों को एक ह| 
के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया है। वेदांती सांस के शू 
हैं, और नैयायिक वेदांतिया को बुरा कहते हैं । पा । 
में एक दूसरे से विरोध है । शिव और शक्ति ३े उपरणे ध 
आपस में मित्र नहीं सकते | इस प्रकार परर १ 
भाव वैमनस्य उत्पन्न कर ही देते हँ । मा fi 
सुसलमानों ने पहले आक्रमण किया, तो उन्ह 

की इन सब बातों से पूरा लाभ उढाया । हे | 
के मंदिर टूटे, तो शैव और शाक्त प्रस न्य | 
हुआ, नास्तिकों के मंदिर तोइ दिए गए | वारक | 
लोगों के मंदिरों पर अत्याचार हुए, तो. इसे 
कि ये इसी योग्य थे । इस प्रकार पुर र FT 
को नष्ट-अध्ट कर दिया गया। हिं” जनी का |. 
प्राचीन और अर्वाचीन बातों से शिचा । F 
शौर अपने को एक सूत्र से बाँधना चा re yh 


} 
| 
E: 


क स्त्रियों के व्यायाम 


गे | (१) ४ 

शु व्यायाम को आवश्यकता 

पं | जकल देखा जाता है कि हमारा खी- 
छ | समाज बहुत ही निर्बल और रोगी 
ष | चन गया है । जिसके गर्भ से मानव- 
| सृष्टि उपपन्न होती है, वढी खी- 
ग | Le जाति आजकल कमज़ोर हो गईं 
नी न, दै । आजकल देखा जाता है कि 
| न ha प्रसूति और हिस्टीरिया आदि रोगों 
र | ढु ता पद है। हमारे भाईं, स्त्रियों की इस गिरी 


ge थे रो मतच होने है । जरा 
| शकाम और सिर-द॒दं, ज्ञराः्सी गमी में जी 


| पेपरात 
हि F श्लो हा इत्यादि उत्पातों को देखकर पुरुष उस 
| ता है! ही सुकुमार समभते हैं। यह कैली वज्र 


रिषो फहलानेवाले घरों में जाकर देखिए, 
| भित्र णा दै! उनके सुख पीले, विवणं 


ह र गए हैं । शरीर में मांस और रक्त का 


पता नहीं है । खाल से ढकी हुईं सिफ़ इडियो की ठठरी 
बाक़ी है । एक शक्ति-हीन रोगी शरीर चटकी ल्ले-भड़ कीले 
कपड़े और गहनों से लपेटा हुआ दिखाई पढ़ता है । 

इतनी निबेलता होने पर भो एक बच्चा दूध पीना 
छोड़ने भो नहीं पाता कि दूसरा पैदा हो जाता है । 
गर्भ रहने के दिन से जयाइर प्रसव के समग्र तक अनेक 
प्रकार की दवा-दारू करके उस जजर शरीर को नाश 
होने से बचाया जाता है । ऐसी श्लियों से मैदा होने- 
वाले बालक तो प्राः मर ही जाते हैं, परंतु साथ ही 
थे अपनी माता को भी ले जाते हैं । इस तरह भाजकल 
भारतीय खी-समाज अत्यंत दुदंशा अस्त है । 

ज्यों में 'कय'रोग अधिकता से होता है । यह 
रोग उन स्त्रियों को होता है, जो प्रायः दूषित वायु में 
ही रहती हैं। ऐसे मकानों और गलियों में, जहाँ शुद 


वायु का मिलना असंभव है, रहनेवाली ख्त्रियाँ क्तय-रोग 


पीड़ित पाई जाती हैं । पदे को कुप्रथा भी इस रोग 
को है। यह रोग फेफड़ों की 


के बढ़ाने में पूरी तरह सहायक 
कमजोरी से ही होता दै, आर शुद्ध वायु के न मिलने 


ही से फेफड़े ख़राब हो जाया करते हैं । 
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AAAS 920“ 
छोटे-छोटे ग्रामों की अपेक्षा बड़े-बड़े नगरों में रहने- 
बालों को क्य अधिक होता है । इसका एक-मात्र मुख्य 
कारण यही है कि शहर में रहनेवाज्नों की अपेक्षा गाँवों 
में रहनेवालों को शुद्ध वायु अधिक परिमाण में मित्षतो 
है--बड़े-बड़े नगरों में सिवा बदबुदार इवा के और 
कुछ नहीं मित्रता ' गटरों की बदबू. अधिक जन-संख्या 
के कारण फैज्ी हुई गंदगी, श्वास छे द्वारा दू पत वायु. 
कल्न-का रख़ानों की चिमनियों छा घुआँ, इत्यादि प्राण- 
घात कारण बड़े-बड़े शहरों में ही होते हैं; छोटे-छोटे 
गाँवों में नडीं होते। यदि “क्रिनायज्?' डिड कर 
पाज़ाने आदि बद्वुदार स्थानों को बदबू को न दूराया 
जाय, तो चौबीस घंटे में ही महानरक का दृश्य उपस्थित 
हो जाता है । भला ऐसे स्थानों में हमेशा चौवासो घंटे 
रहनेवाली ख्रियों की क्या दुदंशा होनी चाहिए, इसे 
एक समभदार आदमी सहज हवी में समझ सकता है । 
मदे व्हलानेवाले लोग तो घरों को छोड इधर-उधर 
घूम-फिरकर वायु का परिवर्तन कर लेते हैं, किंतु घरों में 
रहनेवाली पदें की खियों को जोते-ही-जी नरक-यातना 
भोगनी पड़ती है । 
हल्के व्यायाम में थाजकन्न 'वायु-सेवन' के लिये 
ग्राम के बाहर जंगल अथवा बारा.वाशीचो में जाना भो 
सम्मिलित है । न्यू-फ़ेशन के बाबू लोग भी, जिन्हे 
अखाड़ों में जाकर अथवा श्रपने घरों के कमरों में दंड- 
बैठक लगाना असभ्यता मालूम होती है, ''वायु-सेवन!? 
के लिये जाना ठीक समकते हैं । वायु-सेवन एक प्रकार 
का व्यायाम है, छितु क्षोग इसे भी विधिवत्‌ नहीं 
करते । घर से निकलकर कहों पर बैठ जाने का नाम 
ही “वायु-पेवन” हो गया है । यह व्यायाम निर्बल 
. आदमियों के जिये बड़ा ही अच्छा है, कितु इसे अपनी 
शक्ति के अनुसार दूर चकर ही ऋरना चाहिए । कम- 
से-कम ए¥-दो मील शुद्ध वायु में, एक-चाल से, विना 
किसो से बातचीत किए और नाक से हो सॉस लेने 
तथा छोड़ने पर यह व्यायाम होता है । मोटर, बग्धी, 
ताँगों सें बैठकर वायु-सेवन करने से उसका सोल्रइवाँ 
हिस्सा भी लाभ नहीं होता । 
.. हमारे समाज में ये सब सहूल्षियतें केवल पुरुषों के 
लिये हैं; ख्रियों के जिये नहीं । खियों को तो घरों को 
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प ०. चच | 
चहारदोबारी में बंद रसा जाता है | 
पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता | र 
पर्दे का रिवाज जारी हुआ हे देश |. 
RS । तेभी से खोजा; 
सधःपतन आरंभ हुआ है । पदे की प्रथा ने ति | 
इस तरह बंधन में डाल दिया है, जिस तरह हि न्स 
पिजड़ों में बंद रकी जाळी हैं। दे के ब हे 
चिड़ियों को तरह उन्‍हें खाने-पीने का वयर र 
जाता है, और यदि कहीं पुरु घर से दूपरे घा पुं 
हुआ, तो बड़ी ही सावधानी से पू पिजड़े हे झा | 
गाड़ी में, अथवा डोळी सें, बिठाकर ले जाया जाग!) | 
कहीं बादर की हवा न लग जाय, इस बात का पुर | 
दूरा-पूरा ध्यान रखते ह । कैसा अंधेर है ? कैसो दृग 
है? डितना भयंकर नेतिन पतन हैं? | 
इस तरह खी-जाति को दबो चकर रखने में हीत 
लोग अपने को बहुत कृतकृत्य समते हैं। हीर | 
अपनी मर्दानगियत मानते हैं । पुरुषों ने खयां गोर |. 
जाने कषा समझ लिया है ? दे उन्हें दबाकर र्रा | 
अपनी मर्दानगी समझते हैं । पुरुषों ने खियों को गर | 
ज़र-ख़रीद दासी समक रकखा है । उन्हें खियों ३ || 
कारों की तनिक भी परवा नहीं है--वे सब तह कि | 
को पैरों से छुचलकर रखना चाहते हैं। स्त्री बि | 
दबाकर रखने का नाम ही स्वार्थी पुरुषों ने "झा 
बनाए रखना” मान लिया है । उन्हें प्रमान | 
स्त्रियों को स्वतंत्रता दी गई कि बस, शली का E 
कैला भ्रम हे? कितनी भूल है ? केपी संशीण-हृ | 
कैसी तंग-खुयाळी है ! | 
परे को प्रथा के प्रेमियों से मैं पूछ सकता त 
उन देवियों का, जिनमें पर्दे की प्रथा की है ती 
ही नहीं है, संसार में मान नहीं है क्या. || 
भक्ति-परायणा सती-साध्वी स्त्रियों का न बे हि 
सभी व्यभिचार को ही पसंद करती हैं! ब 
जिन्हें पुरुषों ने पढ़ें के भयंकर शिकंजे मै रश 
कया सभो सम्माननीय, सती-साध्वी पवित्र हु |. 
और पतित्रता हैं ? मैं समझता है डि | 
उनके विचारों के विरुद्ध ही होगा । इस आगी. | 


वो ठ शे. 

< “य में यह सबसे भयंकर है कि शरीर की उन्नति र स 
३, बह दो. ¬. नार वातेति वसिम देन 

र द उसे भारी रोक हो रही है । पढें की झपा ही से दिन बाढ़ हो रही है । ४ Bt 

Q i € ~ eo सी ह 

व| ण इमारा खी-्समाज निर्बल भर रोगी हो रहा हे । स्त्री-बाति के इस शारीरिक पतन पर कया कभी विचार 


जो कलियाँ पर्दे में दुबोचकर रवली जाती हैं, उन्हे 


ड = 

| प्रपूतिकारोग भी अवश्य होता है । चचचा पैदा होते 

t . वक्त उन्हें भ्रत्यंत कठिन प्रसव-वेदना सहनी होती है। 
शि 


_ ्रेबांमार होकर जिंदगी से हाथ घो बैठदी है । देव- 
बरोग से यदि उनका जीवन-दीप छुछने से रह गया, तो 
` हरपते को धन्य और नए सिरे से जन्मी हुईं मानती 
` १।शेखिषाँ पदो में रहने छे कारण व्यायाम नहीं 
कर्ती, उन्हीं की यह दुर्दशा होती है । देखा गया है, 
। जो ख्या मेहनत किया करती हैं, उनका प्रसव-काल 
बिना रिसो कष्ट के, आनंद के साथ, निकल जाता हे । 
| मरूरीपेशा स्त्रियों के बच्चा पैदा होते वक्त उतनी 
| पबा, तकब्नीफ़ भ्ौर चिता नहीं होती, जितनी कि एक 


होर | शोरास-तत्ञब खी को होती है। यदि हम प्रकृति के 
| यमो के अनुसार चलनेवाले प्राणियों की ओर इष्टि 
रो | मते हैं, तो देखा जाता है, उन्हें प्रसव-काल में ज़रा 
र| भी तकलीफ नहीँ होती। पत्तियों को तथा जंगली 
शे | गों को देखिए, चजते-फिरते प्रसव-क्रिया हो जाती 
हे | भोर थोड़ी ही देर बाद वे घूमते-फिरते अपने तथा 
प्रए। पने बच्चों के भोजन की खोज में मेहनत करते दिखाई 
{6 | ते हे। क्या इस पर कभी विचार किया गया है ? 
| 5 भानकल ज्यों में, जो एक रोग अधिकता से पाया 
| वा है, उसे 


ह "हिस्टीरिया?” कहते हैं । यह रोग ज्ञांन- 
| (न न तते उत्पन्न. होता है। यह रोग 
| ले हा र मिट्टी में सिल्ला देता है। ज्ञान- 
ही केश जोरी से पैदा द्वोने के कारण यह रोग 
| कै ठे हे १९ कर देता है, जिसले रोगी इसके 
5 (कु सिर-पैर की अंट-संद बातें करने लगता 
| ऐप सी गो 
| भेन ग सूत की लोला समझकर भझाइ-फुँक 
4 उत भौर भोका थादि को इुलाकर जादू- 
› "डा-तावीज्ञ कौरद कराते हैं। लेकिन 
से कप 7 भाय, तो यह रोग ख्ियों को 
| ९ ३६ प्‌ हो कारण होता है। राज से २९- 
 . ` दस तरह के रोग ख्रियो में बहुत दी 


रोगी को बेहेशी तक हो जाती है। ` 


किया गया है ? कभी इस कारण को खोजा गया है ? 
यदि इस ओर ध्यान ह्या गया होता, तो झाज यह 
इुगेति न हुईं होती ! हमारे विचार से तों इन सब 
दुर्गतियों का एकमात्र कारण स्त्रियों में व्यायाम का न 
होना हो है। आजकल ख्तियाँ भाराम-तक्षब हो गई 


हैं । उनके पतिदेव खतियों को ठाली वैठा रखने में ही , 


अपना बडप्पन समते हैं । श्रिया भी आराम को ही 
पसंद करने लग गई हैं । बड़े कहलानेवाले, पेसेवाळों 
के घरों की गृइ-देवियाँ तो आजकल स्वान करके अपनी 
घोती तक धाने में प्रपना अपमान समझने जगी हैं। 
रोटी बनाने, पानो ज्ञाने, बरतन सॉजने, चौका दूगाने 
और बच्चे खिलाने के जिये नौकर रञ्खे जाते हैं । 

पुरुषों की यह एक दृढ़ धारणा-ही हो गई है कि 
“स्त्रियों को बलवान्‌ नहीं होने देना चाहिए, जहाँ तक 
हो सके, उन्हें कमज़ोर बनाकर ही रखना चाहिए। 
यदि स्तियों को बलवान्‌ होने दिया, तो फिर घे हम 
लोगों की परवा नहीं करेंगी, हमें तुच समझने ललग 
जायेगी । हम उन्हें दवा न सकंगे, वे हमारे सिर के 
बाल उखाड़ंगो ।” इसो तरह के मूख॑ता-पुर्ण विचारों 
ने ख्रो-जाति के लिये अवनति फा मार्ग दिखाया है। 
'द्धियों में काम-शक्ति पुरुषों को अपेक्षा आठ- 
राणा अधिक होवो है”--इस लोकोक्ति से भी पुरुष 
लोग ख्ियों से इरते-से रहते हैं वे सोचते है कि विना 
खिलाए-पिलाए और व्यायाम के ही जब खो-जाति में 
काम-शक्ति पुरुषों से आठगुनी अधिक है, तो खिल्लाने- 
पिल्लाने और ब्यायाम की राज्ञा देने पर तो न-जाने 
क्या गाज्ञव हो जायया १ 

हमने देखा है कि जाडे के दिनों में पुरुष लोग शक्ति 
बढ़ानेवाले पाक आर तरह-तरह की पुष्टई को चीज़ों 
का सेवन करते हैं, लेकिन स्त्रियों को ये चीज़ें नहीं दी 
जातीं । वैसे भी घर में प्रतिदिन पुरुष जितने पौष्टिक 
पदार्थ खाता है, उतने ख्त्रियाँ नहीं खातों। बचपन मै 


माता-पिता लइकों को जितनी पौष्टिक एवं बल बढाने- 


वाळी चीज़ें खिलाते हैं, उतनी लड़कियों को नहीं। ` 
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व्यायाम तो खी-समाज से बिल्कुल दी भाग गयां 
हे। लाख स्त्रियों में एंक भी ऐसी नंहीं निकलेगो, जो 
दंडश्वैडक या सुदूगर आदि के व्यायाम करती हो। 
घरेलू व्यायाम जैसे पानी ज्ञाना, चक्री पीसना, घान 
कूटना, गीत गाना इत्यादि का भी दिनःदिन अभाव 
होता जा रहा है | अल्लाउद्दोन ख्रिलजी से जइनेवाली 
बोर-खी -पद्मावती, मेत्राइ के महाराणा भीमसिद्द की 
पुत्नी कृष्णाकुम!री, मेवाड क महाराणा समरसिद्द की 
घमपत्नी कमंदेवी, वीर नारी दुर्गावती, धाय पन्ना, 
'संयुक्ता, ताराबाई, लच्मीबाई आदि वीर-महिल्ओं 
की वीर-गाथाएँ इतिददास में मिलती हैं । वे भी खियाँ 
ही थीं । आज भी मिस ताराबाई नाम की एक बज्ञवती 
डी भारत में मौजूद है, जो अपने शरीर के बल के 
कामों को दिखाकर संसार को अचंमे में डाळ रही 
है । वह बता रही हे कि अबला स्त्रियों में इतना महान्‌ 
बज है कि दुनिया दाँतों-तले अंगुळी दबा सकती है । 
दूसरे देशों की खियाँ अब पुरुषों की तरह ही शरीर 
का श्रम करने लगी हैं । इँगलेंड को खियाँ अब 
यखाडों में कुश्तियाँ मारने लगी हैं । फ़ोजी तालीम पा 
' रही हैं। मीळों समुद्र तैरती है । अफगानिस्तान भौर 
तुकिस्तान की खियाँ कुश्ती लड़ना सीख रही हें । 
जापानी स्त्रियों ने तोर-कमान उठाए हैं, और धनुविद्या 
सीख रही हैं । इसी तरह अमेरिका की खियाँ अख- 
शख्रों के चल्राने में होशियार हो रहा हैं । यदि कोई 
ऐसा देश है, जिसमें रइनेवाली स्त्रिया कमज़ोर और 
गिरी हुईं दशा में है, तो वह हमारा भारतवर्ष है। विदेशों 
की स्त्रियाँ मदो का काम करने में लगी हुई हैं, तो 
यहाँ के मदं ज़नानेपन को अपनाने में लग हैं। वहाँ 
की स्त्रियाँ अगर अखाड़ों में जातीं और धनुविद्या 
सीखती हैं, तो यहाँ के मदं सिर में माँग-पट्टी निकाळ- 
कर, कपाळ पर एक लाळ रंग को नज़ाकतदार बिदी 
क्षगाकर, गलियों में घूमते हें। जब हमारे भारत के 
पुरुषों को यह दृशा है, तो फिर यहाँ की स्त्रियों की क्या 
होनी चाहिए, इसे विचारवान्‌ मचुष्य सहज ही में समर 
सकते हैं । 
जबसे हमारी खिया विज्ञाध्िनी बनीं या बना दी 
` गहं, तभी से उनका पतन आरंभ हुआ, जो आज इस 
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दृशां को, पहुँच गया ३ जिती पहुँच॑ गया है । ख्रियाँ शरीर समे | 
"ण मेहनत 


[ वेष ३, खंर । 
A — | 


३; सेख्या | | न | 


~ 


॥ 


बुरा समझने लगीं, उससे मुँह चराने लो ष 
उनी कमज़ोरी की जड़ इतनी जम गई कि णः ६ | 
अपनी रक्षा करचे तक की शक्ति नहीं रही । चियो रकः |. 
मर्यादा को रक्षा का भार पुरुषों पर निर्भर है, | 
है कि जहाँ-तहाँ ख्ियों का अपमान होता है। दुरो |. 
उन्हें कमज्ञोर जानकर उनके साथ मन माना राच्च | 
करते हैं । सतीत की रक्ता के जिये शरोर में इने | 
की ज़रूरत हे । पुराने इतिहास को उडाकर दे, ते | 
आपको मालूम दोगा, जिसमें बल था, वही प्रप ल 
की रक्षा कर सळो थी । पांडवों की खरी द्रोपदी शी 
बज्ञवान्‌ न होती, तो दुयोधन आदि दु दोष 
द्वारा भरो-सभा में साड़ी खींचकर नंगी करने का 
अवश्य सफञ्च हो जादा । [लु दुःशासन के स्पा | 
महाबली योद्धा के हाथों को भी द्रोपदा के साथ इं 
कपटी में हार खानी पढ़ी । उसने अपनी सादी भे | 
इतनी मज़बूती से पकड़ लिया कि दुःशासने वी! पु 
को छुड़ा लेना कठिन था। इसी तरद अज्ञातवास || 
जब को चक ने सैरंधी ( द्रोपदी ) पर बुरी ध है | 
सो वहाँ सी वह अपने ही पराक्रम से पने सह | 
की रक्षा कर लकी थो । जहाँ देखिए, वहाँ षा | | 
ज़रूरत है । 
माजकल देखा जा रहा है कि जहाँ तहा 
स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हॅ, 
के कारण चुपचाप सह जि जाते हैं। १६, | 
बल होता, तो फिर क्या मजाक्ष थीकिकोई | 
तरफ़ आँख उठाकर भी देख सकता । हमारे क | 
को शस्त्र रखने की सलाइ देते हैं, ताकि क्ट | 
नेष्मे* |. 
उनको चल्लाकर वे दुष्ट मलुष्यो से अ. वा 
कर सके | खियाँ शस्त्र पकड़ने के षये पे ते 
चाहते हैं कि वे छुरा अथवा पिस्तौल ह वो] 
रकखें, परंतु जब शरीर में बल दीन. | 
कुछ बेकार है । पुरुषों की अपेक्षा खनो PTI 
के लिये ब की अधिरु आवश्यकता र्त. 


लावण्य के कारण दुष्टों की पाप-पूर् ग । 
होती है । अपने सतीख की रक्षा कः ३४ गि 
परम धमं है । फिर ख्रियॉ शेवर पी | 


र 
SE ०. 


दि किए |. 


१ बह ही 
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सारण रदे, “संसार निबंलों के लिये नहीं है यहाँ 
हो वही रद सकत! है जिसकी करलाई में बल होगा | 


| देष रे हैं कि 'जिसकी लाडी उसकी सेल “वाजी 


हवत ही चरितार्थं डोती है । निर्बक को हमेशा सब ज्ञ से 


. दुबार रहना पड़ता है । इतिहास के पन्नों को लौर-पौरन : 
| झ्मदेजाइए, ऐवा पुरु भो उदाहरण नहों सिल सरता, 


उँ निबंध ने भी विज्ञय-जदमं! पाई हो । निर्बल 


| शाप्क अधिक दिन नहीं टिक सकता । निर्बल को 
` ग्रा्ित, गुलाम' तथा परतंत्र बनकर रहना पड़ता है । 
जनि है, वह भ्रपनी सास-मर्यादा, घसं-कर्स या 


मिमान किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता । इसी- 


_ हिये कवि ने कहा है-- 


सबे सहायक सबल के, कोड न निबल सहाय; 

पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाय । 
निबेक्ष को सब दवा लेते हैं । यदि हममें अपनी 
रा ३ जिये काफ़ी बक्ष है, तो किसा की क्या मजात 


F गे हमारी झोर देख भी सके । इम निर्वे होने के 
| भरण मब कुछ चुपचाप सह लेते हैं। में आँखों देखो 
| घटना का यहाँ उक्ल्ेल करता हूँ । 


विगत वर्ष को बात है, एक मराठा खी पूना से न- 


| गने कहाँ के जिये रवाना हुईं । वह रेल में स्त्रियों के 


में बैठ गई । नागदा स्टेशन तक उल डब्बे से और 


| उतर गई, और वह शैली हो उसमें रह गई । 


| हे शग, जो पूना से हो उसझे पीछे लगा था, उसे 


पो देखकर उसझे डिब्बे में चढ़ गया । चलतो टून में 


| हें हु 
जा के उडे जेवरों को छीनने के जिये छी ना-कपटो शुरू 


] 
वक्ञवान्‌ थी, उसने उस दुष्ट का एक न चलने 
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दी । तब उसने छुरा निकाला और उसको एक छोरी उम्र 
oe हा डालने की घंमकी दी, न्ति वइ वीर 
दो घंबराई। तंब उस दुध ने अपना छुरा 

पास की ज़ाली सीट पर रख दिया, और लड़की को 
उसको गोंदी से छोनकर खिडकी में से बाहर फेंक दियां। 
यह देख सर उस स्त्री को क्रोध झया, और उसने ज्ञपऋकर 
उसफा छुरा उठा लिया, और उस पामर के पेट में भोंककर 
उसका काम तमाम कर दिया । इसके बाद ज्ञंजीर खींचकर 
उसने ट्रेन को ठहराया, और सारा क्रिहसा कह सुनाया । 
उसकी लड़की भी उसे जीवित ही मिल्न गई ! 

आरे क्या हुआ, मालूम नहीं । सितु उसके बल ने 
उसझो रक्षा की, ओर उसने लोगों में यश भी पाया । 
महापुरुष। का कपन है-- 

“नायमात्मा बलह्दीनेन लभ्यः (? 

अर्थात्‌ जो बल्न स हीन हें, उनको यह आरमा नहीं 
मिलता । इतलिये बहनों, उठो, विचार करो । अपनो 
अधोगति पर पश्चात्ताप करो | मेहनत करो, मज़बूत 
बनो । स्वयं मज़बूत बनकर भारत में बलवान्‌ संतान 
उत्पन्न करो । वेद कहसा है-- 

"वीरसूर्देवृकामा संत्वयधिषी महि युमइस्यमाना ।” 

( अये ) 

अर्थात्‌ यदि संतान उत्पन्न करो, तो वीर संतान 
हो । परंतु जब माता ही निबेल होगी, तो संतान 
बलवान्‌ कैस हो सकती है। इसलिये खियों को चाहिए 
कि मेहनत से मुँह छिपाकर अपना नाश अपने हाथों 
न करें । स्त्रियों को व्यायाम-शील बनकर राष्ट्र को 
उन्नति में सहायक बनना चाहिए । अब्र इम दूलरे 


क्लेख में घरेलू ब्यायाम पर प्रकाश डालेंगे । 
गणेशदत्त शर्मा गौड 'इंद्‌' 
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उनके ऊपर का हरा छिलका 
छील डाले और आम की 
तरह बीच से दो टुकड़े कर- 
के बीज सब निकाल डाले | 
फिर कुल मसाला पीसकर 
अंदाज़ का अमचुर मिज्ञाचे 
फिर ख़रबूज़ों में भरकर दोनो 
इरुढे आपस में मिलाकर डोरे से बाँध दे और घाम में 
रख दे । तीन दिन घाम में रखकर सिरका भर दे और 
ढककर रख दे | एक सप्ताह बाद काम में लावे । 
ज़िमीकद का अचार 

मिट्टी के बन में इमली की पत्ती बिछ्ाकर ऊपर से 
ज़िमीकंद के टुरूड़े रके, फिर ऊपर पत्तो भरकर पानी डाल 
घीमी-घीमी शाँच में उयाले। जब उब्रद्ध जाये, तो 
उंडा करके छील डाले । किर अंदाज़ से राई भर नमक 
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पीसकर मिल्ञावे, और घाम में रख दे । तीन दिन के ग| || 
मिट्टी के बत॑न में कुल मलाला पीसकर तेल में स | 
मिलावे और प्रति दिन घाम में रखकर हि| 
दिया करे । पक महीने छे बाद काम में लावे! | 
य्यो का अचार 
टेंदी को लेकर उबाल डाले । उबज् जाने 
टोकरी में लोट दे । जब उसका पानी सू जाग ड 
कुल मसाला भूनकर खरल में कूटकर भदा २ 
मिलाकर टेंटी में मिल्ला दे । उपर से कर्डुशी तब 
कर मिट्टी के बर्तन में भरकर रख दे । १९ दित | 
अचार खाने लायक़ हो जायगा | | | 
लखोड़े का अला ब 
से कडवे तेल में मिलाकर, लसोडे घडे मे Eis 
शर घाम में रखकर दिन में कई बा 


करे। इस प्रकार एक सप्ताह में अचार 
कृष्णवती 


जे पए 


शौ ख श॒ था पुन्न को प्राप्ति जितनी 
र कठिन है, उसका पालन 
उससे भी बढ़कर कहीं 
कठिन एवं परिश्रम-साध्य 
है । रुपया कमाना उतना 
कठिन नहीं, जितना कि 
उसका संरक्षण फरना । 
| र ~~) प्राचीन साहित्य में पुत्न- 
| हे देनेधाला कहा है । जिसके पुत्र नहीं, 
शे हे 330 दान, धर्म, यज्ञ, अध्ययन, तप, 
| अन्य पवित्र सोक्ष के देनेवाले कर्म हैं, 


| दख 
। न ज्य हैं। अतः मोच एवं स्वगं के लिये पुत्र 


| हि विश्यक है । 
ह| शिया है क भगवान्‌ व्यास ने सवदा के लिये बंद 


ड | FE १ ! र 9 
| _ शिशुका महत्त्व 


भं ः 
ति 


| [5 श ह वा यश्चारच ब 
| ह मपरं तात न संर 
ह १ हि प्रो धमे एवमा 


हुदाक्षणा: ; 
त पाडशाम्‌ | 
न्यत्पावन महत्‌ ; 


या समं मतम्‌ । 
हृ पितामह: । महाभारत 


पुत्र ( पं नरकात्‌ त्रायते इति पुन्नः ) स्वगं को देता 
है, यह विश्वास चिरकाल से आज तक बना हुआ है । 
विशेषतः हिंदृ-समाज में श्राद्ध के समय इसकी सत्यता 


5 शाँखों से देखी जा सकती है । 


यह विश्वास तो पारलौकिक है, परंतु इस लोक में 
पुत्र से स्वगं)प्राप्त होता है, इस बात की प्रामाणिकता 
मध्यकालीन !' कविसमूह और आवाचीन 
करते हैं । : ८ 
जिस प्रकार शिष्य से गुरु की धवल कीति का 
विस्तार होता है, उसी प्रकार पुत्र से पिता- 
माता का नाम चमकता है । प्रसिद्ध कदि बाण अपने 
वंश एवं पिता को, भगवान्‌ कृष्ण वसुदेव को, अजेन 
पांडु को, राम दशरथ को सदा के लिये अजर-अमर 
बना गप्‌। 

इसी कीति का महधत्र चत्रिय-पुत्र अजुन के लिये 
कहे हुए "संभावितस्य 'ाकीतिः मरणादतिरिच्यते!’ 
इम कृष्ण-वाक्य से प्रतीत हो जाता है । 

जिस प्रकार हीरे या मोती को देखकर स्वभावतः 
उसे श्रादि-ल्लोत का पता लगाने की इच्छा होती 
है, उसी प्रकार मपुष्य-रल् को भी देखकर उसके 
आदिम स्रोत को जानने की आशाका होती है.। यह 


देखना आवश्यक प्रतीत होता.है कि किस सौ भारयवतो; 
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माता की कोख को हसने पवित्र किया। कारण, पुत्र 
क्या है ? निमल सरोवर में आत्मा का प्रतिबिब ही है । 
प्रतिशिब को देखकर वास्तविक वस्तु का पता लगाना 
झावश्य 5 प्रतीत होता है & । 

इस बात की प्रामाणिकता को एक और भी बात 
सिद्ध करती हे । कई स्थानों में प्रथा है कि पिता का 
नाम अपने नाम के आदि या अंत में सदा संबधित 
रक्‍खा जाता है । यह प्रथा आधुनिक नहों, अपितु 
पाणिनि से भो पूर्व की ( २ हज्नार वर्ष से भो पूवं की ) 
है । कारण, उसको इसके किये सूत्र बनाने पड़े हैं । यथा 

“्ात्रेय गांग्य:” आदि । 

नेपोलियन को देखकर उसको उत्पत्ति के इतिहास 
को जानने की इच्छा उध्यन्न होना स्वाभाविक था । 

इसके अतिरिक्त पुत्र से जहाँ दंपति को वैग्रक्तिक लाभ 
है, वहाँ देश और जाति को भी अति लाम हे । इस 
लिये किसी ने कहा हे कि शिशु जाति के पिता 
( Child jis the father of nation ) होते हैं । 

जिस देश में जितने अधिर शिशु होंगे, वह देश 
उतना ही ऐश्वयंशाली, शिक्षा में उन्नत, सौभाग्यवान्‌ 
और शक्तिशाळी होगा ! कारण, 

१. उस देश में अधिक सैन्य-शक्ति प्राप्त हो सकती है। 

२. चेत्र के विस्तृत होने से उत्तम मस्तिष्क का होना 
संभव है । 

३. जन-संर्या की बृद्धि के कारण वह देश ब्यापार 
में सबसे बढ़ सकता हे । वह देश संपत्तिशाल्ली होगा । † 
इन वाक्यों की सत्यता इटली के राष्ट्रपति, वतमान काल 
के नेपोलियन, “मुसोलिनि” की घोषणा से प्रमाणित 
है | उसने अविवाहितों पर राजडीय कर लगाते हुए यह 
स्पष्ट शड्दों में कह दिया कि “यदि मुझे आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि इटली की जन-संख्या और अधिक 
बढ़ानी चाहिए, तो मैं उन दुंपतियो. पर भी राजकीय 


क कामान्मिशुनसंयोगे  शुक्रणाणितयोगज; ; 
गभः सजायत नायां स जाता वाल उच्यत | 
शाङ्गधर 
† इसमें देश का स्वत्रंता भी अवश्य थपाक्षत हे । उदा- 
इरण के लिये भारत ओर इटला की तुलना की जा सकती है । 
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सुधा 


कर लगाने में छु भी विचार नहीं करा | 
संतति नहीं है ।” |] 
जसंनी की जन-संख्या गत योरपोय मे 
देशों की अपेक्षा अधिक थी, यही कारण है हि 
काल तक इतनी शक्तियां के सामने खड़ा रह 
= | रह च्छ दि सैर 2, 4 ' | : 
जन-संख्या री दि सेन्य-शाक्तिकी वृष मे, क्क 
शत कारण हे । | 
गत महायुद्ध के पश्चात्‌ फ्रांस ने यह गाझा 
समका कि जन-संस्य् को बढ़ाया जाय । हृ पे 
उसने पारितो'पक देने की घोषणा बी।रिका| 
लिये सुगमता झर दी ' जो पुरुष निश्चित पा! | 
अधिक सतान उत्णस करते थे, उनको पारितोषिक | 
जाता था। जिसके प्रलोमन से लोगों में बना) 
बृद्धि करने की अभिलाषा स्वाभाविक रुपमेंसां| 
थी। राष्ट्र ने उनकी शि, पालन-पोषण ग्र ग| 
आपने ऊपर लेना स्वीछार किया । मनुष्यों को ए पं| 
समस्या एल्न हो गई । राष्ट्र में सैन्य-बृद्धि शो ग। | 
शिशु या पुत्र उस्पक् न हो, या उस्न होमर र. 
हो जाय, इस बात की एक ही क्रीमत है। | | 
गावे या आकर निळळ जाय, यह भी एक ही 
जे | 
उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त छो, इसके लिये दोनो का a 
( पालनन्संरक्षण ) अवश्यक है, जोकि उ" | 
कहीं कठिन है । री 
यही कारण है कि आर्यो के ड र 
स्थान हज्ञारगणा उँचा बतलाया ग्या | 
दच है। उसका भर ` | 
पूजा सबसे ऊँची रक्ली गई है। सकता! 
उँचाई पर रकखा है, जहाँ कोई पचन 
काय ए | 
गर्भाधान के पश्चात्‌ पिता 22 द जाता i 
र | 
समाप्त हो जाता है । माता का काय क 
३ मास तक पेट में रखकर गर्भे का 
के भाग से करना पड़ता है । बत बगी 
१२ मास अपने स्तन से ड न माती ढे a 
है | दूसरे शब्दों में शिशु का गी हैं | 
प्रथम * 
ता कला है । शिशु की आयु ता केटी 
मानी गई है | अतो उसकी टा |. 
आचाय नो | 
ता गरेण | 


मैं मात | 
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दो शरीर और एक आरमसा का जीवन व्यतीत 
होगा है। 
चात्र-सृत्यु 
शिथुका बाजक नाम या संज्ञा उस समय दी जाती है, 
इद वह जोवितावस्था में गर्भाशय से एयफ हो जाता 
है, जिस समय उसमें रक्त-संचार स्वतंत्र रूप से होना 
्रारंभ हो जाता हे । अब यदि किली भो कारण स्यु 
ती है, तो वह बाल-सुप्छु हे । यह समय कुछ 
विचारक एक वर्ष तक मानते हैं, और दूसरे इसको 
तीन साल में समाप्त करते हैं $ । 
साधारणतः स्ुत्यु-लंख्य! पथम बारह सहीनों में ही 
प्रधि होतो हे । जिस प्रकार गर्भणत या गर्भ-श्राव 
प्रप्र तीन मास में अधिक होते हैं, उसो प्रकार 
बाबनसृत्युएँं भी उत्पत्ति छे प्रथम सास में सबसे 
ब्रषि$ होती हें । इस साल में झत्यु होने के 
मुल्य कारण ये है-- 
१. ३ मास, निश्चित समय से पूर्व प्रसव । 
२. पैतृ विकार । | 
३. पंशन्परं परागत अभिरुचियाँ, मद्यपान | 
१. प्रसव के समय अशुद्ध चिकित्सा, नाभिनाल का 
संकरण, टेटिनस आदि। 
९, उसके पोषण में अशुद्धता । 
ज्या 


& वालक ती So का: की 

के शन प्रकार के हैं। च्षोर-भोजी, क्षोर।न्न-भोजी 

धो के । एक साल तक चर-भोजी, दो साल तक 
एक्ष-मोजा, एव तीसरे 6 .. द जवा 

र वष में ग्रन्न-भोजी हाते हैं । सुश्रत 


२८२८८ ६० 
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उक्त मागंवजी ने सभापति की हैसियत से यह भाषण दिया था । हिंदी 
"पडद्या विवेचन इसमें है । दिंदी-मेमियों को इसे प्रवश्य पढ़ना चादिए। पूणम )), सजिल्द ॥) 
संचालक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
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६. भोजन की च्ररियाँ। 

इनके अतिरिक्त, तथा एक मास की आयु के 
पश्चात्‌ , सत्यु होने के कारण 

७. अम्वच्छुता । 

८. दरिद्रता । 

९. माता का अशिक्षिता और भ्रनुभव-शून्य होना। 

१०. श्वाप-मार्ग के रोग यथा कास, निमोनिया, 
खपरा, चेचक, भ्रतिसार आदि। 

समय से पूर्व प्रसव 

साधारणतः प्रसव का समप २८० दिन है। इममे पूर्व 
प्रसव (७ माप तक का भी ) उचित साधनों के द्वारा जोवित 
रञ्खा जा सकता हे । परंतु निस प्रहार अरक्कावस्था मे तोडा 
या स्वयं गिरा फन्न स्वाद और रस में समय पर गिरे या 
तोड़े फन्न को नहीं पाता, उसो प्रकार २८० दिन से पूव 
उत्पन्न शिशु भो अपूण, निबेल और अस्वस्थ रहता हे । 
चह समय पर उत्पन्न शिशु से सदा निबंत्ञ रहता है । 
चह थोड़े भी परिवतंन को सइन नहीं कर सकता । 
सब परिस्थितियाँ उस पर शीघ्र प्रभाव दिखाती हैं । वह 
सदा रुग्ण रहता है । निमोनिया और कास का सदा 
भय बना रहता है, ओर इनमें से कोई रोग आकर 
उसको माता की गोद से छोनक्षेता है । 

समय से पूर्व प्रसव के कारणों में से १९ आना कारण 
माता से संबंधित हैं । यथा--(१) बाल-विवाह, (२) 
थोड़ी आयु में गर्भवती होना, (३) शीघ्रशीघ्र गर्भवती 
होना, (४) वस्तिगहर का तंग होना, (१) नाजुक शरीर, 
(६) परिश्रम का अभाव, (७) वसरं के दोष। 

अन्निदेव गुप्त 
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मुँहासे 
छु्टारे की गुठबी सिरका में घिसऋर सँड पर लगा- 
कर थोड़ी देर के बाद धोवे, तो मुँह की डोले सब दूर 
हो जाये । 


सिर की पीड़ा 


मजीठ की गाँठ सिर पर वाँधने से सिर की पीड़ा दूर हो जायगा। 


होती है । 
हिचकी ` 
१. नारियल का छिल्तका हुक़्क़े में रखकर पीने से 
हिचकी को आराम होता है । 
२. नारियल पीसकर और शकर मिलाकर चटावे । 
३. संथा नमक घो या पानी में पीसकर सँघने से 
हिचकी जाती रहती है । T 
_ ४, पुदीने को चोनी में मिलाकर चबाने से भी 
हिचकी बंद हो जाती है। 
| के बंद करने के उपाय 
१. तिरके की शिकंजत्रीन खिलाने से क्रे बंद हो 
जाती है । 
२. छोरी इलायची, पुदीना और सौंक़ पानी में 
हबाक्षकर पित्ञाने से भी क्ञाभ होता है। 
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३. राई और कपूर को पानी में पीसकर गरम | | 

कलेजे पर लगाने से क्ले बंद हो जाती है | 
स्वप्न आधिक देखना 

यदि किसी को स्वप्न बहुत दोखते हों, तो ग 

सिरद्ाने थोढ़ी-सी फिटकरी रख दें, तो सम दीला 


स्तन नरम न हो 
गजफल, असगंद, बच इन सबको ख़ूब ई ः 
भेस के मक्खन में मिलाकर, जो औरत अपनी घ 
पर लगावे, उसळी छातियाँ नरम न हों | 
बंद पेशाब जारी करने के उपाय 
१. सुपारी पानी में घिसकर पेडू पर च 
२, खाने का नमक बारीक पीसकर ना भिं 
बँद-बँद टपकाने से पेशाब उतर आता | के 
३. चूहे की मेंगनी पानी में पीसकर लेप 
मूर्च्छा दूर करने के दप | 
१. तिल्ली $ तेल में जायफल का स > 
मक्भे से मूच्छा दूर होती दै । 
२. ख़स, संदल, पीली मिट्टी 
पीसकर पोटली बनाकर सुंघाने से मूर्च्च 3 


| अय ` एहचिकिस्सां | 
t 5 क आ र २४२ 
बसूरत पे क 
व चेहरा अं खे ड्‌ दि पर मजने से निद्रा अच्छी राती है गै' चेहरा गोरा 
न में पीसकर आठ दिन तक पुंड ब कतत रा $ भौर चेढरा गोरा 
 हरकषगाकर धोए, तो चेहरा ख़ूबसूरत हो जाय । है 
पर बाल कभी न पै इ ट्ठ न वाल काले करना 
घे द _ भाजूफल, पीपल, नील के पत्ते, सेंधा नमक कॉजीं 
| | िषछूको जलाकर उसका ख़ाळ जिस जगह पर में पीसबर बाल्ञों में ज्ञगाए तो बाल्न काले हो जायें 
| डी हों, लगावे, फिर उस जगह वाल कभी न पैदा बहा न द्र हो टी 
| र्‌ 
का मूळी का रस, कड़वा तेल इ 
| न त र | रस, कड़वा तेल और शहद वरावर-वरावर 
। [च कर कान में डाले, तो बहरापन दूर हो । 
रात को सोते समय सरसों छा झ़ालिस तेल मुँह कृष्णवतो श्रीवास्त 
वास्तव 
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क-न प. £ 

खा हेत्य-सशि-साला 

| व का की या सस्ती और उपयोगो पुस्तक-माल्ा । इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, जीवन- 
ह की क साहित्य, विज्ञान, खलित कल्ला भादि विषयों को सुंदर और सुपाख्य पुस्तकें नियमित 

पाम । छपाई, साई भोर सजावट सभी मनोरम हैं । ८० से २० ० शठ तक की प्रत्येक सजिसद 

| ता के दुस आना । स्थायी आइडों से पोस्टेज नहीं लिया जाता। बारह पुस्तकों के लिये ७॥) रु० पेशगी 

| थी आइक बनिए, एवं श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन में हमारा सइयोग कीजिए । प्रकाशित पुस्तकें-- 

„भर श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त की अपूर्व गीति-कविताभ्रों का संग्रह । 

तह -औङष्णानंदजी गुप्त की तेरह सुंदर और सुपाब्य कहानियों का संग्रह । 

\सवासवदत्ता-महाकवि भास के सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक का दिंदी-रूपांतर । अनुवादक, थ्रीमैयिली- 

शरणजो गुप्त । 

"ञ सास्थय-संल्षाप--सरल्न ओर सुबोध माषा में लिखी गई स्वारथ्य-विज्ञान ढी. अनुपम पुस्तक । पढ़ने में 

हा हि शशि का आनंद आता है। लेखक, श्रीकृष्णानंदजी गत । 

दूग-दब---श्रीसियारामशरण गुस-लिखित सुप्रशंसित भाव-पूर्ण कविताथयो का संग्रह । 

Se के विश्व-विख्यात उपन्यासकार गोकी के उपन्यास का अलुवाद I 

| भौमो FT आचाय ्रोमहावीरपसाद्‌जी द्विवेइ । पुरातरव-दिपय र निबंध संग्रह । 
रया. यय प्रकाशित हो रहे हें । बः क 

रभ र गदा । =, ई मथ --मेधतादु-चथ ३।॥), गुरुकुज्ञ २), हिंदू i !), A १ bs aA र 
भरत 9 सत्ता ।~), रेणु ॥), विषाद ।-2), गदरा १), शक्ति ]), गौता-रहस्य २।)› १ 

8... १ पेयद्रथ-वघ ।-) 


पता---साहित्य-सदन, चिरंगौव ( रोसो ) 


न्‍ oN नरम retro POT LN 


(४१७३ 
+ 
Doses +++ 
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१. उपन्यास-कद्दानी 

गरप-गुच्छ--मूल-लेखक, श्रीरवोद्रनाय ठाकुर; 
अनुवादक, श्रोधन्यकुमारजी जेन; प्रकाशक, 'विशाल- 
भारत'-कार्यालय, कलकत्ता ; मूल्य १]) 

कवि-्सञ्राद्‌ ठाकुर बाबा संसार के प्रसिद्ध गश्‍प- 
लेखकों में गिने जाते दै । उनकी कहानियों का सभी 
देशों में बढ़ा आदर किया जाता है । दिदी में तो 
उनको कहानियों को जहाँ-तद्रा लोग ले भागने की 
कोशिश किग्रा करते हैं। रवि बाबू की कहानियों के 
एक एकत्र संग्रह को बढ़ी आवश्यकता थी । कुछ दिन 
हुए इंडियन-प्रेस से इल प्रकार के दो संग्रह प्रकाशित 
भी हुए थे, क्ति उन दोनो संग्रहों में संग्रहकता ने 
झपनी रॉग भ्रढ़ाने का प्रयत्न किया था। भाषा, भाव 
झौर कहानियों में संग्रह-कत स्व की छाप बैठावर उन 
महाशय ने रवि बाबू को मौलिकता में पैबंद लगाया 
था । यह संग्रह उस दोष से बचा हुश्रा है । यह उनकी 
सभी कहानियों का “ऑथेराइज़्ड' अनुवाद है । धन्य- 
कुमारजी-जैसे वंग-भाषाभिश्ञ के हाथ में पड़कर रवि बाबू 
की भाषा का रूपांतर इतना सुंदर भर ऐसा भ्रुति- 
प्रिय हुआ है कि पुस्तक छोड़ने को जी नहीं चाइता । 
अगरेज्ञी, सूळ तथा हिंदी में, तीन-तीन बार पढ़ो हुई 


| शे झर PTT 


> es 


कहानियाँ भी अन्यङुमारजी की भाषा के कार र 


कर प्रतीत हुई । 
छुपाई-सफ़ाई “विशाल-भारत'-प्रेस-हे प्रपु्त 


हुई है । ऐसी उत्तम और सुंदर पुस्तक के हिप 
शकों को बधाई । 
xX x X 
पन्य।स दा श्या 


प्राणघातक माला - बँगला-उ 
अनुवादक, पं० कृष्णकांत भ!लवय प्रका 
प्रेस, प्रयाग ; मूल्य =) tl 
यह पुस्तक का द्वितीय संस्कण के का 


इस प्रकार की स़ियज्ञ बंगाली पुस्तक त दारी 


: के 
अनुवाद किया करते हैं । वंग-मा . शि 


से-उत्तम अंथों का अनुवाद यदि हिंदी र | 


पर पिल्ल पडना हमे 
होता हे । हिदी-लेखकों की झजुवाद 
बढ़ गई है कि उन्होंने अजु गाद है 
का बलिदान कर डाला 

सालाएँ, 'सीरीज्ञ', तक के गो 
'प्राणचातक-माल्ा' शिल्कुल 
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है. (दर कालयापनोपयोगी--ही हो सकता है । 


सुधींद्र वर्मा 
x xX xX 
'मस्टर साहव'--लेखक, श्रीयुत ऋषभचरण ; 


| दरश हिंदी-पुस्तक-कार्यालय, कू या पातीराम, देहली ; 
हा ३) 
देहली में एक हित्री-पुर्सक-कार्थाचय है, वहाँ से 
'िनोदू-रत्र-माज्ञा! प्रकाशित होत. है । प्रस्तुत पुस्तक 
हो मात्रा छा छुठा रत्न है। इस साला के अन्य 
स्रोंका अवल्लोकन काने का हमें अवसर नहीं मिला 
। | है। परंतु हम यह निस्संकोच कह सकते हैं कि यह छुठा 
. खहिदा-उपन्यास-संसार. को अवश्य ही अपनी प्रभा 
| प्रे भ्राबरोकित करेगा । आजकल प्रायः उपन्यास-लेखकों 
| ह बह शैलो हो गई है कि नायक छा अंत अबश्य दी 
| इम हो। उन लोगों का कथन हे कि संसार में 
| गः सुल-दःख दोनो ही समान रूप से वर्तमान हैं, 
` वरि बहुत कुछ अंशों में सुख का अपेक्षा दुःख का ही 


न रे विपरीत दु:खांत होने से चह यथार्थ संसार का 
ही... भ्रकित करता है । सस्कृत-पाहित्यज्ञां की धारणा 
द एपे विपरोत थो । चे सुक्त-कंड से उद्घोषित करते 
तै भह कि काव्य का अंत सुखमय हो । मध्य में चाहे 
| घर होगा र । पास का परिणाम अवश्य ही 
फण १ रतु इसी तरह पुण्य का प्रभाव 
क Er होना चाहिए । नायक को पुण्य-पथ का 
£| भे चाहिए, थोर फिर यदि उले इसा लोक र 
शा फेन्न शुनावइ न मिन्ञेगा, त 
ks कप हू की ओर प्रवृत्ति और पाप की ओर से 
002. एम इ है च पवत 
विसा. दिग्गज उपन्पासहारो की शेजी को 
था हो... य नहीं अपनाया है, प्रत्युत अपने 
सेमे क बनकर पुक अच्छा आदश पाठडों 
उपस्थित किर 
च र. पा है | 
भररय है | लेखक उंदीयमान हैं, 


। पुस्तक रोचक है। भाषा 


झाययादत्त 
x > डे 5 
२. इतिहास ` 

र म, 
Pr tos 7 ।द्दा-सा दित्य मंदिर, २/३ 
चितरजन एवन्यू (साउथ), कलकत्ता 9 मूल्य २) 

अफ्रगानिस्तान सैकड़ों बघं से भारतोय सास्राउग्र को 
एक विकट समस्या रहा है । रूस, इरान, चान झोर 
हिदोस्तान के सामांत पर स्थित होने के कारण बह 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति की चाज्नों का कंद्र बना रता है । 
थतएव उसका इतिहास,. साम्राज्य-नोलुप पश्चिम और 
आश्म-रक्षा-निरत पूवं के पारस्परिक संघर्ष का एक मनो. 
रं जक किंतु रोमांच डारो इतिहास हे । सभ्य कहलानेवान्ञी 
जातियों के भाषण अवत्याचारो की वह एक करुण कहानी 
दै । मुज्ञाओं भौर भपढ़ पठानों के इस देश में योरप 
के रुपए ने सदरा से जो एक अनवरत गुह-व हु लित 
कर रक्खो है, वह मदिरया से जलता रहने पर भी भव 
तक बुमने नहीं पाई। अमानुल्ञाशाइ का सुधार-मियता, 
देश-प्रेम तथा आत्मस्याग को बलि लेकर भी उसडी 
रक्तल्लोलुर उत्राज।-जिह्ाएं अभी शांत नहीं हुई है । 
वच्चासक्का-जैसे इधन क॑ पड़ जाने से वह भौर भा प्रसव- 
लित हो उठी है | मालूम होता है क विश्वासघाती, 
झूठे नादिरख़ाँ के क्षय-क्लांत सडे ह।ढों की उप्ते अभी 
और अपेद है । रितु तव भी यह निरिचत नही छि 
यह गृइ-वहि शांत हो जायगी । जब तक छंगरेज् 
हिंदोस्तान में और रूस साइबेरिया में डेग डाले पढ़ा है, 
तबतक अफगानिस्तान एशिया का रण चेत्र अवश्य हो 


बना रहेगा । अतएव उसडा इतिहास मी अंतरराष्ट्रीय 


राजनाति के विद्याथियों के ख्ये एक महत को चोज 
रहेगा । 


पं० मातासेवरुजी ने इसी मनोरंजरू इतिहास कोः 
` जियिबद्ध करने का प्रयत्न किया है । उस इतिहास के 
राजनीतिक पहलू पर अधिर इष्टि न रखकर, घटनाओ्रों | 
के वैज्ञान विश्लेषण की सोर अधिक न जाकर, उन्होंने र 
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केवळ घटना-क्रम के वर्णन को ही अपना प्रधान च्य 
बनाया है, भ्रतएवं पुस्तक साधारण जनता के लिये 
बढ़ी उपयोगी हो गई है | किंतु यदि अमालुज्ञा के गद्दी 
` पर बैठने से पूवं के इतिहा पर वे कुछ अधिक लिखते 
तथा लॉड लारेल को सक्षम अक्रियता', 'मास्टरली 
इन्‌ एक्टिविटो'-नीति और लिटन की 'फ़ारवाडं'-नोति 
ढी विदेचता के साथ ही ब्रिटिश-सरकार की इन्हीं दोनो 
नीतियों पर अवलंबित भफ़रा।निस्तान-संबंधी वैदे- 
शिक नीति के विकास पर दो-एक अ्रध्याय लिख 
डालते, तो पुस्तक राजनीति के विद्याश्रियों के लिये भी 
अत्यंत उपयोगो हो जाती । खैर, इसके न होने से 
पुस्तक को उपयोगिता में कुछ भेद नदीं भ्राता । प्रत्येक 
-समाचारपत्न-पाठक को इस पुस्तक का अवश्य अध्ययन 
करना चाहिए | इससे उसे अफ़गानिस्तान की.वतेमान 
परिस्थिति से संबंध रखनेवाले समाचारों को समझने 
में बढ़ी सहायता मिळेगी । इसके अतिरिक्त श्रफ़रानि- 
स्तान के गृह-कलह का इतना सुंदर और सचित्र वर्णन 
भी उसे और कहीं नहीं मिलेगा । 
छपाई क्षंतन्य, तु मरी डिंग भयानक । मूल्य कुछ 
झधिक | शायद २४ इाफ़टोन थौर एच रंगीन चित्र के 
कारण ही यह अधिक पूजा चढ़वाई गई है । 
x Ne: x 
जव अगरेज़ नही आप थे--मूल-लखक, पितामह 
दादाभाई नौरोजी ; अनुवादक, श्रीशिवचरणलाल शर्मा ; 
प्रकाशक, सस्ता-साहित्यन्मंडल, अजमेर ; मूल्य ।) 
दादाभाई नौरोजी ने अँगरेज्ञी में 'पावर्टी, एंड अन्‌ 
ब्रिटिश रूज इन्‌ इंडिया-नामक एक माके_की दिताब 
ल्लिखी थी | इसके कारण इँगलेंड में इल्चचल मच गई 
थी । प्रस्तुत पुस्तक उसी के एक अंश का अनुवाद है । 
भारतीय इतिहास छे अंगरेज़-ल्ेखकों ने व्रिटिश-साञ्राज्य 
की प्रशंसा के गीत गा-गाकर हमारे हृदणों में जो एक 
अंधकार उत्पन्न कर रक्खा है, उससे बचने के लिये इस. 
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पुस्तक का पढ़ना ज़रूरी है । प्रत्येक दिदू और मुसलमान . 


बच्चे के हाथ में यह पुस्तक जांनी चाहिए, जिससे 
उसे मालूम तो दो क॑ हमारे देश का इतिहास लिखते 
__ समय अंगरेज़ों ने किस. प्रकार के झूठे थौर नीचता-पूर्ण 
भाक़मण द्वारा हमारे देश के.वारों ढी कोति का लोप 
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करना चादा है । किस प्रकार उन्होंने हम पा 
का प्रयत्न किया हे । देशभक्ति का + षे 
इसी पस्तक से पढ़ना चाहिए। १७०७ पहु 
उपयोगिनी पुस्तिझा के दाम भो चार घ्रे _ ह| 
'मंडज्ञ' को इप दास-संवंधी इमानदारी के हि | 
उले हादिक धन्यवाद देते हैं । | 
सुधोद का | 
>< x x | 
राजपूताने झा इतिहास ( तीसरा खंड)- | 
ग्रंथकती, मद्दामद्वोपध्याय रायबद्दादुर गौरीश | 
ओका ; मुद्रक, वेदिक यंत्रालय, अजमेर; एता | 
४०० ; आकार वडा ; मूल्य ६) 
हिंदी के इतिहास-छाताश्ों में झाजी का सार | 
सबसे डँचा समझा जाता है । आप राजपूताने हेरि | 
हास के विशेषज्ञ समझे आते हैं। प्रस्तुत पुस्तक उद | 
के महाराना-घराने का इतिहास है। चित्रों डे ह || 
इतिक्षास की मनोहर भाषा में भारतवर्ष का | 
गौरव पढ़ते ही बनता है। राजपूताने का इहि |' 
लिखकर आपने हिंदी की जो सेवा की है, उसभ मू | 
तो आपको दिया ही नहीं जां सकता, भूरि-भ्रिण्ण | 
भी आपके महान्‌ श्रम के सामने क्जित होती ै | 
हमें विश्वास है, पुस्तडाळयवाळे तथा हिद ढे दै 
सज्जन इल अंथ-रल की तरफ़ शीघ्र ही ध्यान देंगे! ` 
"निराह h 


X x X ज 
देद्‌-काल-निणंय- मूल-लेखक, लोकमाल * |. 
गंगाधर तिलक; अनुवादक, पं० केदारनाथ pn | ग 
प्रकाशक, पं० रामचंद्र शमो एम्‌० ए०, संस” व 
डी० ए० वी० कॉलेज, जालघर ; महर १) F 
सनू १८३३ ईसवी में कोकमान्य ने ' f 
ग्रंथ की रचना की थी । ज्योतिष और गणित 


उप. 
का 
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कर इते भी । श्लि दोनो में छाफ़ा भेद पाया है। 
हाराबुवाद करने में शायद साहित्य-भूषणजी ने जल्दी 
डी है। इसीलिये वे मौलिक पुस्तक की सौंदयं-रक्षा 


प्रौर भी अधिक उत्साह के साथ हिंदी में प्रकाशित 
होना चाहिए ! 

पुस्तक मिलने का पता-- 

(१) मैनेजर, पडित-म्रेव, संघी रोड, जयपुर सिटी 


। 7 

| द्रारभमें विद्यावाचस्पति भ्रोदेवराजजी को विस्तृत 
ब ` ्रौर विद्त्ता-पूर्ण भूमिका है । 

। पुस्तक इतिहास-प्रेमियों के लिये अत्यंत उपयोगी 
व | हया आवश्यक हे । इस प्रकार छे वैज्ञानिक अनुसंधान 


क  (२)प्रबध्ष्ता, गुण्कुल कॉाँगड़ी, एरद्वार 

| (२) प्रबधकर्ता,गंगा-पुस्तकूमाला-कार्या त्षय, लखनऊ 
जा > >< xX 

र | ४. विविध 

ल रेणु-ग्यात्मक कवित्व-गय सूक्त-संग्रह ; लेखक, 


. औरामचंत्र टंडन ; प्रकाशक, साहित्य-धदन, चिरगावे, 
` मसी 3 मूल्य l=) 

सूक्तियाँ संसार के साहित्य का निचोड़ होती हैं। 
उनमें कवियों की दाशंनिकता, उनका सव्रिष्य-दृष्टात्व 
| व्या उनका सानव-प्रकति का ज्ञान छिपा रहता है। 
है दे भरनी सुंदरता और सुगमता के कारण अनायास 


| हदय पर अंकित हो जाती हैं। अतपुव उनका 
` संगर, और के 


ः फिर एक मौजिक रूप में, अवश्य ही आद्र 
| ६ कप है। 'रेख' के कुछ कण हृदयंगम करने योग्य 
श्‌ | न 
| _ स्याति कवि 
| चे दन की भयभोत भायां है, कल्पना उसकी 


, मम का वित्र रूप है । 

. णित करने ष में खोकी परिपूणंता है, इसे प्रमा- 

| निलो. क 

र ह; दूसरों उरप को अरना हृदय दे डालती है।' 

"| पित्र जप उद्यानों को सुरस्य बनाने के प्रयत्न में 
|. ५ तुन्हें इत बात ही ख़बर है कि तुम्दारे 

डग रही हे? 


हमारे न है। इमने सूतत कोमी झा हे... गो ये 7 है । हमने सूल को भी पढ़ा है 


लिये किसी-न-किपरो समय प्रस्येक खी. 


पुस्तक-परोक्षा 
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“वपो काल की संध्या के आकाश में बिजली की चमक 
उस हस पडनेवाले बालक के दाँतों को चमक की माँ ति 
है, जिसओे यालों पर अभी थ्रॉसू को बंदे सूखी 
नही हैं । > 

'संशा के गर्भ से ज्ञान का जन्म होता है । इस्यादि। 

पुस्तक संग्रह-योग्य है । 

xX x x 
स्चास्थ्य-स लाप--लेखक, श्रीकृष्णानंद गुप्त ; प्रका- 
शक, साहित्य सदन, चिरगाँब, भासी ; सजिल्द प्रति का 
मूल्य ॥=) 

प्रस्तुत पुस्तक साहित्य-माण-माला की ४ थी मणि 
है । सुंदर छपाई, बढ़िया काग़ज्ञ और अच्छी जिक्द । 
भूमिका-लेखऊ हैं, प्रयाग-दिश्वविद्या्य के रसायन- 
विभाग के अध्यक्ष, श्रीयुतत डॉक्टर नीलरल घर (D. 
90. ग, E. 8., F. [. 0. ) | उनके शब्दों में हो 
पुस्तक की द्यावश्यकता और उपादेयता अच्छी प्रकार 
बसाई जा सकती है । आप कइते हैं-- 

“इस स्वारथ्य-संल्ाप-नामक छोटी-सी पुस्तिका में 
लेखक ने बाळकों के लिये स्वास्थ्य-संबंधो बातों का 
उञ्लेख किया है। इस विषय की उपयोगिता के विषय 
में कुछ भी कइना अनावश्यक होगा । भारतवर्ष की 
जनता इस उपयोगी एवं महरव-पूणं विषय की ओर 
बहुत हो कम ध्यान देती है, जिसका परिणाम इतना 
भयंकर हो रहा है कि सुत्युःसंस्या बढ़ती जा रही और 
जीवन-भ्रायु उत्तरोत्तर कम हो रही है। इस देश में 
जितने बालक अपनी छोटी-सी आयु में सुत्यु के ग्रास 
हो जाते हैं, उस संख्या को देखकर डिस व्यक्ति का 
हृदय न ददल जायगा । पर इस सबका कारण क्या 
हैं १ केवल यही कि इस या तो टीक-ठोक स्वारथ्य- 
संबंधी नियमों को नहों जानते या जानकर भी उनका 
उपयोग नहीं करते । 

“स्वास्थ्य-संबंधी वैज्ञानिक आविष्कारों को पाश्चात्य 
देशों ने अपनाया है, जिसका परिणाम यह हुधा है 
कि योरप के देशों में टाइफ़ायड, चेचक आदि बोमा- 
रियाँ बहुत हो कम पाई जाती हें । उन देशों के लोग 
स्वछता से रहते हैं, उनके घर, ग्राम और नगरों में 
इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है । पर इमारे यहाँ 
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इस बात रा संथा अभाव है । क्य: मह खेद को बात 
नहीं है कि इमारे आचार-ब्यदहार ओर रहन-सहन 
सव स्वास्थ्य के नियमों के प्रतिकूच ज्ञा रहे हैं। यदि 
हम इम ओर ध्यान देना सोख लें, तो हमारे ब हुत-से 
रोग सहत ही दूर हो सकने हैं ।”' 
इम प्रोफ़सर साहब ही सम्मति से अक्षरशः सद्रमत 
हैं, कितु रमारा विश्वास है कि जनता इय विषय में 
जल्दी शिक्षित नहीं को जा सकती | सदियों को भयं- 
कर रूढियों में पजा हुआ ग्रशिक्षित भारतीय समाज 
स्गस्थ्य-संबंधी नियमों का पालन रूच्छा से और श्र 
नहीं कर सकता । आर फिर साधारण! जनता की 
शिक्षा के लिये साधन भी नहीं हैं। सरकार की सहा: 
यता और सहयोग छे विना यह कार्य एकदम असं भत्र 
है। शिक्षा का प्रारंभ भी स्कूनो और पाठशालाभ्रों मे 
पढ्रेवाले सवंयाधारण बालकों से डी होना चाहिए, 
क्योंकि बचपन से पदो हुईं आदतें सुशिच्ज से दूर 
हुआ बरती हैं। यदि प्रारंम से ही स्वास्थ्यकर आदतें 
पडगी. तो उनका परिणाम भी श्रवरय लाभप्रद होगा। 
पतु र्दी और उदू में ऐसी ट<णोगी पुस्तकों का 
दमो तक एकांत भ्रभाव हे । इसरा करण लेखकों की 
डदासीनता नहीं अपितु उतकी दरिद्रता है । सशस्थ्य- 
संबंधी एम्तरो की खपत न होने के कारण न तो प्रहझा- 
शक इम प्रहर को पुस्तक प्रकाशित करने हैं और न 
लेन्वक ही लिखते हैं । यदि सरकार कुछ सहायता करने 
के जिये सामने भ्रावे, तो शीघ्र हो उत्तमोतम पुम्तर्को से 
बाज़ार भरा जा सकता है। धन को सहायता न भो दे हर 
यदि सर शर इस विषय को पुस्नद्षो को कोसं में ले ने, 
तो भी बहुत कुळ काम निर सकता है । स्कूरों में 
इनकी खपत होने से वे सस्ते दामों और बढ़ी संख्या 
में पडाशित दो सदरी हैं। हमारी समझ में लो व्यक्ति. 
गत शौर पढिनक स्वास्थ्य का विषय परस्य विद्य'लग में 
आवश्यक विषय बना देना चाहिए । राष्ट्र की उन्नति 
के लिये यह अध्यंत ग्रावश्यर हे । 
क्वास्थय-संच्ाप' देश को इस बड़ी भारी कमी को 
. किपी अंश में पूर्ण करने के लिये हो जिखो गई है । 
इसपें बडी ही सरल और कम पढ़े-जिखे ळोगों के भो 


__ समक में आनेवाली भाषा में 'सोना? 'खाना-पीना? 
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पोशाक “नहाना' जब ठ 'नहाना' “जल? 'वायुः 
आदि जीवन व्ही आवश्यक और वासक कह 
बातचीत के ढंग से, प्रकाश डाला गया ३ = | 
इतनी मनोर जक है कि उसमे उपन्यास स 
आता है। हमने कुछ बालकों को चह पुस्तक दी ष | 
उन्होंने हसे आदि से अंब तक कन्द ड य 
समाप्त कर डाला ओर लगातार 
साथ | 
संबंधी विषय पर बातचीत किया करते ठेस 
पुस्तक की वातकोएयोगिता का पता नग सत्ता! | | 
हमें पूर्णं आशा है कि समस्त भारत हे द-प. | 
भाषो ग्रांतों के शिक्षा- भागों में 'स्वास्य्यपंत्रा | 
आदर पाएगा और शीघ्र ही ६ में १८ वषं कह |. 
आयुवात्ने बच्चों के दों में पाठ्य पुस्तक ३ सा|. 
अवश्य ही निश्चित किया जायगा । बच्चों हे मि | 
हमारी समम में तो, इस विपय पर इतनी संदर पुसा | 
अब तक जिरी ही नहीं गई । कृष्णानंदजो इम उ | 
पुस्तक के लिये देश के स्वस्थ ओर रोगी बो के किए | 
हादि धन्यवाद के पात्र हैं । |` 
x x 2 
सूय-र श्मि-लिक्रित्ला --लेखक, का | 
वैद्य; प्रकाशक, धन्वेतारे कार्य लय, विंज*गइ | ९ ४ 
दिदू-देवताओं में सूर्य का बढ़ा स्थानई! री 
न॑म॒स्काय समझे जाते हैं । किंतु उनकी इम प्रगि" १ 
पंडितों के पास उनके देवस्व के सिवाय झौर १ | 
नहीं है । वैदिक ऋषियों ने सबसे पहले व | 
का विश्लेषण किया था । उनकी | 
कारण ही उन्होंने उन्हें देवता कहा हि रम 
था कि सूर्य का प्रकाश विविध उर गे त 
के सम्मिश्रण का फच है । इसीजिये हर 
सप्ताश्व-रथ पर बैठा हु्या बतलाते ह हेका | 
क की उत्पात कष 
इश्य किरणों से सूय-प्रकाश द| 
। इन सातं i f 
उनका रथ सप्ताश्व कहलाया | 
के अतिरिक्त अन्य अदृश्य किरणे - र 
सम्मिक्षित हैं । इन सब किरणों ब कैदी |. 
प्रणाली आविष्कृत हुईं है. जो बाईन EF 
'सूर्य-रश्मि-चिकित्सा” कहायी द | 


द्वी पर इस प्रणाली ने अभी हाल से छी एक महान्‌ 
द्िवय पाई है । सम्राट पंचम जज को सस्यु के सुख से 


तीव रिया है । अन्य गौपधियों ने जदा एकदम जवाब 
दिश था वहाँ 'रे-थिरेपी' ने ही उन्हें बचाया था । 
रुर पुम्तक उसी चिछित्मा पर कुछ प्रझाश डालती 
१ भ्रमी इसमें काफ़ी संशोधन ओर परिक्छेन की 
आवश्यकता है । फिर भी अरन्य पुस्तकों के अभाव में 
हुम इसका स्वागत करते हैं । आशा है, इस विपय 
को ज्ञानने के इच्छुक लोगों से इसका आदर होगा । 

x xX xX 
काश्मीर--लेखक, श्रोश्रीगोपालजी नवटिया ; प्रका- 
शह, हिंदी-मदिर, प्रयाग ; मूल्य ४) [ 
रद्र घ्राकपंक जिल्द, उत्तम छुपाई और मनो- 
मोह सवा सौ छे लगभग रंगीन और सादे चित्रों से 
सुशोभित यह मोटी पोथी कुछ धनिरऊ सडाशयो की 
 बाशीर-यात्रा का विवरण है । पुस्तळ में एकदम 
ह| फिल की छाप नहीं है । उसमें धनिकों के ऐेश-आराम 
| हे हएयों का भी अभाव-सा ही हे । यही आनंद की बात 
| है। हमारे देश के नौजवान धनिक लोग काश्मीर का 


भदाग्नि,अजोर्ए, कर्ज, अफ़रा, 
वाह इस्प्रादि पेट-संत्रंधी सव रोगों 


की स्पत्ति, कारण तथा रोगों से 


पुस्तक-परोक्षा 


० त्या So SN ANNA 


तिकानकर सूये रश्मियों ने अपनी अनंत प्राणदा-शक्ति का ` 


आनंद नहीं, वि कारमा रिनों का आनंद लूटने के लिये 
ही उस भू-स्वग में जाया करते हैं । उनकी कृपा से आज. 
कल वहा गाँउ-गाँव में, घर-घर में, भयानक गुप्त बीमा- 
रियाँ फैन गई हैं। अब उसका आश्ग्रंतर रूप नरक 
से भी अधिक बीभत्स और कृमिमय हे । हाँ, बाह्य 
रूप अब भी वैसा हो चना हुआ हे। संतोष की वांत 
हे कि एक घनिक-समाज तो ऐसा निकला कि जिसका 
यात्रा-विवरण पवित्र और 'भ्रानंद-दायक कहा जा सका। 
'काश्मीरः गाइड-बुर नहीं हे । वह है भो श्री- 
गोपालजी के हादिक भावों, अनुभवों और कार्यो का 
एक उत्तम आइना । उसमें कडी-कहीं जो कवित्व के 
स्रोत हैं, वे उनके हृदय में छिपी हुई प्रतिभा का परि- 
चय देने हैं । सौंदयं को सुंदरता प्रदान करने में उन्होंने 
कहों-कहीं खव कुशलता दिखाई है। आदि से अंत 
तक पुस्तक मनोरंजक और शिक्षाप्रद्‌ सामग्री से भरी 
पड़ी ऐ । हमारी सम्मति में तो प्रत्येक काश्मोर-यात्रो 
को इसकी परु प्रति अवश्य पास रखनी चाहिए । सुंदर 
चित्रों ने तो पुस्तक के सौंदर्य को चौगुना कर दिया है। 


उस पर छुपाई ने और भो कमाल कर दिया है। 


सुधोंद् वमा 


झाउसंजावन 
स्वादिष्ठ 


वचने के उपाय और स्थास्थ्य-संबंशी 


अनेक नियमों को जानने. के 


“स्वास्थ्य-संदेश?-नाम की पुस्तक सपत मंगाइए 
पता---अग्नि-संजोवन कार्यालय बंबई sis 


| 
| 
| 
| 
हिंदी ओर: अँगरेजी में लिखो 
| 
| 
| 
; 


. बे न. | ० ‘~ 
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ब्रा 
जै hE pd ps रामगुलाम 
टे. जगना i ब्रद्रस 
एज ~~ | हिसालियन स्टोर | बलभद्रदास दुबे अद शिवगुलाम 
र जैक चौफ नयागंज 
च 
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इस कॉम में इम हिदी-प्रेमियों को जानकारी और 


सुर्बाते के लिये प्रतिमास नई-नईं पुस्तकों के नाम देते 
ह पिडले महीने में नोचे-लिखी पुस्तके प्रकाशित 
डु 
( १ ) 'साहित्य'( श्रोयुत रवींद्रनाथ ठाकुर )-—-भ्चुः 
चादूक, पं० दंशीधर विद्याद्रंकार ; ॥।) 
( २ ) 'मृसरचंद' ( ७-८ वर्ष को अवस्था के बालकों 
के लिये )--चित्रकार, पं० गणेशराम मिश्र; मूल्य =) 
(३ ) 'हिंदी-बेंगला-शिक्षाः--ल्लेखक, पंडित स्‌यं- 
कांत त्रिपाठी; मूल्य ।।!) 
(४) 'भेम-चतुश्री'--लेखक, श्रीम्रेमचदजी $ मूल्य ॥।->) 
(९ ) 'अफ्रग्ानिस्थान' ( इतिहास )— लेखक, 
मातासेवक पाठक; मूल्य २) 
( ६ ) 'काने को करतूत? ( बालोपयोगी )— लेखक, 
वैजनाथ केडिया, मूल्य ।2) 
( ७ ) 'तीन तिकट महा विकर? (३-१० वर्ष के बालकों 
के लिये )--लेखक, पं० गणेशरामञी मिश्र ; मूल्य ।) 
(८) 'नंदू का झोपड़ा' ( ७-८ वर्ष के बालकों 
के लिये )-लरेखक, श्रीयुत भाध्मारामजी मिश्र 3 
सूरय ।) | 


(९ ) 'कंकाल? ( सामाजिक उपन्यास )-पेक्त |. 


"जयशंकर 'पसाद' ; मूल्य ।) 


( १० ) 'ग्ृह-चिकतित्सा!--लेश्लक, डॉग भोजग | 


टंडन एम्‌० डी० एलछ० ; मूल्य ३) 


( ५१ ) 'हैज्ञा या कालरा'- लेखक, भोग | 


टंडन एस्‌० डी० एस्‌ ० ; मूल्य १॥) 
(१२) 'पुरूषेंद्रिय के रोग'-लेख$, 
टंडन एम्‌० डी० एस्‌० ; मूल्य १॥) 
( १३ ) 'रेल से माल भेजने का क्रायदा 
गुड्स )— लेखक, र०न० कोल; मूल्य ३) 
(१४ ) 'हिंदी-शागेंनन!--डॉ० 
एम्‌० डी० एस्‌० ; मूल्य १।।:) 
(१२) 'कोशोत्सव-स्मारक-संम्रह' 
पाघ्याय रायबद्वादुर गौरीशंकर-हीराच्द 
( १६) 'पुरादत्त'-- लेखक, महाबीर 
य ॥।= 
न १ 5 'कसौटी?--ल्लेखक, भविरवर्ना 
मूल्य २१) 
(१८) 'भारत-महिला- 
संग्रह; मुल्य २॥]) 


ओप्य 
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१. लखनऊ-विश्वविद्यालय और हिदी 
9 क्तप्रांव डिदी-भाषा छा बेंड है । 
हिंदी ही इस प्रांत की प्रधान 
भाषा है । गाँवों, देहातों और 
क्रस्वों में रहनेवाली 'ग्रधिकांश 
जनता, चाहे वह हिंदू हो या 
सुमलमान, सब दी को ही 


| र अपनो मातृ-भाषा समझती है । 
> ४ इसीलिये इल प्रांत के सभी 
| पाक्षयों ने हिंदी को अपने पाव्य-क्रम में स्थान 
से 5 “हाई स्कूर भौर इंटरमिडियट बोर्ड" ने तो 
५0 ना का माध्यम तक मान जिया हे । न केवल 


पव वभ की भावी राष्ट्र-भाषा हिंदी के महत्व को 
शात, पता श के सभी विश्वविद्यात्षपों मे--कल चत्ता, 
हित हो इ. ग्रपुर तथा पटना-विश्‍वविद्यालर्यो में-- 
| पित्वा ग ˆ ¬ पा स्थान दिया गया है ।इन विश्व- 

शि र एम्‌ ए०-क्ञास तक हिंदी पढ़ाई जाती है । 
| प्रात इ अ पेशुक्ेदारों के--जिनके पूर्वज स्वयं 
न कवि थे--रुपए से: चज्ञनेवाल्ली 
| प, यहाँ ३ ' में हिदी को अत्यंत उपेक्षा की जा 

हिंदी-विभाग में केवल एक ही प्रोफ़ेसर 


न ष ही बी 
है १ २" के दोनो कास पढ़ाना तथा रिसर्च- 


के लिये कोई स्थान ही नहीं रक्‍खा गया है । इस विश्व- 
विद्यालय से हिंदी लेकर बी० ए० पास करने वाजे बीसों 


` विद्याथियों को एम्‌० ए० में हिंदी पढ़ने की अपनो 


प्रचल इच्छा को दुबाकर अन्य विषयों का अध्ययन 
करना पडता है । जो हिंदा के विशेष प्रेमी होते हैं, 
उन्हें किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर हिदी में एमू० 
ए० लेना पइता है । कितु वतमान 'रेज़िडेंशियल'- 
प्रणाली रुं कारण दूसरे विश्‍वविद्याक्षयों में उन्हें अपने दिये 
अनुकूल वायुमंडल् उत्पन्न करने में बडो कठिनाइयाँ, 
अनुभव होती हैं । लखनऊ-विश्वविद्याज्षय में सफन्नता 
प्राप्त कर लेने पर भो उन्हें दूसरे विश्वविद्यालयों के 
अध्यापकों के हृदय पर अधिकार करने के लिये घोर 
प्रयत्न करना पढ़ता है । 

यदि लखनऊ-विश्अविद्याज्ञय में हिंदी का एम्‌० ए० 
क्लास खुत्च जाय, तो यहाँ अनेक विद्याधियो की बहुत- 
सी कठिनाइयाँ दूर हो जाये । बीसों हिदी-प्रेमा नवयुवरकॉ 
को अन्य विषयों की पुस्तकों से कुश्ती न लदना पढ़े 
और बहुतेरों को इलाहाबाद आर बनारस की गलियों 
में न भटकना पडे । , 

शति यह हो कैसे ? जब तक लखनऊविश्वविद्याज्ञय 
झूठी अंगरेज्ियत का हिसायती है, जब तक यहाँ विलायत 
की साधारण डिभ्रेयों का अपने देश को ३त्तमसे-उत्तम 

के अपेदा भधिक भादर है, जव तक यहाँ 


शा हे । एस्‌० ९१,३ त. ह्रद ८०। डिग्रि, को भ by eGangotri 
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३५२ र 
दिखावंटी लंबी डोंगे हॉँकनेवाळे लोगों का दबदबा दै, 
कैव तक इस प्रकार के किसो भो सुधार की आशा 
करना व्यर्थ दै । जब-जब हिंदी ओर उदू में एस्‌० ए०- 
क्लास खो लने का प्रश्न उठाया गया, तब-तब विश्‍वविद्या्लपर 
के अधिकारियों ने रुपए को कमो का राना रोकर अपने 
आँसुभों की प्रंब धार में उसे बहा डाला है। किंतु 
` चायसराय महोदय के स्वागत में लगाने के लिये, नई 
सढ़कं बनवाने के लिये अथवा ऐषो दो अन्य अना- 
वश्यक बातों में ख़र्च करने केलिये, न-सालूम उसके 
पास कहां से करार का ख़ज़ाना आ जाता है। इमारो 
समक में तो इस प्रकार के अनगंक्ल धन-व्यय को अपेक्षा 
डस धन का शिक्षा की उच्चति में व्यय होना अधिक 
अच्छा है । हिदा में एसू० ए०-काल खोलने के जिये 
कोई नाख-दा-लाख रुपए का तो ज़रूरत होगी नहीं, 
केवल कुछ दज़ार रुपयों की ही प्रतिवर्ष ज्ञरूरत हो 
सकती है । हाँ, अगर युनिवसिट)। हिंदी पढ़ने के लिये 
किसा ल्दुन या पेरिस से किसी और हा विपय में डी० 
एस-सो ०, डी० लिट्‌ या पी-एच० डा० पास करक आए 
हुए किला नए बांगडू को इज्ञार-बारइ सौ रु।या देकर 
नोकर रक्षने क अपने पुराने ज़ब्त को दाहरावे, ता बात 
दूसर। है । परतु मारौ समक में तो वर्तमान स्टाफ़ में 
एक जूनियर ल॑कूचरार के बढ़ा देने से हो क्रिलहाल 
काफ़ा काम निकले सकता हैं। थम्‌० १०-कास को 
पढ़ाने के लिये नए अध्यापकों को भर्ती का ज़रूरेत 
हम ज़रा सी नहीं समझते, क्योंकि जब वतंमान स्टाफ 
रिसचं-छ्ञास का काम सुचारुरूप से चल रहा है, तब 
उसले एम्र० ए०-छास का काम ता और भी अच्छी तरह 
चलाया जा सकता है । प्रयाग-विश्वविद्याह्षय में भा तो 
इसी प्रकार एक लेवंचरार और दो जू नयर लेक्चरारों के 
द्वारा काम चल्न रहा है । अतएव 'घन? की कमावाळी 
'ब्रिटिश-सरकार कॉ पेटेंट कहावत की लँगड़ी बढनेबाज्जी 
पेश करना इम नितांत अनुचित समफते हैं । [हदा-जै ते 
सवंप्रिय विषय को विश्वरविधाल्य के एम्‌ ए० के पाव्य- 


क्रम में शीघ्र-से-शीघ्र स्थान मिना चाहिए। उसे 


दिना प्रतिवर्ष १९ या २० विद्यार्थियों को बड़ो हानि 
उठानी पड़ रही है । जहा विश्वविद्यालयं श्ररवी के २ 
या ३ विद्यार्थियों के लिये स्टाफ़ रखकर मुफ़्त में अपना 
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खरचं बढ़ाए हुए है, वहो क्यों बह << हुए है, वहाँ क्यों वह इन | के अर | 
थियों के लिये कुछ ख़र्च नहीं कर ति र | 
हमें विश्वास है झि जए वायस-चांसबर ए, .. ॥ 
नाशायणज्ञो--जोकि »पना निष्पक्ष नोति तथा ४ |! 
दारी के लिये इतने प्रसिद्ध हैं--दिदा ३ र 
अन्याय को कभो सहन न कर सकेंगे, भौर श. हा 
विद्यालय के इस कलं को दूर «रने का प्रयत्न झे | 
Xx X X: 7 

२, प्रसिद्ध आरतीय नाय्चाचायं उदयशंक । 
योर३ छे पन्ना में आजहत उ द्यशकुर-नाम ह | 


ry 


भारतीय नाव्याचायं की बड़ा प्रसिद्धि हो राह |. 


नृत्य कल्ला झला की एक ऊँची वस्तु सममा जाने का | 
है । योरप के थिएटरों और नुृत्याक्षयों में ४' | 
उद्यशंकर के झांअनयों, नुत्त और तुयो, काश» |. 
फल घूम मची हुई है। उन्दने. कवष शाप | 
भारतीय नृष्य-कञ्ञा में भावो. और झग-परिचाबर॥ | 
ूबियों द्वारा पक नया जावन हो नहीं पु गए 
अपितु प्राचान भारत के नाव्य शालन भीर माह | 
मूतियों के अध्ययन से भरत-सुनि को शी 
कला को सा पुनरुजोंबित कर दिया है। १ | 
तांडव, राख आदि जिन नुश्य-विशेषों कां गाश | 
हो गया था, उन्हें फिर से रंगमंच परपर | 
दिखाया है। इसके अतिरिक्त थब तक नत § 
दिखाए जाने के कारण जो भारताय दुय 
दृष्टि से देखा जाता या, उसमें कला 
महान्‌ गुणों का समावेश करके उन्होंने 

योरप के उच्च श्रणी के कलाविदो के शा हश 
बना दिया है। उनके इन्हीं गुणों पर सुण्न झी 
सारा योरप उनके अभिनयो का a र 
है । आज सक जो भारतीय चृत्य-कला र नौ झी | 
पनप सकी, अब दिन-दूनी राव-चाय कशी 
कर रही है । योरप के बडे बडे bs ३ 
के सैकड़ों आमंत्रण आजफळ उ 


या रहे हैं । 


7 


| व्यय तकर कोई साधारण नर्क नहीं है। म स्स उद॒यशंकर कोई साधारण नतंक नहीं हैं । 


| (क उच घराने के सुपुत्र और विज्ञायत की शिक्षा 
' हुए आहाण युवर हैं । उनके पिता पंडित श्याम- 

बकाजी पहले उदयपुर में रहते थे, जहाँ जन्स होने के 
` ण उदयशंकर को यह नास दिया गया था । डद्य- 
क के वाक्य-काल में ही उनके पिता महाराज 
जा मालावाद के यहाँ वैदेशिक संत्री के पद पर 
| हुत हो चुडे थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा 
डूब ही उत्तम प्रबंध किया या । इख काये में उन्हें 
|| ब्राग राना साहब से भी ख़ूब सहायता सिली थी। 
| छा पं० श्यामशंसरजी एक प्रसिद्ध कलाविदू है । 
| मगे लिखे हुए भ्रभिनय लंदन के थिएटर-घरों में 
स्वजा चुके हैं। अतएव भाश्तोथ ऊलाओं के विषय 


र | गेंउन्हांते अपने पुत्र उदयशंकर को! हुत कुछ सिखा 
ह | दिष। सन्‌ १३२० में महाराज राना साहब ने डदय- 


| ऐश को लंदन के रायल कॉलेज ऑफ़ दूस में 
| सर्तीका दिया । यहाँ रहकर उद्यशंकर ने न केवल 
सीत में ही पारंगमता प्रास की, अपितु चिन्न-्कजा 
पे! भ्रमिनय में भो वे अत्यंत कुशल हो गए । १६२३ 


गै प्रात कर जिया । 
ज समय तक यह निश्चित नहीं किया जा 
ह+ या कि पढ्ने-ज्ञिखने छ बाइ उदयशंकर के 
हि प मार्ग होगा । अतएव इस विषय पर 
| श ह खगा । भाग्य-वश इसी समय 
| शोष अन से नाज्नो ` संसार-प्रसिद्ध अभिनेत्री के 
| दे उद्यशंकर ने नृत्य को ही जीवन 
| दाद भंगीकार किया । मैडम पाबूलोवा 
| खड्या ळा; भ्र ने लंदन और अमेरिका में भारतीय 
| भय व व क्या। इन दोनो का राधाकृष्ण का 
र "रे समो देशों में प्रसिद्ध हो उठा । 
| (याकाळ के कारण मेडम पाबूजोवा के 
प नय की जगह-जगह प्रसिद्धि हो 


न रिका से 
व ड 
गे पाव एल आकर सन्‌ १३२४ में उदय- 


भोव 
हे दे कब ' फा साथ छोड़ दिया, और पेरिस 
रे भारतोय नृरं का स्वत 
Cc 
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| t में उन्होंने चित्र-कल्ला में रायल कॉलेज का डिप्लोमा 
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न भारतीय नृत्यों 
का सफल होना--वह भी तव तक, जव तक कि कोइ 


संसार-प्रसिद्ध नतंकी उसमें सम्मिल्ञि i 
कठिन था । चार वर्ष तक लगातार नत हज 
अनेक विश्न-बाधाओं का सामना करते इए, उदयशंकर ने 
भारतीय नृत्य'कल्ला की शान क्रायम रक्खी । उन्होंने 
उसे जन-साधारण के अश्लील मनोरंजन का विषय 
नहीं बनाया । वे सदा इसो प्रयत्न में रहे कि उनके 
द्वारा भारतीय नृत्य-कल्ला का योरप के पढ़े-लिखे लोगों में 
आद्र हो । अंततोगत्वा उन्हे. इसमें सफलता मिक्षो 
और पिछले वर्षे से सिसकी-नामक नतंको के वदे 
उन्होंने भारतीय नृत्यों का जो अभिनय किया, बद्दी 
उनकी प्रसिद्धि को द्विगुणित करता गया । उन्होंने 
पेरिस में वो अपने अभिनय दिखलाए ही, जिनेवा, वियना, 
बुडापेस्ट, बलिन, ट्यूरिन-जैसे कला-मर्मशों के केंद्रों में 
भी उनका प्रदूशंन कर अनंत ख्याति लाभ की । वहाँ 
के समाचारपत्रों ने उनकी कल्ला की सुक्तकठ से 
प्रशंसा की है । हमारी भगवान्‌ से प्रार्थना है कि वे 
उद्यशंकर को चिरजीवी करें, जिप्में भारत-मा का 
नाम वह और भी उज्ज्वल कर सकें । 
> | > x 
३. हिदी की असिनयःकुशलता 
भाषा की प्रसिद्धि बहुत कुछ नाटकों से भो होतो 
है । नाटक सामयिक समाज के यथाथ चित्र हैं। उनसे 
समाज की शिक्षा, सभ्यता, आचार-विचार, वख्राभूषण 
आदि तमाम बातों का पता मित्र जाता है। मनोरंजन 
के साथ ही उनके द्वारा जो उपदेश दिए जा सकते हैं, बे 
शायद और किसी भी तरह से नहीं। आज जिन सुधारों 
के लिये ग्रस्वाभाविक रीति से गल्ला फाइ-फाइकर सुधा- 
रक लोग विकट चीत्कार करते रहते हैं, वही नाटकों द्वारा 
झासानी से किए जा सकते हैं। नाटक के पात्नों को 
विभेचना में भाषा को सार्वभौमिक विस्तार प्रास होता 
है । कारण, हरएक पात्र की भाषा का उसमें विवेचन 
रहता है । भाषा का सुधार भो स्टेज पर ही होता है। 
मुहावरों का प्रयोग, उनका 'चमत्कार, Sl 
तथा सादगो के वहीं प्रमाण मिलते हैं । वहीं उनके रूप 
बनते-बिगवृते रहते हैं। नवीन परिष्वृदी के भाविष्कार 


स्वतंत्रख्प से - 
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दे हो इभा करते हैं। संगीत की. पिता के नाम तीन परमंशाजए प्र अभिनय-शालाओं में ही हुआ करंते हैं । संगोत की 
मिश्रित तथा मौल्षिक रचना का चमरकार प्रत्यक्ष करने 
के किये रंगमंच ही सवोत्तम साधन है (सारांश यह कि 
एक ही जगह कक्षा तथा कौशल के मनोइर चित्र, प्रकृति 
तथा समय के सुहाबने दृश्य देखने को मिलते दै । जिस 
जाति के नारक उन्नत अवस्था को प्राप्त नुहीं, वइ जाति 
अपने जातीय अभिमान के बाहरी चिह्न नहीं रखती । 
योरप छे स्टेजों की विचित्रता, नाटकों का अपूवं रचना- 
कौशल, परिच्ढुदों को सदख्रों को।टर्यों, वाद्य-यंत्रां के 
अनेकानेक आ।।वष्कार, नृत्य के सादंदेशिक रूप, संगीत 
की ।सश्रित अगणित घाराएँ, आचार-दिचारां के साथ 
भाषा तथा भावों की नवीन उयातियॉँ पश्चिम को 
स्वद॑न्नता के प्रवाह फो दिन-दिन प्रखर करतो जा रहो 
हें। उनके यहाँ नाटकों तथा उपन्यासां में भाषा के भेद 
बदलते ही रहते हैं। संसार को सभा जातियों का उनके 
पात्र अनुकरण करने को चेशए करते हैं। यहाँ क 
नारक भा वहाँ खले जात हैं । पर इमारे देन्य का ठिकाना 
नहीं । पारसी-६पनियों का अनुकरण हं। दिद के नाटकों 
का जीवन है । उन्हीं कं चज्ञा-क्रता हिदी मे नक्र की 
नावा है, जिससे प्रतिदिन *स्वाभा।वकता का प्रकोप 
बढ़ता जा रहा है । काडे ऐसा पथ-प्रदृशंक भी नहीं, भो 
इस तमाम कूड़े को प्रवाह को नवीन नाली मे बहा दे। 
झभी उस दिन तक हिंदी के नाटकों में गानों .की ही 
प्रधानता थी । जिस समय अन्य प्रांतीय नाटक उत्कषे 
की अंतिम सीमा तक पहुँचे हुए हों, उस समय हिदी 
के नाटकों में गाने की प्रधानता कितनी बजा बी 
बात है ! शिक्षा के अभाव ने दिदी-संसार को चारो 
तरफ़ से मेर दिया है। मारवाडी सजन, जिन्हें नाटक 
आदि देखने का. शौक्र है, ज़रा देर के लिये भी इस 
कमो का अनुभव नहीं करते । उन्हे रुपए झोंककर मनो- 
रंजन मोळ जेने से काम । फिर वह चाहे जिसका हो, 
और चाहे जिस कोटि का हो । वे केवल अथोपार्जन 
करना जानते हैं, पर उसका सदुपयोग इन्हें बिलकञ् 
नहीं आता । कक्षकत्ते-मैसे विशाल नगर में मारवाडियों के 
असंख्य प्रासाद हें । लाखों रुपए वे लोग अन्यान्य 
कामों के लिये ख़चं करते हैं। पर वे लोग एक अपना 
रगमच नदद तैयार करा सकते । इरद्वार में अपने 
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पिता के नाम तीन घर्मशाल्राएँ, ॒ 
और गीदड़ मौज करते हैं, 
उनको सदूगति हो जाती है; 
अपने साहित्य झी रक्षा करना नहीं 
में चरित्र के कलुषित होने को, वु ३ री 
जाने की तथा समाज के अधःपतन की जो पर र. 
अशिक्षित घन-दुदेरों सें भरी हुई है, उससे न| 
सुधार नहीं हो पाता । राजे-महाराजे भी रोड 
पर जिन्हें कुछ नवीनता से मेस है, वे बेचारे नेता का] 
के लिये दी मर रहे हैं। जैसे तमाम इन बचन |. 
बल पर ही चे स्वतंञ हो जायेगे। स्वतंत्रता ३३| 
आलंबन हैं, उसके लिये जो माजेन ज्ञररो है, पः |. 
तथा भाषा और भावो में जो संस्कार आवरपढ,7| 
सबको चे एक ही छाग में पार कर जाते हैं।फ़े| 
विना ही कल्पना के राउगर मैं वे सुख-पूर्वक स्वतंत्र गिश | 
करते हैं । देश की मूखंमंडली से बाहवाही |. 
लेना कोई बड़ी बात नहीं । थोड़ा-सा इब करे | 
ही वीरत्व का डंका बजने लगता है। परे 
बात एक दिन में तो होती नहीं। इनके हिषे परा F | 
घैये आवश्यक है । रंगमंच बनवाना, पहिम छ| 
सीखना, भाषा में साजेन लांना, नए "| | 
स्वरों का आविष्कार करना, अभिनेत्रियों र म g 
प्रबंध करना, तमाम संसार क्री नाटककला हट 
रखना कोई एक दिन का काम तो हे गह] 

ही हे । | 
बहुत जल्द प्रसिद्धि ही मिल सकण 


नहीं, निश्चय है, पहले गालियां ही मिलेगी! पं | 
हित्य तया स षी 
होना चा पु | 


चैयं कहाँ । हाँ, बुंदेलखंड के एक | 
बार. हिम्मत की थी । उन तब गो 

से (कलक का) कोरियियन स्टेज म क | 
पर यद्व हिंदी की दितःचितना ले "ह| ` 
कहते हैं, इसमें कोई गुप्त रईस 6 । | 
में राजे-महाराजे करोड़ों रपए बेग ड शि 

रहस्यों के सुलकाने और म! दही 
उपकार तो होता नहीं, न नाटक | 


| क्र, २०४ ठु? सं० | 


फ ३ है। ये सब रस्य याबिल ताह गते ह वेज शक तरह उठते हैं, वैसे ही 
| र्क हो जाते हैं । मारवाडी लोगों में भो घन-व्यय के 
|. (येही मांग हैं। ऐसी दशा में कया आशा की जाय कि 


| . [हो के गाव्य-संसार का मोह अचिर भविष्य में दूर 
| हो काशी की नाटइन्मंडली ही झनीमत है। भला 
` र्ने में तूनो फी आवाज़ बोलती तो रहती है। 
| दें बी यह अवस्था बहुत कुछ दर्शं की रुचि के 
| द्वण भी गिरी हुई है । हम कह चुरे हैं, स्वतंत्र नाटक 
_ पाज की रुचि के नियाम होते हैं; पर पारली कंप- 
| यां के नाटक साधारण जयों झी रुचि के अचुगांमी । 
` हाँवही ख़यान रहता है, जिससे पैसे मिले, मो़े-बे- 
| प्रोङनेकृष्णजी के दर्शन कराए जायें, ताकि भक्तराज सार- 
` बरीणों की बाछ्चें खिल जाये । यास्तव में वस्सगणों 
घे वाढं खिळ जाती हैं; पर हिंदी को तथा नाटक-कला 
| भोजी दुदेशा होती है, वह ऊळेजा सल्फर रह जाने- 
| वाढे कल्नाविद ही समकते हैं । अशिक्षा-छाल में बुरा- 
| भना संगीत अच्छा लगता है, और शिक्षित दशा में 
` भाषण-कोशल् । संगीत भी, पर कम । पारली-छंपनियों 


पु ढे बो भारत-प्रसिद्ध नाटककारगण हैं, चे स्टेज के विज्ञा- 
ह| भामे ही सिदध हैं। दिंदी-पत्न-पत्रिाओं मे बहुत 


उनको नहीं। कारण, साधारण जनता की 

में चापलूपी तो चलती नहीं, वहाँ सध्या विवेचन 
ता है। ये लोग वहाँ नहीं जाते । ये इतना जानते 
3 भव लोग कुछ समभने लगे हैं। पर समभवाले 
| राम पास उपाय नहीं । अतः किसी स्टेशन पर 
| की रामायण? सुनकर ख़रीदनेवालों का 
वचारे चुप रह जाते हैं। अच्छे नाटकों के 
नरे लोगों में सचि भी कैसे हो? कोई 
| द चे) तव न ? उनके लिये स्टेज करना 
र | भार "हों, शहर अर देहात के लोगों: तफ उनका 
9 ना । ₹ साल में १००० प्रतियों के 
4 | पिन नाऽ} "नेय अकाशक को भी है। अतएव 
(| हु ' उपज समाज की ही तरफ़ से रुकी 
(| "पर बई-जैसे शहरों में नाटकों के द्वारा 
|. ऐता बहुत कने की चेष्टाएँ की जातीं, तो अब तक 
| शि न पाक हो ज्ञाता । परंतु इसके लिये 


तेते 


| हि | ताककर्‌ 
0 र बेने की 
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SANNA 
उन्नयन के लिये नाव्य-संसार के 
साजेन तथा संस्कार अत्यंत आवश्यक हैं। यइ कार्य 
भी हमारे नवयुवकों को ओर अपलक इष्टि ते ताक 
रा है। जिन्हें समाज से परित्यक्त होने का भय नहीं 
जो हिदी के उच्चारण की शुद्धता बेशेश हाजत में भी 
रख सकते हैं, वेश्याओं के साथ पाटे खेलने में जिन्हे 
शमे नहीं, जो कला के प्राण हैं, वे ही इस अपावन 
ससार की शुद्धि कर सकते हैं, तभी उत्तमोत्तम नाटकों 
की रचना भी होगी। अभी तो 'परिषद, 'समिति' दादि 
नाटक को जाश हो ढो रही हैं। पारसी-छंपनी के 
अनुकरण से नाटक और नाव्य-कल्ा का उद्धार न 
होगा। 


समाज तथा जाति के उ 


xX x x 
४. डॉ० केशचदेवजो की पुण्य-स्मृति में 
राजपुर, के स्वास्थ्य-सदन के संश्थापरु तथा प्रसिद्ध 

समाज-सुधारक मित्रवर डॉक्टर केशवरेव जो शास्त्री से सुधा 
के पाठक भळी भाँति परिचित हैं। उनकी असामयिक 
सत्यु का शोक-जनरू समाचार भी, कुछ दिन हुए, सुधा 
में प्रकाशित हुआ था। अभी कुछ मास हुए. जब महात्मा 
गांधी देहरादून गए थे, तब उन्होंने वहाँ डॉक्टर शास्त्री 
का चित्रोद्घाटन किया था | ठाकुर मानजोतर्वि_जो राठौर 
ने उस समय दिए हुए महात्माजी तथा अन्प सजनों 
के भाषणों का सारांश हमारे पास भेजा है। वह नोचे 
उद्धत किया जाता है-- 

“महाशय, अमी हाल ही में महात्माजी देहरादून 
पघारे थे और उन्होंने यहाँ अनेक सार्वजनिक कायं 
किए, बहुत-सी सावंजनिक सभाओं और कान्फ़रेसो में 
व्याख्यान देने तथा शरद्धानंद-अनाधालय की आधार- 
शिक्षा स्थापित करने के अतिरिक्त उन्होंने राजपुर-शक्ति- 
झाश्रम के विशाल भवन में स्वगंवासी शाखोजी के चित्र 
का भी उद्घाटन किया था। महात्मा गाँधी गत १७ 
ऑक्टोबर को राजपुर पधारे थे । उसी दिन उन्होंने 
बड़ी प्रसन्नता से शक्ति-आश्रम का निरीक्षण किया । 
शक्ति-आश्चम में श्रीमती सुवीरादेवी ( डॉ० अवर 
की पत्नी ) तथा उनकी बहन है RR 

न 
आ मिल ह के आचाये 


भक द्र है । यह भी इक, सपय, है कि, सी भवत by eGangotri 


३५६ 


PAUSE A ee ee ET Nes EL NA 2७. 


तथा वाइस चासकर, प्रिसिपल्ल रामदेवजी ने स्वगंगत 

नेता की सेवाओं और स्यागों का विशद वर्णन किया । 

उन्होंने बतलाया कि डॉक्टर केशवदेवजी के दी अथक 
परिश्रम से भारतवर्ष में युवक-संघों ( ४/0४ ].68- 

2068 ) की स्थापना प्रारंभ हुईं थी । इस सेवा के फल- 

स्वरूप वह अखिल > 

भारतीय युवक-कांग्रेस 

के मद्रांसवाले झधि- 

वेशन. के सभापति 
बनाए गए थे । प्रोफ्रे- 
सर साहब ने कहा-- 
तीस वषं से भी अधिक 
हुए, जब से में डॉक्टर 
शास्री से परिचित हूँ। 
वह केवल आये" 
समाज-संबंधी कार्यो 

में ही मेरे सहकारी न 

थे, अपितु बचपन से 

एक साथ पढ़ने के 
कारण मेरे भाई से 
भी बढ़कर थे । डॉक्टर 
शास्त्री स्वयं अपने 
बाहुबल और परिश्रम . 
से इतने ऊंचे उठ 
संझ थे । 

. “सन्‌ १३१३ में वह 
मेनियापोलिसःनामक अमेरिका की मिनेसोटा-रियासत 
के एक नगर में होनेवाले “अंतरराष्ट्रीय पवित्रता-संघ' 
में भारत के प्रतिनिधि की हैसियत से आमंत्रित किए 
गए थे । इसके अतिरिक्त पनॉमा-पैसिफ़िक इंटरनेशनल 
एक्सपो ज़िशन-नामक संस्था की देख-रेख में हुईं बहुत 
सी कांग्रेसों भर कान्वशनों में उन्होंने भाग लिया था । 
ये सभाएँ सन्‌ १३१४ में सानुझांसिस्को नगर में हुई 
थां । वहां डॉक्टर शास्री अंतरजातीय धार्मिक सिद्धांतों 
की कांग्रेस के सभापति भी_निर्वाचित हुए थे। 

“पनी अमेरिकाऱ्यात्रा में डॉक्टर शास्त्री ने वहाँ की 
सब रियासतों में भारत-संबंधी धार्मिक, सामाजिक 
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स्वगोय डॉ० केशवदेवजी शास्री क 
होना हो उचित था । अतएव मैं मामानी | 
करता हूँ कि वह उद्घाटन-क्रिया प्रारं * | 

“चित्र का उद्घाटन करते समय मही की 


प्रकट किया कि ऐसा उपयोगी जीवन भ | 


आवश्यकता थी । उन्होंने कहा ड ने बी | शी 


[ वषे दे, खंड १, 


तथा आवश्यक राजनीतिक विषयों पर लार ॐ 
थे, और बहुत दिनों तक उन्होंने वतर शि 
लाला लाजपतरायजी के साथ कंघे-से-कंचा का 
होमरूल-लीग फी स्थापना ळे लिये कठिन परिहन |. 
था । अंत में न्यूयाफं-नगर में होमरूल-जोग के ल | 
हुई, गौर शश | 
शारी उपडे ४5 | 


श्रीमती पुवी) | 
सच्ची आयक्ो ) | 
समान, डॉटर पाह | 
के अभिक्षपित शो |. 
प्रिय उद्देश्य मातृ 
उद्धार तथा प्रां | 


में पढ़कर असमय में ही समाप्त हो ग्या ! र ५ | 
जैसे आशावादियों की भारत को ईल. ह 


जब मेरा स्वास्थ्य ठीक न था, शा व| 
मुझे राजपुर-स्वासथ्य-सदून में जला ह #5 


विश्राम के लिये आमंत्रित किया थी! | हरहर 
मैं उस निमंत्रण को स्वीकार न कर ९ अ 


ड द आन डॉक्टर शाखी के विन्र काइदधाइन यप में भ्राज डॉक्टर शास्री छे चित्र का उद्घाटन 
कि ते हुए सुके शोक-मिश्रित हर्ष हो रहा है । मुभे 


शा है, परम दयालु भगवान्‌ कोसती शाखो को 
र प्रसिद्धि के लिये बल देंगे, जिसे वह और उनकी 
र शाक्षोजी के प्रिय उद्देश्यों की एति कर सके । 
"हाकुर मानजीतर्सिह राठौर थे महात्माजी को घन्यः 
बाद दिया, भौर उनसे प्राथना फी कि वह शाख्रोजी 
ही स्मृति में एक योधि की स्थापना कर दं । 

€ 

कार्य किया । 


ग्रहाप्ाजी ने बढ़ी प्रसन्नता से यइ 


“इस अवसर पर पंडित जवाहरलालजी नेहरू, भ्री- . 


मती गांधी बा, श्रीमती मोराबाई, बनारस के बाबू 
श्रीप्रकाशजी, श्रीयुत कृपलानी तथा भारतब्पितामदद 
श्रोदादाभाई नौरोजी को प्रपौन्नी कुमारी कप्तान भी 
उपस्थित थीं ।” 
xX xX २८ 
५. संगलाप्रसाद-पारितोषिक 
इस वर्षं का पारितोषिक, “मौयं-साञ्राउ्य का इति- 
हास नामक सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ दिखने के 
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कारण, 'सुधा! के परिचित लेखक और हमारे सुहृद भी नहीं दिखाई पडते, किंतु वये << सुधा? के परिचित लेखक आर हमारे सुहृद 
श प्रोक्रेसर सत्यकेतु विद्यालंकार, गुरुकुल-काँगड़ी 
को दिया गया है । गुरुकुल की इस दूसरी विजय 
के लिये बधाई तया विद्यालंकारजी को हादिक 
साधुवाद । 
> xX xX 
६. जाग्रत इस्लाम 

झाए दिन हमारे दुर्भाग्य से, देश में ढिदू-सुस्लिम 
दंगों के समाचार सुनने को -मिल्ला करते. हें । राष्ट्रीय 
भारत के एकीकरण में भी हिदू-सुस्लिम सवाल ही 
सबसे पहले विघ्न डाला करता है। जब तक हिंदुओं 
ओर मुसक्षमानों की इस गुइ-क़लह का कोई निश्चित 
उपाय नहीं मालूम होता, तब तक देश का भविष्य भी 
कभी उउञवल नहीं कहा जा सकता । हिंदोस्तान के 
बड़े-बड़े दिमाग इस प्रश्‍न को इल करने में जुटे हुए 
हैं, बरसों से पारस्परिक वैमनस्य को दूर करने और 
हिंदू-मुस्न्िम ऐक्य स्थापित करने के प्रयत्न हो रहे हैं, 
कितु अभी तक कोई संतोष-जनक सफलता प्राप्त नहीं 
हो सको है । इसका कारण है धामिक कट्टरता, सुधारों 
का विरोध और दक्रियानूमी लकीर पीटना । सुसलमान 
और हिंदू, दोनो हो प्राचीन रूढ़ियों के बुरी तरह से 
शुलाम हैं । अतएव एक दूसरे को संशय की दृष्टि से 
देखना उनका स्वभाव-सा ही हो गया है । मुसलमानों 
में तो यह अवगुण ज़रूरत से ज़्यादा घर कर चुका है । 
उनकी कट्टरता इस भयानक इद तक पहुँच च॒को है कि 
उसके कारण बेचारे सीधे-सादे पैगंबर मुहस्मद साहब 
. का सीधा-सा घमं अव मुदक्षाओं और शोक्रतअली- 
सुहम्मदथल्ली-नैसे स्वाथोंध कठयुल्लो के हाथ की कठ- 
पुतली हो रहा है। जो इस्लाम दुनिया में एक खुदा की 
सक्तनत क्रायम करने, मनुष्य-्मात्र में भाईचारे का 
प्रचार करने और मानव-जाति में पारस्परिक ऐक्य 
स्थापित करने के उद्देश्य से उत्पन्न हुआ था, वही अब 
संसार के लिये एक भयानक व्याधि हो उठा हे। 
` सुज्लाथो की कृपा से वह अब रूढ़ियों के ऐसे शिकंजे में 


. कसगया हे कि उतसे निकलने के लिये भागत मुस्लिम 


. युवक-शक्ति को सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना 
'पढ़ रहा है । हिदोस्तान में भी इस जागृति के चि 
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~~~. स i 
न नहीं दिखाई पडते, कितु रद और छ < 
गढ़ित इस इस्लाम के विरुद्ध एक स ह 

यंकर दि | 
उठ खड़ा हुआ हे । जामत राष्ट्रीय भावों न 
और हदीसों के जाल में पडे हुए पवित्र ह 
भक्तों को, युर्क झुक्रभानों को, एकदम ग | 
दिया है । भयानक राजनीतिक क्रांति हे कह क्य न 
उन्होंने धामिक शर सामाजिक क्रांति को मो का न 
कर डाला है । जिस भार राजनीतिक चेत्र में उनो | 
ख़ल्ीफ़ा सुल्तान और शाहंशाइ का नाश काढे छ] 
ब्दा की सल्तनत, ख़ुदा के बदों की सक्तनत, कप | 
की है, उसी प्रकार घामिक तथा सामाजिक चतरे | 
सुज्ञाओों और क्राज़ियों फे दबदबे का समूबोच्येर झे | 
उन्होंने सच्चे झुसलम!नों छी, सुस्िम जनन्समावन | 
सत्ता क़ायम की है । अश्र वहाँ कठमुस्त्रों की तूती म | 
बोलती, उनकी करण-फर्ङश ध्वनि के स्थान पर झारे | 
विद्वान्‌ उत्माओं की ही वात सुनी जाती है । बर | 
साधारण की सम्मति धामिक प्रश्नों का निपटारा कते || 
है, स्वाथांध मुल्लाओं के शरारत से भरे फ़तवों कीपर * 
वहाँ कोई क्रद नहीं करता । अभी हाल में ही हे | 
लेवोनियन-नामक एक योरपियन ने दडी में रु | 
महेशप्रसादजी आलिम ने ईरान में जो इच देवा, | 
विस्तृत विवरण पत्रों में प्रकाशित हो चुस दै। म | 
पता चलता है कि इन दोनो देशों में जागत हट | 
का रूप हिंदोस्तान के सुप्त; षर प ; 
इस्लाम के रूप से एकदम भिन है । मि" पेरे | 
लिखते हैं-- i] 

“पाट्रोज्ति छी आकांडाओं ने बलि be: 
जागृति उत्पन्न कर दी है । समस्त संसार ३ | 
के कारण, | 

में राष्ट्रीय भाव जाग्रत हो रहे दे, उ१* जी | 
एक विचित्र हलचल उत्पन्न दो रदी है, उन नेशी | भै 
सामाजिक और घामिक भाव एकदम व कह 
हैं।... जिस देश में यह परिवर्तन सबसे तश 
रहे हैं, वह देश है टर्की । नवीन इस्लामिक 7 को बॉ 
ही उत्पत्ति-केत्र है ¦ व्यक्तिगत विव श | 
यदि तु्क-नेताओं के विचारों का सामूहिक ता है Rf E 
जाय, तो भद सत्यता-पूर्वक कहा जा वी 
म झब राष्ट्रीय रज 
ज्ञोगों की सहमति में इस्लाम "जा 


by eGangotri 


ग्र अंग नहीं रदा है। अब तक इस्लाम (छ 0 7) 0 nn हग- 


\ ह्र के क्रिया-कलाप का भधान आधार समझा 
| शता पा, ( उसके दिना, उसको शरियत के विना, किया 
३ || द्रा ईभौ कार्य नाजायज्ञ कहा जाता था । सं० ) 
सं | द्रा राष्ट्रीयता जीवन का प्रधान जोर इस्लास अप्रधान 


वा समको जातो है । सुस्लिस-इलिहास के किसी भी 
ुग में इस्लाम और सुहस्मद की इतनी छोझालेदर 
नहीं हुई, जितनी इन पिछले दख वों में, रकी में, 
ह अ 

प्रसिद्ध टकिश दैनिक 'तमीन! के संपादक हुसेन 
आहिंद बे ने ल्ियाँसिटानि की इृस्लास-विषयक्र एक. 
. प्रहिदध पुस्तक का तु्की-भाषा में अजुवाद केवल इसक्षिये 
किया कि जिससे इसलाम ओर रसूल के विषय में 
उुकाचीनी करने की लोगों की हिस्मत बढ़े--ऐसा 
. उस्होंने भ्पनी भूमिका में लिखा है । 
. ज्ञोगों में बढ़तो हुईं प्र्नत्ति के विषय में लिखते हुए 
बेवोनियन साहब लिखते हैं-- “झुरे याद है कि कुछ 
वष पहले एशिया माइनर के एक शहर में किस प्रहार 
| रॅ बडे जुलूस के साथ मुहम्मद साहब की दाढ़ी के एक 
| गाबरकी सवारी निकाली गईं थी । झिंतु आज वहाँ ही 
` शपमद केवल एक पैरांबर-मात्र समझे जाते हैं, और 
| भौ सातवीं सदी के अरबी सरस्थत्न के । यह परिवतंन 
| रिरचय ही आश्चर्य-जनक है । तुझी सुसलमानों का 
सेप इस्लाम के वतमान रूप से एकदम असंतुष्ट 

शा तो यह है कि उनडी सम्मति में आधु- 
जे क जीवन में उसका कोई स्थान ही 


परम को लोग एक ऐसी निरुद्देश्य सामाजिक उपज 
| जो परिस्थितियों से प्रभावित और सदा 
न ह इभा करती है। "धभ में सवंया सत्य 
रो ६ अतएव वह आँख मूँदकर विश्वास करने 
१ नहीं, ऐहो इन लोगों की सम्मति है ।? 


॥ | हैरान के विषय में महेशप्रसादजी कहते 


4 ने > 
१ ल वु "षा घम इस्ज्ञाम है, कितु. लोगों में भूत- 
| ऐ६, न विश्वास मौजूद है । वे स्वभावतः दयालु 


की ३५६ 
इस्माम की प्राचीन रुढ़ियों दे प 
जीवों पर करता हो अ अ 
वसंत में शिकार झेकाना भी जुर्म सममा द र 
र स्वतंत्रता सभी को प्राप्त हे | इन त 
pt 
रे बह सुह्किम अ्त्याचारों से निमय 

“रान में बहुतेरे दिंदू-मंदिर और लिख-गरदा 
जहाँ निददृंद् रूप से धार्मिक पूजा होती रे प्र 
तो कहा जाता है कि गरुद्वार के जल्से में ससक्षमान 
भी सम्मिक्षित हुए और उन्होंने उस समय बाटो गईं 
मिठाई बड़े प्रेम से खाई । बंदर अब्बास में तो मुझे 
एक विशाल हिंदू-संदिर के दृशान करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ ।...... मंदिर में शिव, हनुमान आदि 
प्रसिद्ध दिदू देवी-देवताध्रों की मूतियाँ और गुरु ग्रंथ 
साहब की स्थापना हुईं है । मंदिर के घटे घड्याल, 
नौबत और अन्य संगीत-वाद्य यथालमय बजाए जाते 
हैं, कितु आज तक किसी भी युसल्मान ने उसका विरोध 
नहीं किया है। इसके विपरीत उस देश में घामिक विवादों 
और दंगों का कोई नाम भी नहीं जानता । एक बार 
तो हिंदु्धो की देवीजी के जुलूस को देखकर मुसलमान 
अत्यंत प्रसन्न हुए थे ।* 

उपरि-लिखित दोनो विवरणों को पढ़कर जाग्रत 
इस्क्याम और हिंदोस्वानी इस्लाम के भेद का कांफ़ी 
ज्ञान हो सकता है । ईरान और टकी को तरह अगर 
हिंदोस्तानी मुसलमान भी सुखी होना चाहते हैं, तो 
उन्हें भी इन्हीं उपायों का अवलंबन करना चाहिए। 
यदि वे कट्टरता का परित्याग नहीं करेंगे, तो अपने 
पड़ोसी अफगानिस्तान के समान हम हिंदोस्तानी भी 
सदा दुःखी ही रहेंगे। 

> > 2 
७. एक सामाजिक व्याधि-हिजड़े 

मनुष्य सदा से अपनी वासनांथो की तृस के नए 
साधन ढूँढ़ा करता है। अपनी वतमान परिस्थिति से 
उसे कभी भी संतोष नहीं होता। वह उस परिस्थिति 
से निकलकर अपने और अपनी वासनार्थो के लिये 
नई ही परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में बढ़ी प्रसन्नता 


E अ भप्रनं र 
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ग्नुभव करता है । इसील्िये उसने अपने चारो 
झोर थ्रप्नाकृतिक साधनों का ऐसा तान-वितान दुन 
डाज्ञा है कि उससे उसकी प्राकृतिक पवित्रता एकदम 
छिप गईं है । वह बिलकुल परिस्थितियों का दास और 
"कृत्रिम साधनों का पुतक्वा-मात्र हो गया है । अपने 
दैनिक जीवन में ही उसको यह प्रवृत्ति इतनी प्रब हो, 
सो बात नहीं । सदियों की परंपरागत रूढ़ियों और 
अंखज्ञाभों के कारण उसका सामाजिक वायुमंडल ही 
बढ़ा अपवित्र, अप्राकृतिक और अत्यंत उद्देगजनक दो 
उठा है । विवाइ-जैते पवित्र और आदशे सामाजिक नियम 
में उसने इतने संशोधन कर डाळे हैं कि वह अब दुःख 
आर कलह का एक प्रधान कारण-सा हो उठा है। 
ख््रियों की वेवाहिक दासता उसने इतनी बढ़ा डाळी है 
कि उन बेचारियों की इच्छाओं और वासनाओं की ओर 
ज़रा भी इकपात किए विना ही, काम-पिपासा-तृप्ति की एक 
मशीन के समान, समय-असमय, दिन और रात, जब 
मन में राया तब, उनका इस्तेमाज्ञ करने में वह ज़रा 
भो नहीं हिचकता । उसे उनके हादिक भावों से क्‍या 
मतक्षब, उसको वासना की तृप्ति होनी चाहिए । कितु 
अपनी विवाहिता स्त्री के इस प्रकार के घणित उपयोग 
से ही मनुष्य की वासना तृप्त नहीं होती । बढ चौराहे 
पर खड़ा होकर दूसरों की खियों पर भो नज्ञर डालता 
है, ताँगों और इक्कों में परदे के अंदर बैठी हुई बहू- 
बेरियाँ भी उसकी लोलुप आँखों से बचने नहीं पातीं । 
यूझिड के कोण-संबंधी नियमों में से, अथवा अपने 


Ae ६+ ६४ ६. 


पूवज वानर दादा की तरकीबों में से, किसी एक का उप- . 


योग करके वह अपने मचले हुए दिल को किसी-न- 
' किसी प्रकार समझाया करता है । बनारस, मधुरा थौर 

प्रयाग के पुण्यतीथों में वह अपनो इसी वासना की 
तृप्ति के लिये, व्यमिचार-घारा में शोते लगाकर पुण्य 
खाम करता है। कहाँ तक कहें, जिस प्रकार भी हो 
सकता है, उत प्रकार वह ख्री-नामधारी आकृतिविशेष 
के लिये जालायिव हुथा-सा फिरा करता है। उसके 
लिये वह धन, धमे,. स्वास्थ्य और परलोक तक भी-- 
अगर परलोक कहीं है, तो-निद्धावर कर देने को 
तैयार रहता है । डचिति-अनुचित का उते ज्ञरा भी 
ख़याब नहीं रहता । वह जूते खाकर, घर फॅककर शोर 
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=< 
मरकर भी अपची इल व्यभिचार. <| 
तार्थ किया करता हे भचार-परायणतता कोची. | 

काम-वासनएतुलि की खी नामधारी मै 
अव उसका कास चलता नहीँ मालूम हेत ह 
प्रकृति के इस उपाय से शायद ऊब उठा है। स 
उसने अब नए उपायों का आविष्कार किया है। ६ 
कृतिक व्यमिचार की जो नहै-नई तरकीचे आक के | 
स्कूलों और कॉलेजों में सुनाई पढ़ती तेक 
चलता है कि कास-वालना-तृप्ति के नए साधगे | 
लिये बड़े-बड़े जा्दिष्कर्ताओं ॐ दिमाग काम मेहा | 
जा रहे हैं । आसम-ब्यसि'्दार, पशु ज्यमिचार, नरम | 
चार, घस्तु-ऽ्यभिःवार आदि अनेक प्रकार के त्याम 
के उदाहरण श्रीचतुरलेनजी, उग्रजी, सह | 
आदि की लेखनी की कृपा से हिंदी-पाउकों के पागे | 
आ ही चुके हैं, किंतु लखनऊ की प्रसिद्ध व्याधि भे | 
युक्त-प्रांत के कलंक हिजद्ा-व्यवसाय के विषय मर | 
मालूम व्यभिचार-विषय के इन प्रसिद्ध महारगिणेंर | 
क्यों क्लम नहीं उठाई । यह व्याधि दिन-परदित गे! | 
पकद्ती जा रही है, लेकिन न तो सरकार हो | 
विषय में कोई कार्यवाही करती है, और न समाग है| | 

दिल्ली, लखनऊ, बाँदा ओर बलरामपुर इन नपे क 
केंद्र हैं । लेकिन रहते यह प्रायः युक्तप्रांत क का |: 
ज्ञिलों में हैं । किसी में इनकी संख्या कम होती है र | 
किसी में ज़्यादा । प्रतिवर्ष इनकी संख्या मबु प | 
जा रही है । ज्यों-ज्यों मनुष्य की अपराहि ह; | १ 
की प्रत्नत्ति जोर पकडती जा रही है, क्री || 
ख़ब्चरों की यह नई नसल भो बढ़ती जा री क | 

नपंलक कुछ तो जन्म से दी होते हैं, भर $ «| 
वटी । जन्म-नपुंसक दो सृष्टि के आदि-काल ह दर| 


मालूम होता है, क्योंकि वात्स्यायन WIS 
लोगों के विषय में कुछ नियम निध र्व ह| 
लेकिन झत्रिम नएुसकों की उत्पत्ति % हागे गै | | 
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लखनऊ 


| ल्मा वेतरइ बढ़ गई थी । कहते हैं, इनको एक 
। र सेना थी आर ये लोग एक पूरे झुइल् में आवाद 
. | बबाबी के नाश के साथ ही 

व ज्ञोगों के बुरे दिन आ गए । 
| विशतत में पाई हुई हिंदोस्तान की विलासिता में अँग- 
` ज़ीशासन ने चार चाँद लगा दिए। शराब, वेश्या 


कुछ समय के ल्लिये 
लेकिन सुगलों से 


शर ऐश के साधन अत्यंत सुलभ हो जाने के कारण 


. स्य भर असभ्य सभी प्रकार के लोगों में व्यभिचार 


ही वृद्धि हो चली। छिजड़ों के भी हसीकिये दिन 


| फिर! उनका अप्राकृतिक व्यापार चसक उठा, आमदनी 
| क सिल्षसिल्ञा बँध गया । छियों छा वेश धारण करके 
| ने दुष्ट लोग अपनो व्यभिचार-लील। में प्रवृत्त हो 
- गए। तबसे बरावर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है । 


बखनऊ, बाँदा और बल्लरामछुर में इनझे मुदन्ले 


| से हुए हैं। सामान्य स्त्रियों के समान ये लोग अपदा 
|; विवाह करते और अपने पति बनाते हैं पति को इनर 


अपर पूरा अधिकार होता है। उलड़ी आज्ञा इन्हें 


| fr करना पड़ती है । स्त्रियों के लमान जेवर और 
उपडा पहनकर, मूँछ और दाढ़ी साफ़ करार, 


ग दो-दो, चार-चार की संख्या में विवाह, पुत्र- 
कप में भले झादुमियों के घरों पर याने 

के जिये जा पहुंचते हैं। अत्यंत अश्लीज 
थोर निहायत अलभ्य और गंदे इशारों के साथ 


| ॥ 
| ह यों और बच्चों के सामने वे नाचते और बकते 


लिये ज्ञबरदृस्ती डर जाते और दुश्ता- 
र । यहीं तक नहीं, अप्राकृतिक 
ये ये रास्ता-चन्नते गवार लोगों को 


ft हे, नड तंग करते है । कमी-कभी उनसे जिपर 
१ | भेर करते और हाथ नचाते हैं, ढोलक बज्ञा- 
(| भे हैं। 
(|. भरत व इस प्रकार बदमाशी से पैसा बटोर- 

| "शो क रोती शराब, ताड़ी और इसी प्रकार के 


| म दू 
दः: ` सेशन के सामने ख्ी-वेश में खड़े 
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परे को घेरकर नाचने लगते ओर उसे ज्ञत्रील् 


गा 
इतिक व्यभिचार को न-मालूम क्यों नहीं 
देख पाते । वेश्याओं के नृत्य को बंद करानेवाळ्ली पंचा- 
यत न-मालूम इनके नृत्य को क्यों इतना पसंद करती 
हैं कि अपने घर की बहु-बेटियों को उसझे विनाश- 
कारी प्रभाव से बचाने का प्रयत्न द्वी नहों करठों । क्या 
हिंदू और क्या सुतक्षमान, समो इन क्षोगो से संपर्क 
रखने में इतनी अधिक बुराई का अनुभव नहीं करते, 
जितना वे वेश्याओं के संपर्क में करते हैं । इर 
प्रकार से इट्टे-क्टे, मेहनत-मज़दूरी करने के सवंधा 
योग्य इन मुफ़्तज़ोरों का पुलिस न-मालूस चालान 
क्यों नहीं करती ? देश का काम करनेवाल्लों से तो 
चह पचास बार उनका 'ज़रिया-पुन्माश? पूढुती फिरवी 
है, लेकिन अपने इन कृपापात्रो से वह एक बार भी इस 
प्रकार का प्रश्‍न नहीं करती । इसी कारण यहद नई 
सामाजिक व्याधि दिनः्पर-दिन बढ़ती जा रही है। 
सम्राज को इसका शीघ्र उपाय करना चाहिए । अन्यथा 

इसके दुष्परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे । हे 

3 xX xX 
८. सत्याग्रह-संग्राम का प्रारंम 

गत मास नमझ-कर के विषय में हमने अपने विचार 
प्रकट किए थे । उस समय इमने नमक-संबंधी क्रानून 
के विरुद्ध सत्याग्रह करने की नीति का समथेन किया 
था । हमें यह देखकर अत्यंत इथे हुआ है कि देश ने 
सत्याग्रह के ही मागें को सुचित समझकर अंगीकार 


'कर जिया है । 


इस सत्याग्रह-महायज्ञ छे पुरो हित देश के पूज्य नेता, 
संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, महाएमा गांधी हैं । भिसासाक 


सत्याग्रई-आंदोलन के प्रबल राख द्वार आप भारत 


की सदियों पुरानो गरीबी का नाश करने के लिये उत . 


३६४ 
हुए हैं सारा देश आपको ही ग्रोर टकटकी लगाए 
हुए है । संसार-्मर में आपके अपूव युद की ही 
चर्चा हो रही है । भगवान्‌ करे कि देश का सौभाग्य 
फिर से जाग्रत हो, युव$-शक्ति में एक भयंकर जोश 
उडे थौर महात्माजी को युद्ध यात्रा सफज्ञ हो । 
x x x 
६. वायसराय को पत्र 
सस्याग्रह-याच्चा प्रारंभ करने से पहले महात्माजी ने 
अंतिम सूचना के सौर पर एक पन्न वायसराय महोदय 
लॉड इरविन को लिखा था । वह पत्र भारतीय स्वतंत्रता 
के इतिहास में एक अमर-पत्र है। स्वतंत्र भारत के नव- 
युवकों के जिये यह ऐतिहासिक पत्र सदा सम्मान को 
वस्तु रहेगा | अतएव अपने पाठकों को जानकारी के लिये 
इम उक्त पत्र का अविकल भनुत्ाद नीचे दे रहे हैं -- 
सत्याग्रइ-आाभ्म, सावरमती 
EE २ माचं, १३३० ई० 
प्रिय मित्र, छ 
सविनय फ़ानून-भंग शुरू करने, और शुरू करने पर 
ज़ि्त नोखिम को उठाने के लिये में इतने वर्षो से हिचकता 
रहा. हूँ, उसे उठाने से पहले मैं इस उस्मेद से यह पत्र 
आपको लिखने जा रहा हुँ कि अगर समोते का कोई 
रास्ता निकल सके, तो उसे. लिये कोशिश कर देखें । 
, अहिसा में मेरा विश्वास तो प्रकट ही है। जान- 
बूफकर में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता, 
` मनुष्य की तो बात दी क्रया है । फिर चाहे उस मनुष्य ने 
सेरा या मेरे दिमायतियों का कितना ही अनिष्ट क्यों न 
क्या दो । अतएव यद्यपि एक भर मैं अँगरेज़ी राज्य 
.को एक अभिशाप या बला मानता हूँ, तो भी दूसरी 
: झोर में यह कभो. नहीं चाहता. कि मेरे द्वारा कित्ती भी 
अँगरेज् को अथवा उसके भारत में उपाजित उचित 
.सवस्वों को ज़रा-सी भी ठेस पहुँचे । . , 
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चार.नहीं हो सकता । यहाँ इस बात 


हिंदोस्तान को जो जुङ्गसान पहुँचा है, उसे बा | 
सी घटनाएँ तो झुरे उन अँगरेज्ों को हिदी ३३, ३ | 
से ही मालूम हुई, जिन्होंने निर्भय होकर न | 
उन सबका हृदय स तळ हुँ । 
तो फिर मैं किस कारण से अँगरेज्जी राज्य अत व 
अभिशाप समझता हुँ १ 
कारण ये हैं-लगातार चूम-चूसकर इस एष) | 
करोड़ों बेज़बान आदूमियों को निधन कर दाग! | 
इसकी यह म्रद्वत्ति दिन-इ-दिन बढ़ती ही जार) | 
इलका फ़ोजी ओर दीवानी ख़च्त भी ऐसा विनाशग्रा | 
है कि देश उसे कभी जरदाशत ही नहीं कर सत्ता ५ 
राजनीतिक दृष्टि से भी इस राज्य ने इमे पू गृ | 
कर डाला हे । इसने इसारी सभ्यता और संस्कृत) | 
हो ज़ खोखली कर डाली है । हमारी मनुणतरे। 
भी, हमारे शस्त्र छीनकर इसने गहरा धक्का पहुँाग। | 
आत्मिक विश्वास-हीनता के कारण, हम रि 
दिद्दोस्तानी एकदम के-वश ग़ुज्ञाम भर कायरो कर | 
परिस्थिति में जा पहुँचे हैं । | 
अपने दूसरे देश-भाइयों के साथ मैं भी पा | 
लगाए बैठा था कि आपके द्वारा प्रस्तावित गह | 
कान्क्ररेल से ये सब शिकायतें दूर हो जायेगी | 
जब आपने सुकले स्पष्ट कह दिया किं भाप उ | 
मंत्रिमंडल, भारत को अ उनिवेशिक स्वाघीनता | 
भो योजना का समर्थन करने की आशा र वहि 
तो मैंने अनुभव किया कि स्पष्टवादी बि | 
न दिदोस्तगी | 
स्तानी जान-बूककर, तथा सूक, अजी तसे 
जाने-बुझे, जिन दुःखों को मिटाने के कि और) 
उनका इस गोलमेज्ञ-कान्करेंस - दरारा हर क| 
टको शीत 
ज़रूरत ही नहीं कि इस मामले में १. ववी. 


है कि मैं भारत में अँगरेज़ी राज्य को एक बळा मानता क । ऐसे: अरे. क 

का तो कोडे प्रश्‍न ही नहीं था हि 
i हूँ ॥ क्तु इसका यह ग्रथ नहीं कि में | अँगरेज्ञों को ५ उपस्थित. किप त सकते ट कि हि शी प 
«दुनिया'के दूसरे लोगों की अपेढा अधिक दुष्ट समझता मंडलने, इस.आशा से कि पं छे.से पारी कशी पर 
«ह. । बहुतेरे अगरेज्ञों से तो गहरी मित्रता होने का मुझे _ ज्ञी जायगी, पहले से ढी अपनी नीति ७ a | 


माए प्राप्त है यही नर्ही, वरिक ऑँगरेजी-राजप से. ०५८ के, पारस्परिक आः दि 


| >नन्ननत_ी]त7“/++८-० 
न निकला, तब सन्‌ १६२८ में कतन्तकत्ता-अंग्रेप 
हुए स्वीकृत गंभीर प्रस्ताव को कार्य-रूए में परिणत 
कले हे सिवा पंडित मोतीलाल नेहरू के और मेरे 
सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया था । 
| आपडी घोषणा में जिस 'डोसोनियन स्टेट्स'-शब्द 
. हा जिक्र है, यदि वह अपने सत्य अर्थ सें ही प्रयुक्त 
शोता, तो भ्राज "पूण स्वतंत्रता! के प्रस्ताव ले भड़कने की 
नौबत ही न आती, क्योंकि “डोमोनियन स्टेटस? का 
्रपं लगभग पूर्ण स्वतंत्रता ही हैं ! इस बात को बहुत- 
` से प्रतिष्ठित ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इइ्यं ही स्वीकार 
_ हिपा हे भौर इससे इनछार भी कौन कर सझता है । 
` ह्लेड़िन मुझे तो ऐसा मालूम होता ह कि ब्रिटिश राज- 
` नोतिशों को यह नीयत ही नहीं थी कि भारत को शीघ्र 
है 'डोमीनियन स्टेटस! दे दिया जाय | 
= पैरंतुये सब तो बीती हुई बातें हैं । आर्षी घोषणा 
' & बाद तो ऐसी अनेक घटनाएँ घर चुद्दी हैं, जिनसे 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का उद्देश्य साफ़ प्रकट हो ज्ञाता है। 
ह बात प्रकाश की भाँति स्पष्ट है कि जिन राज- 
| गोतिक परिवतेनों से भारत के साथ इँगलेंड के व्यापार 
| हो ज़रा भी धक्का पहुँचने की संभावना दो थवा 
| ने कारण भारत ओर इँगलेंड के व्यापारिक 


| पमे निषा जाँच की आवश्यकता पड़े, उन्हें ज्ञरा 
४/| गी होने देने की ब्रिटिश राजनीतिज्ञो की मंशा नहीं है । 
| १ भगर हिदोस्तान को चूसने की नीति का अंतन 
ह| `" गोयगा, तो यह दिन-ब-दिन बढ़ती ही जायगी । 


| प्रापे फाइन 
काइनंस मेंबर साइब समते हें कि १८ पेस की 


| fv निश्चित सत्य है । इस तरह कलम रे 
| पर हह ही भारत रष के करोड़ों रुपए बाहर बहा 
|| ' भर जव हस, और ऐसे ही बहुतेरे विधि- 
मळ र या सविनय क़ानून-अवज्ञा 
ष रए रेने का गंभीर प्रयत्न प्रारंभ किया जाता 
| भकष ३ और लोगों को तरह, घनवानो और 
न स शांति र अनुरोध किए विना नहीं रहते कि वे 
| खोडे र और क़ानून की रक्षा के ब्िये ऐसे आंदो- 
॥ शात त. में आपको मद॒द करें । लेकिन आपकी 


||. भर 6 शेता के 
भमर निका जा रदा है नकल से भारत बेचारे 


नदा क 


दुस] संपादकोय ॒ 
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ज्ञो लोग राष्ट्र-हित डे म 
स्वतंत्रता को लगन के उद्देश्यों को न तो स्वयं ही हीक- 
TS si जनता के सामने रखते ही 
करोड़ों ब्रेज़शान हिदोर नि चोर जर 
चोटोळा पसी बह त यर 
ना एक किया करते हैं, ऐसे वित रूप 
में मिलेगी कि उसच कोई मूल्य ही नहीं रहेगा । 
दमीलिये इधर कु दिनों से मैं जनता को स्वतंत्रता का 
सच्चा अथ समभाता रहा हूँ । 
अव में इस संबंध में कच विशेष बातें आपझे सामने 
पेश करना चाहता हूँ। क 
स्वतंत्र भारत में सरकार की मालगज्ञारी-नीति के 
उस भयंकर भार में, जो उसकी आमदनी का सबसे 
बहा हिस्सा है, काफ़ी परिवतेन करना पडेगा । उच्च 
इस्तप्ररारो बंदोबस्त से भी, जिसकी तारीफ़ों हे पुल 
बाँचे जाते हैं, केवल कछ सुट्टी-मर धनी ज्ञमोंदारो को 
हो फ़ायदा पहुँचता है | जन-साधारण या रेयत को 
उपमे कोई भो लाभ नहीं है । इसीलिये माजगज़ारो 
को बहुत कुछ घराने छो आवश्यकता है । यही नहीं, 
बहि रेयत के भजे को ही मुठ्प ध्येय बनारुर, कर 
लगाने की सारी नीति को ही ब्रदल डालने और नई 
नीति स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है । 
परंतु सरकार की नीति ले तो यह मालूम होता है 
कि वह जनता हे प्राणों को भी चूम लेना चाहती है । 
नमक-जैसी रात-दिन की ज़रूरी चोज्ञ पर भो, जिसके 
विना करोड़ों का काम चज्ञ ही नहों सकता, महसूल 
का बोस इस तरह लाद दिया गया है कि उसका भार 
ख़ासकर गरीबों पर ही ज़्यादा पढ़ता है। कडा जाता 
है कि यह कर निष्पक्ष होकर वसूल किया जाता है, पर 
इसकी निष्पक्षता ही तो निरदृयता है। नमक हो एक 
ऐसी चोज़ है जिसे धनवान्‌ या अमीर व्यक्तियों तथा 
समुदायों की अपेता गरीब जोग अधि खाते हैं। इस 
बात का विचार करने से हमें पता चलता है कि गरीबों 
के लपे यह कर कितना भार-रूप है। शराब और 
दूसरी नशीली चीज़ों से होनेवाजी आय का दवार सी ये 


` गरीब ही हैं । ये चोज लोगों के स्वास्थ्य भौर चरित्र 


को जइ-सूल से मिटानेवाली हैं । पर ब्यक्तिगत स्वातंत्रय 
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के बहाने, जो कि झूठा बहाना है, इस नीति की रक्षा 
की जाती है। सच तो यह है कि इनसे जो आमदनी 
होती है उस आमदनी फे लिये ही ये विभाग क्रायम 
हैं। सन्न १३१६ में जो सुधार जारी किए गए, उनके 
अनुसार इन मर्दों की आमदनी चतुराई के साथ नाम" 
धारी निर्वाचित मंत्रियों के ज्ञिम्मे कर दी गईं, जिससे 
सब तरह की नशीली चीज़ों का व्यवहार बंद करने से 
होनेवाला अ्धिरु नुक्रसान उन्हें ही सहना पड़े, और 
इस तरह प्रारंभ से ही देश-हित के काम करना उनके 
लिये असंभव हो जाय । अगर कोई अभागा मंत्री इम 
आमदनी से हाथ धोना चाहे भी, तो वह ऐसा नहीं 
कर सकता, क्‍योंकि उस हालत में उसे शिक्षा-विभाग 
ही बंद कर देना पहता है, और वर्तमान दशा में शराब 
के बजाय झामदनी का कोई दूसरा मार्ग पैदा करना 
उसके लिये संभव नहीं है। इस तरह रारीबों को 
इन करों के बोर के तले पिसने का ही दुःख नहीं है, 
वे इसलिये भो दुखी हैं कि उनकी आमदनी को बढ़ाने- 
वाला चर्खे-जैसा गृह-उद्योग नष्ट कर दिया गया है, और 
इस तरह उन्हें आमदनी के इस ज़रिए से ज्ञवरदरती 
वंचित किया गया है । 

'हिंदोस्तान की तबाही का यइ दद-भरा क्रिरसा 
अधूरा ही कहा जायगा, जब तक भारत के नाम जो कजी 
लिया गया है, उसका ज़िक्र इस सिलसिले में न किया 
जाय । लेकिन इस बारे में इन दिनों श्रख़वारों में काफ़ी 
चर्चा हो चुरी है, अतः विस्तार के साथ इसका ज़िक्र 
करना श्रनावश्यक है। यह कहना ही काफ़ी होगा कि 
इस तरह के सभी क्ज्ञों की पूरो-पूरी जाँच एक निष्पक्ष 
पंचायत द्वारा कराई जानी चाहिए । इस जाँच के फन्न- 
स्वरूप जो क्रं भ्रन्याय-पू और अनुचित ठद्दराया 
जायगा, उसे देने से इनकार करना ही आज्ञाद हिंदोस्तान 
का सच्चा कतंव्य होगा । 

यह प्रकट है कि वर्तमान विदेशी सरकार हुनिया- 
भर में ज़्यादा-से.ज़्यादा ग्रर्चीली हे, और इसे बनाए 
रखने के उद्देश्य से हो ये सारे पाप किए ला रहे हैं। 
आप अपने वेतन को ही ले लीजिए । वह माहवार 


२१,०००) से भी ज़्यादा है । सिता इसके, उसमें भत्ता 


भोर दूसरे सोघे-टेदरे आमदनी के ज़रिए हैं हो । हँगलेंड 
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के मकमा म प संत्री की तनझ्वाह से कक 
कीजिए । उन्हें साळाना १,००० पौंड बरड 
द्र के हिसाब से माइवार १,४० उ पे ले 
मिलता है । निल देश में हरएक आदमी च 
रोज्ञाना शापदनी दो आने से भी कम है, उस ऐ 
अरो रोज़ाना ७००) से भी अधिक मित्रते वही. 
इंगलंड के वारिदे, की असत दैनिष श्राय लाल 
सानी जगती रे र प्रधान मंत्री को रोशाना भ 
१८०) छी मिखते हैं ! हल तरह आप अपनी ताता | 
के रूप में ५,००० से भी अधिक भारतीयों ही शेफ | 
कमाई का हिस्सा ले लेते हैं; उधर इंगलेंडके प्रधान फी | 
सिफ़ ३० शेगरेज़ों ही फमाई दी जेते हैं। घरे र्रा | 
सें आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस घरवा | 
विषमता पर ध्यान-पूईंक थोड़ा विचार कर देख! ए | 
कठोर, पर सच्ची उक्कीक़ल को ठोक-ठोक समझाने क षि | 
सुभे आपका व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना पा 
है; नहीं तो वैयक्तिक रूप से मेरे दिल में भामि | 
इतनी इडज़त हे कि सें ऐसी कोई बात आपके बोरे 
नहीं करना चाहूँगा, जिससे आपके दिल कोटे सुर 
मैं जानता हुँ कि आप नहीं चाहते कि भाषणे ह| 
ज्यादा चनख्वाह मिले । संभव है, आप भरी प | 
की-सारी तनरत्वाह दान में दे डाबतेहों। प i 
राज्य-प्रणाज्ञी ने ऐसी ख़र्चाज्ली व्यवध्या बगा ए || 
उपे तुरंत तिल्लांजल्लि देना ही उचित हे । | 
७ रे रश | 9 
आपकी तनझ़्वाह के लिये टोक है, वही पे" | | 
e ~ खे |: 
तंत्र पर भी लागू होती हे । बंब गे 
सारांशतः बात यह है कि जब राग | 
में बहुत ज़्यादा कमी कर दी जाब है ते| 
आमदनी में भो बहुत कुछ कमी को जा | 
यह तभी हो सकता है जब कि राज-कान 
हो बदल्न दो जाय । इस तरदं का है हौ भी ह 
स्वतंत्रता के हो दी नहीं सकता । मेरी ९. | 
से प्रेरित होकर ता० २६ जनवरी के ह वरी े 
वाली स्वातंडप्र-दिवस मनाने के ये म 
अपने धाप सहज ही सम्मिलित ई | 
तो स्वाधीनता का मतलब उर्फ | .«& 
बोका से छुटकारा पाना हे । 
8९०8 
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| स वेश को लेट रहा हा कसरत जिस तरह इस देश को लूट रहा है, सारा 
| द्रात उसका एक स्वर से विरोध कर रहा है, तो 
| ङ देखता हूँ कि इँगलेंड का कोई भी बड़ा राज- 
| निक दल इस लूट को बंद करने के लिये तैयार नहीं है । 
| दर भारतीय जनता को जीवित एजने शौर अन्न की 
जी डे कारण धीरे-धीरे एोनेवाजे उसके विनाश को 
१] | पोन के लिये शीघ्र ही छोईट-घ-कोई इलाज तो ढूँढ़ 
| हौ निकालना होगा--लिखा इसके छोर कोई चारा ही 
` ही है। आपरे द्वारा प्रस्तावित परिषद्‌ वह इलाज नहीं 
है| बुक्तियों से बुद्धि को विश्वाल कराने झा अब कोई 
दात्र ही नहीं रहा है; अप तो सिफ़ दो परस्पर-विरोधी 
ः शक्तियों की मुठभेड़ का सवाल ही बाक्लो रहता है। 
उचित हो या अनुचित, हँगलेंड तो अपली पाशविक 
. शक्ति के बज पर ही भारत के साथ अपने व्यापार को 
| शर भारत में रहे हुए अपने स्वाथो' को बनाए रखना 
| जाता है। इस यम-पाश से छुटडारा पाने के लिये 
| ब्रती ताक़त ज़रूरी है, वह ताक़त इरुट्टा करना भारत 
| ढे त्िये भ्रावश्यक हो गया है । 
' इमे तोडिसी भी पक्त को संदेह चहीं है कि 
लान में जो हिसरू दल है, भले ही आज वह 
| गठित भौर उपेक्षणीय हो, फिर भी दिनोदिन उसका 
| पदता जा रहा है और वह प्रभावशाली बन रडा है । 
कि i सेरा ध्येय तो एक ही है, पर सुके 
दोस्तान के करोड़ों लोगो को जिस 

| षह त वह उसके दिक्लाए नहीं मेल 
| (क (म्र न मेरा यह विश्वास दिनोदिन 
| गई कि शद्ध अहिंसा के सिवा और 
| ह ह परज को यह संगठित 
| हि भिला गोडा बहुतेरे लोगों का यह 
गोभोहो 5 काय-साधक शक्ति नहीं होती । 


[रा 
FN 


ञे 


न 


' सोत र सेरा अनुभव एक ख़ास इद तक ही 
र प तो भी मैं यह जानता हूँ कि श्रहिसा 
|| सगित शि भियसाधक शक्ति है । ब्रिटिश-सल्तनत 
शि पाशात इसा-शक्ति और हिंसक दल की असंयठित 
| हे सुक्राबले में इस जञवरदस्त असक शक्ति 


क 
शप धरे क मेरा इरादा है । अगर मैं हाथ-पर- 
रदा, तो इन दोनो हिंसक शक्तियों को 


संपाद्कोय 
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निरंकुश होकर खुल खेलने का सौक़ा मिलर जायगा । 
अपनी बुद्धि के अनुसार सुमे अहिसा की अमोघ शक्ति 
में निश्शंक और अविचल द्धा है, इतना होते हुए 
भी अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग करने के बजाय चुप- 
चाप बैठा रहूँ, तो में समझता हूँ कि मुझे पाप लगेगा। 

यह श्रष्टिसा-शक्ति सविनय क़ानून-भंग द्वारा व्यक्त 
होगी । फ़िलहाज तो सिफ़ सस्याग्रह-आश्रम के ळोगों 
द्वारा ही इसकी शुरुआत होगी, लेकिन बाद में तो जो 
इस नीति की स्पष्ट मर्यादाश्रों को क्रायम रखेंगे, वे 
सब्र इसमें शामिल हो सकेंगे, यहो सोचा गया है । 

मैं जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम शुरू करके सैं 
पागलों का-सा साइस फर रहा हूँ, वैली जोखिम उठा 
रहा हँ । लेकिन भारी-से-भारी जोखिम उठाए विना 
सत्य्र की कभी जीत नहीं हुई है जो लोग अपने से 
ज़्यादा बहु-संख्यक पुराने और अपने समान हो सभ्य, 
संस्कृत लोगों का जानेःअ्रजाने नाश कर रहे हैं, उन 
ख्रोगों के हृदय को बदल देने के लिये जितनी जोखिम 


>”? >” २.५२.» २. 


उठाना पडे, कम ही है । 


"हृदय को बदल देने! को बात मैं जञान-बूककर कह 
रहा हूँ । क्योंकि मैं अहिंसा द्वारा भेगरेज्ञ लोगों के हृदय 
को इस तरद बदलना चाहता हूँ कि जिससे वे यह 
साफ़-साफ़ देख सकें कि उन्होंने हिदोस्तान को कितना 
नुक्सान पहुँचाया है। मैं आपके- देश-भाइयों का बुरा 
नहीं चाहता ! अपने देश-भाइयों की तरह ही में 
उनकी भी सेवा ऋरना चाहता हूँ। मैं मानता हैँ कि 
सेने हमेशा उनकी सेवा ही को है। सन्‌ १३१६ तक 
मैंने आँखें बंद करके डनको सेवा की । लेकिन जब मेरी 
झाँखें खुलीं और मैंने असहयोग की आवाज़ बुलंद की, 
तब भो मेरा उद्देश्य उनकी सेवा करना ही था । जिस 
हथियार फा मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय संबंधी के प़िलाफ़ 
नम्नता से, पर कामयाबी के साथ, इस्तेमाल किया है, 
वही हथियार मैंने सरकार के ख़िल्लाफ़ भी उठाया द 
अगर यदद बात सच है कि।मैं भारतीयों के समान ह 
अँगरेज्ञों को भी चाहता हूँ, तो यह ज़्यादा देर तरु be 
नहीं रहेगी । बरसों तरु मेरी परीक्षा लेने के ने | 
मेरे कुनबेबालों ने मेरे प्रेम के दावे को क़बूच किया के 
वैसे ही धैँगरेज़ भो किसी दिन कबूल करेंगे । सु 
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उम्मीद है कि इस लढाई में भाम रिभाया मेरा साथ गरीबों के डिड से २ पं 


उम्मीद है कि इस लढाई में आम रिम्राया मेरा साथ 


देगी, भौर भ्रयर उसने साथ दिया तो- सिवा उस 
हाळत के कि अंगरेज्ञ लोग समय रहते ही समक जाये 
देश पर आफत भ्रौर दुःख के जो पहाइ टूट पड़ेंगे 
उनके कारण प्रज्ञ से भी कठोर दिलवालों के दिल 
पसीज जायेगे । 

सविनय क्रानून-भंग द्वारा सत्याग्रह करने की योजना 
में उक्त अन्प्रायों का विरोध करना ख़ास बात होगी । 


ब्रिटिश या अंगरेज्-जनता के साथ का संबंध तोड़ 


डालने की हमारी इस हृस्छा का कारण ऊपर गिनाए 
गए ये अन्याय ही हैं । इनके मिटाने ही से रास्ता साफ़ 
होगा और फिर सुलह के लिये दरवाज़े खुल जायेगे । 


भारत के साथ अंगरेज्ञों के व्यापार में से लोभ का पाप . 


घुल जाय, तो हमारी आज़ादी को क्रबू करने में अँग- 
जों को कोई कठिनाई न हो । मैं आपसे सादर प्रार्थना 
करता हूँ कि आप इन श्रम्यायों को स्वीकार करें, 
इन्हें तरकाल दूर करने का कोई रास्ता निकालें, और 
इस तरह सारी मानव-जाति के कल्याण के उपायों को 
दंड निकालने की इच्छा से कोई ऐसा तरीक़ा भ्गितयार 
करें कि जिससे दोनो पक्ष बराबरी के नाते सलाह करने को 
इकट्ठा हों । ऐसा करने से अपने आप ही दोस्ती बेगी 
और दोनो देश एक दूसरे की मदद के लिये तैयार 
रहने, तथा दोनो एक . दूसरे के भ्रनुकू् हो पडू, इस 
तरह व्यापार फरने की नीति ठहरा सकेंगे । बदनसोबी 
से देश में झज जो क्रोमी झगड़े फ़ हुए हैं, उन्हें 
आपने बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया है। 
राजनीतिऋ विधान की किसी भी योजना के बनाने में 
इन बातों का महत्त्व अवश्य है, लेकिन जो सवाल 
क्ौमी झगढ़ों से परे हैं और जिनके कारण सब क्रौमो को 
समान रूप से हानि उठानी पढ़ती है, उन सवालों का 
- इन झगंडों से कोई सरोकार ही नहीं है । 
लेकिन अगर ऊपर-लिखी घुराइयों को दूर करने का 
कोई इलाज आप नहीं ढूँढ निकालेंगे और मेरे इस 
ख़त का आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने 
की ग्यारहवीं तारीख़ को अपने आश्रम के जितने 
साथियों को ले जा प्रकूगा, उतने साथियों के साथ नमक. 
संबंधी क्रानून को तोड़ने के लिये फ्रदूम बढ़ाऊँगा। 
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>> "खंड २, सुखा | 
गरीबों के इष्टि-निदु से यह कानून मुझे स 
अन्याय-पूर्ण मालूम हुआ है | | 
ख़ासकर देश के दा री ब-ले-गरी ब लोगों के दि, ष्‌ | 
लड़ाई इस अन्याय छे क्रोध से ही शुरू कर | 
आश्चयं तो यह है करि हम इतने पार के | 
एकाधिकार को साते रहे । मैं जानता th | 
गिरफ़्तार कर्के सेरी योजना को निष्फज्र चना देना रा | 
हाथ में है । परंतु सुकते उम्मीद है कि मेरे बा 
आदमी संगठित होकर इस काम को उठा सो. 
नमक-कर दे जून को, जो कभी बनना ही न चाह | 
तोड़कर क्लाचून के अनुसार होनेवाली तहा गे 
भोगने के लिये तैयार रहेंगे। । 
अगर संभव होता, तो सें आपको फ़जूज हो गामं | 
उलझन सें न डालत। । में आपको सिचित भोष | 
संकट में डालना नहीं चाहता । यदि आपको मे प्र | 
में कोई तस्व की बात मालूम हो और सुकसे वागा | 
करने का-ला महश्व आप उसे देना चाह भौर [एसि ; 
इस पत्र को छापने से रोकना पसंद करें, तो इस फरे! 
मिलते ही तार द्वारा सुरे सूचना दीजिएगा। मे रो | 
से इसे छापना स्थगित रक्‍्खूंगा । शितु घर मे 8* | 
ख़ास-ख़ास बातों को संज्ञ्र छरना आपको बाहु | 
मालूम होता हो, तो सुझे अपने पथ से बोध * | 
प्रयत्न न कीजिएगा, यही प्रार्थना है । | 
यह ख़त धमकी के किये नहीं लिखा | 
म्ही के सरल और पवित्र धमं का पालन कारे | 
लिखा है । इसलिये में यह पत्र एक a | 
के द्वाथों ग्राप तक पहुँचाने का ख़ास तरीका | 
कर रहा हूँ । यह नवयुवक मित्र भारत 4 
इंसाफ़ की लड़ाई मानते हैं । अ यि | | 
श्रद्धा है और मानो ईश्वर ने इस पत्र ३ में प | 
मेरे पास भेज दिया हो, इस तरर | 


है, वरि त | 


पहुँचे हैं । पका सबा र| 
मो इनद a E 
३. महात्माजी की मदीर्ष दाब | 


यसन 
महात्माजी के ऊपर के पत्रका 


SSS es 


 दतेवकों फे साथ सथ्या्रह-अशश्रस, सावरसती से कूच 
| जद्विया। नमक क़ानून के विरुद्ध, डांडौ-नासक स्वान 
सुद्र के किनारे, नमळ बनाकर, सत्याग्रह प्रारंभ 
क्ले! इस महायात्रा के समय समरशीय दृश्यों से श्रह- 
दबाइ भर-सा गया था । जनता को सय था कि कहीं 
यात्रा प्रारंभ करते ही महात्माजी शिरफ़्तार न कर लिए 
बाय, भ्रतः वई एक बहुत बड़ी लंख्या में आश्रम हे 
' प्रामास जमा हो गई थी । वहुतेरे लोग तो रात-भर 
आगे ही रहे । प्रातःडाळ होते हो सइखों नर-नारियों 
| गेवडे उत्साह और इर्षोन्लास छी ध्वनि के साथ सहाः 
| शी भौर उनके अध्ये को विदा किया । इडली के सीनर 
' पेनितो युसोजिनी के काळी क़्मीज्रोंबाले जस्ये की 
| ऐविहातिक रोमन-महायात्रा के समान ही महात्माजी 
| के इध सहरधारी जत्ये की यह महायात्रा भारतीय इति- 
' एकी एक प्रसिद्ध घटना रहेगी । कितु गांधीजी की 
5 | ४ यात्रा मुसोलिनी ३ रोम-आक्रमण से एकदम भिन्न 
| ।ुसोल्ञिनी तक्नवार लेकर निकल्ला था, गांधीजी 
| मार फेक चले । सुलोखिनी पढ लड़ियत्न सर- 
हू अर से ल रहा था, गांधोज्ञी निकजे संसार डी सब- 
पढ़ी सरकार से भिड़ने । सुसोजिनी मारने चन्ना था, 
कि हा मर मिटने । सुघोलिनी का आदश थी 
| फ Re जी का आदश हे ग़रीबशाही 
करो कस का महायात्रा की रीति भी विचित्र ही है । 
गा साथ गुजरात के कहे ज्ञिलो के गाँवों 
३ न ह को शोर गए हैं । इस महायात्रा मे 
बार हे हि पा । गुजरात में आंदोल्लन तथा 
| शेला नही इल यात्रा से बढ़कर दूसरा 
` भ ए था। यदि सरकार ने निर्दिष्ट स्थान 
| भाश पहल्ने ही महात्माजी को गिरफ्तार 
| एभा काम "पी सक्या प्रारंभ होने से पहले .ही वे 
| पे घ; उचते कि जिसके कारण सरकार के 
| \ छ खों का पढाइ आ. खड़ा होता । 
| अश्र भी केव्‌ | , कर लिया, 


0. तकार ने इन 
` पेसे ने र ह 
एव'हीन परिस्थिति से देश-भर में 


ल ळे > त जि खो व्य 
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ऐसी आग ज्रगेगी कि 
गांधीजी का स्थान लेने 


हिदोस्तान का बच्चा-बच्चा 
के लिये तैयार हो उडेगा । 
उनराव में तो सत्याम्रह की 'बहिया ऐसी प्रबलता 
से उठ खड़ी होगी कि उसळे सामने नौकरशाही 
की सभी चौइड़ी भूल जायगी | 
जोग कहते हैं कि नमक बनाकर स्वराउय कैसे 
मिलेगा ? गांधीजी का यह सत्याग्रह एक पागलपन है, 
इत्यादि । ऐसे छोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी 
समझदार हिदोस्तानी नहीं समझता कि बहुत-सा 
नमक बना लेने से स्वराज्य मिल्न जायगा | नमक स्वः 
राज्य का छूमंतर नहीं है । सत्याम्ह-संग्राम का उद्देश्य 
भी नमक बनाना नहीं है। उस असली उद्देश्य है 
सरकार की सत्ता को, सरकार के अत्याचारी कानूनों 
को और सरकार के पाशविक दमन को चुनौती देना। 
यदि नमक-सस्याग्रह से बने हुए नमक को सरकार ने ज़ब्त 
न किया, तो कुछ ही दिनों में सरकार का नमक-क्रानून 
एक क्ाराज़-का टुकड़ा-मात रह जायगा, और यदि उसने . 
नमक ज़ब्त करके सत्याग्रहियों को जेल भेजना प्रारंभ 
किया, तो उसकी जेल लाखों सत्याग्रहियों से भर जायेगी । 
परिणाम दोनो दशाओं में एक हो होया । देश-भर में 
एक ऐसी असंतोष भौर क्षोभ की लहूर उठ खड़ी होगी 
कि जिसके सामने सरकार के अत्याचारी क़ानून तिनके 
की तरह बह जायेंगे । सत्याम्रहियों की सफ़लवा अथवा 
उनके भ्रपार कष्ट, दोनो ही जनता में सरकार की सत्ता को 
चुनौती देने का जो भाव उत्पन्न करेंगे, वह भारवीय 
स्वाधीनता के लिये एक अत्यंत झा वश्यक वस्तु होया | 
जिस देश में जनता सरकार के अ्याचारी क्वानूनों और 
दमन की परवा न करके स्वाधीनता कीझोर अग्रसर 
होतो है, उसके शुभ दिन आए ही .समरूने चाहिए । 
इसी इष्टि से नमक-सस्याग्रइ देश के लिये एक महत्व को 
वस्तु है । प 
व x X x 
१०. सत्याग्रह और मुसलमान 
आज जव सारा देश धार्मिक भेद-भाव घोइकर 
-संग्राम में सस्मिक्षित होने के लिये 
गांधीजी के .सत्याग्रह-सग्रास १ i 
कटिबद्ध हो रहा है; उस ससय देश था एक बहुत बढ़ा 


{ त्रय-मागं में रोडे भरकाने का प्रयत्न 
सुपदा उसके hh oa न 


ददै 
यसय 
कर रहा है। देश के अधिकांश राजनोतिज्ञ सलमान इन मूलता पूर्ण मरणी शो सा 

महात्माजी के इस आंदोलन के प्रति उदासीनता या 
` शत्रता का भाव रखते हैं । एक भो प्रसिद्ध सुस्लिम नेता 


गांधाजी के साथ नहीं है । झल्रीभाई तो बरसों से 


महात्माजी का साथ छोड़ चु*े हैं। उन्होंने खुले शब्दों 
हैं महात्माजी का बहिष्कार करने के लिये सुललमाना 
को उकसाया हे । सरदार पटेल की गिरफ़्तारी पर एक 
भी मुस्लिम नेता ने अफ़सोस नहीं ज्ञाहिर किया । 
इस बिगड़े दिमाग का कारण क्या है ? शायद 
घामिक कहरता के गहरे रंग, सांप्रदायिक चुनाव 
के पक्षपात तथा सुल्ला-नेतृत्व के कारण ही देश के 
सुसल्रमानों में इस विनाशकारिणी प्रवृत्ति ने स्थान कर 
लिया है। प्रत्येक प्रश्‍न पर सुसलमान कोइँ-न-को ई 
अडुंगा खड़ा कर दिया करते हैं। वे सांप्रदायिक पक्त- 
पात के पुराने पचडे को लेकर सदा अपनी सहानुभूति 
का नीलाम बोला करते हें । जो उन्हें सबसे ज्यादा 
दाम दे सकता हे, वे उसी के दो रहते हैं। उसके तलवे 
सहत्ञाना उनका कर्तव्य हो जाता है । यदि सरकार 
उन्हे बड़े-बड़े प्रजोभन दिखाती हे, तो सारा मुस्लिम 
समाज 'ावन॑मेंट बरतानिया' की तारीफ़ों के तराने गाने 
लगता है, और यदि कहीं गांधीजी ने ख्रिज्ञाफ़त भौर 
मक्के मद्दीने के उद्धार को आशा दिला दी, तो फ़ौरन 
देश-भर की. जमायतु-उलमाएँ 'सिविल-नाफ़रमानी' 
गवर्नमेंट के विरुद्ध 'जिहाद' और 'तके-मवाल्ात” के 
फ़तवे दे डालने के लिये तैयार हो उठती हें । आत्म- 
प्रतिष्ठा के झूँचे भाव ददी सुस्क्षिम राजनीति से उठते 
जा रहे हे । स्वार्थ भौर पेट-पूजा ही उसके रंगमंच को 
प्रधान घटनाएँ हो उठी हैं । सांप्रदायिकता के सुथरे 
अस्त्र से टकराकर मुस्लिम राजनीति फी पैनी घार एक- 
दम कंठित-प्री हो गई है । चुद्रता झौर विश्‍वासघात 
उसके दैनिक अनुभव हैं । | न 
शोक है कि देश के लिये रत्तीन्मर भी त्याग किए 
विना, राष्ट्रीय युद्ध से कोसो दूर रहकर आज हमारे 
सुस्किम भाई राष्ट्रीय नेताओं से 'सम्ररोते ही शते? तय 
करना चाहते हे । वे कहते हैं “हमारी सहानुभूति का 
आप क्या दाम देते हैं ! हमारी मित्रता के लिये अप 


व्या रिभ्रायते करेगे i CC-0. Jangamwadi Math Collection. ०ज़लूसे ०, साइन 


सुधी 


AAAANNINAAANINL INAS NII INI 


इन मूखंता-पूर्ण प्रश्नों का केवल र <|; 
सकता है कि “हस आपकी इस पतनोुह् न | | , 
व्यर्थ समझौते करके और भी तोच नही बनाना र a 
आप चाहे इमारा लाथ दें या न दें । इस परो न 
मागे पर अग्रसर दोरे जायेंगे और स्वतंत्र होने 
झापले वात कर सदरे ।" 

इस सुस्लिम सयोद्वत्ति के कारण देश की द 
प्रगति में बाघ! अवश्य पड़ेगी, कितु इसका यन | 
नहीं कि देश स्वातंजुग-सागे पर अग्रसर होहै।| ' 
सकेगा । हमारा इतार्थ-स्याग, हमारे प्रत्न घोर हां |" 
स्वातंत्र्य-प्रियता यदि सच्ची है, यदि इम वा | 
भारतीयता ओर राष्ट्रीयता के लिये मर मिटने पे ऐैए | ग 
हैं, तो फिर संसार फी कोई भी शक्ति इमारे माप. हा 
बाधक नहीं हो सकती । सैकड़ों भअल्ीमाई, हा | 
शफ़ातअहसद ओर दरजनों शक्रो, चाहे वे एषां |. 
चद्टाने ही क्यों न हों, इमारे इृढ-निश्चयो भोर पात | ५ 
पाँवों के नीचे पढ़कर धुळ हो जायेगे- वह पूत गे | 
विजयी मस्तकों का रंगार होगी, हमारे देश कषा] 
रज होगी, ओर होगी हमारे आइत बीरों की हारि, 
तब इम सुसक्यसानों की इस मनोदृत्ति का ह, | 
बदला चुका देंगे । अपने भाइयों की ईस | 
भूल का, स्वयं अपने अधिका | 
प्रायश्चित्त करेंगे, और दिखला दंगे कि ४ । रि 


प | 


दधोचि-जैसा श्रास्मस्याग 
हमारे इन तामसिक भाइयों की झाँखे खुल 


xX 


कुछ दिन हुए हमने महाराजा " या 
कुछ पंक्तिया लिखकर जनता का 9 
हरकतों को थोर आङ किया था। 
उन हरकतों पर दर्जनों विद्युत 
है । देश-भर के समाचारपत्र 
श्वेत यशःपताका फडरा उ 


झपनी जो रिपोर्ट अभी हाल ४. ब ‘EE 


कप महाराजा चा के- हिमालय से मी बह दो स्य त के--हिमालय से भी बड़े 
| परदे कामो पर काफ़ी प्रकाश पड़ता हे! महाराजा की 
उसी तेजोमय झौर दीप्ति-युक्त हैं कि सारे सभ्य- 
हो उनरे सामने भाश्चय से दाँतों-वले उंगली 
कनी पती है! लेकिन हमारे विजयी सहाराज्ा-- 


| | हसो प्रकार अध्याचारी देशी नरेशों की प्रजा- 
| म तोंदों को सहानेवाली व्रिदिश-सरकार के भो 
| छो पर चू नहों रंगी । सरदार पल्चमभाई पटेल की 
१, | र मोब पर होनेवाली एरकतों पर तो उसकी गृध- 
श | छण में जा पढ़ी, किंतु पटियाल! की परदेनशीन 
| रा एर होनेवाले अमाचुपिक अत्याचारों, राही 


र परिचारं भरौर नारकीय कृत्यों के जिये शायद उसळे 
| घरध्रों के लेसों की 'फ़ोकल लेग्थ' बिल्कुल 
i भो गईं। टोक वायसराय की नाक के नीचे 
। | लगवाह इस लाश में भी उसे दुर्गंध नहीं मालूम 
प | र ह पाडे क ह दाँव पर हैं, इलीलिये 
| त त ॥ को भी हिमायत करने के 
का पि । जिन घटनाओं को लेडर अभी थोडे 
कै हए उसने नाभा, भरतपुर और इंदौर के राज- 
न॑ र ख्राली करवा दिया था, उन घटनाथो से 
। | र मुक भयंकर हरकतों का इस रिपोर्ट में 
गा (गोर हुए भी न्याय का ढोंग रचनेवाली 

हे ऐलो चुप्पी साधो है कि जिसकी कोई 


| । 
व! इ समझ में नहीं आता कि ब्रिटिश-भारत 


] Ce कानून का ढोल पीरनेवाली भारत- 
ला-महाराज के ऊपर सुक्रद्दमा नहीं 
उनसे उनकी इन हरकतों का जवाब 
! और, यदि रिपोर्ट में वर्णित बातें 
के ब परिसेजञ प्रोरेक्शन ऐक्ट के अनुसार 
मेद व भभियोग क्यों नहीं लगाती ? 
प, पक महाराजा पटियाला के भ्रपराध 


| 
पेक व्यभिचार, स्त्रियों का उदाना 


है 
शी 


LATTA 


> 2 


ओर जान-वूफचू्र जनता के नाश छे लिये बम तैयार 
कराना । इन अपराधों का चौथाई हिस्सा भो यदि 
सत्य हो, तो 'लीडर' के शब्दों में महाराजा पटियाल्ा- 
जैसा आदमी 'बोरे में बंद करके! ख़बर सेने योग्य है । 

>< >< x 

. (१२. साहित्य-सम्मेलन, गोरखप्र 
जिस साहित्य-सम्मेबन के १४वें अधिवेशन के लिये 
इतनी अंधाधघुंधी मची हुईं थी, बह अंततः ररी, इरी 
और ४थी मार्चको गोरखपुर में सानंद्‌ समाप्त हो गया | 
लगभग १०० प्रतिनिधियों की छोटी-सी भीड़ के कारण 
कोई बड़ी विप्त-बाधा नहीं पड़ी । सभापति सित्रवर 
श्रीगणेशशंकर विद्यार्थोजी थे। आपके सभापतिश्व में 
सम्मेलन के विषाक्त वायुमंडञ्ञ के कारण किसी को कोई 
हानि नहीं पहुँची । जिम झ्रापत्तियों और संग्रामों की 
आशंका थी, उनमें से एक भी वहाँ नहीं दिखाई दिया । 
विद्यार्थी जी की इढृता और निमी कुता ही इसका कारण है। 
स्वागत का प्रबंध राजा साहब पडरौना--सभापणति 
स्वागतकारिणी समिति--की ओर से किया गया था । 
परिस्थितियों को देखते हुए सारा प्रबंध संतोष-जनक था । 


राजाबहादुर श्रीरा बरजेद्रनारायणराय 
पडरोता* 
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राजा बहादुर राजा बजेंद्रनारायण राय पडरौना-नरेश . 


का भाषण गोरखपुर के हिंदी-साहित्य-सेवा के इतिहास की 
इष्टि से बहुत ही महरव-पूरणे था । आपने अपने भाषण 
में गोरखपुर के कई अज्ञात हिंदी-सेवियों का परिचय 
दिया था । 

सभापति श्रोगणेशशंकरजी का भाषण भी बहुत हो 
स्फूतिदायक, ओजस्वी और मामिक था । उसमें कई 
व्यावहारिक समस्याओं पर प्यास प्रकाश डाला गया 
था । हिंदी-भाषा के राजनीतिक महर पर तो विद्यार्थी- 
जो के भाषण से बहुत ही अधिक प्रकाश पड़ता है | उनके 
भाषण का एक-एक शब्द हृदय-स्पशी था । कोरे 
साहित्यिकों को उनके उस भाषण में नायिकान्भेद के 
लक्षण, रसों का विवेचन, छुंदोबंध के प्रझार, रहस्यवाद 
और मायाषांद, कायावाद और छायावाद की चों-चों 
चाहे न मिले-डन्‍्हें उसमें एकदम नीरसता ही दिखाई 
प़े-क्ति हमारी समम में तो वह अत्यंत सुंदर, 
सामयिक और व्यावहारिक था । 

_ साहित्य-प्रदशिनी अवश्य एक देखने की चीज 

थी । कई पुस्तकें तो ३०० वर्ष से भी अधिक 
पुरानी थीं । 
' कविःसम्मेल्लन एक भडोथा था । विविध भाव-भंगी 
से, भोंडी भॉइ-रागिनी में, पढ़ो गईं भद्दी कविताश्रों 
ने हिदी-कवि-सम्मेलन का अंडाफोड़-सा कर दिया था । 
अजीव ही दृश्य था ! जिन्होंने कभी लखनऊ के मंकी- 
ब्रिज पर होते हुए कपि-सम्मेजनों का दृश्य देखा हे, चे 
ही उपयुक्त कवि-सम्मेक्नन की अचुपमता, उपादेयता और 
उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं । पूरे कवि- 
समेलन में हमें तो केवल ४-१ सज्जनों की ही 
कविताएं पसंद आई । चतुवेदीजी का छायावाद का 
ख़ाका भी वस ख़ूब ही था । | 

देश-भर को कर्तव्य का पाठ पढ़ानेवाले संपादको का 
सम्मेलन भी वस देखने योग्य था । ऋष्यमूक पर्वत पर 

रहनेवाले निवाँसित सुग्रीव की प्रसिद्ध परिषद्‌ के समान -- 
. जिसWा सीता-हरश छे समय दर्शन करने का रावण को 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था--संपादक-सम्मेजन में भी ८ 
या १० संपादक श्रीपं० क्च्मणनारायणजी गर्दे को 
घेरकर बैठे हुए थे । वेचारे बृद्ध गर्देशी को फँसाकर न- 
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[ वष ३, संह क 
मालूम किन म तशय ने यह सा ने यह मज़ाक के र 
झिया था। खैर, ३०-१४ मिनट मे रस्म | 
यही क्था कम था । सेते 

अच्छा ही हुआ, जो २ या ३ दिन तक गु 
चुरने के बाद सश्मेज्न के प्रतिनिधियों ण 
संगीत सनचे नि) सला । अपने और द्शि 


>> 


के संगीत से ज़मीन-श्रासमान का अता ह 
प्रतिनिधि-गणो छे 
संगीत छी मधुर मूर््छुंनाचो में पारस्परिक झि 
इस मळार सुला देने के लिये विष्णवि छा 
चादाह हैं । । 
खेर, सम्मेलन निविधन समाप्त हो गया गोड) 
कम बात है । अनेक जोग तो उपो श्ट बा |. 
लिए बैठे थे, पर दुर्भाग्य से सम्मेलन मरा हो ग! 
तो अगले साल कलकत्ते की सैर करने जाता 
चहाँ उसका निरुश्रण है । 
>< >< * 
१३. इंपोरियल बजट || 


पिछले छुछ दिनों एसंबली में बजट पर च 


| 


हषे की सोसा नहीं रोस 


३ करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। है || 
रक्कम को पूरा करने के लिये सर जॉर्ज गे हे है 
लगाने की तजवीज़ की है। आब की मद थे 
करने तथा व्यय को कम करने की तरको ११ |. 
ही उन्होंने नए कर लगाने की सरका 
का ही अनुसरण किया है। आर की करत 
रेलवे, किंतु इस साल रेलवे से होनेवा शि, 
बहुत बड़ी कमी कूती गई है; द्यपि ई ग 
का कोई कारण मालूम नहीं पता! बगे] 
दर्ज के सुसाफ्रिरां के आराम के जिये ME 
क्रिया है, न उसने शव लक रेल खेमा / 
का परिवर्तन किया हैं, तब फिर टं म] 
से होनेवाली इस करोड़ों रुपए र देवि! |. 
कृती गई है। उधर सरकार 
शैतान की आँत को तरह था. नीही 
दिन-ब-दिन बढ़ता ही जावा 


. पढ़ा यावा 
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ने चिने पर भ पर सी कोह कमी बीबी ब. णप्रय नहीं को गईं, 


काडे दिन-रात मेहनत करनेवाले किसानों का पैसा वह 


इस बेदी से बहाती है झि जिसका डोई इहो-हिसाब 
नहीँ । उसनी इल झुजूलखची जोर यूखेता का फल 
भोगना पड़ता है उन शरीब किसानों को जिन्हें भर- 
ऐट खाने तक छो नहीं सिलता । सरकार के बहे 
ग्ऱपरो पर उसका कोई खास ग 
में प्रतिमास उतने डी रुपण्‌ पहुँचा दि 
उन्हें पहले मिजते थे, चाहे पेश में ल 
या जहचुम मे जाये । सरकार अपनी इस हृदय-हीचता द्वारा 
ग्रपने जिये एक ऐसी गहरी क्त झोड रह 
फिर उठकर न झा सळेगी । उखडी इस विलाशकारिणी 
भर्थ-नीति तथा प्रति वर्षं घाटा दिखलानेशले घजर के 
कारण जनतो में भारी असंतोप छी साना बढ़ती जा रही 
है। नमक-करन्चैसे ग़रीब्ों 
भरण साधारण, श्रपह हिदोस्तानियों में भी रोस और 
शांति के छण प्रर्ट हो चले हैं। ऐसी दशा में 
भाति भौर विद्रोह के प्रचारकों छी बन पड़ती है। वे 
शभर में फैले हुए असंतोष से लाभ उठाकर जनता 
को सशख क्रांति के जिये उकसाते हैं, उसकी उत्तेजित 
पति को और भी सइकाकर सरकार के विरुद्ध युद्ध 
भने शौर खून को नदियाँ बढ़ाने के लिये उसे तैयार 
हा हैं। फास झी राज्य-छांति और रूस की ज्न- 
‘orn सरकार की चिनाशकारिशी अथं 
कते हुए क्लिक लडे दाँ से घारेयाले बञटों आर 
A धारण जनता इतनी तंग घ्रा यई थी 
* पकार की निरंकुश प्रणाली और दयहीन सरार 
पाता फर्‌ देने के कर मै 
न सिवा उप्के पास और कोई 
कि कर । अतएव उसे बादशाह लुई 
भा हमारे र झे र ज्ञार फो गोली सार द 
पे अथ-संत्री भी अपनी सूर्खत्ता-पूणं नीति 


Sts 
सत[ब्‌र 


| ` गेरत- द 
॥ गे परकार को उसी भयंकर मागे पर नहीं ले 


केया भारत-सरकार स्वयं जान-बूफरूर 
देन नहीं कर रही है ? 
र टू 


है “५५.५... 


DANN 
DNNNANANANA 
“१५ ५.५ ०.५». 
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र्य क ल डर र 
लिये हमारे अ्थ-मंत्रो न FN प्राज अत 
डार) न जहाँ और कर लगाएं हे, वहाँ. 

व से नेवाले सूती माळ पर भी एक विचित्र टैक्स 
चंठाकर थ्रसंवली में एक नया हो गुल खिला दिया हे । 

अब तक बाहर से ग्रानेवाले सूती माल पर १ ३ 
प्रतिशत झायात-कर लगता था । कितु अब उसे थद़ा- 
कर १९ प्रतिशत कर देने के लिये अर्थ-मंत्री ज्ञोर लगा 
रहे हैं। ब्रिटिश-साम्राउ्य के प्रतिरिक्त अन्य देशों से 
आनेवाले सूती माल एर तो थे २० प्रतिशत आयात-कर ` 
लगाने के पक्ष में हैं। इन दोनो बातों से भारतीय 
व्यापार को लाभ अवश्य पहुँचेगा | अव तक भारतीय 
बाज़ार में हिदोस्तानी कपड़े को विलायती और जापानी 
छपड़े का सुक्ताबठा झरना पणता था। आयात-कर 
कम होने के कारण यह विदेशी कपड़ा हिदोस्तानी 
कपड़े से सस्ता विकता था, किंतु अब उसपर कर बढ़ 
जाने से यह बात असंभव हो जायगी । बंबई को मिल्ों 
को तो इससे बहुत सहायता मिलेगी । उनका कारवार 
उन्नति करेगा, और वे भारतीय बाज्ञार में अपना मात्र 
आसानी से खपा सकेगी । इसीलियें बंब्रईै के मिल- 
मालिक इस संरक्षण-हर को पास कराने में सरकार 
का साथ दे रहे हैं। सर पुरुपोत्तमदास-ठाकुरदास ने 
तो खुझमखुज्ञा इस बात को स्वीकार किया है । 

फितु सरकार की इस भारत-हितैषिता में एक गहरी 
चाल है । वह भारतीय बाज्ञारों से जापान को निकालना 
चाहती है । लंकाशायर और मांचेस्टर के माल का सब 
से बढ़ा प्रतिदवंद्ों जापान ही है । वह विज्ञायती कपड़े से 
सी कम दामों पर अपना कपड़ा देता है। इसढिये 
लंकाशायर कौ मिलों में ताले लटकना प्रारंभ हो गए 
हैं। इधर स्वदेशी के चक्कर ने भी इँगलेंड के व्यापार को 
गहरे में घडेल दिया है। एशियाई होने के कारण 
हिंदोस्वानी योग जापानी साल को उतनी घणा को 
दृष्टि से नहीं देखते रि जितना इँगलेड के माल को। 
परिणाम यह हुआ कि ईंगलेंड का कपडा भारतीय 
बाज़ारों से ठोकर छगाकर निकाल बाहर किया नाटय 
है । अतएव भगुपदाहत विष्ण भगवान्‌ की तरह भ्रिटिश< 


= 


सरकार भी भारतीय व्यापारियों के चरण चूसने के 
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लिये तैयार हो उठी है । वह चाहती है कि हिदोस्तान 
लॅरशायर का माल ख़रीदे, जापान फा नहीं । इसी- 
किये लंकाशायर के साल पर उसने केवल ४ प्रतिशत 
झाषात-कर बढ़ाने की सिफ़ारिश की हे, किंतु जापानी 
माळ पर वह ३ प्रतिशत आयात-कर बढ़ाना चाहती 
है । ब्रिटिश-सरकार की इस चालबाजी से असंबन्नी में 
दो दन हो गए हैं । एर दल है बंबई के मित्र-मालिरों 
` और उनके हिमायतियों का, और दूसरा दन्न है नेशन- 
लिस्टो और भारत के अन्य मिल-मालिकों का । पडले 
के नेता हैं सर पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास, भर दूसरे के 
नेता हैं मालवीयजी । 
बंबई के मिल-मालिक चाहते हैं कि लंकाशायर को 
नुकसान न पहुँचाया जाय, केवल जापान को हो दिदो- 
स्तान से निकाल दिया जाय । इसका कारण यहद है रि 
बंबई को मिलो को लंकाशायर के कपडे से सुक्रावला 
नहीं करना पडता, क्योंकि वह बहुत पतले सूत का और 
डँचे क़िस्म का होता है, और बंबई का कपड़ा मोटा 
आर मध्यम श्रेणी का। इन दोनो कपड़ों में इतनी 
प्रतिदृंद्धिता नहों कि जितनी बंबई और जापान के 
कपड़ों में । वे दोनो लगभग एक ही श्रेणी के होते हैं, 
धतएव बंबई के मिल-मालिक जापान को ही निकालने 
के पक्ष में हैं, क्योंकि इससे उनकी स्वार्थ-सिद्धि होतो 
है । लंकाशायर उनका कुछ नहीं बिगाइता, इसज्ञिये वे 
उसे बना रहने देना चाहते हैं । कितु नेशनलिस्ट और 
अन्य दन्तों के नेता दोनो विदेशी कपड़ों से एऊ-सा ही 
व्यवहार करने के पक्ष में हैं । वे कहते हैं कि यदि लंका- 
शायर भी हिदोस्तान से निकाल दिया जायगा, तो 
बंबई की मिलें बारीक कपड़ा तैयार करने के लिये मज- 
बूर हो जायेगी, और इस प्रकार देश के आश्यंतरिक 
व्यापार की उन्नति होगी । कितु बंबई के मित्र-मालिक 
कहते हैं कि भ्रभी हम यदि बारीक कपड़ा बनाना 
प्रारंभ करेंगे, तो हमें बरसों तरु नुक्रसान उठाना 
पढ़ेगा । उस नुक्रवान को उठाने के लिये हम तेयार 
नहीं । इत्यादि । इसीलिये वे अपने वतमान स्वार्थ की 
रक्षा करने के उद्देश्य से देश-दोह करने पर उतारू हो 


शट 
वि हि. 

स ५ 
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उडे हैं। सरकार ने भी लंडाशायर से वर | 
चडयंत्र रचकर समझौता कर जिया है। श ह 
दोनो भारत-ब्द्रोही दक घिरेन के माल हो ताहो 
देने, उसे अधिक पसंद करने, के पच्च में हे, पे 
के सुसलमान मेंबर भी उनछा साथ दे रहे है। १ 
शायद उन्हें इस घात छा ख़याल नहीं कि उक्ष || 
इस नीच हरझत से हिंदोस्पान फा जो बुरा होगा, क्ल | 
तो होगा ही, भारत और जापान के बीच सदा हे ननि 
एक शत्रुता की गॉड बेश आयगी, जो सदियों तरु | 
न सकेगी । जापान इसारा! पड़ोसी है। स्वतंत्र भात | 
के साथ उसका व्यापारिक और इंतरराष्ट्रीय संबंध खा. | 
पित्त होगा हो, ऐसी अवस्था में अपने दरवाज़े परह | 
शन्नु यना लेना कभी भी इुद्धिमत्ता-पूणं नहों काश 
सकता । एँगलेंड के साम्राज्यवाद के दाथ में इस प्रका | 
कठ-पुतली बनकर खेलने से इमारे भर जापान हे _ 
बीच एक गहरी खाई खुद जायगी, भौर स्वतंत्र मा३ || 
भविष्य में एक और बढ़ी कठिनाई आ उपस्थित होप! 
इँगलैंड तो चाहता ही है कि किसी प्रकार थापर | 
का व्यापार नष्ट हो जाय । एशिया में बढ़ते हुए जा | 
के व्यापार और प्रभाव को वह सहन नहीं कर सकता . 
उसका सवेद्वेषी साम्राउ्यवाद जापान की उन्नति 
देख ही नहीं सकता । इसीलिये वह सम हाइ | 
ज्ञापान का अनिष्ट चिंतन किया करता है। नि 
भारतीय क्यों इँगलेंड के हाथ में नाचे ! be: 
इंगलेंड के लिये अपने रास्ते में कॉरे बोएँ | थ 
शायर भूखों मरता है, तो मरे। उसने हर | 
कोई रिश्रायत नहीं की, बलिक उसने र i 
बेददी से चूसा है । हमारे ब्यापार 8, ३ ह | 
उसी ने किया हे। तव फिर वह किस ड | 
सहाजुभूति चाहता है ? रियत पो 
अधिकार है? सरकार को दुरंगी चाले 
इसी लिये देश-पूउप मालवीयजी आर उन [i 
ने एसेंब जी से इस्तीफ़ा दे दिया है! तीसरी पह fi 
नोट--इस अंक के ३१२ ४४ वी! में Ti | 
पाठक, कृपया "लंबी? के स्थान पर त ‘4 


भश ये | | 
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बा ( कहानी )--[ लेख. पुत फछा- बच्चों के इर प्रकार के रोगों में काम हे । 


एक यार अवश्य: परीस फीक्षिप और अपने बच्चों 
को शेगों से बच्चाइए। . 


पीमस घडी शीशी ४) 
„ सरली शीशी ।) 


६ श्रीवियोगी हरि--[ लेखक, दशः झोस- 
£ बाथ गुप्त बी० प्‌ ० ज -.. ९२ 

गीत ( कबिता )--[ लेखक, ५० पथकात 
त्रिपाठी “निराळा” द ">> ३३७ 


द्द | 
ऱ्य शष. ¢ रिट ! ` भारत-सरकार से ` रजि !! 
राले ( कविता का लेखक, पं० अयदंथा- ४32: ... मुरादाबांद-पदशिनी से के लिये 
॥हिवैषी = शो | ३७३ रजत पद्रक से 
दवीय प० श्रीधर पाठक के संस्मरण. | सम्मानित 
र Fe ता उ न कह ऱ्य एक महात्मा द्वारा प्राप्त 
£~ क, श छायया ह ७ प्र 
fe द शई सूंयमाक 
काँगड़ी का कोका मिसाग . . देडसाक 
पवित्र )-[ लेखक, अय ॐ, छुछ्क- 
( गुरकुल्-विश्‍वविधा ठाय .- ०३४१ सथर E 


Cre क 


` » छोटो शीशी 5) 


हकक 


॥ रमक [ लेखक, श्रीयुत सो इमलःजञ उड़. 
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जु च ययाती 666666866/666660666 
न खणा रळ i od i i on 

| ` 'शियूलेटर वाच” हिंदुस्तानी एकेडेमी संयुक्त प्रात द्वारा ॥ 
ह प्रकाशित व्याख्यानमाला 

॥.. 0 (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था 


व्याख्यानदाता--भ्रज्ञामा. भब्दुल्लाई यूसुफ | र 
; दम्‌० प०, एल्‌-एलू० प्‌, सी० बो० र सुंदर घपाई, है... 
साइज़ के १०० पृष्ठों का सूल्य उदू अथवा हिदी केवल 4 ) i 


र 
9 (२ ) मध्यकालीन आप र 
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St «० << 


डट =) तीन र 

शक्‍य ७ पंजांब । ` | 
Watoh Agency 
dhianace Pisstay3n 


०. जयपुर की जानने योग्य ज़रूरी वाते-- 
`. ` [ लेखक, पं० इनूमाच्‌ शर्मा 

| ११. परिवतन ( कहानी )--[ लेखक, प्रोफ़ेसर- 
|... बाबूराम सक्सेना एस्‌० ए« (लंदन से) 

_ ९२. ब्रिटिश-पार्लामेंट के सदस्यों को दशा-- 
____ [>लेखक, श्रीयुत परिपूणानंद वर्मा 


धगल्नाबं? 
पं० सोइनवल्लभ पत. बी० प०, विशारद ... 
१५. सारवाइ-नरेश महाराजा, . अजित- 


सिंह (२ )--[ लेखक, साहित्याचायं पं० 
विश्‍बेश्‍वरनाथ रेड 


की चिंता ( व्यंग्य-चित्र ) 
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७ PROMPTLY | 
AT 
jonablé Rates 


& लोहे का चना (व्यंग्यनचन्) ` ..- 


ह १३. प्रभाती ( कविता )--[ लेखक, :श्रीयुत - 


` १४. शिशु-शिक्षाशैलो--[ लेखक, साहिस्यशा्रो | 


४२४ ` 
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२३२ ॐ 
न्साधना--[ संपादिका, कु० गोपालः : . 
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मिलते ६ ; सचित्र सूचीपत्र ग ॥। 
-मगादः ¦ पत्र-व्यवहार- रत | 


2 
५ 
प 9 op 
A 


०११०४5०३१ 


अशक्त ख्री-पुरुषों के लिये त 


बढ़िया दवा 
इसके सेवन से कमर का दुद पिंड 
आँखों की कमशोरी, बदन की सुस्ती; 
न लयमा, नया या पुराना प्रमेह बदन बर 
शिथिलता, सुख, बरळ या पेशाब 
लिंव दोना, शौच के पम 
खाली पढ़ जाना, सेरा शुष्क र | 
दूर करके जवानी का सज्जा, लूंटमे 


श्र 


कता है । दाम ३२ टिकियों 
क-ज़र्चे अलग । सूचीपत्र . 
जगह  दृवाफ़रोंशों ७ यहाँ भी. 


° व का की Je 26°80 ०६०७४००:७४० ०२०७७४०७४० ७६०७००७७०० 


| हिंदी-प्रभाकर'” जालंधर 
उक्त मंगळरामजी 
-कंज-[ लेखकगण 
सहाय, ्रीयुच रल्ाबरदत चढला, छ. 
| जत रामसिहोसनसिइ, शीधु 
युत उमेशचंद्र पंत शीय 
पारी, श्रीमठी सावित्री 
युत पद्मकांत मालवीय 
विज्ञानवैचित्रय-[ छोर 


3३४ 


3 शुट ६0७ न त ३३७ 
ख्रीसमाज-[ लेखिका; 5० २५१ दैवो 
[ ५९३ 
उपाध्याय एम्‌० ए० --- ९६ 
व्यायाम --[ लेखक, रयु शस 
व्र ४3५६ 
पकःशा्र-[ लेखिका, कुमारी कसझाएँवी 
9९६ 


ANN RAIN 2८७ "४८१४५ NN 


१ वेंकटाचल पंडित को आशखरवेंदीय 
ःः ® ~ 

| लोक़ामयहर करतूर लया 

| ये गोलियाँ बहुमूल्य पदार्थों ले जैसे 

सोना, चांदी नेवाळी कर्तूर, म आदि 


बनाई गई हैं । इसरो अलग-अलग 
69 पा २ से ७-तक पान में खाले से हाज़मा 
बढ़ता 


है। इर पकार का दुख़ार दूर 
९ प है। जल-वायु थोर भोजम ड 

| परिन का असर बराबर होता हे। 
र साफ़ होता हे तथा उसकी चाल 
ष्य होतो है। खाँली, सरदी, जुकाम, 
हे का बस, कमर और छातो 
रेः फमज्नोरी, जूडी, चुख़ार और 

हो नाश करती हैं । जिस स्थान 


हो, चहाँ नि 
पक या स्य पान के साथ 
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ताला 
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“श्वेतकु एक दिन में - - 
¬ ०7 ~ जड़ से आराम” 


नहीं तो कुल क़ोमत वापस । विश्वास न हो 


तो प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । दाम फ़ी बक्स इ) 


“एस्‌० के० चिकित्मक कार्यालय” 
न° २१, दरभंगा ( बिहार ) 


“मक ६०5 तुर नुर तुर मुर 


AS 


ब्रह्मचये, विद्याभ्यास व विवाहःकम आदि विषयों की 
उपयोगिता समझकर - संसारं को सुखमय ,बनाने का 
रास्ता बतानेवाली वेद्य-विद्या पुस्तक विना डाक-महसूल 
बिलकल सुफ़्त मिलती है, मेंगवाइए ! 


_मदनमंजरों झामेसो 


` जामनगर (काठियावाड़ ) 


५ 
IIIA AAG SAAAIINANN 
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ख्जी-मात्र का रक्षक घ परम हितेषी इष्टमित्र ` : 


र भ्रधिक संतान उत्पन्न करना नहीं १ 


१॥) २० डाक-ख़चे =) 


ORs MRE 


गर्म स्थापित नहीं होता, जो खिया [ & 
सेवन से कमी गर्भवती नहीं { | 
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२४. रिशुसालत--[ बेलक, हुत शिते 


` २६. यृहःचिकित्सा-[ लेखिका, श्रीमती इष्ण 


बतीदेवी श्रीवास्तव व्या 
२७. पुस्तक-परीक्षा--[. जेखकगण, ` श्रीयुत 
-(निराजा?, पं० झ्राद्यादत्त ठाकुर, श्रीयुत 
` सुधोद्र वर्मा भौर भोधुत भगवतीचरण वर्मा 


२८. संपादकीय ... 


पी० छे० से न 
कचा चालमूगरा सैर । ड़ की रस | 
अ भार पोर केळ हे+ ६ *हीव्हरेक्स?- ह क 
KES ¥ शी 
नामदी दूर करता है ¦ झ्य १॥) शीशी । 
के NEAR ३ ३ ३६ ३88४ है रे? ASRS 22५ पी० हे लेव. ८! “शोराव”-सबसप्ते गी 
शबूदार चेल । शरश तेस) 
दवाइयों मे खच मतकरो क To 226 ककल... 
स्वर्य वेय चन रोग से मुक्त होने के मि हः MERCHANTS, 
“अनुभूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका न ४॥॥/॥॥॥ 
नमूना मुफ्त सगाकर देखिए । म AVIVA UAFLNNLN VULVA a 
शू 4 4 4 
पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला हे Marte के ेी क 
| ई - ऑफ़िस, बरालोकपुर, इटावा । र  शवर्तकe क्षा फकीर | 
"कक के कक आ के 2 के माह केक ३8 व | 
| र जड़ी 
है] " | 
| ` सजा हते द ` र कर धिय पाठकगण, एक रोज़ में पि | । 
परम 30, i तीन ही बार के लेप सें 
Or कद के णं :0 % एकदम आराम न हो, तो दन 
है पणव में रसी का हग रद |ॐ वापस। जो चाहें, एक आने टर 
ह "पर करके पेशाब साफ खाता है फी दिव्या रं० ४) भै ४ भेजकर प्रतिज्ञा-पत्र परीवार) 
नत अंडवृद्धिहर चूण $ 5 ३) र० । एक बार अवश्य | 
बढ़ जाने को शातिया दुवा । फ्री दिव्या ३) ६ 9 पंडित | 
ह "न ॥ॐ  मेनेजर विहारो 
"जामनगर ( काठियावाड ) जर | 
तिम मेडिकल हॉल, गा १ % नंबर १४ मधुबनी 
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ठे वह दशाशवमेध, 

० ७० सनं कः “चालमगरा 

कार के चमंरोग की रामया घौर 
राम. होता है । दडी उिव्बी ॥=), छोडी |)" 
पी० के० सेन झाः “यालसंगरा "घ 

मिश्रित ख़ुशबुदार, धरे अच्छा साधुन । रोज़ाना 

साल से चमरो 57 होळ । सूल्य |) 


सत (3 र 
माक 


काटा 

| गा गया : ~ उल गया !! Ed 
SS ~ <~ --4& ३ सुल गया !!! oe 
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|| हमारा चित्रकला-विभाग [a] 


(Our Fine Art र 
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समाचार-पत्रो, मासिक पत्रों तथा पुस्तक-प्रकाशको के लिये सब | ग 
| प्रकार के चित्रों, काटूनों इत्यादि के डिज़ाइनों का प्रबंध हो गया ! 

अगर आपको छोटे या लाइफ़-साइज़ में अपनो जीतो-जागती 

तस्वीर बनवानी हो, तो हमारे पास ऑर्डर भेजिए | उचित मूल्य 

| ही लिया जायगा बुरे से भी बुरा फोटो क्‍यों न हो, हम | | 

| उसका रंगीन या सादा इन्‌लार्जमेंट, हर साइज़ में, तैयार कर देंगे । ॥ 

| नाटर-कलर या ऑयल-कलर का काम सिर्फ़ हमी' भारतवर्ष-मर | 

म॑ आपको, ऐरोग्राप्र-मशीन ( ४०४7३१॥ M2८०९ ) से, बहुत | 

| एर रूप में, बनाकर दे सकते हैं । | 
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४ | श्र शे प्या >>... श्र लग तक SL, | | 
त Nr या की न न पक न शी मा कर हर 
| र [ en मोगा } | 
र डिज्ञाइन फ़ोटो इन्‌लाजमेंट १० ८ १५ इच । | 

| त्यान चित्र... ०) से १००) तक ऐगोग्राफ़ | सापिया या ब्लैक सादा १०) | | 

। सादा एकरंगा चित्र १ ०) से २९) » Fe » # # रंगीन २०) ; भ्र 
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“कीन्हेहु सुलभ खुघा बखुधा हू।” j 
( गो० तुलसीदास ) 


। ही इस्ति [का \ वैशाख, ३०७ तुलसी-संवत्‌ ( १९८७ वि० )-- संख्या ४ 
| CS २0, >. महे, १९३५.४ ७ 00500 
| weg ” 
झार 
त [ पं० जगदंबाप्रसाद मिश्र “हितैषी” ] 
सिता या शरदाभ्र, सुधा, सोघ-सो ये, . इनमें अरुणिमा उषा की राग-रंजित है, 
| क्षर . नहीं दै सुरसरि सुखदेनी हैं; ब्राह्मोग्सो विराजी प्रभा लेकर मवाल की; 
| नी, शोणित या शुक-चोंच, सिंदुर-सी चरुणी बाघंबर पै श्वेता शांभवी-सी बैठो; 


| कह कात ३... स्वे को निसेनो हैं। विमा माध्याहिको सूर्य रश्मियों के जाल की । 
] काली 'केतु, कोयल या कोयला-सी, है “हितैषी” शोभित इन्हीं में कृष्णा वैष्णवी-सी; 

| पहि नही, शग कालिंदी अखिल अघ-जेनी है ; कालिमा कुहूके सांध्यगगगन विशाल की; 
| का तारने को प्रेम-संगम में, आँखें मनोहारिणी हैं या त्रिमूर्तिधारिणी ये, 


तरंगित त्रिवेनी हैं। तारिणी त्रिलोक की त्रिसंध्या हे त्रिकाल की। 
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न्‌ १६१४ को बात है; लखनऊ 

श में. पंचम हिंदोन्साहित्य- 
सम्मेलन होनेचाला था! 
उस समय कालीचरण हाई- 
कर्त में में श्रसिरटेंट सास्टर 
था । श्रीयुत श्यामसुंदरदास 
हेडमास्टर थे । बहुत कुछ" 
चाद-विवाद के पश्चात्‌ स्वागत- 
कारिणी समिति ने निश्चय किया कि साहित्य-सम्मेलन 
कालीचरण हाई-स्कूल में दी हो । 

सुनने में आया कि पं० श्रीधरी पाठक इस बार 
सम्मेलन के सभापति का आसन ग्रहण करेगे । पाठकजी 
के विषय में बातचीत होने लगी । श्यामसंद्रदासज्ञी ने 
एक बार कहा कि पाठकजी अपने वक्तव्य को तैयारी 
कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि आपके शब्द-कोष में 
“विमल बी० ए० पास! के भी कहीं भथ लिखे हैं । मैंने 
सोचा, ये साहित्थनदिमाजों की चोटें हैं । मालूम नहीं, 
बाबू साहब ने कोई उत्तर लिखा भी । 

दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । पाठकजी उस 
समय दमे से परेशान थे | रकृज्ञ के पड़ोस ही एक 
बंगले में ठहराए गए। उस समय चोक में शिक्षित 
सथा भ्रध-शिक्षित नवयुवक-मंडजी की एक सभा थी । 
नाम था दिंदू-यूनियन-कुच । इस झव के कुछ सदस्य 
पाठकजी की सेवा के जिये नियत हुए । पाउरुजी के 
साथ उनके दोनो सुपुत्र भी थे । उस समय चे किसी 
स्कूली कक्षा के विद्यार्थी थे। पाठकजी उनसे अक्सर 
यँगरेज्ञी में बातचीत किया करते थे । यह देखकर हमें 
श्राश्चय होता था । हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
को अँगरेज्ञी से इतना प्रेम ! हमें अभी पाठकजी से 
कोई विशेष परिचय प्राप्त था। जितनी बुद्धि थी, 
वैसी थरानोचना भी थी । 

सम्मेज्ञन हुः्रा । पाठळ्जी के थस्वस्थ होने के कारण 
इनका वक्तव्य वा० श्याममुंदरदाप्त ने पढ़ा । पाठकजी 
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स्वगीय पं शीषर पाठक के सूह्रश ` र्स्क्र्ण 


[ भ्रीयुत कालिदास कपूर एम० ए० ] 


5 en चष ३, सड रै, संखया | 


ee 
३१७०३७ 


कवि तो थे ही । इसलिये अपना अभिवादन पह | 
ठी किया-- | 
अहो विदुध-वर-इंद, 
उजन, श्रीमत, पूज्य, प्रिय; 
भारत-सरखुति-सुअन, 
झुवन जस अनित आद्रेतिय । 
शआारज-गों रव-रूप, 
आये = जीवन - अनूप - धन ; 
शार्य-वंस-अनुरूप , 
अखिल कृतकार्य आयगन । 
सब बिधि सुघर सुजान, 
विविध विज्ञान-ज्ञान“निषि | 
हिंदी-गव - गुमान, 
प्रान-सर्वस्व, 
निज भाषा हित बिहित, 
सतत ब्रत अमित प्रेमश्रम ; 
सम्मेलन संगठित सुहृद 
संगम हृदयंगम । 
कवि कोविद्‌ वर सबहिं , 
सूर हरिचंद चंद-संम । 
कारेय सदय स्वीकार 9 
बंधुगन, अमिवेदन मर | | 
एक तो लक्षित लेखनी-लिंखित र 
श्यामसुंद्रदासजी के पढ़ने की इंग 4 
जनता पर बड़ा प्रभाव पडा । बाबु 2० (| 
से उतरते दी कहा--“वाद, क्या 
काव्य !?? मुझे जो वात खटकी, ति हे. 
शब्दों की बहुलता थी । परंतु भ 
साइस न था । र र 
अंतिम दिन वा न 
सदस्यों के मध्य पाठक A a 
खिवाया। चित्र इल लेख * . a 
है । लेखक पाठकनी के पोषे ही हि | 


सवानेधि । 


| को ३०७ तुस] | स्वा 
| “की है । पाठक इकेव ना साहिष्य को चर्च के सिबलिव मे के आर उप हैं । पाठक इन्हें पहचानने का 
| गे 
न & म 
| वर्ष बाद । जून का महीना था । चिरंजीय शंकर 
रेह लेकर मंसूरी गया हुआ था। एक दिन हो 
गाए में एक महाशय मिले । कोट जीर ब्रोचेज्न पहने 
ह हाथ में एक ल्ञाठी नि, बहुत घोर 20322 के रहे 
| ।। यन से देखा। पूछा-- आप एाउकजी है?” उत्तर 
| ते मैंने अपना परिचय दिया । एाउकजी चे पता 
` गा । मालूम हुआ, पडोस ही में मलिगार-नासक 
| झेह में भाप दहरे हैं। पूछा कि मिलने की चाइ है ? 
| एनी ने सहपं अनुमति दे दी । मैंने कहा, प्रातःकाल 
| झै सायंकाल तो सैर में कटते हैं । दोपहर के समय 
| प्राफी सेवा में आया करूँगा । 
| इस दिन से प्रायः नित्य सिलने जाता था । पाठक 
| शृ होते हुए भी नवीन विचारों छे पछपाती थे । 
| प्राफ़े सामाजिक विचार वतमान नवयुघङ-अंडळी के 
| धिं से पीछे थे। यह देखकर सुके हर्प और 
' पि, दोनो होते थे । इप तो उनकी नवीनता देखकर 
| ऐश पा, और यह अनुमान करते हुए विषाद होता था 
| युकी हृदय को सामाजिक संडोणंता की 
हनी पढ़ी होंगी। पाठकजी डस समय 
° र ह क अचत उस समय तक बह 
ग उ थी के विवाह व्ही फ़िक् में 
Cn यी कोई योग्य वर नहीं मिल 
पेद उनके बल के लड़के तो 'जिजमानी' के 
Fi क्षा कॉ ! फिर यौवनावस्या 
इर ३ ॐ इका क्यों मिलता । परंतु इन 
| पिदा को ओर कप भी वह हताश न हुए थे। उन्हें स्री- 
| पाकी ही उरपाह था, जितना कि पहले । 


i निद धाता था । कभी हिदी-साहित्य पर 
क सामाजिक प्रश्नों पर और कभी उनके 
वीय डो-योडी देर बाद एक दवा की 

भन द्वारा कर लिया करते थे। कहते 

' दवा रहता है। एक बार हिंदी- 


स्वर्गीय प॑ श्रीधर पाठक के संस्मरणं 
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साहित्य की चर्चा के सिलसिले में मैंने उनके डस 
वक्तव्य की आलोचना कर डाली, जो उन्होंने लखनऊ 
में हिदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के आसन से 
दिया था । मैंने कहा, इसमें आपने वेवर संस्कृत-शढदों 
की भरमार कर दी । पाठकजी बोले, डोक कहते दो । में 
स्वयं छि दिदी का विरोधी हूँ; परंतु सम्मेलन के आसन 
से मुझे छिष्ट हिंदी ही बोलनी चाहिए थी; क्यों कि सा हित्य- 
संसार में उव समय ऐसी ही हिंदी का मान था । 
पाठफजी अपनो कविताएँ भो कभी-कभी सुनाया 
करते थे । उस समय उनके बुद्ध शरीर में. पुक विशेष 
स्फूति आ जाती थी, और उनझा सुखारबिद 'दमकने ... 


लगता था । पाठकजी किसी आवेश मे आकर कविता. रक र 


नहीं करते थे । काव्य-कला भोर पांडित्य का निरंतर. 
सम्सिश्रण झरते हुए वह बहुत धीरेन्धीरे अपनी रचना 
करते थे । क्रहवा पीने के शौकीन थे। में चाय से भी 
घबराता था, इसलिये उनके क़ह्ववा-पान में शरीक न - 
हो सकता था । हाँ, उसकी सुगंध का आनंद अवश्य 
लेता रहता था । पाठकजी क्रहवा के विषय में अनेक 
कहानियाँ सुनाया करते थे । यह नहीं मालूम था कि 
एक दिन झुरे उनके संस्मरण लिखने पडंगे । नहीं तो 
चाक्यामूत को संचित करने का प्रयत्न करता । 

डन दिनों प्रांतीय जेजिस्लेटिव कोंसिल के वर्तमान 
सभापत्ति रायबहादुर पं० सीतारामजी स्वास्थ्य-सुधार 
के लिये मंसूरो आए हुए थे । पंडितजी सुक पर विशेष 
कृपा रखते थे । आपके आते ही झुरे सूचना मिल्न गई, 
और पाउझजी छी कोठी के निकट आपके दुर्शन हो 
गए । मैंने पाठकजी का जिक्र किया, कहा--यहीं हैं । 
सबसे कई बार इम दोनो जाकर पाठकनी से मिले, और 
वार्तालाप करते रहे । 

पंडितजी को पाठकजी की विचार-शैली देखकर बहुत. 
कौतूइळ होता था । आपका यह कभी अनुमान न था 
कि कोई हिंदी-पाहिस्य का भक्त ब्राह्मण और इड होकर 
भो इतने ऊँचे सामाजिक आचार-विचार रख सकवा 
है । करेले को नीम पर चढ़ने से तो धौर भी कड़वा हो 
जाना चाहिए था । परंतु पाठकजी में अब भी यौवन 
की मधुरता और नवीनता है । अँगरेज्ञी शिश्ता से परि- | 
चित तो थे ही | पक बार ठंड कुछ अधिक थी, प्रस्ताव . 
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हुआ कि कमरे के बाहर निकञ्जकर कुछ देर धूप में बैठे । 
परंतु पाठकजी ने मना कर दिया ; क्याँकि पदो में कुछ 
ऐंग्ल्ो-इंडियन परिवार रहते हैं । उन्हें असुविधा होगी । 

यों मंसूरी में डेढ़ महीना बड़े आनंद से कटा । शुद्ध 
शीतल जल्न-बायु और पाठकजी तथा सीतारामजी-जैसे 


सुधां 


आनंद हुआ । पाउकजी के दर्शन हुए। न | | 
हिंदोस्तानी एकाडेमी स्थापित हो चुकी यी |. | 
में जिन इने-गिने हिदी-साहित्य-सेवियो को सो | 

गया था, उनमें पाडझजी भो थे । हिदोस्तानी एच 
क्या-क्या कार्य करेगी, इस पर वार्ताज्ञाप होता का! 


विद्वानों का सत्संग । शारीरिक और मानसिक, दोनो सरकार ने देशी साहित्य की रक्षा और उन्नत के शेर |. 


दह ध्यान दिया, थही क्या कम ग़नोमत था। होम्‌ 
ठ ड ळे का कम-से-कम एकाडेमी में तो मेल होगा ही। दे | 


इससे दोनो दलों को संकोणंता दूर होतो है या न| 
ऐसे ही विषयों पर बातचांत होती रही । 
खाद्र प्रणाम कर जिंदा हुआ । फिर दर्शन नहीं हुए। | 


पाठकजी के अंतिम दशन प्रयाग में उनकी श्रीपझ- 
कोट कोठी ही में हुए । रमणीक वाटिका और सुचारु 
भवन के भीतर प्रत्येक बस्तु नियम से सजी देखकर बढ़ा 


[Auer एफ फफफफफफ फीकी 4 की की SACRA | 
सासाजिक उपन्यास |! ६| 
रंगभासे 
र्‌ &\ 
[ लेखक, श्रीयुत प्रेमचंद | 
थ्री प्रेमचंदूजी के अन्य उपन्यासो को तरह इस ब्रृहत्‌ उपन्याल में ओ वसमान काल की सामाजिक 
का स्वाभाविक चित्र अंकित किया गया है । सेवा-्सदुन में पतित जीवन की मीमांसा * । प्रेमाअम में सस 
स्वार्थपरता की विवेचना की गई है । इस रंगभूमि में लेखक ने यह दिखलाने की सफल चेश को है कि हम 


संसार में सुखी क्यांकर रह स$ते हैं । इसमें राजनोतिक और औद्योगिक प्रसंगों का प्राधान्य है । ण 
- भी बहुत विश्‍्तृत हो गया है । भब तक लेखक के किसी उपन्यास में ईसाइयों ने पदार्पण नहीं किया प 


दशाश्वा 


CRORE CRO एज एकात USUI IUTITOCIE 


रंगभूमि में आते और अपना-प्रपना खेज दिललारु चळे जाते हैं । विद्वान्‌, धनी, अनुभवी, सभी भण ६? 


र 


Ss 
IRRITANT 


° ज्ञी ण 
जाती है, और वइ रंगशाजा से जाता है, तो झाप अपने मन में कह उठते हैं, यही सफल है। 


है क्या | 
यही जीवनयुक्त पुरुष है, यही निपुण खिल्नाड़ी है, यही जानता है कि जीवन-लीला का न रो | 


A ट्क 
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न 0 करी के आविष्कार का वर्णन 
| हमने सन्‌ १९२५ के दिसंघर- 
मास की सरस्वती में छपाया 


था, अब हम एक परप उप- 


->॥ 


> 


| गोगो वस्तु के आविष्कार को कथा शुनाते ह्‌ 
इहै अग्नि, और हमारा वढ निश्‍चय है छि 
| नि के आविष्कार का गोरब भी आये को है 
| प्रोएमारतवासी आयो को । एक पाश्‍चात्य विद्वान्‌ 
'ऐेथन्य जीव-जंतुओं से मनुष्य की विशेषता यों 
हाई है कि मनुष्य ही अपना भोजन अग्नि से 
एकर खाता है। आप कहेंगे कि मनुष्य द्वी 
र्व हिखता, पुस्तकें छापता, रेल चल्लाता है। 


Lall 
घ] 


i 


१ च पढ़ना; परंतु भोजन पका- 
बुद्धि की विशेषता में मात्रा का 
। चौंटियाँ अनेक काम बुद्धि से करती हैं 
मी कभी-कभी बढ़ी बुद्धिमानो दिखाते हैं 
ग्नि से काम लेना मनुष्य हो का काम है। 
| है (र विचार करेंगे कि अग्नि का प्रयोग 
ह त भारत के आये ने सिखाया । 
| र बताने की आवश्यकता नहीं-कि 
| जाति ने किसी उपयोगी वस्तु का 
किया, बही उसको पूंजती है । इस 
“है भी मानते हैं कि एक जंगली 


| भ ते हैं 
| झे 


०5% 3255 2030५. 


2 A | डेल 
NSN > ४-१ SN) 


अग्नि 


POT NAA A ASN #*<%#+९+ ९ # 
NNN, PT CEC “*/१/९८' 
ASN NII LLP AN 


छ्छाय्नू 


[ श्रीयुत अवधवासी सीताराम ] 


३७७ 


---- 


जंतु को “कल्चर ( 0॥]६॥॥७) करके” गाय 
बनाना भी हमारे पूर्व-पुरुषों का काम था । इसी 
से हम उसकी पूजा करते हैं । और जाति के लोग, 
विशेष करके योरपवासी, गाय पालते, गाय का 
दूध पीते; पर जब देखते हें कि गाय दूध न देगी, 
तो उसे खिला-पिलाकर मोटी करते, और उसे 
मारकर खा जाते हैं । उनके यहाँ गाय की व्यापा- 
रिक उपयोगिता देखो जाती हे, जिसे अँगरेजी में 
“कमल वैल्यू (Commercial Value, कहते 
हैं। यहाँ असाध्य रोग से पोडित बछडे को मारने के 
लिये गांधोजी का महास्मापन छीना जा रहा है । 
गो-जाति ऐसी पवित्र है कि उसके दुःखों की 
अत्यंत निवृत्ति करना भी पाप है, उसे अपनी 
मौत मरना चाहिए और जब तक जिए, उसकी 
सेवा करना हमारा धमे है । क्यों ! हिंदू ऐसी मूखंता 
क्यों करते हैं ! कारण यही दै कि हमारे ही पूवंजों 
ने एक वन्य पशु पकड़कर सैकड़ों बरसों के कठिन 
परिश्रम से ठोंक-पीटकर उसे ऐसा उपयोगो 
बनाया । और जातियाँ, जो गो-वंश हमसे ले 
गई, या हमसे सीखकर उसको उपयोगी बनाया, 
उनको इससे ऐसा प्रेम केसे हो सकता है । ऐसे 


. लोग गो-वंश को अपना पुत्र नहीं मानते; 


अपने भरण-पोषण तथा धन कमाने का एक 
साधन सममते हैं । परंतु इम अग्नि का आवि- 
षकार लिखते-लिखते कहाँ चले गए । 
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अच्छा लीजिए, अग्नि में दो गुण हैं; एक 
गर्मी, दूसरा प्रकाश । दोनो सूय में भी हैं। परंतु 
सय की गर्मी से खाना नहीं पक सकता, ओर रात 
ञ जब सये नहीं रहता, तो न गर्मी है न प्रकाश । 
चाँद से कछ उजाला दो जाता है। परंतु वह भो 
घटवा-बढ़वा है। पाश्‍चात्य वैज्ञानिकों का यह सिद्धांत 
है कि इस भूमंडल में जितना जीवन है--क्या जड़, 
क्या चेतन--सबका कारण सूये है। इसी की गर्मी 
से यहाँ की सारी गर्मी है । इसी की गर्मी प्रथिवी- 
तल के उद्धिज्ों तक में समा जातो हे । पीछे से 
झनेक उपाय से उसका आविष्कार होता है। हम 
सममते हैं कि सूयें का हमारे जीवन का आधार- 
भूत होना हमारे पूवजों को विदित था । इसी से 
वे सूयव को सविता ( पैदा करनेवाला ) कहते 
ये, और उसकी पूजा करते थे । 
सूर्य से उतरकर अग्नि को महिमा है। जब 
हम अँगरेज्ी पढ़ते थे, तो हमने यह सीखा कि 
वैदिक आय पंच-तत्त्वों के उपासक थे । विशेष- 
करके अग्नि के | परंतु जब हमने संस्कृत पढ़ो, 
तो मनुस्मृति में देखा-- 
एतमेके वदन्त्यर्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ ; 
इंद्रमेक परे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्‍्वतम्‌ । 
इसी को कुछ लोग आग्नि कहते हैं, कुछ 
इसे प्रजापति कहकर पुक्रारते हैं । कुछ . इंद्र 
कहते, कुछ प्राण कहते, और कुछ शाश्वत बरहम 
कहते हैं । 
आगे बढ़े, तो देखा क्रि श्रुतियों में भी अगिन 
डेश्‍वर का एक नाम है-- 
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. और कोई भातरिश्वन्‌ । ऋग्वेद का पहला म | 


एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, 
अग्न यमं मातरिश्वानमाहुः | 

एक सतू ( परमेश्वर ) को ब्राह्मण अनेक 

से पुकारे हे । इसे कोई अग्नि कहता है कोई 


~ 


अग्निर्मीडे पुरोहित यज्ञस्य देवगरलिजं | 

रल्लघातमम्‌।' |) 

को पुरोहित, यज्ञ का देवता, अः | 

होता और र्नो का धारणबाला बतावा है। | 
यहाँ भी आग्नि परमेश्वर ही है। 

इस प्रश्‍न का उत्तर देना कठिन है कि महु | 

को इश्वर का ज्ञान पहले हुआ, थर इसे | 


करके इश्वर कां. भो उसी नाम से पुकारा | 
वेदों से विदित होता दै कि सूर्यदेव मि" | 
भिन्न हैं। अग्निदेव का जन्म आकाश ( बा) | 
में हुआ । वहाँ से वड बिजली के रूप में | 
में आकर लुप्त रहे पीळे मातरि नेल श 
बंशियों के पास पहुंचाया | तबेस भगवंशी दी | 
ड्या आपस में रगड़कर अग्नि को पैदा कसे | 
अब देखिए कि जो आग इस रीति | 
की जाती थी, उसका केसा आदर हा | 
था । यहद आग घर में एक उचित । कत 
कर.दी जाती थी और इसे एप ' ह| 
स्वामी ) कहते थे । यज्ञ करनेवाले द| 
बुझने न देते थे, और सारे का” वा 
इत्यादि के इसीसे लेते थे । इसका | 


है कि 7०5 राइकर आग उत्पन्न बहे ओर नाचत (फर बन महे वायु मोकन संग सो। रगड़कर आग उत्पन्न 
हे की रीति भंगवंशियो ने निकाली । 

पुरानी बातों को भूलकर यह विचारिए 
प । | ह रीति से आग निकालने की रीति उन्हें 
३~ | हसे तुमाई १ यही देश है, अही गर्भी के दिनों 
मा चलने से वन में पेड़ों की डालियों की 


ग | {जन ङर डाली है । मेघदूत में देखिए 
तं चद्‌ वाया सरात सरसस्कन्य संघट्ट अनसा 
| . दवाग्निः । 
य हमारा अनुवाद ( सबसे पहले १८८३ का 
पे | 
| | "इशा )- 
[म | टर कल ; 
| निसरत आगे भित्र, चलत प्रचंड वायु 
त ' दाव महँ देवदार डार रगरन सो, 
| मस्पकरत वन फाले चहु ओर जब... ... 
। . | 
ही । 'ु-सहार' में इस दवाग्नि का वणेन अत्यंत सुंदर 
| ९ 
३ पालीस वषे हुए, हमने उसका भी अनुवाद 


हि > उसके कुछ छंद उद्धृत किए जाते हैं-- 
| शल कुसुभ-सम सिंदूर: रँग लपटें छुई ; 
। शे चलत प्रबल बयार बाढत बेग सों होंको गई । 
| हह हार लतान जनु घबराय पकरत फिरत हे; 
' माहे दवांग सन बन भूम चहुं दाश घिरत ह । 
| चेह भोतर पाठ बमकत प्रबल पवन-झकोर में ; 
3 लेह त घुमरत उमाड़ सूखे बांस में 
क रांग फलत बाढ़ चहुं [दाश घास में । 
| भेत र "सो लगत फल लसत संम्हल कुंज में ; 
भरि सूखो डार पातन पुंज में । 
फर करत उरत बरत सुबरन रंग सो 


चहु आर नाचत [फरत बन महे वायु झाकन संग सा । 

इस अनुवाद में “काव्य का चमत्कार” लाने 
का उद्योग सफल न हुआ हो, परंतु सीधा-सादा 
वर्णन अवश्य है, ओर इसको ध्यान से पढ़ने पर 
चन में आंग लगने पर जो उसकी दशा होती है, 
समभ में आ जायगी | सहाकवि कालिदास अपनी 
आँखों देखी लिख रहे हैं.। 

अब यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य को 
सृष्टि करके इश्वर ने उसे केवल चेतना-शक्ति दी 
थी । यह शक्ति ऐसी बड़ी और ऐसी उपयोगी है 
कि भगवान्‌ में गीता में 

“भूतानामीस्म चेतना” 

कहा है। इसी शक्ति से मनुष्य ने अपने भरण- 
पोषण और अपनी रक्षा की अनेक वस्तुएँ प्रकृति 
में से निकाली । यह कोई न मानेगा कि मनुष्य को 
बनाकर ईश्वर ने उसके लिये बेंगले बनवा दिए 
और कोट-पतलून सिलवा दिए । इन्हीं उपयोगी 
वश्तुओं में से एक आग. है । जब तक नगर नही 
बने थे, मनुष्य लोग वनों में रहते थे । वहाँ वन 
के कंद-मूल-फल खाते थे । कुछ लोग हिरन आदि 
जीव मारकर खाते थे । जब वन में आग लगो, 


तो कंद-मूल-फल छुछ तो भस्म हो गए थोर कुळ 


आग में “पक” गए, और ऐसेहो वन्य पशुओं का 
मांस भी आग में झुलस गया । इनको मनुष्यों 
ने खाया, तो इनका स्वाद दी कुछ और पाया। 
थे पकी वस्तु थोड़ी दी देर में पच गई । फिर क्या 
था, मंलुष्यों ने देखा कि आग में पकाने पर 

साधारण खाने की चीजें इुछ डोर हो हो ३ [री 
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SH | सग... TTT व या [बर्ष ३, संबर क 
हैं। तब जैसे डालियों की रगड़ से वन की आग कोई आश्चर्य को बांत नहीं र | 
निकली थी, वैसे दी आप भी दो लकड़ियाँ रगइ- तीन सौ वर्ष हुए अमेरिका से सर रा | 
कर आग निकालने का उद्योग करने लगे । निरंतर - इंगलिस्तान लाया था। एक दिन षह ज | 
डद्योग करने पर उन्हें “शमी” नाम की एक ऐसी में बैठा बीड़ी पी रहा था । धु निकलता . | 
लकड़ी मिल गई जिसमें से आग जल्द निकल कर उसके नोकर ससे कि स्वामी ह ग 
आती है और उसे “अग्निगर्भा शमी” कहने लगे । आग लग गई है, और उसके ऊपर बहुता हे | 
इन बातों पर विचार करने से सिद्ध होता है कि डाल दिया | अख सभ्य जातियों की बोन | 
(१) अग्न का आविष्कार (इससे हमारा कोई आसभ्य जाति ऐसी नहों है, जो तवा | 
अभिप्राय है गृहस्थी के कामों केलिये आग बनाना) न पीदी दो । सभ्य देशों में तंत्राक खाते, "न 
भारत में हुआ, क्योंकि यहों इतनी गर्मी पड़ती है कि पीते, और तंबाकू को सुँघनी सवते हैं । इसे झार | ` 
बन की डालियों कीरगड़ से आग निकलती है । ठंडे देश के एक पंडित ने यों लिखा है-- 
देशों में यह बात असंभव है । और यहीं डालियों काचिद्‌ हुक्का, काचद्‌ बुझा, कचिधासध्रि। || 
की रगड़ से आग निकलंती देखकर वैदिक आर्या एक भहाशय ने यहाँ तक लिख डाहा ह |. 
ने लकड़ी रगड़कर आग बनाने की रीति निकाली! “किसी ने ब्रह्मा से पूछा कि संसार में सारमूत ष | 
( २) इस रीति के निकालनेवाले भार्गव थे। पदार्थ है ?” तो-- 
( ३) यंहों अग्नि के प्रयोग के आविष्कार के चतुर्मिसुखैरित्यवोचद्‌ विरंचिः 
कारण इसका नाम अग्नि रक्खा गया, जो ईश्वर- स्तमाखुस्तमाखु्तमाखुस्तमाझुः। | 
वाचो है, और आदि में इसकी इतनी पूजा होती थी । जब तमाखू का ऐसा प्रचार हो गया, गे गे | 


अब रहा इसका संसार-भर में प्रचार । यह के प्रयोग के प्रचार में कितनी देर लगेगी । 


| 


RN र्ध 


(> 

कृष्ण कुमारी 
हु [ अनुवादक, पं० रूपनारायणजी पांडेय ] र कै | 
यह पुस्तक वगळा के सर्वश्रेष्ठ काव्य “सेघनाद-वध'” के रचयिता, महाकवि माहकेज । (| ॥ 
सबसे बढ़िया ऐतिहासिक नाटक “कृष्णकुमारी” का अनुवाद है। संदर छपाई । का द 
सादे और रंगीन चित्र भी दिए गए हैं । मूल्य केवल १), सजिल्द १।।) । 


र ञ्र लख} | 
सचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायालय, ल | ह) | 
RISA SAR SASSI अ. 
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» चाय श्रद्धानंद की एुकन्मान्न 
जीवित स्मि गुरूकुल ने 
प्रत्येक चेन्न सें--चाहे वह 
मानसिक हो, चाहे बोद्धिक 
और चाहे शारीरिक 
यादशं सफलता प्राह की 
है। इसके विद्यार्थी, विशद्‌ 
४...) आकाश की स्वाधीनता में 
| हहे स्नातक, जहाँ झपनी ऊँची शिलः के कारण 
| गिविल्समाज के अग्रणी हो रहे हैं, कोई पाश्चर 
| मर पता जगने पर एक दिन वे शारीरिक इष्टि से भी 
| थोक ही काम करें । इल छोटे-छे जेल का उद्देश्य 
| ए में शारीरिक उन्नति के लिये बरते जानेवाले 
| प का दिग्दुशेन कराना ही है । कहने डो आव- 
| ता न होगी कि शारीरिक उन्नति के सब साधन 
| EE हाथ में हैं, और इसीलिये यह 
लवा सव बड़ा विभाग बना ड्भा 
| प लाने के लिये इलके कार्यकर्ता 
|; ल कार्यकर्ता 
(गा अनन डा-विभाग का प्रथम प्रसुख 
| त २६। इसके नीचे क्रोडा-विभाग के 
{| १ न तथा मुखिया होते हैं । विभाग 
| । य गे क्रीड़ाध्यक्ष के ऊपर द्द 

हा के मनो स्यत्रतज्ञो सिद्धांतालंकार 
| ४ 

i (ओल में कोडा-विभाग उत्तरोत्तर उन्नति 
f| (१) रर 
! विभाग! 


१) "मंत्रो-झोडाध्यक्ष के बाद फ्रीढ़ा-मंत्री 
(भग अ ल कार्यकर्ता हैं। यदि इनको 
। । सिमो भी कहें, तो कोई अध्युक्ति न 
v राना को देख-रेख, कीड़ा का नया 
/ इराना सुरक्षित रखना, आदि सब 


शुरुकुल काँगड़ी का क्रोड़ा-विभागं 


>> ळग गाल नम स स्स्स 6९५ - 
= ऋऑडंएनक्कानग 
° 


[ श्रीसबेमित्रजी, कुलन्मंत्री गुरुकुल-विश्वविद्यालय ] 


ग से कर रहे हैं । आशा है, 


EN 


प० सह्यत्रतजी सिद्धांतालंकारः क्रीडाध्यक्ष 


कार्य इन्हीं के हैं । कुल के सोभाग्य से 'क्रोड़ा-विभाग' 
को इस वर्ष एक उत्साही प्रीडा-मंत्री मिले हुए हैं। 
नाम है श्रीश्‍्वेतकेतु 'चतुर्दंश | आपमें उत्साह इतना 
अधिक है कि संभवतः सन्नांतावकाश से पूर्व कोई भी 
ऐसा सप्ताह नहीं बीता, जिसमें कोई-न-कोई आकर्षक 
सान्सुख्य न हुआ हो। क्रीड़ा-विभाग को ऐसे ही 
व्यक्तियों की अपेच्ा है। | 

'क्रीडा-विभाग” एक बहुत बढ़ा विभाग होने के 
कारण इसके दो उपविभाग कर दिए गए हैं। प्रथम | 
विभाग 'स्वदेशी क्रीडानविभाग' ओर द्वितीय 'विदेशी _ 
क्रीड़ा-विभाग' । 4 हट. 
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श्रीश्‍वेतकेतु चतुदश, क्रोड़ा-मंत्री 
स्वदेशो क्रोड़ा-विभाग 
इस विभाग में तीन प्रकार के खेल होते हैं । पहला 
खेल कुश्ती का है । रस्सा भी इसमें शामित्र है । इसके 
सुखिया भ्रीघोरंद्जी त्रयोदश हे । लगभग आधा मंहा- 
विद्यालय इस खेल में उत्साह ते भाग लेता है। दूसरा खेल 
व्यायामशाज्ञा-संबंधी है । इसके अंतर्गत दुंड.वेठक, 
जमनास्टिक, तकिया-युद्ध, लंबी कूद, ऊँचो कूद, तेज़ 
दोढ़, लंबी दौड़, बॉस-दौढ़, कुसों-दोढ़, बाधा-दौढ़ 


-वथा गोदा फॅकना आद हैं। ओराजेंद्रनो चतुर्दश 


इसके मुखिया हैं। आपके . सतत परिश्रम से ये खेल 
अव नियमित रूप से चल पढ़े हैं । 

इस खेल्न में जमनास्टिक का महत्व कुछु अधिक 
है । दॉजेंड-निवासी प्रो० कैरियर--जिनका गुरुकल्ञीय 
बाम श्राउपेंद्र है--बढ़ी गन एवं उत्साह से इस खेल्न 
को सुबह-शाम सिखाते हैं । आपकी इस गन का 
परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मचारियो को एक बढ़ी 


. भारी संख्या रिंग्स ( Rings ), द्वारिज्ञंटक्ञ बार 


Horizonia] Bar ), पैरालेज्न बार ( Parallel 
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फ़ती दिखा सकती है । 


० ३.7). इसा 0 


१ दती 
४) भी | 


जमनास्टिक के शिक्षक प्रो? हा अ. 
तीसरा खेल घनुवेंद का है । धी बरी | 
तोइना, धनुष-बाण का सीखना, ” प 


० सँ० ] 


| | न । भाष बड़े परिश्रम से ब्रह्मचारिंयों को 
| `, नों का अभ्यास कराते हैं । समय-समय पर 
है, हित डो भौर अधिक बढ़ाने के लिये प्रसिद्ध धनु- 
| पदों भी बुजा लिया जाता है। यत सत्र पं० 
| नी विदयालं शर यहाँ घचुपन्याण चलाना सिखाते 


| दवे 
| पुछ्न इस प्रकार भारत छी सुरातन लुप्तप्राय 


म्पप्पऱ्य्याचे ज्वब्बन्दास्टिप्फ फा “उर अ्य्यगस्तर व्र ब्यछे हे 


च 
a) डि नह 


१४) ४. 


गुरुकुत् काँगड़ो का क्रोड़ा-विभाग . 


है |! वन थाई i nn SANNA ANNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNS, ns 


| 2 पानि हैं। खेज्ञ के सुलिया हैं श्री. 


rd 
क १ So] | h 
कि है ष + पि है > 


प्रे 


NNNNNNNNANDN 
NNNNANNN, 
AANNNARRNARNNS 
NNN 


धजुजिंद्या को पुनरुज्जीवित करने सें भो कोई कसर नहीं 
घोड़ रहा है । पं० देशबंधुजी विद्याक्लंकार, पं० विवेका- 
नंदुजञी विद्यालंकार संथा पं० महेंद्रनाथजी विद्यालंकार 
इमो गुरुङत्र-विश्वविद्यालय को उपज हैं । इनके ऊपर 
प्राचोनता से प्रेम रखनेवाळा कोई भो प्रेमी भरपूर 
अभिमान कर सक्ता है, कुन्न के तो ये अभिमान हैं ही । 

इनके सिवा तेराई, बोरिंग और श्रमण के खेल भो 
होते हैं । 


£ 


° ११४ ; र] 


ब्रह्मचारी तकिया-युद्ध कर रहे है 
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(५ ) तैराई--पुण्य-सलिल्ला पावनी भागीरथी की 
एक धारा कुल के पास से होकर ही बहती है । प्रायः 
सभी ब्रह्मचारी, विना किसी अपवाद के, इस धारा की 


लहरों में उछुज्-कूद मचा स्वगीय आनंद लूटते ह्वा 


आनंद लूटने को यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी हुई है कि 
विद्याधरियों को ६ मोज भी नहीं के बराबर से ही 
लगते हैं । कड़ाके को धूप में भी चंडी से सल्षोपरों 
का बेड़ा बनाकर लाना एक मनोरंजन गिना जाता है । 
साथ ही त्रह्मचारी तैराकी के मुख्य उद्देश्यों को--जल 
में डूबते हुओं को बचाना तथा उप्तकों सहारा देना 
इ्यादि--मौ सीखते हैं । 


( २) वोटिंग-अरह्मचारियों ने अपने आप एक 
छोटी-सी बोट भी बनाई है । इस बोट में चार या पाँच 
आदमी अच्छी तरह से बैठकर लहरों का आनंद ले 
सकते हैं । ब्रह्मचारी तेज्ञ-से-तेज़ घार भौर डँची-से-ऊँची 
लहरों में अपनी बनाई छोटी-सी बोट को सफलता के 
साथ खे लेते हैं। 

(३) भ्रमण--दृर जहाँ तक नज़र पड़ती है, 
कुल के चारों ओर इरियाजी-ी-हरियाज्ी दिखाई देती 
है । सामने की हिमाचल की शेवालिक #ंगमाज्षा तो 
वृक्षो की इरी साड़ी पहने इर समय हृदय को अपनी 
ओर खींचती-सी रहती है। प्रकृति के इस हरित 
साम्राज्य में अ्मणकऋर बह्मचारीगण जिस श्रानंद्‌ का 
अनुभव करते हैं, वह सचमुच शब्दों से परे हे । 
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न्रह्मचारी बोटिंग का अभ्यास कर रहे हैं 


तथापि कुल में इस खेल के 


यह विभाग भी स्वदेशी-विभाग दो तरह | 
विभाग है । ब्रह्मचारी इस विभाग के सेलो बी | 
ही दिलचस्पी से भाग लेते हैं, जेमे सोता | 
के खेलो में । क्रोड़ानविभाग सें यह विभाग भी एइ | 
विभाग है भिसे द्वारा कुल के ब्रह्मचारी विजयी च | 
कुल के नास को उ3उवलतर और उसना क्न | | 
हे. । भिन्न-भिद्च स्थानों की विज्ञय उनकी इस प्रश्ना शै | 
शारीरिक उन्नत्ति की उत्तम पक्ष्चानहे। | 

इस विभाग मे सुख्यतया तीन खेन होते है। पाग | 
फुटबाल, दूलरा क्रिउेट और तीसरा हॉकी] | 


ELE TET 5. ड FR 


` (१) फ़्टबाल--किसी समय गुरुकुल ह | | | 
खेल में अपना सानी नहीं रखता था। ईर स | 
नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मचारियों में दत खेत वर 
जोश नहीं रहा | वौलीबाल भी इत. था 
अंगीभूत खेल है । ब्रह्मचारियों को इसका ध 
है । जाली समय में ब्रह्मचारी खेल 
दीखते हैं । कभी-कभी तो रात को भोज | 
चाँदनी में, वे यह खेल खेलते पाए गए पाक | 
( २ ) क्रिकेट--दूसरे विभाग का भा ह गो 
है । यह भी फ़ुटबाल की तरह डत : | ॒ 
तथां 


चक्षे प्र 
ह्या ह | E 


भाव नहीं हे । अरब भी अच्छे ग 
हैं। समय आने पर चे अपना हा 


त्रह्मचारी पवत पर प्याल खा रहे 

हे हैं 
र र ३ ) हॉकी-- तीसरा खेल हॉडी है । इस खेल में 
( के विद्याथी खूब सिद्धहस्त हैं। कई सेच तो इन्होंने 


| तेने ळे 
बे ना पी जोत लिए हैं । इनकी हॉकी की इस 
रस ह देखकर एक बार दिल्ली के सॅस्टोफन 
लि भयास इराक केसर ने कहा था कि “मैं कुछ और अधिक 


गोरी बी गुरुकुल के बह्मचा रियों द्वारा भारतवर्ष की 
नञ की व वा हूँ। हर्‌ सालं की तरह इस साल 
| बह र पाई दर्नामेंट में जायगी । 
॥॥.. च न उन्नति का श्रेय इसे मुखिया श्री देव- 
घे : आप एक उत्तम कोरि के खिलाडी 
. गे पढ़ी है उर्कुल को बाहर टूर्नामेंट में अपनी टीम 
| बाक हों भाव अवश्य ही गप्‌ हें । और अपनी 
ले शल द्वारा दशकों और विरोधी पार्टी 
तिषा भाते बोटे हैं। हमारी इच्छा है कि खिलादी 


सतर तसम 
रा तैयार ल प्ण ददी कोई खिलाड़ी 


इस तरह 'क्रीढ़ा-विभाग' अपने दोनो उप-- 
विभागों स्वदेशी क्रीडा-विभाग और विदेशी 
क्रीड़ा-विभाय--में लगातार तेज्ञ रफ़्तार से 
तरङ्गक्गी करता जा रहा है। इस प्रसंग में हम 
क्रीडा-मंत्रीजी की सराइना किए विना नहीं रह 
सकते । आपझ दिन-रात एक कर परिश्रम और 
उत्साह से कायं करने का ही यह फ है कि 
'क्रोडा.विभाग' उन्नति-ही-उन्नति करता दिखाई 
देता है । गत सत्र तो मंत्रीजी ने जिस 'अद्धानंद्‌ 
क्रोड़ा-सान्मुए्य” की सफल आयोजना की थी, 
उसके संबंध में विना कुछ लिखे नहीं रहा जा 
सकता । यह श्रद्धानंद क्रीदा-सान्युख्य' अपने 
ढंग का निराला ही था। सान्सुख्य की सारी 
क्रीदाएँ स्वदेशी थीं । स्वदेशी होने के साथ-साथ 
उनकी विशेषता यह थी कि वे बड़ी मनो- 
र॑ंजक थीं । 

यह सान्सुख्य २७ जुलाई, शनिवार से २३ 
जुलाई, मंगलवार तक हुआ था । सान्सुख्य का 
मंगलाचरण 'ग़रीबों की बेषसी की भाह वंदे- 
मातरम' से हुआ था। साथ में बेंड की झावाज्ञ 
भी पुरानेल्ोगों केकहने३े सुताबिक्र दिरिदिगंत को 


` कंपायमान करती हुई, शेष की जिसके कान भी न 


आँखों से अंतःस्तल में प्रवेश कर हृड़बढ़ाहट में जमीन 
को डुलाती हुईं, पहाडों और जंगलों में निनादित होती 


“हुई, विश्व में व्याप्त हुईं थी । बेंड-युक्त इस वंदेमातरम्‌- 


मंगलाचरण के बाद सान्मुक्य का आरंभ देश की 
विभूति महात्मा गांधी के निम्न आशीर्वाद से हुआ था-- 
“भाई श्वेसडेतु, 

तुम्हारा पन्न मिला है। उद्घाटन के कायं में सफ- 
लता चाहता हूँ । सुझे विश्वास है कि देशी क्रीडा का 
पुनरुद्धार आप लोग कर रहे हैं | इससे स्वामीजी का 
आत्मा प्रसन्न ही होगा । 

मोहनदास का आशीर्वाद? 

आशोवांद के ब्राद. श्रीआ्राचाय रामदेवजी का एक 
चोटा-सा भाषण हुआ डेर्होंने. कहा--''संसार की 
शारीरिक उन्नति करना आये-समाज के सुख्य उद्देश्यों सें 
से एक है। गुरुकुल आये-समाज की मुख्य संस्था है, इस; 
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लिये हसरे मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शारीरिक उन्नति ५२ कृपा करेंगे, तो हम दो कृपा करे, धी २ | 
है य्‌ पै | | 


भी है । गुरून के ब्रह्मचारियों को खेल में भाग इसलिये इमे एक यप्पड सारेगे, तो हम दो मारे 
खेंना चाहिए कि इससे आज्ञा-पालन की आदत आती है । नहीं, पर सच्चे अहिंसक होना चाइते र श्म 

झाज भारत पराधीन है, नवयुवकों की बलि से इस- और भी है। ब्रिदिश गवर्न॑पेंट पी । एक 

का उद्धार हो सकता है | ब्रह्मचय॑ और संयम से ही है ऐपो शक्तिशाली लरझार शायद ही ब का | 
बलि होना याता है । क्रीडा चेत्र में खेलनेवाळा पर आई हो। इस वास्ते इमे अपने री ते 
खिलाडी अपनी शरीर की उन्नति के साथ मर मिटने बनाने होंगे। और अइ तभी संभव है i 
का भी पाउ सीखता है ।.सुफे खेद से कहना पढ़ता है, (लों की उपेक्षा न करें । यदि गसवाङ्री र ह 
आज हमें हिंदू-सुसलिम वैमनस्य की इृष्टि से भी यह खेलें । आज उड़े ले थी भहसर्व-पूर्ण है हा हो, हो 
विषय विचारना पढ़ता है। सुसलमान यदि हम पर॒ आचार्थमो के इस छोडे-से छितु विचार-पूर्ण भाषण ३ 


oo ज्याचा 


ब्रह्मचारी गोला फेकने का अभ्यास कर रहे हैं... 
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३ 
ख्य का प्रारं भ हो गया था। पहले दिन केवल विभाग को चोर 


rn, 


SANS Sn 


| Fm से पारितोषि 
३ || वी दूभरे दिन घजुष-बाण (९०:9), गईं थी। यह व्यवस्था सब खेत हु Ss द 
ह | ०१ गङ्ग की दौढ़, लंबी कूद, ऊँची छद्‌, जअनास्टिक, जिनमें अधिक साइस और श्रम की सा 


| शना, कर्सी-दौड़, वाधा-दौए, रायण-दोड़, मेंढक- न्द्र के लिये थी। 


र 


|, + “श्रद्धा क्रीड़ा-सान्मुख्य” में “तकिया-युद्ध” का दृश्य 

| सैषा 5 de मनोरंजक सेल हुए। लंबी तरी में डी से छूटकर थोड़े-से-थोड़े समय में 
| सो, हे पस हे काथा | इन खैलों में गुरुकुज्ञ पहुँचना था । चंडी से गुरुकुक्ष तक के बीच की 
पाखर दूरी ७ मील है । श्रोदेवनाथजी चतुर्दश ने कुल्ल २३ 
| श्रम में विजयी व्यवस्था मिनट में यह सब तय कर छिया था । इसलिये पारि- 
| महाचारियों के लिये 'क्रीडा- तोपिक की व्यवस्था के अनुसार प्रथम पारितोषिङ 


नह्मचारी चंडी से तैरते आ रहे दै 
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es, 


मेडल के छळ में थाप ही को मिला । दूसरा पारि- लिहृतैरी में गंगा की वरसाती २०० गज. चोर | 
तोपिक ० हरिदेवनी को जिन्होंने २६ मिनट में ७ मील. धार को यथाशक्ति सीधा चीरकर जरदी-से-बल्दी त 


` सात मील को कुल २५ मिनट में तय करनेवाला तैराक 


तय कर लिए थे, और तीसरा ब धीरंद्रनाथनी को लगना था । ग्र चित्रांगदजी द्वादश ने यह ग र 
जिन्होंने ७ मील की दूरी ३० मिनट में तय कर क्षी. २ मिनट में कर दिखाया, इसलिये ४22 पक ं 
थी, मिला | ब्र चित्रांगदजी को भी तिरीक्षकों ने उनकी पारितोषक आपको ही सिला । दूसरा कि की । | 
सैराकी से प्रसन्न होकर दूसरे नंबर का पारितोपिक दिया ।  देवनाथजी चतुदेश और आध्मानंदी दादश र | 


गंगा की २०० गज़ चौड़ी वरसाती धार को २ मिनट में पार करनेवाला तैराक 
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७) गुरुकुल काँगड़ी का क्रोड़ा-विभाग 
| टिम अची से देवन हे गई । बह विशेषता है, वाच रौ । एरक थे बले प्रपम-पारितो विक-प्राप्त-बह्म चारी से केवल ही गई । बह विशेषता है, वाद्य-दुल । गुरुकुल ने उत्सव 
| विक लगाकर २०० यज्ञ की बरसाती आदि समारोहों पर बैंड बजाने की आवश्यकता अनुभव 
| £ पर कर लिया था । छर एक वाद्य-दल भी बना रक्‍खा है। इसके सदस्य प्रति 
| वाद्य-द्ल दिन सायं ४ से १ तक बजाने का अभ्यास करते हैं । 


क्ाहिमाग' की सवसे घड़ी विशेषता तो रह दुल के सुलिया श्रीराजेंद्रजी चतुद॒श हैं । 


re Ee प आट = 
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आठ बजे होंगे। हम लोग 
तहसील-काँग्रेसःरुमेरी के 
दफ़्तर में बैठे हुए आगामी 
वर्ष के कार्यकर्ताओं और 
पदाधिकारियों का चुनाव 
कर रहे थे। एक सज्जन 
' झपने स्थान पर उछुल- 
उछलकर ज़ोरदार शब्दों में कह रहे थे--“अजी, सेरी 
बात भी सुनोगे या नहीं । सभापति . महाशय, मैं सेठ 
भवारीज्ञाल को आगामी वर्ष का सभापति चुने जाने 
का प्रस्ताव पेश करता हूँ ।” सभापति महाशय कुछ 
कहने के लिये मुँह खोलना ही चाहते थे कि रवारी- 
लालजी बोल उठे--“नहों भाई, मैं इस लायक़् नहीं । 
सभापति के लिये तो कोई सच्चरित्र आदमी होना 
चाहिए । में खद्दर नहीं पहनता ।” बाज़ार के तीन- 
चार नवयुवक चिल्ला उठे--''वाद्द ! यह कैसे हो सकता 
है ? तुम हरागज़ इनकार नहीं कर. सकते | हम कोग 
जब कड रहे हैं, तब तुम्हें सभापति बनना पड़ेगा ।” 
पास ही नवयुवक-दल के सुखिया विजयवहाहुर 
बैठे थे । वह इस हुल्लड को देखकर उत्तेजित हो गए । 
उन्होंने सभापति की श्रोर 'हाथ फेकते “हुए चिज्ञाकर 
कहा--'आप यदद क्‍या कर रहे हैं। सभा में शांति 
स्थापित कीजिए, और वाक़ायदा काररवाई कीजिए ।?? 
सभापति ने सहसा दोनो हाथ ऊपर उठाकर कहा-- 
“झाडर ! थाडर ![? | 
सभा में पूर्ण शांति स्थापित होने जा रही थी, इतने 
तु हज से कोई चिल्लाया--“बरौल में डाका पड़ रहा 
सभा-भवन के लोग चण-मर के लिये समाहित-से हो 
गए । फिर आवाजें थ्राई--“ठहरो ! क्या है? क्या 
है ! डाका पढ़ा है ! कहाँ ?” साथ ही लोग उठ खड़े 
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डाका 


[ श्रीयुत कृष्णानंद गुप्त ] 


गहन का महीना था । रात्रि के. 


हुए । विजयबहाहुर से गला फाइकर कहा. 
सुनने भी दो ! क्या...?” नीचे से फ़िर 
आई--शिवूसाते के यहाँ डाका पड़ रहा है। सा | 
चलिए ! ...” लभा-सवन के नवयुवकों ने न | | 
कहा-- “चलो, चलो । शीघ्र चलो | सभापति ५ | 
चुनाव झला सबेरे होगा .” सबके हदय सेवा-भाव पे | 
अनुप्राणत हो गए थे । | 
जो दो-चार बैठे रह गए थे, उन्होंने कहा--"आ, | 
इतना घघराते क्‍यों हो ? पुलिस भ जायगी ।" र | 
उनकी यह आवाज़ विजयबहादुर के उच्चः मैत | 
गईं--“'चल्नो, चलो, पुलिस क्या करेगी । सपु ग्रे | 
अभी मारकर भगाते हें ॥ ५. 
“हाँ, हाँ, चलो, चलो ।” जो बैठे थे, बह मोस । 
खड़े हुए । र | 
दूसरे कण कांग्रेस-छमेटी के दफ़तर का पुराना जरग | 
साठ-सत्तर आदमियों के पाद-प्रद्दारों से प्रकंपि शे | 
प्रतिध्वनित हुआ, और फिर तुरंत ही नीर हो ग्या! | 


भर, | | 


२). | 
सब लोग गली से बाहर निकलकर बाज़ार झीप | | 
पर पहुँचे । किसी ने भाला लिया, किसी ने इंडा हि । | | 
किसी ने किरच ली; मगर बंदूक्र-नैसी प्रतरणा # 
किसी फे घर में नहीं निकली । बाज़ार के लर | 
समय दुकानें बढ़ाकर कुछ तेज़ी से घरों की : 
जा रहे थे । एक बज्ञाज्ञ ने कट्ठा--/बाबूजी, ५ । 
इंसपेक्टर को तार दे दो !” उसकी हब क| 
यह जान पढ़ा, मानो डाका उसी के घर 5 | 
विजयबहादुर घर के भीतर अपना वि ` 
मोटा डंडा खोज रहा था | नवयुवकों द| 
आवाज़ जगाई--“विजयबहादुर, का | र 


जलदो चलो ।? [ i ५ 
“अभी आया ।'? न वयु || 
मगर भीड़ उतावली हो रही i | े 

दिल्लों में बहादुरी का समंदर उमे धर | 


| ङि 2 र बाइर तिका । उसके हाथ म॑ विजयबहादुर बाई भोर ले त् बाहर निकला । उसके हाथ में 
हो उँचा मोटा लह या। उसे कंघे पर 
| र शक उसने कहा--““चलो, एक-एक को बिछा न 
| „तो मेरा नाम विजयबहादुर नहीं ।?' 

! कों का दल सपाटे से चल दिया । विज्ञय- 


| | न सबसे भागे था । पोछे से दारोग़ाजी भी आप्‌ । 


शी, 
बेड | ह शरपने एक सिपाही के साथ तेज्ञों से जागणे बढ़ गए । 
रोग | । गौर कहाँ से एक मील था। मार्ग सें रेलवे-स्टेशन 


| का था। स्टेशन-मास्टर ने दूरदशिता से काम लेकर 
पते बात्-बच्चों को मालगाड़ी के एक डिज्जे सें अर 


| परष में बैठे हुए थे । भीड़ ने नहर के पुल तक 
शे, | प्रपचब्रने को कहा । परंतु वह ड्यूटो पर थे, और 
| करान नहीं छोड सकते थे । 

दुरोग्राजी भीढ़ में ही रहे या आगे निकल गए, यट 
| लरे नहीं देशा । नवयुवकों का दल बढ़ गया था, 
| ऐश उनका जोश भी बढ़ रहा था । 

गाँव विल्कुल क्ररीब था । सभी कोई सोच रहे थे-- 
| कस, ढाकुओों को भ्रव जिया ।'? 


गग | 

क| सामने नहर का पुल आ गया । भीड़ उसके निकर 

he ची ही थी कि एक फ़ायर हुआ । विजयबहादुर पूरा 
| कहीं उहा सका । बह जहाँ-का-तहाँ थमकर रह 


| । भर उसके पीछे आदमियों की सारी भीड़ ज़मीन 
| उ । कह कंठों ने एकसाथ कहा---'क्या 
| गोण £” किसी ने कहा--“'दारोग़ाजी, झो 
पियन „+ 

i i ahd दूसरे छोर पर एक छाया देख 
भान दाए-बाएँ दृष्टिपात किया । दोनो भोर 
| ६ गा जल फिसी विशाल चिर-निद्वित अजगर 
| तक फैला हुआ था । 


ने 
| भ प फायर हुआ । इस बार भोड में 
| भे ह शाह ने कहा--“ठहरो यार, 
षो फेका पे.का कोई मार्ग खोजना चाहिए ।” 
चाहिए १?! यह पूछने को ज़रूरत नहीं 
भागे बढ़ना सोलहो आने असंभव 


ष था। दाङ्भ्रों के [ दक्ष का आदमी मोरचा 
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विजयबहादुर वाई ओर को सुड । नवयुवकों का दल 
उसके पीछे चला । सौ कदम चलने पर बढ़ी सिकल से 
एक जगह नहर में नीचे उतरने का साग नज्ञर आया । 
विजयबहादुर ने कहा--“चल्नो भाई, उतरो ।” 

“हाँ, हाँ, चलो ।” पीछे से सबने ख़ब अविचलित 
भाव से उत्तर दिया । ह के 
विज्यबद्दादुर नीचे उतरा । नइर के जज को स्पशो 
करके उसने कहा--“बाप रे ! पानी तो बड़ा उंडा है!” - 

“और नहर बहुत गइरी है !? र 

"रात का वक्त है ।!* 

“सुनते हैं, एक सगर भी है ।” 

पले में उतरना महज्ञ बेवळूक्री है ।!* 

नवयुवकों छा दुल बड़े पशोपेश में पड़ गया । कया करें, 
और क्या न करें । उस पार गाँव में एक व्यक्ति लुट रहा 
था, और वे उसकी रक्षा का उपाय नहीं खोज पा रहे थे.। 

दो फ़ायर और हुए । फिर सन्नाटा छा गया। आध 
घंटे की जबरदस्त दौड़-धूप और गंभोर सोच-विचार के 
बाद नवयुवकों का दुल पुनः पुल के पास आपां। सब- 
ने अंधकार में नेत्र गड़ा-गढ़ाकर सामने देखा । पीछे- 
वालों ने हिम्मत दिखाई ) कुछ नवयुवकों ने अपने 
लट्टू सेभालकर कहा--“'अजी चक्तो। गोली ही न 
लगेगी, और क्या होगा ।” 

विजयबहादुर निराशा से खिन्न होकर बोला--''जान 
पड़ता है, वह भाग गया है ।!? 

सब लोग एक-स्वर में चिल्ला उठे--“कहाँ ? कहाँ! 
पकढ़ो ससुरे को । जायगा कहाँ ।” 3 

“चलो ! चत्नो !!” न 

सब कोडे अंधकार में डाकू को पकड़ने के लिये दौड़े । 
मगर वह नज़र नहीं आया । सब कुछ लोगों ने कहा--. 
“उप्चक्के साथी तो होंगे। चलो शिब्‌माते के यहाँ। जल्दी ।” 

सब कोई हाँफते हुए घटना-स्थल पर पहुँचे । पता 
चला कि डाकू बंदूक़ का पहला फ़ायर होते ही भांगे गए, 
और साथ में शिबमाते. की तिजोड़ी तोडकर ढाई 
हज्ञार का माज भी लेते गए । नवयुवकों का दुळ इस 
समाचार को सुनकर बहुत दुःखी और निराश हुआ, 
तया शिबमाते की पल्ली और उसकी साताःको समका `; 
बुराकर बस्ती को लौट आया । 


Pn 
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| देलखंड को, बीदड़ होने पर हरिजी पर तिवारीजो का विशेष सह था। र ] 
भी, ै अपने प्राकृतिक की शिक्षा घर पर आरंभ हुई । कुठ दि - 
सौंदय के कारण हिंदी यह स्थानीय छत्रपुर-हाईस्कूल में प्रविष्ट ए | 
के कतिपय प्रसिद्ध कवियों सन १९१५ भें मैट्रीकुलेशन (Matric 
की जन्मभूमि होने का की परीक्षा पास की । इसके बाद इंटसीहषि | 
गौरव प्राप्त है । इसी क्लास ( [tormediate 0288) में फ़ | 
उबेरा-खंड के अंतर्गत लगे; परंतु दर्शन में विशेष रुचि होते के ग्र | 
छुत्रपुर-राज्य में, चैत्र शुक्त रामनवमी, सं. १९५३ हरिजी ने कुछ भार के अनंतर ही काते र | 
बि० को, वियोगी इरिजी का जन्म हुआ था। जब दिया, और दर्शन एवं भगवडूक्ति -संबंधी संक | 
मंथों के अध्ययन में लग गए । हिंदीसे 
बा० गुलाबरायजी इस समय इनके संह 
आए । बाबूजी को भी दशन से बझ. | 
अधिक क्या चाहिए था, दो दीवाने मिल वैर धे § 
खूब घुटने लगी । | 

इरिजी को बाल्यावस्था से | 
च विशे कई गा 
विनय-पत्रिका से विशेष प्रेम था । | 
इन्होंने इक्त पुस्तकों को आद्योपांत | | 

. बियोगीजी का पहले अद्वेतवांद | 


की थोर मु | 
दश| 
रहा; परंतु आगे चलकर इनके ऊपर ९ | 
5 ‘SS ह 
बतंमर् EF 


ही मागवत | 


विशेष प्रभाव पड़ा । यह प्रभाव. र्री शि 
, 5 ६ | धीश को घर्मपत्नी गोलोकवासिनी सव 
श्रीवियोगी हरि कुमारीदेवीका था। श्रीमतीजी हु तेशी |. 
यह छः मास के थे, तभी इनके पिता का देहांत काल से ही वात्सल्य स्नेह था ह. वर्ग. 


१ रि गं ळर पू ९ का 
हो गाया । अतएव ` इनके पालन-पोषण का "सदसा कहीं से पूव “म. 


I ककी ० मय विकपिंत वेणु चि 
भार इनके नाना पं अचेल तिवारी पर पढ़ा । रक-मूच्छेना से विकि बु 4 
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च| ह कक दिव्य-शक्तिक \ ताया जायलाच में एक अलौकिक दिव्य-शक्ति के 


| ह्वर्पामंजस्य 
| ह | 
` बत, इस दशन 
शि बहाद का सुभग-ख्रोत हरिजी के हृदय में बहने 


। ह्या, और हृरिजी अद्वेतवाद के कसेलो से निकल- 
FN र ee मल 
| # २ हैववादी होकर सुरोले स्वर से गाने लगे-- 


के कारण एक अकथनीय 


"प्गवरत्‌-रूप भागवत्‌-भावुक्त क्षेद्‌ न तिनमें साचों ; 
चतुर वैष्णव एक इरी के रसिक ईगीले जालों । 
संतन के पद-पवंज पूर्जो, संत-चा 
संतन ही में, अहो वियोगी ! नारायण पहिचानों ।” 
परंतु हरिजी के विचार केबल वैष्णब-संप्रदाय 
| क ही परिमित नहों हैं, प्रत्युत आप प्रत्येक धम 
एवं संप्रदाय को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । 
| इरी कबि होते हुए भो समाज तथा देश के सेवक 
रे | आपके सामाजिक विचार बड़े हो क्रांतिकारी 
| १।्रमागिनो विधवाओं के प्रति अपनी सहानुभूति 
| भें प्हृदयत का परिचय देते हुए आप लिखते हैं-- 
- की मति कोसो उत ग्रास; 
कर कसि जित ह्वे भरति उसास ।” 
| हतो के लिये भी हरिजी के हृदय में कितना 
| हि (हा प्रति कितनी समवेदना है, इसका 
॥ से लग जाता हे-- 


“पनावत आज नजे मै 
यों इर है हूँ न जे अपने अंग अछूत ; 
९ 


ह छूत वै करि कारी करतूत । 
पाखंडियों तथा देश-द्रोहियों के लिये 

ब जह कैसो भत्सना है, सका अनुमान 

पु च 'केर सकते है | 

| स्प Sa भो उच्च कोटि का है। 
~ ` असहयोग के समय हरिजी ने कई 


> i 
| 


न्नर जखानों ; 


श्रीवियोगी हरि 


SNPS NNNNNNSNANAARAAS Pn AANA 
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ट्रेक्ट लिखकर अपने देश-प्रेम का यथोचित प्रमाण 
दिया था । देश-प्रेम की धारा में बहकर आपने खददर 
का आलिंगन किया । देशवासियों की करुण-कथा 
सुनकर और उनकी दयनीय दशा देखकर कवि के 
हृदय में कमल भावों पर वीर-रस की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति जामत्‌ हो उठी । इसी के फल-स्वरूप हिंदी- 
संसार को “बीर-सतसई” के दशन हुए । 
हरिजी की महात्मा गांधी पर असीम भद्धा है। 
प्रथम साक्षात्कार होने पर आपके हृदय में उस . 
तपस्वी के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए थे, वे ये हैं-- 
“भागवत भूषण ! कोन कहता है कि तू कोरा 
राजनीतिक पथ-प्रदर्शक है ! तू तो एक शुद्ध भागवत 
है । तेरो प्रेमानन्यता में गोपिकांओं को, कीतेन 
में गोरांगरेव की और भमक्ति-विहज्ञता में मोरा 
को प्रतिमूर्ति सामने आ खड़ी होती है। भक्ति 
को मूच्छित लता को आज तू अपने आँसुओं 
से सोंच-सोंचकर अनुप्राणित कर रहा है । 
महात्मन्‌ ! वास्तव सें इस युग का तू एक 
इंश्वरीय रहस्य है । तुमे नमस्कार है । शतशः 
नमस्कार है ।? 
ये एक सच्ची आत्मा के हृदय से निकले हुए सच्चे 
उद्गार हैं। इनमें बनावट की वू भी नहीं पाई जाती। 
हरिजी के राष्ट्रीय विचार टंडनजी के साथ 
रहने के कारण और भी परिमार्जित हो उठे। 
हरिजो की उच्च प्रतिभा तथा सबरित्रता पर टंडनजी 
मुग्ध थे ही, उघर अनायास दी टंडनजी के सुपुत्र 
गुरुप्रसाद टंडन पर हरिजी का विशेष स्नेह और 
अनुमह . हो गया, जिसके फलस्वरूप टंडनजी 
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म वरमिणो' ने “दाहि यी DROS lad 


के कुटुंब से आपको घनिष्ठता 
गई । 
हरिजी ने १८ वषे की अल्प आयु में ही 
साहित्य-कानन में प्रवेशा किया, और उस समय 
से आप निरंतर उसी में बिचरण कर रहे हैं। 
सर्वप्रथम इन्होंने “प्रेम-शातक”, “प्रेम-पथिक”, 
“प्रेमांजलि” और “प्रेम-परिषद्‌-नामक पुस्तकें 
लिखीं, जो प्रेम-मंदिर, आरा से, स्व० कुमार 
देवेंद्रप्रसाद जेन ने प्रकाशित की थों। इसी समय 
इनके विवाह की चर्चा चलो । घरवालों के बहुत 
आग्रह करने पर भी आपने अपना विवाह नहीं 
किया, और शाश्‍वत ब्रह्चयं पालन करने का 
संकल्प कर लिया । 
अपने शुरु के साथ, जिनका उल्लेख हम ऊपर 
कर चुके हैं, इन्होंने कई बार भारत के संपूर्ण 
तीथो' की यात्रा की । तीथन्यात्रा में इन्हें बहुत-सी 
बातों का अनुभव हुआ, आर बहुत-से भगवड्धक्तो 
के संपक में आने के कारण इनको बहुत कुछ 
आध्यात्मिक शांति भो मिली । इसी तोर्थ-यात्रा के 
संबंध में यह, सन्‌ १९१९ ३७ में, प्रयाग आए | 
यहाँ सुप्रसिद्ध हिंदी-साहित्य-सेबी तथा देशभक्त 
श्रोपुरुषोत्तमदासजी टंडन ने इनमें अतुल प्रतिभा का 
आमास देख इन्हें दिंदी-साहित्य-सम्मेलन के लिये 
रोक लिया । सम्मेलन में रहकर इरिजी ने योग्यता- 
पूवक अवैतनिक रूप से “सम्मेलन-पत्रिकाः का 
संपादन किया, ओर इस काय को वह लगभग 
तोन-चार वर्षों तक उसी रूप में अदम्य उत्साह 
एवं तज्ञीनता से करते रहे । इसी काल में इनकी 
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'तरंगिणी? ने 'साहित्योदय, प्रयाग ३९ | 
पाठकों को अपनी ओर खींच लिया हो | 
कुछ दिनों रहने के बाद हरिजो फिर शी | 
साथ दक्षिण सें तीर्थ-यात्रा करने चले गए श] | 
से लोटते हुए सहसा चैत्र शुक्त ७, सं (९७ | 
को श्रीमतीजी का टीकमगढ़ में देहावसान हो त | 
इस दैवी वञ्जाघात का हरिजी के जीबन पर ब | 
विचित्र प्रभाव पड़ा । इसने इनके जीबन में ७ | 
नया ही युग उपस्थित कर दिया । दर्शन दी शरो | 
प्रवृत्ति, एकांत-म्रियता और श्रीमदीजी की धक | 
स्मिक सत्यु आदि कारणों से उद्विग्न होकर प्रमा | 
में आकर हरिजी ने संन्यास ग्रहण कर ह्य! | 
अपने गुरु के वियोग में सदा के लिये “इसिस | 
द्विवेदी से “वियोगी हरि? नाम रखकर अपने ह | 
के प्रति अपनी असीम शुरु-भक्ति तथा अनुराग ग | 
परिचय इन शाब्दं में दिया -- | 
“घरायो तबहि वियोगी नाम, 

जा दिन श्रीगरुचरन-चंद्र-नख अथप ह्लक्षित कर 
अब हरिजी के समय का अधिक भाग हर 
कार्य ही में व्यतीत होने लगा | इसी सर 
ने निम्न-लिखित पुस्तकें संपादित कौत | 
१. संक्षिप्त सूर-सागर, २. योगी न | | 
दिव्य वाणी, ३. क्षत्रसाल, ४- मीराबाई क है| 


[म र 


र ७s 
५, ब्रज-माधुरी-सार, ६. वृत्तचंद्रिका, | 
पत्रिका” की एक सुंदर एवं गवेषणा ह| 
में इर 
पाँच-छः वर्षे के अल्प-काल यी 


नट यथा” |. 
कई उपयोगी मौलिक पुस्तकें लिखी ' ख| 
१, शुकदेव, २. गुरु-पुष्पांजलि, ३०१ 


“= 


| | ह '५, कवि-कीतेन, 
| |, अरतुरग-वाटिका, ७. अंतर्नाद, ८. प्रबुद्ध यासुन 
` (बह ) ९- बोर-सतसई । 

कके अतिरिक्त आपने दो पुस्तके “भावना” 


| पै “पगली? अभी हालं में लिखी हें; जो 


| 
;] 


हजी की प्रतिभां बड़ी ही विचित्र है । आप 


| भ्रगद्य भोर पद्य, दोनो पर समान आधिकार है । 
१7 


| एके लिये आप तरजभाषा को विशेष उपयुक्त 


| | मते हैं, और कविताएँ प्रायः- इसी आषा में 
| असे हैं। यदि एक ओर “आलुराग-बाटिका? की 


य | | हरनीणा का 'अंतर्नाद' सुनाई पड़ता है । एक 
भ शेर '्रज-माधुरी-सारः का साधुये झलकता है, तो 
| [रै ओर 'वीर-सतंसई” आपने उच्च स्वर से 
| | पता का अनुपम राग सुनाती है। कहाँ तक कहें, 
| ब बातें देखनो हैं, तो हमारा पाठकों से 
° शो घरुरोध है कि वे इरिजी की पुस्तकों को स्वयं 
| र हमारे कथन की सत्यता का प्रमाण ले लें। 
| रजी की सुख्य विशेषता उनका उच्चतम 
। पर कि । आपका स्वभाव अत्यंत सरल तथा 


र पात and high thinking 
चै भर है सचय प्रतीत होता है। आप 
था ननन हैं। गत छः वर्षों से 
रि शा को रहे हैं, और वह भी 
भा इस पर भी आश्चय यह 


FE हः पाएथ्य बहुत ही अच्छा है । जुकाम 


क्रि 


श्रीवियोगो हरि 


**«******१/५/*/*/१/१/१/१/९/५.”५/५/”* »-. 
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की आपको कभी आज्ञ तक शिकायत नहीं हुई । 
त्रह्चयै के कारण आपकी इश्वर-प्रदत्त प्रतिभा 
का और भी अधिक विकास हुआ है। अपनी प्रतिभा 
का इरिजी को अल्प ज्ञान है; इसी कारण आप- 
की प्रतिभा प्रायः दूसरों के ठेलने से जागा करती 
है । कभो तो यह देखा गया है कि हरिजी आलस्य 
की कंद्राओं में गुप्त हो जाते दै, और कमी कुछ 
ही समय पश्चात्‌ वहाँ एकत्रित की हुई तपस्या का 
फल ६क-दो दिन में लेकर शीघ्र ही प्रकट भी हो 
जाते हें । आपकी छद्ययोगिनी (नाटिका) २ 
दिन में और 'कवि-कीतेन' केवल ४ दिन में लिखा 
गया था। र 

खान-पान तथा वेश-भूषा को आप किंचिन्मात्र 
भी प्रधानता नहीं देते । आप प्रायः अपने मित्रों 
से कहा करते हैं कि शरीर की शुद्धि से क्या, 
आंतरिक शुद्धि करनी चाहिए। इस संबंध में 
इनकी यह उक्ति कितनी सराहनीय है-- 

“तुम्हें अपना सोंदये ही देखना है, तो उसे 
आत्मा के निर्मल दपण में क्यों नहीं देखते ? चले 
जाओ आत्मा के नीरव अंतस्तल में । वहीं तुम 
अपने लावण्य और साधुये का यथेष्ट चित्रांकण 


कर सकोगे |” 
हरिजी बड़े सीघे और लापरवा हैं । इसी कारण 
आपकी कई स्वरचित पुस्तके लुप्तप्राय हो गई ; परंतु 
आपने उनके भाग्य की तनिक चिंता न की । एक 
बार तो आपने अपना एक नाटक ही फांड डाला | 
इसी लापरवाही के कारण आपको अनेकों 
बार आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा है। 
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कई बार ऐसा हुआ कि किसो पुस्तक सन न यो पसतक में “नोट” रख. फलादवार में जो आनंद भा होरी ह “नोट” रख 
दिया, और फिर भूल गए । महीने-दो-महीने बाद 
यदि पुस्तक उठाई, तो वाह-वाहद, नहीं तो “परो- 
पकाराय सतां विभूतयः ।” 

हरिजी बड़े अच्छे वक्ता हैं; परंतु समा, समाजों, 
कवि-सम्मेलनों तथा विद्वन्मंडली के सामने आने 
में आप बहुत घबराते हें । आप अधिक मिलना- 

जुलना पसंद नहीं करते । हाँ, जिससे मिलते हैं, 
खूब दिल खोलकर मिलते हैं। आपकी गंभीरता 
में मनोरंजन को पुट मिली होतो है । जिस समय 
कोई मित्र हरिजी से मिलने जाता है, तो आप 
तिस्संकोच जो कुछ फल इत्यादि आपके सामने 
होता है, उसी से उसका स्वागत करते हैं। उस 


0 % 44404 454 4९4 4648 4 80 /642 58 45 :! 68 428 विद 42408 55 55254 98% | 


भारतीय श्रिया 


[ लेखक बाबू रामचंद्र वर्मा ] | 

यह पुस्तक श्रीमती महारानी साहबा बड़ौदा की T]e P08ition of Women in Indi! | | 
[० के ग्राधार पर लिखी गई है | खी-समाज के कतिपय जटिल प्रश्नों का महारानी साइबा ने इसमे ॥ | 
$ कैसा निराकरण किया है, यह पुस्तक पढ़ने से पता लगेगा । इसमें निम्न-त्षिखित विषयों पर योग्यता, स) | { 
> लता और सफलता-पू्वक विचार किया गया है। ख़ियों का आंदोलन, खेती-बारो, घरों की सजावट, * || | | 
और शिल्प, परोपकारिता के कार्य, गृद-प्रबंध, निरोक्षण-कार्य, सहयोग. या समवाय-सिद्धांत, मह 
€ लेन-देन, परोपकारिणो संस्याएँ, मितव्यय, परिश्रम भौर पारिश्रमिक, उद्धार-कायं, स्त्रियों के दित रौ 
हू हो खयां, गृह तथा देश-संवंधी कार्यों में खचियाँ किस प्रकार भ्रौर कितना योग दे सकतो हैं क 
में नई जगति पैदा करने में उनका कितना हाथ है और हो सरूता है—श्रादि बातें भारतवर्ष 
खरो को अवश्य जाननी चाहिए । अभी तक हिंदी में ऐसी पुस्तक कोई भी नहीं निकली । ई 
एक बड़े अभाव की पूति होतो है। प्रत्येक घर में इसको पुरु पति अवश्य रहनी चाहिए डू 3 
हु महारानी साहबा का चित्र भो है । पुस्तक के कवर पर सी रंगीन चित्र है। सूदय केवल १9, 


क है गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लाट्टशरोड, लखनऊ क्री | 
४७४७४४७७४७ डक कक कक डड क कफ कक क के के के के के | 


CT. 


FRE 


§ 


ANNISTON 


फलाहार में जो आनंद प्राप्त होता है, उसका र | न 
वे ही अनुभव कर सकते हैं, जिनको की अप | 
सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । | 

आजकल हरिजी पन्ना-राज्य में रहते हैं। | 
टंडनजी के लादौर चले जाने पर लगभग दो को | 
से आप वहीं निवास करते हैं । वतमान प्न. | 
नरेश आपके स्वभाव तथा योग्यता पर इतने गुप्त | 
हें कि वह नहीं चाहते कि हरिजो अपनो जन. | 
भूमि बुंदेलखंड, विशेषकर पन्ना-राज्य, छोड़ा . | 
कहीं अन्यत्र चले जायें । आप वहाँ पन्नान्महाय | 
के आग्रह-वश अतिथि-रूप से ठहरे हुए हैं। इ, | 
कभी-कभी अवकाश मिलने पर प्रयाग को मिप 
मंडली को अपने दशन अवश्य दे जाते है। | 


जनी या” |, 
र्‌ ज्ञाप 


i 
3५६ 2) ~ 
कांसा कलि 


| 


4 
त 
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फ़ | [ पं० सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” ] 

F | जनों में देर प्रिये, बधे हुए तुम मंकारों में, 

| मुके तुमने थे बचन दिए-- उर के हीरों के हारों में 

है | [ “तुम्हीं हृदय के सिंहासन ज्योति अपार लिए । 

य महाराज हो तन के, झन कः “मेरे तप के तुम्ही अमर वर, 
क मेरे मरण और जीवन के हृदय-कंप के जलद-मंद्र-स्वर, 
` कारण-्जास पिए । मेरी तृष्णा के करुणाकर 
९ | "मेरी बोणा के तारों में दृप्ति्रोम-सर हे !” 


SE ES TN CN LS SE कट 


पसरा! अप्सरा!! 


छप रही है | शोप्र निकलेगो | ! 


ह हिल में कल्पना की मंजुल मूर्ति भाष की सरस सरिता पर तैरती हुई सोंदय के 
हि ली अप्सरा अन्यत्र आपको नहीं मिल सकती । कला-कौशल के कमलों पर प्रतिभा 
है। हद दस रहा है। अश्लीलता का कहीं नाम भो .नहीं। फिर भी यह सव तरह से अप्सरा 
गले में विजय का हार, भाषा और भावों के बाग में वसन्त सह नृत्य, यह संगीत; यह 
' 'द भाषा, यह चित्रण, ऐसी अपूच कुशलता अन्यत्र आपको नहीं मिल सकती । हिंदी 
भा > क, कविवर “निराला” जी की लेखनी का जादू । अभी से ग्राहक बनें, नहीं तो 
भेन क रा नहीं मिल सकेगी । ऐसे मनोहर दृश्यों के लिये आप तरसेंगे, खरीदकर कोई दूसरे 
| 


न देगा । याद रहे, यह अप्सरा है! मूल्य लगभग १।) 
| 
त 
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[ श्रीयुत मोहनलाल बड़जात्या ] 


सक को गारीव-अमीर, संबको 
? आवश्यकता होती है । ऐसा 
बौन है, जो इसे नहीं जानता । 
चाहे तेज मिळे या सर्ता, अन्य 
खाद्य.पदार्थो के साथ ही इसकी 
) _ भी आवश्यकता होती है, और 
४2 ` इसीलिये यह जीवन के आव- 


नहीं, पर बड़े मद्व की चीज़ है, यद सब जानते हैं, 
आर इसोलिये अँगरेज़-सरकार ने इसे अपने कब्ज में 
किया और उसपर टेक्स लेती है। जब नमक के विना 
कोई नहीं रद्द सकता, तो नमक के टेक्स से भो कोई 
नहीं बच सकता, और यों कइना चाहिए कि यह टेक्स 
ग़रीब-अमीर, सबको. चकाना पडता है । सरकार ने इस 
पर अपना एकाधिपत्य कैसे जमाया और भारत में इस 
पदार्थ पर अपना क़छ्ज़ा किस तरह बनाए हुए है, यही 
इस लेख में दिखाया जायगा । 


नमक पर कर वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया . 


इंपनी ने मुत्राज्ञों से पाया, और बंगाल में, सन्‌ १७५४ 
में, जब कंपनी ने अधिकार ग्रहण किए, तभी से यह 


वसूल, किया जाने. लगा । इसके. बाद. अन्य प्रांतो में . 


यह कर ज्गाया. गया । इससे सरकार को बहुत बढ़ी 
आमदनी होती है । उसके थाय-ब्यय के बजट में इस 
मद का अच्छा आधार है, क्योंकि अंपनी झार्थिक 
परिस्थिति के अनुसार वह इसे घराती-बढ़ाली रहती हे, 
अर्थात्‌ तंगी के. समय वह इसे बढ़ाकर अपनी आच- 
श्यकता की पूति फा-.उपाय.करे: लेसी है। आजकल 
नमक पर १!) मन का कर है। समूची खपत ( १८ 
ख टन ) का पक चतुथांश इंपोरं होता अर्धात्‌ 
बाहर ते आता हे । संनू १८८८ से १३०३ तक २॥) 
मन का कर लगता था, इसके बाद घरते-घरते सनू 
१९०७ में १) मन कर दिया गया | सन्‌ १३१६ में 
श) सनः भौर १३३३ की पहल्ली मार्च को बढ़ाकर 
Ri किया गर्या । ओर्जकज १]) मने! बगता है । ' 
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सच्‌ ३८४३ सें देशी रियासतों का दिना “न 
हुआ बाहरी सस्ता नसक ब्रिटिश-्दलाक्रो हे ते | 
होक के लिये एक सरहद ( Tnland custom | 
]i7९) बनाई आने ळगो, जिसका विस्तार सन्‌ १६७ | | 
में समूचे बिदिश-दंडिया में हो गया, अर्थात हुना । 
के किनारे शाट़छ के उर से लेकर मद्रास हे क्ति | 
महानदी तळ २५०० सोल का फ़ासला इस सहत | 
ने घेर लिया । थह छॉटों की झढ़यों से बनाई ग 
पत्थर छी दीवाल खाइयों से ऐसी सुरक्ति हो | 
गईं, जिसे कोई मनुष्य, कोई भी भार-वाइर पु | 
था गाड़ी विना ख़बर पड़े पार नहीं कर सकता ण। 
सर ग्रांटडफ़ भे कहा है कि इसझी तुलना चीनकी 
बड़ी दीचाल के सिवा और किसी से नहीं कोश | 
सकती । यदि इस तरह को जाइन योरप में बा 
जाती; तो यह. समझना चाहिए कि सन्‌ मार्गे | 
उसका विस्तार मेक्सिको से जिब्राल्टर तक होता! श 
सरहद की रक्षा एक फ़ौज द्वारा की जाती थो, बिश | 
१,२०,००० अफ़सर और फौजी मनुष्य थे। येह | 


भिन्न-भिन्न बेटे हुए थे, और रात-दिन चौकीदारी भरो | 


' और गरत लगाते रहते थे | इस बात से भइ | 


लगाया जा सकता है कि इस तरह के प्रबंध से | 
को कितनी बाधा एवं जन-साधारण को कितन |. 
रंरट होता होगा । RE | । 
यह सब असुविधा मिटाने के लिये बा | 
के पास केवल एक यहीं उपाय था कि देश न | 
सबं जगहों की' पैदावार पर अपना आ {| 
जाय । इसी विचारः से जिन-जिन देशी कक | 
नमक पैदा होता था, उनके साथ इस की [| 
नामों की बातचीत होने लगी ! hr दही | | 
साँभर की मील एवं अन्य नमक के क दरा | 
लोज़ पर ले लिए, और उग i मं र्म || 
एंकाधिपत्य हो गयां.। कई रियासत आप | 
पैदावार क़तई बंद कर दी गईं, यहाँ र 
नमक के ताले नष्ट करंवा दिए गए '. 


, | ज्ञ १०० तुः सं० ] 

है शा बिली बल था विधि के हो वहा कर सगा है। इत यह बह स ह विना किसी यत्र या विधि के ही पैदा 
| +, उसे भो देशी रियासतों की जनता पा न 
| ह छा तरद का प्रतिबंध कर दिया गया । कई 
र्व हश तम पैदा करने के लिये खुली रक्ली गई, 
| एवे बहर चालान देने या ब्रिदिश-आारत सें सेअने से 
| छद गई! दो रियासत ऐली भी थो, जो विदेशों 
 क्षे मक मेज सकती थीं, पर भारत सें किसी जगह 
मो। इस पहार जैसे बना, वैसे अगरेज्ञ-सरक्ार ने 
नो || सह पर भ्रपना क़ब्ज़ा जमाया, ओर जिर समूचे देश 

ग | ` {क समान शर जारी किया णया । 

गं | प्रर सरार केलिये तो सह “एफ समान कर! 

हो | होमुविषा हो गई, पर रियासतों झो एलसे आथिक 
| जा।पहाँ यह कहा जा सकता हे कि इसमें सरकार 
| ऐेगोशुरम क्या किया, क्योंकि शलंनामे खी कराकर 
| एज्म किया गया । हाँ, शतेनामे तो अवश्य हुए, 
गा! | र ससे यह नहीं समझना चाहिए कि रियासतों ने 
(7 | परे इन पर सही कर दी हो या इनसे उनका कुछ 
| भाव हुध्रा हो, चात यह है कि वे अपनी कमज्ोरी 


| बह्‌ मामलों में सरकार ने भारत की भलाई का 


रे | | हि ।रेब बनाने में देशी रियासत्तों से जो 
| क त भर उनसे जो शर्तें की गईं, उनमें 
के | त ओर स्याय-विहोन होने पर भी रेल 
| भनागमन को सुविधा उत्पन्न हुई, और 
| [| को नी इससे [ र 
„| भ जाल लाभ पहुँचा, लेकछित नमक- 
| | | ३ रे ऐसी कोई बात नहीं है, प्रस्युतत 


देशी रियासतों को भारी हानि पहुँची 
कप अपनी आवश्यकता के लिये 

ये खुल्न हैं, और कई को अपनी 
सेवे धंश विना कर के मिलता है, तो 


गाकि अधिकांश रियासतों में प्रश्येक 


रे 
# | भण ६ “यक्ति सरकारी रेवन 


बज ' जो सरकार की जनता 
द्वारा व्यय कि 
यो ए जानेवाळी 


ग मिलता है, मस्ये. मी यह 


नमक 


AAARANANNNNNNNNRNANRNAANAAN 
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| ऐरण संही करने से हनकार न कर स्की । इस, 


कर लगता है । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
उन देसो-रियासतों को भ्रपनी जनता पर भी नमक 
पर कर लगने के सिवा और कुछ इज्ञ-मज्ञै नहों उठाना 
पड़ता है। नहीं, इस बात के लिवा और भी बहुत 
हानि उठानी पड़ी है, जिसङा वर्णन आगे किया 
जायगा । ये रियासतें लीन भागों में विभाजित “की 
जा सकती हैं--( १ ) वे जिनरे नमक के स्थानों को 
सरकार ने ले जिया है, ( २) जिनमें नमक का पैदा 
करना बंद कर दिया गया है, और ( ३ ) जिनमें 
नमक पैदा किया जाता है, पर बाहर नहीं भेजा 
जा सकता । 

पहली तरह की रियासतों में एक मुख्य उदाहरण . 
जोधपुर झा है। बो० बी० सी० आई० रेलवे के फुनेरा- 
स्टेशन से मारवाइ की लांइन जाती है, उससे पहला 
स्टेशन 'साँमर' का आता है। साँभर एक अच्छा 
सुंदर क़स्वा है । स्टेशन से आगे बढ़ने पर साँभर के 
मकान और समस्त क्रस्वे का दृश्य बढ़ा सुहावना 
जान पहता है; पर लाइन के दोनो थोर नमक कों 
क्यारियों से नमक के सड़ने की बदबू के मारे कभी- 
छभी खिड्कियाँ बंद करनी पडतो हैं। इसके साथ ही 
नमक के छोटे-छोटे पहाइ-सहृश सुफ़ेद टोले एवं पानी 
की क्यारियों का दृश्य भो देखने योग्य है ! यही स्थान 
साँभर कील ( 8४7}!87 [६९ ) है । साँमर 
जोधपुर और जयपुर-रियासतों के सम्मिलित अधिकार 
में है। दोनो रियासतों के दाकिम-हुक्काम यहाँ रहते हैं; 
आर एक शामित्राती कचहरी भी बनी हुई है, जहाँ 
दोनो रियासतों के हाकिम एकसाथ बैठकर मामज्ञा पर 
विचार कर अपना निर्ण॑य देते हैं । सॉभर दोनो 
रियासतों के अधिकार में होते हुए भी सॉभर-मकोल पर 
इनका कोई अधिकार नहों है । नमक का सब कारखाना, 
जिसमें पहले मंज्ञदूरों से काम होता था, अव विजञल्ली 
की पावर से चलाया जाता है, और अंगरेज्ञन्सरकार के 
अधीन है । 2४9 * 

सॉँमर-मोळ जोधपुर और जयपुर-दरबारों से, सन्‌ 
१८७३ में, थँगरेज़-सरकार ने लीज्ञ पर ले ली । यह 
काम कस्टम-लाइन के तोड़ने का श्रीगणेश था । यह 
बात नहों है कि कस्टम-लाइन के तोड़ने से सरकार को 
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हर हर हो, यु इसमें उसका बहुत दित था।. नमक के संचय.स्थान जो पय ८८८ हानि हुईं हो, प्रत्युत इसमें उसका बहुत हित था । 
राजपूताना के नमक के स्थानों पर अधिकार होने से 
सरकार को बड़ी भारी आमदनी होती है, यहाँ तक कि 
गत ३० वर्षों में थडेली सॉँभर-मी से प्रतिवर्ष औसत 
१ करोद रुपया से अधिक बेठा है । जोधपुर-राज्य के 

_ नमंक के अन्य स्थान भी अंगरेज्ञ-सरकार के अधीन हैं, 
पर यहाँ केवल साँभर-मील का थोड़ा-सा वर्णन दिया 
जायगा । 

__ सॉभर कौ लीज़ से जोधपुर-दरबार को १३ लाख 
आर जयपुर को २३ लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलता है, 
आर नियत परिमाण से अधिक नमक निकालने पर राय- 

. जरी ( R098]7 ) मिल्ती है । दोनो रियासतों को 

कुछ नमक भी अगरेज़-सरकार विना कर के देती है। 

इस प्रकार ४ लाख रुपया देकर अगरेज्ञ-सरकार ने १ 

करोड की आमदनी निकाल रक्खी है । पहले नमक 

मज़दूरों द्वारा पानी की क्यारियों से निकाला और 
एकत्र किया जाता था । जगहन्जगह पर संचय-स्थान 
नियत थे, जिन्हें कुड्डा कहते थे । अव सब काम बिजली 
द्वारा होता है, जिसका निर्माण अमी थोड़े ही समय 
पहले हुआ है, अव नमक भिन्न-भिन्न स्टोरों में एकत्र 
किया जाता है । नमक के महकमे का अफ़सर साल्ट- 
कमिरनर कहज्ञाता है, जिसका सांभर में दफ्तर हे । यहाँ 
नमक का व्यापार ज़ूब चलता हे, जिसकी बदौलत 
` यहाँ पर सेठ-साहूकारों की दूकानें खुली हुई हैं । ये 
दूकानदार जोग नमक के लिये दरफवास्ते देते रहते हैं, 
जिनके मंजूर हो जाने पर नंबरवार नमक मिळता है । 
इन दरज़्वास्तों को रवच्ना भरना कहते हैं। इन रघन्नों 
की रकम दरज़्वास्त करने के साथ पहले भरनी पढ़ती 
है । दरख्वास्त गाड़ी ( Wagon ) पीछे दी जाती ह 
अर्थात्‌ दरख़्वास्त में यह लिखना होता है कि इतनी 
गाड़ी नमक चाहिए । एक 'गाढ़ो १०७ बोरे को 
ओर प्रत्येक . बोरे में २ ॥5 मन .नमक होता है.। इस 
हिसाब से एक गाढ़ी में २६७॥( सन नमक होता हे । 
सरकार दरज़्वास्तें भर उनका रुपया पहले. भरा लेती 
है, और. र्रम की रसीद दे देती है, फिर बारो-बारी 

. नमक देतो रहती है। .कमी-कभो आज की दी हुईं दर- 

वास्त का नमक १०-१२ महीने बाद शक मिलता है। 
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. उतना रुपया रवन्ना बरी दनेवाळां 


नमक के संचय-स्थान जो प 
श्टोर-नंबर से बोले जाते भ 
र्या तारीख़ को असक स्टो 
ग्राइक अपने बोरे बे बम कर दिया , 
है बर के रोर छ | 
पहुँच आता है, जहाँ नमक बोरों में मर दिया जाहा), | 
रेल का डिब्या ( ए7७७०॥ ) वही चो बावा | 
है, और बोरे उसमें खाद दि चग शतत | 
. उसळ लाद दिए जाते हें । रेष को 
चारो ओर स्टोरो में चली गई है, जिससे हने शच | 
वहाँ सय दिए जाते हैं। जिल समय नमक दी दा | 
अर्थात्‌ शब भरे ज्ञाते है, उस समय साँभर मं खा | 
टान हो जाती ह, सर व्याज भी उँचा हो जाता | | | 
क्योंकि उस समय इसका कारबार करनेवाले कम जग. | 
झुटाकर सरकार में भरने की थुन में रहते हैं। ह | 
प्रकार साँभर से रकम पडी आवश्यकतानुसार ख़म म | 
व्याज घटता-बढ़ता रहसा है। वहाँ सेंटन वेंक र | 
इंडिया की शाखा है. और सराफ़ी लेन-देन हुदो | 
का काम अच्छे परिसाण में होता रहता है। मोह | 
रवन्नों का साल बारी आने पर जैसा भाग में णाऐ | 
अच्छे बुरे स्टोर से मिलता है । साँभरवाले पह से | 
हैं कि असुक स्टोर का नमक बढ़िया है, “ए 
घटिया । इन रवन्नों को लेवा-बेची चलती रह, 
आर इनका आव नमक की माँग के भुसार प | 
बढ़ता रहता है । जब दिसावर में नमक की तेशी ऐ | 
है, तब इन रवच्ों का भाव भी चढ़ जाता है " | 
जिनके पास रवन्ने हैं, उनका भाग्य चमक नग ग] 
के समय जव देश में नमक की बम मच |. | 
समय साँभर में भी बढ़ी चमक'दमक था र bh 
नमक के कारवारियों के वारे-न्यारे हुए या प्रति | 
रवन्ञे का भाव उँचे-से-उँचे में १३००) ह बरी 
तक पहुँच गया था । रवन्ने के भाव से है 
अरीगई )|. 
रवत्ने के पीछे सरकार में जो रक़म जब ही 
अलावा जितने रुपए का प्रति सबने का है र 


दे कहलाते ` | 
परवर मिलने ए र र 


और अधिक देता भौर रवन्ना ले 
इन रवन्नों की आपल में ल्लेवा* 
की बात है कि महायुद्ध. के/सम 


| परण कं i) : 
रक्कम के.अतिरिक्त$७॥४ मन ञ्न 


| झह ०० ठः सं० ] 


Eo र 


i | है तक प्रति रवन्ना सुनाफ्रा का भाव हो गया, इससे 
हर | "ब नम की कितनी तेज़ी थी, यड भल्ली भाँति 

है । था र्चा सकता है । उस समय नमक के इन रवन्षां 
ह | साँमर में बड़े ज्ञोरों पर चला था, और 
व| | तों ने मैसे-तेसे कहीं से भी रक्कम ला-माकर इन 


कों में लगाई । आजकल यह उ्णापार साधारण 


शाह. कल 
च) । ह्ाव स्पया भरकर बैठे रहते हैं, आर जेवा अवसर हो, 
३ | तोतो पहले हो बीच में रवन्ने ले जेते और बेच देते हैं 


त बंबर भाने पर नमक भराऊर गढ्या बाहर चालान 
दे देते हैं। ग्रनुमान ३०,००० यादों अर्थात्‌ प्रति 
| गरहौ २६७॥६ मन के हिसाब से अनसान ८० लाख 
| म नमर सांभर-ोल से पैदा होता हे । 

._ पह नमक केसे पैदा दोता है, यह भी जानने की 
। शात है। साँभर एक झोल है, यहाँ वर्षा डा पानी एकत्र 
| ऐ है, भौर चारो थोर से यहकर आता है। यह सत्र 
| सारियो में जुरा है। यह बात नहीं है कि यहाँ कोई 
| ग्रास नमकवाला पानी बरसता हो या बहकर आता 
| नी तो वही मेघ का मीठा जल होता है, पर 
| शोख भूमि में हो यह तासोर है कि यहाँ का पानी 


| र है कि "साँमर पडे सब नमक” इस भाँति यह 
तमक की झोल कया सरकार के जिये एक 'चाँदी 


शर चै यो ही है। 
हे | बोषपुर के साथ नमक को संधियों में बहु -सी 


का नहीं हैं । इसका कोई कारण नज़र 
कक की समूची पैदावार पर 

| जागत पर क्यों दी जाय, 
न रेक्रस पर क्यों न दो जाय ? झाजकल 
गी भ १) स्नान २ से ६ आने प्रति मन रहती है भौर 
शार को इ ना । अगर सरकार किसी नमक के 
ह सान सरकार ने दे, जैसा कि जोधपुर के दो नमक के 
| पित्त को डी कर दिए हैं, तो इससे न तो 
श्व दी में घटी के लिये कोई इजाना दी 

न रियासत उन स्थानों से फिरता 

इलो भाँति किसो स्थान से पूणं नमक 


>. जाता है, 
| तो है के 


नंसक 


>> ~~ NANPA 
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| का रुप हो जाता है। पानी ही क्या, यहाँ तक - 


४०१९ 


न 
~ —————eee NS “५५१५५५ ५/५०५५/५*/५//५/-/५-”/- 


रायळटी में उति पहुँचतो हे । सबसे अधिक तुरा इन 
नमक को संधियों का यइ है कि यदि सरकार को ये 
शतेनामे लामदायक न हों, तो उनमें सुधार किया जा 
सकता है, यहाँ तक हि त्रीज़ तोड़ो जा सकती है, पर 
रियासतों को इन बातों का कोई हक़ नहीं । 

अन्य रियासतों के जो छोटे कारख़ाने सरकार ने 
लिए. उनके बदले में हज्ञांने की रक़म उस समय नमक 
से होनेवाल्ली आय के आधार पर नियत की गईं, पर 
तबसे नमक की खत एवं सरकार की तत्संबंधी आय में 
भारी बढ़ती होने पर भी इर्जोने को रक्कम में बढ़ती 
का कोई काम नहों । नमक की संधियों में अधिकांश 
सन्‌ १८७० से १८८० के बीच हुईं और तबसे जन-संख्या 
में वृद्धि के कारण नमझ को खपत में वृद्धि हुईं है। इतना 
ही नहीं, प्रश्येछ् व्यक्ति के पीछे भो नमू की खपत 
बढ़ो है । सन्‌ १८७१ में नमक का कर ९ करोड़ रुपया 
घोर प्रत्येक व्यक्ति पोछ्ठे ७ रतल नमक को खपत थी, 
सन्‌ १६०० में यही कर ८ करोड़ रुपया बैठा और 
वर्तमान काल में ६ करोड़ रुपया बैठता है, ओर प्रत्येक 
व्यक्ति १२ रतल नमक प्रति वषं खाता है । 

भरतदुर-रियासत में नमक को पैदावार क्रतई बंद कर 
दी गईं । वहाँ पहले नमङ के बड़े-बड़े स्थान थे, जिन्हे 
सरकार ने लोज़ पर लेने की इच्छा प्रकट को; पर भरत- 
पुर-दरबार ने अपने यहाँ इस तरह को दस्तंदाज्ञी 
अच्छी न समझकर ल्ीज्ञ पर देने की अपेक्षा नमक की 
पैदावार को बंद कर देना अच्छा समझा । तद्नुधार 
सन्‌ १८७६ में शर्तनामा हुआ, जिससे भरतपुर में नमक 
की पैदावार बिल्कुल बंद कर दौ गई । भरतपुर-दरवार 
ने हर्जाने का रुपया लेने से इनकार किया, और उंसकी 
एवज्ञ में यह बात चाही कि पोलिटिकल एजंट को बैठक 
भरतपुर से आगरा स्थानांतरित कर दी जाय। कुछ भो 


.हो, सरकार डेढ़ लाख रुपया प्रतिवर्ष हजोंना के, अर 


कुछ नमक-ऋर छोड़कर, देती है । इस प्रकार नमक को 
पैदावार बंद दो जाने से सुख्यतया नमक पैदा करने- 
चाळों पव॑ भरतपुर-दरबार को, जो उस पर कर लेते थे, 
इजी पहुँचा [सरकारं ने पैदा करने वालों को -२. २ ६,००० 
रुपया हर्जाने का दिया, और रियात्रत-को भी “इसके 
कर-स्वरूप जो क्षति पहुँची, इसकी कुछ पूति उपेर- 
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भारी क्षति पहुँची; वह विचारणीय है । वह क्षति यह हुईं 


कि एक तो जो वहाँ की जनता का प्रधान उद्यम था, 
बड़ बंद हो गया, जिससे इस काम में जो लगे! हुए घे, 
उनको आजीविझा फा दूसरा उपाय ढँढना पढ़ा ; दूसरे 
रियासत की एक प्राकृतिक संपत्ति व्यवहार-शून्य हो 
गई । इसके अतिरिक्त नमक निकालना बंद छर देने से 
नमक के स्थानों में कृषि को कितनी हानि पहुँची है, यह 
भी विचारणीय है । सन्‌ १३०९ में भरतपुर के एजेंसी 
सरजन एच्‌० ई० भुकमैन ने लिखा है-- 

“रियासत के डों का पानी अधिकांश खारी होना 
आश्चय की बात नहीं जान पडती, जब हम यष्ट 
विचारते हैं कि सरकार ने नमक का ठेका लिया, सव 
तक नमक की पैदावार रियासत का एक मुख्य उद्यम 
था । उस समय नसकवाली भूमि से करचे कुएँ खोद- 
कर नमक-पूणं पानी निकालकर न-जाने कितने टन 
खार वहाँ की भूमि से अलग कर दिया जाता था, जो 
अब नमक की पैदावार बंद हो जाने से वहीं छी ज़मीन 
में ही रडता है, और यही वहाँ के पानी को ख़राब 
करता है, जिसमें मुख्यतया झोराइड ऑफ़ सोडियम 
भारी परिमाण में मिश्चित रहना ही पानी के खारीपन 
का प्रधान कारण है ।” 

5 सर॑ भाइकैल >ओ-डायर बे;ःजो सन्‌ १८३०-१३०० 
है. > के सेरिरमेंट कमिश्नर-थे;/नमकप्छीः पेदाचार 
चंद हो जाने के दुष्परिणाम का वणन 

किया है-- र सचि 

“नमक की पैदावार के स्थानों में जहाँ पहले भारी 
चहल-पहल रहती थी एवं जो रियासत के प्रधान 
पैदावार के स्थान थे, वही अब वीरान और सुनसान पड़े 
हैं, थोर न-जाने वहाँ की कितनी ज़मोन पानी ख़राब 
होने के कारण व्यथे ही बनजर और जंगली जानवरों 
के निवास-रूप पढ़ी है ।” 

अन्य रियासतों में भी, जहाँ नमक की पैदावार 
बंद कर दो गई, इसी तरह की दशा हुई । किशन गढ़- 
राज्य के स्थानों को, जो एक विशेष क्षति पहुँची, वह 
यह है कि हस रियासत के बहुत-से भाग में साँभर- 


तीन तॅ.,.बामिलतेवाळी पानी,को. जा. बही. है 
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. कुछ उपयोग नहीं होता । 


साँभर के नमक के कारख़ाने का बहुत के कल | 
लंबित होने छे कारण सरकार यह चरक हे 
सकती है कि साँभर सें बहकर आनेवाले 


किसी तरए की बाधा हो, हसीलिये सर 


भर 
पानी ये | 
प्रतिबंध कर दिया छि यदि किशनगह यवर ने | 
रियासत में किसी सर्द ची आवपाशो दो तदी बे ॑ 
तो उसे पहले नाथे इंडिया साल रेवेन्यू मुहझ॥ 
रे 
पूछना होणा । सास्‌ १३०० में पहले पहल अ द्‌ 
मररन उडा, उसी नम ऊ के इस झुहकमे ने पानी ३ न| 
बंध बनाने की समाई कर दी एवं गॉकवालो हे ग्रो चै | 
छोटे बंधों तक को बंद छर देना चाहा | एच शा | 
आर है, किशनगढ़ के लिये यह रुकावट समीपत्प ग्र, | 
सेर के सरकारी इलाके में बहुत-से कुटं बना कि | 
जाने के बाद डाली शई । किशनगढ़ एरु ऐसी आइ | 
है, जहाँ वर्षा की कमी रहली है, और इसीलिपे सां | 
कुओं पर आबपाशी का बहुत बड़ा आधार है।प | 
यह होते हुए भी पानी का बड़ा भाग, जो उसके बिरे | 
बहुत ज़रूरी है, कील के किनारे के दलदलो में | 
ही नष्ट किया जाता है; जिसका नम के काम में गे. 


नमक के विभाग की ऐसी पालिसी एवं सह | 
चौकीदारी के कारण किशनगढ़-रियासत कोई भौ भार | 
पाशो का काम नहीं बना सकती, जिससे उसकी भा | 
में वृद्धि हो और जनता का भी भला होप 
कारण वहाँ की भूमि की उपजाड-शक्ति 
पहुँची है, जिसले वहाँ की पैदावार में ९० pe 
भी श्रचिक घरी हुई है, शोर जनता को स 
भारी धक्का पहुँचा है । द 

जहाँ नभ पैदा छरना मना नहीं विचा. | 
जहाँ से केवल बाहर pa की | 
रियासतों में प्रधान स्थान का "° ए 
से भारत से भिन्न-सा है, और जो री | 
देशी रियासतों के अधीन है। सरकार वही || 
की पैदावार बंद करने की आवश्यकता . कर्ण |. 
र केवल यही ज़रूरी समका ग्या x 
वहाँ का नुमक न भा,सके/।, अतः सा 


| रिवो ने बी बिन थे बन को प ला की रियासतों को अपनी 


प | + विद सही करनी पड़ी । इन यातेनासों में यह 
| जमी गई कि काठियावाइ का नमक काठियावाद़ 
| मे 


| ङे, वह तो ब्रिटिश-भारत झो भेजा जा सके 
| शै(ब किसी विदेश को ही । 

हकार के नमकःविभाग के साथ इख प्रकार की 
को न तो किसी 
क्र की सुविधा दी गई और न वहाँ के निर्यास- 


प्रकार का हेजाना 
इति $ समुचित अंक बताना छाडिन छै, पर यह बात 


गोसा, जंजीबार और मेडेगास्कर को जाता था और 
| ब्रगयावाइ के बंद्रों पर जो जहाज्ञ आते थे, थे नमक 
माइ ले जाते थे । इस व्यापार से अगरेज्ञ-लर्कार 
| $ आक के कर में किसी तरह की क्ति की कोई 
| संगावना न थी, पर तब भी शायद यह विचारा गया 
हए वार जो नमक जहाज़ सें चढ़ गया, वह कहीं 
| भोसे भारत में न झा जाय । 
गमर का यह कारवार बंद किए जाने पर नवानगर 
| भरता को जीविका की खोज में बाहर निकल जाना 
ह ऐ, भौर परजर-इमेरी के समक्ष जाम साहब ने 
| । कि इससे रियासत की प्रजा अनुमान 
, "ही कल. में बाहर चक्षी गईं है, जो यदि 
| बो रि प उद्योग बंद न किए जाते, तो अपने 
गक बाइ कर लेती । 
गे भै नमक की पैदावार बंद करने या वहाँ से 
न थाने देने का कारण यह नहीं है 


0.0. संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ _ 
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| 

छु 

अ | | रि के । दास्य रसावतार चतु्वेदीजी ने इसकी रचना की 
ही गि, हासत व्यं डे 

"|| ३९५४ ने की 

ग 2 भूत्य NW), स जिर्द ३) 


: सचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
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कि नमक की आवश्यकता नहीं है। वह बाहर से इंपोटं 
होता है, और कल्नकत्ते षी राह १ करोइ रुपए से अधिक 
का आता है । इसका कुछ भाग योरप में तैयार किए 
हुए नमक का होता है, जो भारतीय नमक के साथ प्रति- 
द्विला का कारण नहीं, लेकिन अनुमान ७० लाख रुपप्‌ 
का ससुद्री नमक एडन, इजिप्ट और पूर्व-आकिका से आता 
है । यदि बंगाल में नमक की पूर्ति काठियावाड के नमक 
से कर दी जाती, तो इससे सरकार को अपने रेवेन्यू 
सें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती, क्योंकि उस पर 
इंपोर्ट ड्य टी वसूल दो सकती थी, और उधर काठिया- 
वाढू-रियासतों का भो इससे अला ही होता । 

इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि सरकार की नमक- 
संबंधो पालिसी से देशो रियासतों को कितना इज्ञ-मज्ञ 
पहुँचा है, और इससे उनको केवल अपने रेवेन्यू में ही 
नहीं, पर वास्तविक ऑथिङ क्षति पहुँची है, जिसका 
असर केवल उन रियासतों पर ही नहीं, प्रत्युत समस्त 
भारत पर पढ़ा है । किली रियासत की अँगरेज़-सरकार 
द्वारा चुकाए गए/ हर्जाने की रक्कम यदि कम है, तो 
उससे रियासत को जितनी हानि है, उतना सरकार को 
लाभ हो गया, यही समक लिया जा सकता है; पर 
जब पळ प्रकृतिद्त्त धन का हार नष्ट कर दिया जाय 
या काम में न लाया जाय, या यों कहें कि जहाँ पास 
ही में नमक के स्थान विना काम में लाए हुए पडे हैं, 
वहाँ बहुत दूर बाहर से नमक मेंगाया जाय, इससे बुरा 
और क्या हो सकता है। इससे केवल वे रियासत ही 
अपनी नमकन्संवंधी आय से हाथ नहों धो बैठो हैं, 
प्रत्युत भारत को भौतिक संपत्ति पर यह एक कुठारा- 
घात किया गया है । 


ied 


विंचत्र वीर 


| | इदप „५ „ - [ लेखक, स्वनामधन्य पं० जगज्ञाथप्रसाद चतुषेदी | ` 
| | १९७ है, ईमसिड झॉंगरेज़ो उपन्यास])07 (५०० का, जोकि संसार-भरं के १२ | उपन्यासों में 


है । अतः इसकी रोचकता के 


को आवश्यकता नहीं । पढ़ते जाइए और हुँसते-हसते लोटते जाइए ! इसमें हास, 
“ये मात्रा हे । मीठी चुटकियों में ज्ञान का भंडार है। अवश्य पढ़िए । ९ चित्र, लगभग 


धर रू 

४०४ 

Mmm = से ८ So णा SRS 
eS 


2 क्रेरर--ए हाई नट हु कक ! ( यह. तो बड़ा मज़बूत चना है ) 
मूर--वेरी ! ! ( लोहे का है, लोहे का ) 
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झाग्रेसजीवत 
स्वादिष्ट. 


बचने के उपाय ओर स्थास्थ्य संध 
अनेक नियमों को जानने के ह्व 
हिंदी और अगरी में हि 
“स्वास्थ्य-संदेश”-नाम की पुस्तंक मुफ़्त मंगाइए . 
'“ पता---अग्नि-संजोवन-कार्यालय, बंबई नं” २ 


मंदाग्नि, अजोण, क़ब्ज, अफ़रा, 
दाह इत्यादि पेट-संबंधी सब रोगों . 
को.उत्पत्ति, कारण तथा रोगों से 
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आपको भि सुंदर, सस्ता, किसी प्रकार का भो छपाई का 


= | जमा र i$ 
UE es १ | i 
||| हिंदी-अँगरेजी-छपाई |£ 
|g ७ 
| सोन तिरंगे | $ 
| i न तिरंगे चित्र सवश्रेष्ठ जिल्द -बँधाई | १% 
| | gx 
Ib) सोने की छपाई, चिट्ठी के कागज, लिफ़ाफ़े, पोस्टकाई i 
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|i SY मर 
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| सब प्रकार की छपाई का काम |; 
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i; 
| ft साथ ही 9 3 
| FE 
| ठीक वक्क पर किया जाता हे । iE 
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अब इधर-उधर भरकने को जरूरत नहीं | 
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कोई काम कराना हो, तो उसे तुरंत हमारे पास भेजिए । 
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(१) 
882 नदिनों जयछुए-राज्य के शासन- 
१ विभाग में अगरेज्ञ विह्दानों 
किः का प्राधान्य है। घे ससनद 
के लहारे आराश से सोते 
हुए मिसल सुनने और 
सि दुस्तस़त करने-भर 
के हाकिस नहीं होते । डन 
| (४. 24 | खबरें वेठे, दिना बैठे चा 
| प्रते ही खडे. कुछ पूछताछ, जाँच-पड्‌- 
| त्ब, पूवांपरविचार, परिस्थिति का ज्ञान या ऊहापोह 
के हो भ्रादृव होती है । आमेर कत्र बल्ला था, मंडे 
| पे रंग क्यों हैं, असुक क्रिला किसने बनवाया, 
| भव का प्रयुक नाम क्यों रका गया, अथवा कुसियों 
| वढे गदी पर बैठने का रिवाज कब से चज्ञा इत्यादि 
| प्रणेक भेयरेज़ आप-दिन किया ही करता है । यह 
| अबी ग्रावश्यकता नहीं कि सब बातों का उत्तर सभी 
र Er प्रतीत होदा है कि जयपुर” 

जरूरी बातें प्रकट की जाये । 

) मोर्चा जात अर उदयपुर के सीसो- 
पाते है| इ ठर न्न कुश शौर लव के वंशज 
ह एमी इ टर ह ब नहीं कि प्रामाणिक 
A के को प्रमाण-सिद्ध मानते हैं । 
वो ते i ६ है । वह यह कि उदयपुर" 
नः >. त वडे पुत्रों में लव बढ़ा 

ऐड न्‍ ० जव के वंशज दोने से बड़े बाप 
| का र, जयपुरवाल्ने कहते हैं क्रि कुश 

३ ठ बड़े बाप के बेटे इम हैं। 
| किया जाय त थे रामायण के आधार पर 

| कक में 5०... दे निविवाद सिद्ध हो जाता है 
| भो वि घेडा और लव छोटा था। यही बात 
| ( १ ) क मे भी सिद्ध की गईं है । 
हि अपले इुछावा हैं । अधिकांश लोग 


भड र.) 


| व 


[ पं० इनूमान्‌ शमो ] 


कुछावा को कछुवाहा कहना शुद्ध समझते हैं; परंतु शुद्ध 
नाम को लेकर कुछ बड़ी हैसियत के इतिहासवेत्ता इनको 
काछुवा मारनेवाळी जाति बतत्ञाकर अपनी भ्रांति 
अथवा विद्वेष-बुद्धि का परिचय देते हैं । असल बात यह 
है कि कुश के वंशज होने अथवा कुशावती से निकलकर 
इधर आने से ये कुशावहा ( कुद्ावा ) कहलाते हैं । 
(३ ) इस वंश में रोहित और नल बड़े नामी 
राजा हो चुके हैं। रोहित का 'रोहतासगढ़' और 
नज़ का 'नरवल्षगढू! बड़े विश्यात हैं । कितु इस नल 
को दुमयंती-पति नत्न नहीं मानना चाहिए । उनके 
और इनके बोच तो बढ़ा अंतर है । वइ नल अत्यंत 
प्राचीन काल में हुए थे, और यह अभी विक्रम-संघत्‌ के 
आद्य चतुर्थांश में उत्पन्न हुए हैं। ऐसी आंति-मूजञक 


बातों को लेकर इन दिनों नव-निमित इतिहास-अंथों में 


अनर्थकारी बातों के भी बहुत उल्लेख हो जाते हैं । 

(४ ) जयपुर के राजा रोहतासगढ़, नरवरगढ़, 
ग्वालियर, दौसा और माचेरो में यथाक्रम राज्य स्थापन 
करते हुए भामेर आए थे। उनमें सोढ़देव के पुन्न 
दुल्लंभराय ने मोनों से छीनकर भामेर को अपने अ्रधि- 
कार में किया था । उनके पुत्र काकित्न ने वहाँ 'अंबि- 
केश्वर! को स्थापना करके उसका नाम 'झामेर' रक्ता 
था । मीना-राजों के ज़माने में आमेर झामेर नहीं था, 
फूरे-टूरे खेंडदर अथवा छोटो-छोटी बस्तियाँ थीं और 
पहाड़ों पर कईं क्रिले बने हुए थे । कहा जाता है, उन 
दिनों मीनों के अधिकार में बावन क्रिले ये, जिन पर 
दुलंभराय ने क्रम-क्रम से अधिकार किया था । 

(५ ) आमेर के राजों में पजोनजी बड़े वीर, यशस्वी 
ओर विश्यात राजा हुए | उनका राण्य-काल भारत के 
अंतिम हिंदू-सन्नाट्‌ एथ्वीराज चौहान के समकालीन 
था । वह प्रथ्वीराज के शूर-सासंतों में शिरोमणि और 
व्यवहार में बदनोई थे । आमेर-राउम की जढ़ उन्होंने 
हो जमाई थी । उनके पीछे-- बारह पीढ़ी बादु-- 

( ६ ) महाराज ए्वीराज दूरदृशी भोर उदार राजा ` 
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हुए आ अ साग सिभ 7१०) माचीन को अहेर पप उन्होंने आमेर-राउय 

जित करके अपने बारह बेटों को उसका संरक्षझ तथा 
संचालक नियत कर दिया, और आप उनको सस्मति 
के अनुसार राज्य करनेत्राले या ( प्रेसीडेंट ) नियत हो 
गए । योग्य राजा को राज्यासन पर बिठाने और अयोग्य 
को उठा देने का अधिकार भी उनहे दाथ में कर दिया 
गया । यह व्यवस्था सदा-सर्वदा के जिये स्थायी कर दी 
गई, जो अब तक चळी आई थी और बद्ध व्यवस्था के 
नाम से 'बारह कोटड़ी' विख्यात हो गई । प्रसंग-वश 
यहाँ उनके नाम दे देना उचित है । 

(७): 'बारद कोट्होवालो' में (9) चमे. 
सामोद के 'नाथावत', (२) कालवाह के 'कल्याणोत', 
(३ ) डिग्गी के 'खाँगारोत', ( ४ ) अंरोल के 'बल- 

- सद्रोत', ( ₹ ) बगरू के 'चतुभुंजोत', ( ६ ) वाटका 
के 'बनवीर पोते', (७ ) बॉँसखोह के 'कंभानी', 
(८ ) महार के 'कुभावत', ( ३ ) नींदड़ के 'शिवत्रह्म 
पोते', (१०) सॉँभरा के 'पंचानोत', ( ११ ) कानोते 
के 'सूरोठ' रौर नीमैड़ा के 'पूर्णमत्लोत! उक्त व्यवस्था 
के प्रमुख अधिकारी हैं। स्मरण रहे कि आरंभ की 
अपेक्षा इनमें एक-दो ठिकाने इस समय परिवर्तित और 
एक-दो परिवद्धित हो गण हैं । 

(८) पूर्वोक्त दो राजों के अतिरिक्त महाराज 
मान ने इस राज्य को शक्ति, संपत्ति, सम्मान और पिस्तृत्ति 
आदि में अधिक उन्नत किया था ! सुराल-साम्राज्य को 
विस्तृत और निरापदू करने में अग्रसर रहकर आमेर- 
राज्य को भी उन्होंने बहुत बढाया था । भूघराकार 
क्रिळे, सात-सात परकोटे ओर रहस्य-जनक मकानों 
की योजना उन्हीं की इकट्टी की हुई अपरिमित संपत्ति 
के शुम-फल हैं । 

( ३) निर्भीक होकर अपने आंतरिक अभिमत 
दिद्ध करने में महाराज जयसिह प्रथम और येनकेन 
गकार से कायं सिद्ध करने में महाराज जयसिंद्द द्वितीय 
भी-अद्वितीय हुए थे । छुत्रपति}शिवाजी से वचन-बद्ध 
होकर अंत तक मित्रता का यथावत्‌ निर्वाह करने मे 

, जयसिंह प्रथम और बूँदी के बुर्घासह का विवाह 

आमेर की अपेक्षा सामोद के. क्िल्ले में करने में जयपिद 
द्वितीय अद्वितीयता के ही द्योतक हुए हैं । 
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( १० ) प्राचीन की अपे अव 
रखनेवाले महाराज रामसिइ द्वितीय 
फर कामों में अधिक सन छाग्रायाथा, यह उदे 
इस राज्य के प्रकाशमान राजों- का किचिसात्र कि. | 
दशन है। इस जगह उन राजा के ज़माने दो ण शे | 
द्वासिक बातों, वा वस्तुरभो और स्थानों का स्तर 
कर देना भी डचित ओर आवश्यक प्रतीत शेवा है। | 
(२) | 
यह पहले लिखा जा चुछा है कि झारंत में भरे | 
आसेर नहीं था, लोबो की बस्ती था । दुलंमराय ३ | 
अधिकार में आयु-पीछे उनके पुन्न-पौन्नादि ने यमा | 
उसको सहस्३-संपच्न आर दर्शनीय नगरी के र) | 
परिणत झिम था । । 
( १ ) सीनों झा कथन है कि आमेर का प्रयाग | 
धनागार मोनो के राजस्व-्काल में स्थापित होणा | 
था । आमेर छे क्रिले पर जो एक लंबी मीनार है, उले | 
विषय में थह प्रसिद्ध किया गया है कि (शबं | 
मोना लोग धनाशा से झहीं बाहर जाते, तवर | 
मीनार के प्रकाश ले आमेर की सुध रखते भे। दुमे | 
लोगों ने इस बात को दूसरी तरह से विदित ह्य | 
है । चइ आगे लिखी गई है । पे 
(२) आमेर के पश्चिमी प्त पर सच के 
गइरे जल का एक जलाशय है । उसके समीप क 
की सबके लिये आज्ञा नहीं है । वह जाश र | 
ने निर्माण कराया था, अतः वह “न्स | 
नाम से विख्यात है । | 
(३) आमेर में ' 'जगत-शिरोमणि” न | र 
मंदिर हे । उसकी कुराई, खदाई, गढाई भ | 
आदि अद्वितीय थोर दर्शनीय हैं । मान छः | 
सिह काँगढ़ी के युडध-स्थल में 
मान ने उनके स्मरणाथं यह द्वि 
था। | 
(४ ) पर्व॑त्तों के पेट में बसे हुए भ | 
ओर सात-सात परक्रोटे महाराज सात बिम |. 
राशि के निस्संकोच सदृब्यय ले ही गद || 
गए थे । सम्राट अकबर के नौ बगर” ई 
होता है कि मान के ज़माने मुग 


चीन भ प 
ने भी चो. 


3535. A 
केन दक 
द्र 


प्रौर र 
हि. | दाम को अपरिमित धन-राशि उपलब्ध हुईं थी । 
इं |. का र्द्ध देश-रक्षा तथा साम्राज्य के हित- 
रि. में सदृग्यय किया गया था !¥ 5 Sa 
इ | (१) भामेर के 'हर्षनाथ,' महला की 'शील्ादेवी | 
ध | बहोत के 'बाजाजी! और साँगानेर के 'सॉगा बाबा? 


|| | द्वारम मान के स्थापित किए हुए हें । इन सूतियों 
| ज्र मे कष ऐसो आकर्षक शक्ति 8 छि इज्ञारो 


मे | प्म उनके समीप नित्य जाते हैं, झर असिदवपिस 
| | रों ढी सफलता समकते हैं । जिन दिनों बालाजी 
का | हो ्यापना हुई, उन दिनों चाँद्पोल नहीं था, राइ 
१ | पारां का एक रास्ता था ! वर्तमान अयपुर छे कोई चिह्न 
| गौरी ये । कोसों तक फेरा हुआ बड़ा एीहङ जंगल 
बार | शा, गिर हिंसक जंतु विचरते थे । 
फ़ | (६) किसी दिन भामेर को शीळा देवी ओर इर्षनाथ 
मे | | पैव बंगाल के चौबीस परगने से २ कोस पर 'यशो हर? 
हरं | शहरें विराजमान थे । महाराज लान ने यशोहर के 
र | शिति केदार कायस्थ को परास्त करके इन मूियों 
शे | धे रामे में स्थापन किया था । 
श | (५) शोलादेवी के समीप में हीरे अथवा बिज्ञोर 
न | री है उस पर जिस रंग के पुष्प चढ़ाएं जाये, 
ग | भि के सूति हो जाती है । राढ साहब के 
ह| ` क कि कौरव-पांडव के युद्ध में मरे हुए एक 
| प करककण' भोष्म-कुंड में गिर गया था । 
[A वर में उसी कंकण के तीन दाने महाराज अर्या 
| "शोर दो दाने a 
|; दाने अज़ितसिह को प्राप्त हुए थे । उक्त 
“| री दानो में से ककी 
इशा | (3) काभ ४ हर चनी हुई है ! 
ह: | ऐसे झवि मान-संदिरि', बंगाल का 'ताजमहक्ष', 


# शात्ष 'शिव-मंदिर! तन ने - 
# | भ भोदि) » वृंदावन का नो संज्ञिल 
Re मदिर योवदंन की 'मानस-गंगा' भर 


त. | भेदे रासते डू, 

| भरे है ह भान-समुद्र!. भी महाराज मान के ही 

HE (१ 

ह | दि ट 'धनागार' और उसझे समीप का 
शै) तको सीना अपनी मीनार सानते 


५ (१३) ती बनवाण हुए हे । 
४ गढ, जो अब 'जयगद' के नाम से 


! है, म 
पेरोज सान ने ही बनवाया था । कितु 


य खेंडहरों से भी उक्त पोछे जाकर महारा अपति शधन ने उल पर जाकर सदाराज जयतिह प्रथम ने उसको परि- 
वदित करके उसका पुनरुद्धार किया था । इस कारण 
उसका नास 'जयगढ्‌' विर्प्रात हो गया । उसका 
संचित स्वरूप बढ़ा कर द्या गया । 

( ११) आसेर का “पंचरंग”. झंडा काबुल के पाँच 
यचन राजां के जुरे-जुरे रंग के पाँव रडों को छीनकर 
उनको एक करके नियत किया गया था| यह भी 
महाराज मान का विजय्र-चिह् था । 

( १२) 'नाहरगढ़” की नींव नरतिहदेव ने डाली 
थी । महाराज मान ने उसे ठोस करवाया था । माधवसिइ 
द्वितीय ने उधमें महल बनवाए थे । अन्यान्य क्रिल 
अन्यान्य राजों ने अपने-अपने नाम और अपने-अपने 
शासन-डाल्न में बनवाए थे । कुंतिलगढ़ दुंतिल का था। :.. 

( १३ ) भारत के नामी नगरों में तृतीय श्रेणी का. 
और राजपूताना के सराहनीय शहरों में प्रथम श्रेणी का 
“ज्ञयपुर'' शहर महाराज जयसिद्द द्वितीय ने बसाया था। 
इलके लिये जगट्विण्यात तारातंबोल-जैसे नामी नगरों 
के नक़्शे मँगवाकर संवत्‌ १७८४ में इसकी नींव डाली 
थी । आमेर के बदले इसी में अपनी राजधानी स्थापन 
की थी। 

( १४ ) शइरःनिर्माण के अधिकांश झंग-उपाँग-- 
( गञ्जी, कृचे, रास्ते, सुदृक्ले, चौपड, चौराहे, महल, 
मकान और बाज्ञार आदि) जिस आकारःप्रकार के 
बनने चाहिए, उनमें बहुत कुछ महाराज को मौजूदगी 
में बन गए थे । शेष उनके पीछे बनते रहे थे। संपूर्ण 
शहर सात पोढ़ी में पूणं हो गया था । 

(१९) बड़े शहरों में जल-प्रास्षि के लिये नल 
क्षगाए जाते हैं ! उनके लिये इर -जगह एक वाटरवषस 
( जल चढ़ाने का कारज़ाना ) और दोटियाँ आदि की 
दुविधान्स्वरूप सुविधा को जाती है। महाराज जयासि 
ने अपने शहर को सुमि्ट ज्ञ देने के लिये शहर के 
दीचोबीच एक बहुत लंबी, मोटी, चौष़ी और छतदार 
“गुप्त नहर” बनवाई थी । और, शहर के प्रत्येक प्रांत 
मे पानी प्रास होता रहने के लिये उसको अनेकों 
शाखा भी बनवा दी थीं । इस प्रकार की उत्तम नहर 
शहर के रास्ते की भूमि के नीचे छिपी हुई थी। उसळे 
ऊपर हक्कनदार मोहरियाँ थीं, जिनसे सब लोग पानी 
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भर लेते थे । निम्न भागों में उ 
चल्ञा मरते थे। उसके लिये पहले तो बाडी नदी से 
नहर ज्ञाकर पानी पहुँचाने की योजना की थी। कितु 
उसमें पानी यथेच्छ नहीं आ सका । तब अमानीशाह 
के नले में पक्का बाँध बॅधवाकर उससे पानी लिया 
गया था । संवत्‌ १६०४ में वह बाँध हूर गया और 
शहर में पक्की सडक तथा जल-नल लग गए । तब वह 
नहर मिट्टी के अंदर ही अयों-कीनस्यों दबी रह गई। 
ग्व तक दवी हुई है । 

(१६) थ्रद्धुत इमारत "इवामइल” महाराज 
इंशवरीसिइजी के समय में तैयार हुईं थी । 

( १७) “इश्वर-लाट'”, जिसको स्वगंशूली भी 
कहते हैं, महाराज इंश्वरीसिंह ने बनवाई थी । 

( १८) भारत का दुभेद्य दुगे और आश्‍चयं-चकित 
करनेवाले आयोजनों से परिपूर्ण क्रिल्ा “रणथं भोर” 
संवत्‌ १८१६ में महाराज माधवसिह प्रथम को प्राप्त 
हुआ था । इसको उपलब्धि के लिये कोई १० बार 
बादशाहों ने और २-३ वार जग्रपुर के महाराजं ने 
रक्तपात-पू्वंक प्राणांत प्रयत्न किए थे; श्तु भाग्यशात्री 
साधवसिइ को ही वह प्राप्त हो सका ; 

( १६ ) “चंद्रमद्” सहाराज जगतूसिइ के ज़माने 
में यारंभ हुआ भौर महाराज रामसिंह के ज़माने में 
जाकर पूर्ण किया गया । ग्रधराजेश्‍वरी चंद्रकला अथवा 
महारानी चंद्रावती या चंद्रपूणिमा ( शरद्पूनम ) के 
दरबार के अनुरोध से इसर नाम चंद्रमहल रक्खा 
गया था । 

( २० ) 'ज्योतिष-यंत्राल्य” अथवा वेधशाळा या 
आवज्ञरेटरी, जिसमें ज्योतिष ( गणित-विभाग )के 
उपयोगी छोटे-बढ़े या जदिल-सरक्ष अनेकों यंत्र थौर 
ंत्रराज हैं। महाराज जयसिंह ने उनको बनवाया था | 
तब से अब तक उनका सुधार थौर जीणोद्धार अन्य 
राजों ने करवाया । ऐसी वेधशाल्ञाएँ काशी, उज्जैन 
` सौर इंद्रप्रस्थ में भी हैं, रौर उनका भो सुधार होता 
` रहता है | 

(२१ ) इनके सिवा सड़कें, रोशनी, जज्ष-प्रवाह, 
रामनिवास, रामप्रकाश, रामबाग, रामप्रेस, रामविनो दू- 
कोंसिण, ९२ युइक्मे, राजडाक, महाराजा-कॉलेज, 


सुधा 


सा 
रामसिह द्वितीय ने उपस्थित च्य A 
(३) 
यहाँ जयपुर-राज्य के कुछ शिष्टाचार, कु श 
दरबार, कुछु थायत-स्वागत और छुछ वरो धी 
का उल्लेख हो जाना भी प्रासंगिक प्रतोत होता है। | 
परंतु स्थानाभाद के कारण इतना ही लिखा जा सञ्जा . 
है कि किसी अंश सें ये सब बादशाही झा वेका | 
होते थे । उनसे महाराज जथलिइ ने वाह्मीड्रीष राग. | 
यण छे छाधार पर रास-राज्य के वेश-भूपा र का | 
भादि की योजनः करके उनके स्वरूप को विशेष ग | 
बना दिया था, जो किली भी रूप और अवस्था में झा | 
तक जीवित और प्रस्तुत हैं । | 
(१ ) महाराज जयलिंद को शाही सवातिंगं | 
स्वर्ण -निमित माही मरातिब ( एक प्रकार का सोक | 
सस्मान-चिह्न ) सम्राटो के यहाँ से प्राप्त हुआ याशी! | 
सवाई को पदवी सिली थी । 
(२ ) दरबार दिवाली, दशहरा, शरद्‌, सागि | 
शर तीज आदि के नियत हुए थे। जन्म-मरण, बुद्ो' | 
करण तथा स्वागत आदि के विशेष दुरंवार, विशेष बि 
के बनाए थे । ; । 
(३ ) दरबार में उपस्थित होनेवाळे प्राय म 
दरबारियों की वेश-सूषा या पोशाकें साधारण दण | 
में साधारण और विशेष में विशेष निश्चित की बी! 
(४ ) दीपावली को काली पोशाक, दर 
पीली पोशाक, शरद्‌ को सफ़ेद पोशाक, ब 
लाल पोशाक, तीज को कुलुंभी भौर हरी पोश* प 
की रंग-बिरंगी और मरण की सफ पोश 
की गई थी । | 
(२) मासूली दरबार में मामूली डी ग | 
और पगडी रक्‍्खो थी, और बिशेष देर” ब्रो“ | 
प्रकार के जामे, पाजामे, पगरखी, क | | 
| | 
| 
| 


दार पाग स्थिर की गईं थी । 

( ३) दरबार के अवसर. में प्राचीन कॉड रा 
सामंतों और सरदार लोगों को ढा _ त | 
बंदूक और कटारा तया आधुनिक काल _ 
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। | ; शाही दरबारों में प्रधान आलन महाराज 
| होता है। वह शामियानेदार तरन्त या सोने-चाँढी 
ह इसी अथवा ज़री के काम की गही के रूप में 
गा ह है। यदि कोई बड़े राजा-महाराजा था लार 
है) | र भए हों, तो वह भी डो पर महाराज के समीप 
कना | ही! । शेष सब उनके दाएँ-बाझँ यथा-स उपस्थित 
हो हैं। 


| (४) दरबारी लोगों की उपस्थिति अवा बैठक 


शी 


मः Fa 

क | मष पदु-मर्यादा के अनुसार प्रथम, हितीच झौर 
पंत | लोप भ्रादि श्रेणियों की होती हे । महाराज के सम्मुख 
१ ० es हि 

घा | ए भश में महाराजकुमार, या वे न हों, तो सासोद 


| पर बैठते हैं। महाराज के पीछे सुलाइश थ! प्रधान 
| खौ स्थित होते हैं। महाराज के दाहने बाजू में 
| ष दे की बैठक पर चौमूँ सरदार, दूसरी पर 
| मोते रावजच साहब, तीसरी पर किलाय छे ठाकुर 
| गए चौथी पर उनियारे के रावजी और पाँचवीं छादि 
| एषी हे रावराजाजी आदि बैठते हैं। 

(१) इसी प्रकार महाराज के दाइने बाज़ू में 
' कल! पर डिग्गी के ठाकुर, दूसरी पर 
| "कर करावराज्ञाजी, तीसरी पर खंडेजे के राजाजी, 
| आदि पर दूनी के रावजी आदि चैते हैं । 
| hn Et को दरबारी बैठक पूर्व-काल से 
| ia हसती बैठकों पर आप ही बैठ सकते 
क सकते । कदाचित्‌ कोई प्रमाद-वश 
| „षतो वे थपमानि 
|\ जय ॥नित या उपद्रव के आगी होते 
करो हे जा साहब ने स्वयं किसी की बैठक 
| भोले १ उसकी सूचना निमंत्रण के साथ ही 


(णो त दी जाती है, और सूचना मिलने पर 

ह | भ्‌ के को अपनी बैठक नीची उत्तरी हुई 

€ | "वो कह ह सम्मान-रक्षा के बिज्ञ से न 
आओ पतिबाद नहीं किया ज्ञांता । 


४०६ 


को ताप शक के क्षिये साधारण सरदारों 
इष्टिपास से उनका सत्थ दशी मा 
के लिये महाराज को क क ४9720 । 

छु उठकर स्वागत करना पढ़ता 
है, और समक्ष राजों-मद्दाराजों अथवा ज्ञाट साइबों के 
लिये महाराज को द्वार-देश में या बिछावन के किनारे 
तक आकर सम्मान-सहित ले जाना पड़ता है। इसी 
प्रकार किसी के यहाँ महाराज जाते हैं, तो उनका विधि- 
बद्ध स्वागत किया जाता है । 

( ११ ) युद्धादि के विषय में यही लिखा जा सकता 
है कि किसी दिन स्वयं सम्राट भी जयपुरन्राज्य को 
कछुवाही सेना को विश्वास-पात्र मानते थे, और उन- 
को वीरता, धीरता एवं इढ़ धारणा आदि का ध्यान 
रखते थे । वास्तव में उन दिनों ये बड़े बलशाली थे । 

(१२ ) महाराज जयतिह् के ज़माने में जोधपुर 
को, माधवर्सिह प्रथम के ज़माने में ककोड़ और माँवडा 
की, इंशवरीसिह के ज़माने में कोटा की और लगभग 
सौ वर्ष पहले टोडा रायसिइ की लड़ाई नामी हुई थी । 
कोटे की लड़ाई में तो जयपुर का पंचरंग ही पंकरंजित 
या रक्त्रावित हो गया था । 

(५३) अंत में यह लिखकर यह लेख समाप्त 
किया जाता है कि जयपुर के राजों में सबसे ज्यादा 
( २३ वपं तङ ) महाराज्ञ कल्याण देव ने राज्य किया था 
सौर लबते कम सिक्र दो वर्ष महाराज भोम राजा रहे 
थे । यों ३०-४० या १० तक अथवा १-७ या सिफ 
६ महोने-भर ही अन्य कई रा्ों ने राज्य किया था! 
महाराज रामतिह ३२ और महाराज माधवलिह ४४ वर्ष 
त% राञ्यारूढ़ रहे थे । 

( १४ ) सबसे ज़्यादा रानी महाराज मान के २२ और 
जयधिद्द के ३१ थीं तथा सबसे ज़्यादा पुत्र महाराज 
मल्लेसी के ३२ थे । यों स्वर्गीय महाराज माघवसिह के 
अनौरस संतान सवा सौ थो; कितु औरस के स्थाना 
पन्न वर्तमान महाराज मानलिइ बहादुर हैं । 
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क्ष्मीकांत प्रयाग के' नामी वकीलों 
मेंग्थे । उन्होंने ख़ूब रुपया पैदा 
किया था । अच्छे ठाट्याट से 
ल ५८208 जॉज-टाउन में रहते थे। उनफे 
८032 ` कवल दो संताने थीं, और दोनो 
र ञ कन्याएं । सुशीला की आयु १८ व्ष 
आर विमला की १३ के लगभग 
थी । लेचमीकांत ने अपनी कन्याओं 
का पालन पुत्र की तरह किया था। वह कन्या और 
पुत्र में कोई अंतर नहीं समझते थे। 
सुशीला का व्याह दयाशंकर से हुआ । यद 
बदायूँ के रइनेवाले थे। प्रयाग में रहकर बी० ए० 
और एल्‌-एलू० बो० की डिग्रियाँ प्राप्त की थीं । अपनी 
२१ वर्ष की अवस्था के अंतिम ३ वषं इन्होंने प्रयाग 
के आलीशान होस्टलो में विताए थे । बदायँ अब इनको 
नितांत नीरस मालूम होता था । वहाँ इनके लिये 
अब कोई 'ज्ञाइफ़' ही न थी। इसलिये जब लचमी- 
कात ने उनसे प्रयाग में हो वकाळत शुरू करने का 
प्रस्ताव किया, तो इन्होंने उसे सदषं स्वीकार कर लिया । 
इनके पिता ने अपनी अनुमति देने में कुछ भ्राना-कानी 
की ; कितु जब उन्होंने दयाशंकर का रुख़ देखा, सो 
चुप हो गए । मन में समझ लिया कि दयाशंकर अब 
ससुर के बेटे हो गए ।: 
दयाशंकर अब प्रयाग में रम गए। बड़ी-बड़ी छुट्टियों 
में भी ब उनको बदायूँ जाने का अवकाश न मिलता । 
घर से यदि छोटो बहन प्रयाग आवे, तो उसके पास 
सद्धाव-अ्दृशंन के लिये अले ही बैठ जाये, परंतु उनका 
सन अपनी पत्नी और साली से ही बातचीत करने में 
अधिक लगता था । इस सवका अवर्यंभावी परिणाम 
यही हुआ कि उनशा नाता अपने घरवालों से प्रायः 
दूर-सा गया । घर से दो-दो, तीन-तीन मास तक चिट्टी 
नहीं झाती ; कितु इससे दयाशंकर को ज़रा भी विक- 
खरता नहीँ होती । इधर से यह चार-चार महीने चिट्ट 
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सुघा 
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[ प्रोफ़ेसर बावूराम सक्सेना एम्‌० ए० ] 


[वरे ३, से वि चता 


i, 


/ 


नहीं भेज पाते । दयाशंकर की मा का स्वगेबास । 
वर्षं हो गए थे। झा ही एक ऐसी प्रेम दो गे | | 
जिसके सामने संतान का घोर-से-घोर पार कह | 
है ।णिता में स्नेह थास्यसम्मान से ढका हुभा होता | 
संतान-कृत थोड़ा भी तिरस्कार पिता को झसह देव | 
है । फिर दयाशंकर के एता पुरानी चाळ ३े आदमी पे। | 
पुत्र के ससुराल में रहने से वह बहुत चि गा | 
उन्होंने उलळी ओर ले सदा क लिये ख फे दो। | 

दयाशंकर के मत सें आया कि उनके ससुर हो उसे | 
हितेच्छुक हैं । वड सलुराळ और भी आने-जाने को। | 
सास, ससुर ओर लाळी से उनही अब पूरी पगा | 


जाया करती थी । बा० लच्मीकांत को विमता त 
थार्य-कन्या-पाठशाला में पढ़ने से संतोष नही हुए | 
इसी कारण उन्होंने उसे वहाँ से हटाकर वाहने 
में भती कराया । घर पर भी एक मिस साहब गों 
पढ़ाने आया करती यीं । घीरे-घीरे विमला एर | 


बोलने लगी । पहले बाहर के वरामदे 
विरळा ही मनुष्य देख पाता था । यदि ज 
योग से आ भी जाय, तो व हढ़बढ़ा को 
भागती थी । परंतु अब वह बात न थी। | | 
में बैठो वह दयाशंकर से बातें कर र, हर] 
उसके बाबूजी के सुवक्रिल 'चा त 
जाये, उसको कुछ संकोच न होता hit, ph 
नौकरानियों को वह पहले चाची-मा 
थी, उन्हीं को अब नाम ले-लेकर बारे का | 
उ झागंतुक पुरुषों के प्रश्नों की शी । 
यह साबित करती थी किसी व्वह्ारदीवा ग 
में बंद करने के लिये ही नहीं है । ह 


हि है] ३०७ तु० सं] - 
। ला ने भी घव विशेष ज में भी अब विशेष अंतर हो 
त पवे धोती का पल्ला उसळे मस्तक से खिस- 
गा नही देखा गया था ; कितु अब उसकी केश- 
बुल खुली रइती थी । पहले वह पूरी आस्तीनों 
$ पहनती थी ; किंतु धब केबल कंधों तक 
नमर गोरे-योरे बाहुओं का दशं कशाने में ड 
क |. लिप हास होता था । गर्दन भी अव अनाच्छादित 
| | री थी । पाँवों में पहले आँखे या सचे अवश्य 
का | एते पे; दिए उनको ख़ाल्ी ही रया अय उसे पसंद 
| पाह्य में सोने के भारी कड़े शो दूर, ए%-एक्ष चूड़ी 
| उसे भारी मालूम होती थी । विमला ळा रूप इ 
| कार एणंत्या खुला हुआ रहने खः । ज्योल्स्चा सेघों 
| इतितिःबितर हो जाने से भोर शी घर 
| दा० दयाशंकर की आँखे यह सब देखकर 'बका चोंध- 
| हे गइ। विमल्ला को वह सतृष्ण नेन्नों से देखने 
| को। बह भी उनका प्रेम देखकर उनसे स्नेह करने 
| ह्यो उसे तो स्कूल में अनुष्य-माञ्न से स्नेह करना 
ह्या ही गया था। पुरुष और खी में भेद आव रखने 
| शिक्षा उसे मिली ही न थी । दयाशंकर अब 
._ शिकार पर बिठाकर घुमाचे-फिराने ले जाया 
| । इचे कभी-कभी सुशीज्ञा को भी साथ ले लेते 
प कक पूमने-फिरने से उसकी घर-गृदरस्थी में गडबड 
षा गै के का सुशीता उनका साथ न दे सी । दूसरे, 
[दशा - तच थिएटर में घूमना पसंद भी 
| पल कि भी ह तती विमल्ला के रंग-ढंग से 
| देतेय I । दयाशंकर उसे बहुधा समभा- 
ह ek तु अंधकार तो स्वयं प्रतीत्त हो जाता 
| | ३ मन और इढने को कोई ज़रूरत नहीं होती । 
| षण। दयाशंकर ने 
ण "चले काय ol तो उसका मनो- 
पपा हो गए | वू, परंतु बाद को वह भी 
कषी भशे वापने सल्ला के नए रंग-ढंग. पर उसको 
#| भनी संत द ध्यान नहीं दिया । मा-बाप को 
ह | FR दोष दिखाई ही नहीं देते । 
|) सक्ष इन ^ गी था । जो फुछ थी, 
पे कोई पर बात उनको भल्ली जान पड़ती 
| भक विवाह की बात उठाता, तो 
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बा० लघमीकांत यहो कहते कि दुयाशंकर-सा कोई 
सीधा-सादा लड़का मिल जाय, तो खंतान-विछोह के 
दुःख से बचें । 

सुशीला के व्याह के कोई पाँच वर्ष उपरांत उसळे 
पऽ पुन्न उत्पन्न हुआ । दयाशंकर ने प्रसूता के आराम का 
समुचित प्रबंध कर दिया था; कितु दैव-बश प्रसूति-गुह में 
सुशीला को ज्वर भा गया । दुख दिन ऐहिक कष्ट भोग- 
कर वह अंतर्द्धांन हो गई। दयाशंकर को असह्य दुःख 
हुआ ; पर करते क्या, मजबूर थे | बच्चो का लालन- 
पालन करने लगे । उनको पक हृदय-शूल-सा छेदने 
लगा । वह समरे, सुशीला को असामयिक सुरयु का. 
कारण वही हैं । इस शोक के कारण वह विमज्या के 
पास भो पूवेवत्‌ न जा सके । विमला समझी, दया- 
शंकर उसकी अवहेलना करते हैं । वह भो उनसे चिद 
गई । 

पत्नी का सत्यु के छु“सात मास पश्चात्‌ दयाशंकर 
का शोक छुछू कम हुप्रा । विमला के पास वह अब 
फिर झाने-जाने लगे । परंतु विमला अब उनकी झव- 
देलना करने लगी । इस पर दयाशंकर का प्रेम और 
सो उमड़ उठा। वह विमल्षा के लिये व्याकुल रहने 
खगे । विमला के उन्होंने हाथ जोडे, पैरों पड़े; कितु 
सब व्यर्थ । वह इनसे शादी करने को राज्ञो न हुई । 
हताश हो उन्होंने उसके पिता से स्वयं प्रार्थना की | 
वह सहमत हुए; किंतु जब उन्दांने विमला को अनिच्छा 
ज्ञानी, तो मना कर दिया । 4 

दुयाशकर अब कहीं के न रहें । न घर के, न ससु- 
राज्ञ के । सधुरालवाल्ों के इस तिरस्कार स उन्हें बढ़ा 
चोभ हुआ । सुशाला को आर जा उन्होंने अवद्देलना 
की यो, वह उन्हे अब भर भो अखरने लयो । विमला 
से तो वह बुरी तरह चिढ़ गए। ससुर के घर आना- 
जाना छोड़ दिया । ससुराक्ष के व्यवहार अब उन्हे 
ज़हर के समान जान पढ़ने लगे । भौरतों के घर के 
बाहर निकलने के वह कट्टर विरोधो हो गए । लडकी 
को रकू् भेजना तो अब उन्हें ऐसा जान पढ़ने लगा, 
जैसे उसे यवनों के हाथ सौंप देना । इधर विमला के 
अनुरोध से वह आयं-इन्या-पाउशाला के मंत्री हो गए 
थे | उसमें अब उन्होंने भह कडा नियम कर दिया 
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स पने बिमला उनकी देतव तम हि सब लड़कियाँ सवदा लिर ढककर साड़ी पहनें, विमला उनकी इस अवहेलना पर ६ नः | 
माँग बीच से निकालें । द्वाथों में चूड़ी ओर पैरों में उसको ऐसा मालूम हुआ, जैसे हयात १ | 


फॉस या लच्छे अवश्य पहनें । विवाहिता विद्यार्थिनियों 


को बिछुए पहनकर पाठशाला आने का कड़ा नियम 
बन गया! विधवाओं को कड़ी तपस्या का जीवन 
बिताने का उपदेश होने जगा । एक-एक करके सबने रंये 
हुए और रेशमी कपडे पहनना छोड़ दिया । कन्याओं 
का बायस्कोप-थिएटर में जाना तो दूर, होस्टलो में 
खेले जानेवाले नाटकों का देखना भी बंद हो गया। 
इन सब नियमों को प्रचारित करके दयाशंकर को एक 
विशेष उद्लास हुआ संस्कृत-माषा और धार्मिक 
साहित्य की ओर अब उनकी सूच रुचि हो गई । 
सुशीला के पुत्र 'कमल' की देख-रेख अब वह जो-जान 
से करने क्गे। 

माता के स्नेह से बंचित कमल पिता से उसके 
बदले में सौगुना प्रेम पाकर दिन-दिन खिजने लगा । 
दो वर्ष की अवस्था में वइ तीन वर्ष का मालूम होने 
क्षणा । उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उससे बात- 
चीत करके हरएक का चित्त प्रसन्न हो जाता । दया- 
शंकर उसको सबके यहाँ भेज देते, केवल उसके नाना 
के यहाँ नहीं । कमल धीरे-धीरे बढ़ा हुआ । घर पर 
पढ़ाने के लिये मास्टर रक्‍्खा गया । संध्या को दुयाशंकर 
उसे स्वयं टहलाने ले जाते । सभा-सोसाइटी में जहाँ 
जाते; बहुधा कमल उनके साथ रहता । कचहरी में भी 
जिस दिन उनके दो हो चार सुक्दमे होते, उस रोज 
उसको ले जाकर “बार-रूम' में बिठा देते, और उससे 
बातचीत कराकर अपना तथा मित्रों का मन बहल्लाते । 
` ज़चमीकांत ने दिमळा को शादी विज्ञायत से 
बौटे हुए बा० रामचंद्र बैरिस्टर से ठोक की । विमला 
और रामचंद्र, दोनो ने एक दूसरे को झ्भूब पसंद किया । 
शादी के सात-आठ दिन पूर्व बिमला ने एक छोटा-सा 
पत्र लिखकर दयाशंकर से अपने अपराधों की क्षमा 
मागी, ओर प्रार्थना की कि कृपया विगत काल की कोई 
बात उसके पति के पास न पहुँचने दूँ | दयाशंकर ने उस 
पत्र को ख़ूब संभालकर रख लिया, और उत्तर में केवल 
इतना लिख भेजा कि सुभे इतना नीच मत समझो ।?? 
शादी सें न वह स्वयं गए, न कमळ को ही भेजा । 
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पहाड़ टूट पड़ा | प.'तु अपने पति के प्रेम बे द्र 
उसने इस तिरस्कार को धीरे-धीरे मुक्षा.सा दष के | 
कसल अब सात बे का हो गया था। भंग 
तीसरी किताब अष्छी तरह पढ़ लेता था। सगे | 
बातचीत कर्मे का सी उसे कुछ अभ्यास हो नी 
अमरकोष के कुछ शल्तोक और पाणिनि के कष | 
कंठा हो गण थे । परंतु दयाशंकर के बहुत पक्र | 
पर भी उसका स्वास्थ्य डोळ नहीं रहताथा बरे 
दयाशंकर ने यह समभार कि शायद पढ़ाई के बो) | 
डी.कारण वह झश्मस् रहता हो, उसका पढ़ना भोर | 
करा दिया । खादी छो कौन रोक सकता है। तीत्या | 
सास बीमार रइकर कसल भी दयाशंकर को खापर 
चल बसा । दयाशंकर एर सानो वज्र गिर पढ़ा पस | 
पाकर बदायूँ से उनके पिला आए । उन्होंने बहुत तसा | 
दी | दयाशंकर का जी प्रयाग से बिलकुल उबगगा षा | 
पिता ने कहा, बदायूँ चलो । दयाशंकर ने मं | 
लिया । दो-तीन मास वहाँ रहे, उससे उनकी झम म | 
हुईं । | 
मनुष्य को परमेश्वर ने स्मरणशक्ति धौर बिए | 
शक्ति दोनो दी हैं । परंतु मनुष्य एक की सवा है | | 
किया करता है, और दूसरी की निदा । कित गर क 
णता से देखा जाय, तो विस्मरण-शक्ति भौ डब" | 
की नहीं है । इससे इम 'घोर-से-घोर दुःख हे हे हे 
स्वस्थ हो जाते हैं । दयाशंकर भो धीरे ल ॥ 
भूलने लगे । कोई एक वर्ष उपरांत क | 
हुआ कि इस प्रकार शून्य निराधार "ह| 
सकता | अब तक सोचा था कमण .' हित 
है, यही सब कुछ है; किंतु उसके लुट र्गी ब! 
निकाले हुए मारवाड़ी को के वर्षों से बित 
इकट्ठी करने की इच्छा हुईं ! इच क गे! च 
साहित्य की ओर मी समय गाणी ही. 
को देखकर उसे वदद नरक से बचाने पु)! । | 
करते थे ( पुन्नाम नरकात्‌ त्रायते बी (हित 
उनकी अवस्था अब ४० के ल. . दा "| 
भी वह चाहते थे कोई योग्य अ 


कुमारी 


य | षा ३०७ तु० स॑० | 
<< | नी । ब । बहुत खोज करने पर उनको 


| "इए पटवारी की एक सुंदरी कन्या मित्रो । 
| ° 3 लिये हाईकोर्ट में वकालत करनेवाला वकोल 
| € ज़िमोदार से कहीं अच्छा होता है । 
| पडी प्रपते कुल को मर्यादा के उच्च शिखर पर 
) का मौका पाकर खोनेवाळे न थे। उन्होंने 
| स्का पोडशवर्षीया गंगा का व्याह दयाशंकर से 
| [्संशोेच कर द्या [| 
दयाशंकर गंगा को लाकर फूले "हों समाए । रूप 
| पइत के समान भौर स्वभाव में जाजवंती-लता छे 
| हु गंगा ने उनके मन एर पूरा क्रावू ळर लिथा। व्हते हैं, 
ह | दुस बोवो निगुंण भौ बहुत प्यारी होती है, फिर 
| सातो गुण-विभूषिसा थी । दयाशंकर उसे स्नेह से 
| कने लगे । पर्दे के पक्षपासी वह बर हुल दिनों से 
| पेग थे। भ्रव भौर भो हो गए । गंगा को कसी 
। | हर बहों भेजते । दो-एक बार विमला ने उले देखने 
| ४एखा प्रचट को; स्ति आपने 'नहीं' लिख भेजा । 
| झाडे मायके से भी कई बार लोग बुलाने आए; 
' ए साफ़ इनकार । बूढ़ा कंजूस अपने रुपयो की थैली 
| | भरे तिहाने रखकर सोता है, और दिन-रात सचेत 
| ह कि कहो चोर उठा न ले जायँ । दयाशंकर 
| षि से मेरि होकर अपनो सोने को चिडिया 
| ही बंद रखने लगे । गंगा इस बरताय से 
है? भा त चक Ml कमळ श 
|| गा, शनन क चढाई, फिरे मायळे जाना 
| मो पा वनी हृ ह सका । वृद्ध पति के संग में 
| भेष पर स सुखी नहीं रद्द सकती । गंगा 
| ` भ कठोर नियम ग्रसह्य हो गए । 
| शे मे हु तक हो गई। प्रेम का स्थान 


भः तरू गंगा केघ 
। पन खोले 


: | म्री 
| १ रैधर-उघर डाल देतो थी । कितु इधर 
"अभी उपध चिट्टियाँ खोल लेते । गंगा 
त छिपाकर नौकर द्वारा डाक में चिट्ट 
विव दे सकर का तो स्त्रभाव-सा हो गया 
र खोल जेते थे । प्रायः वह 


से जो पत्र आते थे, दयाशंकर 


~ € नन 
पारवत 
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हुए ही पत्नो के हाथ में दे देते थे, 
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गंगा के भाई-बद्दन के पास से ही आही थीं । कितु । 


उनके हाथ में एक बार एक विचित्र चिट्ठी आईं । वह यह 
यो-— 


प्रेयसि, 

मैं तो समको थी, तुम अ्रपने नए सौभरं में मुरू- 
जैक ग़रीब को बिल्कुल भूल गईं होगा, पुरानी स्ति 
पर पानी डाल दिया होगा । कितु इन दो वर्षो के अनंतर 
तुमने मेरे ऊपर कृपा की । शायद मेरे भाग्य ने पत्नटा 
खाया है । मैंने तुम्हारे बिछोह में कितना कष्ट उठाया 
है, यह तुम एक बार यहाँ आकर देख जाथा । कितु 
तुम क्यों आओोगो, तुम तो दो निदुर | कभी-कमी 
सुझे भा याद कर लिया करो। और अधिक की तो 

जड़ ही कट गई । 
तुरक्षारी अभागिनो--- 

उमा . 

दयाशंकर फो इस चिट्ठी से कुछ संदेह हुआ । अक्षर 
भो कुछ पुरुष के-से मालूम पढ़े | गंगा से पूछा, तो 
मालूम हुआ, उमा उसका बालन्सखो है, इतने दिन 


` बाद याद का, इसी से ऐसी ऊटपटॉग चिट्टी लिखी है। 


कितु दयाशंकर को इससे संतोष नहीं हुआ । कोई एक 
मास उपरांत उमा को एक चिट्ठा भर आई । वह इस 
प्रहार थी-- 
प्रियतमे, 

तुम सुकले कहती हो, ऐसा ऊटपरटाँग पत्र न लिखा 
करो । में कहती हूँ, क्यों नहों। क्या सुक छो तुम्हारे ऊपर 
कुछ भी अघिझार नहीं है ? मैंने तो इसमें कोई आपत्ति 
नहीं की कि वकील साहब तुमको प्यार कर । फिर वह मेरे 
बाच में क्‍यों दख़ल देते हैं। मेरी ओर से उनसे कह 
देना, क्या एक चीज़ को दो मलुष्य नहीं प्यार कर 
सकते । पहले मैंने तुमको प्यार किया, इसलिये एक 
प्रकार से मेरा उनसे अधिक हक़ हे । तुम एक बार 
आकर मुझे देख जाओ, शायद अब तस सुके पहचान 
भी न पायो क्या तुम्हारा सुके देखने को ज़रा भी जी 
नहीं चाहता । शायद तुम पत्थर हो गई हो । 

तुम्हारी वही 
उमा 
इसके उपरांत उमा का कोई चिट्टी नहीं झाई । गंगा 
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ने कहा, तुस नाशज्ञ होते थे, इलसे सेने -उसे जहो. पुरू दिन नोकरों मे बजा २ 
लिखने से मना ऊर दिया है । अघ के तीजों के अवसर 
~£ ह 


पर गंगा ने बड़ी ज्ञिद की, लेकिन दयाशंकर ने उसे घर 


es (जप 


नहीं जाने दिया । गंगा ने अब शर कड़े धज निकाले । 
वह अनशन करने जगी, चारपाई पर पड़ी रहने लगी, 
घर का ढास बिगाइने लगी । दयाशंकर खील गए । 
बोले, अच्छा, अबके आातृ-द्विदीया के 
देंगे । अब घर-ग्रहल्थी का जंजाळ उन्हे 
लगा । शरीर पर का सांस सूखने लगा । सिज्ञाज 
बिल्कुल चिडचिडा हो गया । सन खिञ्च रहने लगा। 
इससे बचने के किये बड चुपळे-जुपडे थोडो-थोडी 
हिस्की पीने लगे । 
गंगा आतृ-द्वितीया के अवसर पर घर जाकर फूली 
नहीं समाइ । उसको पिजड़े से छूटे हुए पक्षी को आँ सि 
भानंद हुआ । पति से चार दिन में लोटने का वादा कर 
गईं थी, भर उसे लग गए आठ दिन । दयाशंकर रोज़ 
स्टेशन से खाली लोट आते । नवें दिन वह कचहरी से 
लौटकर गंगा को घर में पाकर कुछ शाह हुए । उसके पिता 
उसे पहुँचाने आए थे । उनके साथ एक २ ०-२२ वर्ष का 
लड़का भी था । गंगा के पिता ने उसका परिचय दृया- 
शंरूर से इस प्रकार कराया--यह हमारे ज्ञिमींदार. बा० 
भवानाशंकर के सुपुत्र सतीशंझर हैं । इनके पिता मुझे 
बहुत मानते हैं। यह एंट्रेंस तक पढ़े हैं । इन्हें उन्नाव 
पसंद नहीं हे । यदि यहीं कहों किसी कास से लग 
जायें, तो अच्छा, नहीं तो त्रिवेणी-स्नान कर सेरे साथ 
लोट जायेगे । दयाशंकर ने कदा, क्या हिंदी-उदू अच्छी 
निख जेते हैं ? सतीशंकर ने दो-एक नमूने लिखकर 
दिए ! डनको देखकर दयाशंकर का सुँह उतर गया । 
गंगा के पिता दो-तीन दिन रहर चल्ने गए । साथ 
में सती को भो वापस लेते गए । दयाशंकर के हृदय में 
काँटा-सा छिदा करता । अब वह कचहरी भो बहुत फम 
जाने बगे । बहुधा. घर पर डी रहते । शराब अब खुज्ञम- 
खुल्ला पीने जगे । कभी-कभी गंगा को भी पिल्लाते । 
उनके मिञ्जाज से गंगा और नौकर सभी परेशान 


रहते |... 


सजय जरूर 


२ 
बड़ा दुःख देने 
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र ध ०० री. 
क दिन नौकरों ने देखा, उनके सोने । 
जे सक न खुला । न बहू निकळीँ, न बावूशी | नि भे 
खटखटाए गए, सीतर से ञ्ंजीर बंद । बहुत प्राः | प 
गड, सब्र अंदर से कुछ कराहने को-सी धावा प्रा र 


तब तो किवाड़ तोडे गए । अंदर भयानक ता 
सूम से लथपथ और दयाशंकर सतावस्था में | पुझो । 


ब्‌ 


9 


को ख़बर दी गई, वह दोड़ी हुई आई । घरपर के 
पड़ गए । गंगा अस्पताल भेजो गई । कई दिडेश 


से बोलते न थे; किंतु उस रात को मुझे प्यार हे |. 
गए । ख़ुद शराब पो, सुके भी पीने को दी।ईै| 
नहीं पी, तो कहा--'अच्छा, थोड़ा-सा दूध ही पे! | 
किंतु उनळे व्यवहार से सुभे कुछ संदेह हो गया।तै। 
दूध भी नहीं पिया । इस पर वह बहुत नाष ह 
दूध ळा छरोरा दूर फेऊकर उन्होंने मेरा गया झम |. 
दबा दिया । मुझे केवल उनका ल्ाल-जाल क्रोध पे गे | 
सुख और हाथ में छुरा दिखाई दिया ।” | 
दयाशंडर के सेफ़ में से पाँच हज़ार के बोध प). 
पासबुक ओर एक बंद लिफ़ाफ़ा मिला । बिह र 
यह पन्न था-- र. 
“मैंने जीवन-पथ पर 'चलते हुए कई ठोक छ| 
देव-तुल्य पिता को छोड़कर ससुर को अपनाया। प i 
पतित्रता साध्वी की इत्या कर एक चंचला के फेर य् 
उससे छूटा था, तो सोचा, अब शांति: र ह 
व्यतीत होगा। किंतु कमल का आधार छूरे प न 
हो गया । अपावन गंगा स्रोत में बहा। ही | 
डुबो दिया । उसको भी अपराध देना कति | 
वह सुरे कैसे प्यार करती । मेरे पास भ 
नहीं है । डसका और अपना, दोनो ढा ; 
कर अब सुख से जा रहा हूँ । मेरी सारी RR 
कम्या-पाठशाला के जिये ही है । कितु ण ps 
जब तक पाठशाळा के आदश बही है, ब. 
समय पर प्रचारित किए हैं । ईश्वर इम प रण । 
१ ही 

चमा करे। ओ३स्‌ तरवससि । i इ] | 


न आव, २०० 6? सँ० ] 
es 


र 


/>_ a तह Ce 
क्लादण-काळाकळ 


णल.) टिश-पा्लामिंट की ळासंख.लभा के 
\| सदस्यों का जीवन कितना दय- 
नीय है, यह हमें नहों सालूम 
है। त्रिदिश-साज्ञाज्य पर हुकूमत 
करनेवाले ये प्राणी ङि ग़रीबी 
ओर परेशानी में अपना 
समय बिताते हैं, इसका हम 
| अंदाज्ञा भी नहीं लगा सकते । 
। ए पग्नित्ञ का महीना है । पार्लामेंट के जीवन में सबसे 
| मरणं समय बजट का होता हे । ऐसे अवसर पर 
॥ झड़ सदस्यों को दृशा का दर्णन बड़ा रोचरु होणा । 

= व्रिरिश-पार्लामॅंट से कई प्रभावशाली सदस्य अलग 
| गै हे हैं। घोरे-योरे सार्वजनिक जीवन तथा राज- 
। ति कात्र में पैर रख रहे हैं। हमें लॉड बळेनहेड, 
| १ शाहिन देंबरलेन, श्रीरेजिनाइड मैककेना, सर 
। , सर रॉबट हाने तथा सर लेमिंग वर्दि- 
( भूतपूर्व समर-सचिव ) के अतिरिक्त 
सुख, प्रभावशाली तथा सुयोग्य वक्ता भ्रौर 
| „~ नाम लिए जा सकते हैं । इनमें से अ्धिर्यांश 
| साइ इ नौकरी कर जो है या अपने घर की 
F धन ए रहे हैं । सावंजनिक सेवा से हटने का 
| पेचक ह है कि वहाँ रहकर ये अपना पेट ह 
| कता हों सकते, परिवार की बात कोन कहे! 
| पाइ एक सहानू कायं है, कितु इस सेवा के 
| क्षो सत्याग सरा है कि संयुक्त-राज्य अमेः 
| शक्ति... अव्ये देश के राजनीतिक को किसी- 
राह, र भव-बाधा में असित और त्रस्त रहना 


) इवास 
हि भ्य ब प्र 
| शे 


कनल लेन-फ़ाक्स का पत्र 
पक्स ने, जो कामंस-सभा के बढे 
पमावशालो मेंबर हें तथा अनुदार'दल मै 


ब्रि इ ०. पालामेंट 
ब्रिटिश 'पार्लामेंट के सदस्यों को दशा 


के सदस्यों की इजा . 


९ एक रोमांचकारी उद्घाटन ) 


~ ~ ~` “~` ~~ ~` १५५५१५ /५» 


[ श्रीयुत परिपूणानंद वमी ] 


जिनका बढ़ा बोलवाला है, अत्र सभा की मेबरो 
छोड़ने का निश्चय किया है। २४ वर्ष लगातार 


सेंवर रहने के वाद आपने स्थानीय अनुदार-संघ को 


एक पत्र लिखा है, जिसमें आप लिखते हैं-- 

“अब तक मुझे चुरो तरह अपने निजी कार्यो को 
उपेक्षा करनी पड़ी थी । प्रत्येक वर्ष के अधिकांश भाग 
मे में अपनी ज्ञिमोंदारी से दूर रहा । में अपने परिवार 
तथा मित्रों को सप्ताह के अंत के अलावा कभी नहीं | 
देख सका--सप्ताह के करत में भी अधिकांश समय 
झपने 'निर्वाचन-क्षेत्र' में विताना पढ़ता था । 

“इसके अलावा प्रत्येक चुनाव का महान्‌ ख़च प्रत्येक 
अनुदार सदस्य से उम्मेद किए जानेवाले अनेकों चंदे, 
चाहे वे कम ही क्‍यों न हों, और लंदन में रहने का 
ख़र्च इतना ज़्यादा होता है, जो पार्लमेंट की तनरुत्वाह 
से कहीं ज़्यादा होता है, जिसे सें बर्दाश्त नहीं कर 

कता... में इस्तीफ़ा दूँगा /! 

के कनल इत ऐसे ज्ञिमींदार तथा परिश्रमशील 

हाल है, तो उनका वया हाल होगा, 
मेंबर हो जाने के कारण समय तथा 

अल और दीं नौकरी नहीं कर हर 

तथा जिनके पास खाने का और कोई साधन नह र 

केवल पार्लामेंट की ळात जो कंगमग ६,००९) 

ढी हो 
रुपए वार्षिक-मात्र ६ हज 


थोड़ी रः 
रुपया सालाना हमारे लिये बहुत बड़ी 


के लिये यह बहुत थोदो रक्कम 
डे मंवरों की तरह पार्जामेंट के मेंबरों 
उन्हे एक स्वतंत्र साम्राज्य को 
ना होता है; एक शुलास देश को 'हाँ हुशूरी 
bse क होते कि जिस निर्वाचन- 


हाँ के सदस्य > 
त्य वेडे गप हों, वहाँ के भादमियों ने “ने चुनने 


आदमी का यह 


६, ०००) 
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ताहलुक्रेदार कोंसिक्ष के मेंबरों की तरह अपने निर्वाचकों 
के लिये उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके 'मान्याप' 
हों । इन सदस्यों का- सबसे क्षबदस्त ख़चं मकान का 
होता है । 
इन्हें लंदन में. रहना पढ़ता है । सभा-भवन के निकट 
सौभाग्य से कोई उस पद के योग्य कमरा मिल गया, 
तो ईश्वर भला करे। कितु उप्तका कम-से-कम किराया 
११२) या २००) साल होगा । इस प्रकार इस सदस्य 
को दो घर रखने पड़े, एक अपना अपने नगर में, दूसरा 
लंदन में ! | 
भोजन ओर वस्त्र 
इसके बाद भोजन तथा चख की समस्या आती है । 
स्वयं कामंस-सभा में जो भोजनालय है, उसमें दिन को 
भोजन करने का कम-से-कम १) और रात्रि का ७) 
लगेगा । होटल में ख़चे और भी ज़्यादा है। सभा को 
बैठकों में अच्छे वख में भी जाना पड़ेगा । वखों की 
धुलाई में साधारण रूमाल को घुलाई भी चार आना 
लगेगी । इस प्रकार भोजन और वख में ही पूरा ख़र्च 
बैठना है। हसे अनावा श्रक्सर उस सदस्य के निर्वाचन- 
क्षेत्र से कई आदमी लंदन या सभा की चैठऋ देखने 
आते हैं । बेचारे मेंबर को इन्हें भ्रपने ख़र्च से 
नगर घुमाना और सभा रहो बैठक के बाद चाय पिलाना 
पड़ेगा. जिसमें कम-से-कम ३॥) या ४) द्वच हो 
जायेगे । यदि वह ऐसा नहीं ऋरता, तो असभ्य समझा 
जायगा । 
प्रतिदिन २० सन्नत 
इन सदस्यों के पास उनके निर्वाचन-चेत्र से अपना- 
अपना दुःख लिखकर, भपना प्रश्न भेजकर या केवल 
ब्य्थे में हो पचीसों ख़त रोज़ आते हैं । इनमें से यदि 
एक का भी जवाब न दिया जाय, सो वह असभ्य तथा 
"दिमाग़ लंगानेवाला' समका जायगा । बेचारे को जवाब 
देना ही पड़ेगा, और इस प्रकार कम-से-कम ३) रोज 
डाऊ में लग गए । वड बडे सौभाग्य का दिन होगा, 
, जिस दिन इस मेंबर के पास ८-१० पत्र हो शवे । 
पन्र-च्यवडार तथा कायं को अधिकता इतनी होती है 


सुधा 


एक मंत्रो भी रखना ही पर्ला है। 
निर्वाचन-नेत्र में दोरा 
ज़्यादातर मेंबरों को, यदि अपने नि | 
प्रसन्न रखना है, तो उन्हें अक्सर अपने निर्वाचन | 
में दौरा करना चाहिए । यदि उनका मकान कि [ 
त्र में न इ, तो उन्हें होटल में रिकना पा; 


सभा की व्यवस्था सथा झात्मविज्ञापन का पूरा प्रई 
देना पड़ेगा । मेंशरों को रेज-सफ़र के लिये तोसो लि 
का पास ळंदून तथा उनके निर्वाचन-केत्र के बोच 
लिये मिल्लेगा । किंतु घदि कोई साथी जागा चाहे शे | 
उसका किरायः झाळभ से । 

प्राइवेट बिल | 

हमारे सासने न्रिटिश-पालामेंट की बहुत-सी बा | 
नदीं आती । इनमें प्राइवेट बिजन” भी है [ताः | 
कोंसिलो की ओर से नगर-संबंघी कोई प्रस्ताव कामं | 
सभा में सेजा जाता है, लो उसे पेश करता है नगारे | 
ओर से निर्वाचित सदस्य । कितु यह 'बिल' उस सद | 
की जेब ख़ाल़ी कर डालता है । उस नगर हे हि | 
अध्यक्ष ( मेयर ), कोंसिल का झक तथा कमीकमी | 
दो-एक मेंबर भी उस प्रस्ताव के विषय में सदू 
पूरा पाठ पढ़ाने के लिये आते हें। उस समय घे | 
के साथ ठद्दरते हैं, और भोजन-पानो सब उसी : 
र केशं | 

मस्थे होता है। यदि वढ मेंबर कहाँ योड a! 
दावत खाने के लिये बुलाया जाय, तो वरई bs | 
कारण नहीं जाता कि लोग उसे धूमम्रोर मेर! | 
चुनाव के समय कीचड़ उछाबनेवाले कम | 
इसका परिणाम | 
इस प्रकार ऐसी हालत में उन ९१" जर को. 
क्या होगा ! लंदन की हवा में बो EH | 


4 
al 
| 
ग 
| 
श्‌, 
a 
| 
& 
4 
EY 
a 
> 
“व्य 
श्र 
| 


सुयोग्य, चतुर श्रौर इमानदार अ! (वही i | 
के कारण पार्लमेंट के मेंबर नों हो र वाहे * | | 
हो सकते हैं, जिनके पास पैसा वे र हे 


ही क्‍यों नहों । ब्रिटिश-पालर्मिट "| 
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| ह ही तो साम्राज्य में जो अत्याचार होते हैं, 
| ह डी छंगरेज्ञों के सिर लगा कलंक का टीका 
पे | ठे का | बह अमीरों का चिढ़ियाख़ाना है । 
के | प्रधान मंत्री को बुरी हालत 


| हाणा क्या ! प्रधान मंत्री को केवल अपने पद्‌ के 


| झुर भ्रपनी शान-शौक़त का ही नहीं, किंतु संपणे 
बरें | सा. की शान निभाना होता है । बदढ़ी-्ले-बढ़ी 


` पइनीतिङ वाते दावतों में तय होती हैं । प्रधान मंत्री 
| घेइ प्रकार की दावत अपने खर्च से बराबर देनी 
। स्री है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो उसे 
| पने काय में सफलता ही न मिलेगो, और असफलता 


है है 


| शण वह निकाला जायगा । 
भलु, ग्राज से ढाहे सो वर्ष हुए, इनके सभी खर्चो' 


9 ४ | भ हिसाब लगाकर ७०,०००) रुपए वाषिक वेतन पर 

Rs | र मंत्री की नियुक्ति की गई थो । संपूर्ण सरकारी 
0 | 

कब प मनः भलत खर्चीले उत्सव, तार, डाक तथा सरकारी 


| 4 प का व्यय और किराया भो इसमें शामिल 
| स समय घन की क्रय-शक्ति तिगुनी थी । 
. जवत आय-कर की सोमा में शामिल होने के 
| मर १९) रुपए केवल आय-कर में ही जे लिए 
. बचता है, उसका खर अंदाज़न्‌ लगाया 


चाहिए ॥ 


22390० "6७४० ogo ०१७४००१७४००३१७००७७००६ ७०-०० x oft ००० मळ 


ऋ महिला-मोद % | 

हेस पुर [ लेखक, साइित्य-महारथी पं० महावीरभ्रसाद द्विवेदी ] र 
हताथ र में द्विवेदीजी के उन सारगर्मित लेखों का संग्रह है, जो समय-समय पर आपने खोनजाति ह 
। लेख सभो पढ़ने योग्य, उपयोगी और मार्के के हैं । स्त्रियों को ठो यह पुस्तक अवश्य 
कवर पर एक मनोहर रंगीन चित्र भी है । मूल्य ।2) र 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
"००३९ क महोळअनमाळ*भलळेर ०० ६8० ०९० ने भरे न 


हि पाते. जिनका यदि ओजिः था सकवा हज शी पत्ता लता सकता है । काम से अलग होने के बाद पेंशन की 
गंजायश नहीं, भत्ते ही भूखे मरें । 
संकोच 

१३२४ में सज़दूर-दल का जब पतन हुआ तथा ३ 
महीने बाद हो प्रधान मंत्री श्रीमैकहोनेह्ड को त्यागपत्र 
देना पढ़ा, उन्होंने कहा था कि “मैं जब पढ अहण 
कर रहा था, इस समय से अधिक घनी था ।” भूतपूर्व 
प्रधान मंत्री स्वर्गीय लॉड ऑक्सफ़ो्ड ( श्रोएस्किथ ) 
१२ वर्ष तङ इस पद पर रह चुडे हैं । उन्होंने इस प्रकार 
८,४०,०००) रुपए के क़रीब वेतन में पाया होगा, पर 
कायं छोड़ने के समय उनके पास केवल १,३२,०००) 
रुपए बच गए थे, और उनको अपने भारी ख़च॑ के लिये 
जनता से दान लेना पड़ा था | 

किंतु, अपनी विपत्ति के लिये अपने मुंड से कहने में 
सभी को संकोच मालूम होता है । इसी कारण प्रधान 
संत्रिगण अपना दुःख मेल ले जाते थे । 

कितु, अब इस विषय पर इतना आंदोलन हुआ हे 
छि पार्त्ामेंट ने पहले मंत्रियों के वेतन की जाँच करने 
के लिये एक कमेटी बैठाने का निश्चय किया है, जो 
इस विषय में पूरी जाँच करेगी । संमवतः माचं में यह 
कमेटी बैठ गई होगी । | 

१९११ में निर्धारित सदस्यों की वेतन-सूची पर भी 
कमेटी को ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार का आंदोलन 
विलायत में हो रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
ब्रिटिश-शासन-विधान का यह नियम, जिसके अनु- 
सार सुयोग्य आदमी देश-सेवा से बंचित कर दिए जाते 
हैं, एक कलंक है । अवश्य उनकी देश-सेवा की सच्ची 


कसौटी की परख हो जाती है । 


“> 


ह 
क 
र 
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[ श्रीयुत “गुलाब” | 


सखि ! उठ जाग उषा की बेला, 
फूलों पर अलि-दल, का मेला, 
अभिनंदन-वंदन भर ` मारुत 
मरता उर-आँगन विच मिर-मिर ; 


रवि-किरणावलि उलसित तिर-तिर-- 


कर जाती युग-उज्ज्वल-खेला ! 
सखि ! उठ जाग उषा की बेला । 
जागो मिलन घड़ी शुभ जागी ! 
चंचल मन-मृग अति अनुरागी । 
नयन ललाट चिबुक मुख उन्मद 


गज रहा मधु-संगल स्वर घन 
नाच रहा भव-सिंधु विरागो। 
जागो मिलन घड़ो शुभ जागो | 
चुन-चुन अंचल सें सदु कलियाँ 
भर दे प्रिय-प्रियतम को गालियां 
नयन-नोर से पद्‌ पखार उठ | 
निर्मल कर सघु-वांसती दिन, 
देख छितिज को ओर अरी-दिन | 
सजी साँझ की दीपावलियाँ- 
चुन-चुन अंचल में मृदु कलियाँ! 


लहर-प्रवाह मधुर अति योवन , 


जअ अपने घर बैठे ही स्रो-पुरुषों के नए-पुराने और कड़े रोगों के जी यौगिक, वैज्ञानि | | | 
प्राकृतिक और आध्यात्मिक रोगनाशक विधियों, री तियों, युक्तियों, रत्न, उपरत्न, धातु, उपघातु, hs | 
शाक, सेत हे ४ 


पत्र हमे | | 


रिआयत । इस पत्रिका का हवाला देकर लिखनेवाले उपयुक्त फ़ीसों की आधी फ़ोस 
झक, सुनीम और असमर्थ खी-पुरुष यथाक्रम चौथाई | पैकिंग, डाक-महसूल, रजिस्ट्री या क्ति 
ज षधि, वि वर्म | 


डाक्टर जी० एस्‌० डी० शर्मन गा] 

9. 80, षे. ए. ( ए. उ. /. ), M.A. 0. 8०., Ps. D., M.D. (8४०७) 
विद्याभूषण, योगविद्याभहाणंव, आकल्टिस्ट, _.. (गर) ) 

२५, सक्सेस हाउस, फतहपुर सीकरी ( | 

कर. | 


८३४७०७४७७० 855यडचड 
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_ 6. .. व मा 


` 'त्ा-पिता के हृदय में संतान ळे प्रति 
9 ग्रगाच प्रेम वो होता ही है, पर 
साथ ही उनके अश्युदेय को अभि- 
लाषा मो छिसी अंश मे झम नहीं 
होतो । किंतु बच्चों छो किख ढंग से 
शिक्षित 'कया जा खळता है, इन 
नियमों का यथोचित परिचय न रहने 
MF से प्रायः वे अज्ञान में अपनी संतान 
| ३औित के बजाय झनिष्ट ही कर बैठते हें । जिस शेली 
| ग्र्रनुमरण छरके वे अपने बालकों को शिक्षा देते हैं, 
| | ग प्पने वास्तविक प्रयोजन में ही अलफल छो जाती 
| सेवन यही बात नहीं है; कितु इसके द्वारा बच्चों के 
| मरिधञजीवन और सुखाशा का सदा के लिये अंत हो 
a) । | जता है, जिपका उनके मानस पर चिरस्थाया एवं 
ग | त भाव पडू जाता है । 
॥ | भेरि के महापुरुष अब्राहम लिंकन ने एक बार 
ण हो हष मैं वर्तमान समय में है, अथवा 
| होने की आशा रखता हुँ, इसका 


| | न हि तथा शिक्षयित्री माता को ही 
२ ह... सहार के सभी महापुरुषों ने अपने यश 
| (षिता को ही दिया हे, और यह है 
ah ' परतु साथ ही इम यद्द भा स्वीकार 


| वि ह नहीं रह सकते कि नृशंस, अत्याचारी एवं 
ff | मागा ज् म्य में हेय जनों क पैदा करने के 
गोह नोन संत i निर है; क्योंकि उनका 
|) भ मातापि गो उन्हीं के संरक्तकत्व में बीतता है। 
| \ र र फो इस अवस्था से ज़रा सावधानो 
|| हे Ri ९ काम जेना उचित होगा । 
| ५ रोकी ६ ८ संबंध यह हे कि हम लोग बालकों को 

| पष में वैज्ञानिक सिद्धांतों के विवेचन 
हीं देते । (विज्ञान? शब्द से 


तथा 'मानव-विज्ञान? से 


॥ प तथा 


_ 


०७ हुं? सं ° ] शिशु-शिक्षा-रौली 


'शशुशशक्तां-छुछी .. 


2 ८७. rire जश क NF ल =; प ७४ ०८ र र्तत dint ७ ८८० Wa 
. [ सांहत्यशास्ना ५० माहनवल्लभ पंत वी० ए०, विशारद] ˆ हे 2 कर्टन पक के 5 
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है । हम उन कोरणों की खोज करने 'काः प्रयत्न ही नहीं 
करते, जो बालकों को ' असत्य के मागे में प्रवृत्त करने. 
क जिय व्य करते हैं; जो उनको दुराग्रही एवं इटी बना 
देते हैं, जिनके कारण वे आज्ञाकारिता से विसुख होते हैं, 
अथवा जो उनको अन्य किसी दुर्गुण की ओर घतोट 
ले जाते हैं, और जिनका परिणास--यदि उचित उपचार 
न किया जाय, तो-भयंकर तथा महान्‌ अनिष्टकारी 
होता है । प्रत्युत चदि इम उनमें किसी बुराई को 
अकस्मात्‌ देख भी पाते हैं, तो उसको आँख बचाकर 
देखो-अनदेखो कर देते हैं, अथवा तपाक से उनके 
मुँह में दो-चार चपतें जड़ के-इससे भी यदि मन को 
तसल्ञीं न हुई, तो और भी कठोर दंड देकर--अपने 
कतंव्य की इतिश्रो समझ लेते हैं । इसका प्रतिफल यह 
होता है कि हस उन वालों को दृष्टि में हौवा बन जाते 
है, और उनके हितकारी एवं शुभचित होने के बदले 
अनिएकारी सिद्ध होते हैं । करना तो हमको वास्तव सें 
यह चाहिए कि इस सीधे उन दुर्गणों के उद्गम-स्थान 
पर ही हमला +े-मूल्-हेतुओं को ही समूल नष्ट कर 
दे--जिससे वे अवगुण पनपने दवी न पावें, और उनके 
अभाव में सद्गुण स्वतः अपना आधिपस्य कर लें। 
उदाहरणाथ 'असस्य' को हो लीजिए | बालक बहुधा 
भय के ही कारण झूठ बोलने को बाध्य होते हैं । यदि 
उनसे कोई अपराध हो बैठता है, तो वे यह समरकर 
कि हमको उस अपराध का दंड भोगना पड़ेगा, अपने 
को दंड से बचाने के निमित्त अपराध को छिपाने का 
प्रयत्न करते हैं, या साफ़ नाहीं कर जाते हैं । बस, यहीं 
से सब पापों के सूल मूठ की नींव पढ़ती हे, और यदं 
से धीरे-धीरे उनकी प्रकृति दी झूठ बोलने की हो ज्ञाती 
है । मारना या पीटना श्रथवा किसी भो अन्य परकार का 
शारीरिक दंड देना उनको झूठ बोलने से नहीं छुड़ा 
सकता । प्रश्युत इससे तो उनकी यह छुटेव और भो 
बढ़ती जातो है । बालकों से झूठ छुदाने का केवल एक 
उपाय है । पर वह उपाय है अमोघ। बालकों को 
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छोरे-मोटे अपराधों पर डरा-धमकाकर त्रस्त कर देता 
डोक नहीं । अपराध बड़े-बड़े मनुष्यों से हो जाता है । 
फिर वे तो अज्ञान बालक दी ठरे । अतएव अपराध 
हो जाने पर कु हो जाना बुद्धिमानी नहीं, नादानी 
है । बालकों को प्रेम से समा बुका देना हो उनके 
लिये पर्याप्त दंड है । इसमें बिगढ़ने या डॉटने-डपटने 
को कोई बात हो नहीं । जब उनके मन में यह विश्वास 
जम जायगा कि जो अपराध उनसे हो गया है, उसके 
लिये वे दंडित न किए जायेंगे, कितु भविष्य में ऐसा न 
. करने के लिये उनको भ्रागाइ-भर किया जायगा, तो वे 
` कूठ बोलने की कोई आवश्यकता ही न समभेंगे, थोर वे 
झूठ बोलने में जज का अनुभव करेंगे । 

बाळक प्रेम के भिखारी होते हैं। उनसे दो-चार शब्द 
प्रेम से बोलिए, वे तुरंत ही आपके विना दाम के 
' शक्षाम हो जायेंगे । बस, अब आप उनसे कुछ भी 
कहे, चे शक्ति-भर उस काम के करने का प्रयत्न करेंगे । 
बालकों का शासन प्रेम के द्वारा होना चाहिए, भय 
के द्वारा नहीं । बहुत-से माता-पिता तथा शिकवगं 
मनोविज्ञान के लिद्धांतो से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते दें, 
आर यहद भी नहीं जानते कि उन सिद्धांतों का शैशव 
प्रकृति से क्या संबंध है । वे यदद सोचते हैं कि विना 
दबाव डाले या विना भय को संचार किए वे बालकों 
पर शासन नहों कर सकते । वे यह सर्वथा भूल जाते हैं 
कि अपने बालकों की कुरेव के मूळ-कारण वे स्वयं ही 
हैं । उनको ध्यान रखना चाहिए कि "भय विनु होय 
न प्रीत” का सिद्धांत अबोध बच्चों के संबंध में लागू 
नहीं हो सकता । यहाँ कठोर व्यवहार हो बालकों की 
सदवृत्तियों की जड़ पर कुठाराघात कर देता है, जब 
बार-बार कठोरता की अति से बालकों की मनोवृत्तियाँ 
पूर्णतया न४-अरष्ट हो जाती हैं, तो वे अभिभावक इस 
रोग का एक-मात्र संभाव्य उपचार बालकों को 
शारीरिक दंड देना ही उपयुक्त सममते हैं । परंतु 
' बालकों की प्रकृति सुधारने का उपाय दूसरा हो है, वह 
. यह है-- ; 

जो लोग मातृत्व एवं पितृत्व के अधिकार की रा करना 
चाहते हैं, अथवा जो संतान को सुशील एवं आचारवान्‌ 
बनाकर संतति-सुख़ का वास्तविक लाभ उठाना चाहते 
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` झिम, भय, ईपमा, देप आरि दुर्गुण कपूर झो मो; | 


F.C रे 
र वष ३, खंड २, , | 
पणा व्य 
हैं, उनको मवरं म घल कस | 
विश्वास उपजाने के जिये आत्म-संयम छो हे । 
श्यकता है, इससे उन पर शासन करने में बहे भा. | 
ओर सुविधा होगी, अथवा यों किए कि स | 
ही नहीं, उनळी सानसिक दृत्तियो पर भी राज्य अप | 
क र इना. 
सहज काम होगा । इस शैली का अनुकरण करने ते | 
gs पहले su अपने दाथ से बाहर हो त | 
चे भो आज्ञाकारी एवं सुशोक्ष बन जायेंगे, थोर हे | 
उड़ जायेंगे । इस शैलो से केवल इतना हो ब्वाम गो | 
है, कितु इसका फल और भो गरा होता है, यह ग्रा |. 
से अधिक काम ऊर दिखाती है। यह ढंग वाबश्ं३ | 
सम्मुख एक उच्च भाड स्थापित करता और उके | 
चरित्र को महात्र बनाता है । अपनी संतान भरे | 
सुशिक्तित करने छे संबंध सें माता-पिता के उद्योगे भ | 
अंतिम ध्येय वास्तव में उनको आदर्श एवं चस्या | 
बनाना हो होता हे, शारीरिक दंड, कठोर एवं प 
बचनों से दी हुई झाज्ञाएँ अथवा अन्य ऐसे मो झे | 
निर्दय साघन अखभ्यों तक ही रहें, तो धरा! सम॑ | 
समाज में तो ऐसे भद्दे साधनों को स्थान देवा | 
युत्तियुक्त नहीं । बच्चों को अपना साथी समरो, ऐ | । 
नहीं। उनको उनके प्रत्येक काये में सहायता $ | 
थवा ता | ` 
न कि तनिक-लो भूल पर मिइक दो, भग , |. 
करो । इस नियम से अवश्यमेव इसका परिणाम भा | | 
जनक दोगा, बालक बड़ी द्रुत ग हे उ 
गामी होंगे । 
बालकों को सदा प्रसन्न-सुख बनाने 
चाहिए । पर यह तभी हो सकता है, 
प्रकार का दवाव न डाला जाय; चिता | 
उनके पास भो न फटकने पारवे । भा हैडि 
शाल्लाओं की शिक्षा इसलिये अजुरयोग शो". 
पढ़नेवाल्ले बालकों को स्कूल में सा । 
भय, घर पर माता-पिता तया न्यान 
चस पूर्व मन में ब्रेनकेनप्रकारेण परीर' 
की चिता छुटपन से हो दिन-रात 
इस सुकुमार अवस्था में बाल र वशी. 
पढ़ाई का बोझ न रखकर 


बी वेश के | 
जब उन ५६ ) 
रभ 


= 


या} | क सलललल नरक 


दा हि कठोर निगरानो में रखकर लको “यस्य 

सिन्धोः”, या “झइडयू अशर्‌ की आवृत्ति 
जाय, अथवा आजकल के छेशन से केवल 
| ओ नो, नो माने नहीं” का पाठ राया जाय। 
| सव इस प्रकार होना चाहिए कि पाचों को भो 
| दन जान पड़े कि अध्ययन करना बड़े कष्ट का 
| ज्म है, साथ ही शिक्षक भो न ऊघने पावे । ऐसा तभी 
|| तस्ता है, जब भ्रध्यापक आर अध्ययज-कर्दा, दोनो 
| झे मनोविनोद समझे । मनोरं अम-पएसंक शिक्षा देने 
हे कतिपय अस्यत सुगम उपायों का विवेचन नीचे 


शत 


झडे | छा बावा है । 
उसे | बाळक ब्रिस्से-कहानियों झो बड़े चाच से सुनते 
हो | (। प्रतः कुत्ता-बिज्ञी, राजा-रानी, झाल-पीजली परियों, 


प्न | शम्रेषों आदि के कपोल-कल्पित निरर्थक क्रिल्से 
इव्‌ | शेर गपे-जिनसे कुतूडल के अतिरिक्त और कुछ 
पत्त | गरम नहीं-न कहकर बड़ी सुंद्र एवं रोचक रासि से 


| मापण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथो से 
| झशुन्न उपदेशमय एवं वीर-रस से पूर्णं कहानियों 
| शश उनके मन को प्रभावान्वित करके उन्नत एवं 
| ल पनाया जा सकता है । कहानो कहने 
१ बच्चे को कुछ कष्ट होता है, न श्रोता को ; 
ग) उस समय कहानी के रस में डूब जाते 


| भष दोनो 
हे 
बिसी भो साधारण घटना का वर्णन कहानी के 


रन | पे । जा सकता है । केवल ढंग चाहिए । 
| ब द के प्रेमी होते हैं। अतएव कहानियों 
क्ष | पग सीदन भुत एवं हास्य-रस पर्याप्त मात्रा में 
हैँ | केणे पाहा होगा; क्योंकि इससे उनका जो नहीं 
«| भे ह ऐसी उपदेश-पूर्ण कहानियाँ 


सकती हैं। पर हाँ, ऐसी कहानियाँ 
माहूर परियों तथा सूतों द्वारा को हुईं 
दूर रहें, क्‍योंकि ऐसी अनं 
काणो को बालक असंभव क कर 
भी करना उनकी शक्ति से बाहर 
a | भेस भन पर बुरा असर पड़ जाने 
(| भे | ` उनके विचार परियों, झूलों आदि 
शो. 'ेभी-कभो अपनी कही हुई कहानियाँ 


शिशु-शिक्षा-शैली 
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उनके सुख से सुनते रहने से भी बड़ा ज्ञाभ होता हे । 
इससे उनकी स्मरण-शक्ति तथा वाक्‌-शक्ति का विकास 
होता हे । भाषा-झ्ञान प्राप्त करने का भी यह बढ़ा 
सहज उपाय हे । इस प्रकार उनको साहित्य और इति- 
हास का ज्ञान बढ़ी आसानी से कराया जा सकता है । 
चित्र-कल्ला द्वारा भो बालकों को मनोरंजन-पूवक 
सम्यळू प्रकार से शिक्षा दी जा सकती हे । सुंदर-सुंदर 
रंग-बिरंगे चित्रों और खिलौनों की ओर बालकों का 
भ्यान इठात्‌' थ्राकृष्ट दो जाता है । चित्र देखते ही 
उनके मन 'में यह उत्सुकता पैदा होती है कि यह 
चित्र है किसका ? अतएव बालको के सामने उँचे- 
ऊँचे आदर्श स्थापित किए जा सकते हैं । ऐसे समय 
बालकों की जिज्ञासा दबानी नहीं चाहिए । कितु जो 
कुछ भो पूछे, उसका समुचित उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट 
कर देना ही समोचान है । उस समथ बालकों को 
टोकना क्या है, सानो उनको शिक्षा देने के एक सुधव- 
सर से हाथ धोना है । उनको सच्चरित्र बनाने में चित्रों 
से बड़ी सहायता मिल्ल सकती है । आदर्श महापुरुषों 
के चित्र उनके सामने रख दीजिए । वे स्वयं उस चित्र 
के संबंध में अपनो जिज्ञासा प्रकट करेंगे । बस, आप 
चित्रित महापुरुष के चरित्र का चित्रण कर, उनके हरपर 
पर उसका उच्चतम आदर्श अंकित करके, बालकों के 
सन में सच्चरित्रसा की भावना जाग्रत्‌ कर सकते हैं। 
चित्रों के ही द्वारा बालकों को भूगोल, खगोल का 
ज्ञान भी बढ़ी आसानी एवं सनोविनोद्‌-पूवेक कराया 
जा सकता है । हमने उनके सामने भारतवर्ष का सुंदर 
मानचित्र ( नक्शा ) रक्‍्खा । वे अवश्य ही कुतूहल-वश 
पूछेंगे कि यह किसकी तसवीर है । तब उन्हें संक्षेप में 
बतला देना चाहिए कि यह हमारा देश भारतवर्ष या 
हिंदुस्तान है । प्रसंग-वश नङ्गशे में उन्हें बढ़ी-बढ़ी नदियों, 
समुद्रों, पर्वतों, शहरों आदि को दिखाकर क्रमशः इन- 
से भी परिचित कराया जा सकता है। पर यह ध्यान 
रहे कि एकदम भूगोल का खंबा-चौड़ा सबक़् ही न दिया 
जाय । जब तक उनका जो उस विषय में लगा रहे, तब 
तक दो-चार बातें चमत्कारिक ढंग से समझाकर रट विषय- 
परिवतेन कर देना चाहिए; क्योंकि एक ही विषय में 
भद्धा जी कब तक लग सकता है ? इसी प्रकार इम उन« 
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को प्राकृतिक भूगोल का भो ज्ञान करा सकते हैं । न य 
कि इमने बालकों के सामने एक घधकते हुए ज्वाला- 
मुखी का चित्र रकखा । चिन्न देखते हो वे उससे संबंध 
-रखनेवाली बातें. जानने को अवश्य लालायित होंगे । 
ऐसे समय हमको चाहिए कि इम बड़ी ही रोचक रीति 
से उमको ज्वालामुखी की उत्पति के कारण, उसके द्ानि- 
ह्ञाभ तथा प्रसंग-वश भूचाल का भी वर्णन सामान्यतः 
समको दें। यह ज्ञान उनको आजन्म न भूलेगा, 
आर इन बातों के सीखने के लिये उनको आठवें दर्जे में 
पहुँचने की प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी । इस तरह भिन्न- 
भिन्न भाँति के चित्रों द्वारा बढ़ी दी सुगमता से घोरे- 
धीरे उनको विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जायगा। वारंवार 
चित्रों के देखने से किसी बालक का मन चित्रकला की 
- ओर प्रवृत्त हो जाय, तो सुंद्र-सुंदर चित्रों के देखने और 
प्राकृतिक इश्यों के निरीक्षण से उसकी प्रतिभा का 
विकास होगा, और वइ क्रमशः उन्नति करते-करते 
भविष्य में बढ़ा नामी चित्रकार भी हो सकेगा। चित्रों 
और खिलौनों के द्वारा छोटे-छोटे बालकों को अर- 
बोध भी बढ़ी आसानी से कराया जा सकता है । 
बालक संगीत से बड़ा ग्रेम करते हैं । अतएव संगीत 
भी मनोरंजन-पूवंक उनको शिक्षा देने के सर्वोत्तम 
साधनों में एक है । संगीत जब जड़ पदायों, पशु- 
पक्षियों और बृक्तों को सुग्ध एवं प्रभावान्वित कर सकता 
है, तो चैतन्य बालकों के विषय में पूछना ही क्या? 
कोई शिशु यदि रोता हो, तो उसके सामने आप सु- 
मधुर स्वर से कोई बाजा बजा दीजिए, अथवा कलकंठ 
से कोई गाना ही गा दीजिए, तो वह घड़े प्रेम से सुनने 
लगता है । तुरंत ही रोना-घोना सघ भूलकर चुप हो 
जाता है, ओर उलके ज्त्षित भोठों पर सदु सुसकान 
प्रकट दो जाती है, जिससे अप, अलौकिक आनंद का 
अनुभव करने लगते हैं । प्राय: सभी जातियों में माताएँ 
,भअ्रपने बच्चों को जोरियाँ गा-ग्राब्र सुलाती हैं । 
' भागे भारत में आज दिन संगीत-विद्या का प्रायः,पत्तन 
हो चुका है । अब बडे लोगों में गाना हेय और नीच 
काये. समका जाता है, जिससे यह अपूर्व विद्या रंडी. 


तो, यह कितना भयंकर पापं I 


FN की यच 


के सुके भय र क इस विद्या कः ह 
करे--पूणंतया लोप डो जा | 
में गाना गाती तो हैं, पर त कलली प से 
रहती छे, न स्दर-ताल ही । वह ;गाना लिन 
र अनोखा होता है । संगोत-शिक्षालय क्या पुसो | 
लिये, क्या ख्ियों झे लिये, भारतवषं मे नहीं के है. 
रि काश | 

हैं । इसका कोई सुचित प्रबंध होना चाहिए। शग 
कोई संदेह नहीं कि यह कला है बढ़ो अनुपम । संगर | 
सदा भसजझुख रहता है और प्रसन्नसुख रहना एर | 
स्वस्थ रहने ळा एक खलण है । अंगरेज्ञों झी प. 
शाल्ाओं में ओरन्‍्ओऔर शिक्षाओं के साथ-साथ साह. | 
शिक्षा भी अनिधाय होती है। क्या ही अच्छा होत, | 
यदि सरल में संगीत का प्रचार पुनः होता, शे. | 
माताएँ पुनः वीणा पाणि सरस्वती के रूप में ्रवतीणं र 
मनोरंजन करती हुईं अपनी संतान को सुशिपित भरो 
में सफल हो सकतीं । सेरी समक में बालकों में सश | 
लाने के लिये संगीत-शाख बड़ा दी उपयुक्त साफ 
है। अतएव प्रत्येक स्ता-पिता को चाहिए भ्रः | | 
आर शिक्षाओं के साथ थोड़ा-बडुत गाना भी प्रस | 
सिखलाचं । 5 
गाना और हँसना भी ए 


| 
क प्रकार के या || 


सन अफुन्नित रहता 
बालकों को अच्छी तरद हूँसने भी नहीं 
घे ज़रा भी हँसने. की चेष्टा, करते. हैं, 
जाते हैं । यह बहुत दी अनुचित दै। ३ को | 
स्वतंत्रता में बाधा पढ़ती है, क द | 
वृत्तियो में दानि ही नहीं. होती; कितु उन | 
भी बाधा पहुँचती है । वे हसने त्तो आ क| ` 
उनका उदास रहना स्वाभाविक है! मः j 
सुस्त और सुराया' हुआ-सा जान ११ . हा. ब 
a 


र्‌ 


को हसने से रोकने का. क्या अ ह्णा र. 
ह| ! 

असभ्यता नहीं है | बाळक ह. न 

अच्छा । कया ही अच्छा हो; य. _ यर 


किये कभी-कभी हँसी केबुल अर्शी |. 


भँडवों के अशील गानों तक ही रह गई है, और दिनों- 


>दिन: इसका, हास होता, जा रह। है। यदि, यही हालत रहे कि इन, खुटकलों में गंदेसमू | 
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<| क. इतोक मनच्यत्वत्थ, लक के साय कजा टकून रहने पावे । प्राय: हँसोड़ मनष्य स्वस्थ 

पाछा | म ड चेहरा स्वस्थता का सच्चा 
|| । हसता हुआ चह 

रक्षे | ॥ देखे जते ह 


३। कारण, रोगी व्यक्ति के खुख पर सच्ची शसा 
नहीं सकती । अतएव हँसना स्वास्थ्य & लिये 
| अकारो सिद्ध होता है । हँससुख व्यक्ति जहाँ 
| | १ सर्वत्र उनका स्वागत होता है ।-वे सबं 
| रे दुःखसुख की चित्ता ही नी करते, लाथ ही 
| की भ्रूं प्रतिभा द्वारा दूसरों के दुःख को गी 
एं | में मुखा देते हें । हँसना हानिकर नहीं. न बालकों 


७ । बरना शिष्टा को सीमा के ही चंदर था लकता 


ग | १) प्रतएव यथासंभव बालकों में रोने के बदले हसने 
हेत, | द बान डाली जाय, सो उत्तम हो । 

| शै | छुत-से माता-पिता अपने मित्रों के साथ रप 
प | ने की ओर जितना ध्यान देते हैं, उत्तना अपने 
हये | गश के साथ विनोद करने में नहीं । यही नहीं. 


' झि वे पने बालकों के साथ हँसी-चिनोद करना 
सान | नी मर्यादा के प्रतिकूल एवं अशिष्टता-सूचक समभते 
रौ | है।पह उनकी सरासर भूल है । अपनी संतान के 
रम | पय या अपने छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत 
 घतेहुए जो बहाना जितना सहस्व रखता है, और 
| ना उपयोगी हे, उसना अपने यार-दोस्तों में 
| प बवाना, ताश, पिङ्पौङ्‌, बिलियर्ड आदि 

| „ना नहीं । संतान विरले ही सौसाग्यवानों को 
ज जार अतएव माता-पिता के लिये संतान से 
|| का का कोई साधन ही नहीं । दिन-भर 
| इप कार्यों से परिश्ांत होने पर अपने बालकों 
॥४ | शाक र ४ उनके प्रसन्न सुख-कमल को देखते ही 
क | बह भाक ब आ 
| भा । शक सूरय समय भी नष्ट होने से बच 
य या दो काज' इसी को कहते हैं। 
हली | मे पलकों हि भर बालकों का सी मनोरंजन । 
| फि, नी जो जान मिलता हे, वह नफ़े का 
३ | न क्नेसे संतान या अपने से छोटों के साथ 
| ष समथ की फी मर्यादा नहीं घटती । अतः 

a र वल गवाने की अपेक्षा यह्व 
के साथ साथ, अपने छोटे-छोटे 

' अथवा पास-पड़ोस के छोटे-छोटे 


बच 


शिशु-शिक्षा-शेलो 
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लड़कों के साथ उपदेशप्रद मनोरंजन करते हुए समय 
व्यतीत किया जाय, और स्वार्थ पुवं परमार्थ, दोनो 
सिद्ध किए जायं । सा-बाप को अपनी संतान के साथ, 
अथवा बड़े भाई को अपने' भाई-बहनों के साथ खेल- 
कूद या हँली-विनोद करने में किसी पकार फी लज्जा 
या संकोच का अनुभव न करना चाहिए । इसमें लब्जा 
की बात ही क्या ? ऐसा सौभाग्य सब किसी को 
नहीं सिता । 

बालकों का .सन पांत में नहीं लगता, अतः उनके 
समत्रयस्क दो-चार बालक और भी उनके सहपाठी हों, 
तो अस्युत्तम हो । इससे उनमें प्रतिस्पद्धो का भाव 
जाग्रत्‌ होता है, और वे एक-दूसरे की होइ छरने को 
चेष्टा करते हैं | ज्योंही वे अपने किसो भी साथी को 
छझिसी बात में अपने से बढ़कर पाते हैं, तो घे उससे 
आधिच उत्कष प्राप्त करने में भरपूर प्रय्रत्न करते हैं। 
इसके फ्ञ-स्वरूप जिस ज्ञान को वे तीन महीने में पा 
सकते, उसे एक ही मद्दीने में पा जाते हैं । बालकों को 
उत्साहित करने के लिये सबसे उत्तम झोर सबले पहले 
काम करनेवाले को पारितोषिद्य देते रहने का नियम 
भी बहुत डी अच्छा है । इससे वे दूनी उमंग से कायं 
करने लगते हैं पारितोषिक गुणो के अनुकूल थोडा- 
बहुत सभी को मिलना चाहिए । अन्यथा जिसको कुछ . 
भी पारितोषिक नहीं मिलता, चे उत्साहहीन एवं 
निराश हो जाते हैं । उनझी गति संद पड जातो है, 
और थे अपने को बिल्कुल अयोग्य समझकर उद्योग 
करना छोड़ देते हैं। सबको पारितोषिक देते रहने से 
यह लाभ होता है कि वे सर्वप्रथम होने की चेष्टा भले 
ही न करे, किंतु अपने से उत्तर ( बढे हुए ) बालक 
हौ प्रतियोगिता अवश्य करेंगे । केवल सर्वप्रथम को ही . 
पारितोषिक देने से वे प्रपते को उसकी प्रतियोगिता 
करने में सर्वधा असमर्थ समझकर हताश हो जाते हैं; 
ङितु थोड़ा-बहुत पारितोषिक प्रत्येक को देने से उनमें 
प्रतियोगिता का भाव बना रहता है, भौर वे अपने 
प्रतियोगी से बढ़कर निरछने में 'अपनो सारो शक्ति 
लगा देते हैं । 

सबसे प्रधान विषय तो बालको को स्वस्थ रखना 
है । बालक स्वभावतः खिलाड़ो होते हैं। उनको खेलने-. 
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कूदने से कभी न रोकना चाहिए, थक जाने पर वे चाहें, उनको सिखा सकते है प चे 
रवयं खेलना-कूदना बंद कर देते हैं । खेल-कूद से. बढ़- 
कर उनके किये कोई उपयुक्त व्यायाम नहीं हो सकता । 
अतः जब तक वे स्वयं थककर खेल-कूद न छोड़ें, 
तब तक उन्हें इस काम से बरजकर पढ़ने के लिये 
बाध्य करना बढ़ी भारी भूज है। आज्ञा या दबाव 
में पढ़कर वाळक कोई भो काम स्वेच्छा से नहीं करते । 
खेल-कूद से थक जाने पर प्रेम-पूर्वेक पूर्वोक्त रीतियों 
में से किसी एक ढंग से कहानी, चित्र आदि द्वारा 
उनका मनोरंजन करते हुए उनको पढ़ाइए। तब वे अवश्य 
आपका पाठ सुनेंग । अच्छा तो यह हो कि उनको प्रातः- 
-सायं खुली हवा में नदी के तट पर, पहाड़ों अथवा उपवनों 
में अमण कराया जाय । इससे उनका स्वास्थ्य तो 
सुधरेगा ही, साथ ही अभिभावकों को उन्हें शिक्ता 
देने का सुयोग भी प्राप्त होगा । प्रकृति-पर्यवेत्तण से 
अलौकिक आनंद के साथ-साथ शारीरिक शक्ति एवं 
मानसिक वृत्तियों का भो विशस होता है । यह बात 
सबमान्य है कि. विना प्रकृति-निरीक्षण किए काव्य- 
कल्ला तथा चित्रकला को प्रतिमा उद्धावित एवं विकसित 
हो नहीं सकती । प्रकृति के प्रत्येक दृश्य से बालकों का मन 
इरा-भरा हो जाता है । खिले हुए फूज्नों को देखकर 
बालकों का भी जी खिल उठता है । रमणीय स्थलों -- 
वन-डपवन, नदी-तालाबों-की मंद-सुगंध-शीतल समीर 
बालकों के मस्तिष्ङ में नवीन स्फूति पैदा कर देती है । 
उनके मन में प्राकृतिक इश्यों के संबंध में कुछ जानने 
को इच्छा प्रव हो उठतो है। ऐसे समय में झाप जो 


FANSNANNNNNNe Nn: 
“ee 


NNN eres 
४०९७७ « 


णे, | 
दिया जाय, तो कुछ ही काल के थनंतर तक प | 


अध्यय- करने ले क्या लाभ होते हैं, हक । 


है कि मनोप | | 


शाख का भी कुछ ज्ञान हो जायगा । य 


हमें अभिप्रेत नहा । कहना केवल यही 


~ 


शिक्षा पूछे स्वास्थ्य छे लिये यह सवात्तम साधन है | 


इस शैली छा अनुलरख करने से शिशु-शिक्षण बंका | 


ky 


एक दुष्फर कदब्य-सा पालन क | 
प्रत्युत सच्चे आनंद का सावन आग मी हैं | 
को के ; क्यों | 
इस ढंग से साचा-फिता संतान $ सुख-दुःख के सहमा] |. 
होकर उनके श्रद्धा ओर विश्वास के पात्र होंगे। सा. 
ही उनकी संतान उनका पूर्ण सम्मान करेगी। ह | 
प्रकार वालों को सदा झपने संच्निकट रलनेसेदे | 
कुसंगति से दूर रहेंगे, और उने चरित्र को रक्षा होगो। | 
आधुनिक शिक्षा-पद्धत्ि के अंजुवार तो ऐसा संग | 
अवसर आना सर्वथा असंभव है। परंतु इस शैक्षोई | 
अनुसार काम तो तमी हो सकता है, जब मातापि | 


दोनो सुशिक्तित हों । 


वह कैसे आनंद और गौरव का समय होगा, जवहग | 
देश ऐसे बाळरों से अरा-पुरा होगा, जिनके कतम 


उनकी सुशिक्षा एवं सुशीलता के परिचायक होंगे श | त 
ग्रा, जब उनकी | 


उनमें सभ्यता का पूर्ण विकास हो 


बाल्य-जीवन उर्साइ-पूणं, आनंदमय एवं सुल होगा | E 
गौर जत्र उनके चेहरे विकसित कुसुम की तरह १ हा 


होकर देश को शोभा बढ़ावेंगे । 


रज अय श 3203836 30 नाती ५७% 38 48 5? 48 कह कर 5६ 877 
बत त्यास सफलता 
चि यावृत्ति 

य देर पी Stones to Happiness and CE का हिंदी-अजुबाद ' eT 
श, क न। इनकी पुस्तकों के बारे में लिखना सूयं को दोपक दिखाना है । अँगरेज़ी में इनकी ङी 

ओ विपय ₹ २२ संस्करण तक निकल चुके हैं । फिर भी उनका प्रचार निस्य बढ़ता ही जाता है! दित श 

>] श्च है । य° ° ° ० | दा | री ; 
3 जिये स्वीकृत । पृष्ठ-संख्या ४०; मुल्य I mS लखत % 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Fence NR 


x Re Re Re रवि ०9 Rr ०६० 


fr 


| 
|| 
` 


2 शक संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लाटशरोड' "र |. 
| ह $ ३8% 33348 NF ऱ्या 


४२५ 


ह ° 


कारकाड-नरेशए महाराजा ग्रजितासिह 


या} । । शाखा! ३०७ तु० सं° केडर fash 
र ळा 

े। | 

ष | ` ae 

क] [ साहित्याचाय पं० विश्वेश्वरनाथ रउ ]¦ 


54% 


a जे सं० १७३८ की चैत्र सुदी ११ 
७॥ (३० सन्‌ १६८१ की २० 


ष] माचे ) को इनायतखाँ 
योहि | अजमेर का - फौजदार 
मागी | बनाया गया; ओर उसे भी 
है. | राठोरों को दवाने की आज्ञा 
र | & सिली । जव इससे भी 


| गगस्सरदारो का उपद्रव शांत न हुआ, तव 
| स्स खगवासी महाराज के बनावटी पुत्र सुहस्मदी- 
' ख को देहली ( शाहजहानाबाद ): से अपने 


| पसःवुलवाया । † परंतुःउपद्रव की भयंकरता के 


र 


Ee 


| 


| र (राठोरों को सेना भो अक- 
' ` सिए हुए जालोर जा पहुँची । परंतु शाह- 

की सेना ने इसका पीछा न छोड़ा । अतः 
न सेना जालोर पहुँची, वैसे ही राठोर- 


` दीने अचान 
| भे हे के उस पर घावा कर दिया, 
ह ७. शाः उसे लकर 


है ७ मर घु० २०६ । चिन 
| भेन बोध हे न सन्‌ १६८३ के दिसंबर ) 
हे रे न 'साथ ही अजमेर को 
प -(। हिस्ट्री थक औरंगजेब 
| म्र Pe नोट ) । 
| ङ्न रीः में इसका वि० सं० 
४? | "भे च १ (३० सन्‌ १ ६८१ :की ३ एप्रिल) 
' दिसा है। (देखो ए० २०७) 


ee) 
ir 


र र दि र र दिः जव 


7) ` 
+ 


| | भरण वह उसे जोधपुर को गही पर न बिठा 


(२) 


साँचोर चली गई । $ जब वहाँ पर भी शाही सेना 
ने उसका पीछा किया, तो फिर इसने उसका 
सामना किया, और मार-काट मचाकर ( सिवाने 
होती हुईं ) सिरोही की तरफ़ चलो गई। † 

इसके बाद सोनग और दुर्गादास आदि सुख्य- 
मुख्य सरदारों ने अकबर को अपने साथ-साथ 
लिए फिरना उचित न समभा । अतः मारवाड 
का भार तो चाँपावत वीर सोनग को सोपा गया, 
और दुर्गादास अकबर'को;लेकर ५०० सैनिकों के 
साथ राजपोपला के मागे से दक्षिण को तरफ़ रवाना 
। हो गया । ! यद्यपि बादशाह को आज्ञा से शाही 

& मआसिरे-आलमगीरी ए० २०४ | 

ग अजितोदय सर्ग ११, श्लो० १६-१८ । उक्त 
इतिहास में बहादुरख़ाँ द्वारा राठौरो का पीछा 
किया जाना लिखा है। राजरूपक!।में लिखा है कि 
बादशाह की आज्ञा से शाप्ठआलम ने ८ हज़ार सुवणं 
मुद्राएँ भेजकर दुर्गादास) को अपनी तरफ़ सिल्लाना 
चाहा था। परंतु दीर दुर्गादास ने चे मुहरें लेकर 
अकबर को खर्च के लिये दे. दीं, और शरणागत के 
साथ विश्वासघात करने से साफ़ इनकार कर दिया । 

झजितोदय में शाह भ्राम! द्वारा चार हज्ञार सुरों 
का भैजा जाना लिखा है । ( देखो सगे ११. श्लो० २० ) 

| अजितोदय में लिखा है कि राठौर-सैनिक सिरोही 
से आबू की तरफ़ गए, और अकबर को वहाँ रखकर 
मारवाड की ओर चले झाए। इसकी सूचना पाते हो 
इंद्र्सलिह भी जोधपुर आ पहुँचा । परंतु शीघ्र ही 
बादशाह उससे नाराज़ हो गया, ओर उसने उसे अपने 
पास बुलवारूर ;जोधपुर को प्रबंध इनायतख़ा को 
सौंप दिया । इस पर उस ( इनायत ) ने भो 
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सेना ने इनका बहुत कुछ पीछा किया, तथापि 
उसे सफलता नहीं हुई, और ये लोग जेठ सुदी 
८ (१५ मई ) को बुरहानपुर होकर वि० सं० १७३८ 
को आषाढ़ बदी १० ( इ० सन्‌ १६८१ की १ जून ) 
को शांभाजी के राज्य (पाली ) में जा पहुँचे । & इन्हे 
आया देख यद्यपि शंभाजी पहले तो विचार में 
पड़ गए, तथापि अंत में कवि कलश के सममाने 


अपनी ओर से क़ासिमख़ाँ को वहाँ की देख-भाल 
सौंप दो । 

इसी समय अकबर आबू से ळौटकर सिरोही होता 
, हुआ पालनपुर पहुँचा । वहीं पर पहुँचकर राठौर भी उसके 
शरीक हो गए, और फिर वढ़गाँव होते हुए थिराद की तरफ़ 
चले गए । इसके बाद ये फिर सिवाने होते हुए सिरोही 
पहुँचे । यहीं पर दुर्गादास ने मारवाड़ का भार तो 
सोनग को सौंप दिया और स्वयं अकबर & साध मेवाड़ 
की तरफ़ चला गया । इसके बाद वहाँ पर रानाजी 
से द्रव्य की सहायता लेकर ( क्योंकि उस समय 
महाराना जयसिहजी अकबर को शरण देने में असमर्थ 
थे ) अकवर के साथ वह नमंदा को पारकर शंभाजी डे 
पास जा पहुँचा । ( देखो सगे ११, श्लो० २१-२६ ) 

'हिसट्री ऑफर औरंगज़ेंब” में लिखा हे कि अकबर 
साँचोर से चलकर मेवाड़ पहुँचा । यद्यपि महाराना 
जयति ने उसका अच्छा आदर-सत्कार किया, तथापि 
वहाँ पर भी शाही सेना के आक्रमण का भय देख 
दुर्गादास उसे दक्षिण को ओर ले जाने का प्रबंध करने 
लगा । ( देखो भा० ३, प० २१७-४१८ ) 

राजपताने के इतिहास में लिखा है कि महाराना ने 
दुर्गादास को पत्र लिखकर अकबर को मेवाड़ में लाने 
से मना कर दिया था । ( देखो भा० ३, पृ० ८३७ ) 

कहींन्कहीं इनका महत्लानी के रेतीले भाग की ओर 
भी जाना लिखा है । वास्तव में दुर्गादास :का अकवर 
को दक्षिण की ओर ले जाने से :यही तारपर्यं था कि 
. इससे बादशाह का ध्यान. उधर बट जायगा, और 
मारदाड़ का आक्रमण शिथिल हो ज्ञायशा । , 


`® हिस्ट्री ऑफ ओरंगज़ेब 'भा० ४, ० २४३ | 


suse Neer 
च न बज जा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri रं द्र ० 


सुधा 


LOT 
०९०९००७०००, 


कर | | 


से उन्होने इनको बड़े आ 
अपने यहाँ रख लिया । ४४ 
हु 

इसकी सूचना पाने पर बादशाह को भय 
कि कहीं शाहजादा 'अकवर उधर भी इधस्जे 
ही उपद्रव न खड़ा कर दे । अतः उसने सा | 
की ओर जाने का इरादा किया । परंतु इधर मा. | 
वाइ मं राठोर † ओर मेवाड में सोलेश | 
उसको हैरान कर रहे थे । इसलिये अंत में इ | 
महाराना से संधि कर लेना ही उचित समग्र । 
इसी के अलुसार बादशाह ने मोहम्मद आजगडे | 
द्वारा महाराना को संधि कर जेने को प्रस्तुत दिया, । 


|! 


ओर चातचीत तय हो जाने पर जजिया हेग | 


त 


बंद करके मेत्राड़ का इलाक़ा रानाजी को संप | 


५ 


उस इतिहास में यह भी लिखा है कि पग्र | 
बादशाह ने सब मार्गो और घाटों का प्रबंध कर सस्ता | 
था, तथापि दुर्गादास बड़ी चालाकी से धपना पै | 
करनेबालों को घोड़े में डालता हुआ, रंगु | 
अहमदनगर की तरफ़ चला । परंतु जब उसे इसम | 
से जाने में सफलता न हुई, तब वह भ्रग्तिकोण की णे. | 
खौरकर बाँसवाडे और दक्षिणी माळवे से होता हश ; 
ज्येष्ठ बदी ८ ( १ महे ) छे निकट कादर ग | 
से नमंदा के उस पार हो गया, आर इसी % न | 
रोज़ चुरहानपुर से कुछ फासले पर तापती 
जा पहुँचा । परंतु यहाँ पर भो शाही ड | 
से उसे पश्चिम की ओर सुढ़कर ख़ानवेश र 
होते हुए चलना पड़ा । अंत ठ ही . 
शंभाजी के पास पहुँच गया। | 

० ४१८ १२ 
२ ® त्य सर्ग ११, श्लोक वड Fae) हे 

+ झजित-अंध में लिखा है कि 5 

पाथ लेकर आषाढ़ सुदी 8 ( १९ १ 
जोधपुर के निकट इनायतल्लाँ से भीषय 
इसके बाद इसने फनोदी पहुँच उसे 


छुंद.६०७४०६९४ ) a 


था! | हा सं०) 
के | £5 सांडल ओर बदनोर के शाहजादा अकबर सा पर उसके एर, मांडल ओर वदनोर के 
| | दि 


| ` पते ही अधिकार में रक्खे । इस संधि में 

| | शत यह भी थो कि जिस समय महाराज्ञ 
प्‌ च्य 4 

। तवि {हजी युवा हो जाय, उस ससय बादशाह 


दि | ब्रत से मारवाड़ का राज्य उनको खाप द्यि 
| र 

माए | बर्या! OT 
हि | इसके बाद साबन सुदो १ ( ६ जुलाई ) को 
रे | शहआलम वहादुर ( मुहम्मद मुअज्ज़स ) भी, 


ग्र। | जोरवर को दवाने के लिये भेजा गया था, { 
रे | प्लेन और जैतारण के. ओर से लोटकर 
| द्मे आ पहुँचा । $ 

| गों सुदी ३(६ अगस्त ) को वादशाह को 
| बता वहादुर को अर्जी से सूचना मिली कि 


4 ` । धेऽ दो थापा सुदी ३ ( ३० सन्‌ १६८१ की १४ 
गम | स) को राजसमंद तालाब पर शाइज़ादे आज्ञस और 
म | पणा जयसहजी के बीच हुई थी । ( देखो ४० 
१९-२०३ ) 


व वरी ५३ बदले १७ जमादिडस्सानी मानकर 
| | ध i ३ (२४ जून ) को इस घटना का होना 


झो |. 

ग्रे | र र हिस्टरी ऑफ़ इंडिया, ब० ६२७। 
हरे | ध - ड इसी वर्ष की आषाढ़ सुदी 8 
[रै | {रखा प घरदारो का जोधपुर पर चढाई कर 


। जा है ( देखो पू» ७३ ) 
| | धे गामोरी ए० २०३ । अजित-ग्रंथ 
| सातको उसी समय बादशाह ने इद्रसिह से 
थे | वनेन जि जब्त कर लिया । परंतु शाइआलम 
ग | पाद 5 उसो के पास रहने दिया (देखो छंद 
| ऐर भ क में आगे लिखा है क्रि बादशाह ने 
ग क शो, बो शा "नः का प्रबंध सौंपा,। अतः शहा- 
| ® रेच खे ही में वह गया था, बिलाडे चल्ा 
£ ह छद ४००६४३ ) pe 


‘s 


सारवांड्‌-नरेश महाराजा अजित्तासंहं 


NNNNNNNNANSS 
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शाहजादा अकबर इस समय दक्षिण में पाली के 
किले & में उहरा हुआ है। उसके पास २०० सवार 
और ८००, पैदल -हैं । इन - सबके खच का प्रबंध 
शंभाजी की ही तरफ़ से होता है यहद हाल जानकर 
बादशाह ने मुहम्मद आजम को शाह का खिताब 
देकर दक्षिण की ओर भेजा, | और प्रथम 
आश्विन सुदी ६ ( ८ सितंबर ) को स्व॒यं भो उधर 
कूच किया ।| साथ ही अजमेर का प्रबंध 
शाहज़ादे मुहम्मद अजीम के अधिकार में सौंपा 
गया । $ बादशाह के दक्षिण की ओर जाते ही 
सोनग आदि राठीर-सरदारों ने और भी जोर-शोर 
से उपद्रव का झंडा खड़ा किया, और लगभग तीन 
हजार सवार एकत्रित कर मेड़ता-प्रांत को विध्वस्त 
करना प्रारंभ किया। $ इस पर कात्तिक सुदी 


SD 2254 cn tie ve माल 
& यह क्रिल रायगढ़ से २४ मील पर था। 


कहीं-कहीं अकबर का पाद॒शाहपुर में उहरना भो लिखा 
मिलता है । यह पाली के क्रिले से ६ मोल पूर्व में था। 

+ मआसिरे-आलमगीरी पृ० २३१ । 

{ उस समय मारवाड के उत्तर में साँभर और 
डोडवाने में, हेशानकोण में मेवृते में, पूत्र में जैतारण, 
सोजत, पाली और गाडवाड में, पश्चिम में बाळोतरा, 
पचपद्रा और सिवाने में तथा दक्षिण में जालोर में 
बड़े-बड़े शाही थाने सुक्ररंर किए गए थे । ( हिस्ट्री 
ऑफ़ औरंगजेब भा० ₹, पु० २७४-२७६ ) 

६ मआसिरे-प्राज्मगीरी ए० २१२ । अजित-मंथ 
में लिखा है कि बादशाह ने इनायतब्राँ के बदले क्रासिम- 
खाँ को तो जोधपुर भेजा, और असदख़ाँ को शाह- 
आलम के पुत्र अज्ञीम के पास अजमेर में रक्खा। 

रो छंद ६८३-६८६ ) 
र प में इनका जोधपुर को घेरना, और 
बादशाह का घबराकर इनसे संधि करना लिखा हे । उक्त 
इतिहास में यह भी लिखा है कि इस अवसर पर अजित- 
सिहजो को सात इज़ारी मनसब के साथ हो जोधपुर लौटा 
देना भी तय हुआ था। परंतु इस घटना के २-१ दिन 
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ने इन पर चढ़ाई की । पूं दलोना के पास युद्ध होने 
पर दोनो तरफ के बंहुतंसे वीर मारे गए । 
इन्हीं में एक प्रसिद्ध वीर सोनग ® भी था । अतः 
उसकी मृत्यु के उपरांत उसका बड़ा भाई चाँपावत 
अजबसिंद † सेनापति नियत हुआ, ओर उसने 
इधर-उधर के गाँवों को लूट डोडवाने पर चढाई 


बाद ही सोनग के मर जाने से यवनों ने यह संधि भंग 
कर दी । 
झअजितोदय में अस्तोखाँ द्वारा संधि का प्रस्ताव किया 
जाना लिखा है । ( देखो सथं ११, शक्रो ३२-३३ ) 
& मथासिरे-थालमगोरी पु० २१४-२१४ | 
राजरूपक में १७३८ की आसोज सुदी ७ शनिवार 
को सोनग फा एकाएक मर जाना लिखा है । यथा-- 
अठत्रीसे आसोज में सित सातम सनबार ; 
गो सोनागिर घाम इरि नाम करे संसार । 
द्वितीय आश्विन सुदी ७ को शनिवार था। अतः 
उस दिन ई० सन्‌ १६८१ को ८ ऑक्टोबर आती हे । 
अजित-अंथ में भो यहो तिथि लिखी है । यथा-- 
सुदि दूजो आसोज वले सातम सनिवारे ; 
सुत बीठल्लगो सुरग सुणे इम ह्वाको सारे । ७२३ 
अजितोद्य में भो इसका एकाएक मरना ही लिखा 
है। उपयुक्त ग्रंथों से यह भी पता चरता है कि शादी 
सेनापतियों ने सोनग की मार से तंग आकर हो संधि 
करने का निश्चय किया था। परंतु उसके मरते ही 
अपना वचन भंग कर दिया । ( देखो राजरूपक प० ८२ 
और अजितोदम सगं ११, सल्लो - ३२-३१) | 
† मम्रासिरे-आल्षमगीरी में सोनग के साथ ही 
अजबसिह का मरना भी लिखा है। अजित-अंथ से भी इस 
बात की पुष्टि होतो है । ( देखो छंद ६३४-७२६ ) 
परंतु अजितोदय में सोनग के बाद थजबसिह का 
सेनापति होना लिला है । ( देखो सगं ११, रो ० ३३) 
यही बात राजरूपंक से भा प्रकट होती है। ( देखो 
पुण ८३ ) 
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१४ ( १४ नवंबर) को शाही सेनापति एतक्रादखाँ 


वषे ढ 
की । यहं देख वहाँ का शाही हाकिय का ` 
परंतु इसी अवसर पर एक शाही सेना ख 
पहुंची । अतः ये लोग वहाँ से कदी को चते यु 
ओर कुछ वीरों ने जाकर मेड़ते को ट ध 
शाही सेना भो इनके पीछे लगी चली आती भे 
का डीगराने में पहुंचते-पहुँचते उसने रा ड़ । 
नाको क लिया । मारवाड के बीर भी शु 
का आया देख सुड़कर उस पर टूट पडे | घोर | 
के बाद घोड़े का पैर टूट जाने के कारण शी 
अजबसिह युद्ध-स्थल में मारा गया ।† 
इसके वाद्‌ सरदारो ने चाँपावत धोरसिह डे 
पुत्र उदयसिंह को अपना सेनापति बनाया | झ 
पर वह भो सेना को सजाकर जालोर पहुंचा श्रे |” 
उक्त नगर को लूटकर माँडल ‡, सखाडपुर भ 


__ छ अजित-मंथ में मकराने के लूटने ङ उरे ह। 
( देखो छंद ७३९ ) | 
+ भजिसोदय सगे ११, शक्लो? ३४-४० क. 
काव्य में मेइते को लूटने को तिथि जि० सं० | 
की कार्सिक बढ़ी ३४ ( ई० सन्‌ १६८० भै ॥ 
ऑक्टोबर ) लिखी है । यया 
संवच्छैज्ञ भवाक्षिवारिधिशशांकाँकोन्मितेग्े ही | 
प्यूज कृष्णदल्ले तु शम्सुदिवसे प्रातः प \ 
परंतु इसमें एक वर्ष का अंतर रती | 
सं० १७३८ । 


राजरूपक में अजबसिह का वि० 
सुदी २ को युद्ध में मरना लिखा है। ( | 
अजित-यंथ में अजवर्सिदद के मरने हा 
*० १७३८ को कार्तिक सुदी १ ( ६° लव 
की ( १ नवंबर ) लिखी है । (देखो छेद द ३९१ | | 
| मआसिरे-भानमगीरी से ज्ञात का 
सं० १७३८ की फागुन बुदी ११ ( 
की ८ फ़रवरी ) को बादशाई क 
राठोर माँडजपुर पर चावा करके बव दवाई || 
लूट ले गए हैं। ( देखो 2० ११. | 
परगना बादशाह के अधिकार में थीं :) 


हमारे वन्दी राष्ट्रपति 
सत्याबह-महाभारत के वीर-श्रेष् अजुन, भारतोग्र युवक राष्ट्र की आत्मा, हिंदोस्तानो- 
मा ल राष्ट्रपति, इुरुपसिह जवाहरलाल नेहरू को नौकरशाही ने नमक-कानून 
हि को ण में ६ मास कारावास का दंड दिया है । हेली-शाही ने हमारे 
न रफ़्तार करके अपनी शामत को चुनौती दी है । राष्ट्र का युवक हृदय 


एक _ 
इ को स्थान पूति के लिये सैकड़ों सिंरों का बलिदान करने को उत्सुक 
| । 
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स्वर्गीय प० श्रीधर पाठक के जीबन का एक दृश्य 

बैठे हुए बाई ओर से-- , 

स्व० वा० केदारनाथ, ला० गणेशप्रसाद कपूर, प॑० ्रजनाथ शर्गा, स्व० पं० श्रोधर 
पाठक, बा० हरिकृष्ण धवन, वा० गुलाबचंद श्रीमाल, डा० घुरुपोत्तमदास कक्कड, और 
पं० मनोहरलाल तिवारी । 
खड़े हुए-- 

पं० प्यारेलाल जैतली, पं० श्रीधर पाठक के ज्येष्ठ पुत्र । बा० बद्रीनारायण सेहरोत्र, 
वा० विश्वनाथ चर्मा, स्व० वा० बद्रीनाथ चर्मा कपूर, पं० राधेलाल त्रिपाठी, बा० 
शिवनाथर्सिह, वा० कालिदास कपूर, पं० महेशनाथ शर्मा, बा० नरोत्तमदास कक्कड, 
पं० श्रीधर पाठक के कनिष्ठ पुत्र, पं० राजाराम नागर, बा० विष्णुनारायण, पं० योगेंद्रनाथ 
शर्मा, वा० नरो मेहरोत्र । 


दः hE -- ०.००. 


Se 
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भारतीय नाऱ्याचार्य श्रोउद्यशंकर 
[ आप उदयपुर के एक प्रसिद्ध घराने 
के रत्न तथा मालावाइ-नरेश के वैदेशिक- 
मंत्री श्री पं» रामशंकरजी के सुपुत्र हैं । 
विलायत की युनिवर्सिटियों में उच्च शिक्षा 
प्रास कर, आपने भारतीय नृत्प़ तथा 


नाट्यकला के उद्धार का बीड़ा उठाया है । 


आपकी यशोगाथा योरप के समाचार- 
पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित होती है 
गतमास आपका एक विस्तृत चरित्र 
“सुधा” के संपादकीय स्तम्भ में प्रकाशित 
हो चुक्रा है । ] 


द्र) | 
: |) (ट्र ५ 
0 by Cameo AEE 
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b, 


| 


कि कल में लोट आया | य 0 लिन कल कल सक — 


| शष ००४० 
ह्री लुता हुआ मारवाड से लाट आया। 
> बाद इसने जाकर नगर का लूट लिया। & 
० सं० १७३६ (३० सच १६८२ ) से इधर 
| वत जगरामसिंह ने जैतारण सं जाकर सार 
ग्ट मचाई + ओर उधर भाद्राजन पर हमला करन” 
| बातो यवन वाहिनी कों जोधा उदयभान ने 
| जरवालोतरे की तरफ़ आई हुई शाही सेना को 
बहा अलेराज आदि ने मार भगाया ¶| । इस 
` करार उदावत, कपाबत, मेडतिया आदि राठोरों 
| उश्रोरमाटो, चोह्यन, सीसो।दया आदि उनके 
| खावया ने मारवाड़ को उजाइकर देश-सर मं 
| ग्ागमन के मागे ही रोक दिए । 

इसी प्रकार चाँपाचत उदयसिंह ने सोजत की 
| ्रक्वाहिनी को परास्त किया । जोधाबतों के 
' छदने मारवाड़ के उत्तरो भाग के मुसलमानों 
| म रोका, और दूसरे न शाही सेना-नायक 


स+ वाद चाँपावत उदयसिंह और मेड़तिये 


तिंह $ ने गुजरात की ओर जाकर उपद्रव 
म किया । इसकी सूचना पाते ही सैयद 


| 
+ गिरुपक में फागन सुदी ३ को मॉडल का लरना 


बदी ८ को सोजत का घेरना लिखा है । 
१० ८८ ) 


पजितोदुय सग ११, श्लो० ४७-४८ । 
पु ] ह को बदी १२ को होना लिखों 
| {ष व पी तक चत्ञता रहा था । 

जि देय सग १२, शक्लो० २-७ | 

| गा इ २, शक्लो २६-३३ । राजरूपक 
| | इ रः भादों सुदी १३ लिखा है । 
"क मश अपार इसने शाही मनसब छोड 
गे पक्ष महण किया था-- 


| सोरवाड्-नरेश महाराजा अजितसिंह 


कै र 
दुय सगं ११, श्ल्ो० ४९-६२ | राजरूपक 


४२६ 
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मोहम्मद की सेना ने इनका पोछा किया । इस पर 
ये लोग भो उससे लड़ते-भिड़ते रत्नपुर होकर पाली & 
पर टूट पड़े । यहाँ के युद्ध में वाला-राठोरों ने 
अच्छी वीरता दिखाई । इसके बाद मेड़तिये 


मोहकमसिंह ने सोजत ओर जैतारण लूट मेड़ते पर 
अधिकार कर लिया । † 


व० स० १७४१ ( इ० सन्‌ १६८४ ) में अजमेर 
के शाही सेना-नायक ने राठौरों पर चढाई की। . 
इसी बीच मोक्का पाकर भाटियों ने मंडोर पर अधि- 
कार कर लिया; ! परंतु कुछ ही दिन बाद 


सोहकमतिह किल्याण तण मेर्डातयौ पणबंध ; 
तज मनसफ सुरतांणरौ भिक्षियौ फौज कमंघ । 
( देल्लो ए० ८३ ) - 

अजित.यंथ से इस घटना का क़रीब एक वषं पूवं 
सोनग के समय ही होना प्रकट होता है। उसमें यह. 
भी लिखा है कि यह मोइकमसि अकबर की बगावत 
के समय तहत्वरख़ाँ के शरीक था । अतः उसके मारे 
जाते ही भ्रपनी जागीर तोसीणे में चला गया था । 
जब बादशाह ने इसको सरवाने का विचार किय!, तब 
यह आएर सोनग के साथ हो गया। ( देखो छंद 
६१४, ६६०, ६७४ ) 

हिस्ट्री ऑफ़ औरंगज्ञेब में भी मोइकमसिइ का ई० | 
सन्‌ १६८१ में राउौरों के साथ होना लिखा है। 
( देखो भा० ३, ए० २७६ ) 

& राजरूपक में पाली के युद्ध का वि० सं० १७४० 
की पौष सुदो ३ को होना लिखा है। ( देखो ए० ३७ ) 

ग अज्ञितअंथ में लिखा है कि वि० सं० १७४० 
` की सावन बदी १४ ( ई० सन्‌ १६८३ की ३ जुलाई ) | 
को असवुख़ाँ और शाइज़ादा अजमेर से दकन को चले 
और इनायतख़ाँ को मारवाड का भार सौंपा गया । 
सरदार लोग बराबर उपद्रव करते रहे। ( देखो छद्‌ - 
३१८-१०२२ ) 

| राजरूपक मे भी इस घटना का वि० सं० १७४१ 
के मारँभ मे होना लिखा है। ( देखो इ० १०० ) _ 
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र उसलमानों के अधिकार में चला (३० सन्‌ १६८४ की रपप्रिल) ज ह नगर फिर मुसलमानों के अधिकार में चला 
गया । 

इधर अनूपसिंह ने 'करभसोतों और कपावततों 
की लेकर लूनी के आस-पास मार-काट मचाई, & 
औरं उधर मोहम्मदअली ने मौक़ा पाकर मेड़ता 
छीन लेने के लिये चढ़ाई को। परंतु जब यवन- 
सेनापति को संम्मुख युद्ध में विजय की आशा न 
दिखाई दी, .तब उसने मेड़तिया मोहकमसिंह को 
संधि के बहांने अपने पास बुलवाऋर मार डाला। 

इसके बाद कूपावत, भाटी और चोहान-बीरों 
ने जोधपुर पर चढाई को । यह देख मुराल-सेनिक 
भी युक्राबले में आ डटे । युद्ध होने पर महाराज 
की तरफ़ के अनेक बीर मारे गए । इस पर संग्राम- 
सिंह ने शांही मनसब की आशा छोड़ अपने वंश- 
वालों का साथ दिया, ओर सुरजा में मार-काटकर 
बालोतरे ओर पचपदरे को लूट लिया । { 

जोघा उद्यभानःके उपद्रव से तंग आकर शाद्दी फौज 
ने भादराजन पर घचढ़ाई की । परंतु युद्ध में उदयः 
भान के आगे वह सफल-मनोरथ न हो सकी । १ 

वि० सं० १७४२ ( ई० सन्‌ १६८५ ) के लगते 
ही कपावत-वीरों ने काणाणे में पुरदिलखाँ पर 
इमला कर उसे मार डाला, और चैत्र सुदो ८ 


& राजरूपक में वि० सं० ३७४१ के वैशाख में इस 
युद्ध का होना लिखा है । ( देखो ए० ३०४ ) 

† राजरूपक में इस घटना का समय ३७४१ की 
आषाइ़ सुदी ३ लिखा है । ( देखो ए० १० ) 

[ राजरूपक ए० १०-११० | 

¶ राजरूपक में इस युद्ध का वि. सं० ` १७४३ दो 
माघ सुदी ७ को होना लिखा है । ( देखो पु० ३३१ ) 
. अजित-अंथ में भी इस घटना की यही तिथि लिखी 
है। ( देखो छंद १११२ ) | 
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सुर्घा 


भी छीन लिया । & 
इसी प्रकार अन्य राजपूत-ीर भी अपने बाळ | 
मद्दाराज की अनुपस्थिति में अपने-अपने को | 
अर रहते, और जब नं | 
माक्रा पाते, तब हा यवनों पर आक्रमण इ | | 
उनका नाश करते थे । † | 
इसके वाद अगले वर्षे कुछ चाँपाबत, पावत | 
और ऊदाबत आदि शाखाओं के सरदार | 
महाराज को देखने और उनको प्रकट कर सर | 
के चित्त में ओर भी उत्साह बढाने का संकल | 
किया । इसी के अनुसार ये लोग खीची दास । 
के पास जाकर बालक महाराज के विषय में फू: | | 
ताछ करने लगे । इसो समय बूँदी से आ | 
हाडाराय दुजनसालजी भी इनके साथ हो गए। |. 
यद्यपि पहले तो सुकुंददास ने इस विषय में र 
अनभिज्ञता प्रकट कर उन सबको दुर्गादास रे 
दक्षिण से लौट आने तक संतोष रखने की सलाई | 
दी, तथाप अंत में जब सरदारों का अकि || 
& एशियाटिक सोसाइटो, बंगाल की छुपी म्नसि |! 
आक्षमगोरी में इस घटना का १२ दिन बाई | 
बदी ६ ( १४ एमिल ) को होना लिखा है। ( ` | 
पु० २२६) अजित-ग्रंथ में लिखा है कि कि] 
१७४१ के अयेष्ठ में पुरदिल को सिधाना मिल्ला था, जर । 
१० मास बाद फागुन में उसने उस पर भ्‌ आए 
था । ( देखो ९० १६२ की वार्ता और च र्मा |. 
| उल समय मारवाइ के अनेक श शरि |. 
यवनों से लोहा लेने में लगे थे । भतः उग 
युद्धो का अलग-अलग वर्णन करना दवा | | 
कारण ही यहाँ पर केवल सुख्य-सुर्टा त | र 
संदित हाल दिया गया है। दवा रे हा |. 
| राजरूपक मे इनका १००० 
आना जिखा है । ( देखो ४० १३० 


न्य ल लाचार दो बि» संश तत्र लाचार हो विश स॑० १७४४ 
| , ज्ञ सुरी १९ ( ३० सन्‌ १६८७ भोकर 
| (व ) को बालक महाराज को लाकर सबके 
| ते उपस्थित कर दिया । 8 उस समय महाराज 
| ठे अवस्था लगभग ८ चष की थी । फिर भी सब 
| पे पवे हाडा दुजनसालजी उनले मिले, । और 
| क्रमाः मारवाड़ के सरदारों ने नजर और 
। | .ज्रावर करके महाराज का अभिनंदन किया । . 
; | इसके वाद महाराज अपने उपस्थित सरदारों के 
| | पब आठवा, बगड़ी रायपुर, वीलाड़ा, बलंदा, 
| | रा, आसोप, लवेरा, खींबसर, कोलू आदि 
| | ज्वानो में होते और वहाँ के सरदारों को साथ लेते 
` | हु पोहकरन पहुँचे । 


| झससंमय तक दुर्गादास -को दक्षिण सें रहते 


| 
| 


9 
| खाइ के समाचार जानने की उत्कंठा हुई । 
| 


| शै रवि के मार्गों पर चारो ओर शाही सेना 
| तरो वैठो हुईं थो । इसलिये वह शाहजादे 


'जिस्पक में इस विषय में लिखा है-- 
| र त्याले चैत सुद्‌ पूनम परम उजास । 
ज्ञ भ्य में श्रावण से नया वर्ष साना गया हे । 
8 व भुसार यह घटना वि० सं० १७४४ के चैत्र 
ह | मी (देखो पु० ११२ ) 
| र हे डा कहीं अन्यत्र राजरूपक से तिथियाँ 
| भर, र रहे, वे उत्तरीय भारत में प्रचक्षित 
हे शप रः दोनेवाले संवतों में परिवतन 


भषित 
FF ष्र है गा चैत्र सुदी १० को इनका प्रकट होना 
| र री छेद १४८२ ) 
ड 5 इनका दि० सं० १७४३ में 
| पे परे डेप ( देखो छंद ५१४४७४ ) और 
| 9 परे मि सरदारों के साथ सॉडेराव में 


५ शरख ३ = ल जल क्ला 
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अकबर को जल-मार्ग & से फ़ारस को तरफ़. 
रवाना कर अपने वीरों के साथ शाही सैनिकों को 
दृष्टि को बचाता हुआ नमदा के पार हो गया, और 
वहाँ से मालवे के प्रदेशों को लूटता हुआ वि० सं० 
१७४४ के भादों ( ईं० सन्‌ १६८७ के अगस्त ) में 
मारवाड़ आ पहुँचा । 

ख्यातों में लिखा है कि दुर्गादास को सलाह के 
विना ही सरदारों के आग्रह से महाराज प्रकट कर 
दिए गए थे । इसी से यहाँ पहुँचने पर उसके चित्त 
में कुछ उदासोनता आ गई । अतः जब वह दक्षिण 
से लोटकर मारवाड़ में आया, तब उसने स्वयं 
उपस्थित न होकर केवल पत्र द्वारा ही महाराज को 


& अजितोदय में लिखा है कि अकवर एक यार 
फिर दुगांदास के साथ मारवाड आने को तैयार हो गया 
था । परंतु मार्ग में सुराल-सैनिकों का सामना हो जाने 
और युद्ध में मरहटों के पीछे इट जाने से उसने इस 
विचार को छोड़ दिया । इस युद्ध में दुर्गादास और उस- 
के राजपूत-अनुयायियों ने अच्छी वीरता दिखाई थी । 
इस बाद दुर्गादास के मारवाइ की तरफ़ लोट जाने 
पर अकबर जल्र-मागे से हबस-देश की तरफ़ चला गया ।- 
( देखो सगं १३ श्लोक १० ) अन्य इतिहासों से उस- 
का इे० सन्‌ १६८६ के थॉक्टोवर के अंत ( वि० सं० 
१७४३ के वैशाख ) में पशिया के मागे से मस्कट की 
तरफ़ जाना प्रकट होता है । 

मआसिरे-आलमगीरी में लिखा है कि हि० सन्‌ 
१०३४ की १८ सफ़र ( वि० सं० १७४० ) की फागुन 
बदी ५ ई० सन्‌ १६८३ की ६ फरवरी ) को ख़ाँबहोँ- 
बहादुर ने बादशाह को लिखा कि शाहज्ञादा अकवर ` 
शुभा के राज्य से निकल जहाज़ द्वारा भाग गया है । 
( देखो ए० २२४ ) परंतु वास्तव में उस समय कवि 
कलश और दुर्गादास ने उसे कह-सुनकर रोक लिया 
था । ( देखो सरकार-रवित हिस्ट्री थॉक्‌ ओरंग्ेष 


है \ (दो इंइ.१३३३) ट्गा क्षते, प्र. १९६१). 


४३२ सुधा 
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अपने आगमन की सचना भेज दी । ® यह 
देख महाराज ने उसे ले आने के लिये अपना 
आदमी भेजा । परंतु वह कुछ दिन कें बाद उप- 
स्थित होने की प्रतिज्ञा कर बात को टाल गया। 
इस पर महाराज स्वय॑ जाकर दुर्गादास से मिले, 
और बाद में उसी की सलाह से गूधरोट के पवतों 
में चले गए ।† इसके बाद दुर्गादास ने भी 
अपने वीरो को एकत्रित कर इधर-उधर के यवन- 
शासकों को तुंग करना शुरू किया । [ 

इस प्रकार महाराज के प्रकट होने से उनके 
सरदारों का उत्साहित होना देख अजमेर के शाही 
हाकिम ने शीघ्र ही इस घटना की सूचना बादशाह 
के पास भेज दी । इससे उसकी चिता और भी बढ़ 
गई, ओर उसने अजमेर के सुबेदार के नाम महा- 


राज को पकड़ लेने की आज्ञा लिख भेजी । यह 


& उस समय महाराज का निवास सिवाने में था । 
( देखो अजित-ग्रंथ छंद ११०२ ) न 

† यहीं से कुछ दिन बाद यह सिवाने के क़िले में 
चन्ने गए थे । 

[ हिस्ट्रा ऑॉक्‌ औरंगज़ेब में लिखा है कि दुर्गा. 
दास और दुजनसाल हाडा ने मिलकर मोहन, रोहतक 
और रिवाड़ी को लूटा । इसमें इनको बहुत-सा माल 
हाथ लगा। इसका समाचार मिलने पर देहली में भी 
गड़बड़ मच गईं। यह देख वहाँ के प्रबंधकर्ताओं ने 
४००० सवार इनके सुक़ाबल्ले को भेजे । जब वे सवार 
हनसे २० मील के फ़ा्ले पर पहुँच गए, तब ये दोनो 
सरहद होते हुए मारवाड में लोट आए । इसके बाद 
दुजनसाल ने पुर और मॉडल पर हमला किया । यहाँ 
पर इनायतख़ाँ भ्रौर दीनदारज़ाँ ( मॉडल के फ़ौजदार ) 
की सेना से युद्ध होने पर दुजैनसाज्ञ मारा गया। 

. परंतु कनेत्न टॉड के लेखानुसार रादौरों ने मालपुरे की 
सेना को नष्ट कर वहाँ से दंड के रुपए वसू किए। 
( देखो भा० २, ए० २७८) 
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` ( देखो ए० २२३ ) 


. हे के 
नहीं मिही मे 
यह देख एक वार फिर बादशाह ने तह है 
महाराजा जसबंतसिहजी के बल्ब है 
मोहम्मदीराज को जोधपुर का राज्य सोपे | 
दा दि न i 
इरादा [कया । परंतु वि० सं० १७४५ (छक 
ध्दप ) हें सलक 
१६८८ ) में वह भो बीजापुर में पेग की चीमा | 
सर गया । † | 
इसके बाद बदशाह ने गुजरात के के । 
कारतल्लवर्त्राँ को मारवाड का प्रवंध करने के |. 
® अजितो दथ ( सर्गं १३, श्लो ० २३) रौर रासा | 


i 
५ 


( ए० १२९ ) में इस हाकिम का नाम इगासप्र| 
लिखा है, और उसमें यह भी लिखा है हि सं| 
समय पीठ में फोड़ा हो जाने से वह मर गया गा | 
इस काये में ख़फज़ न हो सका । बांवेगोिा | 
लिखा है कि ० सनू १६८४ में इनायत डे शं | 
की सूचना पाकर कारतलबख़ाँ वहाँ के माहे गे के | 
के लिये गुजरात से जोधपुर को रवाना हुग्रा। ६. 
भा० १, खंड १, पू० २८८ ) परंतु मग्राशिमार | 
गीरी में उसके भरने की सूचना का | 
पास वि० सं० १७३६ की कात्तिक सुदी ३ कं | 
१६८२ की २३ ऑक्टोबर ) को पहुँचता 7 | 


| 

हिस्ट्री थॉक्‌ औरंगज़ेब में लिखा ह की. 
१०३३ (वि० सं० १७४९४ऱ्ई० कै | 
पुर का फ़ौजदार मर गया। परंतु उप 


से फ़ौज भेजना असंभव था । अतः पट F 
का आर भी गुजरात के सूबेदार को सं ai 
CORRE आ र| | 
भी लिखा है कि उसने भगले त सग 
समझौता किया कि यदि वे बयापारि कार |. 
बाधा न डालेंगे, तो उनके माल पर का पक 
हिस्सा उन्हें दिया जायगा । ( 


१ प्र 
न मश्रालिरे-भ्रालमगीरी पृ० ३ 


MDS eS, 


' आखाड का प्रबंध भी उसे सौंप दिया। इसके बाद 


| "२ 
प०५५०००.०००००.०...००१५०५०००११०० ११११० ०११११११०१११९१११ ०५११५११ 
"र जक 4-९ +-+ ९-९ ०-५ ९-*२-१५-> 
५ "5 ९९९५-३२ १-९ ५-० ५-७ ५-७५ ३-७५ ०-९३-१. ९-९ ९-५ ९-९ ७-९ & १-९ ९९९११५९९९१ 


काख, ३०७ तु० सं० ] र मारवाइ-नरेश महाराजा अजितसिंह ४३३ 
“न जी । परंठ उसके गुजरात से काजमजेग मोहम्मद अमीन को जोधपुर में अपना भेजी । परंतु उसके गुजरात से काज़मत्रेण मोहम्मद अमीन को जोधपुर में अपना 
खाता होते दी वहाँ की सेना में बलबे की सरत हो प्रतिनिधि नियता किया । ® मेडता ( राव इंद्रसिह 
अतः उसे मार्ग से ही वापस लौट जाना पड़ा। के पुत्र ) मोहकमसिंह को सौंपा गयां । सोजतं 
मे जब उसने वहाँ पहुँच उस झगडे को दवा और जैतारण में सैयदों का अधिकार रंहा । इस 
हिया। त बादशाह ने प्रसन्न होकर उसका नाम प्रकार.मारंवोडं का प्रबंध कर वह फिर गुजरात 


> भर जे 
अतल रख दिया और गुजरात के साथ ही को लोट गयां ।† [ क्रमशः 


SP ***५**/१/५/५ ०” 


ह & बांबे-गज्ञेटियर भा० १, खंड १, पृ८ २८८] 
शुवाञ्तखाँ गुजरात से जोधपर पहुँचा, और उसने † भ्रजितोदय सगं १३, श्लो० २४-२८ | 


CS 


H+ +++ > PSO ०-७ 0-७ ०-० «> २-७ +-* ५ * ५-० +-+ ५-+ ९-७ ५-७ २-७ ९-९ २-३ ९-९ 


एकल रेल पताः डया अं 
4++३१++ ९-१ १-९ TT ४४ ४५४ ४०१7४ ९७ ९७ ९? ४९" ९-४ ९ ९-९ ९-७ ०-० २-> २ ७ १-९ ९-९ ०-० ४-० १-२ २-९ २-९ २-१ १-१ २-९ *-* 


ता हत्यज्साणुच्माला 


हिदी में अपने ढंग की सबसे सस्ती और उपयोगो पुस्तक-माज्ञा । इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, जीवन- 
चरित्र, नाटक, इतिद्वास, साहिस्य, विज्ञान, ललित कल्या आदि विषयों व्ही सुंदर और सुगाव्य पुस्तकें नियमित 
रुप से प्रकाशित होती दे || छपाई सफ्राइँ ओर सजावट सभी मनोरम हें । ८० से २०० पृष्ठ तक व्ही प्रत्येक सजिदद 
एसक का मुल्य दस आना । स्थायी आहक्षों से पोस्टेज नहीं जिया जाता। बारह पुस्तकों के लिये ७॥) ₹० पेशगी 
मेजर स्थायी आहक बनिए, एवं श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन में इमारा सहयोग कीजिए । प्रकाशित पुष्तकें-- 


!-भंकार--श्रीमैथिल्लीशरणजी गुप्त की अपूर्व गीति-कवितापं छा संग्रह । 
२--अंइर--भ्रोकृष्णानंदजी गुप्त की तेरह संदर और सुपाव्य कहानियों का संग्रह । 
२-स्वप्रवासवद्त्ता --सहाकवि भास के सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक का हिंदी-ख्पांतर । अलुवादुक, भीमेयिली- 
शरणजी गुप्त । 
*-स्वास्थय-संल्ाप--सरल और सुबोध भाषा में लिखी गईं स्वास्थ्य-विज्ञान की अनुपम पुस्तक! पढ़ने में 
केया-साहित्य छा आनंद आता है। लेखक, भ्रीकृष्णानंदजी गुप्त । 
९-दूर्बा-द्--श्रीखियारामशरण गुप्त-लिखित सुप्रशंसित भाव-पर्ण कविताओं का संग्रह । 
१ -शेशर्श--खूस के विश्‍व-विख्य़ात उपन्यासकार गोकी के उपन्यास का अनुवाद । 
आ... परसंग--लेखक, आचार्य श्रीमहावीरप्रसादजी हिवेदी | पुरातरव-विषयक निबंधसंग्रह । 
लारे" एरसे-एक सुंदर अंथ प्रकाशित हो रहे हैं | ड 
घा पो के अन्य प्रंथ--मेघनाद-वध ३१), गुरुकत्त २), हिंदू १), १), जिपयणा १॥), विकट भट =), 
ना =), हेमल्ञा सत्ता ।-), रेणु ॥). विषाद ।-८), आद्रा १), शक्ति !), गौता-रहस्य २) बपला १) 
रती १), जयट्रथ-चध ।--) 


पता--साहित्य-सदन, चिरगाब ( झांसी ) 


४ 
+++५५५ ५५५५ ्ा्प्प्प्पप्प्प्पप्पपरर्शभमरूमर7२१५१११४१९१९११५१५१६६११११४१५* 
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NANA ANN INT NY FAA 


. स्वतकता का स्वागत 8 ` ह 


[ श्रीयुत हरिशकर शर्मा ] 


(१) 
पराधीनता-पाश काट दे; 
देन्य-दासता कर दे दूर; 
निबलता का नाम मिटा दे, 
भर दे भद्र-भाव भरपूर। 
तेरे बिना रहें हम कैसे ? 
अंब तो रंहां न.जांतां आंह ! 
. आ जां, झा जा, स्वतंत्रते! तू, 
“ताक रहे सब तेरी राह ।” 
(२) 
स्वाभिमान-संपन्न हृदय हों, 
राष्ट्र-माव-रंजित हो रक्त; 
मात-भूमि के पाद-पद्म को, 
चूमें चंचरीक अनुरक्त | 
सुखदा सुधा-धार बहती हो; 
बुफे देश का दारुण दाह; 
आजा, आजा, स्वतंत्रते! तू, 
“ताक रहे सब तेरो राह ।” 
(३) 
कड़क रहो हो बिजली तन में 
फडक रहे हों भ्र -मुजदंड 
& गत चेसेतन्पचमा का आगरा« 
कवि-सम्मलन किया या, उसो Co 


पात क आसन स पढ़ो थीं । समस्या थी "ताक रह सब 
तरा राह ।”-.....सुधा-संपादक 


AANA '» ५४/४४/४०१० ANNAN AANA Ae ». 


ANNAN NAA 


तड़क रही हो भारत जननी 


भड़क रहे हों शत्र प्रचंड 
उसंगों के उर पै चढ़, 


उछल भर अपार उत्साह; 


.आजा,आ जा, स्वतंत्रते! तू, 


“ताक रहे सव तेरी राह! 
(४) 
वने विश्व की विमल विभूती, 
मारत-भू सबकी सिरमौर; 
आयवत की विजय-पताका, 
फिर से फहरावे सब ठोर। 
तेरे आगे मुक्तिदायिनी, 
नहीं स्वगे की भी कुछ चाह! 
' जा, आ जा; स्वतंत्रते ! तू, 
“ताक रहे सब- तेरी राह" 
(५) 
जब जय-घोष करेंगे तेरा! 
गूँजेंगे दिक्‌ और दिगंत! 
बस जातीय वाटिका में फिर 
नाच उठेगा वीर . वसँ! 
रोके से नरुकेगा तबतो 
देश-भक्ति का प्रबल प्रा! 
आजा,आ जाःस्वतंत्रते!वू 
“ताक रहे सब तेरी र्हि 
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` नाक को चिता पद 


NS >”. 
जज Cee 


पनडज्जी--ह्वाय रे, नाक कटी जाती हे धर्मे हो । 
“>सुझे बचाकर भाई, सुरे बचाकर । 
श्रोशारदा--( दपति से ) भगवान्‌ तुम्हारा मंगल करें । तुम-जैसे ।योग्य दंपति ही देश और 
घमं की रक्षा कर सकते हैं । 


जाय ७७७७७&&8&७6'565७७७७&66७9&65666 
| ober a5 of Physicians and Surgeons of India (Registered) 

| kp, 0. कं F ellowship (M.R.O.P.M.R.O.8.M.BR.C.Pogs 

|i, नी र 9. 0. 8., 77, 8. 0. ?. & 8. Registered) certificate awarded to 
॥ धशा न tactitioners and Students. For Prospectus apply with anna 
8 Registrnr Dayoganj Road, Dacca, Bengal 


‘meopat 
भ ic University of India ( Registered by the Govt. ) 


| 

|| म nd Fellowship certificate granted to the Homeopathic 
| ळकत पाड. Also H.T, M.S, H.M.B, F.M.D. & TLD, dipjoma 
pe 0७७ Candidates, Apply with anne stamp to the Registrar, 
| Neg atars, Door, Beng? 


&७७७७७&&&&&:७७:७७&७&७७७७७७७७७७७८& 
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lo] 


सर्पादिका--$० गोपालदेवी ५ हिंदो-प्रभाकर? 


ed 


[ राग छाया लगरंव खम्माच--( तीन ताल ) त्राणा | 


घानी उधानी दीं त त नदेरेना ल दारे। 


दोंदीं तों तों त न न न देरे ना, उदानी दीं ततन देरे ना तदारे । 
अंतरा--न दिर दिर दिर दिर दिर दिर दिर त न न न देरे ना, 


दिर दिर दिर दिर दिर दिर त न न घेरे ना त दारे ॥ 


ठेके घा घि धि घा धा धिं घि घा घा लि ति 
x २ चिड | 
क्त 


नी सा नि ध प 


धा नी ड धा नी 
क़ 

निनिसंसं नि पध नी रे नी खा नि ध प 
दे्‌ रे नात |दा,रे...दा नी उ दा नी 
नीनीसांसां|-- नद **००*« नि नि 
दे रे ना, वटी दी. दो 
क क 
निनिधप |मम ग स स ग 
त नन न ]देरे ना उ दा नी 
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त्ता 


दीं 


श्र 


a 


' जालंधर नगर | [ स्र कार--भक्त मंगला | 


EPP PN 
re ज्य ----- 


DET DTN) WE 
ip 2७४ 207 507 MPI 


०0०0१० प कक 


गम | उ se 
AN गम॒म॒धधनिनि | संसं सं संसं सं संसं 


/ 
दा रेः 
| रे रे नीत |द॑ ड न द्रिं द्रि द्रि | दिर द्रि द्रि दिर 
निनिसांसां |रे खा नि घ | संसंसंसररेरर | गंगंगंग रे स 
| दरे ना: दि SN 
त न न न द्र द्रि द्र दिर | दिरिद्रि त नन 
ci 
| देरेनात दि .रे 
| हात चिह स्वर | चिह्न रेस प्च एक मात्रा में चार बोले जायेंगे । 
| | सम रेम पए मात्रा नें दो स्वर बोले जायेंगे । 
। पहली ताल ति सं ऊपर बिंदु तार । 
| २ दूसरी ताल (५) अंतरे की निशानी । 


*र3७४० ०१७३० 90° R060 ०४३७४० ०96° ०६१४० ०६१६० ०६१७४७० ०९१७३० ; 


में जो रंगीन तथा तिरंगे चित्र अब तक प्रकाशित हुए हैं, हिंदो-संसार में उनकी धूम इ 
| गठक-पाठिकाओं के अनुरोध से हमने इन चित्रों में से छाँटकर उत्कृष्ट चित्रों का संग्रह जा 
। | ह, ईसाई मे प्रकाशित किया है । इस चित्रावलो में कुल सोलह चित्र हैं । देखने लायक़ चीज़ 

| पहियों को काइ, जिल्द-बॅधाई के संबंध में कुछ कहना वृथा है । शादी-विवाह के अवसर पर बहू- सी 
॥ है शेप केबल २) द योग्य चीज़ है । प्रारंभ में भारतीयःचित्रकला का इतिहास भो दे दिया है। 


isda 8 8888 


) जिल्ददार २।||) ; डाक-व्यय अलग | 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२३-२५, लाटशरोड, लखनऊ 


> enn ळक 
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१. महाभारत 
रम पूजनीय प्रात:स्मरणोय महान्‌ 
विद्वान्‌ ज्ञान-गुण-निधान श्रो- 
भगवान्‌ वेदव्यास को जन्म- 
कथा के ध्यान से झआज- 
जेखा संकीणं-हृद्य हिंदू- 
समाज उन्हें ऐसे थादरणोय 
ऊंचे आसन पर कदापि 
आसीन नहों करता । वष्ठ 
चन-कुसुम के समान विकसित हो कहीं सुरझाकर रह 
जाते | न उनकी अभ्ूतपूवं प्रतिभा तथा गुण-गरिमा 
का संसार ही परिचय पाता, और न वह उनके प्रदर्शन 
का सुयोग और सुश्चवसर पाते। परंतु तरकालोन 
उदारचेता समाज ने उन्हें सर और आँखों पर बिठाया ; 
स्नेड-पूवेक कलेजे से गाया, उनके पाद-पझों में माथा 
नवाया, और उसका फल भी प्रचुर पाया । 
उन्होंने पुराणों की रचना की, भक्ति-रस-प्रावित 
श्रीमद्भागवत हिंदू-समाज को प्रदान किया, एवं हिंदू- 
समाज का जीवात्मा-स्वरूप महाभारत प्रस्तुत किया, 
जो वेदों के समान मान्य तथा पूजनीय माना जाता 
है, और जिसने पाचवं वेद का पद प्राप्त किया है | 


यह ज्ञान तथा सत शिक्षा की ग्घ ग्री! शा। १ 
खान है । इस अंथ के अध्ययन, भनुशीक्ष भे | पर 
एकाग्रव्मन सनन ने न-जाने कितने तरव महर | 
महान्‌ पंडित, बीर-पुंगव भर देश-हित-चितषों रे । 
उत्पन्न किया है । कोई ऐसा आलोच्य तस्व गही *| 
ऐसा शास्त्रीय तथ्य नहीं, जिसका विवेचन और रि] 
पण इसमें न हुआ हो । यह सहरु.सुखों से ] 
पूवजो का यशोगान कर रहा है, दुब ड बी श 
वीर-बलवान्‌ , गंभीर-ग॒णवानू, ब i 
कर्मश-कीतिमान्‌ पुरुषों के चरित्रो से  , ११ 
यह पुरा-हाल के ऐश्‍वर्य, प्रसुत्व प्रसृतिका | 
इसमें ज्ञान-विज्ञान, काव्य-कला, खा 
इतिहास, दंतकथा, सुंदर अमूल्य रा 
आचार-विचार एवं स्टृष्टि-विस्तार 
च्याख्याएँ हैं । आज सारे संसार 


गीता को कोइनूर छे तुल्य अमूर ब 


श्रा 


भिन्न विदेशी व्यक्तियों का भी कप 

इसी ग्रंथ के '“मीष्म-पर्व'? का एक शेश द 
इन्हीं गणों के कारण यह ग्रंथ न 

वर्तमान अमर ग्रंथों से बडु ड De 
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= है। होमर, ल, दे इत्यादि इस बहुश॒ पर मिलन हेड य या इटे इत्यादि इस बहुश 
न | तह महात्मा को विशाल बुद्धि और 
/ द काम चले को 
| य जी ५इल्नियड” वीर-रस-प्रधान झाव्य का 
| नमूना है । होमर शद्ध झुद्ध'कवि हैं । मदाः 
| दल के केवल एक अंश में वास्तविक रण-वर्ण॑न 
| हे । अतएव कह सकते हैं कि होमर ने महाभारत 
| 8 वा के एक भाव की ही छुवि द्रसाहे है । 
| | ब्िब्रणीत “एनीड” ( लँग्राठांत ) रोसन 
| | बो वीर-रसात्मक पुस्तक है, जिसमें ट्रॉय के एलन 
|| षव एकश्रमणकारी योद्धा एनियल ( 9768 ) 
3 भयानक घटनाओं का सामना करने का वर्णन आया है, 
) | शसो पर इसकी समाप्ति भी है । यह रचना होसर ब 
# | पाड नहीं पहुँच सकती, और इतत पुस्तक 

| त ब्हानियो. और दुघंटनाओं का साहश्य हम 
का | भमा में पाते हैं; छितु महाभारत डो शम्य बातें 
ण | मै माव संचेप में भी उसमें नहीं पाए जाते । 
|| इतनी देशी के कवि डेंटे और उनकी पुस्तक 
| En ( Divina Commedis ) 
] गक ठ । यह विविध | आख्यायिका, 
| त नयम, अविरल नरक-दंड, प्रायश्चित्त 

पश्चात्‌ अदृश्य ज्लोक के सुखानंद 
हक > है । इसमें मशु तरव दा पाए 
गो बहुत रोक इणा । ये दोनो बातें और 

व्याख्यां के भूरि-भूरि प्रमाण, 

हाभारत में इष्टिगत होते हैं । 
में एक विचित्न प्रभा देदोप्यमान 
र नर मे की रचनाओं में नहीं पाई जाती । 
| कि वज्ञ त चे तस को पचते ह । 
| ले ९४ परिच्े जो ऊँछ कहा गया है, चह महा- 
नि „^ मेभ गया है । वेदव्यास के 


विच 
भिवा „` ओर आध्यात्मिक डड़ानों का 


For 


$ को छदि कि दिखता है । व्यासदेव ने अनेक 
| ^ सिमी ~ की है। उसमें से कदाचित्‌ 


भत र्‌ कारि वि ( arch-ange] ) 


` `. पषा हुआ नहीं दिखता। . 


पर मिल्टन के ईश्वर व्यासदेव के परब्रह्म से टक्कर नहीं 
अगा सकते । हसारी बुद्धि यही कइती है, ओरों का जो 
विचार शो । 
: च्यासदेव इहलोक तथा परल्लोक के मध्यस्थ सोमा" 
स्थल पर विराजमान है । उनके इस बरुइत्‌ अंथ में हम 
लोग ब्रह्मज्ञान तथा सानव-ज्ञान का सम्मिश्रण पाते हे । 
उनडी तीव्र दृष्टि सुविस्तृत नभमंडल तथा भूमंडल के 
यावत्‌ पदार्थो शौर विभूतियो के निरीक्षण में समधं हुईं 
है, और वह अपनो अलौकिक रचना द्वारा इम ज्ञोगों 
को शिक्षा देते हुए संकेत कर रहे हैं कि “बस, हमारे 
प्रकाश-पूर्ण एद-चिह्नों का अनुसरण करते उस आलोकः 
सय पवित्र लोक में चले आध, जहाँ वंदा अक्षय 
आनंद का अनुभव हुआ करता है ।” 

सहाभारत में सब रग-रेशों के साथ पुरातन आयं- 
सभ्यता छा चिन्न प्रदशित किया गया है । इस ग्रंथ की . 
प्रति पंक्ति में कुछु-न-कुछु उच्च भाव का समावेश हुआ 
है । सत्य तथा आत्मज्ञान तो इसमें स्वोन्नत शिखर 
को पहुँच गया है । 

देखते हैं, उस समय आयं-सभ्यता का अंग- 
अंग हृषट-पु. था, और उस सभ्यता का आधारभूत 
चर्म था । वह धर्म-पोषित सभ्यता थी । वह आज के 
सामान केवल बाह्य चमक-दमक, मनोहर वेश-विन्यास, , 
खान-पान, छुल-कपट, नाच-रंग, विवाइ-बंधन, विवाइ- 
विडछुद, राजनीतिक छुलवल तथा कुटिल चाल्बाज्ञियों 
को सभ्यता नहीं थी । सांसारिक भोग-विलास, इद्रिय- 
पोषण, लिनेसा-थिएटर का अवलोकन, निशाकाक्षीन 
दीघंन्यापी नुत्य-्गान, रोंद्‌-गरत उस सभ्यता का उद्देश्य 
नहीं था । उसका उद्देश्य था पवित्र धासिक सभ्यता, 
जहाँ मानव-हृदय में खल्षबलो मचानेवाली इंद्वियों का 
दसन करने, शांति का अवलंबन लेने और मन को अ्रचं- 
चन्न भाव से स्ववश में रखने से सर्वोत्तम सुखानंद 
प्राप्त होता है। । 

. सभ्यता के ऐसे उच्च आदर्श से विसुख होना ही 
इमारी सब प्रकार की अवनति का कारण है । यदि हम 
रामायण और महाभारत-जैसे आपं सद्ग्रंथ-प्रदशित पथ 
से विचलित न होते, तो ऐसे दुःख के गडे में गिरने को 
नौबत ही न आती, और न अपना सव पौरुष-पराक्रस, 
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PT ध सुधा € सर ४ न 3 “6 
४४० खु [ चष डे डे % |) 
छ सहना 0) हे EN So शक उप र खंड रै, सस्या | | | 
खोकर इस भाँति सवंथा असमर्थ ही होना पडता । किंतु, सहसा आपने दशन दिखा | 
यदि हिदू-नाति को जीवित रखना अभिप्रेत दै, यदि शुष्क-जीबन में नया रस ! | 


दिंदू-संतान होने की कुछ भी ममता है, उसका मान- र हि भर दिया) | 
के -कचि ‘| 
रक्षण मंजूर है, तो अब भी महाभारत और रामायण ह को मनाने के लिये, । 


की सत्‌ शिक्षाओं सथा उनके जाज्वल्यमान उदाइरणों खोलकर इतिहास आगे धर दिया। 
से वल-संचय कर एवं वतमान उन्नति की होड़ में (२) त 
दौड़ लगाने के योग्य अपने को बनाकर च्य तक पहुँ- की तपस्या सात वर्षां तक कहो | 
चने का उद्योग करना सबका परम कतेव्य है । यातना सी सहीं क्याज्या कं! | 


ये अंथ कब बने, इनके रचयिता वस्तुत: कोन हैं, 
एक हैं या अनेक, विदेशियों का अनुसरण कर इन 
बातों का विचार निष्प्रयोजन है । इनकी निस्य आरती- 
. थूजन करना या किसी पंडित से इनकी कथा सुनकर 


किंतु, फल कुछ सी न पाया अंत में, | 
लालसा लोम-सरिता में बही! | 
ठीक है आझुसान होता है किसे, 


उनका केवल सम्मान करना भी निरर्थक हे । जब कि दूसरों के मानसिक संताप का! | 
उनकी सुशिक्षाओं को हृदयंगम कर उनके अनुसार इसलिये निर्णय करेगा कौन अव | 


कायं न करे । कोरी इन सब बातों से इस समय फाम दोष भेरा है कि इसमें आपका! | 
नहीं चलेगा । काम चलेगा अपने आध्यात्मिक, मान- | 
सिक और शारीरिक बल-वद्धंन से । इन्हें पुट और बलिष्ठ (३) 
बनाने के जिये इन अंथों में प्रचुर सामग्रियां हैं। उनका भाग्य की लीला बड़ी विकराल कै | 
अल्प उल्लेख भी इस चुर लेख में नहीं हो सकता । दोष फिर किसके भला मले मह! | 
ये कई बातें तो केवल इसलिये कह दी गई, जिस- हे वही होता कि जो निर्दिष्ट है | 


में उक्त ग्रंथ के अध्ययन की ओर लोगो का चित्त आक- क्यों न हम फिर पाठ विस्मरति का | 
षित दो, और उससे लाभान्वित होकर ल्लोग सब भूल जाने दो, समर लो स्वप्न था 
सारतवासियों के साथ परस्पर मिन्न-माव-संस्थापन द्वारा MY खेल भा! | 
देश-हित-साधन और निज्ञ क्म-घ्म-पालन में करि- और यों ही बालकों के | 
बद्ध रहकर सुख-पूवंक दिन बितावे । थी सरल आख्यायिका वह श्रम की ॥ |. 
: ` शिवनंद्नसहाय या हुआ दो पागलों का मर ददे ही k 
x > x संब _ 
२. उनके प्रति & x > 
SC ३. जोवन का बीमा | 
देख उस दिन निज कुटी में आपको, वर्तमान युग में अनो पाजंन और pe ज्ञा ष्‌ 
घाव बचपन का हरा फिर हो गया | के लिये विविध उपायों का अवलंबन. होई. 
थी पुरानी बात प्रायः हो चुकी, - है। जीवन का क क भी घन ॥| 
पु चान र्‌ । कम 
भ्रम का उत्साह भी था सो गया! te अनित्य, नश्वर तथ en | 
स्त्यु अवश्यंभावी एवं अनिवाये दै पू बा | 


fe अप्रकाशित “मधुकोष”-काब्य से । ह सबको इसका शिकार बनना प 
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| क्ल ३०४ पैं० स] 
| बा, सम समर्थ वा असहाय का कुछ विचार 
E विवा ही सयु मचुष्य को अपने फ़ौलादी पंजों 
| हि बाती भौर क्तण-भर में जीवन का अंत कर 
ह’ का तुष्य में सब कुछ करने की साम्यं है, पर 
च करिसी प्रकार भी नहीं टाल सकता । सृत्यु के 
| रे सबको सर झुकाना ही पड़ता है । अभी-अभी 
| वो सपरिवार बड़े आनंद से काळन्यापन कर रहा था, 
| नेने मनसूबे बाँध रहा था; कितनी उच्च असभिल्वाषाएँ 
रहे हृदय में जाग्रत्‌ हो रडी थीं असने अपने 
| वय का एक अत्यंत सुंदर वित्र खींच रखा था; 
| | उण हो वह कराल काल छा आस चन आसा है, उसका 
| प्रात परिवार शोकाबृत हो जाया है, उसळी सारी 
| चार मिठ्ठो मे मिल जाती हैं, उसळे सनसूबे काफूर 


>>> 


| बिपी नही है। ऐसी ही संकटमय परिस्थिति से निवा- 
| पे निमित्त जीवन-बीसा की आयोजना हुई है । 

| भव प्रश्न यह होता है कि जीवन का बीमा किस 
| “शा होता है? जीवन का बीमा करनेवाली कंपनियाँ 
| भेत हैं। इमारे देश में भो ऐसी . कितनी बीमा-घंप- 
ग हैं। ये इपनियाँ लोगों को जीवन-बीमा करने 
| व्यि प्रोत्साहित करती रहतो हैं । जीवन-बीमा के 
| प्य को सममातो है, तथा जीचन-वीसा करानेवालों 
| स में सदा रहा करली हैं । कंपनिर्या तो कलकत्ते 
| i है उ चाहर आदि प्रसुख नगरों में स्थापित 
| त शाखाएं और. प्रतिनिधि प्रायः प्रत्येक 
| ऐश प्‌ दे हैं, जो बोमा करने का काम ररते 
| आरि रे पन अँगरेज्ञो समाचार-पत्रों में 
| सा रहते हैं। ससाचार-पत्र भो यदा-कदा 
(| भते राते है। की कायवाही पर अपनी सम्मति प्रकाशित 


| | माच मकार का होता है । यहाँ पर 
| कर क उल्लख करूँगा । जो सजन 
| ह भनि द चाहते हैं; वे किसी कंपनी वा 
पातचोत कर निश्चित करते हैं कि 


AANALAAANNNNNNNNNANNNNNNNNNNNSNNNNANNANS ५०: 
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वे कितनो रक्रम में अपना जीवन-बीमा कराना चाहते हैं 
अर्थात्‌ अपनी स्यु के परचात्‌ वे बीमा-कंपनी से कितनी 
रक्कम अपने उत्तराधिकारी वा किसी अन्य व्यक्ति 
को दिवाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ५००) से कम 
का बीमा नहीं करा सकता हे । कंपनी तब उसके 
स्वास्थ्य को जाँच किसी योग्य डॉक्टर से कराती है और 
उसके विषय में अन्यान्य प्रकार से जाँच-पड़ताल 
करती है । यदि डॉक्टर अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र 
देते हैं, तो कंपनी यह निश्चित करती है कि बीमेदार को 
कितने रुपए का बीमा कंपनी को प्रतिवर्ष देना पड़ेगा । 
यह वाषिक रक्कम बीसेदार को आजीवन प्रति वर्ष एक 
बार वा क्रिस्त करके देना पढ़ता है। बीसा-कंपनी 
बीसेदार की सृत्यु के पश्चात्‌ बीमा के रुपए उसके 
अधिकारी को देती है, चाहे बोमेदार की झृत्यु बीमा 
करने के $ वर्ष के बाद हो वा १० वर्ष के बाद । यह 
बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगो । कोई व्यक्ति 
जिसकी उम्र २ वर्ष की है, एक हज़ार रुपयों का 
जीवन-बीमा कराता है । उसे बीमा-कंपनी को प्रति 
वपं २५) जीवन पयंत देना होगा । यदि बीमेदार . 
एक वपं के बाद ही केवल पचीस रुपए देकर दी मरे, 
तो उसकी रूत्यु के बाद ही बोमा-कंपनी उसके उत्तरा- 
घिकारी को एक इज्ञार रुपया देने को बाध्य होगी । 
जन-साधारण फो इस बात की आशंका रहती हे 
छि बीमा-कंपनी रुपए नहीं देती । सत्यु का प्रमाण पाने 
पर और उत्तराधिकारी निश्चित होने पर कोई कारण 
नहीं कि बीमान्कंपनी रुपए न दे । इन बातों में कुछ 
विज्वंब होता है । जीवन-बीमा का एक सरकारी क़ानून 
है, जिसे जीवन-बीमा क़ानून ( Life Insurance 
A) कहते हैं। इस क़ानून की बीमा फंपनियाँ मानने 
को बाध्य होती हैं । सरकार भी बीमा-कंपनियों को देख- 
रेख करती है । सरकार के पास भी वीमा-कंपनियों का 
बहुत-सा धन जमा रहता है। इन सब बातों को 
विचारकर बीमा-कंपनियों पर अविश्वास करने का 
कोई कारा नहं दिला पढ़ता । फिर भी किस 
कंपनी से बीमा किया जाय, इसको खूब समर्चूर- 
कर करना चाहिए । बीमा-कंपनी की वाषिक रिपोर्ट 
उसकी पूँजी की रक्रम और उस पर समाचारप्नों को 
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लि देखकर यह निरिच्त करता चाहिए पले मा 7 देखकर यह निश्चित करना चाहिए । पहले 
हमारे देश में इस कार्यं को केवळ विदेशो कंपनियाँ हो 
करती थीं । पर अब कुछ देशो-कंपनियोँ भो इस कायं 
को बड़ी कुशलता से कर रही हैं । इमें देशी कंपनियों 
से ही जीवन-बीमा कराना चाहिए ताकि देशीं कंपनियों 
को प्रोत्साहन के साथ-साथ देशी वाणिज्य एवं व्यवसाय 


की उत्तरोत्तर उन्नति हो । 

जीवन-बीमा यदि किसी सहयोग-समिति वा किसी 
ऐसी ही समिति द्वारा कराया जाय, तो अच्छा हे । 
यह समिति माध्यम का काम करेगी, सथा बीमेदार की 
सत्यु के पश्चात्‌ आवश्यक प्रमाण संग्रह कर बीमा छे 
रुपए दिलवा देगो । इस प्रकार अन्यान्य कितने उपायों 


का अवलंबन किया जा सकता है । 
रामलिहासनसिह 


x x 3 
४. कोयल ! 
कैसा होगा वह कानन ! 
सजनि ! जहाँ से आती हो तुम 
प॒लकित-गात, प्रफुल्लित-मन ; 
जहाँ सीखतो हो गाना तुम 
सुंदर गीत परम पावन। 
उन सरिताओं का कल गान-- 
कितना मीठा होगा ? जिनसे 
पातीहद्दो तुम मृदुःस्वर-दान ; 
कैसे होंगे सुघर-छुसुम वे, 
तुम्हें कराते जो मधु-पान। 
कल-कंठिनि ! सुकुमारि ! सुजान ! 
सुमे वता दो उस वन का पथ, 
वहाँ पहुँचकर में अनजान; 
फूलों के संग मिलकर : खेले 
गाउँ गीत मनोज्ञ महान म 
... “अभात” ' 
x x x 
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“रज़िया ! क्‍या सा इसी कंबर मे सोती है १” 


चे दोनो अज्ञान बच्चे थे । उनकी सा मर ० 
उनको अब भी सा को याद ज्यों-कोन्यों थी र्या 
। इय | 


दिन वे खेलते हुए उस ओर आ निकले, र न्घ 
पास बैठ गए । उनसे कहा गया था कि उनकोग्ा ५ | 
क्र में आलनंद-पूर्व खोती है । अतएव रिया ३ | 
ES सुषारुक; ! सा इसी में सोतो ० उ 
् गि = सुषारक! भरा | 

फूल बहुल पसंद करती थो, चलो कुछ फूल तोइझ्न | 
यहाँ पर सजा दू ।?? । 
“हाँ चलो”, झुबारक ने कह्दा--'जब मा प 
देखेगी, तो बड़ी ज़ुश होगी । बहन, उसकी नोंद ख | 
खुख्ेगी १” | 
अज्ञान घालक को सालूस नहीं कि उसको मा प्रतंत 
निद्गा में सोबी थी । रज्ञिया ने कहा--"चब्वा नेचा । 
है कि मा अब नहीं उउेगी ।” . / 
उसकी आँखों में आँसू थे । 
“अब नहीं उठेगी १” $ 
चालक पर मानो घज्-पात हुआ। उसके हर" | 
क्‍यों! छा प्रश्न उठा । लेकिन “अब्बा ने कहां है! | 4 
यद उसका काफ़ी उत्तर था । बड़ी देर वाद उसगेफ | 
लंबी साँस ली, कहा--''रज्ञिया, अब हम 'मा' 


ह मसी | 
रज्ञिया ने भी एक लंबी साँस लेकर कदी | 
से नहीं !? र ) 
दोनो ने चुपचाप फूल तोड़े । उन्होंने ब ह | 
करन के चारो ओर रख दिया। ते बढ़ी देर i | 
क़ब के पास बैठे रहे । संध्या होने पर ६ वी | 
प्रस्थान्‌ किया । उस समय उनकी राने” | | 
§ (२) |. 
अंगूरी शराब का एक प्याला रोम ने अपने या अं 
खगाया । अभी आधा ही पिया था कि ह्मि 
अपनी नव-विवाहिता पत्नी 'बेगम' के 3० ` ' f | 
वह उसे रूट पी गई । र | 
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| ऐका । बड़ा जा 
|: सेदो [७ डा हो रहा है! हमें आग के पास 


दिज्ञाओ्रो ” उसने आधा प्याला पीकर शेख के सुँह 
| | ढाबा | वह उसे अस्त की तरह पी णया। 
| द्रव शेख़ मस्त हो गया । उसने कह्ा--“हाँ, झो 
| द बी परी ! गाना ! एक गाचा । बल, कुछ, नहीं, 
` हह एक याना सुना, प्यारी ?”? 
राम कुछ सुसकिराई । फिर उसने सारंगी उठाई, 
दा मिलाया, और गाने लगी-- 
“बुभा रग-रग में है नश्तर तुम्हारा!" 
दूर तक उसकी स्वर-जहरी फेली । शेख़ उससे 
| शकत हो गया । वह सद्‌ से लाल आँखों से उसे घूर 
हा था, वह सुसकिरा रहो थी । इससे में बाहर से 
प्रवात भ्ाई--''अब्बा ! बढ़ा जाडा छै, फिदाइ 
रोर दो ।” 
| रया भौर मुबारक दोनो बाहर जाडे में ठिठुर 
| ऐथे।कड़ाके की ठंड पड़ रही थी । झुबारक ने वह 
। भावाज़ गाई थी । 
। बन ने वे शब्द सुने । सानो किसी ने उससे संसार 
| र सारा वैभव लूट लिया | उसने ळडककर वहा-- 
| सेमान! सारा सज्ञा ख़ाक कर दिया !! झो अरदूदो ! 
| | न र्ड उ जाओ, इधर मत झो । दो घड़ी 
| जे क बने देते । प्यारी, ओ प्यारी वेगस ! 
F २। हा, गाओ, गाओ प्यारी ।” 
| पति पक अंदर एक कोने में आग जल 
वाड के सूराज़ से उसे ऐसे 


| j षो र कोई वहुत दरिद्र धनी छे घर में पढ़ी 


शी 'देखता और लंबी सॉल खींचता है । 


„भति था । वह उठा और बाहर 
चोटे सुबारक और रज़िया के रसीद 
धोर ८. ने विज्ञा उठे । शेखर ने किंवाडे बंद 
सी सें जोर: से हला । उसने फिर 
ज्य ह भी बेगम के साथ-साथ गुनगुनाने 


की जान | 
हे रग-र्‌रा भें हे नश्तर तुम्हारा? ` 


(३) 
बड़ी देर तक वें दोनो रोते और वे दोनो गाते रहे ! 
“रज़िया ! बड़ा जाडा है!” कॉपते हुए मुबारक ने 
कहा । 
रज्ञिया भी काँप रही थो, उसने कह्ा--“हाँ ।' वह 
रोने लगी । अंदर से अब भी संगीत की मधुर ध्वनि 
निकल रही थी । 
शेख प्याले-पर-प्याले पी रहा था। 
“मुबारक !” रजिया ने कहा--"'चलो मा के पास 
चलें [४ 
सुबारक ने पूछा--''उसो क्रन्न में !” 
उत्तर मिल्ना--“हाँ. वहीं ।” 
चे ठिठुरते हुए उसी ओर चले । 
वे दोनो क़ब्र के पास बैठ गए । एक यार मा के समय 
की सुखद स्ट्रतियाँ यादुऋूर वे “मा बढ़ा जाडा है।” 
कहकर रोने लगे। 
"रजिया !” सुबारक ने कहा । 
“मुबारक !” रज्ञिया बोली । 
सुबारक ने कहा--''बडा जादा है ।” 
“आओ सुबारक ! दोनो लिपट जावें ।” रज्ञिया ने 
कहा । 
दोनो एक दूसरे से लिपट गए । कुछ गरम हुआ ! 
ब ज्ञोरों से गिर रही थी। कुछ ही देर बाद उनके 
शरीर बफ़े से ढक गए । 
> x x 
याधी रात को रज़िया ने अ्रजाअत-श्वस्था में, अस्फुट 
स्वर से कहा--“मा ! सा !! तुम आ गई ? अब इम 
तुम्हारे ही पास रहेंगे । अब्बा हमसे नाराज़ रहते हैं । 
मा! वहाँ तो जाडा नहीं है!” 
कुछ देर बाद सुबारक ने केंहा--“अहा ! यहाँ तो 
बड़ा अच्छा है मा! क्या यहाँ भी कोई सारता है? 
में वहाँ कभी नहीं जाऊँगा |” 
(४) 
सबेरे शेख ने खिड़की खोली । उसने देखा--दूर-दूर 
इंग-गति पर्यंत बफ़ गिरी हुई थी। अरुण उषा की 
छुरा उद्याचल में छाई थी । सूयं भगवान्‌ घोरे-घोरे 
ऊपर उठ रहे थे। पक्षीगण कलरव गान कर रहे थे। 
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२ ७ २) MO पय य कतल करतना $ खंड २ संत्या 
वहाँ, अपनी मा की क्त्र में, सुबारक और रजिया, बफ़' छोड़ 


के सुंदर श्वेत बिस्तर में अनंत निद्रा में, शयन कर रहे थे । 
उमेशचंद्र पंत 
xX >< xX 
६. धन्य बलिदान & 


(१) 


मनान हथकड़ियाँ बज उठी; 
छिड़ी तसले पर तीखी तान ! 
जेल को दीवारों को छोड़ 
चला बंदी का सुंदर गान !! 
स्वयं मिट जाते हैं जत्र वीर, ' 
न देते मातृभूमि का मान; 
दिव्य-शुभ मातृ-यज्ञ में वही 
धन्य बलिदान ! धन्य बलिदान ! 
(२) 
, जिसे करनो माता स्वाधीन, 
उसे कब बंधन को पर्वाह ? 
. जिसे जोवित करना है देश, 
करेगा फाँसी पर क्यों आह? 
बुझाकर अपना जीवन-दोप 
जगाना जिसे 'क्रांतिकी आग, 
भला ऐसा विद्रोही कभी 
. न सममे मरने को सौभाग ? 
स्वयं मिट जाते हैं जब वीर, | 
न देते मातृ-भूमि का मान, 
दिव्य-शुभ मातृ-यज्ञ में बहो 
धन्य बलिदान ! धन्य बलिदान ! 
(३). 
कभी होगा जिस दिन यह देश 
विदेशी बंधन से आज़ाद, 


® दहली तथा युक्त-प्रांताय सप्तम कवि-सम्मेलन ( मेरठ ) 


© सभापति पं० दुलारेलाल भार्गव द्वारा स्वर्णपदक से पुरस्कृत । 
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श्‌ सुन अपना केहरिनाद, 
बहेगी फिर से जिस शुभ दिवस 
देश में शुभ-स्वाधीन बयार, 
गूंज जाएगी तब संत्र 
सातृ-बोणा को यह मकार । 
स्वयं सिट जाते हैं जब बोर, 
न देते सातृ-भूमि का मान, 
दिव्य-शुभ सातू-यज्ञ में बहो 
धन्य बलिदान ! धन्य वलिदान! 
(४) 
सात-मंदिर का; रख निज शीश, 
रचाते शिलाधार-संस्कार । 
लगाकर अपनी मज्जा-अस्थि 
उठाते देवालय-दीबार ! 
सदा रखते हैं जो वर-बीर, 
रुधिर-रस का रोगन तैयार। 
चकित हो लखे विश्व ने कई 
राष्ट्र के मंदिर के मेमार ' 
स्वयं मिट जाते हैं जब वीर, 
न देते माठ-भूमि का मार! 
दिव्य-शुभ माठ-'ज्ञ में वही 
धन्य बलिदान ! धन्य विव 
लक्ष्मणस्वरूप ब्रि 
x xX 
७. बालक की निरुप ३३|| 
मेरे जीते-जागते खिलौने, तुम हुं इं | 
हो १ कभी तुम्हारी चंचलता नहीं जाती शश | 
हो अचल हे । जब देखो तब पा F 
करते हो ? सुके तुगारा खेलना बरा गढ हग | ` 
बड़ा मनोरंजक होता है । कि इ विश 
अनथ॑ कर बैठते, वे सुरे फूल में Fr 


२ ६ € है &# *#%/«/%/" 


| स्त्र निष्दरता का आरंभ बले सवयं रोते हुए उल बाकी सेती 0 निष्ठुरता का प्रारंभ फवसे 
| ह षे भी न होगी। उम बहुत 
| आ दपा चलना भी न सीखा था, छुदनों क 
| हाकत -भपना पुरुषाथं दिखाते थे ० बोलने का 
| ररम कर दिया था। उल समग्र की तोलले सुंह 
| ५ कमी कोई अधूरा-सा प्यारा शब्द थि जाता 
| अमूर रलों के ढेर से भी हसको अधिक प्यारा 
त्ता उसी सरलता में तुमने बडी कठोरता 
| „तुमको मिठाई खिज्ञा रही थी, तुमने इसको 
| ए न करके इतनी ज्ञोर से अपने नन्हें-नन्हें चार 
| रें से फाट लिया कि में परेशान हो गडे । 
) | भो देखा, तो तुम हँस उठे । तुम्हारी हँस ने मेरी 
| कता को भुक्षा दिया । फिर में बडी लावघाव हो गई, 
: | जाहि मुझे डर था--तुम्हारे निष्ठुर दाँत मेरी उँगली 
बाएं हुए निशार्ना में फिर न अधिकार जमा लें । 
| पका जला छाछ फूक-फूंककर पीता इ । किंतु तुम 
| ऐचतुर हो कि मुझे अपने खेल से लुभाकर लब सुला 
| दि शौ फिर अपने दाँतों को ताचणता का परिचय करा 


नहो दिए । सुके तुमले बदला लेने को आवश्यकता 
| ' १ परंतु ईश्वर विना अपनो न्थाब-शीलता दिखाए 
| को रहता, वह अपराध के पूवे हा दुंड दे देता है । 
E ऱ्या तो तममे तब से बहुत अंतर € | दौइना तक 
ह का कितु अपना निदुंबता से बाज्ञ नहीं आते। 
| ह चमा करेगा । आज्ञ तुम अपनों छोटो 
त पाठे छोर।-सो मोटर को तागे से बाँधे थे । 
| पे स रेल के एंजिन की भाँति मोटर को 
| | रे हो ह था । यह दृश्य तुमको ही नहीं, 
| शी शक्ल र र हुआ | तुमने अपनी आर 
| में षा दिया ro की, सेंने भी तुम्हारे राग 
पारम हो म कतु थोड़ी देर में एक दूसरा ही 
| भेत "री आक्रत को सारी घीमर की लडकी 
र जा रहो थी, उस्का पैर उश्च डोरे पर 
शाशी मोर, न्‌ दर बेंधी थी । वह टूर गया और 
| ` काका म करने लगो। 
ही रोने 


जगे । सारा. खेल बिगड़ गया! 


जं छुसुस-कुज 
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| दि शायद इसलिये तुमझा इश्वर ने जढ्दो-ज्दी . 


अब क्या था, तुम . 


४४५ 
पम 
स्वयं रोते हुए उस लडकी को भी ज़ूब पोटा । जब 
तुम्हारी सा ने मना किया, तब भी न माने और :एक 
बढ़ा किंतु इतका टोकरा उलटकर लडकी के उपर रख 
दिया और उसके ऊपर तुम बैठ गए। बेचारी लड़को का 
दुस घुटता होगा, इसकी परवा नहीं की । तुम बड़े निदृयी 
दो । उसके कान की बाली खिच जाने से उसे कष्ट हुआ, 
इस पर सी कुछ ध्यान न दिया । इसकी तुमको क्या 
ग्र ; दें यदि तुमको दंड दें, तो तुम रोते-रोते घर भर 
दोगे । - 


तुम्हारे खेल तो अभी बनाए देसी हूँ, कितु उस 
लडकी को कई दिन का कष्ट हो गया । कुसुम-से कोमळ 
होकर कठोर बनना मत सीखो। 
. सावित्रीदेवी गग 


xX x x 
८. रुवाइयाते सरमद्‌ 

अज जुम फुज्न याता अम फ़ज्ले तुराँ ; 

जीं शुद सबबे मासियते बेश मरा । 

हरचंद गुनह वेश करम बेशतरस्त; 

दीदम हमाजा आज़मूदस हमाजा । 
अपने अपराधों से बढ़कर तेरी दया अधिक पाई; 
इसी हेतु मेरे दोषों की प्रियतम ! नदी उमड़ आई । 
अगणित हैं अपराध और छोटी नन्हो-सी यह काया ; 
इसके मिले प्रमाण बहुत-से, सभी जगह है अजमाया । 

अज़कारे जहाँ उक़्दा कुशूदम हमारा; 

चज्ञ मेहनती अंदोजूबम हमारा। 

हक़दानि व इंसाफ़ न दीदम जै कशे; 

दीदम हमजा ओ आजञमूदम हमारा । 
सबका खोला भेद परिश्रम कष्ट सभी कुछ अपनाया; 
तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है,क्योंकि सभी तेरी माया। 
न्याय न देखा,कहीीं न पाया।यह सब भो है ज्ञात तुमे; 
इसके मिले प्रमाण बहुत-से,सभी ठौर हे नाथ, झुके। 


. रे जलवागरे निहा अयाँ शौबद रा; £ 


यी = 


3 \ = 


दूर फ़िक्रे बजिस्तेम हस्ती कुद रा 
RINSE 25: जे र्ती नो 
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78६३० पय सेल स 
ख्बाहम कि दरागोशे क़्नारत बीरम; मन हेच न गोयम न 

* ता चंद्‌ तो दर पर्दा नुमाई .खुद रा। वामा तो चुना कुन कि तुरा मो ई । 
पका 


छिप-छिपकर दिखलाता वैभव; अब तो बाहर आजा तू, क्षमा-अनुप्रह के भूषण से भूषित हैत | 
चिंतित होकर खोजा मैंने, अब रहस्य बतला जा तू । मैं कहता कुछ नहीं, लदा है क्योंकि अघ र माझ, | 
तू है कहाँ, बता सुझको, है अंक लगाने की बस चाह; निर्णय निर्भर नाथ, तुमी पर, जैसा चाहे चे k | | 
कब तक परदे के भीतर तू गुप्त रहेगा यों ही आह ! छोड़ रहा हूँ निज को तुक पर,न्यायी नागर हरेक 
ऐ आँकि तुरा अफुलो अता मी जैबद ; र पाः | 
मा रा शुनद्दो जुर्मा खता मी ज़ैबद्‌। पले | 


2:4525%%%%१5९5००4३१३445%१९20/45282248/8455045%%%%%%३8॥ | 
हिंदी में नदीन चमत्कार ! | 


LLNS 


> Pd 
सा च अरज्ञाकर-प्र थ-माला । | 
सैकड़ों रंगीन चित्रों से सुसजित । शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत | घालळ, बालिकाओं, स्कूल-पाढशादाष्रो ॥ | 
में उपहार में देने के लिये सर्वश्रेष्ठ दिदी-साहित्य में आज रत्नाकर-सीरीज़ की धूम है! ) | 


क्यों 0 इसलिये कि हिदी में ऐला स्वोग-सुंदर और सवं-सुलभ सचिन्न-सा हिस्य कहीं से भी प्रजात ' 
* नहीं हुआ । सुंदर छपाई, बढ़िया कागज, चित्रों की भरमार और सस्तेपन की परा काश ॥ | 
किसी बुकसेलर के यहाँ जाकर देखिए और पसंद कीजिए। आप देखते ही मोहित हो जायेंगे । सभी गा ॥ | 


uy 


बड़े-बड़े बुकसेलरों के यहाँ मिल्ती हैं । या हमसे मेंगाइए । | क 
सकिछि त्र । 
रक्षाकर-ग्र थ-माला । - ॥ | 
१--सावित्री-सत्यवान ॥) १३--षीर अभिमन्यु i | 
य यी \) १४--लव-कुश 0) 
३--शैब्या-ह रिश्चंद्र 9 ॥) १३--भीष्म १) | | 
४--सीता देवी ॥=) १६-- पृथ्वीराज ॥९ | 
१--सतो पार्वती ॥) १७--मद्दारानाप्रताप wl भ 
१-शङतका ॥=) १८--शिवाजी १ | MN 
७--देवी पदी ॥८) १३-शंकराचायं ॥॥॥॥॥ 
८--शमिष्ठा-देवयानी ॥) २ ०---भ्री कृष्ण ४] ॥। क 
कचभ 2) २१--मेवाद-गौरव RS |) 
La का ॥2) २२---महाभारत ६०० ४० ° ॥9 । 
0. ॥2)  २३-हिंदी-बँगला-शिक्षा ॥) | | ` 


I आप ॥2) २४--हिदी-अँगरेज्जी-शिच्षा || पे 
"प मैनेजर, दी पपुलर-टेडिंग कंपनी, ११५ हरोसन रोड, कलकत्ता. क 3 
&फ७७४७४४४४ ४४ कक कक इक कक कक फेक कक कक बे | 


क्ट 
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| युवक की मशीन में जद्दाज़ों की गतियाँ 
धिक दिन नहीं हुए, माशंल कालिस 
ने अपने युवक दिमाश को विज्ञान 
के चेत्र में लगाना चाहा। वह 


कॉलेज का विद्याथी था, अभी आयु 
केवल १७ वषे की थी । परंतु उद्योगी 


७ पुरुषों के कार्यो में साधन ओर 
हनत "भार 


कहते हैं । इस मशीन में पक नक़शा लगा है, जिस पर 
भिन्न-भिन्न जद्दाज्ञों का मागं चित्रित हे तथा तारों को. 
पंक्तियाँ भी हैं जो घड़ी के सहश मशीन के द्वारा घोरे- 
धीरे चलती हैं । इनकी गति लगभग ११ मील प्रति 
घंटे रहती है। इसी गति से जद्दाज़् इन सोलो में 
चलते हैं । 

ज्यों ही रेडियो के द्वारा समाचार मिलता है कि 
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असुर जहाज्ञ ने रुरु बंद्र-स्थान से भ्रघुक स्थान 
को प्रस्थान किया, उसी समय कालिस एक छोटे-से 
गोले को एक तार से लगाकर नक़्शे के बंदरगाह से 
मशीन द्वारा चन्नाता है । समयोपरांत यह गोला 
निदिष्ट बंदरगाह के पास पहुँचकर एक तार को छूता 
है । तस्काल ही विद्युत्‌ का घेरा ( 07०! ) पूरा होते 
ही 'नेवीगोमीटर के नक़्शे पर प्रकाश होता हे । यदि 
उस बंदरगाह पर वास्तविक जद्दाज्ञ उस समय नहीं 
पहुँचता, तो कालिस समर जाता है कि आब-हवा के 
आक्रमण ने जहाज के पथ में रोडे अटकाए हें । 
> > > 
२. सन्‌ १६७६ ० में मोठर का क्या होगा ? 

संसार के विज्ञास-ध्थल को अधिष्ठात्री तथा थाव- 
श्यकता की प्रधान सहायिंका मोटर में गत पचास वर्षों 
में अनेकों परिवर्तन हुए और अगले पचास वर्षों में 
भी अनेकों उल्नट-फेरों की संभावना है! मोटरों के कला- 
विशारद भविष्य की मोटरों का धुँधला चित्र खींचने 
में लगे हुए हैं । सर हेनरी सेग्रेव का संभवनीय स्वप्न 
है कि सन्‌ ७६ में साधारण मोटर-गाड़ियों की लंबाई बढ़ 


पचास वर्ष बाद इस मोटर के द्वारा १५० मीलाप्रति घंटे चलना. सझैगी । धनवान व्या च  ओ! 


सरल हो जायगा । 
जायगी । वे किसी होलत में २०-२९ फ़ुट से कम लंबी 
न होंगी । अधकटी मछली के समान उनकी आकृति 
होगी । उनमें वायुयान-विद्या के सिद्धांतों का बहुत 
कुछ समावेश किया जायगा । लेप तथा अरन्य थंग 
गाड़ी के भीतर ही ढळे रहेंगे, केवल पहियों का कुछ 
भाग खुन्ना रहेगा । मोटर-वाहक गाड़ी की नाक के पास 
भीतर बैठा रहेगा । पिट्रोल भौर एंजिन गाड़ी की पे 
के पास होंगे। गुरुत्वाकषंण का खिंचाव खूब नीचे 
होगा । परंतु शहर के कार्यों के लिये मोटर-गाड़ियों 


को लंबाई-चौढ़ाईं बहुत घटा देनी पड़ेगी । 


गाड़ी की सामग्री में भी उचित परिवर्तन हो 
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जायगा । शायद इतने दिनों तक ह 
तो करना ही पड़ेगा, परंतु लोहे के ल्त से| 
सथा मज़बूत धातुओं का उपयोग सः र 
लगेगा । इलेक्टून तथा इसी तरह को मिश्रित 
काम सें लाई जायेंगे । 'दायर' का कया होगा | 
शमी नहों कहा जा सक्ला, क्योंकि दहभाव 
३०० सौल अति घंटे की गति की रग को सह च| 
है । पिट्रोल फो शायद रास्ता पकंडना पडेगा डर | 
स्थान में चार शाने येन के हिसाब का 'होसह क| 
उपयोग में लाया जायगा । आराम शर सुविषा ३ | 
लिये कम-से-कम १४० सोल प्रति घंरे की गति से क | 
चलानी पड़ेगी । १०० मोल प्रति घंटे डी गरि हे | 
सासूखी गति झहलाएगी । परंतु इस गति से गातं | 
चलाने के लिये नहे तरह की सडके बनवानो होंगे । 
सड़कों की साधारण चौड़ाई १०० फ़ुट करनी होगे! | 
क्योंकि वतमान काल में ४० फुट चौड़ी सहको में ग॑ | 
कठिनता पडती हे । ये सइ विद्युत्‌ के प्रा | 
से ख़ूब ही धवलित होंगी । चौरास्सों पर दु 
प्रकाश के सिपनल्ल होंगे । गति के बाधक मिषं | 
नाश करना पड़ेगा । oF 
धीरे-धीरे ळंगभंग २१ षो है | 
मोटर-सताइकिलों का कोई उपो | 
करेगा । लगभग डेढ हशार र | 


re, 


१ स्य १ 


, 


एर पड 


क्रिया क 
सामग्री हो 
से धंतररा 
रहेगा | 

x 


पर लंबी यात्रा 
साधारण जनता के विहार की 


: 
| 


प्रत्येक का सुखमंडल भाण होत |. 
व्यक्ति अपनी आकृति के कारण, . दोहे | | 
बस्त्रों से सजाने तथा पॉडडर अ बत ति 
कृति में परिवतंन नहीं हो सकत जगीर gl 
में सौंदर्यन्सुघार-पागारों की ब रजत वाह 
रही है । सोंद्य-विद्या का व. 


e 
तु० सं० ] 
a ते 


अ | भाव १०० 
| क चेहर 
जाग भीतर डले 

१ रुपए ऐंड नेता है । 


02732 60% i Se Ti टी 


पहले कां नाक 
इं टेहो-मही नाक साँचे-सी ढली सुंदर निल पड़ेगी । 
' शौसयों में भ्रापरे लंबे-खंबे कान सुंदरता छो सीमा 
` सजायंगे। सादे सात सौ और खच करने पर आँखों 
| $गोचे की सुरियाँ इवा हो जायेगी । यदि आप और 
| बढे सात सौ रुपए ख़चं करना चाहें, तो चूहे के 
| पिसा मुख लंबा बना दिया जायगा । 
ग्रा संदय को दौड़ में ये सजन खून रुपया पैदा 
ह स से शाम तक छुसेत नहीं मिलती । 
हि शरोब, युवक तथा बालक, सभी दौढ़ते 
| | पतह रे सभो को इच्छा सोंदय का नसूना बनने 
। यी र ठोक भो है । स्रिया. और पुरुष, दोनो 
| दीवाने हो रहे हैं । विज्ञान की सहायता 
के णी को मिटाकर सभी अपने आदर्श की 
क क पहुंचने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। 
i पा i वतमान सभ्यता में प्रकृति का 
' जिसका संसार-नारकालय में रहना 
पणा भीर द 
पिए हे ग्र का कारण हे । हिंदोस्तान को 
छे न रहे । कॉलेजों में तो भारे 


रि ने ञ्य की ९ 
ह कर ही र शगार से सोंदर्य की प्रतिसा 


NS — —, 


भ 

प्‌ 

या हे। 
लव 


को देखता है, उसे अपने विज्ञापनों 
वा है, और सोंदर्य के पागलो से 


बाद कां सी देखए जरा 


` ४४६ 


SS 


.... ४' मकान भो चल सकते हैं 
अमेरिका में नए-नए सुधारों के कारण लोगों को 
अपने स्थानों को बदुल्वना।पढ़ता है। कभी कोई सडक 


जिए, नई नाक के लिये आपको साढ़े लात सौ चौड़ी की जाती है, तो उसके दोनो ओर के मकानों 
हए बरचं करने पढ़ेंगे । केवल दुस सिलट में आप को दूर करने को आवश्यकता आ पडती है, और कभी 


सौंद्यं एवं सुविधा के कारण 
लोग अपने घरों को दूसरो 
जगह ले जाना चाहते हैं। 
सब सामग्री तो आसानी से 
एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जा सकती थी । 
यदि कहीं आपत्ति थी, 
ठो वह मकानों के संबंध 
में । बड़े-बड़े सात-सात 
मंज़िलों के मकानों को ले 
जाने की बात भी इंजीनियरों 


कभ 


हक. ४ 
bee 5 ४ 

८ > है 

ti ee 3 {Fa 20.74... चे +: 

™ 


३२ कमरे का मकान आध मील की यात्रां कर 
यहाँ आया । 


के दिमाग़ में थाई । अब तो यह कार्य बढ़ा सरल हो गया 
है । हाँ, ख़र्च बहुत अधिक पड़ता हे, परंतु फिर भी वह 
सकान फो तुडवाने और फिर से बनवाने की अपेक्षा 
लाखवें अंश के बराबर भी नहीं होता। विज्ञान के 
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यह मकान दो हिस्सों में काटा गया और मोटरों के द्वारा अपने 
नेशरीनं स्थान प॑र पंहुँचा । मेहमान लाग खिंइकियों में बैठे 
आनंद लूट रहे हैं। 


सैनिक मंदद करने को तैयार रहते हैं । चाक्संटन के बारह 
मकानों को जद्दाज़ों पर लादकर अभो नवीन स्थान पर 
खे गए हैं। मकान छोटे नहीं थे, उनमें अनेकों कमरे थे । 


क 
7" 


सात मंजिल की इमारत शिकागो में चलतो] 
ै गोचर हुई । एक इंट नहीं हिली, तथा एक 
काँच नहीं टूटा । 
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- कारण हें। एक तो यह र ड्ग 
हे प्रायः समस्त मकान बिल्कुल पक्के रहते हैं | 
मज्ञबूती से बनाए जाते हैं, दूसरे वहाँ बढ़े-पढ़े इग 
नियर वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सहायता करणे गे 


शा त्स त. कत मस ६ (के ज्र 
एक ८० फर लंबा 

के बारह मोल श 
द्या गया,' भोर आचर ते 
है कि उसकी लिइ का ह 
सक न फूरा । सहकें चौरो त 
समय धनिक लोगों ह क 
नवीन स्थक्षो पर पहुँच जाते है। 
सान .को' खाली (नह भर 
पड़ता । कोडे चीज़ उठानो रो 
पड़ती । घर-गिरिस्तो का क्षे 
कार्य बंद नहीं करना पदता । सा 
काम ज्यो-कान्यो, चलता दग 
है, और मकान भी श्रपनी धग 
गति से स्थान-परिवतेन कर हेता 
है । इस सफलता के दो प्रधा 


F | * ३०७ तु? सं० ] 
ही पन्ना | 
। टन स्थन से दूसरे स्थान पर घसोट- 
री हे जाए जाते हैं । 
हः हू 
५. निमोनिया-रक्षक 

विमोनिया कितनी भयंकर बीमारी है, सभी जानते 

र 3 चंगळ में फँसकर सुक्ति पाना सरलकायं 
प हे बह जोवन को लेकर ही जाती है। एक आठ 
| वा का बच्चा निमोनिया से पीड़ित था । रोग अलाध्य 


he 


| शय्या में पहुँच चुका या । चह दरेंठो छेनाडा के 


जीवन को बचानेवाला 
भतान मे लाया गया । द 
पेश मरने से 


| 


ह ओपजन के तंबू में 

EF वचा जिया गया । बच्चा अपने नेत्ों 

| ३ सभ «अ चालित यंत्र की ओर देखता था । सत्यु 

| तकण साधन के किये आविष्कारक को मानव- 
क दे सकती है ? 


xX x 
“मरे भी ज़िदा कहदलाबेंगे 
कडे पथो में उन्नति की ह । 
चे पता लगाया ; उनके सह करने 
आविष्कार किया । अब कुछ बरों' से 
"बाने के नए मागी की ओर पाश्चाल- 


विज्ञान-चैचिच्य 
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जगत का ध्यान गया हे । मजुष्य-शरीर की लोग मशीन 
से उपमा तो बहुत दिनों से देते चले आ रहे हैं, बीच- 
बीच में ईश्वर की कृति ३ थटल प्रेमी इस उपमा को 
बहुत ही अनुचित कहकर आँखे दिखाया करते थे, 
परंतु अब परीषाओं से ज्ञात दो चल्ा है कि शरीर 
की आंतरिक मशीन को मशीन कहना ही उचित है। 

एक मोटर के एंजिन का कोई अंग बिगड़ जाता है, 
तो एंजिन कार्य करना बंद कर देता है, परंतु इतना 
होने पर कोई एंजिन को कोई फेक नहीं देता । उसके 
बिगड़े हुए अंग के स्थान में नया अंग लया द्या 
जाता है, भर वद्द पूववत्‌ काम करने जगता है । 
तब फिर भला शरीर-रूपी एंजिन के किसी आग के 
बिगर जाने और उसकी अन्य क्रियाओं के बंद हो 
जाने पर उसे 'मरा' कइकर क्यों फेर देते हैं? क्या 
विज्ञान इसमें कुछ मद॒द नहीं कर सकता ? 

इस प्रश्न के उत्तर ढँढने में बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने 
अपना दिमाग़ लगाया है, और उन्हे आशातीत सफ- 
लता भी प्राप्त हुई हे । मान जीजिए कि हृद्य कमज़ोर 
हो चला है, तो कलेजे को शक्तिशाली बनाने के लिये 
अरडेनाल्िन ( 4?0678]7 ) का इंजक्शन दिया 
जाता है । इससे हृदय में शक्ति का संचार हो जाता 
है, भौर कुछ घंटे के बाद संसार को छोड़नेवाल्ा व्यक्ति 
अधिक समय तक जी सकता है। 

परंतु अब तो उन्नति और भी आगे बढ़ गईं । वर्तमान 
वैज्ञानिक हृदय को मोटर के कारबुरेटर के समान ही सम- 
कते हें । और फेफड़े कृत्रिम इवा साफ़ करने के यंत्र ही 
समरे जाते हैं। कुछ दिन हुए, डलहौसी-विश्वविद्याजय 
के डॉक्टर ओ० एड गिव्स ने, एक बिल्ली के हृदय के 
स्थान में रबर का पंप लगाकर उसे बहुत काल तक 
जीवित रक्खा । हाँ, यदि हृदय का न होना दी मरे 


` हुए की निशानी है, तो अवश्य ही यइ बिल्ली मरी हुई 


थी, परंतु अन्य सब बातों में वह॒ ओवित थी । वह 
बोलती थी, चलती थी, खाती थी । कृत्रिम हृदय 


स्वाभाविक हृदय के समान ही कायं करता था । 


अतएव वैज्ञानिक का कथन है कि यदि हृदय एक 
बार घोका दे सकता है, तो वह सुधर जाने पर फिर 
भी घोका देगा । इस आपत्ति से बचने के लिये एक 
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कृत्रिम हृदय को लगा लेना अच्छा है । यह आव- 
श्यकता पड़ने पर अलग किया जा सकता है । 

इावड-विश्वविद्या्य के प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर फ्रिजिप डूऋर 
और ए० शाह ने भी एक विचित्र यंत्र बनाया है, जो मनुष्यों 
के जिये साँस लेने में मदद करता दै, और समय आने 
पर ख़ुद उनके लिये साँस जेता है। न्यूयाकं के अस्प- 
ताल में इन्हीं वैज्ञानिकों की बनाई हुई मशीन कृत्रिस 
साँस के द्वारा मचुष्य-जीवन बचाने के काम में आती 
हे, इसके द्वारा विद्युत्‌ के धक्के से, गैस के विष से, 
घुएँ के असर से, पानी में डूबने से तथा अन्य सैकड़ों 
प्रकार से होनेवाली सत्यओं के सुख में पड़नेवाले प्राणी 
बच जाते हैं । 

रोगी एक बिश्‍्कुल बंद नळी में रक्‍खा जाता है। 
केवल उसका सिर उसके बाहर रहता है । यद्यपि देखने 
में वह दिना धड़ का प्राणी अवश्य दीखता है, पर चह 
सब प्रकार से सुखी रहता है। नली के अंदर इवा के 


(जज SAS ला ली की आल पपप 2 | 


योग-दर्पणा 


[ लेखक, लाला कन्नोमल एस्‌० ए० ] 


छपकर तैयार हो गया ! 


शीमता कीजिए, वर्ना दूसरे संस्करण तक ठहरना पड़ेगा | 


योग-शाख् एक अरुत, अमूल्य, अनूठी एवं अनुपम संपत्ति है। इसका प्रचार पहले भार 
अधिक था कि इसी के बल पर वह सारे जगत्‌ पर शासन करता था--जगत्‌ का गुर था 
योग-बल का हास हुआ, तबसे वह अपने गौरव-पूर्ण उच्च पद से गिर गया । अस्तु । 
और हमारी संतान के लिये, नितांत आवश्यक है । इसी अभिप्राय से इस पुस्तक का प्रकाशन 
हे । यह पुस्तक पातंजल योग-सूत्रो, श्रौञ्यास भाष्य और वाचस्पति मिश्र की वृत्ति के आधा 
है । पुस्वळ की भूमिका में प्राय: उन सभी बातों का समावेश किया गया है, जो गाय ङ्न 
रखती हैं, और जो आधुनिक गवेषणा से मालूम हुई हैं । पुश्तक के अंत में आठ परिशिष्ट ब बी हु 
योग-सिद्धांत पूर्ण रीति से समझने के लिये पर्याप्त सामग्री है । पुस्तक सवींग-पर्ण है। ग ' डय | 
सभ्य जातियों पर अपने गौरव और महत्व का सिक्का जमाकर आध्यात्मिक तथा भ तिक पर 
करना है, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । मूल्य १), सजिल्द १॥) - 


| ॥ - = लखनऊ a [2 | 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला साल 


गग ची भाया पथ भी एव की पक ली ली थायी 
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दबाव को घटा-बढ़ाक 
दिया जाता है ! 

इसी तरह एक रशियन वैज्ञानिक ने के 
सिर को झिम हृदय और कृत्रिम ख़्न ३ प 
काल तक जीवित रकखा। उस कत्ते 4 
आँखें खोलीं और सङ्खन खा ता प क 
उसने सब प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा यह तिद च 
बतला दिया कि वह सरा नहीं है । 

पुळ युवती का ओदन भी यंत्र के द्वारा भिना | 
सक जीवित रबखा जा सवा | इन सब परीनं ३ | 
एक उज्जवल भविष्य का आभास दिखता है | प्रा 
को एक फिरय इसारे जीवन को प्रकाशित कातो है। 
ग्रत अधिक छाल नहीं है, जब मानव-एंजिन के 
सुचारुन्झप से रखने में विज्ञान की मशीनें मह 
करेंगी । 


र सॉस का संचालन कह 
। भ 


। 


नाथूराम शु 


| | 
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कै [ आप सुधरा के सुपरिचित कवि थे । हाल ही में आपका श्रीबेजनाथजी केडिया 
र 


एक अग्नि-कांड से देहांत हो गया है । ] [ हिदी के लेखक, हिदी-पुस्तक-एर्जेसी और वरणिक्‌-ग्रेस के 
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श्र्यों पर अत्याचार का अंत कब होगा | 


सामना करना पड़ता दै । 
यह कहा जाय तो अयुक्ति 
न होगी मि ज्ञी-जाति में 
जन्म लेना किन्ही कुकमो 
का फल है । बलवान जा- 
| | तियाँ निबेलो को सता 
| ह ४ रोहे, पुरष और खी के 
| | है गय; यही देखा जाता है । ; 
|. 5 सहन करने के लिये, सेवा में तनः 
| भाशा भोगे तोक ` लिये, बल्षवानों की ओर से 
| दष हे तिये जये दी पैदा हुई प्रतीत होती है। 
कि है, जाना, पीना, भोग करना जहाँ स्वाभा- 
| पे झवना वतमान समय में स्त्रियों को हर तरह 
| कभी > भाविक हो गया है। इन दुश्खों का 
था १ पह पता नहीं । निरपराधिनी सती 
ं दे ! क से निकाळ दी गई । किस दोष 
|; ष्णि क तो ख्यां ; वैधव्य को भोगे, 
| जाति षा, ,सात-सेवा, पुत्र-सेवा सबके 
: शे कतेच्य है। कर्तव्य-पालन इन्ही 


FE: 
" A. 
9 ७) 


के के लिये रह. गया है । हाय! बाक्षपन से लेकर वृद्धा- 
हक जाति को अनेकों कष्टों का 


वस्था-पर्यंत पराधीनता सहन करते हुए ही व्यतीत हो 
जाता है । जब राम के समय में यह अवस्था थी, तब 
२०वीं सदी में जो कुछ हो, कम है। 

यह युग स्वार्थ-प्रधान है। सबको आपा-धापी पदो 
हुई है । स्वाथौंधता में पारस्परिक प्रेम-संबंध गौण हो 
गया है । जहाँ प्रेम न हो, वहाँ जीवन का उत्तरदायित्व . 
निभाना और भो दुस्तर है । खी-जाति इस विषय में 
तो निरी पराश्रित है। उसे सुख आर चेन कहाँ ! 
यद्यपि वह घर की सेवा करती है, परंतु पति के धन 
पर अधिकार रखना, उसकी मूखंता है। उसका परम 
धर्म सेवा है । वह दासो-मात्र है । 

में नहीं समझती, इस निरंतर पाशविक अत्याचार 
का भविष्य में क्या परिणाम होगा। देखने में तो दो 
ही मार्गों का अवलंबन दिखाई देता है। ए तो घुल- 
कर मर मिटना, दूसरा परस्पर प्रतिशोध का भाव लेकर 
स्वच्छुंद होना । किस भाव की ओर अधिक झुकाव 
होगा, कहा नहीं जा सकता । सुधारक स्वयं विचारं । न 
परिणाम छिपा नहों। 

दहेज की कुप्रथा और कुछ सम्यता के प्रभाव ने स्त्रियों 
पर अत्याचार बहुत बढ़ा दिए हैं। समाज-त्थिति का 
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ध्यान करते हुए कुमारी-अवस्था में यों ही दबकर 
रहना पढ़ता है । विवाह के पश्चात्‌ स्वतंत्रता की आशा 
होती है। यौवन-काल के व्यतीत होने पर पति की ओर 
से इस सुखच से भी हाथ धोना पड़ता है । इस संबंध 
में कई उदाहरण नित्य देखे जाते हैं । 

वज़ीराबाद में एक साहूकार के यहाँ २ कन्ताएँ 
आर ४ लड़के थे। काल-वशात्‌ इनकी पत्नी का देहांत 
हो गया। साहूकार को गुइस्थी विगड़ गई । घर की 
स्त्रियों ने दूदहा बनने की प्रेरणा की । विधवा-विवाह 
पाप ठहरा । बिरादरी में चर्चा होगी । अंत में एक अष्टा- 
दश-वर्षीया कुमारिका के साथ दूल्हे का विवाद हुआ । 
कन्याओं के पिता पुरानी रूढ़ियों के अनुयायी थे । 
उन्होंने कह दिया, लड़कियों को दूध-घो से वंचित 
रखना, क्योंकि इससे वे जल्द युवती हो जायेगी । बड़ी 
लड़की की अवस्था १४ वपं की हो गई। वह ३ 
श्रेणी उत्तीण॑ और सुंद्र थो। अब विवाह के लिये 
देख-भाल् शुरू हो गई । इतनी लड़कियों के नाम 


सुनते ही बर-पत्तवाले घतरा जाते । तिस पर सौतेली 


माता ! बहुत खोज के बाद पक गजुएट तैयार हुए । यह 
महोदय सोंदर्यापासक थे । माता-पिता को विवाह के 
लिये राज्ञी कर लिया । वाग्दान हो गया । कुछ दिन 
बाद विवाह भी हो गया । कन्या चाव में थी कि 


. व्याही जाऊंगी, विपदाओं का अंत हो जायगा। विवाह 


हुआ | दुलहिन ससुराक्ष आईं । वर की माता का सुंह 
फूल गया । पुत्र ने कुछ दिन परवाह नहीं की । रगइते- 
रगइते पत्थर भी घिस जाता है । रोज़ कान भरे जाते 
थे । भाग्य ने परा खाया [ 

एक दिनि दुलहिन रोटी बना रही थी । पकोडे तजे 
हुए घी के चीरे मुंह पर आ पडे | सुँह सदा के लिये 
दाग़ी हो गया । वर महोदय तो कमान की तरह बाँके 
रहने लगे | बात-बात पर पत्नी को झिइ़कियाँ मिद्धतीं । 


यौवन का अंत प्रारंभ हो गया । अव मारने की नौबत 


पहुँची । ज़रा फ़सूर हुआ नहीं कि जान पर आफ़त 
बन गईं । 
एक दिन दुलद्विन को तेज ज्वर छो गया। वर के 


.'घर कौरने पर मावा ने कहा, तुम्हारी बहू तो सारा 
पर दिन कपडे झोढ़े पढ़ी रहती है। बढ़ी कामचोर है। 
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उन्हें शिक्षा दी इस मकार की दी मार 


तुम्हीं ने सिर पर चढ़ा रक्खा है। न 
सुनते ही पुत्र ने लिहाफ़ उत्तारकर ऽ हि डे | 
कहा-—-"'हरामज्ञादी, जप्र से व्याही हे, घर-भर ढं १ 
रक्षा है । उठ, बर्तन माँज ।” लाचार जैसे है 
वधू ने उठकर बतंन-चोका किया । फिर कि हू | 
गा । राख-भर होश न रहा शगत्ते दिनि नो 
दो गया । चौथे दिनि इस विपदा से सरा शि 
छट गहे । री 

यह समाज की पलिवन्भवस्था छा एक ने | 
नग्न-खिन्न दे । इस प्रकार न-जाने कितने जीवन लि | 
नष्ट होते हे । इन अरवाचारों को सुनकर किसे रोहे | 
नहीं खड़े होते । 

हिंहू-लमाज ने स्ियों के लिये एक ही आदश शा | 
रखा है । घर में बैठकर विना किसी उद्देश्य हे जोस | 


व्यतीत करना, और बच्चे पैदा-करना। जिनडे पंप | 


जिक दुर्बलता आ जाती है । पति को राज्ञा माल | 
पशु-सावनाओं की ही साधना बनी रहना ही ग 
मनसाइत की इद समझी जाती है । इन अध्या || 
दराने का प्रय्न समाज की ओर से विश्न ही | 
हो रहा । गृहस्थी में खी एक कढपुतली-सी ग | | 
गई है । | | 

पा के आँखुओं का प्रवाह प्रति विन वी | | 
जाजा है। घर छी छोटी-सी सीमा में वषी | 
आज अपने अधिकार, अपना गौरव, ग 
के प्रति अपना कतेच्य, सब भूरी प | 
अत्याचारों छा प्रतिकार कोई नहीं करता है# |. 
लाएँ चुपचाप आँसुओं को पीकर रई ज न| 
जीवन नीरस और अभिशाप की , || 


-मंडूक ही बनी रे ३ 
घर की कूप मंडूक ह ल्न | बताई! af 


विकास बंद हो जाता दै 
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र वि । राष्ट्र की स्वतंत्रता की उपासना में 
| ४६४ अधिकार है। विना स्त्रियों छे स्वाधीन 
| hl नहीं हो सकती.। समाज को नृशंसता 
| जौ गव र्‌ का स उ शशा चाहता 
र | (है गिर्षज को दा । ठीझ दासों ने दासियाँ ही 
| दादा ! जो जीवेन घर की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर 
व| हा, वह सावंभोमिक स्वतंत्रता कतर प्राप्त करेगा ? 
॥ उपजाति के धर्म फो साधना भो ढोंग हे । सच्चा 
ग ४ आस समय- स्त्रियों छे सत्र प्रकार के बंधन ढोले 
! | र्ना है । उन्हें शिक्षा की उप्रोति से निल्न कर 
| दै, जिसमे देश की सब कामनाओं छी सिद्धि हो । 
| तत्र पुली जीवन वाह्य स्वतंत्रवः से तृत्त होकर 
| एप झा भी कल्याण करेगा । 
| शया इभी धमं नहीं होतों। वे एक समय की 


| | अन ऐसे मिडिल्र-पास ज्ञ 
| शेर हरारे से बाहर 
| । दिया जायगा । 


| पू पौष, सी० पोष, 
| | गाहोगा। २३) मे 


| इषे 
| मं दूङर और 
मानत °) तक दिया जायगा । 


~~~ 


की बुद्धि भट कर रही है। भारत सदियों . 
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बनो सामाजिक शखलाएँ हे । वह पहले सभाज की 
मर्यादा थीं, भरव जञंजोरे हो गईं। अब नी विदल 
आवश्यकता नहीं। जब तक ख्रिों में नवोन जीवन 


; ङी स्फूति भर नहों जापगी, तत्र तक देश की रालामी 
“का नाश नहीं हो सकता । है 


समाज में प्रस्येक् व्यक्ति को विज्ञात को पूणं स्वस॑- 
त्रता और सुविधा होनी चाहिए। इसी सिद्धांत के 
अनुसार स्त्रियों को सो पूरे अधिकार मिलने चाहिए । 
स्वाधीन महिलाएँ डो सदाचार-प्रालन में समर्थ हो 
सकती है । संसार में जिस प्रकार पुरुष का प्रस्तिस्व 
या स्थान है, उसी प्रकार खो छा भी । क्या उसमे 
पुरुषों की तरह आत्मा का ठोक विकास नहीं है, तब 
उसे आत्म-विक्रास का अधिकार क्‍यों न हो । वह कब 

तह झुएम सहेगी ? 
( कु० ) गोपालदेवी "हिंदी-प्रभाकर”' 


सास नस च्च 


| ।॥िीस्लीसतीएतीजतीजती अली अली जकेअलन असर सतत सन स्‍न्‍क सह 
| कोच छाकण्यकता हैं fn) 
} 


हिदी की अद्वितीय पत्रिछा सुधा तथा गंगा-पुस्तकमाला की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के प्रचार के लिये 
इकों की जो १००) की नकद ज्ञमानत दे या दिला सकें। १०) मालिक वेतन 
होने पर १०) सासिक ख़्राछ और साथ में सफ़र-ब्रचं, जो १०) मासिक से अधिक |. 


इष ऐसे हिंदी-परेमी और उत्साही नवथुवकों की जो ९००) की नकद ज़मानत दे या दिला सके । } 

बिहार और राजपूताना में से डिसी पक प्रांत में इन्हें पुस्तकों के अचार का आयोजन } 

ह सिक वेतन और हेडक्काटंर से बाहर होने पर छः आना रोज़ ख़्राक भौर साथ में || | 
' १९) मासिक से अधिक न हो, दिया जायगा । 

सो पढ़ो-क्षिखी ख्यो की, जो १००) या ४००) की नक़द ज़मानत दे या दिला सके। 

ऑर घरों में जाकर इन्हें पुस्तकें वेचनी थौर सुधा के आइक बनाने होंगे । वेतन योग्यता- ॥ 


|| परडी पर ५२) सैकड़ा प्रतिवर्ष सूद दिया जायया । अपनी जाति, आयु, योग्यता सौर 
भेजे । जे करते हुए नोचे-लिखे पते से पत्रव्यवहार करें । सा्टीक्रिकेट कोई हो, तो उसकी 


पुस्तकमाला-कार्याय, २३-२५, लाट्शरोड, लखनऊ ) 
` डु 
aE 
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छले लेखों में हम बता चुके है 
कि हिदू-समाज-रूपी शरीर 
के भीतर कौन-कौन-से दोष 
हैं, और उन्हें किस प्रकार 
दूर किया ज्ञा सकता है। 
परंतु कुछ बाहरी दोष भी 
हैं, जिनका उल्लेख इस 
लेख में किया जायगा । 
इसमे संदेह नहीं कि भीतरी दोषों के दूर होने से शरीर 
बहुत कुछ आरोगय रद्द सकता है । परंतु स्वस्थ शरीर 
का संबंध केवल अपने से ही नहीं होता । उसका 
संबंध संसार को भिन्न-भिन्न वस्तुओं से है। ईश्वर ने 
संसार में कोई वस्तु भो अकेली नहीं बनाई। सबको 
एक दूसरे के साथ संवलित कर दिया है । इसका परि- 
णाम यह है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पढ़ा करता 
है। पवतों का नदियों से, नदियों का सूर्य से, सूर्य का 
पवतों से, पर्वतों का वनश्पति से, वनस्पति का पशुश्रों 
से, पशुधों का मनष्यों से, मनुष्यों का फिर नदियों और 
पवैतों से संबंध हे । इस प्रकार सभी वस्तुएँ #ंखत्ा 
में वेधी हुई हैं, और हिंदू-जाति भी उनमें से एक हे । 


देवानां दक्षिणायै दाठुरिह भूयासमय 
` मुपमादा नमतु । ( यजुवद 


५2० है र्फ 7 फ Fe पे a > 
८१ का | र र 
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सृष्टिके आरंभ मैं जब इश्वर ने इस नातिका गाए 
किया, तो इसको एक विशेष सभ्यता दी, अ फ 
विशेष आदर्श दिया । उस समय इस जाति को ग्र 
जाति कहते ये, जिसका वर्णेन हम गत प्रध्याय मेभ | 
चुके हैं । अन्य कोई जासि डस समय उपस्थित न षी! 
आदर्श संसार को भलाई और मोद की प्राप्ति या | 
इसका साधन था वैदिक सभ्यता । मोक्-प्रापि मे र 
अपना ही व्यक्तिगत मोक्ष भ्रभीश न या, 
का कर्तव्य था कि वह ऐसी सभ्यता का हक 
जिससे प्रत्येक जीव मोक्ष के मार्ग हे ड्रति 
सभ्यता से गिरनेवालों का नाम दस्यु ४ 
का कर्तव्य था कि दस्युं को थे बनावे । | 
लिये वेदों में अनेक उपदेश हैं, जैसे 7: अर 

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जग „| क्ष | 
न्याभ्या & शाद्वाय, चार्याय, च स्वाय दः रश | 
द्र ० २६ । मत्र 


ईश्वर उपदेश देवा है. कि जैसे मैंने र 


कल्याणी वाणी का उपदेश 
भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शा, 
वेदों का उपदेश करो । 
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| भता यो को चाहिए कि दूसरों के साथ ऐसा 
| हों जैसे गाय अपने नए अने यच्चे के साथ करती 
ts पड़े मल को अपनो जीभ से दूर करती 
| पता भ्रयुतमय दूध पिलाती है । इसी प्रकार 
। वे हो दूमरों के साथ बर्ताव करना चाहिए, अर्थात्‌ 
तदे हो दुसरो के दोषों को दूर करने छा प्रयत्न करें, 
| दडे पालन-पोषण का प्रबंध करे । यह शिक्षा 
४ त्मा वही है जो महपि दबामंद-निर्शित धार्थलसाज 
| &गदेलिखेनियम में दी हुईं ह-- संसार की अलाइ 
| इता इस समाज का सुर्य कतव्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, 
| प्रामानिङ और आस्मिक उच्चति करल ।” 
इस शिक्षा से प्रेरित होकर आर्य-जासि ने संसार-भर 
ह्य पदन किया । प्रस्येक देश में झपनी बल्लियाँ घसाई । 
| नी "मित्रस्य चचुषा सर्वारिथ सूत्तानि समीक्ष- 
| त्रास” (सब प्राणियों को सित्र को इष्टि से देखो )- 
ए | गामझ उदार सभ्यता का प्रचार किया । सनुण्य-सात्र से 
इ | हो नहों, कितु पशु-पक्षी से भी प्रेम करना सिखाया । 
, | (गोता का “शुनि चैव श्वपाके 'च पंडितः ससदशिनः ।” 
| पेश इसी शिक्षा का फल्न था । 
| उस समय आये लोग सभ्यता छे संरक्षक थे, और 
बकरी श्सभ्यता अपना पग जमाती थी, पहाँ 
| कर उसका निराकरण करते थे । ब्राह्मणों का 
| त या कि संसार के किसी कोने में भी अविद्या 
| ठ ह न जमने दें। ज्षत्रियों का कंतेज्य था कि 
| वव भन्ने झादमियों छी रक्षा करें । वैश्यों 
रि हुता याकि दरिद्रता को फैलने न दें । आर्यो को 
| गर र न थो, परंतु दस्युं से घृणा न थी। 
| स क्क दस्युओं का हनन करते थे, तो उसो समय, 
| भेह थी संक्रामक रोग का रूप धारण 
ES भर बाह्मण देश-देश में चक्कर लगाया 
| सेत कते ह मनुष्यों को उनके कतंच्यों से 
| । मनुस्सृति में लिखा है-- 
टवके > सकाशादग्रजन्मनः । 
ज चरिनं शिक्तेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः । 


| भर्थात्‌ 
| भा स सबसे पन्ने उत्पन्न हुए देश की संतान से 
भेजुष्य शिक्षा अहण किया करते थे । 


समाज-सुधार 
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एक समय आया कि उस युग का अंत हुआ, और 
नया युग आंया। इस युग के आगमन में भो 
बहुत काल लगा होगा । इस काल में क्या-क्या परि- 
वर्तन हुए, उन सबका यथोचित कहना तो कठिन है, 
परंतु वैदिक साहित्य की सब युयों की पुस्तकों के 
देखने से पता चलता है कि स्राय-जाति आज से कई 
सहस्र वषे पूवं पतनोन्सुख हो चली थी । 

सबसे पहला परिवतेन यह हुआ कि आलस्य और 
स्वार्थ के कारण जब आय-जाति ने देखा कि किसो 
विशेष देश के निवासी दस्यु हो गए अर्थात्‌ उन्होंने 
चैदिङ सभ्यता को त्याग दिया, सो आयं-जाति ने 
अपना हाथ खींच लिया । उनमें प्रचार न किया । 
“चल्नो जाने दो, इमें क्या, जैसा करेंगे, वैसा भरेंगे।” 
कहरूर उनसे उदासीन हो गई । अर्थात्‌ जो इणा 
अंब सक “'दस्युता” से थी, वह "दस्युभो” से हो गई। 
इस प्रकार उन देशों में जो कुछ आयं शेष रह गए थे, 
उनको भी अनायों ने बलात्कार अनाये कर लिया । 
आर ययो की घृणा, मिथ्या अभिमान, और उदासीनता, 
के कारण वह 'अनाय' या 'अवैदिक' कहलाना ही 
अपने लिये अच्छा समझने लगे । 

परंतु अभी एक अच्छी बात थी । वैदिक सभ्यता 
का सूयं संसार-भर से सिमटकर दीपक के रूप 
में केवल आर्यावत की चार-दीवारियों मे ही बंद 
हो चुका था, परंतु इस देश में उसका प्रकाश पण रूप 
से था । यहाँ यज्ञ-हवन होते थे । शाखा. का अध्ययन 
होता था, और चन्निय क्षात्र-घम का पालन करते थे । 
विदेश से -आानेवाले अनायों को असम्यता के सोके 
उसको हानि नहीं पहुँचा सकते थे । परंतु इस 
अवस्था का अंत होना भी स्वाभाविक था । जब संकु- 
चित भाव आरंभ हो गए, तो उनका रुकना सुरिरुल 
था । भारतवर्ष के रहनेवालो में भी एक दूसरे के प्रति 
वृणा उत्पन्न हुई । भिन्नभिन्न वणो' के आदशो में 
भेद हुआ । आपस में कक्षद रहने लगी । एक दर को 
दूसरे वर्ण से खुलमखुल्ला लड़ाइयाँ हुई, जिनका कुछ 
प्रमाण गाथाओं के रूपं में परशुराम और चत्रियो के 
युद्ध की गाथा से मिलता है । यह बताना सुश्किल दै 
कि यह दुघंटना कब हुई, परंतु प्रतीत होता है कि एक 
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मय था, जब आहण भोर चतय पने भाषि. कों निसार  ्स्ा था, जब ब्राह्मण झौर क्षत्रिय अपने-अपने आधि- 
पत्य के लिये युद्ध करते थे । फिर कुछ दिनों पीछे वैश्यों 
को नीच ठहराया गया, क्योंकि उनमें शारीरिक बल 
कम हो गया था, और सभ्यता के कम होने से शारी- 
रिक बल्न की ही अधिक पूछ थी । ब्राह्मण लोग क्षत्रियों 
को इराते भी थे, तो ब्राह्म-अल से नहीं, कितु “परशु” 
शर्थात्‌ शारीरिक बल से फिर शनेः-शनैः शारीरिक 
बल्न का इतना प्रभाव हो गया कि “'जिप्तकी जाडी उसकी 
मेंस” हो गईं। वैश्यों की बहुत-सी कोडियों को शूद्ध 
समझा जाने लगा । बहुत-से शूदर थंत्यजता को प्रात 
हो गए । अनेकों स्मृतियों में भिन्न-भिन्न जातियों की 
ऊँच-नीचता फा जो विधान मिलता है, वह इसी अधम 
युग से संबंध रखता है! 

` इस उथल-पुथल का एक ही प्रभाव होना था, 
अर्थात्‌ थाय-जाति की निबलता । पहले तो विदेश 
अनायं हुए, परंतु देश आये रहा, थोर अनार्य के 
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अनायेस्व घुसा । उसने 
दिया । नास के लिये तो ड a र प न| 
संगठित न थी, जैसा कि पृथ्वीराज: के भाव 
समथ में । इस लमय अनायों कके जो थ्रा द 
उनका आर्य-जाति सासना न कर सदो । रौर बे 
लोप भिन्न-भिन्न जासों से देश में आने जगे है 
सिकंदर के समय जो विदेशी भारतवर्ष रे 
उन्होंने थायों को इतना प्रबल तो न पाया किति 
शियों का यहाँ प्रदेश ही न होता, परंतु तव भो ग्रा | 
कल की अपेडा अच्छे थे। उनमें कुच-कुद वेदिक साया. 
बनी हुईं थी । इसलिये जब विदेशी आए, तो पा | 
बस गए, और उन्होंने भी इस सभ्यता को ग्र | | 
कर लिया । ; | 
( अपणं ) 


गंगाप्रसाद उपाध्याय एम्‌ ए* 


आक्रमणों छा निराकरण कर | 
अब देश | 
भे 


[a 


| 
|. 


| 
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स्त्रियों के व्यायाश 
ER) 
घरेलू व्यायाम 
पानी भरना 
खलु धर्मसाधनम्‌ ।'? 
वेर्‌ कहता हे 
दतेन मणिना जडगिडेन मयोभुवा । 
विष्कन्धं सवी रचता व्यायामे सहामहे ।” 
ल (अथवे २। ४ । ४ ) 
`) देवतों द्वारा दिए हुए ( मणिना ) 
उमाने अतिश्रेष्ठा ( मयोभुवा ) आनंद देने- 


( जरे 
"पर ) रोगों के भक्षक ( व्यायामे ) व्यायाम 


सो छे ) विघ्न और ( सर्वा ) सब ( रक्षांसि ) 


सहामहे ) इम ददा दें । 


| य्‌ 
' भेता ह्कि च्यायामशील्ञ बनकर इमे सब विध्नों 


प र बज के साथ सामना करके 
ता हे फिर । चाहिए । दुष्टों का नाश शोर 
शय च्यायास एक अत्यंत आवश्यक कायं 
ए काये की ओर से आज हमारा खी 


समाज एकदम उदासीन हो गया है । फ़ालतू व्यायाम 
का तो ज़िक्र ही क्या है, घरू काम-धंघों को भी छोड- 


` कर वे विएङुल अकुमंण्य हो रही हैं । कुएँ, तालाब या . 


नदियों से पानी भरकर लाना, चक्की पीना, अन्न 
कूटना, पशुग्रों की सानी आदि कामों को खिबाँ नीच 
कमे समने लगी हैं। ऐसा समझना नादानी है! 
भूल है !! 
कुथों से पानी भरकर खाना बुरा भर निद्नीय 
कास नहीं हे। घर के लिये पानी भरना स्त्रियों का ही 
कास है। इसके लिये वेद साची दै 
“एमा आगुर्योषितः शुभमाना उत्तिष्ठ नारि तबसं रभस्व ; 
सुपल्ल पत्या प्रजया प्रजावत्यात्वागन्‌ यज्ञ: प्रति कुंभं गरभाय॥ 
( अथव ११। १ । १४) 
झर्थात्‌-हे नारी | उठ, खड़ी हो ( तबसं ) बल 
( रभस्व ) लाभकर ( कुंभं ) घड़ा ( प्रतिग्रभाय ) ले, 
और घर का काय कर । इस मंत्र में स्पष्ट फलक रहा 
हे कि जो स्रिया घर के ख़र्च के लिये कुएँ से या 
नदी आदि से पानी भरकर लाती हैं, वे बलवान्‌ हो 
जाती हैं। परंतु स्त्रियों का यह व्यायाम हमारे “वारर 
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वक्‍ते? ( ए/86' श०ए८४-पानी की कलो के 
मोहकमे ) ने नष्ट कर दिया । बडे-बडे शहरों के प्रत्येक घेर 
में नक्ष के होने से विना किसी श्रम के ही जलं मिल 
जाता है । इधर परदानशीनी भी [ख़र्यों को इस काम से 


. रोक रही है। यदि विचार के साथ देखा जाय, तो 


पानी खींचना और उसे उठाकर लाना एक बड़ा ही 
अच्छा व्यायाम है । स्वर्गीय महाराजा खंडेराव गायक" 
बाढ़ अपने पहलवानों से अपने सामने मेहनत लेते थे । 
दंड, बैठक, दौड़, कुश्ती की तरह वे उनसे कुं का 
पानी भी खिचवाया करते थे । 

जब स्त्रियों को आलस्म-देवता ने नहीं दबोचा था, 
तब देखा जाता था कि युइ-देवियाँ मन-डेढ मन का 
पानी से भरा हुआ वतन अपने सिर पर रखकर ले 
जाया करती थीं | अब भी डन घरों को देवियाँ, जिनमें 
पानी भरना इरा नहीं समझा जाता, जल से भरे 
बड़े-बड़े पात्र अपने सिर पर रखकर ज्ञाती हैं। जहाँ 
पानी दूर होता है, वहाँ की तो पूछिए नहीं, उन्हे 
काफ़ी श्रम हो जाता है । आराम-तलव स्त्रिया या नए 
फ्रैशन की कठपुतज़ियाँ इस तरह के कामों को बुरा 
समझती हैं । पानी का भरा हुभ्ना बत॑न सिर पर रख- 
कर जाना तो दूर रहा, उनसे टेनिस खेलने के रेकेट्स, 
जिनमें १३-१४ शंस वज़न होता है, नहीं उडाए जाते । 
इट्के-हएके रेकेट लेकर टेनिस खेलने को ही आजकल 
की “लेडी-फ्रेशन'? खियाँ व्यायाम समझती हैं । परंतु 
स्मरण रहे, घर के पानी भर जाने से यह टेनिस का 
व्यायाम कदापि श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता । 
` इम देखते हैं कि स्त्रियों के लिये टेनिस-कृषों की 
स्थापना की जा रही है ; कितु प्रथम तो यह ब्यायोम 
उतना उत्तम नहीं जितना कि जल्ल भरना है ; दूसरे 


` सभीश्चियाँ न तो टेनिस खेच्नती ही हैं, और न लेल ही 


सकती हैं । क्योंकि इस खेल में पैसे का ख़चं है, जिसका 
भारत-जैसे दरिद्र देश में प्रचार होना ही भयानक पाप 
है। इसलिये टेनिस आदि के खेल हमारे देश के जिये 
घातक हैं| कुएँ से पानी भरकर लाने में कुछ भी 
खच नहीं होता । घर का काम हो जाता है और 


- उत्तम व्यायाम भी हो जाता है । टेनिस के लिये रेकेट 


चाहिए, जाळ चाहिए, रदं चाहिए, अच्छी भूमि चाहिए, 
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खिलानेवाले चाहिए, इत्यादि अंनाप आन 
ख़चं हैं । इस पर थी इससे उतना भ्रम 
जितना .कि पाली भरने में हो जाता है। र 


सो |. 
ही हे, | १ 


पाया होणा कि पायी खींचते वक्त , 

परिचाळन-ळरिया होती हे । उस दात क | 
का झुद्धनला होता है । कुटुं मे का पानी से भरा ह {i 
बतँन रस्ली-लहित पानी भअरनेवाले को तो रं । 
भीतर ले जाना चाहता है, और पानी भरर | 
उसे खींचळर बाहर लाना चाहता है । एक प्राथ | 
मज्ञ-युद्ध होता हे ! ज़रा भी शियिक्ञता आई छि वका | 
आर रह्सी कुटे मे | पानी खां चते वक्त पैरों को मा | 
से जमाना पड़ता है, रस्ली को हाथों से मज़बूत पञ्जा | 


हाथों का व्यायाम तो हो ही जाता है, परंत साब |. 
सिर, गर्दन, पेट, छाती, पीठ, नितंब आदि भंगं भे | 
भी पूरी थळवड झा जाती हे । रस्सा-खिचाई केला |, 
यास से जो-ञो लाभ होते हैं, उनसे कहीँ प्रशि | 
लाभ पानी भरने के काम से होते हैं, सुगं माए! | 


कल्नाइयाँ पोढ़ी और नाहे सुडौल बन जाती हैं। गे | 
हे बही पानी से |, 


पांड” के व्यायाम से जो फ्रायदा पहुँचता १८ , | | 
पानी खींचने से होता है । जिन नगरों | 
की कृपा ले नळ हो गए हें, वहाँ तो दूस द| 
व्यायाम की आवश्यकता है, किंतु ज का कट | § 
वहाँ तो खियों को चाहिए कि घर का १ 
अपने हाथों भरना आरंभ कर दं ! | 
चक्की पीसना कमि 

देश घीरे-धीरे आराम-पसंद होता जा 922 हो | 
वासियों की धारणा हो ची है कि मेहनत हत. 
काम है । जो मेहनती है, वह बहा है, बाण | 
झाजकल्ष के ज्ञमाने में बढ़ा भा :-! FE 


| त्त सं० ] 


ऐ पै र्ते के सिवा 4 ष 

| _ के पाने में लोटा भी दूसरा हो सचुण्य रख 
| bn ब घरों की देवियाँ सुर्योदय छे घंटेभर वाद 
| Rn डे और उडते ही चायन्देरी को आरा 
| अंत जाती हैं । इसके बाद शोचन्स्वान आदि 
| अंगे मी उन्हें भालत्य याता हे । अपे तेले इस 
| हनम से गिवटकर भोजन करके गुदगुरे गदो पर 
| तसी हैं । परिणाम यह होता है क्ति शरीर वायु 
ता है अथवा चर्बी बढ़कर बेडोल बन जाता 
| स्नायु ढोले 
| हे हे कारण शरीर निन बन जादा है । ऐवी 
| [होऊ लिये योग्य नियमित व्यायाम की अस्यंत 
| जवा है । परंतु जो हमेशा घर के धंघों में लगी 
| हैं, बहे उनके कामों से सारे शरीर को खराबर 
बरार मिता है । इसलिये उन्हें अन्य किसी प्रकार 
| ष्याम की आवश्यकता नहीं होती ।?? 
घायाम के प्रसिद्ध आचा सेंडो के इल कथन पर 
[ति शना चाहिए । स्त्रियों के लिये घरेलू धंधे ही 
| सग काफ़ी व्यायाम है। परंतु इस ज़माने में प्रत्ये 
| सौर करों में झाटा पीसने की कलें ( F]00ः 
| गा ) मौजूद हैं। उनमें आटा बारीक पिस जाता 
॥ पे में समय भी नहीं लगता और सस्ता भी 
| | ह न फिर क्‍यों न मशीन में पिसाया जाय । 
|च च ह दोनेवाले नुक्सान 
| षा चाहता र नहीं देता ! में यहाँ कुछ दोष 


| ())थ 
| भो क बहूत महीन पिस जाने से पचने में 


न 
) उ एंजिन घासलेट के तेल से चलने 
| श घारे में घासलेट के परमाणु मिल 


सर तेज़ होने के कारण परथर का 
मिन जाता है । 

रे जे रफ़्तार के कारण गरमी उत्पन्न 

| 3 जाता है, जिससे आरे का सरव 

ह (२) मो ह भारा शक्ति-हीन हो जाता है। 

| इए आरे से जो पदाथ 


३ व्यायाम 
न ्ज्का 
ङ ह्वा दूसरा काम न करता हो, यहाँ तङ 


४६१ 


NNN 


Rs hata ONAN NANNAANNAAANAANAN, ~ 


व जाते हैं, वे सुस्वादु, सुंदर और पौष्टिक नदद 

(६ ) वहुत-सी अनाथ और विधवा ख्या, जो 
आरा पीसकर अपना पेट भरा करतो थीं अब बे-रोज़ 
गार हो गई हैं। 

(७ ) वे गुइ-देवियाँ जो नित्य प्रातःकाल उठकर 
चक्की पीसा करती थीं, अब सूर्योदय तक निर्रिचत 
सोती रहती हैं, और चक्की का व्यायाम न मिक्षने से 
निबंत होती जा रही हैं । 

( ८) नगरों की गली-गज्ञी में चक्की की मशोनें 
लग जाने से मोहरले-भर में घासलेट के जन्नने का 
बदवूदार धुप्राँ फैन्नकर लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद 
करता हे । 

इस्यादि, अनेक दोष सशीन की चक्कियों में हैं । परंतु 
हमारे घर छी चक्षियों में उक्त दोष एक भी नहीं पाया 
जाता । जब से घरेलू हाथ झी चक्की का बहिष्कार किया 
गया, तभी से स्त्रियों का उषःकाल का डठना छूट 
गया । प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्वे ब्राह्म-मुहूत में डठना 
कितना लाभदायक है, इसके विषय में महान्‌ नीतिकार 
चाणक्य ने कडा है-- 

“कुचचेलिन दन्तमलापधारिणां बह्वाशिन निष्ठुरभाषिणे च ; 
सूयोंदय चास्तामते शयानं विमुश्चात श्रीयंदि चक्रपांणः।" 
(झ० १६ । ४ ) 
अर्थात्‌-मैले ब्पड़ेवाले, मैले दाँतोंवाले, बहुत 
खानेवाले, छटुभाषी और सूर्य के उदय तथा अस्त समय . 
तक सोनेवाले को'ल'चमी छोड देती हे, फिर भले ही वह 
विष्णुजी ही क्यों न हों । मचुजी ने भी कहा हे-- 
“ब्राह्म सुहृत्तं बुध्यत धमाथो चानाचतयत्‌ |” 
अर्थांव--मनुष्य को ब्राह्म-सुहृत में शयया त्याग देनी 
चाहिए । आगे चलकर कहा है कि यदि सोते हुए सूये 
उदय हो अथवा अस्त हो, तो दिन-भर और रात्रिर 
भोजन न करे । बेद आज्ञा देता है-- 
“यावन्तो मा सपत्नानाम्रायन्तं प्रातिपश्यथ ; 
उद्यन्त्सूय इव सुप्तानां: द्विषतां वच आददे ।” 
( अथव १७। १३। २ ) 
थे--९ द्विषताम्‌) डन वैरियों का ( वर्चः ) तेज 
( आदद ) मैं लिए लेता हूँ ( इव ) जैसे ( उयन्‌) 
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याम है । चावल, जो, शा सेल! 


उदय होता हुआ (सूर्य ) सूरज ( सुप्तानाम्‌) सोने- 
वालों का । अथात्‌ सूर्योदय तक सोनेवालों का तेज 
सूयं इरण कर लेता है । इस घरू चक्की पीसने के 
व्यायाम के बंद हो जाने से हमारे ख्री-समाज को बढ़ा 
भारी चुङ्लान यह उठाना पड़ता है कि वे तेज-्दीन 
होती जा रही हैं । 
चक्की चळाना एक बढ़ा ही अच्छा व्यायाम है । इससे 
हाथों और छाती को ज़ूब व्यायाम मिलता है । पीठ 
के स्नायु भी इसके द्वारा शुद्ध हो जाते हैं । जिन स्त्रियों 
को चक्की चल्ञाने का काम पडता है, वे ही इसके लाभ- 
हानि को जानती हैं। चक्की के साथ गाए जानेवाले 
गीत अब बहुत कम सुनने में आते हैं। प्रभात में 
ग्रभातियाँ धब सुनाई नहीं देती । चक्की एक प्रकार का 
व्यायाम है, इसे सब जानते हैं, कितु इस व्यायाम के 
द्वारा सैकड़ों रोग भी हटाए जा सकते है । प्रातः" 
स्मरणीय महात्मा गांधीजी की “'फ्लूरसी''-नामङ 
बोमारी चक्की पीसने से ही दूर हुईं थो। स्वर्गीय 
पढियारजी का कहना है कि ''क्षय-रोग का सबसे 
उत्तम उपाय चक्को पीसने का व्यायाम है ।?' 
हम देखते हैं कि ऐसे उत्तम घरेलू ब्यायाम से आज 
स्त्रिया मुँह छिपाने लगी हैं । मशीनों से पिसा हुआ 
आटा खाकर अपना, अपने पति तथा पुत्रों का स्वास्थ्य 
नष्ट करना उन्हें स्वीकार है, कितु घर में स्वास्थ्य-प्रद 
आरा पीसकर खाना स्वीकार नहीं !!! इससे अधिक 
दुःखदायी बात और क्या हो सकती है ? हम अपनी 
गुइ-च्तिमयों का ध्यान चक्की के व्यायाम की ओर 
आकपित करते हैं, और भाशा करते हैं कि थे ऐसे 
उत्तम काये को फिर अपने हाथों में लंगी । इसमें एक 
पंथ दो काज होता है । “द्राम-के-आम और गुउलियों के 
दाम” इसी का नाम है । व्यायाम भी हो जाता है 
और भोजन बनाने के जिये उत्तम स्वास्थ्य-दायक आटा 
भी पिस जाता है। बहनो | समझो, सोचो और 
मशीन से पिसे आटे को त्यागो । खनद चक्की चलाओो 
र उससे ज्राभ उठाश्रो । 
कूटना 
चक्की पीसना जिस तरह ख्ियों के लिये स्वारथ्य- 
दायक कायं है, उसी तरह कूरना भी एक श्रद्धा 
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व्यायाम है । चावल, जौ, बाजरा | 
कूडकर काम में लाए जाते है। वारी LN 
जाती हैं । प्राचीन काल में जोग चाइ ष 
सहित घर में रका करते थे, और त व | 
उद कूट-फटककर तैयार कर लेतो था पच र 
ख्ियों को थान कूटने में आजस घता ७ | 
ज़रूरत परती है, बाज़ार से चावल हा न | 
लिया आला । ऐसे बाजारू चावत र्जे 
बेस्वाद होते हें । बाजारू चावलों को धोना गोड) 
होता है, ऑर चावलों को धोने से उनका क 
और बलदायक तत्व बाद हो ज्ञाता है | ज्ये ऱ्ह 
लोग चाबलों को कभी नहीं घोते जब जेफ 
बनाना होता है, तो चे चावलों को कूर सा| | 
छिलका निकाल डाळते हैं भौर विना घोष र| 
खाते हैं । इधर भारत में आलस बढ़ रहा है। वार) | 
चावल लाकर पकाए जाते हैं । रियो ने कूटता, के | | 
बंद-सा कर दिया है । छोटे-छोटे गाँवों डी एं | 
बहनें तो अभी तक चावल, जो, बाजरा बोर छं. 
हुईं देखी जाती हैं, इसी कारण वे नगर ढी शरिर | 
अपेक्षा हृछनपुष्ट, बलवान्‌ और नीरोग होती ह। से| । 
शहरों छी दशा तो बहुस ही दया के योग्य शे ष 
(यों को चाहिए कि कूंटने के घंघे के | 
समझे । घर में इस तरह का अन्न यदिव मो 
हो, तो उसे अवश्य मँगावें और भपने क , 
साफ़ किया करें | वेद कहता ह- | 
“शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा पसव k 
अदुः प्रजां बहुलान्‌ पशून्‌ नः पक्कोदनल ब || 
( झथवं ११ ' \ 
झर्थ--( शुद्धाः ) थड (पूताः ) 
उत्तम वर्णवात्ञी ( यज्ञिया) शा के 
ये स्रियाँ ( आपः चर ) अ हः हल ह 
( अवसर्पन्तु ) प्राप्त हों । (मदन हल 
आदि पकानेवाले ( सुक्ततां ) की ह 
के ( लोकं ) स्थान को ( ए ) न | 
तारएयं यह कि अन्न को पक र eb) 

स्त्रियों का काम है । जौ. गा बॉ 

कूटकर शुद्ध किए ज्ञाते हैँ! * 
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क Fi हा व्यायाम सूसलों द्वारा छूटने से हो जाता 
शि || इश स्त्रियों की सु ट्ियॉ, शक बाहे भौर 
| । ॥ मूत हो ज्ञाती हें। इसलिये अज्ञ कूरने का 
! | र मियं को बड़े ही दषं के साथ झरना चाहिए । 

| बाँडन। 

| हो तरह एक थंघा भौर है, चह है "वॉँदना”। 
| हह, भाजी, तरकारी बरौर में डालने के लिये नमक, 
| (सादना नित्य ही पौसा जाना चाहिए । आज- 
|| दतो देषा गया है कि खियाँ नसक, हरदी, सिच, 
श| बा कोरह सभी मसाले पीसकर रख छोड़ो हैं 
i] h र रोज़नरोज्ञ के बॉटने के झंझट से बच जाती हैं । 
शि | (न, नमक, धनिया वगैरह चक्की से पीसकर रख 
| झी हैं। इससे बॉटने का व्यायास, जो नित्य होना 
| ब, नहीं हो पाता । साथ ही ससाला सी उतना 
क हुवा बही होता, जितना कि ताज्ञा पिसा हुआ 
| ऐा | फोडी, मुँगौड़े, मुँगोड़ी, बरी, कचोरी आदि 
री सगे ढे लिये मूँग अथवा उद़द की दाळ को भिगोकर 
| एग पता है। चटनी वगोरह भी सिल्ल-बद्टे पर 
|; होती है। यह व्यायाम भी छाती और हाथों 
छ| ३ आ ही द होता है। ऐसे कामों 
र न कः चाहिए, बहिरे अच्छी तरह नित्य 


कपड़े घोना 
ह| य भी स्त्रियों के लिये एक उत्तम व्यायाम 
॥ शता ये ' परंतु देखने में घाता है कि बड़े घरों 
| शक गो घोसी तक भी नहीं घोतीं। या तो 
था घोबी आकर रोज़ ले जाता है, और 
।खतियों को चाहिए, श्रपने कपड़े 
धोया करें और अपने बच्चों के पहनने 
भे ल किया करें । अपने पतिदेव की 
| सप्र त्य में उन्हें अपना परम 
न र खियों के हाथों में चूको 
| h त को क * भय से चे एक छोटी-सी 
| ` सोरी ३ फेट-पीटकर साफ़ किया करती 
| धोने का कार्य बहुत अच्छा 


व्यायाम है इस व्यायाम द्वारा अवश्य लाभ उठाना 
चाहिए । 
देव-परिक्रमा 

प्राचीन समय में मंदिरों में देव-दशंन के किये र्या 
अधिकता से जाया करती थीं। अव वह बात नहीं है । 
पहले वे मंदिरों में जाइर देवता की सूति, पीपल, 
तुलसी या केले के वृक्ष को बीच में लेकर प्रदक्षिणा 
करती थौं । कम-से-कम १०८ चक्कर तो अवश्य दही 
देती थीं । यदि मंदिर की परिक्रमा को गोज्ञाई कम-से- 
कस ३० फ़ुट सान ली जाय, तो १०८ चक्कर में ३२४० 
फुट की दूरी हो जाती है। देखने में यह कुछ भी बात 
नहीं है, वहीं-द्ी-बहीं घुमाई हो रहो हे, ङिति हिसाब 
लगाने से लगभग पौन मोल का चक्कर हो जाता है । 
निस्य की इतनी घुमाई अर्थात्‌ वाकिं ( walking ) 
एक रफ़्तार से क्या कुछ कम व्यायाम है ? स्वास्थ्य को 
ठीक रखने के लिये इतना व्यायाम काफ़ो झोता है । 
हमारे पूव॑जों ने ऐसी अच्छी सरकीबें रक्खी थीं, जिनके 
द्वारा धर्म-कर्म, दोनो की रक्षा हो । परंतु समय के चक्कर 
में पढ़कर सब कुछ जाता रहा । 

आजकल भो कुछ फेशनेबुल् लेडीज चहजक्रद्मी 
( Walking ) का शोक़ करतो हैं, किंतु वे बखी- 
ताँगे में बदकर किसी बाग़-बग्िया में जा बैठती हैं । 
बस, इतने ही में अपना अद्दोभाग्य मान ळेती हैं। 
कितु चइलक्रदमी ( \8]/।५ ) के क्षिये बाग्रीचे 
में जाना और मंदिर में जाना, दोनो में बहुत अंतर 
है । बाग्रीचे में सफ्राई वरौरइ का उतना ध्यान नहीं 
रक्खा जाता है, जितना मंद्रों में। यद्यपि बाग्रीचों 
में भी पुष्पों के वृक्ष होते दें, तथापि मंदिर में पुष्प, 
तुलसी के पत्ते, बिएव-पत्र आदि रोग-नाशक सुगंधित 
वस्तुएँ होती हैं और साथ ही गुग्णुल, भूप आदि सुगं- 
वित द्रब्य सुलगाकर सारे देवालय की वायु शुद्ध एषं 
सुगंधित कर दी जाती है । इस देव-दशन की प्रथा के 
नष्ट होने का अधिक उत्तरदायित्व देवालय के पुजारियों 
के सिर पर है । उनके पापाचार से अब ख्तरियों ने मंदिरों 
में जाना रोक दिया है। जो देवालय किसी समय स्त्रियों 
के लिये स्वाथ्य के बढ़ाने तथा मन को पवित्र करनेवाले 


थे, वे ही आज मूखों और पापियों के हाथ में पढ़कर 
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उनके स्वास्थ्य के नाशक और अपवित्र करनेवाले बन 
गए हैं ! कैसा घोर पतन है ? 
पशुओं का पालन 
पशुओं झा पालन प्रत्येक ग्रृदस्थ का मुख्य धंधा 
है । वेद्यक-मंथों में दूध दी मनुष्य का सुख्य आहार 
माना गया है । प्रतिदिन के भोजन में दूध एक आव- 
श्यक पदार्थ है । परंतु आज इम इसका अभाव देखते 
हैं। और इसके अभाव से आज हमारा शारीरिक 
पतन कैसा हुआ है, इसे सभो समझदार लोग भली 
प्रकार जानते हैं । आज दूध की कमी के कारण हमारे 
देश में बच्चों की सर॒त्यु-संख्या बढ़ गई है, और मचुष्य- 
जाति निघेल बन गई । इसकी जवाबदेही किस पर 
हे! यदि ध्यान के साथ देखा जाय, तो इसका दोष 
हमारी गृह-कचिमियों को ही ह । प्राचीन समय में देखा 
जाता था कि इरएक घर में दुधारू पशु पाले जाते थे, 
परंतु खेद है कि आजकल को खिथाँ प॒ओं के पालन 
से घृणा करती हैं। गो आदि दूध देनेवाले पशुओं को 
पालना ठोक नहीं समती । वे लोग गोबर उठाना, 
' चारा डालना, .पशुओं को पुचकारना, पोंछुना और 
दूध निकालना बोर बुरा धंधा समझती हैं । उन्हें 
घर का उत्तम, पवित्र और स्वास्थ्य बढ़ानेवाज्ञा दूध 
पोना पसंद नहीं । बाज्ञारू ख़राब, पानी-मिल्ा, रोग 
पैदा करनेवाला दूध ख़रीइना उन्हें अच्छा मालूम होता 
है। जबसे स्त्रियों ने इत कार्य को घृणा की दृष्टि से देखा, 
तभी से हमारे देश के दुधारू पशु्यो की संख्या दिन- 
दिन घटती जा रहो है। ओर साथ-द्ी-लाथ कमज़ोरी भी 
बढ़ती चली जा रद्दी है । पशुओं के पाल्न पर एक अच्छी 
मोटी पुस्तक स्वतंत्र-रूप से लिखी जा सकती है, परंतु 
यह हमारा विषय न होने से इम अधिक नहीं दिख 
सकते । इस विषय पर प्रकाश डालने के लिये जितना 
झआापश्यक था, उतना ही यहाँ दिखा गया है । 
पशु-पाळन खियों का एक बहुत अच्छा व्यायाम है । 
यह धंधा पुरुषों का नहीं, वहिक खियों हो का है । यदि 
पुरुष जोग पशुओं के पालन के काम में लग जाये, 
तो गिरिस्ती के दूसरे ज़रूरी ख़र्चो के लिये धन कौन 
कमाएगा ! इसलिये पशु-पान स्त्रियों का ही काम है । 
बेद में भी इस बात का उद्जेख पाया जाता हे । वेद 
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रि र 
पे क ही [वष ३, खंह शै संत) |. 
| < ना | 
ने सपछ-रूपं से यह जांभ खिय का च ` 
देखिए-- न 

“शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः श्वि | 


शिवास्मे सर्वेस्मै क्षेत्राय शिवान पंप | | 
, ह. ( अये ३। २८। ३) | 
अथ--( पुसेभ्यो ) इसुषों डे किये (३„ | 
गओं के लिये ( अश्वेभ्यः ) घोड़ों ३ नि 
भव ) व्याज कररेवाळी हो। इत्यादि ५) 
“अभ्यावर्तस्दपशुभिः ` सहना रे देवताम छ | 
मात्वा ्रापच्छयथो साभिचार? स्वे चेत्र अनमीवा र 
री ( अयबे ११।१।३।)| 
आर्थ--( पशुभिः सह ) पशुओं के साथ (एं) | 
इसके ( अभ्यावत्तंव ) चारो ओर घूम । हा! 
अनेक मंत्र आले हैं । 
तारप्ं यह हे कि पशु-पालन स्त्रियों का कम 
इस काल को पुराचे समय के राजघरानों में गो झो 
थे । उनकी रानियाँ गौझं का दूध गि, 
आर उनकी सेवा अपने हाथों करती मीं। मातत! 
प्रसिद्ध सूर्य-बंश और चंद्र-बंश के लोग गोमा | 
अपना परम कतंच्य सानते ये और उनकी प्रमाण 
पशुओं की सेवा करती थीं। - | 
पशुझों का पाल्न करना मामूली | 
दूध दुइने से हाथ की अंगुलियों भोर न | 
मजबूत होती हैं । पशुओं के लिये करबीया | 
कुट्टी के लिये गँदासा चल्षाते वर ज्ञो भम 
चह खी-जाति के लिये बहुत अणे 
काटने से सारे शरीर को तो ब्याग 
कितु साथ ही द्वाथों के लिये खासा". 


है । दूध निकालते वर्त दके राम 
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कमज़ोरों को तो वे कुछ | 
ले जाते हैं। यह कुछ कम कि कप 
मामूली कुश्ती-सी हो जाती है । वा है! ॥ 3 
से मक्खन निकालना कितना? अच्छा । १ 

किसी को मकलन निकालते ई? ` ११ 

सहज षो अनुमान क्र के ज्ञाता ह” 
हे । शारीर का हरएक हिस्सा ६ द 
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पन्ने में सो सौ दंड और सौ बैठक की 
१६ च जाती है। हमारा येह कथन सच है या 
| wt बारे में वे ही कह सकती हैं, जो इस काम 
| हे अती हं । अपने हाथों पशुओं का पालन करनेवाली 
हॉ डा शरीर फुसी ला, सुडौल, षड, इश भौर नीरोग 
ताहे! इम अपनी बहना से माना करते हें कि 
हरि आप घर में पशु-पालन नहा! होता, तो अवश्य 
| है झे भारंभ दीजिए । इससे तुम्हारे घर का 
। द्वास्य भी उत्तम हो जायया झे गो-वंश का 
| तश भी रुक जायया । इसलिये अपने और पराए 
इतपाण के लिये पशुझों का पालन अवश्य आरंभ 
ड्रीजिए । 

बहनों, मेहनत करने से सुँइ न छिपाओ । जो अम 
हो बुरा सममती हैं, वे मानो झस्ूल को दिए की तरह 
| मने बैरी हैं । घर के धंघे जैसे पानी भरदा, पीलना, 
|| ना, धोना, चौका-बरतन, ठोरों छा पालन इत्यादि 
| शरीर के सारे अंगों झी कलरत हो जातो है। यही 
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च स्थान महणा करेगी । इस समय गंगा पुस्तकमाला-कार्यांकय दिदी का सबसे. बड़ा प्रकाशन-भवन णि 
ही डच घया £0086 ) है । यह बिलकुल उचित ही है कि ऐसे बड़े साहित्य-केंद्र त हिंदी की डि 
भ यय यी की साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित हो । माधुरी को जन्म देकर उच्च पद तक पहुँचाने का श्रेय 
गल्ल को ही हे । पत्रिका जहाँ साहित्यिक और कला की दृष्टि से आकर्षक है, वहाँ उसकी 
र | ने ब कि उसमें उच्च, उदार, निर्भाक, सामाजिक सुधार के विचारों को स्थान दिया गया है। है 
की र "इ पिका न ठेवल पुरुषों तक, मत्युत प्रत्येक गृह देवी के हां में पहुँचने योग्य है! 
£| § = १० आद्यादत्त ठाकुर ए वि इसम (वेष तही शि 
जु एपू० ए० ( संस्कृताध्यापक, लखनऊ-विश्‍वविद्यालय )-- इसम ₹ 
$ भर गे [स से सक्ष रसिक असीम आनंद का . अनुभव ष्र । छुपाई-सफ़ाई और चित्र तो i 
| 3 १ गंख-माला भी उच्च कोटि की पादन में भी आप 
शक गो आपके शुरूप है । पत्ते मे वा 'पत्रिका से हिंदी का गौरव और बदेगा । हिंदी में तो 
१ रजावनत | पत्रिकाएँ झंगुरू-परिच्छेच्य दी हैं, बंगला, मराठी और गुजराती-पत्रिकाएँ गुजराती-पत्रिकाएँ भी इसे देखकर 08 
| शा सकेगी । इतनी स्ोंग-धुंदरः सुधा का प्रकाशन करके भापने यथार्थ में Pe ब i 
{| ३ रारे केया हे । इसके लिये हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हें । हमें आशा हय ty 
॥ अधिक ही परेश, और इस सर्वाच मासिक पत्रिका का प्रचार भी शीघ्र दी सब पनि |. 
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कारण है कि काम-धंघा न करनेवाली औरतों से गरीब 
और मध्यम दजे को ख्यां स्वस्थ, बलवान्‌ और नीरोग 
होती हैं । उनके अधिक संतान उत्पन्न होने पर भी वे 
बुढ़ापे तळ मज़बूत चनो रइती हैं। मज़दूर स्त्रियों को 
देखिए, कैसी हृर-पु९ और वक्षवान्‌ होतो हैं। अब भी 
वे खियाँ, जो पुरानी मरजाद के अनुसार अपने घर के | 
काम अपने आप छरती हैं, बलवान्‌ और स्वस्थ रहती 
हे। घर के कामों के करने की आदत बचपन से ही 
डाल्ननी चाहिए । वे माता-पिता, जो झपने बइपपन के 
ग्रहंणार में या प्यार के कारण, अपनी कन्याओं से बच- 
पन में काम-धंधा न कराकर उन्हें ग्राल्षसी बनाते हैं, 
उनके ज्ञानी दुश्मन हैं। लड़कियों को नाजुक नहीं 
बनाना चाहिए, बढिक उन्हें हु-पुष्ठ और बलवान्‌ बनाने 
का प्रयत्न करना चाहिए। बचपन से ही यदि मेहनत करने 
की आदत डाल दी जायगी, तो मरते दम तक वे कभी 
भी आलली बनकर नहीं रहेंगी। 

गणेशदत्त शर्मा गौड़ (इंद्र! 
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करहल का रायता 
सा कटहल्ल तोड़ो जिसमें कोए न हुए 
हों । छिलका छीज़्कर टुकड़े कर 
क्लो। फिर उन्हे उवाल डालो और 
सिल-लोदे से पीसकर सेर-भर दही 
में आंध सेर पिता हुआ कटहल 
डाल दो । फिर उसमें नमक, मिर्च, 
राई, पीसकर मिल्ला दो। बस, 
हू रायता बन गया । 
कटद्दल की पूरी और पकोड़ी 
उसी तरह छोटे करइ को छोळ-कतरकर उबाल 
नो। जब कटइल गल जाय, तब उतार लो और पानी 
निचोड़कर ख़ूब बारीक पीस डालो । फिर घी या 
तीखुर से छोटी-छोटी पूरी बेकर आरे की पूरी की 
भोति सॅक लो । पकौड़ी बनाना चाहो, तो उसे 
थोड़ा फेटकर नमक-मिचे डा दो । फिर छोटी~ 
छोरी पकौढ़ियों को घी में तत्न ल्लो। मोठी पकोड़ी 
| उता चाहो, तो थोड़ी चीनी डालकर उसी तरह 
तन्नो । 


(७७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


खूली का अचार 
सुलायम मूली को ख़ूब साफ़ करके घोटेर 
टुकड़े कर लो । फिर हहदी, नमक, मिच, राई, इत भो 
को बारीक पीसकर पानी में घोल लो, और उसी में मूग 
के टुकड़े डाल दो । थोड़ा-सा सरसों का तेल भी शर 
दो । फिर किसी मिट्टी के बरतन में भरकर फी मर 
दो । पानी इतना ही डालो, जितने में मूढं ह 
रहें । तीसरे दिन खाने छे ल्लायक़ हो जायगा 
सकरकंदी की खीर 
बदी-बढ़ी सकरकंदी लोकर साफ़ करके 
फिर कहूकस ( बिलेया ) में रगढ़ो, शक 
महीन कच्छे उतर आवें । फिर उन बन ठर 
कर लो और थोड़ा-सा घी पीतन की कढ़ाई न 
में डालकर लच्छों को थोड़ा खून नो, पग | 
न हों । फिर एक पाव भूने जच्छे एक दू 
कर चूते पर चढ़ा दो और खीर की 
डालो । गत् जाने पर अंदाज़ की दो । 
जो । फिर छोटी इलायची पो 


न शार! 
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चाल-सृत्यु 
(गत अंक से आगे ) 
ह ल-विवाह--प्रायः कम-( १०० 
में से ३) अवस्थाजों में ऐसा 
होता है, जब्र कि पति की 
आयु पत्नी से कम हो, 
अन्यथा एति और पत्नी को 
में आयु में सदा 8 वषं से 
ह अधिक अंतर होता है। इससे 
| स्पष्ट है कि झन्याओं छा 
(चेक इमारों दो अपेक्षा अधिक होता है । यह 
पाया कन्याप्नों में ८ से ५२ वर्ष की आयु में, 
त रे में १४ से १८ वर्ष की आयु में, हो 
भयु नतो कुमार के ज़रिये उत्तम है और न 
तिये । जिस प्रकार अपूर्णं रस-बीय्य- 
पूर्ण बीज उत्पन्न नहीं झर सकता, 
थायु के स्री-पुरुष पूणं स्वस्थ संतान 
सकते । इस अतिरिक्त-- 
i इ पव के अपूर्ण एवं विकलित होने तथा 


र प को आउों पेशियों के निर्बक्ष होने 
* च लंबे शिशु को अपने अंदर रखने 


में श्रसमर्थ होता है, जो कि स्वाभाविक है । फारण, 
प्रकृति नहीं चाहती कि वह इस समय इतने बोझ को 
सहे, अतः वह उसे उचित, प्राकृतिक उपायों से 
बाहर करने का प्रयत्न करती है । यदि वह प्रसव हो 
गया, तो उत्तम है, और यदि नहीं छुआ, सो घूमता 
हुआ ऐसी (स्थिति तियकू-स्थिति--'7275४6780 
P0siti0n ) में झा जाता है कि प्रसव के समय 
बाधा उतपन्न कर देता है । प्रह बाधा माता या शिशु 
के लिये घातक सिद्ध होती है । 

(२) स्वास्थ्य गिर जाता है । अपने शरीर की 
वृद्धि के लिये भोजन चाहिए | कारण, ३० वर्ष तक 
शरीर की बृद्धि होसी है, और २० वषे में पूरी जवानी 
आती है । माता-पिता को जब इसी ( अपूण 
अधूरी ) अवस्था में नई सृष्टि उत्पन्न करने के लिये - 
परिश्रम करना पढ़ता है, तो शरीर निबेल हो जाता 
है । विशेषतः माता का । जिससे शीघ्र ही चेहरे का 
गुलाबी रंग पीले रंग में बदल जाता है! आँखों को 
चमक जातो रहतो है, सोंदये का स्थान काली रेखा 
ले लेती है, और जवानी का स्थान बुढापा छीन 
लेता है । 

( ३) इस अवोध अवस्था में माता-पिता झपना 
उत्तरदायित्व नहीं समझते । यही कारण है कि इस 
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समय जो संतति उतपन्न होती है, वद उत्पन्न की नहीं गिरना स्वाभाविक शे जाला है << 
जाती बरन्‌ स्वयं उत्पन्न हो जाती है, जिस तरह बर- 
सात में मच्छुड़ भोर गेडुवें (2४]\/0777 ) । उनके 
लिये न तो कोई संतति का महस्व होता है और न 
वह उसके जिये उत्तरदायित्व समझते हैं। चूँकि वह 
शिशु अब संसार में भ्रा गया है, उसका फ़ोटो एक्स- 
प्ञेट पर आ चुरुता है, अतः वह उसे लेने को 
बाध्य होते हैं। यह प्रतित्रिब केवल प्लेट के तोड़ने पर 
ही नष्ट हो सकता है। यही कारण है कि माताएँ 
गर्भपात या गर्भ्नाव के उपाय काम में लाती हैं। इसके 
द्वारा जहाँ उनकी भ्रभिलापा पूर्ण हो जाती है, वहाँ वह 
अवोध शिशु भगवान्‌ से यढ भी प्राथना करता जाता 
है कि माता को इसका कठोर दंड देना--मेरा पूर्ण 
न्याय करना । 

दोन की आह आग से भी गरम होती हे । उसकी 
साँसों को समुद्र का पानी भी नहीं बुझ ।कत्ता । 
भगवान्‌ उसे सुनते हैं । वे माता को इस प्रकार के 
रोग दे देते हैं कि तड़प-तड़पकर प्राण देती है । पुत्र. की 
इच्छा होने पर भी वह अब संतति का सुख इस लोक 
में नहीं देख सकी । उसका घर दवाइयों की दूकान 
यन जाता हे--डॉक्टरों के लिये रुपया कमाने कां स्थान 
हो जाता है बच ज्ञाने पर उसे गर्भाशय-भ्र'श प्रादि 
रोग हो जाते है, जिससे गर्भरिथति असंभव हो जाती 
हैं, और यदि कभी हो भी गई, तो भगवान्‌ उसे उस 
र्न के योग्य न समझकर उसकी इच्छा के दिना हो 
उससे छीन लेते हैं । अब उसकी आँखें खुलती हैं, वह 
साधु-संतों की सेवा करती है, दान-पुण्य आरंभ. करती 
है; परंतु सब निष्फत्न । 

यह बात जिल प्रकार स्त्रियों के साथ है, उसी प्रकार 
पुरुषो के साथ भी पुरुषों का मस्तिष्क ख्ियों से बड़ा अवश्य 
होता है । उनमें सूरा पदार्थ ( Gray.matter ) 
अधिक होता है । उनकी कंचुलियाँ ( 00770] 
६।078 ) अधिक गहरी होती है । 'परंतु वह भी २१ 


|) ९ _« 
प से पूर्व संपूर्ण नहीं होता। उस समय तक सत्‌-असत्‌- 


विवेक की बुद्धि नहीं उत्पन्न होती । बुद्धि अनिश्चित, 


- अस्थिर, पानी में नौका की भाँति डामाडोल रहती 
है । योवन की बढ़तो क्रा होती है । अतः मनुष्य का 
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विशेषत; 
शीघ्र हो जाय या साथी ऐसे ही मिल का | | 


सचुष्य बाज्ञार से या अन्य | 
के बदले ओऔपसगशिक रोग ( क हग | 
ख़रीद लाता है, और अपनी प्राणों ते ज 
को दे देता है ! यल, थोड़े-से पैसों में इश है | 
का बीज ख़रीदुकर यो दिया जाता है ।ये रोग इ 
स्थिर हो जाते हा इन कारण या तो गभस्ति श 
द नहीं गौर बदि हो पई, तो ये रोग स्थिर रोझ] 
हैं, जिनके कारणस दिश॒ उत्पज्ञ होकर मर नाग!। | 
ये रोग पाबः उन्हीं में मिलते हैं, जिने ष्ण | 
छोरी आयु में हो जाते हैं । कारण, कामेस्चा को वक्षा |. 
से ही उत्तेजना भिल जाती है, जिससे बह परह | 
दिन बढ़ती ही जाली है। अतः इच्छा को पूणं झरने ३ । 
लिये सामग्री छो दूँढना स्वाभाविक हो जाग), | 
जिसकी पूर्ति बाज्ञार इत्यादि से होती है । इसी पा |। 
मद्य-पान आदि और भो व्यसन अपना मागे बना लेते है। 
छोटी आयु में गर्भवती होना या शीघ्र गमवती हेग, | 
ये दोनों ही आबस्थाएँ अभिप्रेत नहीँ। इनदोगे | 
ही अवस्थाओं सें गर्भाशय निर्बल्ल हो जाता हँ! || 
जिस अंग से अधिक और जल्‍दी काम लिया जात | |! 
वह अंग निबंत एवं अंत में ( हाइपर श) | 
बृद्धि करके ज्ञीण होगे लगता है । उसी प्रथा | | 
गर्भाशय अब गर्भ को धारण नहीं कर सकते ग | न 
धारण भी छर लेता है, तो उसको शीघ्र ही सुर |! 
देता है । अतः घर्मशासत्र के अनुसार १३६ * ह 
वर्षे की आयु में विवाह-संबंध करडे २३१ 
से गभे धारण का दिघान है । न, 
का तग होना-ऐसी धरवत न | 
वस्तिगह्ृर का तग ह . उष्म || 
माध्मा था प्रकृति ने उसे स्वयं ही गर्भ घार ३ || 
बनाया है । उस समय गर्भ धारण कर कह || 
काये में हस्तक्षेप करना है । प्रकृति । बागे || 
है । वह इस हस्तक्षेप का कठोर दड देतो शा दे £ |१ 
वह माता के प्राण लेती या शिक्ष ठ व इगि | ह 
होती है । अतः आवश्यक है कि विश | 
कन्या से विवाह किया जाय । 


क... 
चख के दोष--तंग वखों केपि | 


है. और उताइक भंगो में रक्त-बुृद्धि होने से मैथु- 
| हती है । उसकी शांति के लिये किया गया 
| कप इ समय स्थायी या अस्थायी हानि उत्एन्न 
| | का प्रति नहीं चाहती कि संभोग हो । अतः 
| के गर्माशय-द्ार और ऋतु-घस वंद कर दिया। 
| क्षण, प्छ भो ऋतुन्काल में संभोग करते हैं, अतः 
| ष्ठ खाग संभोग रोग उत्पन्न कर देता है । इसके 
॥ शीक बच्चों के तंग होने से गर्भ का पोषण भी 


| शिक हता है, और जब उत्पन्न होता है, तो निब 
| (ब्र होता है । अतः आवश्यक है कि वरू ढीले 
| पं से रक्तसंचार में बाधा न आवे । 
| आयाम का अभाव--जिसने कभी परिश्रम नहीं 
। | भि कह भार से डरता है। जिसमें शक्ति नहीं, वह 
| पेष नहीँ उडा सकता । ऐसी अवस्था में आवश्यक 
| th गातो प्रसव २८० दिन से पूर्व हो, अथवा 
| मक, असत्य, रोगी शिश उत्पन्न हो । इस प्रकार 
. क्या प्रकृति की श्राँधी और स्दी-गर्मी का 
त गुड है? माता क्या उसका पोषण करेगी ? 
रि दूध कहाँ से आएगा ? भोजन उले ही 


[| \ 
A 


| ऱ लततव WTTCCCTTTTTTTTTCTT 


१ | शक ड 
: | व) र्कार का भबोष ब्रा णा य 'का अवरोध 


00805, s ढ 
 2202.0:2.0.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.20.2.9.0:0.3.8.8:2 
| | षर्‌ म ड : हरएक है 

| के और मच्छरों से बचने और मलेरिया के रोगों से सुरक्षित रहने के लिये 'अ।प 

| भोर उपयोग करें । एक पाकिट का दाम केवल अदाई आने | एक दर्जन पाकिट १॥२), पेकिंग 


। “चे अलग । एजेंटों को विशेष लाभ होता है । नियमावली मॅगाइए । 
सविस्को इंडिया कंपनी, ग्रीनविला, ग्रांट रोड, बंबई 


शक्ति देता है, जिसका भोजन पच जाय , व्यायाम के बिना 
भोजन का पचना असंभव देख$र भरौपधियो का उपयोग 

आरंभ होता है । इसका परिणाम यह होता है-- 

( 5 ) शिशु को कृत्रिम या धात्री । 
ना का दूध देना 

( ख ) शिशु को औषधियों की आदत जन्म सेद्दी 
पड़ जाती है । | - 

(ग) शिशु थोडे-से भी भोजन को नहीं पचा 
सकवा । 

( घ ) विना स्पष्ट कारण के भार क्षीण हो जाता 
है, और अंत में माता की गोद सूनी हो जाती है। 

अतः आवश्यक हे कि व्यायाम जहाँ अपने जिये 
आवश्यक है, वहाँ वह पुत्र-र्ष के किये भी आवश्यक है । 
संक्षेप से बाल-विवाइ के कारणों से बचने के लिये 
शावश्यक है कि 

( १ ) विवाह २९ वर्ष और १६ से पूर्व न किया जाय, 
( २) तंग चस्तिगहूरवाळी ख्रियाँ गर्भ: धारण न 
करें, ( ३) गर्भ-स्थिति में कम-से-कम ३ साल का अंतर 
चाहिए, ( ४ ) वस्न ढोले होने चाहिए, और ( २ ) 
व्यायाम अवश्य करना चाहिए । र 

अब्रिदेव गुप्त 


22७ 
2४०४७ 


कढाकळळकककळततातात 


क्श 
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दिशा जाते समय निश्यप्रति बाएँ पैर पर ज़ोर 

देकर बैठने से जीणे नहीं होता । 
:. आग से जलने पर 
आग से अले हुए स्थान पर शकर या शरबत 
“ क्गाने या एक रुई का फाया शरबत में भिगोकर रखने 

से शीघ्र भाराम होता है । 

अथवा इमली की छाल को जलाकर गो के घी में 
मिल्ञाकर ळगावे, या चूने के पानी में कदृवा तेज्ञ डाल 
करमल़्दे। ` | 

गुहेरी की दवा 

पुराना कोयला यानी वह कोयला जो कषी या 
पुरानी दीवाज्ञ में लगा हो, घिसकर गुद्देरी पर जगाने से 
जद्द आराम होता है । 

सर्दी से खाँसी व जुकाम होने पर 

जायफल को पान में चने के बराबर ख़ाने से सर्दी 

के कारण खाँसी व जुकाम को आराम पहुँचता है । 
पुराना जुकाम 

सुबह पलंग पर से उठते ही सात बढ़ी-बढ़ी काळीमिचे 
खा लें ओर फिर दिशा जाये । कुछ दिनों तक ठंडी चीज़ों का 
सेबन न करें। कैसा ही पुराना जुकाम हो, जाता रहेगा । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घाव 
कटहल के पते पर गाय का ताज़ा षी दा 
घाव पर बाँधने से घाष अच्छा हो जाता है। 
दाद 
मेंहदी के पत्ते सिरके में बॉटकर लगाने से दव! 
दो जाता है। अथवा हरी पवार की पत्तियों क्ष ए 
लगाने से दाद दूर हो जाता है। | 
सर्दी का ददं 
यदि सदी के कारण ददं होता क 
और सरसों फा तेल ख़ूब मलकर १९ | 
मालिश परे, या कबुए तेल में रहीम मि 
करके मालिश करें । 
जायफळ दूध में घिसकर लगाने 
कर । 
घी खाने की भ्रपेक्षा डर पर तेल बगरी 
लाभकारी है। 
सिर को सदा ठंडा और 
में यदि आग तापो, तो उस सम 


लगने से बचाओ । हृ्यवतीदेवी 


तो ए 


करों | | 
पैरों को न र लें | 
य्‌ 


' 


१, पद्य ५ 
| भाषुक-लेखक, राय कृष्णदास ; 
| सतप; पृष्ठ-संख्या ६० } सजिल्द ; प्रकाशक, भारती" 

मा, बनारस सिटी; मूल्य ॥) 


ग 


हु 
क 
| 


त र i प्रतिभा' और “इंदु? आदि पत्रों में निकल चुके 
` "पष पुष्ट तथा शुद्ध, भाव प्रांजल और सरस हैं-- 
, निवास है सीप अतल-तल में सागर के ; 
( विपुल जाल भूषक जिस घर के । 
त त स्नद्द दूर स्थित घन से 
के क वह मिला हुआ है तरे मन से! 
निवास छोड़ देतो हूँ अपना ; 
के आती नपमल को कर सपना । 
भारी ह ढेदय खोल जल पर तिरतो ह; 
ट र तरा में फिरती हृ । 
क जात व लगा देता नव घन है; 
EP र बूँद से तेरा मन हे। 
A भेह, नही, फिर है क्त कया व्‌ > रो ० 
5 फिर लोट उसे मोती से सजती ।” 


॥ ~ 


कैसी "सुंदर! भाव-पूणं कविता है | हमने शायद 


~ 


छुपाई-सफ़ाई सरस्वती! में इसे पढ़ा था। 


x x x 
छाकली--लेखक, कोशलेंद्र राठौर ; सजिल्द ; पृष्ठ 
संख्या ५२ । छपाई-सफ़ाई उत्तम ; प्रकाशक, रामास 
राठौर; राजसदन, मेनपुरो यू० . पो० $ मूल्य ॥!) ; शुरू 
में लखक का एक चित्र दे । 
इसङी भूमिका 'माधुरो' के संपादक पं० कृषणविहारी 


प्रश्न वी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ने लिखी है। प्रारंभ में 


आचार्य द्विवेदीजी का एर हृदयोद्गार दिया गया है, 
जिसमें आचायं का कथन है--“आपमें कवित्व का बीज) 
स्पष्ट देख पढ़ता है!” अंत में कविवर 'सनेह्दीजी' को 
सम्मति है--“काकली रसिक हृदयों में रस-प्ल्लावित कर 
देती है ।” फिर पीछे एक रिसच-स्कॉलर को छान-पीन 
दी गई है | इस पुस्तिका की बालिका-कली के रूप पर 
जहाँ तीन-तीन प्रसिद्ध साहित्य-बुद्ध चुब्प-सुग्ध-छुब्ध 
हैं, वहाँ दूसरे की गृद्भ-दृष्टि कुद होकर क्यों पड़े ! 
शायद नज़र लग जाय ! एफ डदाहरण-- य 

“क्क जल होकर बहा हें आंँसुओं के मिस, 

सूखा हे कलेवर उसासो को बयार सा 

प्राण हुए भार मनोवेदना के भार से हूं, 
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कब गया लो है जग-कड्करागार से! गथा है। पथ के कारण इज जन ऊब गया जी है जग-कष्टकरागार से। 
'कोशलेंद्र' दुख ही बदा हे जब भाग्य में तो 
होगा न भला किसी के प्रेम-व्यवहार से; 
रोना याद आएगा, पिघंलने लेंगेगा मन, 
कोई मत देखना हमारी ओर प्यार से ।” 
“निराला” 
x xX xX 
` गुरुकुल लेखक, श्रीमेथिलीशरण गुप्त ; प्रकाशक, 
साहित्य-सद्न, चिरगाँव ( माँसी ) ; छुपाई-सफ़ाई अच्छी ; 
मूल्य २) 
इस पथ्य-म्रंथ के लेखक हैं हिदी-संसार के सुप्रसिद्ध कवि- 
शिरोमणि श्रीयुत मैथिलीशरण जी गुप्त पुस्तक के नाम से 
अम होता है कि यह किसी गुरुकुल्न-नाज्नी संस्था का परिचय 
होगा, परंतु वास्तव में यह है सिक्‍्ख-गुरु लोगों का जीवन- 
चरित । सिक्ल-गुरु लोगों को इदृता, आत्म-स्याग और 
धमॅ-निष्ठा समस्त भू-मंडल में प्रसिद्ध है । अत्याचारियों के 
समक्ष नत-मस्तक न होकर प्रसन्न-चित्त से अपना जीवन 
समपंण करके गुरु लोगों ने जो हिंदुत्व की रक्षा की है, 
उससे उनके पाथिव-शरोर के नष्ट हो जाने पर भी उनका 
यशःशरीर सदा के लिये अमर हो गया । इन्हीं परम 
सम्मान्य यशोधन गुरुकुल के चरित्र का चित्रण सुल- 
ललित पद्यो में अंकित करके गुप्तजी ने अपनी लोखनी 
को पवित्र किया है । पद्य मे होने के कारण इस चरित्र 


का भावुक पाठकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पडेगा, और 
हमारे भारतीय युवरु-जन पूडप गाद गुर-कुज्ञ के दुर्गम 
पय का अनुकरण करके अपने चरित्र को दृढ़ बना 
सकेंगे, भौर अत्याचार-परंपरा से भी अपना घर्स-मार्ग 
न छोड़ेंगे । हमें आशा हे, प्रस्तुत पुस्तक का ऐसा ही 
मभाव होगा, और तब गुप्तजी का श्रम सार्थक होगा । 
पेले स्तुत्य प्रयास के लिये गुप्तनी को बधाई है । 


क xX x xX 
भालूराम-यालूराम-संवाद--लेखक, श्रीयुत प्रेम” 


~ a 
कवि ( श्रोता ओर दर्शक ) ; प्रकाशक, बुंदेलखंड-गोरव- 
प्रथ-माला, खनियाधाना-राज्य ; छुपाई-सफ़ाई अच्छी ; 
मूल्य 2)॥ : 


इस पुस्तक में शुद्धि के विषय को लेकर दो विपक्षी 


मचारकों के शाख्राथं का बढ़ा मनोरंजक वर्णन किया 
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गया है । पथ के कारण पुस्तक दी रो 


गईं है । सामाभ्येतः जिस प्रकार हो भर भै 
दूसरे को याली देने में हो अपने पक्ष डो न्य फा 


हैं, इस स्वभाव का चित्रण बढ़ा अस्ता हुभा। । 
की विशेषता बह है कि लेखक ने अपने हे । पछ | 
से किसी एक दल में शामिल नहीं ड्या | स्त 

सज्ञे की हूँ । क 


२. नाटक | 
लमाज--लेखक, पृ ०, छुविनाथ पांडेय बी ® | 
एल्‌-एलू० वी० ; प्रकाशक; साहित्य-सेवकनायस, | 
बरह्मनाल, काशी ; पृ्-संख्या ११२ ; ब्राई | 
अच्छी ; मूल्य ॥=) द | 
भूमिका फे दो शब्द बाबू शिवपूजनसहायश) ) | 
लिखे हैं । प्रस्तुत धुस्तक समाज के वर्तमान भाघ ष | 
लिखी गईं है । हिंदू-कुरीतियो का उल्लेख भौर हा, 
इस नाटक का मुझ्य उद्देश्य है। बहुत दिलों के ग | 
छुविनाथजी दी यह कृति देखने को मित्रो है। शि | 
समाज की कई समस्याओं पर विचार किया परा।। | 
नेकीराम का पारं 'जगइ-जगह बहुत लंबा हो गग ॥ | | 
नाटक अच्छा है। र जय 
x > वी 
प्रताप-प्रतिज्ञा-लेखक, जगज्ञायप्रसाद "माही 0 
प्रकाशक, हिंदी-भवन, अनारकली, लाहार। मूल्य /8। | 
छुपाई-सफ़ाई उत्तम । |. 
महाराणा प्रताप का इतिहास भारत | 
वनिता का-जाना हुभा है । नाटक का बहो. > 
भाषा साजित है। 
बिपता--लखिका, श्री 
हिंदोस्तान-प्रेस, इलाहाबाद ; छे 


X पढ, 
मती उमा नेहरू! र 
इ उत्तम । 


| का | 
इसाइयों की सरल भाषां कहदे-भ ही रिरे 
भाषा रक्खी गई है । एक सेड 


` F हदमा की भाषा ae है, जो यहाँ के हैसाइबों के... +»+»+»+»०»+ 7 पर जो यहाँ के इैमाइयों के 
| नब भी है भर रोचक भी । चथा 

| मेरी प्यारा, में तुझे अपनाऊँगा ।; अभी, 

ष | (ली भाज ही रात को--इन सबसे कह दगा | 

क | क्षे-चाहे जो कुड हो जाय ? चाहे में तुम्हे बता 

| हूँ--शे सुरे तुमसे कह" है ¦ 

| दवह कुछ भो हो--अंब तो बस आज हो 

| त को | भाज ही । बाजेवाले के आते इी । 

नैन-हाय मेरे प्यारे ! 

` हिक-मैं सबके सामने तुम्हे अपनारँगा। एऊ-पुळ के 

| मने । 

| के-के अपना लोगे ! 

| हि-युके फिर से प्यार कर ले । 

मेरी प्यारी... "मोहे सैथाँ मिल्न को झाल दुरवजवा 


A 


| | को रही” धॉएँ--धॉएं--धाँएँ ( दरवाज़ा पोटते 
|) 
xX bd xX 
_ दै. इतिहास 

` सषु पर विज्ञयं-लेखक, पं० जंगपाते चतुर्वेदी 
भूप, विशारद ; प्रकाशं, रायसाहत्र रामदयाल 
| भाता, इंेलर ओर पब्लिशर, प्रयाग ; सजिल्द ; 
| Pn कागंज साधारणांतः अच्छा, प्रष्ठ-संख्या 
| न; मूल्य १) 
| | [ ह चा एक प्रकार इतिहास मिल जाता है । 
| सुपने ह जहाज्ञ झादि की उन्नति हुईं और 
| र्या पी ह विजय प्राप्त की, इसका सरल भाषा 
| सो स गया है । यू० पी० के बालकों के 
F कहै। 


| राजनैति > x 

| 8 क़ हक 

वाशी, दास “लेखक, श्नावासुद्व लाला 
क्क 


अभ्युदय: ` 
` बीन, ऽ. ६) प्रयाग; एष्ठ-संख्या 
| प भो 


स इ-काग्रज़ साधारण ; मूल्य १) 
ः ने, यूनान और पोलंड का संक्षिप्त 
सामयिक है । भाषा सरल्ल और 


“निराक्षा'! 


| पुस्तक-परोक्षा 
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४ ४. वैद्यक | 

टं _सूय-किरण-चिकित्सा--लेखक व॒ प्रकाशक! 
श्नागावेंद वापूजी टोगो ; मिलने का पता--पुरुषोत्तम जयः 
मर त मेनेजर सूर्ये-किरण-चिकित्सालय, खंडवा ; 
` इस्वक राजंयोग-प्रंथमाल) का तृंतीय पुष्प है। रोगो 
संहाशय स्वयं एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। उन्होंने बरसों 
में जिन अनुभवों को ठोक पाया है, उम्हीं के आधार पर 
यह पुस्तक लिखी गई हे, अतएव पुस्तक की उपयोगिता मैं 
कोई संदेह नहों रह जाता। प्रत्येक सूथ-३श्मि-चिंकिश्सक की 
इंस विष॑य को इस सवोत्तम पुस्तकं को पढ़ंना चाहिए । 
टोंगो मंहाशय ने पुस्त& मराठी में न लिखकर. हिंदी में 
लिखने का जो प्रयत्न किया है, उसके लिये इम उन्हें बड़े 
सम्मान-पूर्वक बधाई देते हैं। | 

सुंधोंद्र वर्मा 
सोंफ़े-चिंकिस्सा --लेखक, बाबू मंथुराप्रसांद गुप्ता ; 
संपादक तथा प्रकाशक, पंडित हनूमानप्रसाद शमी 
वेय-शास्री, महाशंक्वि-साहित्य-मंदिंर, बुंलानाला; बंनारसं 
सिटी ; मूल्य !) 
इंस छोटी-सी पुस्तक में आयुर्वेद तथा यूनानी 

चिकित्सा-विधियों में सौंफ का कितना महस्व-पूर्ण 
स्थान है, यह दिखलाया गया है । जहाँ हमारे हिंदोस्तानी 
भाई ऐल्लोपेथी के चक्कर में पढ़कर साधारण रोगों की 
चिकित्सा में सैकड़ों रुपए ख़चं कर देते हैं, वहीं पर 
वे यदि अपने देश की इन साधारण चिहषित्साशं का ' 
प्रयोग करें, सो कम ख़चं के साथ उनको यथेष्ट लाभ 
हो सकता है । सौंफ़ की उपयोगिता को अब पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ भी मानने लगे हैं, और कुछ बीमारियों के 
किये तो सौं अमोघ औषधि है । इस पुस्तक में सॉफ 
किन-किन रोगों में और कितनी मात्रा में लाभ 
.पहुँचाती है, इसका वर्णन किया गया है। पुस्तक की 
उपयोगिता देखते हुए इसका मूल्य बहुत कम है, भौर 
साथ ही प्रत्येक गृहरुष से हमारा अनुरोध है कि वह 
अपने घर में इस पुस्तक्ष को रक्खे । प्रकाशक महोदय 
से भी, जो स्वयं एक योग्य तथा अनुभवी वैद्य 
हैं, हमारी यह प्राथंना होगी कि इस प्रकार को 
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अन्य घरेलू दवाइयों का भी पुस्तकों द्वारा प्रचार 
करें । 
भगवतीचरण वर्मा 
xX > xX 
५, साहित्य 
कवि-रहस्य--कती, डॉ० गेगानाथ मा; प्रकाशक, 
हिंदोस्तानी एकाडेमी, इलाहाबाद ; मूल्य १.) 
प्रस्तुत पुस्तक हिदोस्तानी एकाडेमी व्याण्यान-माला 
कां श्था पुष्प है । ये व्याख्यान डॉ०- गंगानाथ झा ने 
“प्राचीन संमय में कवि-शिक्षाप्रणाली'-नामक विषय पर 
दिए थे । उन्हीं को पुस्तडाकार प्रकाशित करके एडाडेमी 


ने सुयश कंमाया है। आचाय द्विवेदीजी तथा श्रद्धेय 


पं० पझेसिह शर्मा आदि प्रकांड हिदी-साहिभ्य-ममंज्ञों के 
रहते हुए भी पकाडेमी ने दिंदी-माषा में बहुत कम 


` ल्िखनेवाले डॉक्टर साइब के अमूल्य समय पर न-मालूम 


यह कूर भ्राक्रेमण क्यों कर डाला था। प्रयाग-विश्व- 
विधालय का नाता शायद इसका कारण है । एकाडेमी 
की इस अछ्मंदी का परिणाम भी वैसा ही हुआ है। 
'कवि-रहस्य’ प्राचीन संस्कृत-कवियों की शिक्षा-प्रणाली 
का एक विस्तृत वणंन-मात्र है । कान्य-मीमांसा तथा 


` कवि कंठाभरण नामक संस्कृत-अंथों को पढ़ने से उसका 


पर्याप्त ज्ञान हो सकता है । आचाय द्विवेदीजी के लिखे 
'रसज्ञ-रंजन'-नामक ग्रंथ में इन्हीं दोनो आधारों पर 
इसी विषय की विवेचना की गई ह । यद्यपि वह इस 
पुस्तक से संक्षिप्त है, तथापि आवश्यकता के लिये 
पर्या है । प्राचीन कवि कैसे बनाए जाते थे, यह विषय 
उतना आवश्यक नहीं, जितना आधुनिक हिंदी-कविता 
का निर्माण । सामयिक साहित्यिक विषयों को न लेकर, 
वर्तमान प्रसिद्ध हिंदी-सा दित्य-सेबियों की--उन विद्वानों 
की जिम्होंने सारा जीवन हिंदी की सेवा में बिता दिया-- 
उपेक्षा करके एकाडेमी न देवल एक भ्रच्षम्य अपराध ही 
कर रही है, अपितु वह,्रपने को बिलकुल निरंक और 
उपहासास्पद सिद्ध कर रही हे । 'कवि-रहस्य' उसकी 
इस अंधाधुंधी का नमूना है। प्राचीन कवियों की शिक्षा. 
ग्रणाज्री-नामक व्याण्यान-माला में बेचारे हिंदी-कवियों 
का ज़िक्र ही नहीं है। जिस साहित्य के प्रचार के लिये 
एकाडेमी का जम्म हुआ, उसी के कवियों को श्या 
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[ वर्ष ३, खंड के 


नप 


~ 
पेज में टरकाकर 'कचि-रइस्य? धपा डाल 
संस्कृत के पुराने कवियों के वक्षियानूसी के | 
'अनिवेचनीय सत्य' तो हैं नहीं, थे तळ 
नियम भी नहीं ऊहे जा सकते । उनका महत 
ऐतिहासिक सहद है । अतएव वतमान हिदी |. 
की व पर डनळा बहुत ही साधारण प्रमाद । 
सकता है । आधुनिक हिंदी-कविता.प्रतंग पर निरे ! | 
का प्रभाव ए लकता है, वह हैं पिवी २ शाक 
में हुए हिदी-साहिस्य के परिवलन तथा बहान हः 
साहित्य की दिचार-घाराएँ । डन पर कविनहस्य झे | 
प्रकाश नहीं डाळता | | 
अतएव हसारी सम्मति में तो इन भ्यान घ | 
जो दाम दिया गया, बह लाभ को देखते हुए एस | 
व्यथं ही गया । आशा है, एकाडेमी झागे से इस प्रश्ना) | 
हिंदी-साहित्य से छोलों दूरवाले व्याक्ष्यान विग | 
बुद्धिमत्ता न करेगी । | 
x x x 
प्रेम-योग--लेखक, श्रीवियोगी हरि। प्रकाशक भ 
घनश्यामदासजी, गांताःप्रेस, गोरखपुर; मूल्य १) | 
प्रेम--काम-्यासनानहित विशुद्ध प्रेमणशे ए | 
आर संन्यासियों का थादशे है, इस पुस्तक भ है | 
है । अनेक कवियों छी प्रेम-संबंधिनी सूक्तियों को ह 
प्रेम तथा प्रेमी की मानसिक दशा, भाव तया | | 
कि है। 'प्रेम' का ऊँचा स || 
इसमें विचार किया गया कशीं 
लोगों को समक में आ सकने के लिये न | 
ग्रेम के पवित्र नाम पर कॉम दिये ह | 
हो रही है?... उसमें बाघा पहुँचाने के हे | 
शन हुआ है। हमारी घस है न 
प्रयत्न, सो भी तत्र जब कि देश | भार्ग | 
उपस्थित दो, समस्त राष्ट्र मे कश |. 
चक्ष रहा हो--एकद्म यर्थ पासी 
है। संसार में उपनिषदों” 
सक्ति-मार्ग तथा संन्यास-जैपे है # 
रहते भी जो काम-वासना प्रेम-मा थार 


व 


वह इस पुस्तक से दूर हदो आ न । 
नितांत उपहदासास्पद ४ । क्त काम श! | 
आवश्यक अंग है । लौकिक 


७७/७८/६७८९ ASE SS PAN 


पी थी. 


स्य लनन >> 
+ 2.४ Ps SS 
रन समस्त संसार परलोकवासी छी बनना 


युग में इस प्रकार की निष्झाम 


| अल प्रवापमत्र समझी जाती हैं। उनकी 
प्र 


शि | गिता केवल ने दः ॥ 
न तं परियम का मायावाद्‌ इसारे माच्य आदुश- 


| को एकदम! ग्रसे ले रहा हे । पहले इस बीमारी 
| ह्लोदूर करने की आवश्यकता है । बह दूर होगी ब्रिटिश- 
| हखाया के बाहर निकलने से । इली लिये चीर-रस- 
। पण पुसतो की आजकल आवश्यकता है, प्रेम का 
| ॥ प्व्हा फत के वक्त ही छअच्छा मालूम होता है 
| जाई के समय वैराग्य के भजन---और फिर पुरानी 
| हती प-विल्कुक् व्यर्थ और अनावश्यक होते हैं। 
| दो नहीं सुना करता | खेर, यैसे पुस्तक बड़ी 


| 


2. २2. CONSTR 34, 42296 : Ce 


७ ७ 30 0७४६४०८ 


FN 


ड 


Ld 


ese esses ७७: 7६४९५ 


|| ककु की छदूछुत 


(१ 
| ¦ पता- 


| क, ने७ ३९, दरभंगा ( बिहार ) 


पुस्तकपरीत्ता 


SAAS NS HANDS 


वृद्धो और सत्तों के लिये ही समझो . 
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| $ प्रिय पाउकाण ! औरों की भाँति मैं प्रशंसा करना 
| „ष चाहता । यदि इसके एक ही रोज़ के तीन बार के 
| े से सफ़ेद दाग़ा जड़े से न छूटे, तो दूना दास वापस 
(| {{। जो चाहें प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । दाम ३) ० । 
| ९ रत जी ३ प्रशंसापत्र में से मैं एक को ञ्यो-का-त्यों 
|. कज करता हुं--"वैद्यवर यं० महावीरजी, आपको 
। भन्यवाद्‌ । आपकी जदी ने जादू का-सा 
i पे किया । रोग काफ््र की भाँति उठ गया । आंप- 
4 कगे को इेरवर चिरंजीवी झरें तथा आपके 
| न ज्य दिन प्रति दिन उन्नति होती रहे । कृपया p 
की | भष २ दुवा शीघ्र ही वी० पी० द्वारा भेजिएगा । 4 ६ Correspondence would be kept 
तार अवस्थी, कबीरपुर, पो० इरगाम, 
॥ : S 


(4 


) 
® 
| "धराज ५० महावीर पाठक | 
£ 
J 


.. 3३३२६ ; 
| '२५९४६७०९५६५०६5-६५०९५९५-०९५९७ 


४७५ 


२५५ »४ #% ७] NN: 
== 


उत्तम है, विद्वत्ता-पूण 
करने योग्य है । 
xX X xX 

साहित्य--मूल-लेखक ? महाकवि श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर ; 
अनुवादक, वंशीधर विद्यालंकार ; प्रकाशक, हिंदी-ग्रंथ- 
रलाकर सीरीज, गिरगांव, बंबई ; मूल्य ॥॥), सजिल्द्‌ १।) 

रवि बाबू के साहिस्य-संबंधी विचारों का यह संग्रह 
प्रस्येक लेखक के पढ़ने योग्य है । अनुवाद भी उत्तम 
हुआ है । हाँ, भाषा में कही-इद्दो शियिक्षता है पुस्तक 
का रोट-अप मनोहारी हे । छपाई भर शुद्धता अनि- 
वंचनीय । प्रत्येक साहित्य-प्रेमी से इमारा भ्रनुरोध है कि 
वह इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े । 


सुधींव्र वर्मा 


CORN 


Maddala iti 


NAS NNN 


और शांति के समय मनन 


ना 


MATRIMONIAL NOTICE 


क 


दै 
: 
WANTED-2 beautiful, healthy | 
and cultured bride of any Pro- वै 
vince for a very rich friend of $ 
mine, highly educated and well { 
cultured, Khatri by caste, hand- | 
some & very healthy. Heisa } 
big Businessman and Railway } 
contractor. Photos can be ex- हु 
changed. Dowzy and Caste im- ९ 
material. Marriage to be ar- १ 
2५ 
१९ 
+ 
+ 
रै 
१९ 
र 
१९ 
१९ 
वै 
कक 


ranged early for continental trip. 


$ strictly confindential. 
र Please write to:— . 
Box No. 48 
OARE SUDHA OFFICE 
28-25, La-ToucheRoad 
aJUOKNOW 
५-३९७९१+१++++२१+११ ४२ ११+४++९९४१++ 
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१. हमारा स्वातंत्र्य-सुद्ध 


छुल्े अंक में हमने महात्माजी की 
महान्‌ रण-यात्रा का प्रारं भिक 


अब तक देश को प्रगति में 
अनेक परिवतंन हो चुके हैं । 
इन सब परिवतंनों से केवळ 
एक ही निष्कपं निकाला जा 
टच सकता है । वह यह कि हमारा 
वर्तमान स्वातंत्र्य-युद्ध हमारे अन्य इसी प्रकार के 
'पुरातन प्रयत्ना की अपेक्षा अत्यंत विधि-विद्वित, गंभीर 
तथा व्यापक हे । इस बार का यह आंदोलन 
प्रस्तावों, भनुमोदनों और समर्थनों का एक बंडल ही 
नहीं है, वह काग़ज़ पर लिखी रह जानेवाली आर 
समाचार-पत्र-जगत्‌ में सनसनी फैज्ञानीवाली कोरी 
बंदर-घुड़की ही नहों है ( वह है निराश, भुखमरे, केस- 
रिया बाना पहनकर जौहर-बत करनेवाले हिदोस्तानियों 
का अंतिम प्राणांत का महायुद्ध । अतएव उसमें एक 
विचित्र उत्साह, विचित्र संयम और दढ आत्म-विश्वास 
पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है , जेल के कष्टो की परवा 
न करनेवाली, खत्यु भर फाँसी को सहप भ्राजिंगन 


` करनेवाक्षी वोरोचित विदेहता उसका प्रधान अंग हो 
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विवरण दिया था। तब से. 


कटाक्षन्वषा करनेवाले, 'साडरेटः-पंप्रदाय के महाप | 
भी, आज काँग्रेस के इस आंदोलन से सहानुभूति रक्षो | 
हैं । हमारे इस आंदोजन की सफल्ता में जिन कोगों मे || 
संदेह था, उनका संदेह भो अब बहुत कुछ दूर हो रग | 
है । १३२१ के असहयोग-ग्रांदोल्लन की अपेता ह्म 
यह स्वातंश्यन्युद्ध निश्चय-पूर्वक श्रेष्ठ और चिस्तयांगो | 

कहा जा सकता है । | 
१३२१ के असहयोग-भांदो्न में देश के मे | | | 
वह महान्‌ लच्य नहीं था, जो आज हमारे सामने |. | 

| 

। 


; 

| 

ज्र | 
उठी है । यही कारण है दि कांग्रेस की नीहि पछा | | 


स्वतच्रता का जो मोहन-संत्र आज इमे अपे प 
किए हुए है, वह असहयोंग-आंदोलन के # 
सामने न था । उस समय दम एक ! रे शरि 
लिये, कुछ सुधारों के लिये, ही ळर रहे | 
आज इम आजादी के दीवाने हैं pe | 
'बिस्मिल्' के शब्दों में 'सर-ऋरोशी की | 
हमारे दिन में है ।' इथेली पर सिर त ह्म |! 
और प्राण की आहुति देने के किये, सदा री क | । 
देश के नौजवान आज हूँस-हँसरूर सर - | 
नीति को चुनौती दे रहे हैं । १ 
आंदोक्षन छे इस छोटे-से जीव 
युवकों की एक बहुत बढ़ी संख्या | 


क 
ही देश १ 


| | 2 उ भो अधिक स्व 7 लत जा कप हल र । झज तक १००० से भी अधिक स्वयं- 
] | हार के मेहमान हो चुके हैं। जेलों में इन 
p न सरकार के बहुत-से लुशंस जेलरों 
| तोच व्यवहार किया है । जेल छे बाहर भी पुलिस 
| य जवानों पर डंडे, घसे तथा गोलियां की 
| का! करने में कोताही नहीं छी है! कानून का 
| Pa वनागेवाजे बहुत-से मजिस्ट्रेट ने भी अपनी 
| जाही भाशाओं और तैमूरी दुंडों से शुदक भारत 
| ३ हव पर आतंक जमाने की क्म चेष्टा नहीं च 

) छलतो मी आंदो़न अबाध गति से अग्रसर होला 
| | जया । सरकार की धमकियां, अशीनयनों को 
| इ, बहे लाट के आडिनांस भौर हेलीशाही अत्याचार 


| औैउसकी प्रगति में बाधा नहीं डाल सके, वह झर 


> xX 2६ 
२. दुयोधन कोच हे ? 


| पस भयंकर परिस्थिति के लिये डत्तरदायिनी है । 
कै $ नवयुवको को क़ानून और शांति की उपेक्षा 
| भेके जिये बाध्य करनेवाली सरकार है, भद्दात्मा 
| भै नही । कांग्रेस भी इस भयावह परिस्थिति के 
| «९ पेरदायिनी नहीं ठहराई जा सकती । महात्माजी 
| पेर से ही सरकार को समझौता करने 
| त रे देते आए हैं । ३३ दिसंबर, १६२६ 
| च २ वजे तक सारा देश सरकार से सित्रता- 
| इ) रणे के लिये तैयार था । उसके बाद भी 
||, आक की गारंटी मिल्ञने पर कांग्रेस सरकार 
| ञो लिये तैयार थी, कितु अपना प्रेस्टीज्ञ, 
| सम्मान के ज्ञोम में कूमनेवाली सर- 
मित्रता, सहयोग आर सहानुभूति को 

जो । वह समझती थी कि मशीन- 
क हयर ही बदमाश हिदोस्तानियों के 
R ( इसीलिये उसने अपने रवैये 
' भरा भो परिवर्तन करने की झव- 

' परिणामतः आज उसे एक ऐसी 


ह क सामना करना पढ़ रदा है, जो 


टि से 


। hs 
| है 
| ष 
| i 
4 t+ 
| तं 


चालों को व्यर्थ किए दे रही है। 


संपादकीय 
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स)इमन-कमोशन से भारतीयों को भञ्जय रखने ळी 
बढ़ी भारी ग़त्नती &. बाद से अब तक सरकार को 
नीति सें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे यह 
समका जा. सकता कि वह भारत के साथ न्याय तथा 
मिन्नता-पूर्ण व्यवहार करना चाहती है; अपितु उसके 
प्रत्येक कृत्य से उसळे हृदय की संदिग्ध अवस्था का ही परि- 
चय मित्रता झा रहा है। लॉड इरविन और सि० बेन-जैसे 
भारत-हितेपो सजनों फे हाथ में शासन-सूत्र होते हुए 
भी सारे देश में दमन का दौरदौरा होना, कॉरन रेरिफ़ 
के प्रशन फा भारत के विरुद्ध निबटारा, बंगाल-्राडिनांस, 
भेस-घाडिनांस. और ब्याहौर-ट्रिव्यूनल-आाडिनांस-नैसे 
नितांत अनावश्यक नियमों का एस होना, मशोन- 


ग्नो और बंदूकों द्वारा निहस्थे और अहिसावादी 


सत्याभ्रहियों पर आक्रमण होना स्पष्टतया इस बात 
का परिचय देता है कि सरकार भारतवासियों पर 
प्रेम और सहाबुभूति का शासन नहों करना चाइती, 
वह चाहती है डरा और धमकाकर, पोटकर और जे 
भेजकर, हुकूमत करना । संसार को कोई भो सभ्य जाति 
इस प्रकार से शासित होना पसंद नहीं. करती । अ्रत्या- 
चारों से पीड़ित रहकर, भूखों मरकर तथा सदा डरते 
रहकर विदेशी शासकों के लिये रुपया पैदा करना 
किसी भी स्वात्माभिमानी राष्ट्र को पसंद नहीं हो 
सकता । तब फिर ये बाते उन्निद्र युवक भारत केसे 
सहन कर सकता है । यदि सरकार अपनी मनो वृत्ति में 
कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती, तो भारतीय युवकों 
को क्या पड़ी है कि वे उसके तळवे सइ्राते फिरें। 
इस . प्रकार की हृद्य-हीन सरकार से सब प्रकार का 
संबंध परित्याग कर देने में ही वे अपनी भलाई सम- 
कते हैं । उसके उन अत्याचारी क्रानुनों को, जिनमें 
ब्रिटिश स्वार्थो की रक्षा के कारण सरकार कोई परिवर्तन 
नहीं करना चाइती, तोड़कर दंड सुगतने में ही वे 
देश का कल्याण समकते हैं । फल-स्दरूप सरकार को 
इस भयंकर परिस्थिति का सामना करना पढ़ रहा है । 
यदि सरकार थब भो समझौते के जिये तैयार हो जाय, 
यदि अब भी वह अपनी हादिक कलुषता को दूर करके 
अपनी मनोवृत्ति में भारतीय आशा के प्रति सहानु- 
भूति-पूर्ण परिवर्तन कर ले, और कैद किए हुए राज- 
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नोतिक नेताओं और सिपाहियों को सुक्त कर दे, त्तो 
उसकी कठिनाइयों का शीघ्र दी अंत दो जाय । 
औपनिवेशिक स्वराज्य की गारंटी मिळते ही कांग्रेस 
गोजमेज़ कान स में भाग जेने के जिये तैयार की जा 
सकतो है । 

किंतु सरकार की वर्तमान मनोडुत्ति से इस प्रकार 
के समझौते को कोई भो आशा नहों की जा 
सकती । अपने पशु-बज तथा अपनो प्रेस्टीज्ञ की पुरानी 
थाती पर बैठी हुई ब्रिटिश सरकार अपने अन्य डप- 
निवेशों के समान भारतवर्ष को भी अपने लिये एक 
चिता की वस्तु बनाए ले रही है । अमेरिका, आयलंड, 


' झाफ्रिका तथा आस्ट्रेलिया में प्राप्त किए हुए अपने 


कडप्‌ अनुभवों से वह कोई ज्ञाभ नहीं उठाना चाहती । 
संभव है, वह अमेरिका और आयलँड को तरह भारत. 
वर्ष को भी हाथ से निकल जाने देना चाहती है, शायद 
इन देशों के समान हो भारतवर्ष से समझोता करने 
में भी वह 'हू लेट? ( 700 [2७ ) ही रहना 
चाइती है । सभी देश की ऐसी भयानक अवस्था हो 
जाने पर भी वह दुमन की घमको दे रही है । परंतु 
उसे याद रखना चाहिए कि सदा पैरों से रोंदी जाने- 
वाली. धूल भो जब अधिक ठुकराई जाती है, तो उड़कर 
लोगों कं सिर पर सवार दो जातो है, उनका साँस 
लेना मुश्किल कर देती दै । क्या पद-दलित, अत्याचार- 
पीड़ित हिदोस्तानियों को दुमन-चक्र के अनवरत प्रहारो 
से सरकार भी वैसा करने के लिये मजबूर नहीं कर री 


_ हे! क्या वह अपनी वर्तमान शासन-नीति से अपने 


पुराने हितैषियों और मित्रों को भी अपना शत्र नहीं 
बना रही हे ? क्या वह स्वयं अपने लिये कठिनाइयाँ 
उपस्थित नहीं कर रही है ? 
xX xX xX 
३. सरकार फे तीन प्रधान विरोधी 

अपनी विचित्र शासन-नीति से सरकार ने न केवल 
भारतीय नवयुचकों को ही भ्रपना विरोधी बना लिया है, 
अपितु उसके. पुराने हितैपी भी आज उसके कट्टर 
प्रतिद्वंद्वी हो उठे हैं । महात्मा गांधी सरकार के प्रथम 
प्रधान विरोधी हैं । नमक-कर-सत्याग्रह आपने ही 
भारंभ किया है । आप सरकार की कलुपित मनोवृत्ति 
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के सबसे बढ़े दुश्मन हो र्य सबसे बड़े दुश्मन हैं। कितु आप 


के विशेधी नहीं थे । परिस्थितियों क से 
हृद्य-हीन करतूतों ने आपको 
विरोधी बना दिया है। बोधर-बुद में सेल के | 
कर सरकार की सहायता करनेवाले, जोष्मान यी र 
छे विरुद्ध सरकार के जिये रँगरूटो की भरतो ३ | 
करनेवाले महात्मा गांधी आज सरकार ३ शो; | 
सोइ़से हं, सरकार का बहिष्कार करने तया न 
उपेक्षा करणे के लिये लोगों को उकसाते १ कह | 
इसलिये कि उन्हें विश्वास हो गया है ढि सा| 
हृदय शुरू नहीं है, चह समझौते का ढोंग चन्न ह] 
स्तानियां को धोखा देना चाहती है। उन्हें | 
है कि उसका १३१३ का शासन-विघान तथा याप | 
कसीशन छी जाँच एक निर्जीव खिलौना है दे || 
समक चुके हैं कि पूर्ण स्वायत्त शासन की्राह || 
भारत की दर्तसाव दरिद्धता और परायत्त परि | : 
घुकमात्र उपाय है। अतपच उन्होंने असहयोग, पवग | ' 
तथा क्राचूच-भंग-जैसे अंतिम उपायों का प्रसंग 
किया है । | 
महात्माजी के बाद सरकार के प्रधान भि t " 
महामना मालवीयजी । २ वषे से लगातार ही | 
की कोंसिलों तथा असेंबली के सदस्य रह गर्ग 
जो ने सरकार आर देश का बहुत डे हि के. | 
किया है । समय-समय पर आपने सरर न | 
सद्दायसा की है । सरकार का आप पर बहुत . | 
भी रहा है । किंतु अपने इतने वर्षा के २ 2 का 
के बाद आपको सरकार की माड | 
अनुभव हुआ है, उसके कारण १ क्षणे! 
योग परित्याग करना ही उचित समळ | 
से त्यागपत्र देते हुए आपने 
लिखा है, उसमें आप कहते हैं” वी 


उसका स्ह „| 


रीर मारती वर्ष हक 


मैं सुधारों का सहायक. , ठी 
उठाने का पूरा समर्थक रहा हूँ तण मथ 
प्रांतीय कोंसिळ का सद्स्य र मैं बढी 

को छोड़कर ३६३६ से अ 


| ३०७ तु० सं० ] 


| 9 मरिगू.वस्सक्रोड र न्‍ टल रा हूँ। मैंने मांटेगू-चेग्सफ़ोड-सुधारों 
र्र पर ग्रसंतोप-जनऊ मानते हुए भी स्वीछार किया 

| १ षार माँगने ळे लिये मैने अपने देश- 
र 3 ध्रपोक्ष भी की थी । लाहोए-काँग्रेल में मैंने 
पे सल्लतिकार का विरोध भी छिया था | वहाँ 
हे | विरोध का प्रस्ताव पास हो ज्ञाये पर भी मैंने 
गर | जप # बने रहने के लिये लोगों से कहा! धा । मेरी 
क | उवा मे ही इच काँग्रेसवाले पुनः अर्लेबली में आए 
कक | है; पंत आपको आश्चय होया कि में स्वयं शसेंबली 
रय [लोक दे रहा हूँ । इसका कारण जानने सें आपको 
हि. हव ण्गेगी | 
का ॥३२४ में असेबली का सदस्य सुने जाने छे याद 
| पे मै वर्तमान शासन-विधान की श्रुटियः छे विरळ 
णः परनन करता रहा हूँ । लेकिन अ्रटि-एण होते हुए भी 
[| से सरकार शुद्ध भावना से कास करती, तो इसी 
ह| शपन-विधान से देश को छाफ़ो जाभ पहुँचता । सरकार 
न | रशने इस उत्तरदायित्व को नहीं समस्ता । 'अलेबली 
> ¢ र 
ह | धपे दस वर्ष का इतिहास साक्षी है कि भारत- 

उ न तो असेंबली के प्रति उत्तरदायी है 
| f र असंबल्ञी की राय मानने के लिये बाधय है--- 
i | मनोनीत भौर पिछुनग्गू सदस्यों की सहायता से 
गीर | घहतो है, अलेबली से पास करवा लेती हे । असे- 
ही. स्पष्ट ४ कि यह सरकार ब्रिटिश- 
श॑ | ते ढे लिये पहले की 

| को अपेक्षा अब और भो अधिक 
| रे ही ह । यह भी 

॥ “हे भी अब स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान 


LE] - >see बका री 
ह का शण कोई भी हित-याघन नी हा 


> 
श्वय 
= 


| के ®, 
| बोके ह याद ही वतमान शासन- 
ty श कर इसके स्थान 
/| रे सात थान पर एक उत्तम शासन- 
| ३ करने छा मैंने हद निश्चय कर 
4 | । Ss ज्कजललफ फ फफ रफ*औ एनम्-- बल 
| १ वः वी ढे 
न | पिन षो से सरकार के निस्सार 
हट गु 
है भूति तथा कलुषित-हृदयता 


संपादकोय 


४७६ 


rrr 


का पर्या परिचय मिलता ह । उसझे इसी हृदय-होन 
व्यवहार फे कारण मालवीयतरी-नैमे सरकार के पृष्ठ-पोषक 
आज उसके प्रब विरोधियों में सम्मिलित हो गए है । 

सालचीयजो और गांधोजी के अनुभवों की विभिन्नता--- 
एक का शासन-विधान से संबंद होना और दूसरे का 
उससे पार्थक्य--एक विशेष महस्व रखतो है । गांधीजी 
छा अनुभव वाह्य है, भालवीयज्ञों का अंतरंग । तएव 
दोनो का वर्तमान शासन-प्रणाली के विषय में एक- 
सत होना सिद्ध करता है छि हरएक पहलू से 
सरकार की यह शासनःभित्ति बड़ी चोदी और कच्ची 
है । झाशा्यों का तान-वितान सक इस सद्यिल्ञ दोवार 
के सारे नहीं खड़ा किया जा सकता ।--प्रेसिडेंट परे 
का स्यागपत्र इस परिणाम की और भी पुष्टि करता है ! 

श्रीयुत पटेल ने संसार छे सभी सभ्य देशों के 
शासन-विधानों का खून अध्ययन किया है । चे वर्षो 
सक असेबली के सभापति की हैसियत से सरकार की 
शासन-प्रणाली के एक प्रधान ओर आवश्यक अंग रहे 
हैं । सरकारी अफ़सरों को मनोवृत्तियो. तथा गवनमेंट 
की शासन-नीति का उन्होंने गहरा और बहुत समीप 
से अध्ययन किया है । अतएव उनका सरकार से 
शसहयोग करना इस बात का प्रमाण है कि वतमान 
परिस्थिति में कोई भी आश्मामिमानी भारतीय सर- 
छार का साथ देने के लिये तैयार नहीं । असेंबली से 
निकलते ही श्रीयुत पटेल का सत्याग्रह का पक्ष करन! . 
इस बास का साक्षी है कि आरत-सरकार की शासन- 
नीति षी जे अब विल्कुल निस्सार और खोखनी 
हो गई हैं । उनकी फूठो स्थिरता में विश्वास रखकर 
अब छोई भी बुद्धिमान्‌ तथा समझदार हिंदोस्तानो 
सरकार का साध नहीं दे सकता । काँग्रेस द्वारा प्रद- 
शित सत्याग्रह का मार्ग ही अब इस परिस्थिति का अंत 
कर देने के लिये एकमात्र मार्ग रह गया है । इस 
शासन-विधान का समूलोच्छेद हुए विना, इसरे स्थान 
पर मित्रता, सहानुभूति तथा न्याय पर भवलंवित 
नए शासन-विधान को स्थापना हुए विना इंग्लड और 
भारत की संधि नहीं हो सकतो । हृदय का सैल बिना 
मिटे मेल होना एकदम असंभव है ! 

>. xX > 
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णा हुदोषदत. निकला है। क्त धो पर पप 


४. दो पहलू 
वर्तमान आंदोलन के दो पहलू दैं--सत्याग्रह और 
विदेशी-चख-बहिस्कार । 


सत्याग्रह-आंदोखन के प्रसुख नेता हें महात्माजी 


आर विदेशी-व्ञ-बहिस्कार के पुरोहित हैं महामना 
मालवीयजी । दोनो ही थांदोखन पक दूसरे के पूरक 
हैं। दोनो के साथ-साथ चलने से ही देश को प्रगति में 
आकस्मिक परिवतेन हो सकते हैं। दोनो की सफलता 
पर ही इस आंदोलन की सफलता निर्भर है। 

सत्याग्रइ-आँदोज्लन की सफलता तो अब स्पष्ट है 
ही | ऐश्वय की गोद में पले हुए पं० जवाहरलाल 
नेहरू-जैसे मनुष्यों का अपनी सभी सांसारिक महर्वा- 
कांत्ताओं को लात मारकर देश के लिये अपने आापडो 
निछावर कर देना इस बात ळा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
देश की युवक-शक्ति केवल सत्याग्रह को ही देशोद्धार 
का एकमात्र उपाय समझती है । नसक-झर तथा 
अन्य ऐसे ही मानव-स्वस्वों का नाश करनेवाले क्रानूनों 
के विरूद्ध आज देश-भर के नवयुवक सत्याग्रह कर 
रहे हें । बड़े-बड़े पढ़े-लिखे चैरिस्टरों, डॉक्टरों और प्रोफ्ले- 
सरों से लेकर मिलों ओर फ्रेक्टरियो में काम करनेवाले 
मेहनत-पेशा लोगो तक में सत्याग्रह को सफलता पर 
इढ़ विश्वास पाया जातां है। मालवीयजी, केजकर 
महोदय तथा अन्य ऐसे ही लोगों का सत्याम्रह-य्रांदो- 
, लन में सम्मिज्षित होना उसकी सफलता का प्रत्र 
प्रमाण है। 'रेस्पों सिविस्ट' तथा “नेशनलिस्ट? कहल्ञानेवाल्े 
हमारे राजनीतिक नेताओं छा इस अवसर पर महात्मा 
गांधी की विजय-पताका के नीचे आ खड़ा होना स्पष्ट 
बतला रहा है कि यह आंदोजन शीघ्र दबनेवाला 
नहीं, वह ख़ूब गहरा, भोषण भौर व्यापक है । काँग्रेस 
के दोनो दर्लो को पुनः संयुक्त कर देनेवाले इस श्रांदो- 
खन के विषय में सरकार और जनता का एक ही मत 
है । दोनो उसकी सार्थकता धोर भीषणता को सच सम- 
रने हैं। पर सरकार अपनी शान में बहा न लगने 
देने की चिता में उसकी अवहेलना कर रहो है । 
वह मूखंता-पूर्णं उपायों से उसे दबाने का व्यर्थ प्रयत्न 
कर रही है। उसकी बढ़ती हुई भीषणता के कारण 
सरकार का दमन-चक्र और भी भयंकर घेग से चल्न 
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निकला है । कितु ध्यों.ज्यों सरकार ३ ६ 
अत्याचारों की वृद्धि होती जा रही है, त्यो फश 4 


वाले, ख | 
भी वर्भन-नीति की इस पमा हे द 
हुए न्याय झर शांति-रक्षा के ढोंग को है | 
भडक उठे 8 । वे भी सरकार को शासना है | 
विरोध कर उड़े हैं । 
कमर चक % भीषया महारों डे होते मोस 
दिनों के अंदर हो हज़ारों जवानों का से भा 
जाना स्पष्ट बतला रहा है कि सरकार सोफे) 
आर उंडों सा अव उन्हें कोई भय नहीं रह गई 
जेल जाकर कष्ट सहना अच उनके लिये एक गराइ |. 
कतंब्य हो गया है । डिसी भी भ्रात्माभिमागी मा 
का जेल के बाहर रह जाना अब भ्रपमान नो्| 
समझी जाती है । यह सत्याग्रह-ांदोबन डेमा | 
प्रभाव छा पुष्ट प्रमाण है, उसकी सफलता बफ | 
निदर्शन है । | 
विदेशी-चख्ा-बहिष्कार-आंदो लन भी सफबता मै ब 
अग्रसर हो रहा है । पं० मदनमोहन म एस । 
मध्यगामी महापुरुषों का इस शरांदोलन झा त । 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है । बंबई, अतस म 
लखनऊ, प्रयाग तथा अन्य स्थानों के | 
विक्रेताओं ने एर निश्चित अवधि तक पा 
ड देहली, प्रयाग ६ रा 
न मैंगाने की शपथ ले लो है । देहली, भे है 
अहमदाबाद आदि स्थानों में हमारी मे घर | 
बहनों ने जिस वीरता से देशी | 
का नेतृत्व प्रारंभ किया है, उससे पत 
शीघ्र ही लंकाशायर और मैंचेस्टर 
लटकने लगेंगे। | दसा रश ; 
विदेशी वखों के विरुद आज देश लट हि के 
मंडल उत्पन्न हो गया है कि उसमें प पु १ 
अछूता नहीं रह सकता । बंब न है >. 
द्लालों तक ने अपने दफ़्तरों खरे * षि 
है कि सब जोग गांधी टोपी भी 


= 
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ती जो इसके विरुद्ध आचरण करेगा, वह 
| क्म दिया जायगा । देश-अर की अधिकांश स्थुनि- 
| । 4 हि और डिस्ट्रिक्ट बोर्डो ळे नौछरों के लिये 
है | इसी प्रकार के नियम प्रचलित हो गप्‌ हैं। स्कूलों 
| | ने डँलिजो ळे प्लेशनेबल बालू लोग झी दिदेशी बसों 
३ त्यान पर स्वदेशी वखों झा डपयोग करने जगे हैं। 
| श्र के बहुत-से बार“्एसोसियेशनों ने भी अदालत में 
रत का ही उपयोग करने छा सिश्चय किया है। 
| गारे, मुहरले-सुइल्ले थोर घर-घर में स्वदेशी 
| हो ही चर्चा है। प्रत्येक घर की सम्रकूपार लड़कियों 
शे| और बहुधो ने विदेशी घर न पहनने झो प्रतिज्ा-ली 
| झली है। सारा देश ही मानों आज्ञ स्वदेशी के रंग में 
| (गया है । विदेशी कपड़ों की होळी तो अब आए दिन 
| श्रेष्टगा हो गई है.। 
|  स्वाग्य-संग्राम के इन दो पहलुओं को एकांत 
ह| पफब्रता इस बात का प्रबन्न प्रमाण है कि देश आज 
| ठोक मार्ग पर है । वह सरकार की दसन-नीति से अब 
| शेक देठनेवाळा नहीं। भारतीय जवान अब उसकी 
| खुशी से डरनेवाजे नहीं रहे अब तो वे जीवन- 
| रय के प्रन का फ़ेसला करने के लिये बढ़ चुडे हैं। 
| ले देश का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिए विना 
` भवे सुप न बैठंगे । स्वतंत्रता की दिव्य ज्योति से 
र्र So उनके विशाच्य विक्रम को जेळ की दीवारें 
] खा व कर सकतीं । उनके हृदय क्लेद नहीं किए 
| उ कि हा मशीनगनों से मारी नहीं 

के स र अर उनकी कलम अब 
री ३ क i ध जा सकती । चे 

है। के । वे अमर हैं, वे अजेय हैं, वे 
मागव ह स्व का अस्त पानकर, गुलामी | 
के हुए वे था "४-१ मातृभूमि को स्वर्गमयी गोद में 
| दि जे ई को भी कुछ नहीं समझते । उनके 
(| सखु नहीं हे, ८ बन 5 

F ऐसे भयंकर त ए नहीं है, बंधन नहों है । 
पे साकार ह प से समझौता कर लेने में 
|| वादी a है। हुँस-इसकर जान दे देनेवाले 
| र पम भौर "जिवनो की अमर आत्मा पर सरकार 

ष्र न ! से ही काबू पा सकती है । मशीनगनों 
| गों पर कोई असर नहीं: करतीं । 
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देरकेठेर शहीदों की ज्ञाश पर पाँव रखते हुए ये 
दीवाने फिर एक अभेद्य दीवार की तरद मर मिटने के 
जिये आ खड़े होते हैं । मृत्यु भी ऐसे बीरों से डरती है। 
तब फिर सरकार को उनसे समझौता करने में आना- 
कानी न करना चाहिए । देश, साम्राज्य तथा शांति की 
रक्षा के लिये शीघ्र-से-शीघ युवक-मारल की शर्तें और 
कांग्रेस की माँगें स्वीकार करके सरकार को इस आंदोलन 
का झंत कर देना चाहिए। समभोते के अतिरिक्त अब 
शांति-रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं । 
xX x x 
५. अहिसा ` 

कितु इस प्रबल आंदोलन को . आसमा अहिसा 
ही होनी चाहिए। यह आंदोलन किसी. जाति या 
व्यक्ति के विरुद्ध नहों है । सत्याग्रही किसी वाथसराय या 
किसी गवर्नर अथवा उसके नीचे काम करनेवाले किसी 
गोरे अथवा काले सरकारी गुगें से द्वेष या शत्रुता 
नहीं रखते । शत्रुता दे केवल वतमान शासन-पद्धति 
से । वे उसे एकदम बदल देना चाहते हैं । इस परि- 
वतन की स्थापना के लिये वे क४-सहिष्णुता, सस्या ग्रह 
तथा क्रानून-अवज्ञा आदि वैध सथा शांति-पूणं उपायों 
को ही काम में ला रहे हैं । क्रोध और हिसा के भावो 
को इस आंदोलन में कोई स्थान नदीं । केवल कष्ट- 
सहिष्णुता तथा सत्य-निष्ठा के बल पर उन्हें सरकार के 
पथु-वल का मुकाबला करना है । उन्हें विश्वास है कि 
अंत में घस को छी विजय होगी, अतः सरकार की दमन- 
नीति ढी वे परवा नहीं करते। वे उसे उपेक्षा की 
इष्टि ते देखते हैं । अपना मन सथा कमं सदा अहिसास्मक 
रखते हुए वे यदि अपनी सत्य-निष्ठा के बल पर सरकार 
के अत्याचारों का वीरता-पूणं सामना करते रहेंगे, 
तो उन्हें विश्वास है किशीघ्र दी अपने उद्देश्य में 
सफल होंगे । 

अतएव उन्हें अपने इस आंदोलन को हिंसा की गंध 
से भी बचाना होगा। हिसात्मक उपायों का, चाहे चे 
कितने ही उपयोगी क्यों न हों, वे इस समय प्रयोग 
नहों कर सकते । सरकार की अनंत सेना-शक्ति के आगे 
सदियों से निढत्ये रहने के आदी, दुबेल और बसुक्षित 
हिंदोस्तानी चण-भर भी शख्त्युद्ध नहीँ कर सकते । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


POIRIER ,.*/५५/* 7७ #७/६०४.#६५ ९ /७//० २ ५१ # २ “५१५१, 


किंतु सदा से आत्मिक ज्ञान के घनी, आतमा के अमरत्व 
में विश्वास रखनेवाले, और थात्मबळ को ही सवेश्रेछ 


आर सर्वविजयी समरनेवाले भारतीय अपनी इसी 


अक्षय्य निधि से सरकार ळे सारे पशु-बल को छुएण कर 
सक्ते हैं, सरकार के सारे सेन्य-बल्न को चुनौती दे 
सकते हैं । 

अहिसा आत्मबल का प्रथम अंग है । मचु महाराज 
ने धमं के लक्षणों में अहिसा.को ही प्रथम स्थान दिया 
है । ( अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय एतिः क्षमा इत्यादि ) 
अतएव उसका किसी प्रकार भी त्याग करना इस 
झांदोळन के लिये एक भीषण घटना होगी । सरकार 
शोर पुळीस इस बात को जानती है, इसीलिये वह 
अपने अत्याचारों और शरारतों से जनता को शांति- 
भंग करने के लिये, मार-पोट करने के लिये, मजबूर करना 
चाहती है। अतएव उसका प्रथम कतंच्य है कि वह 
सदा शांति बनाए रखने के लिये अपना संपूर्ण बल 
लगा दे । महात्माजी को शांति-भंग का ही सबसे बड़ा 
डर है। इसीलिये वे बार-बार अहिसा के उपर ज़ोर 
दिया करते हैं। सूरत में व्याख्यान देते हुए उन्होंने 
एक बार कहा था-- 

"सरकार धीमी चाल से चल्ल रही है । वह बुद्धिमान 
आर समझदार हे । पर यदि लोग आपे से बाहर हो 
गए और पत्थर फेकने या गाळी देने लगे, तो सरकार 
तेज़ी से अपना क़दम बढ़ावेगी, और एक जान के पीछे 
हज़ार जानें लेगी । इसलिये पुलिस को जो चाहे करने 
दीजिए, पर जनता कोई हिसा का काम न करे ।? 

कलकत्ते और करांची आदि के झगडों के विषय 
में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए वे जिखते हैं--- 

“हिसा होने से इमारी लढाई पर धक्का पहुँचता है । 
सत्याग्रहिर्यो को हिसावादियों और सरकार की हिंसा 
का भार तो वहन करना ही पड़ेगा । सत्याग्रह-संग्राम 
इमारा जारी रहना चाहिए । प्रारंभ से ही सुझे भय 
था कि जनता में हिसा न फेल जाय और चङि ऐसा 
हुआ है, सुरे बढ़ा दुःख हुआ है; क्योंकि इससे हमारी 
लड़ाई में हानि होती है। हिंसा को उत्तेजित करने 
का दोषी मैं सरकार को मानता हूँ। सार्वजनिक 

सभाओं थोर जुलूसों को रोकना ही हिंसा को उत्तेजित 


सुधा 
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करना है । अहिंसावादी बेताधों स | 
सरकार ने गिरफ़्तार कर लिया है। र्ष जान्न |. 
जोशीली जनता में हिंसा का Sr न अस्या रे | 
आश्चर्यजनक बात होती, पर साफ़ चात तो [a ए | 
सरझार स्वयं शांति नहीं चाहती । उदाहरण र हरि | 
गुजरात को ही ले खीजिए । नमक छीनने | कक | 
शौर शांतिमय राष्ट्रीय स्वयंसेवकों से जैसा इक | 
और निदंबता-पूर् व्यवहार किया गया है, वैसा भारत | 
के बाहर किसी भी स्य देश में नहीं होता। | 
ड सरकार द्वारा यद्वो नसक छीनने दो बाह | 
लकुल असहनीय है, और अंत में यह जनता ह है | 
का नाश कर सकती हे 
“यु प्रसन्नता है कि शीजयरामदास-दौजतराम श्न | 
गोली लगी है । तसास भारत में वे एक बढ़े व्यक्तिदं। | । 
भीड़ में घे जनता को हिला सिखाने के जिये नहीं, लि. 
उसको रोकने के लिये ही गए थे । | 
“फिर भी मैं कहूँगा कि जो लोग अपने को समार | 
नहीं सकते, चे हमारी इस लड़ाई में दृख़त्त नद! 
अगर चे ऐसा करते हैं, तो वे देश को बढ़ती को रोको | 
हैं। सत्या्रहन्जैसा भारत-व्यापी आंदोलन मनुष्यों हा | | 
नहीं, ईश्वर द्वारा चलाया जा रदा है।” | 
अतएव जनता का कतव्य हे कि वह हरएक उपाये | 
अपने इस आंदोलन को अहिंसात्मक भौर शाति | 
बनाए रक्खें । सारा संसार इस रक्त“हीन क्रांति के छं 
उपाय, अहिसारमळ असहयोग और साथमा ह. 
सफलता की ओर टक्टकी लगाए देख रहा है! प | 
सफलता संसार के इतिहास की एक अद्वितीय | 


होगी । है 


its 


DCE वं xX प 
६. संवाद्‌-पत्र ओर छापेखानों पर त 

देश के लिये इससे बड़े दुर्भाग्य की बात” | 
होगी कि उसके सच्चे सेवक संवाद-पत्र +| 
शासन-प्रबंघ में अडंगा लगानेवार्ज। पु 
आग भड़कानेवाले क़रार दिए जा हश 
लॉड इरविन ने अपने सहकारी A RE 
श्‍वेतांगन्समाज की बातों में आकर १३१ वे 
महा कठोर आढिनांस को संवाद-पत्र 
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|  श्षाल, ३०७ हु सं० ] 
| “न हि है। बह छल १९९९ ३० मेख अक पर अप ० १३२२ ई० में रद 
[ण या गया था । पर अब भारत ळे बड़े लार साहब 
| | दे विशेषाधिकार द्वारा इस क्लानून झो फिर जारी 
| कीच आपने लिखा है कि भिन्न-भिन्न स्थानों से 
| री कर्मचारियों ने सूचित किया है कि इस क़ानून 
३८ हो जाने के कारण ही खंवाद-पत्ना को बेवरह सर 
| हागे का मोक्का मिला और इससे देश छी शांति के 
| अ कटते-उदते रहे, इसके लिये इसको फिर से 
) प्त्नाना आवश्यक है, इससे खंवाद-एत्र क्रांतिकारियों 
| हया सत्याग्रइ-आंदोलन को उछ-पोबकता न कर सकेंगे । 
| हो शाहि की स्थापना के लिये यह क्लाजूच २७ पुग्न 
११३० ३० से जारी कर दिया गया ॥ 

|  भकवर बादशाह ने झहा--वीरचल्, दाढ़ी में 
| शग लगे ओर मेरी दाढ़ी में आग लगे ( सरकारी शांति 
|  भप्रस्तित्त की तरह अकबर छे भोदाढो थी), तो 
| दूक्पाइरे ! वीरबल ने कहा--ग़रीबपरबर, पहले तो दो 
| मे श्रपरी ही दाढ़ी में लगाऊं। इस प्रेस-श्राडिनांस 
| का शंगरेज़ी स्वाथं ने अपनी दाढी से दो झटके 
| एइ बगाए, तो यह कोई बेतुकी नहीं रही । बह तो 
| गको का सनातन धमं हे । 

| ह ९ रो का मुख-पत्न है । छँगरेज्ञों के 
| जी नी परेशान रहते हैं। एक जगह 
| nr बल लगाते हुए, आप इस तरह 
भे के ह हा अलीपुर-जेल-हंगामों के बारे में 
| ३ हर पन्नों में दिन-पर-दिन जो ख़बरें निकल 
| जा कमी संवाद-दाताओं ने प्रका- 
की वजह कम न क न 
| पेसा क में लाए जा सकते हैं, उन्हीं 
| एके साथ पड कर्मचारियों को यालियाँ दी गई ।? 
| शर र्क संवाद-पत्ना के प्रति स्टेट्स- 
| भेदि मे ससो इर की, वह निस्संदेइ ब्रिटिश- 
| भै प क्ति की इद्‌ है ! गौर वाणी का कुछ 
| | प्रो इ = गोर लोगो पर न पड़े ! संवाद- 
| भह, 


अ 
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इस क्रानून पर लिखा था कि अब 
दो चुप 
भदन को सान लेने ह दिन नहीं रहे और 
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संवादू-पत्र यदि जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं, तो चे 
इस कानून से नहीं ढरेंगे । जब एम अपनी जान देने 
के लिये तैयार हैं सब इसमें अपना मात्र भो दे देना 
चाहिए । 

इस प्रेस-झाडिनांस का फत्न बड़ा भयंकर हो गया। 
राजधानी दिल्ली देश के सुरूप संवाद-पत्नो से रहित हो 


20, 


-गईं । प्रताप, विश्वमित्र, आज, अभ्युदय, महावोर, 


अडा) वर्तमान, स्वदेश, पंजाब-केसरी, अर्जन, 
कमवीर, मज्ञदूर, देश धादि पत्रों ने अपना प्रकाशन बंदू 
कर दिया। इसपर पटेक्ष-जैसे नेताओं ने यद्यपि अपने 
ज़ोरदार शब्दों में कहा है कि जो बातें सरकार को आस 
तौर पर लोग कहते हैं, वही छुपने पर घातक समझी 
जाती हैं । उन्होंने &ऱबारवालो को इसलिये अद्र बार ही 
बंद कर देने को सल्राइ दा है । जनता को इन्हीं पन्नों के 
द्वारा देश की स्थिति मालूस होती थो । अब वह साधन 
नहीं रहा । कलकत्ता-जैसा विशाल शहर भी एक सरह 
अब पत्र-हीन है। इससे सरकार को तो दमन की 
सुविधा होगी, पर जनता के संगठन में बाधा पड़ेगी, 
जिससे उसका छुत्न-भंग ही होता रहेगा । गुजरात, पूना, 
नागपुर सब जगह के पत्रों की यही दशा हुई है।यह 
देश के स्वार्थं का सबसे बड़ा अहित दै, और इससे 
भीषणता की और भो वृद्धि हो सकती हे । 
xX xX xX 
७. सारदा-विल का विरोध 

सारदा-विवाइ-बिल्ञ का इधर ज्ञोरों से विरोध किया 
गया । सुसलमान भाइयों को एक पहले इद्ताज हो? 
चुकी थी । पर अब कमंणा भो विरोध जारी हो गया हे । 
इसमें पुराने विचारों के पंडित भ्रग्रणी हैं। अभी थोड़े 
दिन हुए कानपुर में भी पंडितों को एक समा हुई थो, 
आर ८ वर्ष को बालिका के विवाह से वैकुंठ में अङं डित 
गति मउ करनेवाले पंडितों ने ख़ूब खुलकर शाखां 
किया और सिद्ध भी कर डाला कि विना ८ साल को लड़को 
का विवाह किए दिंदू-धर्म की रक्षा दो नहों सकती । 
इधर देश की जैसी परिस्थिति है, इससे शायद विधवा- 
विवाह की ही तरह इस बिल का परिणाम होगा, और 
हमारा ख़यात़ है, बद़ी-बढ़ी बातों के लिये दबाव कभो 
कारगर नहीं होता, उससे विपरीत फल की ही मासि 
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पन लित तरद रग के गुम है, उन्हें परिचम के माथः सभी शिक्षित पु ऑल है । लोग जिस तरह रूढ़ियों के गलाम हैं, उन्हें 
स्वभाव के अनुकूल न चल्ने देने से उनकी आत्मा एक 
बड़े-से बोक के नीचे दबं जाती है, जिससे उनकी साँस 
रुक जाती और उन्हें हृदय की यंत्रणा मिलती है । वे 
अपने पूसंस्कारों का प्रदक्षिणा करते हुए दी सुखी 
रहते हैं । उन्हें उन्दी संस्कारों के भीतर से संस्कारों के 
बाहर ले जाना है । अवश्य आशुफल की आशा रखने- 
वाले इतने स्थिरचित्त नहीं होते दम अनेक बार लिख 
चुके हैं कि देश के दारिद्र्य तथा निबेक्लता का प्रधान 
कारण बाल्-विवाइ दी है, नवीन संस्कृति की नींव 
मज़बूत करने के जिये आवश्यक है कि यह कुप्रथा 
समाज से शीघ्र दूर कर दी जाय। पर नहीं, सूखं 
जनता पर पंडित और सुर््ञाओं का जैसा प्रभाव है, ये 
घर्म के ठेकेदार कमी देश की मूख-मंडली को संभल- 
कर अपनी दशा पर विचार करने नहीं देंगे। इधर 
हमारे एक पंडित जचमणजी शास्त्री द्वविड़ ने भी लड़के 
के विवाह से इस क़ानून का भंग किया है, और सनातन- 
चमं की छुरो के सामने आए हैं । गाँवों में इस समय बड़े 
जोरों से विवाह हो रहे हैं । जिन्हें तीन साल बाद भी 
कन्या का विवाह करने पर रोहिणी-दान का फल प्रास 
होता, वे गौरी के पिता से भी प्रगति में आगे हो रहे 
हैं। मारवाड़ियों ने तो पूरे पाँच साल|तक के लिये 
छुट्टी कर ली है। यह तमाशा देखकर देश की मानसिक 
दयनीय स्थिति पर दुःख होता है। समाज के अंग से 
' यह पंडितःपाप जब तक दूर न होगा, तब सक समाज 
५ छी शिशुता से यौवन की ज्योति नहीं निकल सकती । 

लोग इसी तरह पुस्तकों के पन्नों में स्वतंत्रता और घमं 
को तलाश करते फिरेंगे, मनुष्य के विचारों और प्रकृति 
में नहीं । 
>. > x 

८- हेली और रवोंद्रनाथ 

रवींद्रनाथ इस समय संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 
इस समय आप योरप में हैं । अभी पेरिस में आपकी 

७०वीं दर्ष-गाँठ का जदसा. बडे धूमधाम से मनाया गया। 
आप यौवन के प्रथमोन्मेष में ही शिक्षा के त्रये योरप 
गए थे । तब से अब तक कई वार जा चुके हैं । पूवं के 
विद्वानों में रवींद्रनाथ ही एक ऐसे महापुरुष हैं, जिनका 
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उसका कारण बहत | 
$" छुछे य 
पश्चिम की संस्क्रि की भी है हि सवी 
सर्कस को आत्मा तक पै भर 
एं को सत्रे ह | 
माणा को प्रसन्न करने छा बीजमंत्र उन्हें | 
का के चे म्ह मासुम् है. | 
चुका हैं । चे अपने स्वर के तार को इंजन, | 
Ss ° | 
कर सकते हैं, जिसकी एक हो ध्वनि में पूवो द | 
की महिमा को रायिनं प | 
र थिनी बड़ी ही मधुर बज उस्ती ह। | 
बाह्मलसाज 6 । अतएव उनकी कृतियों मे a | 
संबंध रखनेपाले मढाचू आव तमाम संकोणंहा डे य | 
वरण को पारकर इस तरह महाकाश में परिणापररो | ' 
जाते हैं कि उन्हें अपना फहते हुए किती डो भी हनर | 
नहीं होता | छारण, आत्मा के रूप से वह व्य. 
ब्रह्म ही अ्द्चिक्ष ळोळ सें व्याप्त है। यह है प के | 
जास्सा छी बात । चित्रण में रवींद्रनाथ अपनी तृत्तिध | 
को पश्चिमी रँगों की प्याजियों में डुबो लेते है। इस | 
क. |, 
देह पश्चिस को देह की ही तरद साजित होती है, शेर | 
आत्मा पूर्व की तरह । उसमें पूर्व को झ्मा की गए. 
प्रतिष्ठा की जाती है । फिर वह सजीव कृति करि | 
सुंद्र हो जाती है. रवॉंद्रनाथ को प्रसिद्धि तथा सप 
CS 
ही इसके प्रमाण हैं । हम कब चुके हैं, यौवन के क | 
में ही रवींद्रनाथ पश्चिम गए थे । उसका प्रभाव उ | ! 


डस समय की प्राथमिक रचना “चित्रांगदा” पर ह | | 
त | 
चे किसी भारतीय छौ में नहीं मिल सकते । 


ण॒ है कि रवादा | र 


डी० एलू० राय ने बढ़ी कड़ी भ्रालोचना र 
एल्‌० राय भारतीय ड | | 
चित्रित्र करते थे । घे रवींद्रनाथ % oh 
चित्रांगदा की अदस्य कास-वासना दोश | | 
हो गए, और बड़े तीखेपन से इस हर | 
की । पर इससे कवि को क्या ! | | 
क अनुसार ही चित्र खींचता ल दि लॉ 
अब सक प्रेम के सदसो ni, ती 
नाथ ने खींचे हैं, झौर सभी प 


हुए दै-- 


वि ओर मजि पर, ० रा आग नकल तज चेथे मोर ऑँखि परे, 
| झरे पात्र लयेछे करे, 
हसे करियाछ पान खुबन-भरा 
; सरस विंवाधरे ।” 
| को भाला की भोर हेरकर घोरे से तुमने घ्याला 
। | ञे लिया , आर चंबनों से भरे सरस बिंबा- 
या से हसकर उसे पी गपु । 
१ | ह भारतीय खी नहीं । यह इस नायिका का रान्न 
` | त्र है। इसी पद्य में और इसी नायिका का प्रभात 
` | दविर विते हुए रवोंद्रनाथ लिखते बैं--- 
| “याजि निर्मल वाय शांत ऊपाय 
निजेन नदी-तीरे 
अवसाने शुश्रवसना 
चालियाछ धीरे-धीरे । 
तुमि वाम करे लगे साजि 
कत तुलेछ पुष्पराजि 
दूरे देवालय-तले ऊषार रागिनी 
बॉशिते उठेछे बाजि । 
एइ निर्भल वाय शांत ऊषाय 
जाहवी-तीरे आजि । 
देवो तव सीथिमूल लेखा 
नेवे अरुण सिंदुर रेखा 
पैव बाम बाहु बेड़ि शंखवलय 
तरुण इदु लेखा । 
एकी मंगलमयी मूरति विकाशि 
प्रभाते दितेल्ले देखा । 
कि & ® 
भते कखन देवीर वेशे 
«श, पहत “रेव 
भरे रसोछि दांडराये 
रा हब या 
ह| | भो शात हः नदी तोरे ।” 
| लर i निर्मल वायु में निर्जन नदी 
हे पे शुन्ञवसना धीरे-धीरे जा 


- बाएं द 
‘| ड पेे। कर भद किए हुए न-जाने कितने 
ह. . "मंदिर में, शहनाई में, ऊषा की 


स्नान 


संपादकीय 


१८१५" ५२.०९ /० ०५००० & ७ ७. ८५ ००८५ 2० ७ & ७ Narr, 


रागिनी यजने लगी । देवि, 


तुम्हारी माँग में नई]अरुण 
सिबूर-रेखा लिखी हुई है । यह कैसी , मंगलमयी सूति 

कलित हो, प्रभात में दीख पडती है,? न-ज्ञाने कव 
( जो चुस रात की थीं ) मात में देवी के वेश में सामने 


आ उदित हुईं ! मैं सम्मान-पूर्वक दूर 
खड़ा हूँ । 

यह उसी खी की दूसरी मूर्ति है । इसका रंग 
पश्चिमी है । पहल्ला तो निभींत ही है । दूसरे में पूजा 
के भावों पर भी पश्चिमी तूक्षिका चल रही है । 

रवींद्रनाथ के योरपीय चरित्र-लेखको ने उनके जीवन 
का एक काल ऐसा निश्चित किया है, जिस समय डन 
पर अँगरेज़ छवि शेली का प्रभाव पड़ा है। रवींद्रनाथ 
ने स्वयं भी लिखा है कि बंगाल में उनके बाल्यकाल 
में जितने प्रसिद्ध बंगाली साहित्य-सेवी थे, सब शेक्स- 
पीयर, बायरन, मिल्टन, स्कॉट आदि के नामों से सूचित 
किए जाते थे, उस समय इनके दिल में भी इस तरह 
को एक पदवी के अहण करने की रासा प्रबत्त हुई। ` 
कुछ ही कविताओं के निकलने पर लोग इन्हे बगळ्या के 
शेली कहकर पुछारने लगे । वंकिमचंद्र ने स्वयं भो 
इस शब्द से इनकी संवधंना की थी, उस समय आर० 
सी० दुत्त भी थे । बंकिमचंद्र ने अपनी माला इन्हें 
पहना दो थो । यह तरुण रवोंद्रनाथ थे । रवींद्रनाथ ने 
बाद के जीवन में औनि और कालरिज की भी तारोफ़ 
को है । बहुस-से ऐसे भी रवोंद्रनाथ के प्रिय कवि हैं, 
जिन्हें दूसरे लोग पसंद ही नहीं करते । हमारा अनुमान 
है, थँगरेज्ञो-सा हित्य का अध्ययन आर अंगरेज्ञो-सभ्यता- 
प्रियता का रवींद्रनाथ की कविता पर बहुत बड़ा असर 
पढ़ा है जिससे भारतोय काब्य-संसार में एक नई 
संस्कृति देख पडी । रवींद्रनाथ एक महाकवि होने के 
साथ-साथ काव्य-साहित्य के एक पारदर्शी पाठक भो 
हैं। संस्कृत, बँगला, वैष्णव कवि और अंगरेज़ो में भजु- 
वादित प्रायः सभी देशों के बड़े-बड़े कवियों से रवोंद्रनाथ 
परिचित हैं और भ्रच्छी तरह। उन पर सुसलमान, सूफ़ी 
कवियों का भी प्रभाव पड़ा है । इस तरह उन्होंने अपने 
काव्य-संस्कारो को हद किया । बहुत जगह एक-एक 
पंक्ति के छोटे-छोटे भावों को लेकर उन्होंने विस्वार-पूचंक 
लिखा है, इस तरह कई जगह शेक्षी के भाव सिक्षते हैं, 


खर झुंकाए हुए 
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किया हे, आषा के विचार से अंगरेज्ञी-सा्वित्य में शेली 
की भाषा को जो स्थान प्रास है; वद्दो रवींद्रनाथ को 
बंगला में । हाँ, रवींद्रनाथ के काव्य का परिमाण शेली 
में नहीं । उसे साहित्य की सेवा के लिये बहुत ही थोड़ा 
समय मिला था। चमत्कार में दोनो पूर्णं हैं। शेली १८वीं 
शताब्दि के प्रथम चरण में ढी जो चमत्कार दिखा चुका 
था, रवोंद्रनाथ भारत में १६वों शताब्दि के अंतिम चरण 
से दिखा रहे हें। . ; 
शेळी भारतोय. दर्शन नट्दीं जानता था । उसने रंग 
द्वारा, अपने जिज्ञासु मन के ही प्रा उत्तर द्वारा कविता के 
प्राणों में चमक पैदा की है, काव्य की आत्मा का 
तत्त्व. दासिज्न किया है । पर रवींद्रनाथ के लिये ये सच 
साधन, सुलभ थे। चित्रों के खींचने में शेली को 
अपने पूवेवर्ता कॉवयों से थोड़ी-बहुत सहायता मिळली 
होगी, पर नैपुण्य और शैली उसकी अपनी है। 
रवींद्रनाथ को ये दोनो पथ प्रशस्त मिद्धते हैं। उस 
समय के समाज, पार्नार्मेट और बड़े-बड़े आदमियों 
के स्वभावों को जिस तरइ शेली अपने शब्दों को 
शिखां से फुलसा देता हे, उसी तरह रवींद्रनाथ भो 
अपनी पराधान जाति को । लडन ढी तरद्ट नरक को एक 
बढ़ा-्सा शहर बतक्लाकर शेली ने ,अकसंण्य, निदेय 
धामिकों की जैसी दशा चित्रित को है, बीबियों को 
जैसा बनाया है, क्ानूनदाँशों, विचारकों को जैसी 
प्रकृति, खींची है, वहइ सब शाज भारतवर्ष में 
प्रत्यक्ष हो रहा है-- 
. पशा isa दण much like London— 
_ A populous and a smoky city; 
> ‘here are all sorts of people undone, 
‘. There is little or no fun done प 
प Suall justice shown, and still Jess pity.” 
लंडन की तरह नरक में भी टैक्स देना पढ़ता है। 
शराब, रोट, मांस, चाय, बीयर आर चीज़ पर जिससे 
राजभक्त लोगों की तोंद मोटी होती है-- | 
» . Taxes t00, on wine and bread, 
Aud meat aud Beer and tea, aud cheese, 
न From which those patriots pure are fed.” 


प सुया र्र १. 


४४” ० eee 
अर्दी को तरह राजजी यक Sere 


>>: SS 2० य ८ १ 
Ne | 
और घौर कवियों से भी उन्होंने ख़ास तच्चों का अहण यदीं की तरह राजनीतिज्ञ, वकोल् और ल | 


नरक जोक में भी हैं, जो दूसरों का तिरस्कर ने | 
भी होंगे तो क्या नास न होगा!” के लिये श 
लिये और जती आग में परमात्मा के < त ढे | 
“Statesmen damn themselves tn bs जा 
Cursed; and lawyers damn their sols 
To the auction of a fee ; 
(पा लाटा damn htenm selves ७ 
God's Sweet love in burning cog” | 
इसी तरह रदॉडनाथ भी देशवासियों के मार्गा | 
दौबंल्ध पर चोड करते हें-- | 
* सभापति थाकुन वासाय, 
काटान बेला ताशे पाशाय, 
नेई बा होला नाना भाषाय, 
अहा, उठू, ओहो |”! 
महाकवि को कल्पना है कि चे मर गए हैं, इसह्ि | 
सभा हुई है ; अब कहते हें, सभापति अपने महाग | 
बैठे रहें, लाश और पासे में वक्त कारें, तरहतर भ 
भाषाओं में "अहा, डहू, ओद्दो” नहीं हुभा तो क्या। | 
“माथाय छोट बहरे बड़ बंगाली संतान | | 
सिर के छोटे और चौड़ाई के बड़े बंगालियों की तो 
को रवींद्रनाथ ने भी बहुत बनाया है। बंगा | | 
रवींद्रनाथ के द्वेष का एक यह भौ कारण है। अगरी १ 
उच्चारण में जो संगीत शेली भौर कीदूस की ता | 
में मिलता है, वही रवींद्रनाथ को बगला कौ की ३ 
में है । शेळी ने द्वीप में ससुव-कन्या की कर | 
नाको हतने १ 
रवींद्रनाथ ने एथ्वी में । शेली इस कर तः 
पर समाप्त कर देता है, रवोंद्रनाथ इसका ९ पारि E 
में, ₹० से ऊपर पंक्तियों में, वणन जयो | | 
ढंग में तो इतना साम्य है कि ब् ताय ह्र | 
हुए संकोच न होगा कि शेळी को इमी || 
प्यार करते हैं। शेखी 509 ]0877 १ वार” | | 
को कर्पना करता हे, wee | 
“भोगो प्रासादेर शिखर आणि क. . 
के दिएछ केश प १९. 4 E 
कवरीएली | 
sf 
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| > निशे राठौर का का स्वर्गवास 
| $ होनहार सुझवि युत कौशलेंद्रजी राठौर 
ब इत संसार में नद्दी हैं। आपका भी एक संग्रह 
| रहित हुसा था) जिसकी पंडित महाबीरभसादजी 
| (दो, कविवर पंडित गयाप्रसादजी शुद्ध *सनेही!! 
` दिदी के विद्वानों और कवियों ने सुक्तकंठ से 
| रा डी ह । कौशलंद्रजी छी भाषा जानदार थी, भाव 
' पित होते थे | आपके शरीरांत की कहानी बड़ी 
| [कण है, जिससे जान पड़ता है कि ऐसो दुर्घटना 
| श्र भरण शत्रुता आदि कुछ होगा । आप संध्या-ससय 
| प्रते एक मित्र सेमिलक्र घर आए । रात में जब 
| शो गए, तब मकान में आग लग रई । आपके परिवार 
| ढे भ्रोर भी ६-७ आदमी सोए हुए थे । आग के लगने 
| बरें में सबको द्ग््रम हो गया और घर से कोई 
| पिब नहीं पाए। सबकी वहीं जीवित अवस्था में हो 
प्रज-समाधि हो गई । अब आपके परिवार सें रोने के 
| दिये भों कोई नहीँ रहा । ऐसी दुघंटना प्रायः सुनने में 
को भ्राती । ईश्वर इन सतास्माओं को सदूर्गात 
| भौर उनके कुटुंबियों को घेथ दे । 
> x x 
१०, संपादकीय अधिकार 
- म ts अपरिमित नहीं है । उसकी 
पास हुए लेखों तथा समाचारों के 
he अपने अधिकारों पर बहुत कुछ 
| "उस अल हा लेखछ की अनुमति ह 
| से भावों तन या परिवद्धंन करके 
| . र्षों का हो नाश कर देना संपादकीय कतेव्य 
ए से एक जघन्य पाप हे । ऐ 
कन देवल ह 8 'एऐंखा कुकृत्य ऋरनेवाला 
pi व्य वास दी लो बैठता है, 
श्रद्धा पर भी अत्याचार 


| षाम करणा 
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| ९ अधिक्रार-दुरपयोग के दो- 
: रदा 

| हे, pt को ओर इमारा ध्यान आकृष्ट किया 

या! क „¬ करेना इस आवश्यक समभते हैं । 

र भे देश मे अक में आकृष्णानंद गुस का “कोला 


न 
ढे पा रेक कहानी प्रकाशित हुईं थी । 
रशोज संपादक, ने अपने विशेष 


संपादकोय 
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अधिकारों का उपयोग करडे गप्तजी की अनुमति के 
बिना उनकी इस कहानी को सुंद्रतर बनाने को चेष्टा कर 
डाली । ऐसा करने में संपादक महोदय ने कहानी में 
सोंद्य लाने के बजाय--'फ़िनिश्ड' बनाने की अपेक्षा 
उसे नितांत अर्थ-हीन और -विद्रीन कर डाला है । 
संपाद सहोद्य और गुसजञो में इस विषय पर जो 
सनोरंजक पन्न-व्यवहार हो चुका है, वह पूरा 'सुघा? में 
छुपने के लिये इमें प्राप्त हुझा हे। स्थानाभाउ के 
कारण इम उसे इस अंक में नहीं दे रहे हैं । यदि 
आवश्यकताहुई, तो किसी आगामी अंक में प्रकाशित 
करग | रू 

गजी को मूख-कहदानी और संपादकजी का पैबद 
हमने देखा है । दोनो के पन्र-च्यवडार को भो हमने 
घ्यान-पूर्वक पढ़ा हे । हमें शोक हे कि जगली जीवन को 
घटना को चित्रित करनेवाली उस समाज विज्ञान- 
संबंधिनी ( 0000०8] ) सु द्र कहानी के अंत 
में एक छायावादो, अर्थ-हीन पैराग्राफ़ जोड़कर सपाद ऊ 
महोदय ने उसे बिलकुत्न ही हास्यास्पद बना दिया है । 
गुप्तनी के यह लिखने पर कि उनको कहानी मे एक 
अनावश्यक ओर अनर्थक पैरा जोड़कर संपादक महो इय 
ने ठोक नहों शिया, उन्हे उत्तर मिळा कि कहानी के अंत्त - 
मे जो कुछ जोड़ा गया है, उसे निकाल देने से वह एक हृदय- 
हीन विशालता पर अवलंबित रह जातो है। संपादक 
महोदय के इस तर्क को हम नहीं समक सके | पत्र- 
व्यवहार खो देखने से पता चलता हे कि संपादक महो- 
दय गधजोी की कहानी के साव और उद्देश्य को समझने . 
के लिये तैयार नहीं हैं । उन्होंने अपने सब पत्रों में एक 
ही बात लिखी १ै--अर्थात्‌ गुरी को कहानी मत्‌ 
की ओर ले जातो है, इसलिये पैरा जोइना प्रावश्यक 
था । पर हमें कहानी में असत्‌ ढी गंध तक नहीं मिला । 
इसके अतिरिक्त संसार की सभी कहानियों सत्‌ और 
असत्‌ भावनाओं की सृष्टि के लिये नहों लिखी जातो । 
बहुतेरी तो केवल एक सामाजिङ चित्र का भ्रथवा.किसी 
वैज्ञानिक सत्य का निदृशंन करने के लिये हो बिखर 
जाती हैं । कोल्षों-जैसी जंगली जाति में उच्च सामाजिक 
भावनाझों के विकास का अध्याहार करके सतु को रक्षा 
के जिये दौड पड़ना एक अत्यंत उपहासास्पद्‌ और 
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बालिश कृत्य मालूम पडता है || कम-से-कम वमा जी- 
जैसे अनुभवी संपादक तथा गल्प-शताब्दि-लेखक से 
हमें ऐसी आशा नहीं थी । उन्हे गजी की यह बात 
तो अवश्य ही मान लेनी चाहिए कि “कहानी का अभीष्ट 
प्रभाव चरम सीमा तक पहुँचा नहीं कि कहानी ख़त्म 
हुई । उसके आगे यदि कोई एक शब्द भी लिखे, 
तो में यही कहूँगा कि उसे कहानी-लेखन-कला का 
ज्ञान नहीं हे--फिर वह शब्द चाहे स्वयं चीणा-पाणि 
की कल्पना से प्रसूत क्यों न हुआ हो ।”? 'माया? ळे 
प्रथम शक में प्रकाशित किसी कहानी के विषय में भी 
ऐसी ही बात सुनने में आई थी । उस समय भी 'माया' 
के संपांदकों ने लेखक की इच्छा के विरुद्ध ऐसी ही 
कोई काट-छॉट कर डाली थी। 

संपादकीय कतर-ब्योंत का दूसरा उदाहरण हे 
'भारत'-संपादकजी का व्यवहार । देनिक 'लोकमत' में 
प्रकाशित “साहित्यिक चोरी के पक्ष में?-नामक पत्र से 
"भारत'-संपादक के इस अधिकार-व्यतिक्रम का अच्छा 
परिचय मिलता है । इस पत्र से पता चलता है कि 
श्रीकांतजी के साथ कैसा अन्याय किया गया है । 

उन्होंने 'भारत' में छुपने के लिये एक नोट भेजा 
था, पर उनके 'लोकमत? में प्रकाशित पत्र से जान 
पढ़ता है कि संपादक महोदय ने उनके नोट में कुछ 
अनुचित कसर-ब्योंत करके उसका सारा मतलब ही 
खस कर दिया । 

हम संपादकीय कार-छाँट के एकद्स विरुद्ध नहीं हैं । 
भावों की रक्षा करते हुए यदि भाषा और व्याकरण 
की दृष्टि से काट-छॉट की जाती है, तो वह अनुचित नहीं 
कही जांता । किंतु यदि संपादकों छी कल्म लेखक छे 
व्यक्तित्व को हो मार भगाने का प्रयत्न करती है, तो 
उसका यह अत्याचार श्रसहनीय हो उठता हे । लेखक 
को रचना से उसके व्यक्तित्व, उसके हृदय की बेद्ख़ली 


विलकुल्ल गैर-क़ानूनी और अत्याचार-पूर्ण है। अपने . 


भाव, अपने श्राशय और अपने उद्देश्य में परिवर्तन का 
अधिकार केवल र एक-मात्र लेखक को हो है । 
संपादक को उसकी अनुमति के विना उसके व्यक्तित्व 
पर आक्रमण करने का कोई भ्रधिकार नहीं है। यदि 
लेखक के विचारों से संपादक सहमत नहीं है, यदि 
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न अपनी हानि सग) | 
र | 
की रखना को उसके पास गम | 
कारीगरी दिखाने की इम ज़रा भी शीड 
समकते । 'साया*-संपादक ने ऐसा न 
अधिकार छा दुरुपयोग किया है | 


करके सपक्षो 


>< >< x 
११. घडना-चक्क | 
देश रा राजनीतिक चायुमंडल ऐसा मरण पे | 
परिच् कह 


तनशोल हो रहा है कि क्र के जिये कह थे | 
निश्चिस रूप से नहीं कडा जा सकता | घटनाशे | 
ऐसा प्रकृसि-बहुस् है कि आकस्मिक और प्राशते | 
बातों का विघटन जरा भी आश्चयंजनक नहीं स्राव | 
सकता । सरदार वो दसनन्नीति का चक्र बढे प्र ते | 
से देश के एक कोने से दूसरे तक चल रहा है। पेश | 
से चटगाँव लक और ऐबटाबाद से मद्रास तर शकि | 
शालिनी ब्रिदिश-कूर-नीति और सिविल्न सि | 
फौलादी पंजे का आतंक छाया हुभ्रा है। चरः | 
देश के कार्यकर्ता, वे चेता, जो शीघ्र ही भवर उमे | 


जनता को शांत और संयत रख सकते घे चना कि 
गारो के प्र 


है । ऐसो दशा में शांतिमय | 
नाहे में पढ़ गया है । पुलिस के भ्या 


आई हुई कद्ध जनता कौ Bo 
कारण शां तिमय ला त जाता |. 
जाने की भयानक आशंका बनीं रहा होगे. 


बातों पर बंदूक़ दाराकर पुलिस इस $ 
भी भयानक बना रही है । नामा 

प्रज्ञापनों से जनता का ख़ूल उब हिसि | 

ती है । त्त 

ग्रापे से बाहर हो जा भावा ती 
भर में दूंगा हो जाने की प्रवल दर| 
अतएव जनता और पुलिस की दुर ॥., 
शांतिमय सत्याग्रह के सिषाहियों क 


कठिन और दुरूइ-हो उठा है। 


बी, अणि जनता. को मति. मह्य गांधोबी ने लज पपया हो खानी पढ़ती है, अपितु जनता, की प्रतिदिसा 
| इरे के लिये भी घोर प्रयत्न करना पड़ता है । 

| हार की भढ़कानेवाली हरकतें उनके शांति-रक्ता 
रो में सबसे अधिक वाधा डालती हैं । पुलिस 
बनता को उत्तेजित करवाळर, सरासर अपनी 


|| (तयी जनता पर पुलिस द्वारा पत्थर फिकवाकर, वह 
| हसता प्रतिहिसा फो और भी निसंत्रण देली है । 
छ किसी प्रकार शांति भंग करके, हिंदोस्तानी पुलिस 
| हग हिोस्वानी जनता को पिडय[ऋर सस्थायहियो को 
` तनाम करने पर तुली हुई है। शांति-एुर्ण सत्याग्रह- 
| प्रद्र के कारण जनता से सद्ाजुभूति रसनेवाली 
| पुढिस को भ्रमाचुषिक कृत्य करने के लिये सजवूर करके 
ग जनता रौर पुलिस के बोच एक कभी न सिटनेचाली 
| शृता क्रायम कर देना चाहती है। उसे भय है कि 
| छ इस विचित्र ग्रांदो लन के कारण एलिस और फ़ौज 
भौ्नता का साथ न देने खगे, अतः वह बार-बार 
| पिसतनी पुढिंस को हिदोस्तानी जनता पर अत्याचार 
| भरे ह लिये मजबूर करती है । अतः जनता का क्य 
| (हि वह शांति-रत्ता का पूरा प्रयत्न करे । व्यर्थ के 
। ~ एन पक के सिपाहियों से 
| शरि ख न प्री सी प्रकार की 
#5 ह पहुँचावे । व्यर्थं के मज्ञमे और 
| हे (भ्याड ऊपर सरकारी डंडों झा स्वागत न 
| यो के कार्य में अपनी किसो भी बेजा 
| F कि हि । पूणं शांति की रक्षा करने 
| चात पर रहना चाहिए । सरकार के 

8 एण शांति और विना किसी उत्तेजना के 
रहने में हो इस ग्राँदोलन की शान 
शरारतों `का शरारत-भरा जवाब 
बिलकुल विरुद्ध है । 


ls 


दे 
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त्या 


| x 

पे मई-मास को डायरी 

३३० 

पेष देता र भारतीय इतिहास का स्मरणीय 

| ` प्र प सास में हमारे देश की राष्ट्रीयता 
॥ है । छ-वल का प्रथम वास्तविक सामना 


मास. में आरतोय राष्ट्र को आत्मा, 


संपादकीय 


3. ४८६ 


महापुरुष गांधीजी को सरकार ने चोरों की तरह छिप- 
कर रात के १२ बजे गिरफ़्तार किया । उन्हें गिरफ़्तार 
करने के लिये उसका सारा क्रानून-भंडार बेकार था, अतः 
अपनो अन्यायशोद्ता को छिपाने के लिये उसने 
१८२७ का, १०० वर्ष का पुराना, एक बंबई-रेग्युलेशन- 
नामक स्थानीय नियम क़ब में से खोद निकाला और 
विना किसी प्रकार के न्याय के उन्हें एक अनिश्चित काल 
के लिये जेल में बंद कर दिया। सरकार को--न्याय 
आर क़ानून का ढोल पीटनेवाली सरकार कीय 
सबसे बड़ी हार हुईं है । उसका सारा न्याय और उसका 
सारा क़ानूनीपन गधे के सींगों को तरह एकदम गायब हो 
गया है । वह अपने बोभत्स नग्न रूप में दुनिया के 
सामने प्रकट हो गईं हे ! 
महात्माजी के स्थानापन्न श्रोझड्यासतेयबजी-जेसे 

८० वषं के वृद्ध वोरात्मा को जेल भेजकर सरकार ने 
अपनी दूसरी हार स्वीकार की है । वृद्धो पर हाथ उठा- 
कर उसने अपनी महान्‌ कायरता का परिचय द्या है । 
उसके बाद श्रीमतो सरोजिनी नायडू पर हमला करके 
सरकार ने अपनी नपुंसकता प्रदर्शित की है | इतनी बड़ी 
शक्तिशालिनी ब्रिटिश सरकार का इस प्रकार का नीचता- 
पूर्ण कृत्य सचमुच बड़ा ही इणास्पद ओर गहँणीय 
हुआ है । श्रीमती नायडू के साथ किए गए पुलिस के 
नृशंस व्यवहार के कारण सारे संसार में त्रिटिश-सरकार 
की यशोगाथा उद्घोषित्त हो गई है । इन गिरफ़्तारियों . 
के अतिरिक्त सरकार के कुकृत्यो की तालिका काफ़ी . 

बढ़ी है। पेशावर, बनारस, आगरा, लखनऊ, बंबई, 

मद्रास, कलकत्ता, अलीपुर जेल आदि स्थानों पर जो- 

जो नुशंस अत्याचार पुलिस ने किए हैं, वे जनता के 

स्मृति-पट से बरसों दूर नहीं हो सकते । मई सन्‌ 
१३३० भारतीय जनता के हृदय*पंटल पर खूनी घत्तरों 

से लिखा रहेगा । 

मई सन्‌ १३३० में भारतवर्ष में ब्रिटिश-शासन का 

अंत हो गया । अनूत्रिटिश ब्रिटिशन्शासन का दौरदौरा 
हो इस मास की विशेषता है । देश का शासन सरकार 

की क्रानूनी किताबों से नहीं, बल्कि वायसराय के 
आाडिनेसो, ज़िल्ला-मजिस्ट्रेटों की तानाशाही और पुनिस 
हे डंडो से चलाया जा रहा है। प्रेस के सुं पर 
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आइडिनेंस का नंबरी ताला लटक रहा है, और जनता 

के मुँह पर १४४ का । नेताओं के लिये जेल के द्रत्राज्ञे 

ख़्ब चौड़े कर दिए गए हैं, और स्वयंसेवकों तथा जनता 
के लिये पुलिस के डंडे ख़ब मज़बूत । 

x xX xX 

१३. समभोता ही फेक उपाय है 

देश को भयंकर परिस्थिति अब ऐसी नाजुक हो गई 


~~ 


है कि वायसराय और डिप्टो कमिरनरों के सैकड़ों ३स्यू- द 


निकों से भी हिंदोस्तानियों $ सन का श्रविश्वास द्र 
नहीं हो लकता। जब तक सरकार एर थोर सार-काट 
का बाज़ार गम किए हुए है, जब तक शांतिमय सत्या- 
अह को वह कुचलने का फ़िक्र में है, तब तक देश का 
आंदोल्लनन दबने की बजाय और भी अधिक प्रबल हो 
सकता है । उसळे दबाने का एक-सात्र उपाय है सस- 
रोता । समझौते का सहस्व न केवन हमारी सम्मति सें 
ही इतना अधिक है, अपितु विज्ञायत की मज्ञदूर-पार्टी 
के सुख पत्र 'डेजी हेरल्ड' को भो यही सम्मति है। 
अपने पिछुज़े थंक में वह लिखता है-- 

“मि० गांधी की गिरफ़्तारी प्रत्याशित घटना थी । 
कितु उसका प्रकार भारतीय शासन-मीति के एक परि- 
चतन को प्रदशित करता है । महात्माजी पर कोई 
अभियोग नहीं नगाया गया है, और उन पर कोई 
सुकर्मा भी नहीं चलाया गया । 

“एक शताव्दि पहले बंबई के गवनर ने--जो झि 
उस समय इंस्ट-इंडिया-छंपनी का नौकर था--अपनी 
शक्ति-रद्धि के त्षिये एक क़ानून बनाया था, जिसे 
द्वारा वह किसी भो दुःखदायी व्यक्ति को राजकीय 
कारणों के आधार एर विना किसी न्याय के बंदी बना 
सकता था। इसो रेग्यु्रेशन के अनुसार मि० गांधी 
को अनिश्चित काल के लिये बंदी किया गया हे । 

“सरकार के इस काय से दमन-नीति के फिट्ट बडे 
प्रसन्न होंगे। उनकी सम्मति में गलाम जातियों के 
असंतोष ळे जिये यही एक दवा हे ।_ 

“किंतु क्या वास्तव में यह ठोक दवा है ? इस दवा 
को परीक्षा बार-बार हो चुकी है। इन परोक्षाओं का 
परिणाम दुमन-नोति के विज्ञापन के अतिरिक्त थोर 
कुकु भो नहीं हुथा है । 
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आयलंड, अमेरिका, ओँ 
इष्टि दोडाइए, उसी ओर चमरो औ 
मे अलफलता ही पाई गई हे । सम 
सफलता समझोते से हो प्राप्त हुई 
“गांधीजी जेल में हैं, 
आंदोलन मंद पढ़ 


' रूस, शे | 
र देमन ३ परि | 
स्त तिहाइ | 
हैं। | 
तो क्या भारत का यह को | 
दा जायगा ? क्या पानें दो पिं | 
खर्‌ पीय था सरकार द्वारा की गई हत्या से ग्रासे 
का स्दातंञ्य युद्ध बंद हो गया था ? 
"गांबीजी जेल में हैं और मकर रूप से तबक 


में हो रहेंगे ् 


अद तक सरकार उन्हे वहाँ रखना चाह | F 
किंठ॒ सथा इससे भारतीय प्रश्न एकप ई हे ७ 
उसका निवटारा और भो असंभव नहों हो गा! | 
क्या इससे बीसारी अच्छी होने डो बजाय श॑ | 
अधिक बढ़ नहीं गई १ 
'शब्रिटिश-लरच्ार - हाँ, प्रत्येक सरझार-को अर्‌ | श 
की रक्षा का अधिकार है।मि० गांधी ने यरि | ६ 
क़ानून तोड़ा है, तो उन पर सरकार को सुक्रइमा बर | म 
चाहिए--यह सी एक प्रकट सत्य है । भ्त म | 
कोई अभियोग नहों लगाया गया, उनके साय सार | i; 
नहीं किया गया । क्रानून को रक्षा नहीं को गम] 
केवल 'राजकीय कारणों' के आधार पर ही की * | 
दिया गया हे । प ; 
“क्ेदल “राजडीय कारणों' के आधार पर i 
कहते हैं कि यद्यपि क्रानून की रक्षा पा जै 
भी धमडी और मनमानी बातों से भारी... | 
निबटारा नहीं हो सकता । रा 
“मारतीय अशांति के पीछे रोष 
कारण हैं । अतएव उस देश a का 
तभी की जा सकती है, जब उत बब 
शोधता और समम्बूक के स 
य॒ । मढी 
र «गाँधीजो जेन में हैं, क्ति गांधी रॉ 
प्रभाव का कारण अब भी बडा | 
स्पष्ट और विधेयास्मक समीती ही बह” ॥ ५ 
करने का एक-मात्र उपाय कै es र | | 
अतएव सरकार को शीश दी 4 


| 


i 


Er “4 


>> 


2 ऐचनीय दशा का अंब कर देना 
ger 


<| 

| शो | ! 

१ न x x रि 2 

| १४. समकोते का माग 

|. यत ेल्ली मेल? के २१ मई के अंक मे लंदन 

ग द लड पत्र के विशिष्ट भारतीय संवाददाता 
क अकाशित् 


~ 


को | रोर की महात्माजी से हुई बातचीत 
| ॥ | उसका सारांश इस प्रकार ह-- 

से| मरिशस्त्रोकोंब ने महात्मा गाधो से पूछा कि कैनाडा 
ो।| क ददिण-प्राफ्रिका में जिस झळार 

| मे| दा वह सब मुख्य बातों में स्वाधीन नहीं हे ? महात्मा 
रं | ब्दी ने जवाव दिया कि हाँ, ये देश 
ग! | हम दर्जा तो हमें नहीं दिया जा रह। है । 
रस महामाजी से पूछा गया कि का 
| ग्रॅम परे जो-जो अनथ हो सङते हैं, उन सबका कया 
कः शने पूर विचार किया है ? महात्म ने जवाब 
| शि मैंने तो वह काम उठाया है, जिसे “पागलपन- 


शश 
& “.4 alls 2 
= 43. 
a 5 
2 
Es, 
ay 
a 


त 
री 
5५2 


। च में जैशी हिला हुई बताई जाती है, उससे 
| 3 का चित्त बहुत विचलित हुआ । वहाँ जो 
४ |) रे गए, उससे उन्हें बढ़ा क्लेश हुआ, पर 

रवास भो ज़ाहिर किया कि सत्या- 


अ 


| 


| अपना यह वि 
` ` भोर से हिंसा नहीं हुई । 

| शो रा गै समस्ते के संबंध में यह कहा कि 
भ जा कभी इमारी विजय होगी तब भी 

N स ज़रूरी होगी । महात्मा गांधी ने 

|` के सैननब्रराबो और दुःख-बातना दूर 
| जातीय व जो करने को तैयार हुँ, यदि 

शे। हैं के सुख्य कार्य की कोई द्वानि 


कि F 


भो हैं-इसके बा 
ग द्‌ इम लोगों की 
ल व्य मैंने यह समझा कि इस कठिन 
के न आ डी सकता हे, और. इसे लिये 
ँ के श करने को तैयार हैं कि कांग्रेस 


] संपादकीय 


` नीचेःल्िल्लो शर्ते स्वीकार हों-- 


_पादीजिन स्थगित करके राउंड . 
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टेबल झनक ल में योगदान करे, यदि 


ne 


सरकार को 


a ( १ ) राउंड टेबल कान्फूस में जिन बातों का 
विचार हाया, उनमें एक बात यह भो रहेगी कि हिंदा- 
स्वान के लिये ऐसा शासन-विधान तैयार किया जाय, 
जिससे स्वाधीनसा का सस्व हिंदोस्तान को मिल्न जाय । 
( २ ) नमक-फर उडा देने, शराब वद्‌ करने भोर 
विदेशो कपड़े का यहाँ आना रोने के संबंध में 
महत्मा गांधों को जो साँगे हैं, वे स्वीकार कर की जायें । 
( ३ ) शानून-भय-आंदोलन और राजनीतिक क्रेदियों 
का छुटकारा दोनो बातें बिलकुल एक साथ हों । 
हे यदि सरकार ज़रा भी सच्चे दिल से शांति चाहती 
है, तो उसे महात्माजी को इन शर्तों पर विचार करना 
चाहिए । खूब सोच-समककर जनता को भद्कानेवादी 
अपनी दुमन-नौति को बंद करके राउंड रेवल कान्स 
में महात्माजी और देश के अन्य ज़िम्मेदार नेताओं को 
निसंत्रित कर शीघ्र हा इस अशांतिमय परिस्थिति का 
अत कर डालना चाहिए । कितु यदि वह ऊपरी सन से, 
केवल कांग्रेस-वाद्यों को बदनाम करने को दृष्टि से, 
झूढसूठ शांति की दुहाई देतो है, तो उसे इसी प्रकार की 
अर संभवतः और भो भयंकर परिस्थिति का सामना 
करना पड़ेगा । महात्माजी और उनके स्वयंसेवक उसे 
कभी शांति से न बैठने दें । यंदि अत्यंत क्र दमन 
से क्षए-भर के लिये देश का आंदोलन दुब भी गया, 
तो फिर शीघ्र ही उसके उभर आने का संभावना 
रहेगी, भर फिर इसी प्रकार की शोचनीय ख़ून-ख़रात्री 
के लक्षण प्रकट होंगे । ३ वर्ष की अवधि बीत जाने एर 
संभव है, क्रांतिकारी द भो अपना सर उठाए । अतः 
उस भोषण दिवस के आने से पहले ही सरकार को 
चेत जाना चाहिए । उसे महात्माजी से समझोता करने 
में ज़रा भी आनाकानी न करनी चाहिए । यदि वह 
महात्माजी को अपनो ओर आकर्षित कर लेगी, तो दो 
दिन में ही उसकी सारी कठिनाइयों का अंत हो जायगा; 
क्योंकि आज दिन महात्माजी ही देश की राष्ट्रीय 
आत्मा के अवतार हैं। सारा देश उनके लिये जान देने 
को तैयार है । तेजबहादुर समू, सुदम्मद अळी भर जिन्ना- 
जैसे ळोगों की सम्मति की देश रत्ती-भर भी परवाह 


४६२ 
ला अपा मतज्ब गाविगेवाले लीडर विषय में दो सूचनाएं _ करता । अपना-भ्रपना! मतलब गाँठनेवाले लीडर 
नामधेय माडरेट, सुस्लिम और हिंदू मदाचुभावों का 
देश पर नाम को भी प्रभाव नहीं है । उनके साथ किया 
हुआ समझौता देश के लिये कभी मान्य नहीं हो 
सकता । 

सत्य तो यह है कि आज,दिन महात्माजी ही ऐसे नेता 
हैं कि जिन्हें स्वार्थ को गंध भी स्पशं नहीं कर सको । 
चे केवल देश की भलाई की इच्छा से दी प्रेरित होकर 
इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें किसी 
'माइनौरिटी' या 'मैजोरिटी' के रगड़े से कोई मतलब 
नहीं । वे पूरे देश के नेता हैं, वे उसके सभी निवासियों 
का भला चाहते हैं वे अली भाइयों के समान हि- 
जिह्व नहीं हैं, न वे समू के समान द्विकमो हें । मालवीय- 
जी की तरह वे पालिसी से भी नहीं चलते । चे तो सीधे- 
सादे ऋषि हैं ! जो वे सोचते हैं, वही कहते और करते 
हैं, अतः उनको सब बातें स्पष्ट और प्रत्यक्ष होतो हैं । 
इन्हीं गुणों के कारण आज वे हिंदोस्तान के हृद्य-सम्राट्‌ 
हैं । उनकी आज्ञा आज सम्राट्‌ की आज्ञा से भी अधिक 
महत्व रखती है । अतएव सरकार .यदि अपना भला 
चाइती है, यदि वह देश में शांति रखना चाहती है, तो 
केवल महात्माजी से ही उसे समझोता करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

महात्माजी की ये शें उसे बहुत पहले. से मालूम 
थीं । यदि उसने ज़रा-सा भो शांति का प्रयत्न किया 
होता, थोड़ा-सा भो अक से काम लिया होवा, तो 
आज देश में ऐसी अशांति न होती अर सरकार उस 
. विश्व-ध्यापिजी निदा से भी बच जासी जो इन पिछले 

दो महीनों में हुई है । 


अब सी समम है | यदि सुबह का भूला शाम को 


घर लौट आवे, तो भूला नहीं कहा जाता । क्या सरकार 
इस कहावत को चरितार्थ करेगी ? | 
x x x 
१५. छत्रसाल-जयंती ओर प्रताप-जयंती 
ज्येष्ठ-छक््ला तृतीया को भारत के इन दोनो राष्ट्रीय 


` वोरो की जयंती बड़े समारोहसे भनाई जायगी । इस 
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विषय में दो सूचनाएँ हमारे 
प्रकार हैं--- न 


र छत्रसाल-जयंतो 
बुदेलखंड-केसरी दीर- प 
की पिन जयंती है: ke महाराज छना | 
५ मोटे ना ३ | 
तारीख़ ३० अआई--छो सारे देश में बडे 
सनाया जाथगा । यह दिन हमारे प्यारे देश में वही, | 
यता का नूतन संदेश जानेवाला दिन है । पि १ 
पाठःस्मरसोच सेवाइ-केसरी महाराणा प्रताप झेप 
जयंती हे.; सहाराज छुन्नसात् की स्सृति-प्रारं् |ˆ | 
केवल बुंदेलखंड के ही लिये नहीं, बल्कि सारे माह. . 
वपं के लिथे नूस जीवन-संचारिणी है। दीरस्सृति | 
विश्व-मात्र के आराधन को वस्तु है, इसमें प्रंतीणा |. 
आर सांप्रदाथिकल? छे संकीणं भावों के लिये स्थानं || 
है । ऐले सचस्वस्यागी स्वतंत्रताश्रिय महापुर शे | | 
जयंतियाँ स्वाघीनला का वायुमंडळ् तैयार किया झत |, 
हैं, इसमें संदेह नहीं । गत वर्ष यह जयंती देश में हे | 
उत्साह के साथ मनाई गई थी । इस व मी उसा hh 
से वीर-पूजा का यह पावन त्यौहार माना चाह |" 
वियोगी हरि 
संयोजक छुन्नसाल-जरयंती-परिते j 
पन्ना ( मध्य भार ) | | 
प्रताप-जयंती 
३० मई को प्रातःस्मरणीय महाराणा की E 
की जयंती मनाई जायगी। अतः समरत देशवा ढे | 
से प्रार्थना है कि उस दिन वे राष्ट्रवादी न 
गुणानुवाद करें । श्रोप्रताप-सभा, बह बे 
किया कि प्रताप-ग ण-कीतंन के बाद श 4 दी 
की यात्रा करेगी । अतः जो सज्जन उस डा , 
यात्रा करना चाहें, वे २ जून से पहले ही काढ! | 
कर मंत्री प्रताप-सभा उदयपुर की * बरु | | 
दिली पसि श १ 
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यह एक हिंदुस्तानो अस्त हे । इससे शारोरि 
शक्ति तो बढ़ती ही है, भाँतों और पेट की सब वीमारियाँ 
भी दूर-दोऋर नई शक्ति प्राप्त होती है । रक्त में स्फूति 
तथा दिमाग में बल उत्पन्न होता है। साधारण निबं 
लता तथा हास के लिये तो यह रामबाण है। संग्रहण, 
रक्त-राहित्य, अनिद्ररोग और मानसिक दुष्त सें 
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१, सुरली की सादकता--[ चित्रकार, शरीराधे- 
श्याम भटनागर... 
२. प्रेम-प्याला--[. चित्रकार, श्री्रज्ञितकुमार 
घोष -. -- रः ० 
३. महात्माजी के दशन 


पृष्ठ 


२२९ 


४, श्री० बेनितो मुसोलिनि _५४१ 
सुसोलिनि के पुत्र .... ५४१ 
6. गढ़-कंडार + ५७२ उत्तम 
. महाकवि रवोंद्रनाथं ठाकुर ४७३ मिलते ? 
८. श्री? बाबा राघवदास _ ..: “> ४४७३ 
: (खं ) व्यंग्य... 
३, अल्वीभाइयों की दुनत्ती . ४२६ सें क्र | 
२. सारतीय रक्त का स ८ ३९४ 
कत “> (ग) सादे क हर पला एटुनजी पो० पो 
३.पारीबो के बच्चे... ९२ ॐ एड सन, पोस्टबक्स ९५, 
सिनेमा-ऐक्टर चाह चैपलिन ,। बहुतों ने ड 
र कत स त दानी मी गम 
व्हसा र ही rss मई वेट 946 क म्य कह हे ग ५; 
“ससार में एक नया तेला 9% दवाइयों में खच मत 
sis Se एक. £ $४ स्वयं वैद्य बन रोग से 
सफ़ेद बाल एक हता में जड % 5 “अनुभूत योगमाला” 
न से काला”.  . & नमूना मुक्त मगा देखिए। 
| ४ पता--मैनेजर अनुभूत 
हज़ारों का बाल कोला हो गया । | क 
४ मु ¢ ९० 38. 28. 
इस खिजाबं विलास खुशवूदार ए क ह क कळा 
सफ़ेद बालं जड़े से एकदम काला - शक्ति का खजाना यानी पृथ्वी 
शि 
न 
न रः यह दिव्य गोलियाँ दत्त प ला 
4) ही. हंबंधी तमाम शिकायत न र 
0 ह शारीरिक प्रत्येक प्रकार 
¢ जीवन देती हैं । क्री 
ह) हैं चब आंच: - 


४९३. 


४४० ठे 


नन 


राजवेद्य ` 
३६३ कालवा \ देड-् फि 
लखनऊ 
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१४ साने औरं चांदी के तमो इनास में 


न वाध्तविंक चेद्दरा. न देखा होगा । 
मुछें बनावटी हैँ। --- न, 


एमे एवेंकॉंट का इल .:.  ... - ४३७ मिला हुआ-- ् 
हे सम्य एंबॅकर्सेट । बहुतेरे शरीच- प 
यही, इसी झे शास-पाल, रात डायमंड सोप कंपनी, बंबई न' ८ 
> ३६७ 
Cn ( १ ) खुशवूदार साबुन--मनोहर ज्र गुलाब 
चित्र थकित करनेवाले निशं श्व {| 


त में एडसिरेल्टी आ्व--ट्राफ्ाइगार (२ ) दवाइयाना साबुन-खुज्ञल्ली बग़रह के 


। 
न 
| 
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चास्ते कारवालिङ सिन्ना हुआ। | 3 
( ३ ) कपड़े धोने का साबुन-डावमंड वाशर का 
डबल बट्टा । } 
(४ ) कपडे रँगने का साबुन-गुल्ाबी, पीला, १ 
६ ; लाल वरारह ११ पक्का रंग में बना हुआ ।  : 
क ४६४ ७ हमारी. कंपनी का प्रसिद्ध ख़ालिस रव 
हितत... ३३२ $ माव करके खातरी झो और हक 
 मोस-गति-सूचक रा ४६ 9 ड्‌ रक छ्‌ स्तुं 


* 6 इस्तेमाल छोड़ स्वदेशो भाल का गौरव बढ़ाइए (यह 
. १ साइन हरएक जगह दुकान पर मि् सक्ता है । 


AINA HIS ०४९०० ४८४४+८४७४२>ऊर्य । 


“णु ह श = ( रजिस्टड टडमाक शंख ) 
श्र राजवेद्य, एंड एम्‌-एलः गुप्त वेचराज, गो 
की 


अचूक गुणकारी प्रसिद्ध चंद द्वाइयाँ 


तना A 

ण इली खियों के द्र, प्रसूत, सोमरोग, हिस्टरिया की रामबाण दवा क़ी० १!) £ 
भम रजत ता को होनेवाले शीघ्रपतन, नप'सळऊृता, वीय-क्तरण, स्वप्न-दोष, शुक्तक्र्‍य आदि रोग ४ 
चूक दुवा २॥) | 


गठिया, कसर-दद, चोट, सोच आदि पर शतिया दवा क्ी० ॥=) | 
न्यर--जूदी बुज्ार, मलेरियाण्जिर की झअनफेल, शतिया दवा क़ी ० बढ़ी बोतल ।।= 
बुक होरे बच्चों के सुखोडी, जीर्ण बुझ़ार, पिलिया, दाहरोग की अचूक दवा क्ली 
सिच--क्षय, खाँसी, हृद्यगत उष्णता, जीणाउप्रर, पिजिया-त्[शक, रक्त बधेक क्री ० ॥) 
i; ख:--जगत-विर प्रसिद्ध बाल नाशक तञ्ज क़ोौ० २) '। 7 > ~ ह 
ग यात, मस्तिष्क-दिकार-नाशक, स्गी, उन्माद को खोनेवाला प्रसिदध तेल क़्ी० 
वातरोग पर चिख्यात अचूक गुणकारी दैज्ञ क्री०. बढ़ी बोतल २) र० 
घ सेजल याजक ऑवळों से बना परम विशुद्ध, मनोहर सुगंधिवाला तेल बे Sh 


२०, सोहनमज्ञिका तैल १) ₹०, तिल-तैत्र १) हप्र 


योलय में आयुदेदिक चूण, गरी, वटी, भ्रासब,अरिध, तैल, त, मर 
दा. तैयार मिलते हैं--रोग.लचण-सहित पत्र-व्यवह 


 प्रोडाइज परफयूमरो हाउस नं० 


i” के hires ic eT 


सर्व रोग के दूर करनेवार, || इक्लकछ छी 


{ भारतःसरकार से ररि ॐ ) 


} जीदनधारा 
क 


| प्रिय पाउकगण ! औरों दो | मे 
नहीं चाइता । यदि इसके एक ही रोज़ ह 
लेप से सफ़ेद दाग़ जड़ से न छूटे, तो 
दूँगा। जो चाहें प्रतिज्ञापत्र लिखा लें 
इस जशी के मशंसापन्नो में से मैं एक को शो 
उद्धृत करता हूँ---“चैद्यचर ३० मंहावीरजी र 
कोटिशः धन्यवाद्‌ । आपकी जड़ी ने 


०00049 
‘ 
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(न 
२ टेडमाक जनस” नं० ३०२ 
३ हर समय अपने पास द । यह पेट-संबंधी व 
ज्ञाया दाढ का दद, सदी, सूजन, घाव, कमज्ञोरी [स किया । रोग काफ़र की 
ॐ मदर, प्रमेह, हर तरह का छुज़ार, संधिवात; सिरद्े' रे तना को उन हे उद्‌ गया । ग्रा. 
१६ बवासीर, जइरी डंक, हाथ, पाँव और बदन का दुखना के > करें तथा ग्रा 
४ भादि बहुत-से दृद को शतिया आराम करता है। दाम 2 १ ओऔषधालथ की दिल प्रति दिन उन्नति होती रहे। हग 
१ बढ़ी शीशी १॥) रु०, आधी शीशी १) २०, छोटो £ | खाने को भी इंगा शीघ्र ही वी० पी द्वारा मेजिणा। 
४ शीशी ॥) महसूल अलंग । सूचोपन्न मुफ़्त मिलेगा । ४ 2 आपका रासावतार अवस्थी कयीरपुर, पो ह 


६02 


CONC Od Eto 


ड देखिए, यह "जी वनधारा” सब जगह मित्रता है। $ ता | 
| : | 
र पता---जंर एनू० सठना ० पो० पता----लेग्राज प० महावीर पाठक | 
bu नड़ियाद [ गुजरात ] $ लं० १९, दर संगा (बिहार) || 
०% C208 029 OO ॥७००००॥॥ ७००१७४ 


& ऐसा कोन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ & 


तत्काल ग॒ण दिखानेवाली ४० वष को परीक्षित दवाइयाँ सब दुकानदारों के पास द 


Le हु द 
` कफ, खाँसी, हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी, श्रतिसार, | यदि संसार में विना जलन और सकलो | 


| 
गो व 
` दुद, क्र, दस्त. जाडे :का बुखार ( इन्फ़्त्यूऐंज़ा ) | को जड़ से खोनेवाली कोई. दवा है तो एे 
याजको के हरे पोज द्स्त अर ऐप्ते ही पाकाशाय की गाडू... | दाद चाहे पुराना हो या नया, य | 2 ॥] 
| 
| 


FT) 


बढ़ से उत्पन्न होनेवाले रोगों की एकमात्र ददा। इसके | बाला इसके जगाने से अच्छा दीत 
से किसी अनुपान को ज्ञरूरत न होने से सुलाफ़िरी ANE 
में लोग इसे ही साथ रखते हैं । क्रीमसं ॥) आना । nh 


5 


शरीर में तत्काल बल बढानेवाली, ता i 


| तृ | | | दूर 
कमज्ञोरी, खाँसी और नींद न आगा ता ह 
ब्रवान्‌, सुंदर थोर सुखी बनाने के लिये । के कारण होनेवाले स टो स दी दोतल i 
क कंपनी मथुरा का मीठा “बालसुधा» | मोठा स्वादिध हे। क्रीमत तीन पा ~ 
SDI LD SES eg A) _ 3) रु० दाक़चे छुदा कण. 


लने का. पता--सुख संचारक कंपनी, : मथुरा | 


| 
खुल गया !!! 


-->>>>>--:-- 
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मारा चित्रकला-विभाग 
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समाचार-पत्रों, मासिक पत्रों तथा पुस्तक-प्रकाशको के लिये सब | |x 
प्रकार के चित्रों, काटूनों इत्यादि के डिज़ाइनों का प्रबंध हो गया ! ! 
व अगर आपको छोटे या लाइफ़-साइज़ में अपनी जीती-जागती | 

| तस्वीर बनवानी हो, तो हमारे पास ऑर्डर भेजिए | उचित मूल्य | 
| ही लिया जायगा। बुरे से भी बुरा फ़ोटो क्यों न हो, हम | 
| 

| 

| 

| 


¢ | उसका रंगीन या सादा इन्‌लाजमेंट, हर साइज़ में, तैयार कर देंगे | 
| नाटर-कलर या ऑयल-कलर का काम. सिर्फ़ हमी' भारतवर्ष-भर 
| में आपको, ऐरोग्राफ्र-मशोन ( Airograph Machine ) से, बहुत 


I र -५५ आ 
| र रूप में, बनाकर दे सकते हैं । 
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| .._22४४४२५७७७४२ ४४:४:४४४४:७४९५०००००४७८४:७:७०४८६७८४:४०५७८०:००७८४:४७४७८७:७:४६८७४:०४६ शौ 
| ४ सतीन चित्र डिज़ाइन फ़ोटो इनलाजमेंट १० १८१३ इच | 5 
॥ € | ¢ सा ल *** ३०) से १००) तक ऐरोग्राफ़ सोपिया या ब्लैक सादा १०) ९ 
| “दा पढरंगा चित्र ३०) से २ ड 4 | 3 
जाइन-वदू ९) » किया हुआ # ४ ५ रंगीन २ ०) ॥ 
द्‌) से २ ०) ११ र पारग श्रॉयल-कलर (rT) ७०० ३०) } 
) यज्ञः पोय्रट ९ s 
ज जाइफ़-साइज़ सज्ञबुत कैनवे प पर ०७५० ७७७ शै ९) ९) | कं 
९ 5 $ री २०५) 
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ीन्हेह खुल झुघा बसुघा हू ।” 
( गो० तुलसीदास ) 


ज्येष्ठ, ३०७ तुलसीन्संबत्‌ ( १९८७ बि० )-- ह 
शः जन, १९३०. “0 | RRR पूणे संख्या ३५ 
| (२ 
I णत 
यना र [ श्रीयुत “निराला! ] 
| झो के कानन को रानो; खुल जाए पथ रूँघा कंटक-वन का; 
| गन आओ मृदुपद, मेरे ` घुल जाए मल मेरे तन का, पा का; 
| सको कुसुमित वाणी !-- देख तुम्हारी मूर्ति मनोहर 
वि की रानी! रहें ताकते ज्ञानी-- 
५. 30 पल्लव के दल, नव अंग; मेरे मानस की वाणो ! । 
बम . परिसल को सदु तरंग; मेरे प्राणों के प्याले को भर दो; 
जीवन की नव ज्योति अमंद ; प्रिये, हगों के मद से मादक कर दो; 
हिले बसंत-समोर-स्पर्श से मेरी अखिल-पुरातन-प्रियता हर गो 
वसन तुम्हारा धानी-- मुझको एक अमर वर 
भेर इ गरे कानन की राती! मैने जिसकी हठ ठानी-- 
री मेरे जीवन का; मेरे कानन की रानी ! 
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( कं ) गरीबों का लेदनें 

शाल अट्टालिका के पास झोपडी 
को देखकर आशयं होता 
है ; फिर भी रोपड़ी अट्टा- 
लिका क पास पाई जाता 
ही ई । रॉयल-एक्सचेज के 
निकट उारीबों का होना 
अस्वाभाविक जान पड़ता 

Ei है; फिर भी राँयल-एक्सचेंज 

के निकर ग़रीब पाए जाते ही हें । 
लंदन शवल महत्तों की ही राशि नहीं, ोपाडियों 

का भो आश्रय है । असंख्य भोजनालयों के रहते हुए भौ 


गरीबों के बच्चे 
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केश प्रकार 
[ श्रीयुत मिश्र ( लंदन से ) ] 
(४) 
लंदन का रहस्य 


यहाँ के कुछ लोग सूखे दी रहते हैं। | ओर पच 


se 
SY <r 


मकानों और महतो छा जगमगासा हुआ आद्ोड़ डग 
लोगों की दरिद्रा पर हलता है, जिनका घर सेस ३ 
किसी भी पुल के नीचे या सड़क पर, एक बाडे 
छावनी के भीतर, है । जीवन के इसा वैपरीत्य पे दुत 
की उत्पत्ति होता है । लंदन रहस्य से भरा है । 

सेट पाल के गिरजाघर से सीधे पूरब जाने पर, हि! | 
के बाहर, आप गरीबों के स्थान में पहुँचगे।गेफ | 
के भीतर चूहों की तरह रहते हैं, एक-एक घर मे सात, 
आठ, नौ, दुस । इनके बाल-बच्चे बड़े ही प्रसन्न, बे 
ही सुंदर हुआ करते हैं। और ये! ये जीवन ढसा 
आच क॑ प्रतीक हैं, जिसका नाम उमंग है। इनके कि | 


। हि ३०७ तु" सं० ] मेरा प्रवास 
Re पपप” य 
णा, होई चीज़ नहीं । पाप-पुण्य का लेखा ये स्वयं ही 
| 


| ठते हैं । ये सभी अपने-अपने जगत्‌ च्रे हा हैं। यदि 
कह दर बतु को डी दो वरन्‌ थसदर के साथ 
ती बा सुंदर के साय असुदर को सृष्टि हो, तो 
मी इवि हैं । लाइम-हाउस$ वा स्टेपनी ® गरीबों 
ब त्यान नहीं, कवियों का साम्राउश्न ४ । 
अने स्वयं इन स्थानों को देखा हे । अगरेज़ लोग 
हे साहसी होते हैं, पर लाइम-हाउम ये नहीं जाते । 
| - बिस किसी भो लंदन के रहनेचाले से पूछिए कि 
भी हाम.हाउप किस शोर हे ? यह पडले आपरे चस 
| प्रधान देगा और तब नञ्जता-पूर्वच ऊहेगा--"'सडा- 
| श्प, चमा करें पर लाइम-हाडस जाना ख़तरनाक 
| है!" मैंने जब यही उत्तर तोन व्यक्तियों से पाया. तो 
| मै ए पुलिसमैन से कारण पछ्छा । उसने मुझे सम- 
फ्रया--"ल्लाइम-हाउस में अदू पुरुष नहीं रहते । वहाँ 
| शीक पढ़, मज़दूर, शराबी, चंडूरोर रहा करते हैं ।” 
| मैने र पृ्ठा--"'चहाँ जाना ख़तरनाक है या नहीं १”? 
| तो उसने कहा--“नहीं ।” 
लका में चोनी लोग रहते हैं, कुछ अगरेज्ञ 
| 'हुतेरे भारतवर्षीय करी भी यहीं ठरते हैं ! भार- 
| र के एक ख़ास घर है, जो बहुत बढ़ा, 
ओके ६ र हले भीतर जाकर मैंने यइ 
बात को। ये प्रसन्न दोख पडते हें । एक 


ग्ख् 


ठ 
= 


ग 


| (मे मैंने गज्ञो में कुछ पूछा । वह चुप रहा। 
| पेने उससे गरे 
म ! कं जानते १" 
| | बगाही ! उस 


ज़ी में पद्चा--''क्या आप अँगरेजी 
उसने एक ही शब्द कहा--“आमि 
_ नमय न-जाने मेरा भेद-भाव कहाँ 
| पोस डा इनसे बेंगला में बातें शुरू कर दीं । 
| भकार त प्‌ एक सिगरेट देना चाहा । मैने 
| पशग इ हए यो अस्वीकार ख्या । उसको मेरे 
| क र ऊख हुआ । उसने कडा--“में छोटा 
| रेक तिर ' रखे, दरिद्र हूँ, इसो से आपने मेरे सिग- 


हि. शा FT) 
| कै किया !” मेरे हृदय में चोट पहुँची । 
| हे हो 

शका 


ग क सिगरेट पिया है, न पीने की 
किः सिगरेट ले लेना चाहिए था, 
ह 3 को 'स्वोकूति के चिह-स्वरूप । 

मजदूर रहत द्वे | कम 


४६५ 


सुपे भूल डो गईं । जोवन की बहुत-पी भूलें सदा 
के लिये दुःख को स्सृति जगाती हैं। 

लाइम-हाउस एक विचित्र स्थान हे । कचिपों की 
कल्पना यहाँ के झरोखों में अपनों माया रचतो हे । 
यहाँ के लोगों को धीमी आवाज़ में उसी लुप्त संगीत 
को अंतिम ध्वनि सुन पसो है । इंगलेंड के कई प्रसिद्ध 
लेखकों ने इन ग़रीबों के संबंध में किताबें लिखो हैं; 
इनके झरोखे और साधारण अंधकारमय्र घें झो लेकर 
नहीं, इनके विचित्र जीवन को लेकर । सुरे सबसे 
श्रच्छा प्रसिद्ध सिनेमा-ऐक्टर चाल्पं चैपलिन छा वर्णन 
अच्छा लगा ' उसे ही यहाँ उदन किए देता हूँ--- 

“Behind each of those carref win- 
dows lurks ]life—]life in itsmostelemen- 
tal Costume. There is no time, 
thought, or preparation for anything 
but the elemental passions. Here is 
a little slice of God’s fashioning, where 
love runs hand in hand with death, 
where poetry sings in withered Mon- 
colian hearts, even as knives are 
buried in snow-whbite breasts and 
swarthy. necks. Here, hearts are 
broken Casually; but there comes. at 
the same time: just as often to this 
Jotus-land; the pity terror and wonder 
ot first love. And who shall say, 
which is predominant ss 

टॉमस वर्कनामक पक ऑअँगरेज-चेखक ने निम्बा 
है--'-जंदन मेरी प्रणयिनो है। इसको एक नहों, अनेक 
गरमाएँ हैं और प्रत्ये आत्मा का पकाश नवीन, संदर 
और गंभीर रूप में हुआ करता है!" 

मेरी इष्टि में लंदन का रूप इतना ऋविस्व-पुर्णं नहीं, 
फिर भी इसझे रूर में गंभीरता की मात्रा रहस्य के 
साथ इस प्रकार मिली हुई है रि भावकों छे लिये यह 
मरीचिका के सदश भ्रंवास्तविङ अनंत का रूप धारण 
कर लेता है । मैं लंदन को एच अष्ट राग समता हं! हर, 90 
डि Te MLD के RD 


®» My wonderful Visit, p- 3% 
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इसके भीतर से जितने स्वर निकलते हैं, सभी झस्पष्ट 
हैं। भूळे हुए व्यक्ति की तरह--शिशु की तरह नहीं-- 
यह घबराया हुश्रा जान पढ़ता है । फिर भी यह अपने 
वळ का हिमायती है, इसी से गंभीरता के नीचे घवरा- 
इट को छिपा डालता हे । पेरिस के भीतर उज्ञास-पूणं, 
प्राणमय जीवन को जो छुवि दीख पढ़ती है, उसले 
संन्यास को दीक्षा हो रहो है । पेरिस सचमुच भोग के 
अम्यंतर त्याग की मूति है। योग ही उसका ध्येय है, 
भोग है केवल प्रकरण । पर वात अभी लंदन की हो 
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सिनेमा-ऐक्टर चाल्स-चैपलिन । बहुतों ने इनका वास्तविक चेहरा न देखा 
° इनकी मूछें बनावटी हैं । 


NNANNNNAND, 
NNNNNNNSANAANA 

Ne 

“nn 

| 


होगा | 


€ ह। ढे | 
रही है, और मेरा काम वर्णन करना" | 


देना नहीं ! ग 
श्‍् टार समय एंबेंकमेट-नाम र द्र ¢ प्र 
नोळा-भूमि हो जाता है । यही कि रन 
यिनी के लिये छोटो-सी 
करता है । यहीं दिन-भर 
पार के फएकते हुए आलोक 

सो जाते हैं । यहीं कतव्य” 

बच्चों की बातें भूलकर, घर 


रय एंबेकमेंट बहुतेरे ग्ररीब-मजदूर यहीँ, इसी के आस-पास) रात व्यतीत करतेै । 
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पढ़े रहते हैं । यहीं प्रेमी युवछ, अपनी प्रणयिनी के 
- साय भविष्य के 'घर' की चिता करता है । यहीं इन 
ग़रीबों के स्वप्नों की सृष्टि होती है, यहीं उनका नाश 
भी होता है! टेम्प पंवेंकमेंट सचुच इन गरीबों के 
किये इनके आनंद का जन्म-स्थान ही नहीं, श्मशान 
भी है। क्योंकि यहीं अनेक बार कि शोर किशोरी ळे 
गले में फूलों का हार न पहताझर छुरी चुभाता है । 
यहीं प्रणय की भिखारिनी युवती निराश हो हेस् ळे 
जल्न में अपने को बडा देतो है | यहीं बच्चों के कए क्रो 
देखकर घबराई हुई माता अपने बच्चों को डुबा देती 
है । टेग्स का यह पुल हो इनके जीवन का रखदार डर 
चहो इनके रहस्य की चामी रस्ता है । 

अभाव रौर दरिद्रता से पीड़ित दो बहुतेरे भाई कवि 
हो जाते हैं । दिन-मर इस रास्ते से उस रासते झे एफ 
कोने में खड़े होकर कविता सुनाना ही इनका छाम 
है। मनचले पथिऊ कुछ दे ही देते हैं । पर जिनका 
स्वभाव चुपचाप शांति से बैठे रहना है, जो आव- 
श्यकृता और अमाव के कारण भो कल्ला छो उपासना 


कक, ७३० ॐ ०८. # उ जरा, यश क क 


¢ 
छु | [ वष 
चिज्ञाकर करना ने चाहते, वे डोह ह नहों चाहते, चे रेम्स लन के 
पा 


बैठकर फुटपाथ ळे पत्थर पर ही चित्र अंकित 
ये चित्रकार प्रत्येक जगह दीख पडते न न 
लंदन छे पुंवेडमेंट में हो इनका दशेन दब 

णि 


चयन क्र 


3. ~ 
से इन लोगों डो सहनशीलता से सुख हु, 
शा चा! 


al’ 
a 


। हंठातू नौ बच्चे राह ३ | । 


dls 
? । 


को चपटा विलीन दवो जाही है।प | । 
तः नहं, बृष्टि बंद होते हो कनि | ! 


! देला छै । यदि इनकी सहनशीलता श | ` 
री के उन डपालकों में हो, | क्रा 


< 
ET 


~ 
ख्वा च्ल दाता 
दुस TG CANN 


( स ) रात का लंदन 
मेरे लिये रात का लंदन इन गरीबों का हो तद 
है। दिन वास्तविडता का चिद् है, रात अपार्थिव समो 
का । राठ में हो इन गरीबों की आश्मा स्सा) 


7४ कक - | 38 2 ma 


~ oY ७०७. ७ जर (दर en > 
८म्स एवकमट के पास वेठकर 'फुटपाथ' पर चित्र अंकित करनेवाले 
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I _ की तरह स्वप्न से दिभोर हो ये जो कुछ कर 
ड | ३ न होते ही बह मधुर वा भयंकर चा झुस्लित्त 
ग ; वा । पर यदि इम लोगों र इनकी भोतरी 


है | हे परिचित होने का अवसर सिज्ञे, याद हस इने 


स | गत्‌ की सृष्टि करती हैं, यो शायद इनके 
ते | त जघन्य कमो में भो कुछ उद्देश्य दोख पडेगा । 
से | 7 मैं फिर... 


| 


शः । वेह एंड श्रथवा परिचिसांत-विभारा का लंदन रात 
इ. | ¡तना सुंदर नहीँ दोख पडता, 
| इय केक र 
| एप: प्रतिदिन कुचु-न-कुछ चि होती है, चा 


- 
>) 
| 
44. 
my 
जर 
“४ 
रश १) 
| 
2! 
5 
8 | क 
नी 
= 


ग | पी बह 
णो | रसी स्थान से सुंदर ज्ञात होता ६ । ल्लीएस्टर 


मेरा प्रवास 


Serine 


PIT a Ware 7777 _ क ५» 
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स्केयर के आलोक, एडमिरेल्‍्टो ग्रा के आज़ोक दूर 
से मनोहर दोख पड़ते हैं। ट्राफ़ाल्यार स्क्र्यर जन- 
शून्य होने के कारण सुंदर जान पढ़ता है । पालिया- 
मेर रेल के किनारे मौन योगो की साँति काळा 
पस्त्र पहनकर खड़ा रहता है, उसमें आलोक नहीं 
चमकते । 


शहर रात में श्मशान को भाँति जन-शून्य, जोवन- 
शून्य हो जाता हुँ । जां कई व्यक्ति उसमें मकानों का 
रखवाली के लिये रहते हैं, वे मचानों को हा तरह 


विशाल्न पर निष्थाण होते हैं । रात में शहर का चेभव 


` दरिद्रता का रूप धारण कर मानो चिज्ञातो है-- “मुके 


इस निर्जेनता से बचाओं ।!' पर उसका पुकार कोई 
नहीं सुनता । 

मैं यहाँ उस जगह को बातें न लिखुँगा, जिसका 
नाम से-फ़यर ( ।\२.)-£४7! ) है । यह लंदन का 
खनले धना और फेशनेबुल भाग है । यहाँ के लोग 
दिन में सोते और रात में जागते, हँसते, खेलते, नाचते 


रात में एडमिरेल्टो आच--टाफ्राल्गार स्केयर | 
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हें । इनमें से बहुतों ने साहित्यिक सभाएँ स्थापित की इसका चरणन मैं तब करूँगा, जब मैं पेरिस क चित र 
हैं। कई चित्रकारों ने पेरिस की नक्कल कर रात के लिये के संबंध से लिखूँगा । मे:फ्रेयर ळे रात के अ) 
विशेष चित्र-ुद्दों ( 3000 ) का आयोजन किया है। आदि का भो संक्षिप्त वर्णन पेरिस के नेश हक 
सुके एक स्टूडियो में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संबंध में लिखने के समय करूंगा । के 
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हिंदी को सकंश्रेष्ठ पुश्तक-साला 


गंगा-पुस्तकमाला 
ह 


| 

| 

स्थायी ग्राहक | 
बनने से माला की पुस्तकों पर २९) सैकडा और हिंटुस्थान-भर की पुस्तकों पर । | 
एक आना रुपया कमीशन मिलेगा । | | 

नियम नोचे पढ़िए । 

आहक बनने से आप न केवल पुस्तकों से लाभ उठावेंगे, बरन साठृआपा के प्रचांर में ४ 

` हमारा हाथ भो बटाएँगे । | 

।)) अवेश-फ़ोस देकर आज ही ग्राहक बन जाइए | 


mr mmr 


= mmm 


( ५ ) स्थायी आहक बनने की प्रवेश-फ्रीस लिफ ॥) है । 
( २ ) पुस्तके, प्रकाशित होते ह्वो--3५ दिन पहले मूल्य आदि का “सूच 
के बाद स्थायो आइकों को, २१) सैकड़ा कमीशन काटकर, वी० पी० द्वारा, भेज 


ना-पत्र” # भेज देरे | | 
दा जाती हैं। ४६ | | 


रुपए को कई पुस्तके एकसाथ भेजी जाती हैं, जिसमें डाकख़रचं में बचत रहे । |. 
( ३ ) जो पुस्तके हमारी प्रकाशित अन्य मालाओं में निकलतो हैं, उन पर भा स्थायी माह | | 
सैकडा कमीशन दिय | 

२९) सैकड जाता है । यह उनकी इच्छा | | | 


(४ ) स्थायी ग्राहक जिस पुस्तक को चाहे, लें; जिस पुस्तक को न चाहें, न लें; 
निभर है । वे चाहे जिस पुस्तक की चाहे जितनो प्रतियाँ, चाहे जब, ऊपर-लिखे कमाशन पर र 
(४) बाहर को--हिंदुस्थान-भर को--सब. पुस्तके स्थायी आइरों को “2 रुपया १ 
( ६ ) स्थायी ग्राहक ऑडंर देते समय अपना आहक-नंबर अवश्य नोट कर दिया कर, : 
ऑडंर पर कमीशन करने में भूल न हो । इता ह, धौर 
(७ ) स्थायी ग्राइक की भूल से वी० पी० लौट आने पर डाक-ख़र्च उनको ही देना हे म : 


मँगा सकते ४! : | 
कमीशन पर | | 


निह | | 
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+ नई पुस्तकों में से यदि कोई या सब न लेनी हों, अथवा और कोई पुस्तक मँगानी हो, पी ९ सूचना न मिल | 
ही इमं पत्र लिखना चाहिए, जिसमें इच्छानुसार काररवाई कर दी जा सके । १५ दिन के अदर र || 
पर सब नई पुस्तकें वी० पी० द्वारा भेज दी जाती हैं । 


| 

| 

DENS क ला ताज 
सुचना-पत्र  _ | | 

| 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायालय, लखनऊ | 
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[ बाबू जगज्ञाथदास “रत्लाकर'' बी० ए० ] 


| (हरि प्रबल प्रपंच माहि पंचनि के जो हम अनाथ औ न माथ पै हमारे कोऊ 

| भाच्यो हों जितेक नाच तेतिक नचैया को ? तो अब इमाये कर-अकर-जेंचैया को ? 
| | छेखाकर पै औरे खाँच खाँची अब जो पुनि सनाथ हैं; तो तुम हीं बतावा नाथ, | 
| तुम बिन ताके पर साँच को सँचैया को | हम-से सनाथ को अनाथ-लो तँंचैया को ? 


| 
| 


| | भारतीय कांग्रेस के प्रथम साम्यवादो प्रेसिडेंट 
| | तथा नवयुवकों के प्यारे सम्राट्‌ 

| डिरलालजी ने 

| ११ जवाहरलोलजीं नेहरू 


| 


को जीवनो तथा जोशोले लेख और भाषण पढिए। उनकी अनुपम 
योग्यता, अदम्य वीरता; दृद संकल्प, सत्य-निष्ठा एवं बच्चों की-सी 
सरलता के आप क्रायल हो जायँगे । आपको मालूम हो जायगा कि किस 
कारण उन्होंने देश के नवयुवकों का मन मुट्ठी में कर लिया है, किस 
प्रकार वह किसानों ओर मजदूरों के प्यारे नेता हुए, और क्यों 
इतनी अल्प आयु में हो कांग्रेस के सभापति चुन लिए गए ! 
प्रष्ठ-संख्या १३६ । कागज बढ़िया ऐंटिक ! छपाई सुंदर ! ! 
३-४ दर्शनीय चित्र ! ! ! इतने पर भी 
मूल्य ॥=), सजिल्द १०) 
अगर अभी आपका आँडर न आएगा, तो पुस्तक मिलना 
मुश्किल हो जायगा । ४ प्रतियाँ एकसाथ लेने पर सादी प्रतियाँ ३) 
की जगह २) में और सजिल्द प्रतियाँ ५।7 की जगह ४) में मिलेंगी । 
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अमेरिका की कुछ आातलाणी हंस्थाएं 
( कूतक्लक्स-क्लान ) 


[ बाबू बृदावनदास बी० ए०, एलू-एलू वी० ]- 


जा का स्वातंत्र्य, शासन 
, एवं सुव्यवस्था का संस्था- 
पन, अंद्पसंख्यक जातियों 
का संरक्षण, कार्य-चेत्र, 
वाणी, एवं घमं को स्वाधी- 
ए Nh नता आदि सभ्यन्शासन 
| i के मुख्य अंग हैं । स्वाधीनता 
E आर प्रजा-सत्ता ( 300- 
ereignty of the Pe0p]9 ) प्रजातंत्र के प्रधान 
स्तंभ हैं। साधारणतया यह विश्वास किया जातां 
है कि अमेरिका संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र-प्रधान 
देश है। परंतु (अमेरिकन) काँग्रेस के अनुसंधानों से पता 
चला है कि दुनिया के किसी अन्य देश में शासन की 
इतनी अवज्ञा नहीं की जाती है, स्वाधीनता को इतना 
नहीं कुचज्ञा जाता है, शासन, व्यवस्था, जान-माल की 


या 


रक्षा के नियमों का इतना उल्लंघन नहीं किया जाता हे. 


जितना कि. अमेरिका में । 
इन अनुसंघानों से पता चल्ना है कि संयुक्त-राउयों 
( United 8865 ) में आततायी संस्थाओं का 
साम्राज्य है।: जनता में दल. दियाँ हो गई हैं । प्रत्येक 
दळ अपने संगठन एवं शक्ति के अनुसार अपना आतंक 
स्थापित करता है । परिणाम यह होता है कि जनता 


को पक सुदृढ़ शासन के नोचे रहने के बजाय विभिन्न 


दों की निरंकुशता के अधीन रहना पढ़ता है । 

इस विषय में अमेरिका की मुख्य संस्था 'कू-दनक्स- 
क्लान! विशेष उठलेखनीय है । इस संस्था के लोग 
एक प्रकार का सफ़ेद लबादा पहनते हैं। इन लोगों 
का ध्येय वेतांग-जाति के प्रभुस्व को, आतंक द्वारा, 
स्थिर रखना है । इस संस्था के सदस्य खरी-पुरुषों को 
चुरा ले जाते हैं, अल्लग ले जाकर उन्हें पीटते हैं, उनके 


शरीर “पर कोलटार. मवे हैं, उन्हें गोली से मार 
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डालते तथा फॉली पर लरका देते हैं। गुह 
को १८६६ ई० सें कुछ युवकों ने जारी क्षिया गा 
कुछ काल शांत रहने के बाद सन्‌ १३११ मे | 
विलियम जोम्ल साइसन ने इस संस्था दो म | 
क्रिया । पिछले दिनो लमाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ 
इसकी असिनेत्नी एक महिला है, जिसका नाम एकता. 
बेथ टाइलर है । यह इस संस्था की 'महारागी' ब. | 
लाती है । इसकी अध्यक्षता में ही सब दुर | 
कमे किए जाते हैं 


| 
। संस्था में अमेरिका ३ हरे | 
से-उँचे पदाधिकारी गुपचुप सम्मिलित हैं। १ बरइ | र 


| 


क़रीब स्रिया हैं ॥ 

'कून्क्लक्स-क्ल्लान' तीन घृणाश्ं पर व F 
है। ( १ ) रोमन कैथलिक से घृणा, क्योंकि मह ग | 
की सत्ता स्वीकार करता है। (२) ज्यू ( हरो) | 
घृणा, क्योंकि यह अमेरिका का आथिक सवामी ब |! 
जाता है । (३ ) प्रदेशी अथवा नीग्रो से इणा, सो 
इससे संयुक्त-राज्यो में श्वेतांगों के प्व ब | 
को धक्का लगने की संभावना है । क्लानकेबोग 
समय भयावह, जघन्य एवं रौरव दुष्कृत् बि न| 
हैं । उनके आतंक का सबसे अच्छा प्रमा उन ! 
से पाया जाता है कि एक दफ़ा बि | 
को क्ल्लान के आषण ज़ुल्मों से परिश्राणा दस ) 
जेते को वाशिंगटन जाना पढ़ा था । सू 
इंडियाना स्टेट किसी ज़माने मै शाः उवाह पी ' | 
कारण राजनेतिक भ्रष्टता का न बे | 

बहुस-से राज्यों में क्लान का गरो हो 
जाने की प्रथा बढ़ी भयंकर थी | को! | \ 
को बरन्‌ शवेताँगःखियों को कोडे बे | 
गया, और वे उसी तरद्द अचेत” रे" | 


छोड़ दी गई । एक छोड़े क Ns र 


ठु? सं० ] 


| a FINE 
_ या पमांसकां पद! य यस्य न कक Po ad कच 


| ट की पीड सच मांस का लोडर 
| £. नीग्रो की पेड से बॉधकर व्होडे लगाए 
या हुभ्रा चोड़े मैदान में छोड़ 
में पडे-पडे लिसकने से डसे निमो- 
| कहो गया और वह मर गया । एक नीय ने, जिसको 
| बढे याप गए थे, अपनी ज़मीन को एक श्‍वेतांग 
। | ३६४ भूमि के वास्तविक सूदय के पज्ञाय उसळे 
[। | द्र शी वेच दिया केम ७०५ टे 

बे | हककसकज्ञान द्वारा लोगों को जीते झी जला 
त्‌ | शे ग्रा बढ़ी भयावह है। ऐसी पाशविक बर्बरता 
$ | द्वके शायद ही किसी अन्य भाग में हो 


| द्र उसो तरह 
| गया! मैदान 


हा । यह 
| था पणाणापाट' के नाम से छदलाती है । 
र 


| क्प पे, भरात्‌ लगभग १०० हत्याएँ प्रतिवर्ष इस 
जार यई । 
| शा पर अमेरिकन बबेरता के कुछ उदाहरण 
, | बे हैं। सन्‌ १३२३ की पक रात्रि में झुँइ-पे 
१ | मों के एक समूह ने पक भमणशील विक्रेता 
पेत को चुरा लिया । वे लोग उसे जंगलों में ले 
ति शेर बह उसको रस्ते से बॉँधकर इतना पीटा कि 
| केश हो गया।... ... फिर उसके घावों पर नमक 
२] कि उसे वहीँ मरने को छोड़ दिया। ( New 
be Maron, ॥928). 
| भ ने श्रोकज्ञा में एक कृष्णांगी स्री को उसझे 
ह | न साथ एक जन-समूह उठा ले गया 
, एल से लरफाकर फाँसी दे दी । 


देहा च 
| न गए, और उसको जीते-जी अग्निसात्‌ 
ष क लोगों को जोकि इस “तमाशे? 
| ए थे, फ्ौरन्‌ ही छोड़ दिया गया । 
' Marck, I928 ) 

डेजी राइस्स ( १३ फ़रवरी, 
देक्लक्सःक्ान? के सदस्यों द्वारां 


“न कितना 
हाने नोगो स नावा हुए जे, दिल दहल्लानेवाज्ञा है । 


च पक पद न हुए लोगों ने 


+ March, I928) 


अमेरिका को कुछ आततायो संस्थाएं 
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३०७) ना क क 
को फाइ रडी थीं। नो ते को र 
गया ओर उसझे स कामम असल चिया 
मोप एक अग्नि को ढेरी तयार को 
गई । प्रज्वल्षित अग्नि में लोहे को शलाका गमे होने 
को डाल दी गई । जब यह जलकर लाल 'हो गई, तो 
जन-समूइ में से एक ने उसे उठाकर नीग्रो के शरीर में 
घुसेइ़ दिया । चह नीग्रो भय से विक्षिप्त हो गया । उसने 
शलाका को अपने हाथ से स्पशं कर लिया । वह उसळे 
हाथ को पार कर गईं।... ... ज्ञोहे की गर्म शलाका शरीर के 
कई भागों पर लगाई गई । कई मिनटों तक यह कांड 
करने के बाद एङ ने उसके कपड़ों पर तेज डाल द्या 
ओर आग लगा दी । लपरों.में हब्शी जज्ञने लगा । 
उसने बुलंद आवाज्ञ से कहा--''मुझे इस यातना को 
अपेक्षा गोजो से उड़ा हो” । परंतु इसपर तिरस्कारः 
पूर्णं परिहास ही सुनाई दिया । निदेय अग्निर्शशखांओं 
ने उसे भस्म करके ही छोड़ा। ( ॥॥006 ४०ए४७७॥ 
Feb., l9%6 ) 
कलाक्सडेल्ल, मिसोसिपो में एक काले आदमी की 
अदालत द्वारा मुक्ति पर रोष प्रकट करते हुए एक 
निरंकुश जन-समूद ने उस मनुष्य को, जो निर्दोष . 
सिद्ध होकर सुक्त कर दिया गया था, अदालत से ले 
जाकर वध कर दिया । 
२९ जनवरी, १३२१ ई० को नोडेना, आकेन्‍्सास में 
हैनरी बारी को जोते-जी जला दिया गया। समाचार- 
पत्रों ने निरंकुश जन-समूइ ( Lynching Mob ) 
द्वारा उसके क्रैदियों पर की गई जघन्य नुशंसताध्रं का 
रोमांचकारी वर्णन किया है। एक वर्णन इत प्रकार है-- 
“पुऋ-एक इंच करके हब्शो के संपूर्ण शरीर को आअग्नि« 
सात्‌ कर दिया गया | एक नीग्रो ने यह कोशिश को 
कि थोड़ी-सो अग्नि उठाकर अपने सुह में रख ले, जिस से 
शीघ्र प्राण-्पखेरू उड़ जाये । परंतु प्रत्येक बार मनुष्यों 
ने उसको गम राख लेने से रोक दिया ।”? 
इस भीषण हत्याकांड की इम “नुष्य-आखेर' के 
अतिरिक्त और क्या संज्ञा दे सकते हें । ओह ! उन 
मनुष्यों की, जो इन भोषण अत्याचारों को मनोविनोद- 
मात्र समते हैं, अथवा जो इन अधन्य इयं को बर 
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उनमें कर्ण-माव जाअद हुए देखते हैं, पाशविकता को का दंड देना चाहिए (पर्स करुण-भाव जाग्रत्‌ हुए देखते हैं, पाशविकता को 
हम क्या कहें १ 

ऐसे अत्या चारःपूणं बेर इस्यों में समाज के गणय-मान्य 
महाचुभावों, उच्च पदाधिकारियों और न्यायाधीशों का 
भी हाथ हे । एक अमेरिकन विद्वान्‌ का कथन हे 
कि “बिनम्न,साफ़-सुथरा भद्र पुरुष, जिससे कि आप बातें 
कर रहे हैं, संभक्‍तः एक हत्याकारी है, जोकि रात्रि के 
समष जंगल्लों में एक आदमी की हत्या करने के लिये 
सैकडॉ-हज्ञारो मनुष्यों के साथ गया था और उन 
मनुष्यों में बहुत-से आपके मित्र होंगे ।?' 

बड़े भ्राशचयं की बात तो यह है कि इन जन-समूहों 
( (०७७ ) की निरंकुशता के आगे न्याय-विभाग के 
अधिकारो-वगं की असमर्थता कई बार इन थोड़े वर्षों में 
ही प्रकाश में था चकी है। २५ जून १३१३ इन में 
“न्यू झोरक्लॉस स्टेट्स' ( समाचार-पत्न ) ने पहले पृष्ठ 
पर मोटे अक्षरों में लिखा था “सीन हज्ञार मनुष्य एक 
नीग्रो को जक्षाएँगे ।” 'जेकसन मिप्तीसिपी डेली न्यूज” 
ने उसी रोज़ घोषित क्रिया--“एलिसविज्ञ का ठच्छु' खल 
जन-समूह जॉन हा्टफ्रोद्ड को संध्या के पाँच बजे 
झरिनसात्‌ करेगा ।” उसी पत्र के उसी पृष्ठ की दूसरी 
लाइन में लिखा था--''गवनेर बिल्वो कहता है कि वह 
इसको रोकने में असमर्थ है । इज़ारों मनुष्य इस दृश्य 
को देखने को एलिसबिल में एकत्रित हो रहे हैं । शैरिफ़ 
अर अधिकारी-वगं इसको रोकने में असमर्थ हैं ।?' 

इस ओमहषंण मनुष्य-वध के पक्ष में श्‍वेतांग लोग 
यह कहते हैं कि इसकी अ्रमेरिकन-महि्ा-समाज 
के सम्मान-रच्चाथं आवश्यकता है । परंतु यह बात बिल- 
कुल निमूंल है जैसा कि स्वयं स्त्रियों के प्रस्तावों से, 
जो उन्होंने इस प्रथा के विरुद्ध पास किए हैं, विदित 
होता है । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस 
बवंर-प्रया की रियो के सम्मान-रक्षाथे कोई आवश्यकता 
नहीं है, इससे तो शासन की ही बदनामी होती है । 

दूसरा बहाना श्वेतांग-जाति का यहद है कि “बल्लास्‍कार 
व्यभिचार को रोकने के किये अभियुक्तों को इसी प्रकार 
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का दंड देना चाहिए ।' परंतु फिर सिर 


भीषण सज़ा देने का क्या कारण है? 
एक सहीचे में दो खियाँ अञ्चित ९३ | 
३२ ख्या संयुक्त-राउगों में ३० गड! पे, | 


वपं मे बोते... 
गईं हैं । तेजी | 
हमारी सम्मति में इस दु प्रथा का 
वहाँ का जाति-पररच ( 206-7700] 
New - 
प्रमाण यह हु {उ ४००० मनष्पों में, 
Ss 
सें अब तक अग्निसात्‌ किए 
भाग हृव्शियों का ही है । 


सुर्य बाण) | 
em ) । इष | 
जो संयु | 
गए हैं, बहुत र | 


यदि हम अमेरिका के सामाजिक ( 8०0६] ) फ़ 
को विशेष रूप से समझने की चेश करें, वो हन्न | 
सज सें हौ एता 'वक्ष जायगा कि श्‍वेतांग बु | 
जव-ससूइ कृप्ण-चर्ण सनुष्यो पर क्‍यों ग्रत्याचा सो | 
हैं । घसेरिका छे दक्षिणी प्रदेशों में यदि कोई इप्सर | 
मनष्य फ़ोडं के अतिरिक्त दूसरी मोटर रखता है, | 


१ 
Fy 


इसमें अपना अपमान समते हें । सामाजिक भे | 


के यह बात विरु समझी जाती हे कि कोई भग | 
आदमी अपनी मोटर श्वेतांग की मोटर के पाप न | | 
ुज्ञारे । ऐसी दशा में काले आदमी फो पनी मो | 
कुछ क्रदम पीछे हटानी चाहिए । भरिलित ग्रह | 
( Unwritten ]am ) के इन नियमों का उत्त | 
करने पर बहुत-से हब्शियों ने सृ्यु-दंड पाया है | 
हब्शी एक श्वेतांगी महिला के मकान के क, i 
बरोर इस बात को जाने हुए कि यह क ल के, 
का है, कोई वस्तु माँगने गया। नीग्रो र | 
आया देखकर वह यो, जिसको बाहोसात | 
था, यह चिज्ञाकर भाग खड़ी हुई प. 
पर आक्रमण करना चाहता है । बस! 
निरपराध नोग्रो को अपने प्राणों 
वस्तुतः कू-क्लक्सन्शल्ञान की हक हैं।४ 
ज्ञोगों की सफ़ेद चादर पर की व्ह 
प्रजातंत्र ( Der00:40) ) 5 (है! | | 
बढ़कर और क्या प्रमाण दो सर्फ | § 
| 


शि ( | ) 


दस्रा चकार छा ताडघन्लुत्य ! घरों 
१ तट ४ i 


ean A 


र शी हक |. के दीपक चुका गए हैं । 
। VU FY h कर 
ह | | षः अ |ई & अदरात्न की बेला-- 


हे शर 5 ह घास निङ्ा-देवी की 
2 i ft गाद ले !नस्दब्ध सो रहा 
है! का ज़ोर, 
र RR स्स ह ; सूसलाधार चषि | प्रफुल्ल 
| न, हो भा जागती है । बह 
| साअसित काँप रही है। बरलाती उंड के कारण 
| ग्सका संपूणं शरीर ठिठुरकर टेढ़ा पड गया है । चह 


Ee 


2५2) 


पे | ई श्राने ही चाहता हो! वह उस्लुकला से पागल 
| तेही है। उसकी प्रतीक्षा वेचेनी से भरी है। उसडी 
भ | उबा झोपडी में एक छोटा-सा दीपक टिसरिमा रहा 
| १। ग्राह, उसकी ज्योति बड़ी ही उदास, बढ़ी ही 
ह | भऋणाभूणं हे वह इवा को सनसनाइड में लुढ़ककर 


स | मनी. है है 
| मन व्याकुल हो रहो है, चड़फड़ा रही है । कैसा 


क है ! 8 वह दोपक ! आधी रात बीच गई, अब तक 
| रत संसार से छुट्टी नहीं मिली । कड़ी मेहनत हे ! 


| सहसा 
(| किसी ने दरवाज़ा खटखराया । बुढ़िया 
|. तकी > 
तरह दरवाजे पर 


रप पानी "ऐक एक भोगा कंबल थोड़े है, जिससे 
ह इ 
प्र 


था बहुत डुरी ! वद्द ळल फाँली पर 
गा । हाकिम ने छेसला सुना 


केह 


[ श्रीयुत “गुलाब” | 


प्रफुल्ल की मा पर जैसे वज्रपात हो गया हो। उसका 
मस्तिष्क घूमने लगा । आँखें नाचने लगी | अंधेरी 
रोपड़ी चक्र की तरह घूम उदो । उसने थरथराते हाथों 
से एक चीथड़ा लेकर बुद्ध की देह पोंडी; सूखे कपड़े 
पढनाए। कपडे क्या थे, फ़क़ीर के चीथड़े ! उनमें 
जगइ-जगइ रंग-बिरंगी तालियाँ लगी थीं । बृद्ध टरी 
चारपाई पर पढ़ रद्दा । वह भयंकर विपत्ति का शिकार 
दो रहा था । कल उसके लड़के को फॉसो होगी ! 
उसने उत्तेजित स्वर में वृद्धा से कहा--'“तू सेरी बहन 
नहीं, इस्यारिनी है ! दुष्टा और चुंडेल । तू पैदा होते 
ही मर क्यों नहीं गई १? 

बृद्ध हाहाकार कर उठा। वश वृद्धा का सगा भाई 
था । उसके अथाह दुःख पर बृद्धा को आँखों में आँसू 
सर आए । उसने कॉपते स्वर में कहा--“भाई, मैं 
सचमुच एस्यारिनो हुँ । मेरे कलंकी पुत्र ने तुम्हारा 
सत्यानास कर डाला । तुम कहीं के न रद्द गए । अच्छा 
हो, तुम कुल्हाडी लेकर सुके काट डालो । मेरे शरीर 
के सौ-सौ खंड हो जायं । में कलंकमय आपत्ति लेकर 
इस संसार में और नहीं रहना चाइती ।” उसको 
श्राँखों से आँसुध्रों की नदो बह चली । वह. सिर थाम- 
कर बैठ गईं। " ` 

“क्या यह मेरी वही बहन है, जिसे में प्राणों से 
अधिक प्यार करता था ! इसके लिये मा-बाप तक से 
लड़ बैठता था ! हाँ, यह मेरी वही बहन है। संसार 
ने इम दोनो ही को तबाह कर डाला । इम दोनो हो 
अभागे निकले । यह झनाशिनी हो गईं, प्क्लेग मेरा 
परिवार चाट गया ! हम दोनो ही धन-ज्ञन से शून्य ह 
गए । एक पुत्र-भर बच रहा था, उसे भी कल फाँसी 
हो जायगी । आह ! मेरी बहन, तू कितनी अभागिनी 
निकली । तूने प्रफुल्न-मैसे चांडाल पुत्र को जन्म देकर 
मेरा सर्वनाश कर डाला । अब मैं क्या करूँ ? मैं तो 
सब तरह से बरबाद हो गया--उजढ़ गया ! क्रांतिकारो 


दुल में सम्मिलित होकर भ्रु सुख़बिर बन गया। 
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उसने अदालत में भयानक भंडाफोड़ कर डाला ! 
मजिस्ट्रेट की इत्या मेरे लड़के ने ही की है । सब 
साबित हो गया । दाँ, सब साबित हो गया ! अब कल 
सत्यानासी घड़ी में मेरा लज्ञा-मेरा प्राण--फाँसी 
पर लटका दिया जायगा । आह! धिक्कार है उन पापा- 
स्माओों को ! जो देश-भक्ति के ढोंग रचकर गुप्त षड़यंत्रों 
में शामिल हो जाते हैं, हत्या करते हैं--डाके डालते 
हैं ओर पीछे सुख़विर बनकर समिति के सभी सदस्यों 
का सवंनाश करते हैं। घिकार है, धिक्कार ! इन नरक के 
कीड़ों के नास पर मैं थूकता हूँ । लानत भेजता हुँ ।” 
वृद्ध उत्तेजित होकर बड़बड़ा उठा । उसने कई बार 
प्रफुल्ल का नाम लेकर ज्ञमीन पर थूका । उसकी कल्पना 
अत्यंत प्रचंड हो रही थी । आँखों के सामने उसका प्रिय 
पुत्र फाँली पर झूल रहा है । उसके प्राण अभी तक नहीं 
निकले । वह तड़फड़ाता हे । आह ! कैसा हृदय-विदारक 
चित्र है! वृद्ध का कल्लेजा टूर गया । उसके शरीर के 
लत्तन्जत्त उड़ गए । वह चिज्ञा उठा--“लज्ञा को फाँसी 
हो गई--हाँ फाँसी: !-सचमुच फाँसी ! उसकी फाँसी 
का कारण और कोई नहीं, प्रफुल्ल हे ! बेईमान, विश्वास- 
घाती और इत्यारा !' 
बृद्धा अश्न-मरी आँखों से उसकी ओर ताकने लगी । 
वृद्ध उठ बैठा । वह और भी उत्तेजित हो उठा। 
उसने कहा--''अन्याय से कोई भी ख़्श नहीं हो सकता । 
दुष्ट आत्माएँ भी अन्थाय का अनुमोदन नहीं कर सकतीं । 
` इम गुलाम हैं, गुलाम देश के पुत्र हैं । इसी गुलामी 
से युक्ति पाने के लिये विद्रोही लल्ला ने मजिस्ट्रेट की 
इत्या की ! कितु वह पागल और अभागा था । अपने 
कार्य में सफल न हो सका--ज्यों-का-स्यों गुलाम बना 
रहा । पकढ़ लिया गया--उसे फाँसी की सज़ा 
हो गई । । प्रफुल्ल ने उसे बरबाद कर डाला, पीस डाला, 
नोच डाला। आह ! प्रफुल्--प्रफुल्ल ने विधाता की 
सृष्टि पर स्याही पोत दी । वह क्रसाइँ है । में उस पर 
ज्लानत भेजता हूँ । उसे फटकारता हूँ।”-बुद्ध ने पुनः 
प्रफुल्ल का नाम लेकर बढ़ी घृणा के साथ ज़मीन पर 
` थूका। 
बुद्धा ने कहा--“भाई ! मुझे मार डालो । मैं प्रफुल्ल 
की मा हूँ। उसके अपराधों का पाप मैं अपने सिर पर 


सुघा 
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वषे | 
के =~ सर, संस | 
ती हूँ । सुरे भार डालो । झे ऱ्य. | 
अपराधिनी हुँ ।” नै घि हे | 
.वृद्ध क्रोध ले पागल हो गया । उसने रा | | 
पुत्र के अपराधी पाप का बदला मैं तुझसे चु. | 
असंभव है ! तूहे इल पाप के लिये प्रफुद्च को इक | 
नहीं दी। तू निर्दोष है । दोषों से भरा hu | 
कुलांगार तेरा प्रिय छुत्च ! जिसे तूने इस एखीफ | । 
जन्म देकर बढ़े प्यार से पाला-पोहा है | चिक्कार है 
तुऋ-जैली भा पर--तेरे सातृस्व पर !!” 
बृद्धा की अछु-भरी आँखें नीचे सुरू गई। बाहे | 
उसने अपना सुख फटे आँचल में छिपा ज्धिया। | 
मौन थी । | 
वृद्ध ने पुनः कह--“'आाजकल के छोकरे हिसा | | 
विश्वास कर आातृ-सूसि की रक्षा करना चाहते हैं। बैरे | 
पागल हैं चे ! क्या इतनी बड़ी सरकार के सामने- | 
जिसyे पास करोड़ों सैनिक, हवाई जहाज, बम, तों |. 
ओर बंदूक़े हें--द्दस उहर सकते हैं। कदापि गा! 
हमारी हिसा इभे बर्बाद कर देनेवाली है। हमें वो | 
आस्म-घल की आवश्यकता है, अहिंसा को आवश्यकं | 
है । कितु पागलों को कौन समकाए ! लड़के बिग ऐ | 
है स्वसंत्रता के लिये दीवाने हो रहे हैं ।” | 
च्षण-भर के लिये बृद्ध फॉलो की बात भूबं ग | 
वह वृद्धा को अहिसा-नीलि का उपदेश देने बा ह 
सरकार की शक्तियाँ समकाने लगा । क्ति य | 
इस समय बहरी थी। गूंगी थो। वह ढेवत है | 


छरती रही । ही | 
अकस्मात्‌ बृद्ध ने फाँसी की बात हक | 
बार वह बिलकुल शांत था । उसकी 
गई थी । कुछ सोचकर उसने पुनः हरी 
बहुत भोग गया हूँ । बढ़ी ठंड कमती. 
से नींद भी नहीं आई । आज " 


में संदेह 
श या नहीं, ईर पि 
इच्छा है । कितु नोंद पड़ेगं धा जाब! i ` | 


सा पानी ले आ, अफ्रीम गले 
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व्यि 


उठी से जली गई। बढ ने विला नयन 3 पानी लेने चली गई। वृद्ध ने 

५ हैंड से अफ्रोम की पुड़िया निकाली, इतनी 
|. हुं उसकी जान लेने के लिये काफ़ी है । उसने एक 
| Sp से झोपडी के चारो ओर देखा, फिर 
| के भ्रफ़रीम निगल गया ! बुद्धा पानी ले आई. । 
। उसने पानी भी पिया । 


| दे कहा--“बहन, अव चिया ` । बात 

| इमे बच्चा को भूल गया हूँ । सो रह, में भी 
| होटगा। वह मेरा कोई नहीं था ! संसार में एक दिन 

| प्री को मरना है । मैंने अपना कल्लेज! एत्थर का बना 

| हिया है । जीवन में बढ़ी-घड़ी आपदाएँ सहता जाया 

` {हमी वज्र सह लूँगा ।” 

| वृद्धा की झाँखें आंसुओं से तर हो बह। वह भाई 
| शै पढ पर प्यार का हाथ फेरनी लागी । 

|. ग्रह! वह प्यार कितना मधुर, कितना सुंदर था । 
' होई भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता ! 

| एंग्रएक वृद्ध चिल्ला उठा--“मैं लज्ञा को फाँली पर 

| चो देदंगा | उसे फाँसी होगी--हाँ, फाँली होगी ! 

' एर सोल द्रवाज्ञा--सैं लज्ञा के पास जाऊँगा । 

| रे एक वार--सिफ्रे एक वार--गले लगा छेने की 

| (हई! झापे में यह सु भी भोग लूँ फाँसी पर 

| स्लो हुए पुत्र का सुख चूम लँ!” 

| ह उचककर उठ बैठा । उसने कचल फेंक दिया । 

| ज्र बे फेक दिए--घोती फाडू डाली | वह 
| । कोष से होठ चबाने लगा ! 

सा आरचये से उसे देखने त्वगी। 
j पेह खाट से उठा भर 


| पुत्र-प्रेम में पागल न-मालूस 
| अनाप-शनाप बढ 


बा चा हुआ, दरवाजा लोलकर 
इर ही गया! बिल्कत्न नंग-घरडंग-- 
विचिञ | ड 


ग | व सिर घूम रहा था । ज्ञमोन घूम रही थी । 
|| दा, षा! आहोम तेज़ थी ! 
ऐप ` "षे दौडी । किंतु वह जी-छोड्कर बढ़े 
| तरह भाग चल्ना | क्षण-भर में ही 
अंधकार में 
| को | 
| मो उसे नदीं रोका । पानी बरसकर 


| २७०६ स] र 
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प्रेत की तरह ग़ायब हो 


११०७ 


निकल गया था | आकाश में चंद्रदे 
उसकी खिल्लो उड़ा रहे थे । 
क्या होगा ? 


दूसरे दिन पुल के नीचे-नदी के किनरे. की 
जाश पानी में पढ़ी थी। उसका सिर फट गया था । 


उसकी मोटी रक्त-घार पर सूर्य की किरणें नाच रद्दी 
थीं, तेर रही थीं । 


उसी दिन जज्ा को भी फाँली हो गई ! देश-मक्तों 
ने उसको आत्मा को शांति के लिये दिन-भर उपवास 
किया । वह पाग देश-भक्त था ! 


व उद्य होकर 
इदा अवाक्‌ रइ गई--झअब 


यही तो संसार है ! र 

बुद्धा डर गई । चिढ़ियों की विनोद-भरी चहचहा- 
इट उसके प्राणों में प्रचंड पीढ़ा उत्पन्न करने लगी । 
उसे ऐसा मालूस होने लगा, जैसे चारो तरफ के पेढ़ 
पत्तों में आग लगी हो। हरे-भरे खेत जल गए है । 
भयंकर धुथ्रा उठ रहा है। संपूर्ण ग्राम जल्ल-सुनकर 
राख का ढेर बन गया है। वह रमशान-वासिनो है | 

हाँ, श्मशान-वासिनी !--वह चारो तरफ़ श्मशान 
का दृश्य देखती है । पर्वेत-प्रेणियाँ उदास हैं । आकाश 
रक्त-वणं !--संमस्त प्रकृति चिता में धार्य-धार्यकर 
जल रही है। वह अकेली हे । इस संसार में उसका 
कोई भी भ्रपना नहीं है । राप्नि के समय उजड़े घरों 
में दीपक तक नहों जत्नते। केवल्न कुत्ते भूँकते हैं 
सियार हुहुआते हैं । न 

आह ! अभागिनी वृद्धा डर गई । प्रफुल्म ने संसार 
का सर्वनाश कर डाला ! उसकी जन्मभूमि विधवा 
हो गई ! उसका निराकार, मौन और उदास हाहाकार 
समस्त वायु-मंडल में गूँज रहा है! कहाँ है प्रफुल्ल ? 
सेरा हृदय:सिहासन, मेरा न, मेरा सववस्व ! 

बुद्धा विलाप करने लगी । लबा के ख़ून से मानो 
उसकी मातृसूमि तर है । वह अपनी झोपडी में अकेली 
बैठी है। उसका सिर झुका हुआ है। 

सूर्यास्त हो गया ! उसने चारो तरफ़ रक्तपात का दृश्य 
और अंधकार देखा । उसकी आँखें रक्तवणं हो उठी । 
आकाश सें तारे झिजमिला उठे ! समस्त आम शिथिल 
हो गया । किंतु वृद्धा का विराटू रोदून नहीं रुका ! 
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हाँ, नहीं रुका । वह रो रदी मौन और उदास थी! 
सहसा किसी चे झोपडी का दरवाज़ा खटखटाया । 
उसने कापते ह्वार्थों से दरवाज़ा खोला । एक सुंदर नव" 
युवक-मूति अंदर चली आहे । बृद्धा ने चौंककर उसे 
पइचाना--वह उसी का पुत्र रु है ! उसकी पोशाक 
अँगरेज्ञो-जैसी है । वह हाथ में चमड़े की चमचमाती 
हुईं बैग लिए है । 
प्रफुल्ल ने बैग खाट पर रख दी । वह अदव के साथ 
मा के चरणों पर गिर पढ़ा । दडा ने उसे उठाया-- 
मातृःहृदय डमड पढ़ा । यही तो है मेरा प्रिय प्रफुल्ल ! 
उसने प्रफुज्ञ को छातो से लगा लिया । प्रफुल्ल के बचपन 
की सुकुमार स्ट्रतियाँ उसके हृदय-देश पर लहरा उठो । 
उसकी मोपड़ी में उजाला फैल गया । वह सुसकिराने क्षगी। 
दोनो ही अपूर्व मिलन-सुख में उन्मत्त हो गए । 
प्रफुल्ल ने मा को पीठ पर हाथ थपथपाकर कहा-- 
“मा !'ळो, मैं आ गया । ज़ोरों की भूख लगी है। कुछ 
खिलाओगी नहों ? क्या बना है १” 
मा ने कह्दा--''कुछ भो नहीं । सिफ्रे सूखी रोटियाँ 
और गद है । तूने पहले ही से अपने आने को ख़बर 
क्यों नहीं दी ? अच्छे-अच्छे पकवान बना रखती. ! बेटा, 
जो कुछ है, वही खा ले । सबेरे जी-खोलकर तेरी ख़ातिर 
कखेंगी ।” उसका हृदय पुत्रन्गौरव से भर गया ! 
प्रफुल्ल डटकर बैठ गया । उसने पेट भरकर गुड़ के 
साथ सूखो रोटियाँ खाई । वृद्धा की प्यार-भरी बातें बंद 
न होतो थीं। इस समय उसे आनंद था। वह मा थी ! 
बढ़ी रात बीते वह पुत्र को छाती से चिपटाकर 
सो गई । आज उसके स्वप्न भी सुनहरे थे । रंगीन और 
फूलते-फलते हुए ! , 
दूसरे दिन दोपहर के समय मा-बेटे की नींद खुली । 
उसने प्रफुल्च की खूब ज़ातिर की। उसे नहला-धुल्लाकर 
बढ़ा अच्छा खाना खिलाया । वह मा थी ! 
प्रफुल्ल बैग उठा ल्ञाया--उसे खोला । वह क्रारूँ का 
ज़ज्ञाना था । उसमें नोटों के बंडल थे । रुपए आर 
गिन्नियाँ भरी थो । प्रफुल्ल ने उन्हें मा के सामने उडेल 
दिया । 
“मा ! पूरे दो बाख हैं । सरकार की तरफ़ से सुके 
इनाम मिल्ना है।” प्रफुल्ल ने झानंदू-भरे स्वर में कहा-- 
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“न मैं सुज़बिर बनता, न 
मिलती ! में बादशाह हुँ ।” 

दृद्धा चोक पढ़ी । क्या यह वही इर, | 
जल्ला ळे पिता की, जल्ला को फॉलो डो ह |. 
दुघटनाएं उसके सासने हाहाकार कर तांददजूथ न] 
लगीं । उसळू सामने सोने-चांदी का ढेर लगाया स | 
पुकटक उसे देख रडी थी । गिन्नियाँ िष्तू ३ सा | 
रेंग रही हैं । उपए ओर नोटों के बंडल भयंकर 
सपे के रूप में ! 

चढ भय से चोंककर पीछे सरक गईं। उसे प | 
जान पढ़ा--मानो यह सहस्र-सदस्त्र विषेले जीव एव्साव | 
ही उस पर आक्रमण कर देना चाहते हैं । वह भा | 
हुई आवाज़ में चिल्ला उठी--“भ्रफुन्न ! मुझे बश। | 
साँप और बिज्छ एकलाथ हो मेरे प्राण जे बगे 

क्लि प्रफुज्ञ कहकहा सारकर इस पढ़ा । उसने का- 
' क्या कहसो हो मा !” र 

मा ने वे ही शब्द पुनः दुदराए इस वा| | 
शब्दों में भयानक उत्तेजना--भोषण उबाल बौ। | 

प्रफुल्ल का अइहास झोपडी में गूज गया। सं | 
कहा--"'मा, पूरे दो लाख रुपए हैं। इस समए i |: 
संसार ज़रीद सकता हूँ । यद सरकार की ही दहे | 
मैं कंगाल से एकाएक पूँजीपति बन गया! ग 
बादशाह हुँ ।'? उसने सब रक़म बटोरकर हेड!" | 
भर दी । 

वृद्धा ने कहा-- प्रफुल्ल 
हो । इस रक्कम में तुम्हारा देश-दोइ, क | 
पिता का ताज़ा ख़ून छिपा है । ठम |¬ 
इत्या की है । में तुम्हारी रक्कम 
मूर्ख ! उस उजाड झोपडी म य 
उठा लाए १?” 

“मौज उदाने के लिये !” 
करइक्रहा लगाकर कहा--मा ! भ 
को भी कंगाल समरता हूँ! ठस pi 

आँखें तरेरकर रद गई । क्ति ~ पढी १ 
डवे ऐवी १ | 
भरी वाक्य-घारा नहीं रुकी । 2१. एरा 
करने लगा, जिनमें ल्लोम बर्ष 
शब्द्‌ मधुर और चमकीले थे । 


k 


डब. | 


! तुम बादशाह नही, | 
ह्ला तथा उ ह | 


| „ ही बातों में असाधारण अज रहता है। मा 
पर “डप रहो हत्यारे ! तुम देश-दोही हो। 
| „द! क्या बहा तुम्हारा कोई नहीं था ३” 
| वो भी नहीं । संसार में कौन किसका होता 
| \!" a 
| (या तुम मचुष्य-मात्र से घृणः करते हो ११ 
| कशि नहीं । मचुष्यों के न रहने से मेरी कीलि- 
| दतिया कौन गाएगा ? किंतु झो सेरे सिद्धांत को 
| उरा है, वे अवश्य नरळ-कोट हैं, इशा के पान्न 
| । |" 
| “शोर मातृभूमि १” 
| 'वह क्या {--कोन-सी मातृभूमि ?” 
४ | "न्को मिडी पर तुम खेल-कूदळर इसने बड़े 
| हो!” 
| "इतो एप्वी है !--वही क्यों ? समस्त सू.संडल 
ऐश है, समस्त पूथ्वो मेरी मातुशूमि है । यहाँ मैंने 
[न हिया है--केवल् सत्य-कीति फैलाने के लिये । 
प हुआ है और भविष्य में होया-- 
| के लिये--सम्की ?” 

३. समर गई । तुम्हारी पाप-कहानी ख़ब लंबो- 


| झी -एारे पाप का प्रायश्चित्त करोछ जन्मों मे 
: ही हो सकता I” 
| हा ता हूँ। मैंने संसार के सामने सत्य 
| ' तुम चाहे जो कहो, कितु मैं सरकार 


› संसार की इष्टि में उचा ईँ, महा- 


लस प” जि कत“ 


| प्‌ 3 
| पेच नशा ह । मनुष्य यौवन-मद में भूल- 
| ` चिता को तिज्ांजल्नि दे डालता है । 
व. । उसमें भी जवानी का नशा 

चेषा हो रहा है। मा के सामने 

का नशा उडेल रहा है। अभागा 


| के सं 
| ह... पार को सबसे बड़ी शक्ति 


| \ (ए र जितना हो सरल, स्वाभाविक 
^ उतना ही भयंकर भो! 


-अन्यंकर भो !!! 
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$ | f पे! १०७ तु? सं% ] क ७०६. 
| _ को बढि आह दी कम मस्त मस्त शा ns OC 
| ne बेहोश होकर उन्माद को सृष्टि करता अंधेरी रात्रि है। संपघ्तार साय-साये कर रद्दाः हे । 


सानो काल-सपे भूखा होचर फुफकारें छोड़ता है । 
उसकी आहे. अग्निमयो हैं | कोई भो नहों जागता । 
किंतु मा जाग रही है--उसको आँखों में संद्रा का भी 
अभाव है। | 

वह चुपके से खाट से उदो । प्रफुल्ल सो रहा है। 
उसके सुख पर सुसकान को लहरें हिल्लोर मार रहो हैं। 
बह किसी सुंदर स्वप्त में भाशाओं के सुनहरे पुत्र. बाँध 
रहा है । कितना सुंदर है वह ! 

हाँ, बड़ा सुंदर है वह! वद्धा ने जी-भरकर' उपे 
देखा । कलंकित चंद्रमा अपना पापन्मुख. खोलकर 
निद्रा को सुकुमार गोद में निस्तब्ध मुसकिरा रहा है ! 
उसे बढ़ी एणा हुई । कितना कलंकित है यह जीवन ! 
उसने चुपके से उसके सिरद्वाने से हैंडबैग उठाया और 
बड़ी घुणा के साथ उसे कुएँ में फेक दिया ।.एक बार 
छुप्प से आवाज्ञ हुई--फिर सब समाप्त हो गया ! 

कितु मा शांत :नहीं हुईं । उसके हृदय में प्रचंड 
भावों के घात-प्रतिघात होने गे । वह अपनी उत्तेजना- 
भरी पीड़ा लेकर प्रफुल्ल के पास ची थाई । 

वह सो रहा है । | in Tete 

उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला है । 
उद्‌।स दीपक की सुनहरी ज्योति, उस सुख पर, सहस्र- 
गुने सौंदयं से चमक रहो है । rE 

चह सो रहा है। 

बृद्धा ने उसे देखा । जी-भरकर देखा ।--वह सो. 
रहा ह । मातृःहदय उमड़ पडा--धहा, प्रफुल्ल उसका 
सर्वस्व है, प्यार-भरा जादू है । वह पुत्र-प्रेस्त में मत- 
वाली हो गई ! हा: छोड: क 

डितु सामने की खिडकी खुली थी । उसने देखा-- 
चारो ओर भयानक थंघकार है । ग़ज़ब का सन्नाटा | 
सोंगर तक नहीं बोलते । मनुष्यों को कौन कहे, छोटे” 
छोटे जीव तक प्राण छोड बैठे हैं । कहीं कोई नहीं है । 
मातृभूमि श्मशान हो रही है | जिसके एक कोने पर. 
जज्ञा और उसके बुद्ध पिता'को भयंकरो चिता जल हह 
है! मा डर गई। उसने बिजली को तरह लपकव्र. 
खिइकी बंदु कर दी । उसकी आँखें नाचने लर्गी | मोन, 


५१० सुधा [ वष ३, 
आ न नजर ना. माणके णा यी LSS 
, | 
सरकने लगी । वह सनसना उठी । उसने नज़र घुमा- मेरे द्वारा देश का तनिक न 
सका डैम | 


कर देखा--उसकी उजाड झोपड़ी में इत्यारा प्रफुल्ल 
सो रहा है। वह काँप उठी । उसका दिल बढ़ी ज़ोर 
से घद़कने जगा । वह उत्तेजित हो उठी । उसने जल्दी 
से कमर से चमचमाता हुआ छुरा निकाला भर प्रफुल्ल 
की छाती में घुसे दिया ! 

प्रफुल्ल तनिक काँपा--तनिक छुटपटाया, फिर उसके 
प्राण निकल गए। उसके ख़ून से सफ़ेद बिद्दोना लाल 
हो गया । मानो प्रजयंकरो शक्ति ने जी-भरकर अभागे 
के साथ होली खेली है ! 

हाँ, होज्ञी खेली है ! 

वह काँपी । उसने फ्ोरन्‌ वह छूरा प्रफुल्ल की छाती 
से निकाल लिया ! 

दीपक की टिमटिमाती ज्योति में उसने उसे उपर 
उठाकर देखा, उसकी रक्त-पिपासा अभो नहीं मिटी ! 
वह कृतार्थ हो गया है सही, किंतु कृतज्ञ नहीं हुआ ! 

मा सुलकिराई । उसने मन-ही-मन कहा--''मै प्रफुल्ल 
की मा हूँ, आनंदमयी । किंतु छुत्न-कलंक लेकर अभा- 
गिनो हूँ । अब में इस संधार में कल्नंकमय जीवन नहीं 
ब्यतीत करना चाइती। संसार मिट गया--प्रफुल्ञ मिट गया। 


मैं मी पना अस्तिस्व मिटा देना चाहतो हूँ। अफ़सोस ! 


BR 


जेम्स ऐलेन की सभीःपुस्तकों का हिंदी-साहिस्य में 


$ 


४ कक कक 


4445%%%284१३%%%:४१३१३१३१०१३१००३०००१००११५४११५११४ | 
रट A ~ | 
[भखारा स भगवान्‌ 
अलुवादक, श्रीवाबूनंदनसिह । जेम्स ऐलेन की 77007 P0४6६} ४० P०४९7 का ph 


अभी तक हिंदी में अनुवाद छुपा हो नहीं है । इस्री कमी को दूर करने का हमने 


वरान है ! खरी-पुरुष सभी के पढ़ने योग्य है । सूल्य सादी १), सजिल्द १) 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
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अभागिनी हूँ में |? 

उसने एक बार प्रफुल्ल की रक्त-रंजित लाश | | 
देखा, फिर अपनी ओर! मैं कलं किनी हैं | ब | 
को मा हूँ !--उसने फ़ौरन्‌ बह रत इ क 
छात्री में घुलेड़ लिया । उसी समय झवा क. | 
सोका आया। खिडकी खुल गई, धौर उत दर a - 
का टिमदिमासा हुआ दोपक भो बुर गया। त | 
दिन के लिये नहों, सदैव के लिये | । 


2] 
~ ip 
४] 


॥2 


दोपहर के बाद ग्राम-वासियों ने द्या | 


तोड़कर देष्ा--डजाइ रोपड़ी लुहू-लुहान हो द| | 
पुत्र को रक्त-रंजित लाश पर छाती में छुर पुमेडे फ़ | 
मा पडी है । उसङी आँखें आकाश को प्रोर ताप. [ 
हें, जिसमें चमा खोर विनय के भाव मरे हैं! | 
हाँ, क्षमा शोर विनय के भाव भरे हैं! | 
उल समय प्रश्येक व्यक्ति की वेदना मूक हो म! | 


बड़े-बूढ़ों को झाँलां से टपाटप श्राँसू चूने बगे! | | 


ET कि] 


दूसरे दि 


गु. 
5] Rn 


नाल 
. ध्व 


£} 


Ei 


| 

नवजवान ! | 
नवजवान सुसकिरा उठे! | 
वह सा थी !--हाँ, मा थी !!! 


| 

` 

| 
क्र | 


शत! | ॥ 
उत्तमोत्तम पे “|| 
काफ़ी आदर हुम्रा है । उनकी उ | 


८ 
१8 १३१ 


Er मस अ 
| |ड्क्र 
य |. 
| [ कुमारी लीलावती “सत्य” बी० ए० ] 
शे ह न 
| प्राणों के दीप जलाए तव चरणों को पूजा को 
से| कब से पथ हेर रही हूँ; मेंने है साज सजाया । 
चै भावों के सुमन सनोहर  . आओ, चिर-संचित मेरी 
| विखेर रही हैँ होने 
| सब आज विखेर रहो हू । यद्द साध पूणं होने दो; 
ख़ासों को धूप बनाकर निज पद्‌-रज में हे प्रियतम ! 
जोबन नैवेद्य बनाया ; अपनापन खो लेने दो। 


| 
] | >, ~ $ 
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| 

| "> 3 

| ख-दवफश्ह 

| [ लेखक--श्रीलाला कन्नोमल एम्‌० ए० ] 

ति प गाण रक अरुत, अमूल्य, अनूठी एवं अनुपम संपत्ति है । इसका प्रचार पहले भारतवर्ष में इतना 

है हे ला इसी के बल पर वह सारे जगत्‌ पर शासन करता था--जगत्‌ का गुरु था । पर जब से 

|! फार क का हास हुआ, तब से वद्द अपने गौरव-पूणं उच्च पद से गिर गया । अस्तु । योगविद्या, 

` भीर हमारी संतानों के लिये, नितांत आवश्यक है । इसी अभिप्राय से इस पुस्तक का प्रकाशन 

गई है । यह पुस्तक पातंजल योग-सूत्रों, श्रीव्यासभाष्य और वाचस्पति मिश्र की बृत्ति के अधार पर 

| बरही १ पुस्तक की भूमिका में प्रायः उन सभी बातों का समावेश किया गया है, जो योग-द्शन से 

| किस योग-सि' और जो आधुनिक गवेषणा से मालूम हुई हैं । पुस्तक के अंत में आठ परिशिष्ट लगे हैं, 

|| सेय नादिर पूण रीति से समझने के लिये पर्याप्त सामभी है । पुस्तक सवोग-पूर्ण है । यदि भू-मंडल 

| हा दो और महस्व का सिक्का जमाकर आध्यात्मिक तथा भौतिक स्वराज प्राप्त 

। योगेश स्तक को अवश्य पढ़िए । मूल्य १), सजिल्द्‌ १॥) 

h चक षी नीचे-लिखी पुस्तकं आं पढ़ने योग्य हैं । हिंदी-संसार ने इनको सुक्त कंठ से 


ht गे द 
h झि घमं -अुवादक, ठाकुर प्रसिद्ध- | कमेयोग--अचुवाद्‌रु) श्रीलंतराम बी० ५०; 
| 'ोतरयी-_ न बी० ए० 3 मूल्य ॥), १) मूल्य ॥), १) 
बी एृ७ झेवादुक, ठाकुर प्रसिद्धनाशयणरसिह | जीवन-मरण-रहस्य--लेखक, ठाकुर प्रसिडुनारा- 
सूल्य ॥), १) यरणसह बी० ए० ;मूल्य (2) 
ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिइ | प्राशायाम-अलुवादक, ठाकुर असिदनारायणसिइ 
मर मिनार टह | योग की के विधाय एर अड 
र प्रसिद्धनारायणसिह ¦ योग --अलुवादक, 
सूल्य पश १॥=) नासिर पु० ; मूल्यं ॥!)+ १!) 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


Rs: १4९७ 
कट २5२.5९5५ २५२९५२९१- ०३९४२९१ ९५९5 ९57९5 ९505 25 505 EF ६४४ 3 


, <(ह2०:2७९९५-२९०५ २९८ ६० ES es es ९७ RRS ES RES NR RR! 2५ ९० RR 


_ CC-0. Jangarhwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ साहित्याचार्यं पं० विश्वेश्वरनाथ रेउ ] 


(३) 


ह देख मारवाइ के सरदारों ने 
से मार-कांट शुरू कर 
दी । इसी समय इनायतखाँ 
का पुत्र सुहदम्मदअली अपने 
कुटुंब को लेकर मेड़ते से 
Nt देहली को रवाना हुआ । यह 
बड़ा हो धूते था । अतः इसको सूचना पाते ही 
'चाँदावत जुमारसिंह; सूरजमल आर जोधा 
[हरनाथ ने उसका पीछा किया । माग में युद्ध होने 
“पर मुहम्मद तो अपने कुटुंब को छोड़कर भाग 
खड़ा हुआ, और उसका साज-सामान राठौरों के 
हाथ लगा । ® 


बि० सं० १७४६ ( ३० सन्‌ १६८६ ) में चाँपावत को तरफ चले । यद्यपि इनक दल 


मुकंददास और दुर्गादास आदि ने मिलकर जोधपुर 
के रक्षक काजमबेग ओर अजमेर के सेनापति 


& अजितोद्य सगं १४, श्लो० १, १३-३७, राज- 
रूपक ५१० १३३-१३४ और अजित-मंथ छुंद १५८४- 
१५-८ । राजरूपक में इस घटना का वि० सं० १७४६ 
मे होना लिखा हे । अजितोद्य से ज्ञात होता है कि 
'जाञ्चतङ्नों ने मेढ़ते का प्रबंध भी इंद्रलिइ के पुत्र 
सोइकमसिइ को सौंप दिया था । इसी से सुहम्मदथली 


वहाँ से देहळी को रवाना हुआ या । ( देखो सगं ३३,. 


रलो० २६ )। 
इस युइम्मदुभली ने ,कोसाने के ठाकुर चांदावत 
पृथ्वीसिइ को दोहा के ठाकुर चाँदावत जैत को और 
केडतिया मोइकमसिइ को धोके से मारा था । ( अजि- 
“सोदूय'संग )४, रंज्ञो ० ३,३८ .) 
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शफ़ीखाँ को तंग करना शुरू किया | ल | | 
सूचना पाते हो बादशाह ने उसे उसकी शिकव | 

लिये बहुत कुछ उलाहना लिख भेजा । इस प | 
शक्कोखाँ ने ओर भी दृढ़ता के साथ रठोरंब | 
पीछा शुरू किया । † 

वि० सं० १७४७ के सँगसिर (३० सन्‌ (६७ | 
के नवंबर ) में अजमेर के शाही सेनापति शब! | 
न महाराज को धोका देकर पकड़ लेने बा इ |. 
किया, और इसी के अनुसार उसने इन्हें अत | 
आकर मारवाड़ के शासन का बादशाही झपा | 


पत्र पाकर अपने दल-बल-सहित सिवाने से रर |. 
बल का देख उसने | | 


हिम्मत इनके पकडने को न हुझ तराप झे || ` 


इधर चले आने से यवनों ने सिवाने पर कि | | 
2 35 RRP MNES EL 


& अजित-अंध में इस घटना का वि० से? ह 
होना लिखा है । ( देखो छंद १६०० और ११०१ |. 

+ अजित-अंथ में वि० सं० १०४९ | 
१६३० ) में शुजाथतख़ा का गुजरात A | । 
आना और बादशाह का अपने पढ | | 
मारवाड़ मे महाराज के सरदारों चोय 8 k 
का चौथा हिस्सा ) देने का दाल ar हो| । 
नाम उल्लाइना -लिख भेजना ला ड 
१६०-१७१४ ) र वीरि 
| अज्ित-अंथ में वि० सं० १७ ३।( 
के फ्रौनदार शक्रोख़ोँ का मरना च दे वा है| 
३३४ ) उसमें यद भी लिखा है कि. ० 


काम हामिदक्ला को सोपा गया | 


५. . >>>“ BT सै 7 355०-77 

| | धा सुजानसिंद & को सौंप दिया । जैसे 
| महाराज को इस कपट का पता चला) वैसे 
| हवेल के पहाड़ों में चले गए † 

| ० सं० १०४८ ( ई० सन्‌ १६६१ ) में महा- 
| हा जयसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र असरसिंहजी ने 
| से राज्य छीन लेने का विचार किया | इस पर 
| दवा तत्काल कुंभलगंद चले आए, और वहाँ से 
| दते मेइतिये गोपोनाथ की सलाह के अनुसार 
| महाराज अजितसिंदजी के पास आदमी भेजकर 
:| जसे सहायता को ग्रार्थना की । इस पर महाराज 


\ | ४! च ३ + > 

| शैव से चाँपावत उद्यसिद्द और दुर्गादास 
| सकष मद॒द में भेजे गए। इन्होंने भी बहाँ पहुँच 
| पाम दान और भय हारा राजछुमार को शांत कर 
, | द्रया। इस प्रकार पिता-पुत्र के बीच संधि हो 
| अपर रानाजी तो उदयपुर चले गए और महा- 
| मार राजसमंद-तालाव पर रहने लगे । 
| ए वाद दुर्गादास आदि राठौर-सरदार लोटकर 
| खाइ मं चले आए । [ 
| गोत्यात पिशांगण का थ 
| ' भडवे भी उरले न 
| १३२-१३३ ) 
| | भबन 

| शरि “भ में इस घटना का वि० सं० १७४६ के 
3] "में होना ज्वा है। दे शो 

| प घा घोर (देखो पृ० ३१९ और ३४३) 

जेब में ई सन्‌ १६३० में दुर्गा- 


॥। राजरूपक मे सिवाना लेने 
हॉ हे । ( इस्त-लिखित कॉपी 


ऐर अन 
| इ Md का हराया जाना लिखा 
र हू र ए है कि इस घटना की सूचना 
| खय ला र भारवाढ़ में आना पढ़ा और इसी 
* हरात रियो के माल के लगान का चौथा 
(| एर). तप बिया । (देखो भार २, 


है मारवाड सेय १३, श्लो० १-३७ । वीर-विनोद में 
| | त प ७४३ ( हास में इस घटना का समय 
E ` * स्‌ १६३२ ) ज्िखा हे । 


भांरवाड-नरेश महाराजा अलितसिंह . । 


४१३ 


SOOT 
विट सं० १७४६ ( इ० सन्‌ १६६२ ) में ओरंग- 
चन न शाहजादे मुहम्मद अकवर की कन्या & - 
रो डुगोदास से वापस लेने की कोशिश शुरू की । 
रतु इसका छुछ भो नतीजा न हुआ । उलटे 
राठैर-सरदारों का उपद्रव और भी बढ गया । ` 
इस पर शुजाअताँ खुद जोधपुर आया, और 
उसनं कुछ बड़े-बड़े सरदारों को उनको जागीरें 
लौटाकर अपनी तरफ़ मिला लेने कां चेष्टा की । 
उसी की आज्ञा से काज़िमबेग ने भी दुर्गादास 
पर चढ़ाई कर उसके . दल को बिखेर दिया । 
परंतु पूरी सफलता न होने के कारण पहले के 
समान ही मोहकमसिह को मेड़ते में छोड़ शुजा- 
अतर्खाँ गुजरात को लोट ग्या । † 

ख्यातों में लिखा है कि यद्यपि महाराज दुर्गा- 
दास से विना पूछे हो अजमेर को तरफ़ चले गए 
थे, तथापि सिवाने के।इस प्रकार हाथ से निकल 
जाने के कारण दुर्गादास को बहुत दुःख हुआ, 
और वह फिर उदासीन होकर घर बैठ रहा । इस 
पर महाराज भी वि० सं० १७१० ( ० सन्‌ 
१६६३ ) में फिर उससे मिलने के लिये भीमरलाई 
पहुँचे । इसकी सूचना पाते ही दुर्गादास ने आगे 
आ महाराज की अभ्यर्थना की, परतु पीछे से 
आने का वादा कर महाराज के साथ चलने से 
इनकार कर दिया । यह बात महाराज को बुरी लगी, 


® मआसिरे-आल्मगीरी में पुत्र लिखा है । ( देखो 
४० ३९९) | करा 

| बांबे-गज़ेटियर भा० १, खंड १, ४० २८९ | 
उसी में यह भी. लिखा हैं कि श॒जाधतज़ाँ साल में 
६ महीने जोधपुर में रहकर यहाँ के उपद्रव को दबाने 


में जया रहता था। 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१४ 


बिड 2 ८ न मापन सात पता न चया PTA 
१ /५/५५ “*/*/* /*/*/४/”१ “४, 

ANNAN AN 

AANA 


और वह कुछ असंतुष्ट होकर कुंडल की तरफ़ 


लोट गए । ® 
बि० सं० १७५० (ई० सन्‌ १६६३) में मुसलमानों 


की सम्मिलित सेनाओं ने मोकलसर के बाला 
अखैसिंह पर चढाई को । परंतु बाला राठोरों ने 
भी बड़ी बोरता से इनका सामना किया । इसी 
प्रकार और भो कई जगह शादी और महाराज 
को सेनाओं के बीच मुठभेडे हुई । इस वर्ष भी 
शुजाअत को राठौरों के उपद्रव के कारण दो बार 
मारवाड़ में आना पड़ा । † 

वि० सं० १७४१ ( ३० सन्‌ १६६४ ) में राठौरों 
ने और भी जार पकड़ा । अतः बहुत-से शाही 
हाकिम इनको अपने-अपने प्रदेशों की आमद्नो 
का एक भाग देकर अपना बचाव करने लगे। 

कुछ दिन बाद शुजाअतखाँ ने काजिमखांँ 
को अपने पास गुजरात में बुला लिया । इस पर 
बह सोजत के लश्करोख़ाँ को जोधपुर का प्रबंध 
सोप वहाँ चला गया । महाराज तो उस समय 
पीपलोद के पहाड़ों में थे; अतः चाँपावत उदयसिंह 
आदि ने लश्करीख्ां को गोड़वाड़ के युद्ध में मार 
भगाया। इसकी सूचना पाते हो शुजाअतखाँ ने 
काजिम को फिर जोधपुर भेज दिया । { 

ख्यातों में लिखा है कि इसी वष महाराज ने 


& यह वात राजरूपक और अज्ञितोद्य में नहीं 


लिखी है । 

+ बांबे-गज्ञेटियर भा० १, खंड १, ए० २८४ 

{ अजितोद्य सगं ११, श्लो० १३-२७ । इस 
कान्य में पीछे से महाराज का भी युद्ध-स्थ्ञ में 
झा जाना लिखा है ! अजित-अंथ में इसी वर्ष की 
फागुन बढ़ी १० को काज्िमवेग का मरना और 
हामिदख़ाँ को उसका पद मिलना लिखा है । 
( देखो पृ० ४१४ ) 
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दुर्गादास ने महाराज को मनसब मिलने के हे 


नि० सं० १७४२ ( ३० सन्‌ १६६५ ) गेम. 
राज के बोरों और सुराल-सेनापतियो के वीच कि. 
माल की घाटो के पास युद्ध हुआ । इसमें # 
राठौरों ने पर्यत का सहारा पा अच्छी बोख 
दिखाई । इसके वाद महाराज बीजापुर की तर 
चले गए । इसी वीच बादशाह ने शाहजादे मुहर 
अकबर के बालकों को लौटाने के लिये शुजात | 
के द्वारा दुर्गादास से किर बातचीत प्रारंभ डो, | 
ओर उसे मनसब देने का भी वादा किया। परु | 


स्वयं उसे स्वोकार करने से इनकार कर दिया 

इसी वर्ष लोगों के सिखलाने से मेवा के मह' | 
राजकुमार अमरसिंहजी ने फिर से पिता कंसा | 
बिरोध करने का विचार किया । [ यह देखमह | 
राना जयसिंहजी ने अपने भाई गजसिई को क्त 
से महाराज का विवाह निश्चित कर इत * || 
उदयपुर आने को .लिखा । इस पर म 
_ तत्काल अपने वीरो को लेकर वह __- लेकर वहाँ जा १९. | 


२-४ ०८। हष 
रक रे | 


७ अजित-ग्रंथ पु० ३० 

+ राजरूपक में दुर्गादास कॉ 
अपने पास रखकर बेगम को बां | § 
देना लिखा है । ( देखो पृ० १४१ ) ३ मीहे | 

| इसकी पुष्टि राजपूताने के wd किक ह| 
हव । उसके तीसरे भाग के पृ ९° पत्र १६४) ‘5 
८ इस प्रकार वि० सं० १७४८ (ई दमा gf | 
अंत के आस-पास ईस गुइ-्कलर्द क. 
परंतु दोनो के दिल साफ़ न हुए, ई 


दृशाइ के पॉ 


8०२ 
० 


। थे, ३०७ तु? सं० ] 


किन पड का पर तप जन्‍म /५.१५८/१/*”१०१ ५०५८५०९ 


` बद वि सं० १७४३ ( ० सन्‌ १६४६) में 
| दवह दो जाने पर महाराज लोटकर पीपलोद के 
| पहाड में चले आए । 

` इनी दिनों शुजाअतखाँ फिर जोधपुर आया और 
| द्वके उपद्रव के कारण कुळ मास तक उसे यहीं 
_ | हा पडा इसी बीच उसने दुर्गादास से संधि 
` शते तय कर लीं । अतः दुर्गादास ने पहले तो 
| बादशाह की पोती को उसके पास भेज दिया और 
| 'रस्रयं दक्षिण में पहुँच उसके पोते को भी उसे 
| पॉप दिया । इसकी एवज में बादशाह ने सी उसे 
| इतो मेड़ता और बाद में धंधुका | तथा गुजरात 

' बन्य कई परगने जागीर में दिए। वि० सं० 

| ७४४१(३० सन्‌ १६६८ ) में इत्तसादखां मर गया, 
' श्र उसका बेटा मुहम्मदमुशीन दोवान बनाया 
। | क । इस पर बादशाह ने उसे दुर्गादास को मेड़ता 
| जप देने की आज्ञा दो, और युम्हमदमुनीस को 
| धा का क़िलेदार बनाया । लगातार दो वर्षो 
क णो कारण इस वर्षे मारवाड में बड़ा 

| दै ० स० १७५६ ( इ० सन्‌ १६६६ ) 

|| विक स्स. 
| |) "i (सगं ११, शल्ञो० २६- 
भीतम मे पित (प° १४३ ) से ली गई है। 


ऐपृत्रमें फिर झगडा होने 
है। ( देखो प० ९२३) डा होने का उल्लेख 


| ऐशा क क पकाशित सारवाइ के इतिहास में इस 


+ 
| शे चिर लं. १७३३ (३. सन्‌ १६९६) 
या 


F ls भा० १, खंड १ , पू० २८३ 
, गि भेळ पहाँ के प्रबंध के लिये अपना प्रति- 


बातचोत का 
' ( देखो भा० ३, ९० ३८१ ) 


मारवाड-नरेश महाराजा अजितसिंह 


१५२ /"२ /'.»९./९./” ९.» 


> नर - - = र 
| द्ापनङुमार को शांत दो जाना पश। ७ में दुर्गादास के कहने से बादशाह ने 


५१५ 


हे महाराज को 

कुछ परगनों के साथ ही जालोर & और साँचोर 

का शासन † सोप दिया । इसके बाद वि० सं० - 
१७४७ ( इ० सन्‌ १७०० ) में उसने इन्हें अपने 

पास आने को लिखा। ! 

[ राजरूपक में लिखा है कि वि० सं० १७५३ ( ई० 
सन्‌ १६६६ ) के अंत में दुर्गादास ने अकबर की 
बेगस ओर कन्या को, जो शाहजादे के दक्षिण जाने 
के समय से ही मारवाड़ में थीं, बादशाह के पास 
भेज दिया, और वि० सं० १७५४ (ई० सन्‌ १६६७ ) में 
वह स्वयं शाहज़ादे के पुत्र को लेकर बादशाह के 


८७.८७ ८ २ ० ०० RAR 
#६#७४#६# 


% अजितोदय सगे १४, शक्लो० १ 

† सुनाहिदरा. जाबोरी को, जो पहले वहाँ का 
शासक था, इनकी एवज़ में पालनपुर और डोसे में जागीर 
दी गईं थी । हिस्ट्री ऑफ़ आरंगज्ञेब में ईं० सन्‌ १६३८ 
में बादशाह द्वारा महाराज को जालोर, साँचोर 
शौर सिवाना देना लिखा है। (देखो भा० ३, पु० 
२८४ ) 

राजरूपक में महाराज का वि० सं० १७४४ को आषाढ़ 
सुदी ४ को जालोर पहुँचना जिखा हे । उसमें यह भो 
लिखा है कि वि० सं० १७१४ (३० सनू १६३८) 
में महाराज कुछ दिन जोधपुर जाकर रहे थे, और उस ' 
अवसर पर शाहज्ञादे ( भ्ज़ीम ) ने इनकी बढ़ी ख़ातिर 
की । इसके बाद यह जालोर लोट गए । परंतु ये सब 
कवि-कल्पना ही प्रतीत होती है । 

ख्यातो में लिखा है कि वि० सं० १७१७ के पौष 
( ई० सन्‌ १७०० की जनवरी ) में महाराज अजित- 
सिंडजी ने शाही सेना को भगाकर जोधपुर पर अधिकार 
कर लिया था । परंतु वि० सं० १७१३ (६० सन्‌ 
१७०२ ) में शाहज़ादे सुहम्मद सुभ ने उसे वापिस 
छोन लिया । यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता । झजि- 
तोदय में भी इसका उदलेख नहीं दै । | 

[| बांबे-गज़ेटियर भा० १ खंड १, ए० २०३-२३१ 
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पल्स वा न्न लत ल्याला «९५५५५५४ “१/१*१ “१/१**//४” 


पास दक्षिण में पहुंचा । ® इस समय महाराज अपने 


बीरों के साथ कुंडल के पहाड़ों में ठहरे हुए थे । 
इसके बाद अगले वषे जालोर पर महाराज का 
अधिकार हो. गया | † 

मआसिरे-आलमगीरो में लिखा है कि अहमदा- 
बाद के नाजिम शुजाअतखाँ के समभाने से वि० 
सं० १७५५ की द्वितीय ज्येष्ठ बदी ५ (ई० सन्‌ 
१६६८ की २० महे ) को दुर्गादास ने अकबर के 
पुत्र बुलंदअख्तर को, जो उसके भागने के समय 
मारवाड़ में पैदा हुआ था, ले जाकर बादशाह को 


& मीराते-घ्रहमदी में लिखा हे कि हि० सन्‌ ११०७ 
( वि० सं० १७३६० सन्‌ १६३६) में इंरवरदास 
और शुजाभ्रतब्राँ की लिखा-पढ़ो से मामला तय हो 
जाने पर दुर्गादास ने शाइज्ञादे अकवर को कन्या सफ़ी- 
यतुन्निसों वेगम को बादशाह के पास भेज दिया। दुर्गादास 


ने एक पढ़ो-लिखी औरत को रख उक्त बेगम को क़्रान . 


याद करवा दिया था । बादशाइ को बेगम के द्वारा यह 
बात ज्ञात होने पर बढ़ी प्रसन्नता हुईं, और उसने 
शुज्ञाअतख़ाँ को लिखा कि जैसे हो, वैसे वह बढ़ी इज्ज्ञत 
के साथ दुर्गादास को दरबार में सेज दे इसी के साथ 
उसने यह भी आज्ञा दी कि दुर्गादास को ( जोधपुर 
पहुँचने पर २०,००० और अहमदाबाद पहुँचने पर 
१०,००० कुल: ) १,००,०००, रुपए दिए जायें, आर 
मेढ़ता उसको जागीर में कर दिया ज्ञाय । इस पर 
दुर्गांदास भी अकबर के पुत्र ( बुलंदथरतर ) को लेकर 
अगले वर्ष बादशाइ के पास दक्षिण में जा पहुंचा । बाद- 
शाह को तर% से उसके अमीरों ने दुर्गादास को पेशवाई 
में उपस्थित हो उसका बडा आदर-सत्कार किया । 
( देखो मा० १, पू: ३४६-३५० ) जब दुगांदास ने 
बादशाह की आज्ञानुसार शस्त्र खोलकर दरबार में जाना 
अंगोकार न किया, और बहुत दवाने पर तज्षवार पर 
हाथ रक्‍खा, तब उसे शख लेकर ही उपस्थित होने 
को आज्ञा दी गई । ( पृ० २८६ ) 

` त राजरूपक पु० १४३-१४६ 


सुधा YT 
>>>>>>> ०222-......... १. 
सोप दिया । ® इस पर बादशाह ये य |: 
होकर हुर्गादास को जड़ाऊ खिलत, ३ १. | 
हजार सवारों का हि | 


[ वषे ३, खंड 


NANNNNNNNNAAANNANAA 


२, संत्या 


जात ओर ढाई 
दिया।† 

विश सं० १७४४ को पौष सुदो १३ (इ 
१६६६ को ३ जनवरी ) को बादशाह ने पा 


के नास एक रसान लिखा । उसमें उसे सेवसार | 
को तरफ़ जाकर शाहजादे अकवर को ले आने | 


आज्ञा थो । ] 
नि० सं० १७५७ के द्वितीय श्रावण (३ रू 


>, ~ 


१७८९ के आक्टोबर ) में अजितसिंहजी ने ४०७ | | 
सवार लेकर शाही दरबार में उपस्थित होने के | 
इच्छा प्रकट की । परंतु इसके साथ ही इने |४ 
खर्च के लिये कुछ रुपए नङ्गद और कुछ पणे | 
दिए जाने को भी लिखा । बादशाह ने रुपयों ३ | 
देने के लिये तो अजमेर के खजाने पर आज्ञा झे | 
दी, परंतु जागीर के बावत्त महाराज के दे | . 


उपस्थित होने पर दिए जाने का वादा किया ।[ 


र वा 
इसके बाद बादशाह ने महाराज को कई बा! 


बुलवाया । पर ये उसके पांस नहीं गए। $ 
वि० सं० १७४६ की मंगसिर बदी {४ 
सन्‌ १७०२ को ७ नवंबर ) को महाराज 
७ रानी ~ भे महाराज 
चोौहान-वंश की रानी के ग से 


& उस समय बादुशाद भीमा रंगेब गा" | 


इस्लामपुर में था। ( हिस्ट्री आम्‌, 

पु० २८५०२८६ ) | 
ओ मयसिरे-आलमगीरी ९० ३३४ 

ौरंज्ञेब में जड़ाऊ ख़ंजर, सोने का पर्द*! र 

साला झौर १,००,००० रुपए 

भा० ५, प० २८६ ) hl 
| हिस्ट्री ऑर, औरंगजेब भा” २४४” 


$ दिल्ली ह, औरंगडेब मा० ९१८ 
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(७ | 


> र विही का जन्म डुआ ७ तस समय ® उस समय 
| हज जालोर में थे, ओर चाँपावत उदयसिंह 
कबाब | र 
| ० सं० १७६० (० सन्‌ १७०३ ) में शुजा- 
| „व के | मरने पर शाहजादा सुद्दम्मद आजम 
तका सूबेदार हुआ । उसने काजुस के पुत्र 
ककती को जोधपुर का और दुर्गादास को 
| का फौजदार बनाया । गे 
| इतके कुछ दिन बाद हो बादशाह को आज्ञा से 
| शहशादे आजम ने दुर्गादास को अहमदाबाद के 
| भे दरबार में बुलाकर मार डालने का इरादा 
| धि | परंतु उसकी जल्दबाजी से दुर्गादास को 
| कै हो गया, और इसी से बह चकर निकल 
| ।$ यद्यपि आजम की आज्ञा से सफ़द्र- 
| ्न्य्न्न्न्न्क्स्न्ाा 5 550 
| | 8 प्रणितोदय सर्ग १६, श्लो० ) ४-१७ । 
|| । दृष सगं ११, श्लो० १२ । 


a UT Br oe Mn pets sd 


| "१८ श्रावण बढ़ी १ ( टर सन्‌ १७०१ को 


| शा) दो मरना लिखा है। (देखो भा० १, पु० २८०) 
। पांबेरजेटियर भा १, खंड ३, प 


सं० ३७ श्छ 


पृ० २९१, 
( ईं० सन्‌ १७०० ) 

घत 
i ह और आज़म का गुजरात का 
क है । उसके अनुसार वि० सं० 
गा मारवाड में आना: प्रकट ` होता 
३० १६० ) ४ 


h बाद हे 
| शोक है... करिज्ञ में उरा था| उस 


| 

^ होने से क एकादशी के घत जा 
॥. न 2 धोना चाहता था । परंतु, 
| भि भर शिकार को जाने के बहाने. पहले से 


या। दुगा 


| || 


के मारने, का काम 


सांरंबॉड-नरेश मंहांरांजो अंजितंसह 


:०८००००००००३०७०७८/७८०००७८०७००७०७७४ Sir rrr 
२५९ 


ऑफ़ औरंगज़ेब में शुजाभ्रत का वि० 


| शादे को . A 
मा आज्ञा से दुर्गादास पाटन से. 


यार कर यथास्थान , 


गया था। परंतु ` दुर्गादास 
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बा बाबी ने उसका फ व ए वांबी ने उसका पोळा भी क्रिया तथापि 
दु 3 
ण्य के पोत्र द्वारा मार्ग में दो रोक लिए जाने 
उसे सफलता नहीं हुई । यहीं पर दुगांदास का 
हक मारा गया। & परंतु दुर्गादास अपने 
झुटुबियों डा साथ मारवाइ में पहुँच महाराज 
अजितसिंह के दल में मिल गया । † 
न° सॅ १७६२ ( ३० सन्‌ १७०५) में जुबर- 
सतख अजमेर और जोधपुर का हाकिम नियत 
इ । उसी समय बादशाह ने दुर्गादास का मार 
he] gt > 
वाइ में अधिक रहना हानिकारक समक इधर.तो 
उसे गुजरात जाने के लिये लिख भेजा, और उघर. . 


गुजरात के नायब अब्दुलहमीद को उसकी पुरानी - 
जागीर उसे लौटा देने की आज्ञा दी ।! 'इसी 


के आने में देर होतो देख शाहज़ादे ने उसको बुल्ाबानेः 
के लिये. बार-बार हल्नकारे भेजने शुरू किए.। इससे 
उसको संदेह हो गया, और बह पारण किए विना ही 
अपने केप को जल्लाकर मारवाड की तरफ़ चल दिया । 
( हिस्दी ऑफर औरंगजेब भा० १, पृ० २८७-१८८ ) 
® यह युद्ध पाटन. के मागं में हुआ या । इसमें ' 
सफ़दर का पुत्र धौरं सुहम्मद. भशरफ्र 'गुरनी जख़मी- 


हुए ॥ दर Fat 82 


इतने में दुर्गादास ६० मोल पर के. उंझाःडनौवा 
में पहुँच गया, और वहाँ से पाटन पहुँच अपने कुटुंब 
के साथ यिराद चला आया। यहाँ पर वि० सं० १७१३ : 
( इ० सन्‌ १७०२ में . महाराज के. साथ . होकर इसने . 
फिर सुरान-सैनिको पर आक्रमण शुरू कर दिए ।.परंतु ` ` 
इनमें विशेष सफब्रदा नहीं हुई । (: हिस्ट्री थक. -' 
औरंगज़ेब भा० १, पृण, २८८-२८३१) .. जिळ 

उक्त इतिहास में इसी,वर्ष महाराज के श्रोर दुर्गादास " 
के बीच मनोसालिन्य होना भी निखा है। ( देखो . 


$+ 


| भा० ३, पू० २८३-२३० ); ; 


† बांबे-गज़ेटियर भा० $, खंड ३, पृ २६१॥ ` ` 
Td Soles on 
| बांवे-गङ्ञेटियर भा० १, खंड १, ९० २३३ । 
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बख्त ® ने फिर से महाराजा अजितसिंहजो के 
उपद्रवो को दबाने का प्रयत्न प्रारंभ किया । परंत 
उस समय गुजरात में मरहठों के कारण बड़ी 
_ गड़बड़ मची हुई थो । अतः दुर्गादास | को सलाह 


— 


& यह वि० सं० १७६२ ( ई० सन्‌ १७०९ ) 
में गुजरात का सूबेदार नियत किया गया था । . 
हिस्टरी ऑक औरंगजेब में. लिखा है कि इसी वर्ष 
शाहइज़ांदे आजम के रा दुर्गोदास ने बादशाह से फिर 
मेल कर लिया । इसी से वह अपने पुराने मनसब और 
पाटन की फौजदारी के पद परं नियत किया गया । ( देखो 
भा० ५, ए० २,६१ ) - 
+ बांबे-गज़ेटियर भा० !, खंड $, पृ०.. २३४- 
२३४, उसमें .यह भी लिखा है कि अंत में अजितसिद्द 
ने ईवर मोहकमसिद्द को हराकर जोधपुर पर चढ़ाई 
को, भर उक्त नगर को. क़ाज़मबेग के पुत्र ज्ञाफरक्रली 
छोन, लिया । इलो बीच दुर्गादास जाकर सूरत के 


दक्षिण में, रइनेवाले कोलियों के साथ छिप गया था।. 


इससे मोका पाकर उसने नायव, होकर पाटन को जाते 
हुप काज़म:.$. पुत्र शाइक्रळी. को, मार्ग मे ही मार 
डाला, भोर इसके बाद चनियार,में बोरमगाँव के हाकिम 
मासुमक्ूली का सेना का भी नाश कर दिया । 
मासुमक्ुल्ला स्वय बड़ो कठिनता से बचकर भाग 
सका । इस .पर सफ़द्रख्राँ बाबा:ने पाटन को हुकूमत 
पाने की,आशा. स दुर्गादास को मारने या पकड़ लेने 
का झिम्मा जिया,। परतु इसके बाद दुर्गादास का कुछ 
पता नहीं चनता । अतः संभव है, सफ़दर अपने कार्य 


में सफल्न हो गया हो; ( देखो भा० १, खंड ३, प० २६५) . 


परंतु दुर्गादास, वि९ स० ३७७४ ( ई० सनू १७१७ ) 
तक जावित था। इससे उपयुक्त .गज़टियर के लेखक 
का यह अनुमान. ठोक नहीं प्रात. होता । | 
हिस्ट्रा ऑफ़ ओरंगज़ेब में लिखा है कि ई० 
१७०३४ का मई में रं गज्जब ने दुर्गादास के भाई खेमकरण 
आर भताजे देवरुरण भर दुल्लकरण को अपनी नौकरी 
से इरा दिया । साथ ही उसने दुर्गादास को अइमदा- 


SO, 


राज. ने शिराद बर जा 
कर दो। 
अंत मं यवन-वाहिनी के वहाँ पहुँच जाने से कं 
जालोर लोट आना पड़ा। 


इसी समय राव इंद्रसिंह के पुत्र मोहकम 


ने वगड़ी ठाकुर दुजनसिंह के द्वारा महाराज हे 
मंत्री उदयसिंह को अपनी तरफ़ मिला लिया भोर 

वि० स० १७६२ के माघ ( ३० सन्‌ १७०६ दोन 
जनवरो ) में उसने यवन-वाहिनो को लेकर चुप 

चाप जालोर पर चढाई कर दो। जैसे हो -बापा 

वत तेजसिंद्द द्वारा इसकी सूचना: महाराज को 
मिली, वैसे ही वह भी युद्ध के लिये तैयार हो गए। 
परंतु वहाँ का रंग-ढंग देख तेजसिंह ने कुढ 
समय के लिये महाराज के इस विचार को रोक 
दिया । इस पर महाराज तो अपने कुटुंब के साथ 
किले से निकलकर ( ५ कोस पर ) अगवारी- 


नामक गाँव में चले गए, और जालोर पर मोहकम- 


सिंह का अधिकार हो गया । इसके बांद इधर ता 
चाँदारूण का ठाकु( मेंडतिया कुशलसिंह आर 
बलं दे का चाँपावत विजयसिंह इस चढ़ाई की सूचना 


पाते हो अपने-अपने स्थानों से तत्काल खाना 


हो महाराज के पास आ पहुंचे, ओर उधर वीर 


जगरामसिंह ओर भाद्राजण का ठाकुर जोधां | 
सिंह भी अपनी-अपनी सेनाओं के साथ वहाँ आंग! . | 


`बिह्ारीसिंह की सेना में राजपूतों के साथ 


भील भी थे। a 
इस प्रकार बल संग्र हो' जाने,पर 


.जालोर पर इमला कर दिया क यह दशः 
बाद स दरबार में. पकड लाने 


का भा'डुवम 


परंतु अगले ही महोने यह हवम: रद हे र 
(हिस्ट्री ऑफर, औरं गज्ेब भा० ९, 2” 
& राजरूप्रक में . इस युद्ध का 


को होना जिखा है । ( देखो. पु” १९६) की, ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्रिला छोड़कर समदड़ो 
| के तरफ चले गए। जब महाराज ने वहाँ भो 
| अक्ा.पीछा किया, तव वे अपना साज-सामान 
| रो दुाढ़े $ हाते हुए मेड़ते को तरफ़ भाग गए | 
| वप्र घटना को सूचना पाते हो जोधपुर के 
| हिम. जाफ़रखाँ ने मोहकमसिंद से मेड़ते की 
| क्रमत छीन लो । अतः लाचार होकर वह 
' नागैर चला. गया । { 
| इ सं० १७६३.की भादों बदी ७ ( ३० सन्‌ 


| (४६ की १६ अगस्त ) को सहाराज के द्वितोय पुत्र 
|| 
| 


Fo 


| असिज का जन्म हुआ | ¶ इसके बाद महाराज 
| बेरोहीचे पर चढ़ाई कर वहाँ के चोहानों को 


| ५ शिसे भॉफू औरंगज़ेब में (ई० सन्‌ १७०७ में ) 
प्या आ महाराजं को मेइते का अधिकार देना 
हद परंतु उसमें यह भी लिखा है कि महाराज 
| (कौ क कुशलंसिह को सौंप दिया। इससे 
|) Co इद्रसिह का पुत्र ) मोइकमसिह, 
On सा बाल्यावस्था में इनकी तरफ़ से 
प वक जो रहा था, नाराज़ होकर 
डि बादशाह की तरफ़ हो गया । 
क गोह ड ३३०-२३१ ) परंतु इंद्रि 
क हे शरी व णे से ही महाराज के विरुद्ध 
सन ति फेर महाराज की तरफ़ से यवनों 
५ पोष स ग मोइकमतिइ उससे भिन्न था । 
|. री १६, श्लो २ ०-४२ । राजरूपऊ 
है हा सता धपुर पर अधिकार कर लेने पर 
| है गच) इ नागौर जाना लिखा है । 


| द्य सग; 
तै चिव '१७, शक्लो २-३ । 


{° ] सारवाड्‌-नरेशा महाराजा अजितसिंह 
NS SF लाला ज SINS 


१५०५ की २० फरवरो छ) को दकि में अहमद 
नगर क पास बादशाह औरंगञ्ञेब का देहांत हो 
गया । इसकी सूचना पाते ही महाराज ने अपनो 
सेना को एकत्रित कर जांधपुर पर चढ़ाई कर;दी । 
वहाँ के क्रिलेदार जाफ़रक्ली ने भो पहले तो इन- 
का सामना किया, परंतु अंत में वह र-ठौर-बाहिनी 
के वेग को रोकने में असमर्थ हो किला: छोड़कर 
भाग गया ।† इस पर वि० सं० १७६३ को चैत्र 
वदो ५ ( ई० सन्‌ १७०७ की १२. माचे ) को, २८ 
वर्ष को अवस्था में; महाराज ने अपनो राजधानी 
जोधपुर-नगर में प्रवेश कियाः। ! इसके दूसरे दिन 
-हीः( माधोदासोत ) मेइतिये कुशलसिंह ने -शाही 
सैनिकों से मेड़ता भी छीन लिया। इसी प्रकार 
कुछ ही दिनों में मारवाड़ के अन्य प्रदेशों पर भी 
महाराज का अधिकार हो गया ।.$ : 
इस पर मुसलमानों और बगढ़ीवालों ने मिलकर 
एक वनावटी दलथंभन को सोजत का -मालिक 
बना दिया । इसको सूचना पाते ! हो महाराज भो 


अत टन 


& क्रानो लॉजी ऑफ्‌ माडन इंडिया में उस दिन 
( हि० सन्‌ १११८ की २८ ज़ीकाद को ) ३ माच 
का होना लिखा है । यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 
(देखो ए० १४३) ` re IE BFF 

ढहों-कहीं फागुन बदी ( ३० ता९ २१ फ़ बरी ) भी 
लिखी मिलती है । Se 

न बांबे-गज्ञेटियर भा० १, खंड १. पृ० २ ३२ । अरजि- 
सोदय सगे १७श्लो०९-७। . 

{ अजितोदय सगं १७, श्लो० ११ । राजरूप झी 
महाराज के जोधपुर-प्रवेश को यही तिथि लिखिं है ४ 
परंतु उसमें किले पर जाने को. तिथिं चैत्र बदी १३ दौ 


है । ( देखो ए० १७० ) कळक त द 
नो (स ७; रोः लेका 
प्रत्येक स्थान गंगाजल और तुसीःदल से पवित्र च्या 


स ४ । ० ७, रलो WCE-0. Jangamwadi Math "था था १(हिश्ट्री'ऑकू आरंगशेब भा० | पृ० २९२ ) ै 
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देना-्सहित वहाँ जा पहुँचे छः दिन के भीषण सुद्ध विपक्षियों को यथासाच्य हर ` 
के बाद शत्र तो हारकर भाग गया, क और सोजत 
पर महाराज का अधिकार हो गया । इसके बाद 
कुछ दिनों में वहाँ का प्रबंध ठीककर यह फिर 
जोधपुर लोट आए। †. 

महाराज अजितसिंहजी ने ओर॑ज़ेब के कारण 
२८ वर्षों तक बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें उठाई थीं । यदि 
मारवाड़ के सरदार उस समय देश-काल के 
अनुसार बुद्धिमानी, दृढ़ता ओर वोरता से अपना 
धर्म न निभाते, तो इनके प्राणों तक का बचना 
' कठिन था । इसके अलावा इन २८ वर्षों में घमांध 
यवनों ने तमाम मारवाड़. के--खासकर जोधपुर 
के-मंदिरों को नष्ट कर उनके स्थानों पर मसजिदें 
बनवा दी थीं। इसी से चारो तरफ़ ब्राह्मणों के 
घंटा और शंखनाद की एवज में मुल्लाओं की बाँग 
सुनाई देती थी । हिंदुओं का धन, घर्म, इज्जत और 
प्राण तक संकट में पड़ गए थे। परंतु महाराज ने 
राज्य पर अधिकार करते हो इन सब बातों को 
उलट दिया । चारो तरफ़ मसजिदों के स्थान पर 
मंदिर दिखाई देने लगे । | बाँग की आवाजों का 
स्थान फिर से घंटा और शांखनाद ने ले लिया। 
बहुतःसे यवन तो मारे गए या इधर-उधर भाग गए। 
परंतु जो बच रहे, उन्होंने दाढ़ी मुँडबाकर अपने 
वेश को ही बदल लिया | इन कार्यों से निपटकर 
महाराज ने अपने पक्षवालों को उनको सेवाओं के 
अनुसार हो जागीर आदि देकर संतुष्ट किया, और 


& झजितोदुय में वर्दी पर दलथंभन का मारा जाना 
लिखा है: ( देखो सगं १७, श्लो १४-१७ ) परंतु 
अन्य इतिहासों में इस घटना का उदलेख नहीं मिलता । 

} अजितोदय सगं १७, श्लो १४-१८। 

र मुंवखिबुश्‍लुवाब भा० ९, ए३ .६०४-६०६ । 


"+p? oO हि 
` $” 


सुंधा 


क्रिले का साज-सामान ठोककर युद्ध की तैयारी बे | 
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विपक्षियों को यथासाध्य दंड देने 
कर दिया । ` त भे | 
जत्र इन बातों को सूचना औराजे क 
घिकारी ( मुहम्मद मुअज्जम ) 
को मिली, तब वि० सं० १७६४ की का भे | 
८ (६० सन्‌ १७०७ को २३ i | 
महाराज से बदला लेने के लिये अजमेर हो 
रवाना छुआ । | इस यात्रा में र 
सवाई जयसिंहजो भो बादशाह के साथ थे। | 
उसक अगमन का समाचार पा महाराज) 


& यह चि० सं० १७६४ की आषाढ बढ़ी १ (६ | 
सन्‌ १७०७ की = जून ) को ` अपने भाई शाश 
आज्ञस को सारकर बादशाह हुआ था। ग्राहित | 
उमरा में लिखा है कि सुहम्मद मुअजज़ञम ने भरे म 
ाज़मशाइ पर चढ़ाई करने के समय मारे | 
अपनी सहायता के लिये बुल्वाया था। परंत हो | 
उसकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया || 
से आज़म को परास्त करने के बाद उसने ह| 
चढाई करने का प्रबंध किया, और ममा को म | 
देङर आगे भेजा । इसके बाद संधि हो जाने एग. 
राज को ३००० सवारों का मनसब दिया गया। 
प० ७५६) 

॥ सुंतख्िुरलुवान्र भा० २, FE 

| मुंतख़िजुर्लुवाब मा० २, पृ० र| 

लेटर युग्ाहस में लिखा है वि मागे में ण र| 
चते ही उसने फौजदार मेहरा बाश 
अधिकार करने के लिये सेज दिया! ६ 
जब वह शि 

का अधिकार विजयलिंड,को देकर पर बीं 
क़रीब पहुँचा, तव उसने स्वप ह| 
रने का इरादा प्रकट किया । की 
वकील सुबंदर्सिद्द और ब ह 
शांत करने की चेष्टा करने 


पु ° ४७ ) 


प्‌० ६० श्‌ ६० ६ 


॥० संर] 


>> ळ्या 
॥ 


< | “ जोर उनके अनेक सरदार भी प्राणों को 
| ष देकर किले की रक्षा करने को आ उपस्थित 


he 


"| ` दृशा ने मार्ग से ही ( पोष = दिसंबर में ) 
` हादे अजोमुरशान की सेना के साथ & कुछ 
| अमीरों को जोधपुर की तरफ़ रवाना किया । † 
ठ | दरे लोग मारवाइ के गाँवों को लूटते हुए 
` ऐपइतक आ पहुँचे । परंतु इसो बीच बादशाह 
| क्षेदत्तिण में कामवरूश के स्वाथोन हो जाने की 


| अनेर पहुँच जोधपुर पर चढ़ाई करने का विचार 
| एकट करता रहा, तथापि मन-ही-सन उसने शीघ्र 
रे है झर का झगड़ा शांत कर दक्षिण की तरफ़ 
| बने का निश्‍चय कर लिया । इतने में उसे मह- 
| एब और महाराज के बीच पीषाड में युद्ध होने 
| भै सूचना मिली | इस पर वि सं० १७६४ को 
| भएन बदी ३ (३० सन्‌ १७०८ की २६ जनवरी ) 
| ^! उसने संधि करने के लिये दुर्गादास के नाम 
| फरमान भेज द्या । 
| श स्स तव आपस को लिखा-पढ़ी के बाद 
| ® Se गई, तव उसने खाँजहाँ, 
न न गी आदि अमीरों को 
हि... पाने के लिये रवाना किया; और 
(Ste 
| प फ़रमान से ळी गईं हे । लेटर 


) | (दो जा दिन १२ फ़रवरो का होना लिखा है । 


आ. शा! 0 ३० ४७-४८ ) 

न | भ Sa में जिखा हे कि पोपाड से मेहराब- 

(| भे कः पहले तो बादशाह ने मडावत- 
| पंध क i 'पर भेजा, पर पीछे शीघ्र 

धनहा है। „उसमें पीपाइ के युद्ध का 

। ( देखो सरं १७, श्ल्ो० ३०-३१ ) 


सारवाड-नरेश महाराजा अजित्तसिंह 


>> Bs 


2 “७५% ०४०९०९०५५५ ७५५५९ ०५>.> डर 
वि० सं० १७६४ की फागुन सुदी १२ ( ३० सन्‌ 
१७०८ को २१ फ़रवरी ) को स्वयं भी सेड़ते आ 
पहुचा । इस पर महाराज भी चौथे दिन बहाँ पहुँच 
उससे मिले । इस अवसर पर बादशाह ने अनेक 
बहुमूल्य वस्तुएं उपहार में देकर इनका आदर- 
सत्कार किया । इसके वाद्‌ चैत्र बदी १४ और 
( वि० सं० १७६४ की ) वैशाख सुदी १५ ( १० 
माचे और २३ एप्रिल ) को बादशाह ने आम दरवार 


कर इनको “महाराजा? को पदवो के साथ ही 
३,५०० जात ओर ३,००० सवारों का मनसब 


( जिसमें १,००० सवार दुअस्पा थे ) दिया । & 
इस प्रकार इधर के झगडे को शांत कर जब वाद- 
शाह अजमेर कां लोटा, तब महाराज भी दुर्गादास 
को लेकर उसके साथ हो लिए । इसके बाद बहादुर- 
शाह ने कामबख्श को दबाने के लिये, मेवाड़ की 
तरफ़ होते हुए, दक्षिण पर चढ़ाई की । इस यात्रा 
में भो महाराजा अजितसिंहजी, दुर्गादास और 
आँवबेर-नरेश जयसिहजी, ये तीनो उसके साथ थे। 
. यद्यपि ऊपर से तो बादशाह महाराज के साथ 
खूब प्रेम दिखलाता था, तथापि उसने प्रबंध को 
देख-भाल करने के बहाने काजमखा ओर 


& इसी समय बादशाह ने इन्हें निशान और नन्गक्रारा 
भी दिया था। साथ हो उसने इनके महाराजकुमार 
अभयसिहजी का मनसब १.४०० ज्ञात और ३ ०० सवारों 
छा तथा बझ्तसिहजी का ७०० ज्ञात आर २०० 
सवारों का कर दिया था । ( मि० विलियम इरविन ने 
अपने लेटर मुग़हस-नामक इतिहास ( के प्रथम भाग , 
के दें पृष्ठ ) में उपयुक्त बातों का उल्लेख करते 
हुए बड़तसिह के स्थान पर राखीसिंह लिख दिया है । ) 

इसी प्रकार बादशाह की तरफ़ से महाराज के तृतीय 
और चतुथं महाराजङुमारों को भी १०० ज्ञात और 
१०० सवारों का मनसब दिया गया था । 
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मेहराबखां ® आदि अमीरों 
चुपचाप अपना अधिकार | कर लिया । इसकी 
सचना मिलने पर महाराज को क्रोध तो बहुत 
आया; परंतु मोक्का देख यह चुप हो रहे । इसके 
बाद जब शाही लश्कर नमंदा के पार उतरने लगा, 
तब यह आँबेर-नरेश जयसिंहजी ओर दुगोदास 
के साथ वापस लोट चले ओर माग में महाराना 
अमरसिंहजी से मिलकर थी मेवाड़ से गोडवाड़ 
होते हुए जोधपुर चले आए । 
वि० सं० १७६५ की सावन सुदी ( १३ ईइ० सन्‌ 
१७०८ की १६ जुलाई ) को महाराज ने मेहरावखाँ 
को भगाकर जोधपुर के क़िले पर फिर से अधिकार 
कर लिया, $ ओर इसके कुछ दिन बाद यह आँबेर- 


PPT) 


& अजितोदय सगं १७, श्ज्ञो० ३३ । 

† लेटर मुग्रारस में लिखा है कि वि० सं० १७६४ 
की चैत्र बदी ४ ( ई० सन्‌ १७०८ की २८ फ़रवरी ) 
को बहादुरशाइ ने क्राज़ोख़ाँ और मुहम्मद गौस मुफ़्तो 
को जोधपुर में फिर से नमाज आदि के प्रचार के लिये 
भेज दिया । ( देखो भा० १, पु० ४८ ). 

{ अजितोदय ( सगं १७, श्लो० ३४ ) में खाच- 
रोद से आर बहादुरशाहनामे (केपु० ११०) में 
साल्षवे के मंडेश्‍वर-नामक स्थान से इनका लोटना 
लिखा है । पिले इतिद्दास के अनुसार यह घटना वि० 
सं० १७६४ को ज्येष्ट वदी द ( ई० सन्‌ १७०८ का 
३० पुप्रिल्च ) को हुईं यी । 

धु महाराना अमरसिहजी ( द्वितीय ) गाडवा-नामक 
ः गाँव तक इनका पेशवाई में आए थे । 

§ अजितोद्य्तगं १७, श्लो० ३४-३३ । लेटर मुग्रदस 
में झिखा है कि महाराज ने ३० इज़ार सवारों से 


_. जोधपुर को घेरकर विजय किया था, और दुर्गादास 


राठौर के बीच में पड़ने से ही जोधपुर के फ़ौजदार 
मेहराबज़ाँ को निकल जाने का मौक़ा दिया था । 


( देखो भा० १, ए० ६७ ) 
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हुए साँभर जा पहुँचे। यह देख वहाँ का. | 
सेयद अलीअहमद युद्ध के लिये ३ क | 
नारनौल के ड भी उसकी सहायता को भर, | 
कुछ दिना तक दोनो पक्षों के बीच विकट गदळ | |. 
के वाद घ्य तो भांग चले, ओर सांभर र | 
न ज आधिकार हो गया। इसी बीच मरा |: 
& यह महाराज के साथ आकर जोधएर में हृता | 
के बशीचे सै, उएरे थे । 
† अजितोदय सगं १७, शक्नो ३६-१० । राइस 
में इंस घटना का कात्तिक सुदी १ को होना शरोर एके | 
अगले सास में दोनो नरेशों का आँवेर पर प्रश्र |, 
कर लेना लिखा है । ख्यातों में लिखा है डि गाप || 
महाराज किली वात पर दुर्गादास से कुछ भरमसरी |); 
गए । यह देख दुर्गादास ने महाराज से निवेदन किरा | 
कि नर्मदा से लोटते हुए आप कुछ दिन उदयपुर || 
उहरे थे, और महाराना ने आपका अच्छी सहे | 
स्वागत किया था । अतः यदि याजा हो, तो मे बाश || 
महाराना को कुछ दिन के लिये यहाँ ले भाडं; बि | 
आप भी उनका वेसा ही सम्मान कर आपस की शै || 
को बढ़ावें । महाराज ने इस बात को भंगी । 
लिया । अतः यह महाराना को ले आने के बहे | 
उद्यपुर चले गए । वि० सं० १६११ म i | 
के किनारे इनका स्वर्गवास हो गया । परे अं a h 
दुर्गादास का देहांत वि सं० १ ७७४ के ३, प 
था । अतः ख्यातों का यह लेख ठीक या खे 
ह्यातों में यह भी लिखा मिलता है (कण). ; 
दुर्गादास ने ( झपने को बादशाही न | | | 
अपना डेरा महाराज की सेना से अलग 
से महाराज उससे नाराज्ञ हो 
है कि क्षोधपुर और जयपुर के 
विभाग करते देख दुर्गादास ने री 


और यही महाराज को ग्रम्रसञ्चती म | 
चि० सं० १७६५ की कांत्तिक इई नी भाग | 
लिखे, भंडारी बिटुलदास के बीलाड़े ट्क रिश 
दास के नाम के, पत्र से ज्ञात होता 


'२.»९.”९”१” ५. 


ज़की I सेना लोम साँभर पहुँची । वहाँ पर 
परे पर अली अहमद हारा, और डसने एक लाख 
र | रह्मा समए देने का वादा कर संधि कर ली । इसके 
प | टं हतिक सुदी को नारनौल, मथुरा और शंबर के 
| | त्य १( फ्रौजदार ) ४-६ इज्ञार संया लकर वहा 
| परतु तीसरे पहर के युद्ध में वे तीनो सय तीन 


|. तिओं के मारे गए । उनको सेना ॐ बहुत-से हाथा, 


ग | न ठ सुलपाल आदि महाराज को सेना के हाथ 


हर! 

। ॥ केश मुग़क्स में लिखा है कि बादशाह को 
$ | डे बि पर सम्मिलित आक्रमण 
हि | ताई सन्‌ १७०८ को १६ जून को सिली 
7 | तके एक सप्ताह बाद यह भी ज्ञात हुआ कि इन 
गे कोशों ने हिदोन भोर बयाना के फ़ोजदार को भो 
व | हि है। ( ये दोनो प्रांत आगरे से क्रमशः ७० 
| भ. मोब ने स्य-कोण पर थे । ) इस पर उसने 


> । झो सेना एकत्रित कर उधर जाने को आज्ञा 
; |" एके कुछ दिन वाद ही उसे अजमेर के सूबेदार 
` |. वेबर वाराह का पत्र मिज्ना। उसमें लिखा २ 
| पा लखा था 
| | र ररेशा ने मिलकर अपने सेनापति रामचंद्र 
|. दास की अघोनता में २,००० सवार और 


वि. पैदल ऑँवेर पर आक्रमण करने के लिये 
| ण द सूबेदार ने उन्हें सफल न होने 
| भूठो सूचना को सच्चा समझ बादशाह ने 
] उक्त पकट को । इसी बीच बादशाह ने श्रसद- 
सुतक देहली से आगरे पहुँच 
| भ दबाने की आज्ञा भेजी । इसी 
hl HN दौरा, इज्ाहाबांद के सूबेदार 

| दके र सुहरभद्‌ अमीन- 


[मेश दी गई 
| ® i. ह अंस र कि वे अपनी आधी-आधो 
पैक चरो की मदद पर जायें। ड्ब 


५ पीते ; 

द त्य ने भो देहली के सूबेदार 

नका सोममत ह 
` "पास सेज दिया । इस पर. 


३० जदाराजा आजितसिह 


२५०४, ५६/९१/९०५९ A न य य को पणि कान पपा 


20. + 
~~~ 


2. 

ता लौटकर अपनी 
गए, ओर महाराज 

"कहि fo eR RN 


रुपए नङ्गद भेजकर 


असद्खाँ ने १,००,००० 
क र क को आज्ञा दे द । परंतु 
दण को न nig १) को उपर्युक्त सूठो 
र नरन बादशाह को ज्ञात हो 
२०,००० सैनिकों के 
साथ नेश आक्रमण कर आँबेर के किले पर अधिकार 
कर लिया है । 
इसके बाद बरसात के समाप्त होते ही राजपूत-बीरों 
ने मेइते होते हुए अजमेर पर हमला किया, और वहाँ से 
आगे बढ़ साँभर पर चढ़ाई की । इस पर सेवात, सेइता 
शर नारनौल के फौजदार भो तत्काल इनके सुक्राबले को 
आ पहुँचे । यद्यपि युद्ध में एक बार ता राजपूत-सेना 
के पैर उखड गए, तथापि कुछ देर बाद ही उसे हुसेन- 
ख़ों के मारे जाने को सूचना मिल्न गई । अतः मैदान 
दोनो नरेशों के हो हाथ रहा । इसके अगले वर्ष महा- 
राना के सेनापति सॉवलदास ने पुर और मॉडल के 
फ़ोजदार को भगाकर युद्ध में वोर-गति प्राप्त की । 
मश्रासिरे आलमगीर ( भा० २, ए० ५०० ) में 
लिखा है कि जब आँबेर क फ़रोजदार सैयद हुसेनख़ाँ 
को महाराजा-भ्रजितसिइजी भौर राजा जयसिइजी क॑ 
युद्ध से इट जाने ्ौर औँबर पर आक्रमण करने के 
विचार की सूचना मिली, तब उसने वहाँ के किले को 
रक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध किया । परंतु राजपूत-सैनिकों 
के पहुँचते हो उसको नई सरतो की हुईं सेना घबराकर 
भाग गई । इस पर खाँ ने बचे हुए सैनिकों कें साय 
क्रिले स निकलकर राठोर दुर्गादास का सामना किया । 
यद्यपि राजपूत पूरी तौर से सफल न हो सरे, तथापि 
खाँ का डेरा लूट जिया गया, और उसका पुत्र, 
जा शिविर की रक्षा के लिये नियत था, मार डाला 
गया । दूसरे दिन खाँ भौ बडो गडबड के साथ भागकर 
नारनौल.पहुँचा । परंतु वहाँ से सैनिक इक्छे कर फिर 


` 'ऐक बार लौट चला । साँमर के पास पहुँचते-पहुँचते 


उसका राजा जयसिंहजी की सेना से सामना हो गया । 
यद्यपि पंहक्षेपहल खाँ को सेना कुछ सफल होती हुई 
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जूर से नागौर की तरफ चले | इनके माता अपने पौत्र कोले. 7 संस & सै नागौर की तरफ़ चले । इनके 
आगमन को सूचना पा मोहकमसिंह लाडरा की 
तरफ़ भाग गया, और राव इंद्रसिंह को क्रिले का 
आश्रय लेना पड़ा । जब उक्त प्रांत के गाँवों को 
लूटते हुए महाराज मूँडवे पहुँचे, तभ इंद्रसिह की 


दिखाई दो, तथापि शीघ्र ही खाँ और उसझे सरदार 
रेत के टोले के पीछे छिपे हुए २-३ इज़ार बंदूक़-धारी 
राजपूत-योद्धाओं के बोच घिरकर मारे गए । ( देखो 
लेटर सुगाइस भा० १, पु० ६८-७० ) 
उसी में बहादुरशाइनामे के आधार पर यह भा 
लिखा है कि इसके बाद बादशाह ने नरमी से काम 
लिया, और शाहज़ादे अज्ञीसुश्शान छो बीच में डालकर 
६ ऑक्टोबर १७०८ ( वि० सं० १७६४ की कात्तिक 
सुदो २ को राजा जयसिइजी और महाराजा अजित- 
लिहइजी को मनसब दिए गए । परंतु जोधपुर और 
मेइते के क्रिले वाराह के सैयद अब्दुल्लाख़ाँ के अधिकार 
में रकखे गए । ( लेटर सुग्रएस भा० १, ५० ७१ ) 
इदीकतुल अरालीम-नामक इतिहास में लिखा है 
कि बेर अर जोधपुर के राजों के मालवे से ही 
अपने-अपने देशों को लोर जाने पर बादशाह ने असद 
खाँ को लिखा कि शाहजहानाबाद ( देहली) से 
अकबराबाद ( आगरे ) जाकर राजपूतों को तसल्ञा 
दे । इसके बाद नमंदा से पार उतरने पर उसे ख़बर 
मिली कि राना को मिलावट से कछुवाहा और राठोर- 
नरेशों के अपने-अपने देशों पर फ़ौजें भेजने पर आंबेर 
के फ्रोजदार हुसेनख़ाँ तो मारे गए, जानवर की तरह 
शत्रुओ्रों के सुक्राबले में हाथ-पॉव पटककर, भर मेइराब- 
खों लड़ाई से मुँह मोड़कर जोधपुर से भाग गए हैं। 
इससे राजपूत और भी इढ़ हो गए हैं, और राना के 
बहकाने से अधिक उपद्रव करना चाहते हैं। यह देख 


उसने असदख़ाँ को उन्हें दंड देने को लिखा | ( देखो 
 पृ० १२८) 


& कहीं-कहीं महाराज अजिततिहजी का भी जयसि 


' जो के साय आँबेर जाना और कुछ “दिन वहाँ रहकर 
लौटना लिखा मिलता ह ॥ ... .. | 
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-वार्लो को लिखे थे । 


| बंष ३ 


माता अपने पौत्र को लेकर इनसे भि | 


उसने कह-सुनकर इन्हें लोट जाने पर प | 
लिया । इसलिये यह लौटकर जोधपुर चले आए की 

कुछ दिन वाद महाराज ने फिर कि 
पर चढ़ाई कर वहाँ के शाही हाकिम ञो ३ 
करना शुरू किया | यह देख उसने बहुत-सा क | 
देकर इनसे संधि करल । † इस पर यह भो देव 
लिए होते हुए जोधपुर चले आए। { 

इसी प्रकार महाराज के पराक्रम के सागरे 
साँअर ओर डोडयाने के शाही अधिकारियों ने 
भी सिर झुकाना पड़ा था । १ 


& अजितोदय सगं १८, शजो +१ ता | 
३३-१०६ । | 
| वीर-विचोद में सुद्रित, शाहपुरे के राजा मात. 

' सिहजी के, वि० सं० १७६९ की' भादों सुदी ६ (६ 
सन्‌ १७०३ को १७ जनवरी ) के पत्र से और उतके 
सुस्सहियों के वि० सं० १७६४ को चैत्र बदी ३ (४६ 
सन्‌ १७०३ की ५७ फ़रवरी ) के पत्र से जो उद 
पंचोळी के बिहारीदास के नाम लिखे गए ये, प्रष्ट 

हे कि भारतसिहजी के बादशाह के साथ ददिष 

होने और अजितसिद्जी के अजमेरवालों से द 
करने से उत्साहित दोकर अजमेर'परं के ग ! 
ने शाहपुरेवालों को तंग करना शरू किया | 
लाचार हो, उन्होंने सहायता के लिये ये पत न 


| अजितोदय सगं १३, रलो० ३-१४ बीए 

शृ अज्ञितोदय सर्ग १३, श्जो० १०१८ हे ; 
में प्रकाशित नवाब असदा के हि: पळ दी! ; 
सफ़र ( वि० सं०'१७६६ की प्रथम वैशाख | 
ईं० सन्‌ १७०३ की २१ 'एम्रिब ) ह 
अजमेर के सूबेदार छनाअतखाँ के ना" द 
प्रकट होता है कि असदर्थो की ' का 
मारवाइ और मेवाढ़ के नरेशों | 
अपनी: तरफ़ कर लिया जाय | 


रेगे | 
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रंगोनं तिरंगे चित्र सर्वश्रेष्ठ जिल्द-बँधाई 


सोने की छपाई, चिट्ठी के कायज, लिफ़ाफ़े, पोस्टकाई 
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सब प्रकार को छपाई का कास 
हमारे यहाँ सुंदर ओर सस्ता 


साथ ही 


ठीक बक्क पर किया जाता है । 
काम संतोष-प्रद होने की गेरंटी 


आपको छोटा-मोटा, संदर, सस्ता, किसी प्रकार का भी छपाई का 
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कोई काम कराना हो, तो उसे तुरंत हमारे पास भेजिए । 


अब इधर-उधर भटकने को ज़रूरत नहीं | 
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मह” न 


Ten >... 


ग्रेम-प्याला 
[ चित्रकार--श्री० अजितकुमार घोष ] 


Janga 


मारवाइ-नरेश महाराजा अजितसिंह 


३०७ तु? सं० | “ LR 


| _ 7 इनसे हो और भी दा र रो न 3 + 
| | > पाकर बादशाह इनसे और भी . दार वतलाकर महाराज की आज्ञा मानने से इनकार 


हो गया । दक्षिण में अपने भाई कामवरुश & 

से निश्‍चित होकर अजमेर को तरफ़ 
ग्य काव उसके नमदा से इस पार आने की 
अ | | ¬ मिलो, तव महाराज ने राव इंद्रसिंह को 


| दामी | परंतु उसने अपने को शाही मनसव- 
_ जज णााणाओ र 

| #५प्ति० विलियम इरविन ने अपने लेटर सुगढ्स- 
| गर इतिहास में फामबहृश का ई० सन्‌ १७०३ की 
`| जी में मरना लिखा है । ( देखो भा० १ ए० ६२- 
| ७) सके अनुसार वि० सं० १७६४ के फागुन में 
| ढा हुईं थी । परंतु ओरियंटल वायोआफ़िकल 
| पिक में इस घटना का हि० सन १११९ की 
| पिहि ( ३० सन्‌ १७०८ की फ़रवरी या मार्च ) 
| रा लिखा हे । इसके अनुसार इसका समय क़रीब 
| बाप आता है। ( देखो ए० २०८) यह 
| के जोत नहीं होता । 


> 


१ |) 


NN 


| नी सेना लेकर जोधपुर में उपस्थित होने को 


f ॥%७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ 
सब प्रकार की छपाई का काम 


हमारे यहाँ सुंदर, संतोष-प्रद ओर सस्ता 
साथ ही 
ह ठीक वक्त पर किया जाता है Is 
| „०... वादे पर काम देने की गेरंटी ! 
न छोटा-मोटा, सुंदर, सस्ता, किसी प्रकार का भी छपाई का कोई काम कराना हो, 
h तो उसे तुरंत हमारे पास भेजिए । 
अब इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं ! 
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कर द्या । इस पर महाराज ने पहले उसी को 
दंड देने का विचार कर मंगसिर में फिर से नागौर 
पर चढ़ाई कर दी। यह देख इंद्रसिंह का सुख- 
स्वप्न टूट गया । बादशाह अब तक यहाँ से बहुत 
दूर था, और उससे किसी प्रकार की सहायता की 
आशा नहीं की जा सकती थी । अतः लाचार हो 
उसे फिर महाराज की ही शरण लेनी पड़ी । & 
महाराज ने भी उसे अपना भतीजा जान क्षमा 
कर दिया । ( क्रमशः ) 


% महाराज छे सिकदार दयालदास के नाम लिखे 


वि० सं० १७६६ की माघ सुदी १ के पत्र से ज्ञात 
होता है कि इस वार इंद्रसिह ने दो लाख रुपए नक़द 
अर समय पर सेना लेकर फ़ौज में उपस्थित होने का 
वादा किया था । इसके वाद इंद्रसिह के उपस्थित 
होने पर एक लाख रुपए माफ़ कर दिए गए, औ 
महाराज उसको साथ लेकर लोटे । | 


गंगा-फाइनआटट-प्रेस 
लखनऊ 
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न - ल} शीला सलीस नया बादशाह हुआ 


क्या ठिकाना ! काछुल से 
कर्नाटक तक बाप की कमी- 
कमाई सत्तनत, राज्य में 
शांति, शासन में सुव्यवस्था, 


| A जुता-जुताया खेत सिल्ल गया । 

शेरप्रिसाँ को भी भूल गया है, ओर ऐश्वर्य तथा 
ब्ोपमोग को भी भूल गया है, खाना-पीना भो भूल 
| गया समरो ; 'जहाँगीर! नाम रकक्‍्खा है। दिन- 


| ह, सुशरो, संधि--ओफ्‌ ! बेचारे जवान को 
धिना काम करना पड़ता है। 

| १ उत्साह की वह गुद्गदी, जो चौबीस घंटे उसके 
भ में उठतो रहतो है और कभी उसे थक्ने नहों 
हा भरकवर से आगे बढ़ जाने को प्रेरणा करती 
| इस 'आगे बढ़ने' में जिस पॉलिसी की 
| के हर इसने पूरी तरह समझ लिया है । 
| ले राजपूतों को दोस्त बनाया था, इसने 
|, गड । चतुर बाप का चतुर बेटा राजनीति 

भी जस्दी-जए्दी सींखता जा रहा है । 

रसय पर, इतनी अधिक प्रजा पर, शासन 
लिये भी बहुत कुछ सीखने झर 


| ३  रारुंरशोद का जीवन-चरित्र आज बादशाह 
| हि पढ़े मनोयोयं से पढ़ा जा रंहा है। 
| गोर आदण । ऐसे प्रज्ञा-प्रेमी महात्मा बादशाह 
| ता हू, वास्तव में उसके लिये श्रेयस्कर सिद्ध 


म से.कस हम भगवान्‌ से यही 


है। वाइ ! उसके आनंद का. 


प्रजा में संतोष या यों कहो, 


हो सार्थक झरने में लगा रहता है । ज़िलत, 


श्र 


7 “जहा हंस की चाल 


[ श्रीयुत ऋषभचरण ] 


(२) 
रात के ग्यारह बजे इम एक भिखारी को आगरे के - 
सुनसान बाज़ार में से शुज्ञरता देख रहे हैं । कपडे फरे 
कमर झु, हाथ में लाटी, सुँइ पर दाढ़ी, सिर पर 
पगड़ी, ऐसा ही सब कुछ वेश 
भिखारी है तो अकेला, मगर ध्यान से देखें, 
कुछ फ़ासले पर चार सशख्न आदमी छुपते-छुपाते उसके 
पीछे चलते नज़र आएँगे। 
हा!हा ! समझे आप ? शाहंशाह जज्ञालुद्दीन 
अकबर के बेटे, नए बादशाह सलीसुद्दीन जहाँगोर, 
भिखारी के वेश सें, प्रजा की अवस्था देखने चले हैं । 
हज़रत ने ख़ल्लीफ़ा हारुरशोद को नक़ज्ञ की है । 
क्रिस्सा सुझ्तसिर कि भिखारी के वेश में जहाँगीर 
लकड़ी टेकते-टेकते एक ग्रारीबों के मुदस्ले में जा 
पहुँचे । उस युहर्ले की गंदगी या ख़्बसूरती का 
बखान करके क्यों विस्तार बढ़ाऊँ ? बस, इसी से 
अनुमान कर लीजिए कि ख़ल्लीफ़ा दासरशीद की पूरी 
नक्र उतारने का इरादा करके चत्नने पर भी जहाँगीर 
उन फटे कपड़ों में से एक रेशमी रूमाल निकालकर, 
नाक सें लगाकर, घबराकर ज्ञोर-ज्ञोर से साँस खींचने 
लगे, अर फिर इस गलो को प्रजा को राम-भरोसे 
छोड़कर नए शोक्रीन बादशाह पुनः बाज़ार में पहुँचने 
के उद्देश्य से एक सकरी गली में घुसे । 
हाँ, यहाँ बदबू वगैरा बहुत कमे थी । 
` एक छोटा साफ़ घर, जो छप्पर से छाया हुझयां 
था, और जिसमें भीतर किसी के रोने को आवाज 
झा. रही थी, .जंहाँगीर उसके पास पहुंचकर रुक 
गएं। 
लकी के साधारण किवाढ़ोंवाज्ञा दुरवाज्ञा बंद थां । 
उसमें लंबी-मोटी कई संघें थीं। जहाँगीर ने वहीं ठहरकर 
एक संघ में से देखना थुख्किया। | 
ओफ़ ! भीतर बढ़ा भयंकर इश्य था ! एक पीतत्ष 
का दीपक तेज़ जल रहा था। घरती पर एक सुदो 
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पन >> >>> >>>“ नल फल स्स्स | 

. पढ़ा था, जिस पर एक फटी और मेली चादर पढ़ी हुईं . क्‍यों £ जिस उद्देश्य से निकलना था, ।क्‍ 
हुआ । एक दुखी का दुःख वह अव शट 


पास ही दो सुसलमान-खियाँ बैठी थीं । एक थी 
लशी बर्ष की आधो बुढिया, मैली भौर सिकुडी 
हुई, दूसरी थी एक सत्नद चर्ष की कुंदन की तरह 
दुमकती हुई, मैला कपड़ा पहने हुए, गठी-भरी सुंदरी 
युवती । दोनो रो रद्दी थीं। युवती ने रोते-रोते एक 
बार मँद्द ऊपर उठाया, और दीपक का प्रकाश उसके 
रोते हुए सुजनं चेहरे पर पढ़ा, तो सम्नाद्‌ जागीर इस 
दरिद्वा का सौंदर्य देखकर एक बार आश्चयं में आ गए । 
मगर खैर, क्योंकि परिस्थिति कुछ थोर थी, और 
बनना या ख़क्तीफ़ा हार्डरशोद, इसलिये जहाँगीर ने 
उधर से नज़र इटा ली । _ ॥ 
अधेड़ ख ने रोते-रोते कहा--''या ख़ुदा ! अभी 


आर कौन-से गुनाह का बदला देना है! सब कुछ . 


ज्िया--बेटा लिया, मालिक लिया भर दौलत की, 
इज़्ज़त ळी, आराम लिया,: ख़ुशी ळी--अब क्या मुद 
को कफ़न बगर सदाना तुमे मंजूर है १...”! 
- युवती ने आँखें पोंछु$र महीन, मगर बे-क़रार आवाज़ 
में कहा--''मा, धीरज धरो, सुबह “वह' ज़रूर आ 
जायेगे... ...? ह 
जहाँगीर ने 'वह” सुनकर. चमककर समझा, लड़की 
विवाहिता है । अरे गदा ! 
अधेड़ खी ने कहा--''बेटी, वह आता, तो अब तक 
ज़रूर आ ळ्लेता | ख़ुदा उसका भका करे । आइ ! 
उसने मुझे -डुबो दिया! आज सुभे कोई क्राबिल् 
दामाद मिल्ला होता, तो यह हालत क्यों होती? 


हाय ! यह तेरा कदी-सा बाप क्यों मरता ...... 2१? 
कहते-कइते उसने दाँत पीसे । “बदमाश ! पाजी 
कुत्ता !! मुझे बर्बाद कर दिया !!!” 


दीपक के तेज़ प्रकाश में जहाँगीर ने लड़की के चेहरे 
के बदलते हुए भाव साफ़ देखें। पहले पीलापन, फिर 
सुखी, फिर स्याही और फिर न-मालूम क्यों तत्लमक्ना- 
कर ऑँसू-भरे नेत्रों से सिर झुका लिया । 

अधे खी ने पुनः कह्दा--“या जुदा !... मदद 
कर...!” कहकर वढ पुनः रोने लगी । 


नहाँगीर का हृदय बाँसों तो खोर नहीं, शरीर - 


मे. जितनी गुंजायश हे, उतना उछलने लगा । 
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ओफ्‌ ! अब तो चह ख़लीफ़ा हरू ।| 
जायगा । पस्य जल ष 
. सगर ओ सेरी कहानी पढ्नेवाले पा | 
पूछो, खलीफा हारूंरशीद और इस श्नुसव-ून है 
में क्या भेद था १ ख़ल्लीफ़ा हारूँरशीद जिस एत र 
किसी को दुखी न देखते थे, अत्यंत प्रसन्न होते १ 
और परमात्मा को धन्यवाद देते ये; परु छ 
अगर आज कोई दुखी न मिलता, तो बहस 
उदास और उत्साइ-हीन होता, भौर फिर हद 
मन अहंकार से भर जाता । अब समक भेर्‌! 
` खेर, मतलव यह कि जहाँगीर वहाँ से कोटक उदो 

अएदी राजमहल को लोटे, और अपने साथ जेषे 
चारो हथियार-बंद आदमियों में से क्रासिम को छ 
जिप्‌ में तलब किया । 
. क्रासिम जहाँगोर का मित्र था सहचर या गुढ्या! 
कह दूँ !...बदरहाल था सुंद्दलगा और ढोठ । 

जहाँगीर ने क़ासिस को उस मकान का पता इवाग ' 
और एक पर्चे पर कुछ लिखकर उसे दिवा, भे 
कहदा--“ग्रज्ञाने से लेफर इसी वक्त दे घाथो! 

आप समर ही गए होंगे, स्का | 
लिये था । 

क्रासिम झुक-सुककर सलामें करत 
जहाँगीर ने घुकारा--"देखो-' 


ए जाता शी रि 


"्ज्ञी 205 $ । 
“उसके एक लड़की है ।”” | 
“जी १% || 

“आझ.,..झ...अ... ... देखो, पता लगाव शह | 


उन लोगों की ऐसी हालत क्यों 


बातें...!” का परि 

चूत क्रालिम ने नए बादशाई के र ब | 
लिया । आँखों में कतंब्य-पाल 3 ह ग 

` ही गंभीरता भरकर और झोठों से | 


हसकर वह च पदा । 
(३) 


क्रासिम ने लौटकर सब बा? 


3 
॥ कि 


| 


ब “९ 


इय पूर्व बहुत अच्छी थो । सहसा बुरे दिन 
दए । जवात वेदा सरा, घर में चोरी हो गई, व्यापार 
| ददद पढ़ गया, निर्धनता श्रा गई । एक लड़की थी, 
| (डा ब्याह कुपात्र से हो गया; स्रो छोइकर जाने किधर 
| रिमा ! वेचारा बूढ़ा इन सब तकलीफों को, बर्दाश्त 
| हर सका, भौर आखिर तडप-तडपकर सर गया । 

| ज्रासिम ने कहा--"मेंने ुढ़िया को बताया, 
बा स्मत ख़ुद रात को आकर तुम्हारी सुसीबत 
देव गए हैं, और यह इमदाद भेजी हैं । जहाँपनाइ, कुछ 
त पढ, बेचारी के मूँह से बोल न निकला, उसके 
ऐेमरोम से आपकी शुभ कामना प्रकर होने लगी ।” 
बहाँगीर ने अपनी स्थिति के अनुकूल गंभीर बनकर 
कछा-"भौर--!”” 

"शोर जहाँपनाह” धूत क्ञासिम ने जान-बूसकर वह 
. वातन पही--"मैं कुछ सरकारी आदष्तियों को युद 
शो तहजीज्ञ-तकफ़ोन ( क्रिया-कर्म ) के लिये वहाँ 
होड़ या हूँ ।” 


मगर जहाँगीर तो यह नहीं पूछते-हैं । जो वे पूछना 


| भ बहॉँगोर को ज़्यादा बे-इया बनाना चाइता है, या 
| ' तरह जहांगीर का ज़्यादा राज्ञदार बनना चाहता है ! 
| गोळ चाहे उसकी धूतेता न ताइ सने हों, 
नए बादशाह, ओर इस स्थिति में 
| ! पाप उनके सन में आया है। आप ही 

» भत्रा केसे वह साफ़-साफ़ पूछें ? द्वारकर 
| | क के यादा देर स्वामी को त्ञटकाए रख- 
| यहा गे देने का साहस न कर सका। 
हि हाँ, देखिए, वह लकी [--.!! 


| पेलि 
| न ९, इन लोगों ढी मदद जहॉपनाइ को ज़रूर 
की न चाहिए ॥१ 


। कर, भोर क्या मदद १” ` 

| शोपा बढ़िया तो बेचारी खेर कुछ कर -नहीं 

आळू भगी ३ की लड़को ......!” 
चेहरे पर एक रंग आता था, एक 


“*”५.”५*””*””१”*.”९.”*”* NARANNANANNANNRNNNN, 
“२” >> याया न NNN, 
NNN, 


ei 
त या उसके स्वामी की आथिक अवस्था आज 


| चाले हैं, कासिम वह समता है, सगर बेवळूक्र बन- , 


जाता था । "देखिए, जहाँपनाह,” क्रासिम ने कहा-- 
'गुलाम का मतलब है, क्यों न उस लड़की को बेगम- 
महत्व की बाँदी बना दिया जाय, जिससे मा-बेटियों की 


सारी उम्र आराम के साथ कर सके १” 


“हाँ... ...मगर... ...देखो......” जहाँगीर कहते- 
कहते रक गए । 

“जी !--इरशाद ?!? 

देखो ... ...कुछ एतराज्ञ,.....!” ` 

“एतराज़ ?” क्रासिम ने नक्रल्ी हँसी हसकर कहा 
“हुजूर की क़दम-बोसी करने में वह लोंडो अपना फरल 
समभेगी ” - , 2 

जहाँगीर ने हिचककर, डरकर, नए पापी की तरह ` 
ज़दे थालें खोलकर कहा--''अच्छा... ... मगर... ... 
देखो... ...कुछ ज्ञबरदस्ती न... ...” 

(४) 

दूसरे दिन शाम को क्रासिम इस तरह आकर खड़ा 
हो गया, जैसे सुदा फुँककर जौरा हो । 

जहागीर का संकेत पाकर बोल्ला--“जहाँपनाह, 
कहते ज्ञबान रुकती दे ।!? 

"क्या १? 

“ओफ़्‌ !' कासिम बोला--“जहाँपनाह, लडकी 
जड़ी बदज़ात थोर नाशुकगुज्ञार है"? 

&€6०००००० १ 99 

“मेरी बात सुनकर वह जाहिल लड़की” क्रासिम 
कहता रहा--“इस तरह तइपी, गोया जक्षते अंगारे 
पर हाथ पढ़ गया ।...ओर जहाँपनाइ, गुलाम क्या 


अज्ञं करे... ... उस नाचीज़ लोंडी ने आपको शान में 
निहायत... ...बंस क्या कहूँ... ...अएफ़ाज़ इस्तेमाल 
किए (१? 


जहाँगीर प्रीज्ा पड़ गया । होने को बादशाइ था-- 
मगर पाप तो पहला था। 

चाल्ाक क्रासिम ने बादशाह का भाव समझा, और 
यह पीज्ञापन दूर करने का प्रयत्न किया--“जहाँपनाइ, 
जड़की बढ़ी ज़बाँदराज़ वाके हुईं है। आपकी शान में 
चे थल्काजञ ! सोम्‌ !--नाक्राबिज बदोश्त...।!! ` 
| “गाङ्भिर तुमने कहा क्या था १” बादशाह ने रूंधे 


गले से पूछा । 
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५३० पळ 
र पाल!” कासिम ने बैले के. चाज कारगर हुई । दुक वह पइ | जहाँपनाइ !? क्रासिम ने जैसे कष्ट से 

विजखकर कहा--“सुकसे न पूछिए ! न-मालूम मेरी 

ज़बान से वे नापाक अएफ़राज़ फिर निकल जायें...!”! 
जहाँगीर बड़े. शशपंज में पड़े । आख़िर किया 


क्या जाय ? 


` “हुजूर ! आलीजाइ !!” क्रासिम ने भक्ति और 


श्रद्धा से गद्गद्‌ होकर कहा--''उस नाचीज्ञ बद्ज्ञवान 
कोंडी को उसके कुसूर की सज्ञा देना आपका बादशाही 
फ़ है।,.. ओफ! हरामज्ञादी,! बेहया ! 

“सज्ञा ?? जहाँगीर ने कि-कतंव्य-विमूढ़ता के संशय 
में पढ़कर कहा--“तो आखिर क्‍या सज्ञा दू...” 

“बस, हुजूर ज़बान हिला दें”, क्रासिम विनीत भाव 
से बोज्ञा--"बाक़ी सब में देख लूँगा ।” 

“मगर आख़िर... ...!'? 

“बस, आप इजाज्ञत दे दें। आज रात में लोंडी 
आपके कदमों मे पेश कर दी जायगी !” 


“हुं--- '” १” जहाँगीर का चेहरा जद हो गया, 


, कलेजा ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा । 

“जी हाँ, कुसूर तो उसने बहुत बड़ा किया है, मगर 
कम-से-कम सज़ा यही है ।” 

द «हे ; —नहीं, कभी नहीं i” 

“ला हज़रत, गुलाम क्या अज्जं करे ! हुज्ञर की 
इ$ञ्रत ! शान ! लड़की सँइफट है; न-मालम बात 
कहाँ-की-कहाँ पहुँचे । खेर, जैसा जदाँपनाइ का हुक्म ।” 

क्रासिम ने यह कहकर जैते वात समास कर चुका 
सिर झुका लिया । 


se] 


न 


तीस दिन में हिंदी 


[ HINDI IN THIRTY DAYS ] 
लेखक, प्रो० रामस्वरूप कौशल एम ए०, एस्‌० आर० ए० पुस्‌० । अगर आप वं 
स्वरप समयं में अंगरेज़ी द्वारा हिंदी पढ़-लिख लेने की अच्छी योग्यता प्राप्त करंना चाइते हैं, तो इस 


पुस्तक को मंगाकर शीघ्र 
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सुंघां 


,»५/५/*/५/*.”१*५१/१ “9४१५ १४ *७/७१/३*३, 


,कहा--“हज्ञरत, ग़ुल्लाम जाने की इजाजत माँगता 


--कौवा चलना हंस की चाल...... . 

| 
! 
| 

ही ३ 
सर री ही ) 

| 
शरू कर' दीजिए । रायः सभी प्रांतों क गवर्नरों ने इसको दिंदी ७९ 
} 


सर्वोत्तम साधन बनाया है। मूल्य भी केवल ॥), संजिल्द १!) 
संचालक. गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


२५२५३ 
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[देष ३, खंड र, | 


NANNNNNNANNN A, 


करी LT | 
चाल कारगर हुई । कुछ वह पहली पाशविद ३ 


कुछ यह इज़्ज़त के सवाल का नया उ श 
गीर गिरते-गिरते सँभल गए, या यह भी 
हैं कि सँभलते-सँभलते गिर ग ह 
ए । स्थिर इष्टि से R 

को ताककर बोले--“ल्ेकिन इस तरह... .. 
यह तो मुनासिल नहीं... ... उसकी सङ्गी के (व म 

क्रासिम ने ओठ मोड़कर सुसकिराहट दिखाने 
चेष्टा की, और कहा--"“जहाँपनाइ, जब तक वह हदी 
मडल में नहीं आती, शेरन्मज्ञी या ज़बरदस्ती तो ह्रो | 
तक की है ! अभी तो नादान ही. है न..... १? 

जहाँगीर के शरीर में जैंसे किसी ने गुदगुदी बर दो। 
इस गुदगुदी का मज्ञा लूटकर, एक क्षण ठहरकर, बोते. 
“अच्छा, अगर कोई देख ले... ... १” 

‘ (कैसे 2९ 

“आख़िर जबरदस्ती ल्ञाओगे ; अगर किसी डो नग 
पड़ जाय... ...?'? 

क्रासिम ने छाती पर हाथ मारकर कहा--“पह 
इस नाचीज्ञ गुलाम का जिम्मा... !” फिर रीस 


सिर घरंती तक झुळाङर, .नञ्रता के समुद्र में इक 


है [९ 
(५) न 
रोती हुई अंधेरी रात में चार नक़ाबपोश एक भरत 


का सँड बाँधे, उसे उठाए, लिए जा रहे थे। . .' 
देखा ?--ख़ल्ीफ़ा हारुरशीद को नकल 


न छश | 


हाकवि कालिदास एवं गोस्वामी तुलसी- 
| दासजी की रचनाएँ भारतीय 
साहित्य छे ऐसे अनूठे रत्न हैं फि 
पाठक जितना ही इन्हें उलटे, उतनी 
ही भिन्नन्भिन्न प्रकार की भाभा 
इनसे छिटक्कर सन को आलोकित 
करती हैं। आप इन्हें जिल दृष्टि से देखें, 
ये अनोखी ही जचेंगी। इस छोटे- 
बे में पाठकों के सम्मुख शळुंघल्ला-नाटक को 
ह्ागूनी नज़र से देखने की चंद दलील पेश की जाती 
हैं। शायद इससे हमारे प्राचीन साहित्य के सोंदर्य- 

विकास में कुछ सहायता हो । र 
राजा दुष्यंत शिकार खेलते-खेलते महणषि कणव के 
र्म में जाते भर वहाँ उनकी पालिता पुत्री शकुंतला 
| $ प्रत्ोकिक सोंदर्य को देखते ही वह संत्र-सुर्घ-्से हो 
| बाते हैं। कुछ काल उपरांत जब होश सॅभालते हैं, तो उसे 
. भपनाने की घुन उनके सिर पर सवार हो जाती है, पर 
प बात विचारते ही कि 'यह तो ऋषि की कन्या है, 
| व जाति को ब्राह्मणी' उनके ख़याली पुलाव का सारा 
शा किरिकिरा हो जाता है, आशा पर पानी फिर जाता 
| वस्र उदासी छा जाती है । कितु थोड़ी ही देर बाद 
| दिन को रह-रहकर शकुंतला को ओर दौदता 
उसका परिचय लेते हैं, तब उनका झुरकाया 
| भर क्ष उठता है, वह अन-ही-मन कहते हैं-- 
| चा ही यह चत्निय के. व्याइने योग्य हे, सभी तो 
॥ „५ सन इसे पाने को चाहता है। अजी, संदेह-स्थज 
का कह के मन की प्रवृत्ति ही पथ-प्रदर्शक का 
शी बारे के ( १ अं०, १० श्लोक ) फिर भी जब 
| का गाता हे कि हो जाती हैं, जब उन्हे यह पता 
| ऐके ले यह राजषि विश्‍वामित्रजी की अप्सरा 
| धरि से जनी हुई पुत्री है, और इसके पालक 
| ते है भयव भी इसे योग्य वर के हाथ सौंपना 
' पेव तो उनका ने ओर 

हृद्य नाचने ज्रगता 


[ श्री० प्रो० परभेश्वरीप्रसाद शमा एम्‌० ए०, बी० एल० ] 


<सद में पानी भर आता है। वे इस तरह अपने को सम- 


झाने लगते हैं 
“भव हृदय ! साभिलाषं सम्प्रति संदेहनिणीयो जातः ; 
आरँकसे यदमिं' तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌।” 
श० १ झ० 
“रे हृदय ! अव इसे पाने की अभिल्षापा कर । सब 
संदेह अब दूर हो गया । जिसे तू जला देनेवाली आग 
ससकता था, वह आग नहीं, बरिक हाथ से छूने क्ञायक्र 
बढ़िया रत्न !” 
पहले उसे ब्राह्मण-कन्या जानकर चेचारे छूने से भी 
डरते थे कि कहीं यह आग मेरे ही साथ-साथ मेरे सारे 
वंश को जलाकर राख न कर ढाले, पर अब उसे क्षत्रिय- 
कन्या जानकर उनके दिल में दाइस बध जाता है । थब 
यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि महाराज दुष्यंत को 
ब्राह्मण की कन्या से विवाह करने से इतना डर क्यों 
था, जो उते अग समझकर छूने से भी डरते थे। क्या 
उन्हें महषि कण्व की झप्रसन्नता का डर था? या 
प्रतिलोम विवाह तब प्रचलित नहीं था ? क्या क्षत्रिय, 
वेश्य, यहाँ तक कि शूद्र भी, बाह्मण-फन्था से प्राचीन 
काल में विवाह नहीं करते थे ? यदि करते थे, तो इस 
सारत-सम्राद्‌ चंद्रवंशीय क्षत्रिय फो ब्राह्मण-कन्या के 
साथ विवाह करने में इतना भय क्यों ! 
स्मृतियों के अध्ययन से तो साफ़-साफ़ पता चलता है 
कि प्राचीन भारत में अंतरजातीय विवाह ख़ूब प्रच- 
लित था । आजकल के हिदू-समाज की ऐसी डस' समय 
संकीणँदा न थी। अजुलोम और प्रतिल्लोम विवाह 
विधिःविहित थे, उत्रिय वारेयांम ब्राह्मण की कन्या से 
विवाह कर सकते थे-- 
“ब्राह्मणाँ क्षत्रियात्सूतो वरेयाद्वदोईकस्तथा ; 
शुद्वाज्जातस्तु चारडालः सवेधमबदिष्कृतः ।” 
( याज्ञ० १, ६३ ) 
“ब्राह्यणी के साथ यदि क्षत्रिय, विवाह करे, तो 
“सूत? होवे, सौर यदि वेशय, तो वेदेहिक सौर 


लड़का 
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- यदि शूद्र, तो चांडाल, जो सब धमों से बहिष्कृत कर 
दिया जाय |?! 
अब रही बात महषि कर्वजी की अप्रसन्नता की । 
इससे तो राजा भयभीत नहीं दिखाई पड़ते । कारण, 
गाँंधवं विवाह, वर-कन्या की सम्मति से होनेवाला 
उतना अप्रशस्त उस समय था ही नहीं, तो सम्राट 
ऋषि से इतना डरने क्यों चले ? देखिए, वे साप ही 
शढुंतत्चा को पिता की प्रसन्नता से नहीं डरने को कैसे 
सममाते हैं--भोरु ! अलं .ुरुजन भयेन। दृष्टा ते विदित- 
धर्सा तत्र भवाच्‌ नात्न दो पं अहीष्यति कुलपतिः, अपि च-- 
गान्धर्वेण विवाहेन बद्धः राजर्षिकन्यकाः ; 
शूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चामैनन्दितः । 
हे भीरु! बड़ों का डर मत कर, महि कणव धमं 
शास्र को जानते हैं, इसके लिये तुझ पर नाराज न होंगे 
इत्यादि | तो फिर बात क्या थी, जो दुष्यंत इतना फूँक फूक- 
फर पाँव रखते हैं। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है । बात 
कुछ गूढ है, समस्या बड़ी ही जटिल है । दुष्यंत यौवन 
का यानंद ख़ूब लूट चुङे हैं। उनको एक नहीं, भनेक 
धमंपलियाँ हँ । शकूंतला को छोड़ कम-से-कम दो का 
तो नाम, वसुमती और हंसपदिका का, झगे चलकर षष्ठ 
अंक में मिलता है । भारत का एकच्डुत्र साम्राज्य | 
घर में एक नहीं, अनेक युवती भार्याएँ ! अवस्था भी अभी 
एकदम ढी नहीं ! फिर इन्हें कमी थी, तो किस बात की ? 
हॉ, देखा, उन्‍हें अब वंश-वृद्धि की सूझो है। कवि उन्ह 
“वीरो दात्त नायक! बनाना, चाहते है । वे यह नहीं दिखलाना 
चाहते कि राजा दुष्यंत इंद्रिय-ज्ञोलुपता के वश में द्रा. 
कर भोरे के-जैसेएक फू से दूसरे पर कुदुकते हैं । ख़ाली 
>. "त शास ववज और 
नंदों का भज़ा लूटते-लूटते 
( विदूषक-पार ! पिंडलजूर खाते-खाते मह उब 
गया, अब चटनी चाहिए ) सव ऊब-से गए है आँखें 
कुछ खुनी हैं। देखते हैं, जवानी तो ढल चक्षी, पर अभी 
तफ इस्तिनापुर की गरी सुशोभित करने के लिये 
नि उन्हें प्राप्त नहीं हुआ | छवि को भी इस 
. वात की चिता है । वे भी येनकेनप्रकारे 
लि ण महाराज 
गभल्लाषा पूरी कर दिखाना चाहते हैं । इस- 
इस वार दुष्यं 
इत का विवाह किसी स्वस्थ एवं 
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अज... 


` जिससे उन्हें पुत्-सुख-दर्शन की कुष उम्मीद रहे | न | 
झो 


५ 

0. दल ए 
प्रकृति को गोद में पत्नी हुई श ले भान | 
बीच में राजा साहब का भी स्वास्थ्य 
से कवि उनको इर्तिनाएर के पन 
प्रमोदों से हटाकर वन में शिकार खिल्याते-खिल्ाते कह 
हवा में अंग-संचालन करवा, एकदम सुइड़ बना देत है 
वह मोटे घोधीले नहीं। घोड़े पर चढ़त्ते-चढ़ते शिकार हे 
पीछे दौइते-दौड़ते तथा जंगल के हवा-पानी को व | 
सहते उनका शरीर ऐसा सुडौल, सुगठित एवं हद 
दो चला है कि सेनापति उनो देखते ही | 
वाइ !! कह उठते हं । (यं १, ) 

इमारे कवि झा इन दोनो को स्वश्थ भोर रोग- 
विहीन बना लेने में भी कोई उद्देश्य है । उनका विचार 
है कि आख़िर दुष्यंत ऋषियों की आँखों में धू 
सोंझकर कणताश्रम में महीनों डेरा डाल शकुंतला | 
गर्भ में अपना तेज रख नहीं सकते । शतला से सुदा 
क्रात थोड़ी ही देर की होगी, इसलिये दोनो के स्त 
रहने पर थोड़ी देर के संयोग से भी गर्भाधान की संभावग 
हो सकती है, जिससे बुरे दिलवाले घुटकीबाज़ों को 
कहने का अवसर न मिले कि "साई ! अबतक महाब | 
के कई पत्नियों के रहते हुए, इतने बोगी, | 
पुत्र-दर्शन का सौभाग्य प्राप्त न हुआ, तो भव की शत | 
से थोड़ी ही देर की सेंट में उनसे पुत्र-उत्पादन की भागा | 
कैसे को जा सकती है ? इत्यादि। इंन्दी सब बातों कर । 
रखकर कवि प्रारंभ ही में नायक और नायिका द 
देवी की योद में विहार करता हुआ स्वस्थ एव नीरोग 
रंग-मंच पर लाते हैं, ताकि अएप-कालीन स्रा 3 
भी फल्न मीठा ही हो, और, किसी भागो 
उँगल्ली उन पर न उठे । 


रका का क्क काकाला कळाला PENA 


कन्या से विवाह करते, तो इस 
'सूत'-जातीय संतान होती, उसका श्य 
में, धर्म-शाखर के अनुसार, क्या होता 
का उत्तराधिकारी विना विध्न-बाधा 
यही बात क़ानूनी नज़र से पहर 

स्मृति देखें-- 


सव SESE ">> >> स्य 


FD >ए- स्वत छा > 
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2 लनर पदता दिजबमिण:५.. अलग घो पयाय षट्छुता द्विजधर्मिणः 3 
घर्माणः सवेऽपध्वसजाः रखता: ।?' 
ह (मनु० १०, ४१) 
` द तीनो द्विच्रों के तीन सवणे पुन्न और ब्राह्मण 
_ तीया भौर वैश्या से उत्पन्न ऋमशः सूर्धावपिक्त और 
' एवं त्रिय का चैश्य-लड़की खे उत्पन्न माहिष्य, ये 
। क दिन-थमंवाळे अर्थात्‌ द्विंजों के-ऐसे संस्कार के 
री हैं । शेष जितने प्रतिलोस-विवाइ के पुत्र 
| सव शूद्न-तल्य हैं। इनका संस्कार द्विजों के-ऐसा 
कहे सकता । देवल-स्सृति में तो यहाँ तक लिखा 
[8 उनका कोई वणं ही नहीं । चे लोग वर्णु-ब्यवस्था 
॥ाह हैं, जाति-पतित हैं । अब रूत-जातियों के पेशे 
३ उर विचार करना चाहिए । उशनस-स्सृति में लिखा 
(पूतः चत्रियख से होन होते हैं, क्षत्रिय के-ऐसे लड़-भिद़ 
| क्ते है, पर उनका ख़ास पेशा हाथी, घोड़ा तथा रथ 
| पना है। वे वेद नहीं पढ़ सकते, ऐसी राय उने 
| पि में कूम पुराण की है । वायुःपुराण ने इन लोगों 
| भद वर्णन किया है । उसमें लिखा है, सूत लोग 
शण पइ भौर बाँच सकते हैं, पर यह उनका 
भिद अधिकार नहीं । वेदाध्ययन का उन्हें कमी 
न शकर नहीं । ये जोग राजा क मंत्री हो 
भे ह हाथी, घोड़ा और रथ हाँक सकते हैं। ये 


("३ अन्म-सिछ्च अधिकार हैं । भगवान भनु ने 
इहा है... 


मेरवसारथ्यमम्वष्ठानां चिकित्सितम??(म०१०,४७) 
(स काम घोड़सानी करना और रथ हॉँकना, 
| का केरना।” स्मृतियों को मथ डालने पर 
दख न खिलता है। सबों ने असवर्ण पुत्र का 
| षि स इन प्रतिक्लोसजों का अधिकार बपौती 
| कि है, इस पर सब चुप हैं । मालूम 
|. प इनको “शूद्रर्माण:” कहकर ही 
| मास हो गया है । याज्ञवक्क्यज्ञी ने भिन्न 
ही का उल्लेख किया है, पर 
र णोमःविषाह से उत्पन्न बच्चों को कुछ 


| षि क्या ्ों को केवल 'श्वोराफी' ही मिलने 
| गया है, जैला कात्यायन ने कहा है-- 


शकुंतला-नाटक के क्रानूनी आधारं 
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है। फिर भी अरस पुन्न के जन्म ` 


५३३ 
00.000 

“उत्पन्ने त्वोरसे पुत्रे चतुथाशहरा सुता 

सवर्णाः असवर्णास्तु प्रासाच्छादनसाजना:।” Fe 

अर्थात “यदि थोरस पुत्र जन्म ले, तो और सब 
सवण पुन्न चार आने के हक़दार हों और बाळी 
असवर्ण ( भिन्ञजातीय ) पुत्र केवल खाने और 
पहनने-भर -के ही अधिकारी हैं।” फिर भो बौधायन 
ने कहा है कि औरस पुत्र वही कहलाता है, जो सवर्ण 
सा-वाप द्वारा दिधि-विहित विवाह होने पर पैदा होता 
है । याज्ञवत्क््य की भी यही राय भालूम पढ़ती है-- 
“रसो धर्मपत्नोजः” । फिर इस घसंपत्नी-शब्द को 
मिताक्षरा साफ़ कर देतो है--“सबर्णा घम्रंविवाहैषा 
धमंपत्ली ।” ( या० २, १२८ ) 
अघ इन सब बातों पर विचार करने से पता जगता 

है कि यदि वेचारे दुष्यंत त्राह्मण-कन्या से शादी करते, ` 
तो उनकी संतान, सूत होने की बजह से, घोड़ा, हाथी 
या रथ हॉकती, पुराण बाँचती या मंत्री का काम 
करती, हस्तिनापुर की गद्दी झो शायद सुशोभित महीं 
कर सकती । इसका प्रमाण भी है ही । सुमंत्र और 
संजय संत्री और सारथि का ही काम करते थे । इसी से 
राजा दुष्यंत इतना आगा-पीछा करते हैं । फिर शकुंतला 
को क्त्रिय-कन्या जानकर उनका हृदय एक बार ही खिल 
उठता है । कालक्रमेण प्रियतम आर प्रेयसी का गांधवं 
विवाह हो गया। थोड़ी देर तक प्रियंददा और अनसुया 
ने दोनो को एकांत में छोइ दिया । शकुंत्षा को गर्भा- 
घान हुआ । दुष्यंत भेंट के थोड़ी ही देर बाद अपनी 
नामांकित अँगूठी शङ़ंतला को देकर हस्तिनापुर वापस 
झाए। इसी बीच में कएवजी तीर्थाटन से आकर शकुंतला 
को गर्भवती जान पति फे निकट अपने दो शिष्यो 
तथा बूढ़ी गौतमी के साथ भेज देते हैं । प्रियंवदा झर 
अनसूया, जो विवाह फी गवाह थीं, वहीं रख ली गईं। 
साय गए वे लोग, जिन्होंने अपनी आँखों कुछ भी न 
देखा था, और न किसी विश्वस्त आदमी से कुछ विवाह 
के बारे में सुना ही था। हाँ, विवाह की था यों कहें कि 
इस प्रेम-चर्चा की बात एक और आदमी को मालूस 
थी, और सो भी राजा साहब ही के मुँद्द से वह व्यक्ति 
था विदूषक माढव्य । पर वह भी शकुंतला के मामले 
के समय कचहरी से गायब था। ऐसी परिस्थिति में 
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शरकंतल्ा को लेकर ऋषि-कुमार आप, और राजा 
से कणव-संदेश सुनाकर शकूंतला को पत्नी-रूप में अंगी- 
कार करने को कहा । उनकी पहली हो प्राथेना संशयो- 
ह्पादक थी--“आप दोनो में जो गावं विवाद संपादित 
हुआ, वह सुके मंज्ञ,र है, आप झपा कर इस गर्भवती 
पक्षी को धर्म-कर्म के लिये अंगीकार करें।”. इसके बाद 
गौतमो आगे बढ़कर कुछ कहना चाहत दे, पर कुछ कह 
नहीं सकती; क्योंकि यह प्रेम तो उन लोगों ने एकांत में 
किया था । बेचारी गौतमी इसके बारे में कुछ जानती 
थोडे ही थी, जो कुछ कहती । राजा सुनकर हक्का-बक्का हो 
गए) विला उठे--“ बाबा रे बाबा ! भह क्या गुल खिल्ना 
चाहता है !” श्रागे चलकर ऋषि-छुमार के यद्द कहने 
- पर कि “देखो, ख़ियों को बहुत दिन तक पति से अन्तग 
न रहना चाहिए ।'', राजा साहब बोल ४ढे---''महाराज ! 
क्या मैंने इससे शादी की है १”? ऋषि-कुमार बळ- 
बक्षा उठे, उन्हें खरो-खोंदी सुनाने लगे। गौतमो ने 
शकुंतद्ा का घुँघट हटा दिय!, पर तो भी राजा साहब को, 
चंद्रवदन देखने पर भी, स्मरण न हुआ्ना । उन्होंने साफ़ 
कफ़्ज़ों में कह दिया--''मुझे याद करने पर भी याद नहीं 
झाता !” शाङ्ग'रव राजा साहब को 'दस्यु? “परकन्यापदारी' 
इत्यादि गाळी भी उन्हीं के घर में दे डालते, हैं पर इस- 
से क्या? शारहृत-नामक दूसरे ऋषि-कुमार ने मामले 
को बढ़ता देख, शाङ्गारव को चुप करके, शकुंतला 
सं कहा--“बहन ! हम लोग तो इ चुके, अघ तू 
इन्हें विश्वास दिला ।” शकुंतला ने, सकपकाती हुई, 
केवल इतना ही कहा--'“पौरव ! मुझ भोली-भाली 
को वहाँ उस तरह ठगकर भव छोड़ देना आपको शोभा 
नहीं देता ।'! राजा दुष्यंत यह सुनते ही अपने दोनो 
कान बंद कर लेते और कहते हैं“ अरी ! तू व्यर्थ हो क्यों 
अपने वंश को ओर सुरे शी क्यों पतित करना चाहती 
है!” अव शकुंतल्ला तमककर बोल उडो--"अच्छा, 
यदि दूसरे की खी जान आप मुझे अपनाने से दिचकते हैं, 
तो लीजिए, में झापको ठोस प्रमाण देती हुँ ।” यह कह 
वह लगी उंगली टटोलने, पर वहाँ अँगूठी हो तब न । 
बेचारी अवाफू हो गईं | गौतमी उसका चेहरा फीका 
पढ़ता देख तुरंत सिखाप-पढ़ाए सुमो ढी नाई बोल्न 
डढी--“तेरी अँगूडी तो शची-तीथ में गिर पढ़ी ।” 


Nd 
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- सबूत न था, जिससे वह साबित सकती कि रग 


. समरे जाते हैं । काराजी सबूत में 


घ 

[ वषे ३, खंड ३ - 
राजा दु बद सुनते हो हत से जो ण द 
को स्त्रियों की हाज्ञिए-जवावी कहते हैं|” फिर t] 
ने दुष्यंत, को खय-छीने को पानी पिल्ाते समय हे ह | 
मज्ञाक़ की बात याद दिलाई ; पर भल्ला जो है 
को ही भूल गया, वह उसळे विषय में क्या य 
सकता है । इस तरह प्रमाण के अभाव मे व 
दुष्यंत ने त्याग दिया । अब यहाँ पर विचारणी शा 
यह है कि शछुंतला का परित्याग क्रानून को बा 
न्याय-संगत है या नहीं ? जवाब मिलता है-"श.)| 
यदि दुष्यंत इस समय न्याय नहीं करते भौर शह ष 
अपने यहाँ रख लेते, ता लोग उनको 'स्यायी राज! रा, 
बिह “कासु व्यक्ति’ कहकर उनकी दिल्तगी गते 
एवं बेचारे भरत के कपाल में सदा के लिये पय. 
संकरता का टोका लग जाता ।” 

अव सुझे यहाँ यह 'दिखल्लाना है कि शकुं कष 
सुक्रदमा एकदम प्रमाण-विद्दीन था । उडे पात को 


साइत्र ने उसे व्याहा था । पाठकों को स्मरण रहर 
चाहिए कि बिवाह-समय का न कोई देखनेवाबा री 
कचहरी में आया है, और न कोई काजी सकी | 
पास है । याशवल्क्य, चु तथा अन्यान्य स्मृतिकार श 
जो प्रमाण 'बाद को प्रमाणित करने के बिष उसि 
बतज्ञाते हैं, उनमें से एक भो यहाँ उपस्थित बँ 
“प्रमाय लिखित भुक्तिः साक्षिएर्वेति कः 
या० ५ 
अर्थात्‌ प्रमाण तीन प्रकार के होते ३--(१) श | 
सबूत ( लिखा हुआ ), ( 3 ) दकि 


किसी वस्तु का मोगरना और ( ३ 
“प्रमाणः 


87} ) और गौण (१९0० नी 

में चश्मदीद गवाह ( Eyer 
yi | 

सबूत ( Document2r] ९ बरका} | 


प्रमाण कहला सकता है । उसरी द 
अंतर्गत है । फिर आगे बढ़कर 3 


Ty TACOS se 


| नाय भो कुठ काम का होता है । डल्ली गौण 
गी | हि रत सुनी हुई बात ( 68758) ) 
शि | बत्याठुगत बात ( Giroumstancial evi- 
$; | ध ) आ जातो हैं! पहला ही सिद्धांत हमारे अर्वा 
म ब ( Jurisprudenc०७ ) का यह है कि 
, भ पइ ( case ) विना प्रमाण ( ]!0० ) दिए 
ह | स गहं सुता । ईस नजर से देखने से भी शकुंतला 

हि भाधुनिक न्यायालय में भी अपना सुकदमा 
ती, तो भो वह उल्टा सुइ की खाती । उसके 
३ | ल वो किसी भी प्रकार के प्रमाण नहीं हैं। हम 
[, | लों को नज़र से देखें, कौन-कौन प्रमाण की कमी 
हे कारण चोफ़ जस्टिस महाराज दुष्यंत ने शकुंतला 
प्रमा ख़ारिज कर दिया । साक्षी दो मरइ के कहे 
एहैं- (१) भाँख से देखनेवाला और (२) कानमे सुनी 


| साब सिद्धयति ।” ( ८००४ ) । शकुंतला के गांधवे 
पिएको अनसूया और म्रियंबदा ही ने देखा था, अतः 
ते दोनो चश्मदीद गवाह थीं । वे. दोनो सुक्तदमे में 
ही न गईं । फिर भी साठव्य विदूषक से दुष्यंत 
ष ही शकुंतला के रतत. अपने प्रेम की बात कही 
| भो मुक्रहमे.के समय कहीं अन्यन्न रँगरेलियाँ 
"हा था, इसलिये देखते हैं कि यहाँ श्रत-साक्षी का 
|. भाव है । इस तर दृए-साक्षी और शुत 
अ न में वेचारी शकुंतला को 'लिखित? 
शकि सूकी । बह प्रमाण होता तो बड़ा ज़ोर- 
आ आर दुष्यंत ने अंगूठी अपने भन से ही 
बरती त: म ळे चिह-स्वरूप, उसे दी थी। 
तपमाद ळर हे वह भो नदारद ! कात्यायन ने 
| न ह लक्षण दिए हैं, वे सब अंगूठी 
ले यो लेख्ये सन्निवेश्यते ।'” 
भच, हि के भाग्य के फेर से वह काऱाजी सबूत 
ल र भी गायब ! नक़त्न का तो होना हो यहाँ 
| पेक र बात रही युक्ति प्रमाण को। वह भी 
पे ऐप “ताला कहती --“आप विवाह-सूत्र में 
| | शष नो त हसी-मजाक़ करते थे, क्या आपको 
| भल्ला इससे राज्ञा साहब फो भूल 
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राहा; जैसा मनु ने कह हे--''समच्तदशंनारसाचं . 


वात क्यों स्मरण हो आती ? और, कुछ अवस्थानुगत 


'प्रमाण (Ciorumstancial Rviden ०९) मिल्ला ही 


नहीं । बस चेचारी शफूंतल्ला अपने दावे को प्रमाणित 
कैसे कर सकती थी, और दुष्यंत प्रमाण के अभाव मे 
शकुंतला को अपना ही कैसे सकते थे १ 

शकुंतला के साथियों में ले गौतमी आगे आई, 
तो कुछ कह ही न सही--यह कहकर वली गई कि 
“यह बात तो आप धोर शङ्तज्ञा ही जानें, तीसरा 
व्यक्ति क्या जाने 2” शाङ्गरव सोरे के बल्न से पट्टे को 
रद्द कराना चाहते थे। सला न्यायालय में प्रमाण का _ 
मूल्य होता है कि कड़ी बातों का ? इसने सो मामले को 
एकदम ही ख़राब कर डाला। फल यइ हुआ कि शकुंतला 
बेचारी पसि से अस्वीकृत हो, गर्भावस्था को चिता से रोने 
लगी । अब यहाँ तक तो हम दुष्यंत को न्याघःप्रिय राजा 
के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या इस न्याय-प्रियता से 
उनका पतिस्व अक्तण्ण रहा ? हाँ, उनके पति-चरित्र की 
रक्षा हो के ख़याल से कालिदास ने शाप के प्रभाव 
से दुष्यंत से प्रेम सुलवाया, नहीं तो इतने थोड़े दी 
दिनों में अपनी करनी को भूल जाना अस्वाभाविक 
प्रसीत होता । थोडी देर के लिये यदि यह भी मान लिया 
जाय कि शापोपाख्यान कवि-कृत है, इसके प्रभाव से 
राजा न भूले होंगे, तो भी दुष्यंत की न्याय-प्रियता या 
पतिस्व उ्यों-का-स्यों बना रहता है । शकुंतला को देखते 
ही दुष्यंत का मन विचलित हो चणा, पर गभे पर नज़र 
पढ़ते ही उसे अपनाने में संकोच हुआ--जानकर 'जीती 
माझी कौन खाय ?! दुष्यंत को शकुंतला का प्रेम 
स्मरण मले ही रहा दो, पर गर्भ पर केसे विश्वास होता 
कि उन्हीं का हवै! अब तक वेचारे इतने वीयंशाल्ी 
नहीं थे । अब तुरंत ही थोडी ही देर की सेंट में, उनमें 
गर्भाधान करने की शक्ति आ गई, इसका विश्वास 
उनको कैसे होता? अगर अंगूठी वहाँ रहती या 
प्रियंवदा, अनसूया अथवा विदूषक तीनो में से कोई 
वहा उपस्थित रहता, तो राजा दुष्यंत को रख मारकर, 
अपनी शक्ति पराविश्वास न रहने पर भो, विवाह स्वीकृत 
करना ही पढ़ता । फिर उस विवाह का फल 'गर्भ' सो 
झाप-दी-आप उपसाध्य ( 0070))87४ ) के-जैसा 
अंगीकृत ही रइता। क्तु महाराज दुष्यंत का तो 
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हा ह त बेचारे सब मकार के कारी कोन है! इसको १ य धट, 


दिल भी साथ नहीं दे रहा है; तब बेचारे सब प्रकार के 
प्रमाण छे अभाव में, दिल्ल के भी साथ न देने पर, 
शतला को कैसे स्वीकार करते ? भगवान्‌ मजु ने “आत्म- 
टर प्रमाणम्‌? अर्थात्‌ अपना मन जब किसी से 
संतुष्ट हो, तो चह भी यच्छा ही काम है, ऐसा कहा 
है, भ्रौर इसी पर विश्वास करके दुष्यंत ने भी शकूंतला 
को जब पहलेपहल देखा था, तब उसको क्षत्रिय के 
विवाइने योग्य समझा था। “सतां दि लंदेदम्रदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमंतःक़रय प्रवृत्तय:” उन्हो का सिद्धांत था । पर 
` इस बार तो उनका अंतःकरण भी 'गर्भ' को देखकर 
संदेह करने लगता है । आमिर बेचारे को शकुंतला का 
परित्याग ही करना पड़ा । 
पाठकघू द ! आप ऐसा न समझें कि मैंने खींच-तान- 
कर इस सरस कथा की ऐसी व्याख्या की है। आप ज़रा 
षष्ठ अंक ग्रौर से पढ़ें, तो आपको इस बात का 
पता चक्ष जायगा कि कवि-कुल-गुरु कालिदासभी का 
उद्देश्य इस नाटक में कुछ क्रानूनी बातों को भी घुसेड़ने 
छा था। देखिए, थंक के आरंभ ही में फ़ोजदारी क़ानून 
को कुछ झलक दिखलाई पढ़ती है। बेचारे मछुओं 
* को अंगूडी चुराने के झूठे शक पर प्राण-दंड की 
सज्ञा मिलने को थी। कैसा कठोर दृंड-विधान ! और, 
सो भी किसी काफ़ी सबूत के न रहने पर ! केवल माल 
उसके पास बरामद हुआ । उसने चोरी की या नहीं, 
इसका पूरा प्रमाण नहीं; तो भो बेचारे को सूत्ली पर 
झुखाने के लिये चांडाल इतने उत्पुक हो रहे हैं क्रि 
उसके जिये 'खरत्यु-माला? गूँथने लगे । इससे एक बात 
साफ मक्षकती है कि फौजदारी क़ानून का विकास उस 
समग्र तक न हुआ था। दुंड का उद्देश्य दोषी को 
सुधारना नहीं था, बरन दोष को रोकना १ चाहे चह 
दोषी के प्राण लेने से हो अथवा अंग-भंग करने से । 
फिर आगे चक्षकर हिंदू-छॉ के दूसरे सिद्धांत का 
क्र किया गया हैँ । लावारिस भजा की संपत्ति का अधि- 
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गया । उसकी संपत्ति राजसात्‌ होनेवाढी है। था | 


महाराज की आज्ञा साँगी है कि 
के अनुसार फ़रमान जारी किय 

ने जाँच करने का आदेश दिया। व न वर 
था, तब तो उसकी कई पत्नियाँ 

इसका निश्चय कर जिया जाय हि i 
से कहीं कोई गर्भवती तो नहीं । यदि कोई गी 
हो, तब तो “गर्भः पित्र्यं रिक्थं अहेति” 
वाली संतान पैत्रिक संपत्ति को अधिकारी है। शो 
करने पर बात भरी ऐसी ही निकली । वेश्नवती को , | 
था--शायद सौदागर की पत्नी के पैरबीकारों ने शे 
कुछ दे-लेकर अपने पक्ष में कर लिया था--हि साहेत. 
नगर के सौदागर की बेटी का विवाह इसी घनमित्रते 


हुआ था, और उसका सीमंतोत्सव हाल ही में माग | 


गया है। फिर क्या था ? राजा साहब ने तुरंत भ्राशा रौ 
कि “गर्भ को घन मिलना चाहिए ।! वाह! कैसा प्रचा 


न्याय ! कैसा दूधन्छान्दूध और पानी-का-पानी भ्रइ | 
कर दिया गया। हिवू-क्रानून में गर्भस्थ संतान कासार | 


उतना ही ऊँचा है, जितना जन्मे हुए का। हाँ, पले 
मचता है गर्भ को जायजु गर्भ प्रमाणित करने में। 


भी यहाँ बडी आसानी से हल कर दिया गया।। 


वाइ ! इसे हो न्याय कह्ठते हें !! 


उपयुक्त वर्णनों फो पढ़कर पाठकों के भ त | 


विचार. अवश्य ही जम गया होगा कि महाकवि * | 
भज्ञानशाए | 


दास ने अपने झुवन-विख्यात नाटक भरि ळे 
में अपने समय को सुख्य-सुख्य क्रानूनी बातों को 7 
खूनी के साथ रक्खा है । शर्कुतत्ञा-नाटर का 
इष्टि से जैधा मनोहर दै, क्रानूनी 
नहीं । हाँ, क्रानून को प्रधानता नहीं 
झाधार संपूर्ण नाटक का है क्राचून दी!. 
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7 निरामय याशा 


[ कुमारी रामेश्वरी गोयल बी० ए० ] 


ब्रागे की आशा-उट्ास 
पिघलते ओसों के-से बिंदु.; 
न कर उपहास निठुर ! उड्घांत 


प्यारही तो भम जीवन-इंदु ! 


निराशा की विकसित सुसकान ! 


न कर भूठी आशा का अंत; 


है। ङ्स 


निराशामय आशा 


कि स्मृति ही जीवन का आधार, 


रुदन करता विश्राम अनंत । 


निराशामय आशा की ज्योति 


` देखने को तेरो ही रेख 


छिपा ली है मानस के बीच 


LLANE 
हजे भाकर अचामाला | 


[a 
> e 
रल्लाकर-ग्र थ-माला । 

२ ाविश्रीनसत्यवान --सुभद्रा I=) 

(ससग ॥) १४ वृत्त 2 

४ सी हरिश्चंद्र ॥)..._ ११--भक्त धुव Ns) 

सवी. देवी ॥=) १२--भक्त प्रह्ाद ॥) 

१-शक ॥) १३--वीर अभिमन्यु ॥2) 

९... देवी वपदी Is) $ बकर i 
| i ॥2) १९-भीष्म ॥ 
| | EE 5 १६--शथ्वीराल 
|. ९०. दी पपुलर-टेडिंग कंपनी, ११५ हरौसन 
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वीचि में लुप्त न होना देख ! 


में नवीन चमत्कार! 


बना 


न सैकड़ों रंगीन चित्रों से सुसजित । शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत । चालक, बालिकाओं, स्कूल-पाउशाळाओों 
उपहार र देने के लिये सर्वश्रेष्ठ हिदी-सांहिस्य में भाज रल्ाकर-सीरीज़ दी धूम है । 
क्या ? इसलिये कि हिंदी में ऐवा सर्वोग-खुंदर और सव-सुलभ सचित्र-साहिस्य कहीं से भी प्रकाशित 
` नहीं हुआ । सुंदर छपाई, बढ़िया कागज, चित्रों की भरमार और सस्तेपन की परा काष्टा 
से बुकसेलर के यहाँ जाकर देखिए और पसंद कीजिए। भाप देखते ही मोहित हो जायेंगे । सभी जगह 
१३ बुकसेलरो के यहाँ मिल्ती हैं । या हमसे मेंगाइए । 


डे 


१७--महारानाप्रताप १) 


^८-शिवाजी |) 
१ मच १॥) 
२० १ ॥) 
२३--मेवाइ-गोरव $) 
२२--महाभारत ६०० 
पूृ७ २० चि० ३) ) 

२३-हिंदी-बँगला-शिक्षा ||) 
,२४--हिंदी-अंगरेज़ी-शिद्षा ॥) 
रोड, कलकत्ता 
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मेस्मारज्म 


[ श्रीयुत मूलचंद्र शुक, भेस्मेरिज़्म-मास्टर ] 


ठकगण! गत लेख # से आप- 
को यह विदित हो गया 
| पा ॥ होगा कि मेस्मेरिज्म सीख- 
3) लाभ उठाए, और कोन 
कौन-सी शारीरिक होनियाँ 
_ अच्छा, अब में मृतक आत्माओं से बातचीत 
करने के नियम लिखूँगा या यों कहिए कि तीन पाए 
की टेबिंल ( 72] ) में भरी हुई शक्ति से खटकों 
द्वारा वार्तालाप करने के नियम दूँगा । 
आपको ज्ञात हो चुका है कि इच्छा-राक्ति 
प्रत्येक स्थान पर अपना कायं किया करती है। 
असंभव को संभव बनाना इच्छा-शक्ति ही का कायं 
है । इच्छा-शाक्ति का विषय बहुत पुराना है । मूर्ति- 
पूजा करके फल वही प्राप्त कर सकता है, जिसकी 
इच्छा-शक्ति दृढ़ है। हमारे पूवज मूर्तिपूजक थे । 
वे इच्छा-शक्ति के महत्त्व को भले प्रकार समझते 
थे। एकं “भहो-सो कहावत है कि “गधे वैशाख में 
ही मोटे होते हैं।” क्यों ? केवल इच्छा-शक्ति से । 
घोबी गधे के पैर बाँधकर मैदान में चरने के लिये 
छोड़ देता है। गधा चरता हुआ धीरे-धीरे दूर निकल 
जाता है। इस समय घास को कमी रहती है, 
ओर उसका पेट भले प्रकार नहीं भरता । परंतु जब 
वह पीछे को ओर मुड़कर देखता है, तो मालूम 
करता है कि वह कहाँ से चला था, और चरते- 


च Peo जज कर >. र! i 
# यह लेख सुधा व्ष ३ खंड १ संख्या ३ पूर्ण संख्या २७ 


में छुपा या सुषा “संपादक | 


चरते कहाँ पहुँच गया । अब उसके ये फ 


विचार उत्पन्न होता है कि वह बहुत चर क्ता 


उसे संतोष हो जाता है । इस प्रकार वह अपने प 


के भरे होने की कल्पना रता है, जिससे उसका | 


पेट सचसझुच ही भर जाता है, ओर वह दि 
दिन सोटा होता चला जाता दै । इसके विपरीत ब 
वह वर्षा-ऋतु में चरने के लिये जाता = तो थोड़ी 
ही दूर चरकर अपना पेट भर लेता है, शोर 
ज्यादा नहीं खाया जाता । परंतु उसके हृद्य में यह 
विचार उत्पन्न होता है कि “मैंने अभी कुठ भो 
नहीं खाया ।” पर वह करे क्या ? पेट में स्थान हो, 
तो खावे । इसी कारण जब अन्य ऋतुं में घास 


` बड़ी-बड़ी होतो है, उत्तको शारीरिक दशा कमी ठीक | 


नहीं होती । | 
इस दृष्टांत से मेरा यद्द तात्पय है कि आपं फ 
मूख पशु की भाँति अपनी इच्छा-शक्ति को स्थिर 


रखिए। आप यदि किसी विषय की कलमा | 


कीजिए, तो उसे सत्य ही समते रहिए। असल 
का विचार अपने हृदय में एक क्षण के ' त 
आने दीजिए। तभी आप असंभव का संभव 
दिखा सकते हैं । 

महाशय ! स्मएण रहे कि जब तक 


तीसरे डंडे पर पैर खने से हानि के सिवा लाम के 
होगा । मेरे एक मित्र ने दूर रले & _ ह 
घड़े को इच्छा-शक्ति ढ्वारा उठाने के हि झप 
किया । अभ्यास की सिद्धि हो गई 

प्रकार से जैसे एक छोटे पे ' 
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प तीर | 
या | 
के पहले डंडे पर पैर न रकखेंगे, तब तक दूं | 


| | द लकी किताब रट ली हो। जितनी सब मंडल वया णय की किताब रट ली हो। जितनी 
„° के साथ वह अभ्यासी, जिसने प्रारंभ 
| ॥ ब्रास किया है, इसे करके दिखा सकता 
| ३ अनी अच्छाई के साथ वह नहीं दिखा 
| छत, जिसने केवल इसी अभ्यास की सिद्धि 
रही है। 
अव टेविल (६२।।० ) का विषय उठाता हूँ । 
इ ध्यान रदे, यद विषय उसी प्रेकार का है, जैसे 
ए छोटे दर्ने के विद्यार्थ को उच्च कक्षा की 
पुलक का भावार्थ समभाना, परंतु इसकी सिद्धि 
अन्य अभ्यासा को भाँति कठिन नहीं है । 
सबसे प्रथम आपको एक टेविल ( ॥]९ ) 
| अबाते की आवश्यकता होंगी। तेरह या चौदह 


३ त्री लो । उसमें तीन लकड़ी के हलके पाए 
| शाबाकर टेबिल( ॥'७]॥]0 )नुमा वनवा लो । 
| भ पर किसी प्रकार का रोगान न लगाना: चाहिए । 
| "ए लगाते समय ध्यान रहे कि कोई लोहे की 
द्वारा न लगाए जावे । यदि कील लगाने की 


सस टेबिल ( 
| सा फुट हो। 
| पोच 


[गे 

| ठ साधन पर विश्वास करनेवाले हों, और 
| „ ` गीतका पूण विश्वास हो कि हमारे 
| गन का उत्तर ` र 

| र पेर इस टेबिल ( 72७ ) द्वारा 
| च तेगा । इन पाँच आदमियों में से एक 
| न गा प्रधान मान लो, जो प्रश्‍न करे और 
र पेपचाप ° 

| ऋ „^ अपने कायं पर लगे रहें । 


Table ) की ऊँचाई लगभग ३ £ 


मेस्मेरिज्म 


| {द व्यास को एक हलको-सी पतली गोल लकड़ी . 


| शकता हो, तो लकड़ी की ही लगाई जाय । 


मनुष्य ऐसे चुनो, जो पवित्र विचार . 


' किसी पवित्र सम भूमि पर रक्‍्खो। ` 
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* ५६ 
- NANNNNNN, nn 
सब मंडली तथा प्रधान एक-एक बिछोना विद्धाकर 


च ~ 
मेज क चारो ओर बैठ जायें । बैठते समय ध्यान रहे 


NNNNNNA, 


` कि एक दूसरे का शरीर न स्पश होने पावे । यहाँ 


तक कि अपने कपड़े भो समेटकर बैठना चाहिए। 
प्रधान के लिये दृक्षिण-दिशा में बैठना ठीक है । 

प्रत्येक मनुष्य अपने दोनो हाथों की उंगलियों 
को इस प्रकार. रक्‍खे कि हथेली मेज ( Table) 
से अलग और उसके धरातल से कुछ ऊपर की 
ओर उठी हुई हो । 

प्रधान और सब मंडली के लोग मेज ( 7४७० ) 
की ओर ध्यान से देखते रहें, ओर ध्यान ही में 


मग्न रहें। किसी प्रकार की ध्वनि या शब्द की ओर 


अपने ध्यान को न जाने दें। यदि आपकी प्रयोगशाला 
में कोई घड़ी रक्‍खी हो, तों उसे भी हटा दां या बंद 
कर दो। 

अब सब लोग इसी प्रतीक्षा में रहें कि आत्मा 
आ रहो है। लगभग २५ मिनट के बाद आपको 
यह विदित होगा कि हमारी उंगलियों में एक 
प्रकार को गर्मी पैदा हो रही है, और मेज (2९० ) 
हिलने लगेगी । यदि २५ मिनट के साधन से पहले . 
दिन कोडे फल न निकले, तो ३० या ४० मिनट 
करना चाहिए । नित्यप्रति उसी समय पर तीन- 
चार दिन अभ्यास करने के पश्चात्‌ आपको 
अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 

लकड़ी की मेज़ से बातचीत करना तो 
असंभव-सा -प्रतीत होता है, परंतु खटकों द्वार 
प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लिया जा सकता है । जब 
यह अले प्रकार आपको विदित हो जाय कि आत्मा 
झा गई है,तो आपके प्रधान को उचित दै कि ऐसा 
प्रश्न करे, जिससे इस बात का पूर्ण निश्चय 
हो जाय कि आत्मा आ गई है। जैसे प्रधान ने 


५४ 


किन न्क आ ` 
यह प्रश्‍न किया कि यदि आत्मा आ गई हो, तो 


एक पाया ऊपर को उठे। यदि ऐसा कहते ही पाया 


ऊपर को उठ जाय, तो समम लेना चाहिए कि. 


इसी प्रकार अन्य प्रश्नों का भी उत्तर प्राप्त किया 


जा सकता है । स्मरण रहे, प्रधान के सिवा 


किसी के मख से किसी प्रकार का शब्द न 
निकले । 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि टेबिल एक 
बड़ी भारी शक्ति से हिलने लगता है, और 
यहाँ तक भी हो जाता है कि मंडली के लोगों 
को उनके स्थान से खिसका देता है । ऐसा होने पर 
डरना न चाहिए, बरन्‌ अपनी इच्छाशक्ति 
से उसे शांत कर देना चाहिए । 

जब साधन समाप्त करना हो, तो मंडली इस 
बात की कल्पना करे कि अब हम अपने कार्य 
को समाप्त करते हैं, आई हुई आत्मा पुनः अपने 
स्थान को वापस जाय, और अपने हाथों को उठा 
ले। बस, टेबिल का हिलना बंद हो जायगा, क्योंकि 
वह चुंबकीय ( ४०९० ) शक्ति, जो कि 
सब मनुष्यों के हाथों से निकलकर लकड़ी की 
` त्ती पर एकत्र हुई थी, फिर अलग हो गई । 


2888868066688866646866688666888686866686808088666 
- 
करामात तल 


. कान बहुने, कम सुनने, निपट बहरेपन, परदों की कमजोरी, शब्द होने ब कान र आवर 
मूल्य फ़ी शीशी १]) रु०, तीन शीशी एकसाथ 


की रामबाण अनुभवी दवा है। 
डाक-व्यय की छूट । ` 


कण-बिंदु--कान के घाव को साफ़ करने की दुवा । मूल्य फ़ी शीशी ||) 
हः | वल्लभ ऐंड संस, पीलीभीत ( यू० 
म ५2022 2४०० ०३३४०३३७० ६४४६४ 


[बर्ष ३, खंड द 


पढ़कर भले प्रकार समक गए 


अवश्य कोजिए । उसके हक श । 


नाइयों को दूर करने के लिये, जो 


समम में नहीं आत, में यथाशक्ति उद्योग कहना, ; 
क्योंकि प्रत्येक कारय में कोई-न-कोई कठिनाई / 
अवश्य द्वी कार्य का बाधक बनती है । हमारे देश | 


बासी कठिनाइयों के पड़ने पर शांत हो जाग 
करते हैं । आप ऐसा न कीजिए । इसको परीक्षा 
अवश्य कीजिए। गत लेख के पाठकों से मुषे 
कई पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके पढ़ने से ज्ञात होत 


है कि वे सब-के-सब जड़ छोड़ऋर चोटो पकड़े | 6 


की धुन में हैं। आप इस धुन में मत पड़ें। स 
चोटी पकड़नेवाले मेस्मेरिज्म-प्रेमियों के हिमे 


मैने प्रारंभ की कुछ क्रियाए बताकर उनकी करे | 


नाइयाँ दूर करने की प्रतिज्ञा की है। 


पाठक ! इस थोड़े-स समय मं मुझे जो अनुभव. 


प्राप्त हुए हैं, आप लोगों पर पूर्ण रूप से विति 
करने के लिये यथाशक्ति उद्योग करूँगा | कितो 
विद्या को छिपाना मेरा ध्येय नहीं कै बल ४ 
विद्या को सब पर विदित करना । 


Abdi 
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अब मेरी ारथना यह है कि चरि झे 


Sa ash ७७५७७ ७७ हक 


sans ०७०७०७८ & Seems 


bit ५ QeIn२Ish 


र 
ॐ 
| 
नै 
र 


Math Collection. Dig 


घु pe ® Ye kh Ip us ६४ 
६8 घा B ७900-६७ ७७ Ip Mesh ke Ile 
beblis IB ६ BL ७४७ । 3 (०००१-६३ 2७ ७ 
४३ Eh BBY) Els hls है ७४७६ ४40 R है? ih 
lus blz R kh hls % 2६२४३] ® Uz ] 


kh ५ bBjln 


tk 
“ale 0५४०७ । है Bejyb Mbp IME 
है MRR २६७ ७६४ Hiss ‘pL 
RE heir ९६ Lk kikpe Jb 
LbIsR] ® [२०४ ‘Ib ७ ७४-३२)% ] 


AALAND /**९****” 


५... सादजो की प्रतिभा बहुसुखी हे 
९७ कवि हैं, नाटककार हैं, और रूहानी- 
लेखक भी हैं। पर सुभ 
कहानी-के खक प्रसादो ले प्रयोजन 
है । 

हिंदी-लाहित्य-जगत्‌ की इष्टि 
प्रसादजी इत्तये ऊँचे दर्ज के 
कडानी-लेखक हैं कि सेरे लिये 
मरी प्रशंसा में कुछ लिखना ओर वासन छा चंद्रमा 
हदोगे बराबर हैं। अतः उनके संबंध में उनके 
श्र समालोचक और प्रशंसकों की जो मस्मति है, 
पे बुझा देना ठीक होगा । उनळा कहना है 
सादी हिदी के एक श्रेष्ठ कहानी-जेखक हैं । 
| ३ नए रूल के लेखकों में उनका स्थान सर्वोच 
॥पेझ्ानी-लेखन-कत्ता के आचाय हैं। एक उँचे 
॥8 इकार हैं। उनकी कहानियाँ विश्‍व-साहित्य 


सें 
> 


|$ ५” ॐ पेर क्या पढ़े ? सुद्रण-कला के इस 
[ प i अधिक आरं विविध प्रकार की 
| न क रही हैं कि हमारे लिये डन 
| गया है.। मैं यद्यपि प्रसादजी 
| है विषय भे को नहीं पढ़ सका, पर उनकी 
(भर सुरे कभी संदेह नहीं हुआ । मैं 

मध्यंवान्‌ कल्लाकार समझता झाया 
' ` 'रदूसरों से भो यहो कहने को 


“OOD Deo De TN Roo Sor Soo 
a ८२५ 2020८: N= ६० ह 
र 5 '/ ALS 


प्रसादजो को एक कहानी 
bob vr ve ब क अ 
कर्हाद्ण्ी की एक कहानी 


[ श्रांयुत छष्णानंद गुप्त ] 


तैयार था । इसे आप मेरी कमज़ोरी समर सकते हैं । 
nyt ` 
पर कसने को ज़रूरत 
नहीं समझी जाती । उसे तो इम किकी बहुमूल्य घरो- 
हर की भाँति विना देखे ही दूसरों को सौंप देते है, 
जिस प्रकार कि वह हमें सौंपी जाती है। प्रसादजी के 
संबंध में भी सैं यही करता । हिंदी के विद्वान्‌ समा- 
लो चकों ने उनके संबंध की जो घरोहर सु सौंपी थी, उसे. 
मैं बड़े यत्न से रकल था । उसे मैंने कभी खोलने या 
टटोलने की ज़रूरत नहीं समझी । पर वह बढ़ी कच्ची 
और नाजुक निकली । एक दिन अकस्मात्‌ हाथ लगते 
ही उसके बंधन खुल गए । यह क्‍या ! मेरे आश्चय का 
ठिकाना न रहा । में तो समझता था कि उसमें अनमोल 
हीरे होंगे । परंतु ये तो काँच के घुँघल्ले और निजीव टुकड़े 
हें ! तब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे घोखा दिया गया है । 
समालोचकों ने इस घरोइर को वास्तव में विना देखे 
ही बहुमूल्य बताकर सुरे सौंप दिया है । सुके इसके 
लिये उन पर क्रोध नहीं है । बहुत-से लोग कांच के 
डु्डों को भी रत्न समझ सकते हैं। यह उनकी अज्ञा- 
नता है, और अज्ञानता हमारे मन में क्रोध नहीं, बन्‌ 
दया का उद्रेक करती है । 
मैं इस पहेली को सुलमा दूँ। हिंदी की एक प्रसिद्ध 
मासिक पत्रिका में मुझसे कहा गया है कि "माबा? के 
दूसरे अंक में जयशंकरप्रसादजी की जो रचना प्रकाशित 
हुई है, वह कहानी भौर गद्य-काव्य के बीच एक अनोखी 
ही चीज़ है । मैंने सदा की भाँति इस प्रशंसा को 
स्वीकार कर लिया, और प्रसादजी को इस अभूत- 
पूवं रचना को पढ़ लेना अपना कतंव्य समझा । 
एक दिन अवकाश के समय उसे पढ़ने बैठा । पढ़ते-पढ़ते 
मेरी अजब हालत दो गईं । उस समय मेरे मन में जो 
भाव उडे, उन्हें यदि मैं यथावत्‌ प्रकट कर दूँ, तो आप 
उन्हें असत्य और अतिरंजित समफेंगे । आप उन पर 
विश्वास नहीं करेंगे । और, संभव है, कोधावेश में 
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ऐसे शब्दों के साथ मेरे नाम का संबंध स्थापित करने परीक्षा कोई दरी बस्तु बह प पस 
लगें, जिनकी मुझे रत्ती-भर भी परवा नहीं है । कहानी 
समाप्त करने के बाद मेरे संह से यही निकला-- क्या 
यह प्रसादजी की लिखी हुई कहानी है, जो कहानी- 
लेखंन-कज्ना के आचाय॑ माने जाते हैं ? कया यह उन्हीं 
की कृति है ? क्या वह ऐसा ही लिखते हैं ? क्या यही 
उनकी कला है? यही उनकी निपुणता है ! यही उन- 
की कारीगरी है ? यही विश्व-साहित्य की चोज हैं £ 
कला का स्वरूप ऐसा ही है ? तब तो वह निश्संदेह 
कोई अत्यंत कुत्सित, कदयं और घिनौनी वस्तु है ।” 
पत्रिका में प्रसादओी की कहानी को आध्यात्मिक 
व्याख्या की गई है। उसे में बिकुल नहीं समझा । 
यह मेरा दोष हो सकता है । नए स्कूल के कवि और 
लेखक पाठक को समझने का अवकाश नहीं देते | उन- 
की रचना निगृढ़ और रहस्यमयी होती है। कुछ लोग 
इसे छायावाद कहते हें । इस छायावाद का सबसे बढ़ा 
दोष यह है कि अनंत में लीन हुए विना आप इसे 
समर नहीं सकते । में हँसी नहीं कर रहा हूँ । छाया- 
वादी लेखक ऐसी वस्तुएँ देखते हैं, जो हमारे लिये 
थंगोचर हैं । उनके थालोचको का भी यही हाल है | 
वे अपने लेखक की रचना में ऐसी वस्तु देखते हैं, जिसे 
स्वयं लेखक नहीं देख पाता । कुछ लोगों के लिये 
शब्द वर्णो का रूप धारण कर लेते हैं।वे 'श्रा? को 
काला और 'ओ? को नीला देखते हैं । वे जैधा देखते 
हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैता हो व्यक्त करते हैं । 
इसमें उनका को? दोष नहीं । ध्वनि को वर्ण के रूप 
में देखना एक प्रकार का रोग है, और जो रोगी है, 
वह सदैव चम्य है, और उसकी अनुभूति का स्वस्थ 
व्यक्तियों के लिये कोई मूल्य नहीं । 
प्रसादजी की रचना को मैं केवल एक कहानी के 
रूप में देखूँगा । में उसका आध्यास्मिक रूप नहीं देख 
सकता । धाल्लोचक की राय में यह एक श्रेष्ठ रचना 
है । यह मेरे लिये सुबीते की बात है । क्योंकि कला. 
कार की किसी साधारण कृति की परीक्षा करके उसळे 
संबंध में अपनी राय क्रायम करना उसके साथ अन्याय 
करना है । में इस कहानी को समझना और समाना 
चाहता हूँ ।. में इसकी परीक्षा करना चाहता हूँ । 
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परीक्षा कोई चुरी वस्तु नहीं। खरा व्र 
तपकर कुंदन घन जाता है, और खोरा मिय २ 
भोले व्यक्तियो के प्रबंचित होने दो संभावना हो | 
कर देता है । यही एक भावना है, जिसको झोट मे कै | 
में अपना यह निबंध लिख रद्वा हुँ । । 

किसी कहानी के संबंध में सबसे पहल्षा र पा | 
उठता है कि उसमें ख़्बी किस बात की है! दपक | 
फी ? अथवा चरिश्ष-चित्रण की १ थवा भावरा | 
की ? थवा वणन व्ही? 

प्रसादी को खाणी का कथानक इस प्रकार ह 

नंदून नास का पुळे भाट हे । उसके एक विध 
कन्या है । नास है रोहिणी । वह अपने पिता डे ग्राधना. | 
दाता ठाकुर जीवनि पर भासक्त है, और उसडे फ़ | 
में पागल हो जाती है । एक दिन ठाकुर साहब का एइ | 
मित्र उनसे सिखने जाता है । वार्तालाप के समय उपो 
कान में किसी के गाने दी भनक पड़ती है। वह रोहिएं 
है । उलके गीत पर सुग्ध होकर ठाकुर साहब श्र सि 
उनसे गायिका को छुलाने का अनुरोध करता र! 
ठाकुर साहब उसे बजाते हैं कि चह पगली है, और ससे | 
जीवन का इतिवृत्त सुनाते हैं। उसी समय रोहि ग॑ | 
वहाँ आ जाती है । ठाकुर साहब का एक शिपाई र 
डाँटकर भगाना चाहता है । ठाकुर साहब ए क 
झावश्यकता नहीं समकते । रोहिणी नी र्‍ | 
पीछे इटती है, ओर अपने इस प्रयत्न मॅ ती द्म | 
गंगा के जल में, गिर पढ़ती है । उसे लि ह| 
ठाकुर साइब के मित्र को होश थाता 
प्रेम डे मोहन माया-जाल में इस त 
भारतीय बालिका छो फँसाकर उसको 
नाले (या न कर देनेवाल (0 तह 
एक धक्का देता है, थौर छत से नी 


ह में बह जाता है। | 
गंगा के पवित्र प्रवाद हव्य दे! | 


उत्तर प्रसादजी के थ 
साधारण पाठकों फे लिये इस 
झौर हास्यास्पद झताकिफता र 
विशेष बुद्धि की आवश्यकता नह 
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|. तानक को लेकर प्रसादजी ने जीवन के कोन” 
| , हय को व्यक्त किया है, यह हमारी समर में नहीं 
| हया कला कला के क्षिय’, इल सिद्धांत का पिर 
| क्ण करनेवाले कलाकार चाहे जो कहते रहें, परंतु 
घ | दानी में कोई उच्च भाव, कोई उच्चादर्श, कोई उच्च 
| | बच्चन तो होना हो चाहिए, अन्यथा वह साहित्य नहीं 
| | मैं तो मनोरंजन को भी कहानी का खचय मानने 
| ज्ञे तैयार हूँ । परंतु प्रसावजी-जैसे छद्यकारों ळे संबंध 
| परमे यह बात नहीं कह सकता ! उनके लिये तो 
` गोरंजन पाठक की उच्च आावमाओं को जाग्रत. करने 


न साधन-मात्र होना चाहिए, अंतिम खचथ नहीं । 
परंतु क्या प्रसादजी की कहानी रोचक भी है? 


रान ( 
स्तु हे । वह साधारण 
| गों की मानसिक संकीर्णता अथवा विशालता के 
१ | इसार बह-घट सकती हे । इललिये इस संबंध में हम 
, | पना कोई फ़ेसला नहीं दे लळते । संभव है, कुछ 
| भा के पाठकों को यह कहानी बहुत सरस जान पड़ी 
| ह, परंतु उसका स्वरूप और उसको शेली हमें इसका 
ह| सिवा नहीं दिल्लाती । 

| | भ्रव चरित्र-चित्रण को लीजिए कहानी में तीन 
| उव पाड हैं-- रोहिणी, ठाकुर जीवनसिह और डनका 
इ | | इमे प्रधान कौन है? रोहिणी ? या ठाकुर 
| या उनका मित्र ? कहानी के शीषंक से जान 
| हा ९ डि लेखक ने रोहिणी को प्रधानता दी है, 
र | ह पर दृष्टिपात करने से ठाकुर साहब का 

| जान पढ़ता है, क्योंकि इसी की वजह से 
| he उत्पन्न होता है, एक 
| \स्थिति उपस्थित होती है, और आगे 
| इ १ चरित्र में एक आकस्मिक प्रिवतंन 

च 


” | दानो की रोचकता एक सपे व 


| अवएव देखन 
| विश वते वु 7 चाहिए कि इसके चरित्र 


| , पेड 

हे, कोड कह भे यह मित्र सौंदर्योपासक जान पढ़ता 
पह जगे पहति के सौंदर्य को देखने में तन्मय हो 
तहे, Sn वह प्रकृति की शोभा का वणन 
भा यदि इससे वह स्वयं प्रभावित नहों होता । 
| त्र तो उसकी अलुभूति सच्ची नहीं 
|... यह कहने के बजाय कि “देखो, 
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यह नक्षत्र ( जिसके नाम से वह परिचित है ) कैसा 
चमकीला ओर कैसा सुंदर है !” पूछता है--“तुम बता 


सते हो, यह कौन नक्षत्र है ?” मनोविज्ञान को इटि 
से उसका यह प्रश्‍न अत्यंत तहीन और असंगत है । 
हम जब ङिसी वस्तु ढे सोंदर्य को देखकर विस्मय- 
विसुग्ध होते हैं, तब हमारे सँड से यही निकलता है. 


पया 
साहब के सित्र का प्रकृति-वर्णन 

असत्य है, और उसकी तन्मयता कूठो है । इसके 
अतिरिक्त उसकी वर्ण॑न-शैज्ञ रूढ है, और झथा-वस्तु 
की अनुकूलता से उसका कोई संबंध नहों । 

ठाझर लाहब के इस सित्र में गंभीरता का अभाव 
है । रोहिणी का संगीत धुनकर उसके हृदय में तुरंत 
पीढ़ा होने लगती है । साथ ही हेली भी सन्न हो जाती 
है । इससे जान पढ़ता है, उलका हृदय बहुत कोमल 
है, और संस्कार बहुत उच्च । 

इसके बाद ही उसके बिये रोहिणी के संगीत हो 
दूसरी कड़ी किसी भूली हुई संद्र कहानी में परिवर्तित 
हो जाती है । उसके मन में उत्कंठा होती है, कलक 
होती है, ७तूहळ होता है । फिर उसका हृदय चंचल 
बालक-सा मचलने लगता है । उसे वेदना होती है। 
परंतु किसी दूसरे प्रकार की । वह किसी कामातुर 
प्रणयी को भाँति अधीर होकर कहता है--“ठाकुर, 
इसका गाना सुनवा दो, बुक्षवाभ्रोगे १” थह प्रश्न 
उसके हृदय की सुद्रता व्यक्त करता हे । वह 
गीत सुनने के क्षिये केवल इसलिये उत्कंठित हो 
उठा है कि वह किसी बालिका के कोमल ५० से निःरत 
हो रहा है । 

वह ठी है । व्यर्थ की जिद करता है। वह उजडु 
भी है। ठाकुर साहब के यद कहने पर कि “वह बात 
सुनकर क्या करोगे?” वह उत्तर देता है--“सुनूँगा-- 
गवश्य सुनूँगा । यह न ससरूना कि में तुम्हारी ज्ञमों- 
दारी में इस समय बैठा हूँ । इसलिये डर जाऊँगा ।'” 
यह एक अजीब हठ है, और अजीव उलहना है । फिर 
ज़मींदार ने तो कोई पेसा 'ज्ञमोंदारपन' प्रकट किया 
नहीं, जिसके कारण उसके मित्र को ज़बदंस्ती अपनी इदृता 
और निभीकता प्रदर्शित करने को ज़रूरत पढ़ जाय | 
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अंत में ऑन आने पर बह कहता है रोकियो प्रेम-बोगिनी है। यय के निकट आने पर चह कहता दै 
“जीवन, उसे बुलाओ, मैं इस प्रेम-योगिनी का दशन 
कर लूँ ।” 
यह या तो कठोर व्यंग्य है, और ऐसी अवस्था में 
किसी रांडे के कलुषित हृदय का घिनौना प्रतिबिब है । 
अथवा यदि ठाकुर साहब का मित्र रोहिणी के उज्ज्वल 
चरित्र की महत्ता को अनुभव करके वास्तव में उसके 
प्रति आकृष्ट हुआ है, और उसके दर्शन रके कृतार्थ 
होना चाहता है, तो हमें देखना चाहिए कि रोहिणी 
कितनी ऊँची है, जो एक साधारण व्यक्ति के हृदय में 
दर्शन की ळा्सा उत्पन्न झर रही है। परंतु अभी 
ठाकुर साहब के मित्र का चित्र ्रधूरा ही है । 
रोहिणी के आने पर वह डसकी ओर नज्ञर उठाकर 
भी नहीं देखता । क्या उसकी आँखें चकचोंधिया जाती 
हैं! अथवा उपे देखने का मौक़ा नहीं मिलता ? रोहिणी 
जब गंगा में गिर पड़ती है, सब सहसा उसे होश आता 
है । अर्थात्‌ ज्ञानोदय होता है | ईश्वर न करे, कभी 
किसी को इस प्रकार का ज्ञानोदय हो ! जानते हैं आप, 
उसने क्या किया ? अपने मित्र जीवनसिइ को एक 
धक्का दिया, और जीग्ति जत्न-समाधि देकर उसे सीधा 
स्वगंज्ञोक भेज दिया । यहाँ कहानी समाप्त छो जाती 
है, और साथ ही जोवनसिह के मित्र का चित्र भी । 
क्या उसकी कोई मति आपके सामने आई ? क्या 
आप उसे भूलकर भी सजीव समझ सकते हैं ? क्या 
झापने किसी ब्यक्ति के चरित्र में एक साथ ही इतनी 
असंबद्ध और भ्रसंगत वातं देखी हैं देखिए, यह हे 
. मानसिक विश्लेषण के सूचम सत्यो का अनोखा 
झमिव्यक्तीकरण, जो कि कथा-साहित्य की एक प्रमख 
कला है, और जिसके प्रसादी आचार्य है । उनकी 
` यह सृष्टि यदि किसी से मिलती है, तो इतिहास-प्रसिद्ध 
एक उस बादशाह से, जिसके संबंध में इतिइासकार 
स्मिथ की राय है--“बह प्रतिकूलताथ्रो का समन्य 
“था ।? जीवनसिद्द का मित्र भी ऐसा ही है । वह विकार- 
अस्त जान पढ़ता है, भौर जीवनसिइ को यह. बात पहले 
से जाननी चाहिए थी । रही पाठकों के जानने को बात, 
सो यदि कहानी का शीर्षक 'पगली' के स्थान पर 'पणल्ञा? 
होता, तो काम चल्न जाता । 
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जो | 
अवश्य कोई आशय है । रोहिणी सन हद | 
(|| रष 


पद्मिनी है या कुष्शकुमारी १ चितामणि ३ । | 
और कोई ? परंतु यह देखकर मुझे बढ़ा इहे प | 
है कि बड इनमें से कोई भी नहीं । वह जा | 
है। अपने उ्ादर्श से पतित और भरेर ३ | 
कलुपिठ । कलुपित इसलिये कि ठाकुर जीवनिइ स. | 
के जीवन को नट कर देनेवाला बताया गया | | 
निरंसंदेह चह पतित होकर भी उच्च बनी रह जब्त | 
थी । चह अपने ग्रेम की अग्नि में आप हो तिनी | 
करके जलकर अपने पाप का प्रायश्चित्त कर सकती गो 
दस ससय छोह भी व्यक्ति उसके चरणों की रज गर 
से लगाकर अपने को घन्य समम सकता या ए | 
चह ऐसा भी नहीं झरती । वह निलंज है, चसि | 
है। उले प्रेस-योगिनी कहना हृदय-हीन उपहास ऐ।. 
गर, वह ¦ भारतीय बालिका” तो कदापि नहों है। | 
परंतु हमे उसळे पतन का भी तो चित्र नहीं पिबा | 
बह जीवनलिंह छो अपने घर में आया देखकर भे |` 
ऐसा नाव्य नहीं करतो, कोई ऐसा भाव-प्रदेशंन नही, | 
पेसी बात नहीं कहती, जिससे यह प्रकट हो वरि 
उस पर अलुरक्त है । केवल एक दिन यवक १ । 
देने जातो है, और उस स्थल पर उसके प्रेम की शो | 
उसकी निजता ही अधिक प्रदर्शित हुई है। गे | 
जो कि एक हिदू-विधवा दै, निस्संको'च भाव रे द] 
सिव के कान पर यव की पत्तियाँ रख देवौ ६ | 
निर्दजता कहाँ से आई ? हमें रोहिणी श 
इस प्रकार मिलता है-- 
ड्‌ (उसका डी हुईं पलकों से काली कर 
रही थॉ, और अदृश्य रूप से उन बरौ 
करुणा की सरस्वती कितनी दी चारा 
थी ।'? “ता 
यह मूर्ति करण है, सौग्य है, ही ह है। हि 
चंचलता का इसमें किंचित्‌ शाम इ गह 
ऐसी बालिका बाजारू औरतों की | 
कैसे हो गई कि सवे सामने कहती ° ही | 
तुम लोगों का कया ? में मरती ई ह्र 


SP ed SS eT Tague "rpg" one De ROS FU, CUETO 


~ II? ~ आ 


| त हुरी बजा से!” यह बात सुनकर इसके प प वो ठुद्दारी बजा से !” यदद वात सुनकर डसडे 
पिता को विष खाकर सर जाना चाहिए था। 
॥! | अर बदि रोहिणी ऐसी ही निलंज्व है, तो उसका जीवन 
| ढे में जीवनर्सिह का झिंचित्‌ अपराध नहीं । 
| उसने खयं रोहिणी को फँसाने के लिये कोई प्रेम-जाळ 
| की दाया । वह निर्दोष है, और उसको हत्या करने- 
ही | दधा ब्यक्त सत्य-जगत्‌ में सोर उपन्य।स-जयत्‌ में, 
. | होगे जगह फाली के कठोर दंड का आगी । 
| शरू यदि रोहिणी वास्तव में प्रेम-थो गिनी है, तो सी 
| | बेचारा जीवनसिह हमारी दया का पात्र है । फिर क्या 
| इउप वालिका का जीवन सए न करने के लिये गंगा 
` डे अन्न में ढरेखा गया ? प्रलादजी की दृष्टि में झी चह 
निपराष है। उसने शायद रो दिशी के प्रेस का प्रस्या- 


fs 


ऐ | शावकिया है, और यदि नहीं किया है, तो रोहिणी 
| णाल हो जाने की सार्थङला कहाँ रहली है ? 
| में इस बात को मानता हूँ--ओऔर यह सत्य है 
| शिदुप्य $ बाहर के व्यवहार और सीलर के विचारों 
| "बा प्रभेद रहता है । परंतु यह चर्मन्चचुझो की दृष्टि 
| १ देखना हैं। कद्ठानी-लेखक के यदि दिव्य इष्टि न हो, 
| षेद भ्रपनो रचना में सुसामंजस्य को सृष्टि कदापि 
| झं आ सकता । सनुष्य अन्यं दुःख द्वे ससय भो 
| ' (पा है, अशयत प्रिय को सी छोड़कर चला जाता है, 
| शत अरसस्य चांडाल को भो लाकर रखता है, देवता 


| ) जिसे अंतर ष्टि है, चहो समझ सकता है, 
माह का को भों समझने को चाबी दे सकता है । 
| + यंत्र की तरह नहीं चलता, यह भी सत्य 
| ने Ft से क्या कोई व्यक्ति बैठे-बैठे सहसा 
भा जे में छुरी भोंक सकता है, अथवा 

॥ | बे ह के जख में ढ$ल सकता है ? प्रसाद्‌ 
| . शं हणी मकार की हास्यास्पद श्रशंगतियों 
पसा, ने काय-कारण का संबंध नहीं । 
ee अप्रतोतिकर है, विरोधी भावों की 
मी ए ठक को चाका देना कहानी के प्लाट का 
भक ऽः जेष्य होता है। इसके लिये चमत्कार 
| | नि का होती है । परतु वह चमत्कार 
पेज्पात की भोलि आविभूंत हुआ, तो 


से अंत तक 
के अवश्य 


न को नष्ट करने- 
त्र हे 
और उत्तेजित हो उडे कि उसे नदी र os 
चमा का पात्र समझा जाय ? 

अब युके कथोपकथन पर और विचार करना है । 
प्रसादूजी ने अपनो कहानी उत्तम पुरुष में कहदी है, 
अर्थात्‌ स्वयं न कहकर ए5 पात्र के सुँइ से कहलवाई है । 
अतएव पाठकों को जान लेना चाहिए कि उनझ क्षेत्र 
बहुत संकुचित है । वे कहानी कहते समय दूसरे के 
सनोभावों का केवल अंदाज़ लगा सकते हैं, उनके 
संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते । 

शुरू द्वी में जीवन का मित्र पूछता है--“'तुम बता 
सकते हो, यह कौन नचत्र है ?” इस प्रश्न की असंगति 
पर इम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। हमें अब इस पर 
दूसरी इष्टि से विचार करना है | कहानी में कथोप- 
कथन के तीन मुख्य उद्देश्य होते दे--( $ ) चरित्र- 
चिछण, ( २ ) वातावरण की परिषृष्टि और ( ३ ) 
कहानी की गति को बढ़ाना या तीव्रतर करना । 
जीवन के मित्र ने जो प्रश्‍न किया है, उससे भी किसी 
एक उद्देश्य की सिद्धि होनी चाहिए । क्योंकि कहानी 
में व्यथ-वाद को स्थान नहीं । 

इस प्रश्न से चरित्र-विकास नहीं होता । यदि होता 
है, तो केवल इतना कि प्रश्नकर्ता को मानसिक गठन 
कुछ विलक्षण है | वह देख कुछ रहा है, अनुभव कुछ 
कर रहा है, और पूछ कुछ थोर रहा है । यदि प्रश्‍न 
सार्थक है, तो अब उससे कहानी को गति के आरे बढ़ने 
में कुछ सहायता मिलनी चाहिए । में थोर गहराई में 
जाने की कोशिश करूंगा । 

मैटरलिंक के कुछ नाटक ऐसे हैं, जिनके पात्नों का 
कथोपकथन श्राभा!स-इंगित से परिपूर्ण रहता है । संभव 
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प मित्रक इस मरन ममी बेली ही कोई. 'पगलो/ की आलोचना स प जीवनसिंइ के मित्र के इस प्रश्‍न में!|भी वेसी ही कोई 
गढ़ व्यंजना छिपी हो । कहानी को पात्री का नाम 
रोहिणी है, और प्रसादजी ने रोहिणी-नक्षत्र को अव- 
_ तारणाव्यथ॑ न की होगी । जीवनसिंह का मित्र रोडिणी- 
नचत्र की ओर इशारा करके जीवनसिंह की प्रेमिका 
रोहिणी शालिका की ओर तो संकेत नहीं कर रहा 
है ! परंतु यह असंभव है । क्योंकि जीवन सिंह का मित्र 
झभी बालिका के नाम से अपरिचित है, और जब 
ऐसी बात है, तब उसके उक्त प्रश्‍न में कुछ रस ही नहीं 
रइ जाता, और न ठाकुर साहब के उत्तर में हो कोई 
जान रद्दती है । क्योंकि उनका मित्र उनके अनुमान 
करने के ढंग पर इस अले ही दे, परंतु इस हंसी से 
पाठं के मन में कोई गुदगुदी पैदा नहीं हो सकती । 
प्रसादजी के कथोपकथन की शेळी का यह एक नमूना 
है । इसमें न सार्थकता है, न उपयोगिता; न सोंदर्य 
आर न भाव-व्यंजना । उनके पात्र रूढ और किताबी 
भाषा में बातचीत करते हैं ! इस कारण उनमें स्वाभा- 
विकता और सजीवता का अभाव रहता है। उनकी 
वर्णन-शैज्ञी का भी यही हाल है जहाँ एक सीधे 
और सुंदर शब्द से काम चल सकता है, वहाँ वे एक 
कठिन शब्द्‌ का प्रयोग करेंगे । वे पाठकों को सदैव यह 
बताने का प्रयत्ञ करते हैं कि उनके भाव बहुत ऊँची 
उड़ान लेते हैं, और विचार बहुत गहरे में प्रविष्ट होते 
हैं । यह एक ऐसा दोष है, जिससे कहानी-लेखक को 
सदेव बचना 'चाहिए--फिर चाहे वह उच्च कोटि के 
विचारशील पाठकों के लिये ही क्यों न लिखता हो । 


बी 


सुंदर, सस्ती और मज़बूत 


बड 
बै 
ब EN eg 
रुक्र का कुहर 
| 
ब 
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हमसे बनवाइए । काम देखकर आप ज़रूर खुश होंगे । सूचीपत्र मुफ्त सँगाईर 
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हे 'पगल्ली” की आलोचना करते-करते कः 
हूं । परंतु यह मेरा दोष, नयी । परगन्नी' « य 
चोज़ है।” मैंने उसे कई वार पढ़ा Ps | 
बार पढ़ना समाझ करने के उपरांत प्या पक रे | | 
कुनाइन-मिकशचर पिया है। पर मैंने यथासंभव न | | 
में इसका आसाल नहीं आने दिया । यदि शिर | 
फिर भी सुक पर संतुष्ट हों, तो लाचारी है।३ मे 
परिचित हैं। मित्र हँ । उन पर सेरी भद्धा हैं। में उन्न ! | 
कवित्व-शक्ति का कायल हूँ, और क़ायल् हूँ उनके गर्‌ | 
कालीन शान और अध्ययन का । मुझे इस बातक | 
आंतरिक खेद है कि सुके 'आज यह वसाने को भ्रा | 
श्यकता पड़ी कि उनझे प्रशंसक और श्राज्ञोचआण | 
उनी जिस वस्तु को इसना श्रेष्ठ बता रहे हैं, वह वासरम | 
वैसी नहीं । उनकी अन्य अधिकांश कहानियों के सवष | 
से भी मेरी यही राय है & । उनमें कहानी के भार शी | 
बढ़ी भारी कमी है | वे ळहानियाँ नहीं हैं, र इ | 
भळे ही हों । उनमें कथोपकथन थोर वर्णन ढी सामा: | 
विकता नहीं । घाकू-संयस नहीँ । घटना-चमत्कार गी! | 
सरसता नहीं । “उनमें यदि कुछ है, तो वह उ | 
अंत में 'जयशंकरप्रसादजी' का शुभ नाम है! | 
यह मेरे एक श्रद्धेय साहित्यिक मित्र की राय है | 
और तौल्ञ में मेरे इस लंबे लेख से कही षि | | 


भारी है । | 
~> ~~ 32 A 
रः ~ > १ दब | 
# इस निबंध के लिखते समथ अने उनकी स | 
कहानिया पढ़ ली हें ।--लेखक 


पोतल को सील, मुह 
ओर चपरास 


कक औ। 


"टो १९ 


| क. 


[ बाबू सियारामशरण गुप्त ] 


खं ई साल से फ़सलें बिगड़ रही थीं । 


बादल ससय पर पानी नहीं देते 


थे । खेती के पोधे, भारत के 


oe 


तरह, 


बालकों को अकालन्वृद्ध 


vee fh, 
hoi 


| समथ ही सुरमा जाते थे । परंतु 
| ददानो की फसल का हाल ऐसा न था । बादल 
| वैपेजैसे खिचते, उनको खेती में नए-नए अंकुर 
| पिते थे । 


श्रोमान्‌ ज्वालाप्रसाद इन्हीं महा जनों में से थे । 


| विधाता के वर से उनका धन अक्षय था। जिस 
| #सान के पास पहुँच जाता, जीबन-सर उसका 
| सथ न छोड़ता । अपने सवासो की तिजोरी में 


तर जाकर भी दरिद्र की झोपड़ी उससे छोड़ी 
प जाती थी ! 


मोहन बरसों से उवालाप्रसाद का ऋण चुकाने 


| भै चेश में था। परंतु चेष्टा हमेशा सफल ही 
| शेती । मोहन का ऋण दरिद्र के बंश की 
| ५६ दिन-पर-दिन बढ़ता ही जाता था। इधर 
| शे दिन से ज्वालाप्रसाद भी कुछ अधीर-से हो 


थे। रुपए अदा करने के लिये वे मोहन के 
है! आदभी-पर-आदसमी भेज रहे थे । 


E रे वे की खराबी और महाजन को अधीरता 
"१. पि मोहन को एक चिंता ओर थी | वह थी 


. सडके शिवू को निश्चितता । उसे घर के 


) गमक 
| गि से सरोकार नथा | बिलकुल ही न 


था, यह नहीं कहा जा सकता | भोजन करने के 
लिये यथासमय उसे घर आना ही पड़ता था। 
बाप मजूरो के पेसे लाकर किस जगह रखता है, 
इसके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ती थी । पता मिल 
जाने पर बोच-बीच में उन्हें सफाई के हाथ से 
उडाना भी पड़ता था। ऐसे ही और बहुत काम 
थे। दो-चार बार उसे बैल-गाड़ी किराए के लिये 
चलानी पड़ी थी । संभव है, यह बेगार आगे 
चलकर आर अधिक करनी पडती । परंतु यह 
संभावना भी अब असंभव हो गई है । अचानक 
एक दिन दो-चार घंटे को बीमारी में उसका एक 
बैल, हाल में ही, चल बसा था । इस प्रकार 
ईश्वर ने उसके स्वच्छंद विचरण के पथ में एक 
सुविधा और कर रक्‍्खी थी । घरवालों के साथ 
बसका वही संबंध जान पड़ता था, जो खेती के 
साथ उन बादलों का होता है, जिनके दशन ही 
नहीं होते । यदि कभी होते भी हैं, तो आए हुए 
घान्य को खेत में ही सड़ा देने-भर के लिये । 

परंतु बादल चाहे जैसी शत्रुता रक्‍खें, खेती के 
लिये उनसे प्यारी वस्तु और कोई नहीं होती। 
मोहन भी शिवू का विचार इसी दृष्टि से करता 
था। सोचता, अभो बच्चा है, हमेशा ऐसा दी 
थोड़े रहेगा। जब वह शिवू की कोई बात आइ-गई 
कर जाता, तब उसे अपने सृत पिता की याद 
आ जाती । उसने भी अपने पिता को कम नहीं 
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खिमाया था । पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे. “चुप रह ! घर में प था । पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने 
का सबसे बड़ा साधन कदाचित्‌ बच्चे को प्यार 
करना ही है ! शिवू का यथेच्छाचार क्षमा करते 
समय प्रायः मोहन का हृदय गद्गद हो उठता था। 

डस दिन कलेवा करके शिव्‌ बाहर निकल रहा 
था । मोहन ने पीछे से कहा--“लल्लू, आज सुमे 
एक जगह काम पर जाना है। बेल की सार साफ़ 
करके तुम उसे पानी पिला देना ।” 

शिवू ने बाप की ओर सुड़कर कहा--“मुकसे 
यह बेगार न होगी | मुझे भी एक जगह जाना है ।” 

मोहन जानता थां कि काँच की तरह सीधी 
गरमी दिखाकर इसे झुकाने की इच्छा रखना मूखेता 
है। बिनती के स्वर में बोला--“बेटा, मुझे काम 
है । नहीं तो तुमसे क्यों कहता ? कौन बहुत देर 
का काम है।” , 


शिवू उसी तरह अविचल कंठ से बोला-- 
“थोड़ी देर का काम हो या बहुत देर का; मुमे 
बाहियात कामों को फुसंत नहीं ।” 

मोहन मुँकला पड़ा। क्रुद्ध होकर बोला-- 
“केसा है रे ! बैल को पानी पिलाना बाहियात काम 
बताता है । किसानी न करेगा, तो क्या बाबू बन- 
कर डाकखाने में टिकट बेचेगा १? 

“ठोक तो कहता हूँ। नाराज क्यों होते हो ? 
कितनी बार कहा--इसे बेच दो, अकेला बँधा-बँधा 
खा रहा है।सार साफकरो, पादी पिलाओं 
भूसा डालो । इधर से उधर बांधो, उघर से इधर । 
झुक यह अच्छा नहीं लगता । किसी काम आता 


हो, तो बात भी है 44 
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चुप रह ! घर में जोड़ी न होती 
बातें बनाना न आता । बैल किसान 
होते हैं। एक हाथ टूट जाने पर कोई 


कटा नहीं देता । मैं कक. 


इसका जोड़ मिलाने को फि | 

है| तू कहता हे-येच वो । दूर हो, जहां | 
हो, चला जा । में सब कर लूँगा ।” 

“जा तो रहा ही हूँ। मैं कुळ ऐसा वै | 
नहीं हूँ ।? हँसकर कहता हुआ शिवू घर के ब्रा | | 
हो गया। मोहन कुछ देर ज्यो-का-त्यो वैठा रहकर 
बड्बड़ाता हुआ उठा ओर जाकर वेल को थए 
थपाने लगा । रिवू ने उसको जो अवज्ञा की वी, 
मानो उसकी ज्ञति-पूर्ति करने के लिये अपने हृदय. 


का समस्त प्यार ढालने लगा । 

उस दिन मोहन ने सार को सफ़ाई और अच्छी | 
तरह को । बैल को पानी पिलाने ले गगा, बे | 
सोचा, इसे नहला दूँ । उजड लड़के ने वै भा | 
जो अपमान किया था, उसे वह . उसके अंत्सत | 
तक से धो देना चाहता था । नहला चुके पर | 


को भी पानी से धोना न भूला । सार में ब 
भूसा डाला । तब भी मन की ग्लानि दूर १४४ | 
तो भीतर जाकर रोटो ले आया, और उ म 
करके उसे खिलाने लगा । वह कदी का ः 
कि जानवर अपनी बात संममा नहीं सकते, पर 
बहुत-सी बातें आदमियों से अधिक 

हें । इंसक्षिये वह अनुभव कर a ८ 
बैल उसके प्रेम को अच्छी तरह | 


रहा दे । 


E ८ ० | 


(हात चाहिए था । यह बात उसे उस समय 
| नहु, जब ज्वालाप्रसाद के आदमी ने 
र बाहर से पुकारा--“मोहन है १” 


| कला। शंकित मन से बाहर निकलकर बोला-- 
` | के, रामधन भैया ! आओ, तमाखू पी लो ।” 
' रामधन ने रुखाई से कहा--“हमें फुसंत नहीं 
||| ही दम चलो । तुम-जैसे छॅटे हुए आसामी 
| हिस का पाला न पड़ा होगा । पीछे फिरते- 
|| में छाले पड़ गए, परंतु मालिक साहब 
दान ही नहीं होते ।” 
| | सुच रामधन के पैरों में छाले पड़े हुए थे । 
|शैहे सका भिजाज ठोक न था । परंतु छाले 
। ् भ कारण मोहन के पीछे फिरना नहीं या । 
| षमर आसामी ने मुफ़्त में जूते बनाकर 
| Et के हा ण्प्से छुट्टी पाने का वचन लिया 
| h भूतो ने रामधन को चलने-फिरने से ही 
` "के लिये छुट्टी देकर अपने निर्माता को 
| का ह्हो रोबर कर देना चाहा । रामधन इस 
| र को नए-नए शब्दों में याद 
भा त । मोददज्ञ ने देखते ही समझ 
.. "कि नहीं हे । चुपचाप भीतर से 


॥४, ` डाला, और उसके पीछे 


च भइन ने फसल खराब होने की बात 


| स न तु? MSR sonora 
“इतना समय लग गया, जितना शुरू की किदन [7 पा 
| 27 दह आज इतना समय लग गया, जितना शुरू की । किसानों का गुज्ञारा किस तरह हो रहा 


२४६ 
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है, इस बांत की ओर संकेत किया । एक पैसे 
का सुबीता नहों है, यह भी स्पष्टतः कहा । राम- 

धन मुह भारी किए हुए सुनता रद्दा । मानो उसके 

मुँह में भी छाले पड़ गए थे । जब' उत्तर देना 

नितांत आवश्यक हो गया, तब संक्षेप में कह 

दिया--“मालिक से कहना ।” 

सोहन ने कहा--“हमारे मालिक तो--” 

“चुप रह बदमाश !”--रामघन ने कहा। 
कहने का अभिप्राय यह था-मालिक मैं नहीं हूँ । 
उच्चारण-भंगी का अभिप्राय था--मालिक हूँ 
तो मैं |--“बड़ी देर से बक-बक लगाए है । चुका. 
नहीं सकता, तो कजा लिया दवी किसलिये था !” 

रामधन के साथ वह ज्वालाप्रसाद की कोठी 
पर जा पहुँचा । ै < 

ज्वालाप्रसाद ने अपने स्वर में संसार की 
समस्त प्रभुता भरकर कहा--“वादे बहुत हो चुके । 
अब हमारे रुपए अदा कर दो। नहीं तो अच्छा 
न होगा ।? ˆ 

मोहन ने कहा--“मालिक की बातें ! खाने को 
मिलता नहीं, रुपए कहाँ से आएं १” 

` बातों-दी-बातों में ज्वाल्ाप्रसाद की जीभ की 
ज्वाला बेहद बढ़ उठी । 'नमकहराम'; “सुअर? 
आदि. जितनी उपाधियों से एकदम बह निरीह 
मंडित हो उठा, उस सबके लिखने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं । 

मोहन घर न जा सका। रुपए अदा कर दो 
और चले जाओ, बस इतनी ही बात थी । 
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शिवू ने तीसरे पहर घर आकर देखा-ऱदद्दा 
नहीं, हैं। मालूम हुआ--सबेरे ज्वालाप्रसाद के 
आदमी के साथ गए थे । दोपहर को रोटी खाने 
भी नहीं आए.। 
शिवू कपाटे के साथ घर से निकलकर उवाला- 
प्रसाद के यहाँ पहुँचा | बाप को मुँह सुखाए, 
. पसीने-पसीने एक जगह बैठे देखा। बोला--“चलो । 
आज रोटी नहीं खानी है ?? 


आवाज़ सुनकर दूर से ज्वालाप्रसाद ने कद्दा-- . 


“कौन दै, शिवुआ ! दाम लाया या यों ही 
लिवाने था गया !” 

शिवू ने अपने ककश कंठ को और भी ककश 
करके कद्दा--“तुम अपनी रुपट्टी लोगे या किसी 
की जान ! अरे कुछ तो दया होती। बूढ़े ने 
सबेरे से पानी तक नहीं पिया | तुम कम-से-कम 
चार दफे भोजन दूँस चुके होगे ।? 

मोहन लड़के का ढंग देखकर घबरा उठा | 
बोला--“अरे हरामजादे, कुछ तो समझ की बात 
कर | किससे किस तरह बोलना चाहिए, आज 
तक तुझे यह शऊर भी नहीं आया।” 

. “न आने दो। चलो, उठो । मैं तुम्हे यहाँ 
कसाई की गाय की तर्द न मरने दूँगा । रामपुर 
को हाट में सोमवार को बैल बेचकर उनकी कोड़ी- 
पाई चुका दूँगा ।? कहकर शिवू ने बाप का हाथ 
पकड़ा, और उसे झमकोरता हुआ साथ ले गया | 

ज्वालाप्रसाद हत-बुद्धि होकर ज्यों-के-त्यों बैठे 

- रहे उन्होंने शिवू के-जैसा निभय आदमी न देखा 


था । उनके मुँह पर ही उन्हे क़साई बना. 
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गया ! क्रोध की अपेक्षा उन्हे इरी बि क | 
हुआ। वे भी उसी हाट में रामपुर जा रहे थे है [ 
कल डाङुओं का बड़ा जोर था । यह रिभ | 
तो डाङुओं में नहीं है ? कैसा अचार . गे | 
पट्टा है ! बोलने में किसी का इर नहीं; है । 
में चि का बंधन नहीं। दिन-भर फिर हि 
काम में ज्वालाप्रसाद का मन नहीं लगा | बार 
उसका तेज-दप्त चेहरा उन्हें याद आता रहा । 
दो दिन में ही ऐसा जान पड़ने लगा, बे 
मोहन बहुत दिन का बीमार हो । दिनभर ब 
बैल के विषय में ही सोचा करता । रात को छ | 
कर कई बार बैल के पास जाता । दिन गे ग्रो! 
लोगों के सामने अपना प्रेम पूणं रूप पे प्र 
करते हुए उसे संकोच होता था। रात के ए 
में उसे अवसर मिलता । बैल के गले से शिर | 
कर प्रायः वह आँसू बहाने लगता । यहि को | 
शिवू उसका यह आचरण देख लेता, थ | ग 
ऐसा जान पड़ता, मानो वह कोई भप” | 


रहा हो। > शि 
हाट जाने के एक दिन पहले इसे ग शि 
| बत | 


कहा--“एक बात बेटा, मेरी मानना 


च्छी तई ||. 
भले आदमी को देना, जो उसे अ कुळ हे 
दो-चार रुपए कम मिलें, तो ख्याल न || 


ss ती 
शिवू बिगड़कर बोला तुम्हारी 


र 4 भ 

तमेत गे | | 

बिगड़ गई है। जब देखो, वद | 
ऊ, त॑ |" 

लगाए रहते हो । में मर जाई i |, 


बेल के जितना रंज न दो । 
मे जाय, मुफे कोई मतलब नहीं | 5 


| १! मैं भी किसी कान रक्खूँगा । उस 


| ह हूँ। बस!” 

| ह्न चुपचाप सुनता रहा । थोड़ी देर बाद 
| ह गहरी साँस लेकर बहाँ से हट गया । 

| प्त समय बैल की रस्सी खोलकर शिवू हाट 
३ हमि जा रहा था, वहाँ सोहन न था। किसी 
| जके लिये जाने को बात कहकर वह पहले ही 
| हषा गया था । 

> x xX 

| कैश बेचकर शिवू घर लोटा आ रहा था। 
| वसक अंटी में थे। तो भी आज उसकी 
| मे दह तेज़ी नहीं थी, जो जाते समय थी । 
|" कितनी बातें उसके भीतर आ-जा रही 
| वैतत के बिना उसे सूना-सूना मालूम हो रहा 
हि भा के पहले वह यह बात किसी तरह न 
| जे उसके मन में भी उस चुद्र प्राणी के 
हे |, | मनुष्य अपने आपके विषय में 
" | ह र है, जप उतना और किसी 
का ह बार-बार उसे बैल की सूरत याद 
ख यान में आता, मानो बिदा होते 
| ॥॥... रस हो गया था । उसकी आँखों 
| गे के थे । बैल का विचार दूर 
। | | वे घोर बे हया 'वेहरा सामने आ 
|, मानो एक ही चित्र के दो. 
| \ फिरकर एक के बाद दूसरा उसके 
| गा था। आह ! उसका बाप इस 


ER या Sl “अट 


A i’ 


| के श इसके मत्ये मार द, में वो यही 


ह स्स्स स्स र ती 
वेल को कितना प्यार करता था ! उसे सला 
होने लगा कि बह बेल उसका भाई ही था। एक 
दी पितां के वात्सल्य-रस से दोनो पुष्ट हुए थे । 
जा बाप जानवर के लिये इतना प्रमातुर हो 


सकता है, वह उसके लिये न-जाने क्या करेगा ? ` 


_ सोचते-सोचते उसका हृदय पिता के लिये आद्रे 


दो उठा । हाय ! वह अब तक ऐसे स्नेहशील 
पिता को भी न पहचान सका । उसका ओद्धत्य 
आज अपने आप पराजित हो गया था। 

घने वन की छाती पर पत्थर की पक्की सड़क, 
दोनो ओर के वृक्षो की छाया का उपभोग करती . 
हुई, निजेन और बस्ती को परवा न करके, बहुत 
दूर तक चली गई थी । दूर-दूर तक आदमी का 
चिह तक दिखाई न देता था । बीच-बीच में दो: | 
एक. हिरन छुलाँगें मारते हुए निकल जाते थे। 
अचानक शिवू ने देखा-एक जगह बहुत-सी बैल- 
गाड़ियाँ ढिली हुई हैं । एक ओर की निर्धनता के 
आधार पर दी दूसरी ओर की सघनता अवलंबित 
है, मानो यही दिखाने के लिये ऊँची सड़क के 
दोनो ओर लगातार. नीची खंदकें चली गई 
थीं । दो-तीन सौ आदमी उन खंदियों में चुपचाप 
दूर तक श्रेणी-बद्ध बैठे हुए थे । शिवू ने सममा, 
सड़क पर पुलिस के आदमी हैं। कुछ वसूल 
कर लेने के लिये इन आदमियों को. परेशान 
कर रहे हैं | पुलिस का विचार आते ही उसका 
गर्वित हृदय विद्रोही हो उठा । विचारों की 
अंखला छिन्न-मिन्न हो गई |. वह तेजी से चलते 


लगा। 
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“क्रोन है, खबरदार, खड़ा रह a _ दूसरा डाकू बंदूक का 'कुंदा मारने के हि | 


शिवू ने देखा--पुलिस के सिपाहियों की 
पोशाक में बंदूक्ें लिए हुए पाँच आदमी हैं। मुंह 
कपड़े से इस तरह बाँधे हुए हैं कि सुरत दिखाई 
न दे सके । बीच सड़क पर एक कपड़ा बिछा 
हुआ है। उस पर रुपए, पैसे और गहन का ढेर 
लगा है । शिवू को समभमने में देर नहीं लगी-- 
डाकू हैं, सिपाही नहीं । दिन-दहाड़े लूट हो रही 
है । सड़क के नीचे खंदियों में जो लोग बेठे हैं, वे 
लुढ चुके हैं । डाकुओं ने घन के साथ मानो उनकी 
गति और वाणी भो अपहृत कर ली है। 

एक डाकू कड़ककर बोला--“कोन दै; चला ही 
आ रहा है? खड़ा हो जा।" रख दे जो कुछ 
तेरे पास हो ।? 

शिवू ने देखा, अब रुपए जाते हैं । उसे रुपयों 
का मोह कभी न था। रुपया-पैसा उड़ाना ही 
उसका काम था। परंतु ये रुपए--ये रुपए किस 
तरह आए हैं, यह बात वह अभी-अभी अनुभव 
. करता आ रहा था । एक क्षण के एक हिस्से में 
उसे बाप का सूखा हुआ चेहरा याद आया, और 
दूसरे क्षण उस महाजन का, जिसने रुपए चुकाने 
के लिये उन्हें तीसरे पहर तक भूखा-प्यासा रक्‍खा 
था। ज्यादा विचार करने का अवसर नथा। 
बह छाती तानकर खड़ा हो गया । बोला--''मैं 
रुपए नहीं दूंगा ।” 

बोलनेबाला डाकू शिवू का सुद्दढ कंठ-स्वर सुन- 
कर स्तंभित हो गया । इतने आदमी अभी-अभी 
: चे गए हे, इस तरह तो कोई नहीं कह सका । 
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इन्हें कोई नहीं ले सकता ।? यह कहकर शिवू) 


. बह उच्च कंठ से फिर चोत्कार कर उठा-श्े 


पर झपटा । शिवू ने बंदूक के कुदे को इस | 
पकड़ लिया, जिस तरह सेपेरे सांप न | | 
पकड़ लेते हैं । अपने को आगे ठेल्ता त 
बोला-- तुम सुमो मार सकते हो, पर | 
नहीं छीन सकते । ये रुपए मेरे बाप फे केने ३ | 
खून में तर हैं । मेरे जीते-जी महाजन $ (ष | 


अपने पूरे वेग के साथ निकल जाना वाहा! ल 
तक पाँचो डाकुओं ने घेरकर उसे पकड़ हि 


दो । मैं रुपया नहीं दूँगा ।? 
शिवू का 'चीत्कार सुनकर लुटे.हुए लोग खा | 
में उठकर खड़े हो गए । देखने लगे--कौन हे 
प्रत्यक्ष मौत का सामना कर राद! 
डाकुओं ने एकदम देखा--वे केवल च । 
और दो-तीन सौ आदमी उनके विपत" 
खड़े हुए हैं । उन्हें विस्मय करने का मो इल 
नहीं मिला कि उन्होंने बंदूक के बल पली 
दो-दो करके इतने आदमी कैसे इट ल, | 
यदि ये इसी उजडु की तरह be प । 
तो कौन इनका सामना कर सकता दै पे 
साइस संक्रामक वस्तु है. । शिवू हे 
कर उधर लुटे हुए लोगों का भेग _ 
था । देखने तक का समय च था! ji 
स्पष्ट देख लिया--एक साथ से 
बद्ल गए हँ । उन लोगों में. 
पार करके सड़क तक भी नहीं शा 


>) “4 ०] 
| ७०० श॑ 
f 


| द्वरगए। लुट का माल उठाने में समय नष्ट 
| (स्की अपेक्षा अपने प्राण लेकर आगना ही 
| हे भविक मूल्यवान्‌ प्रतीत हुआ । थोड़ी हदी 
| देवे लोग आँखों से ओकल हो गए । 

होगों ने आकर शिवू को चारो ओर से घेर 
| हिया। अधिकांश ख्री-बच्चे और पुरुष अब तक 
| म केमारे काँप रहे थे। रोग की तरह दूर हो 
` ज्ञाते पर भा भय शरीर को कुछ समय के 
| हिषे निःशक्त-सा कर रखता है। ञ्ियाँ शिवू 
| बरे आशीर्वाद दे रही थीं--“बेटा, तेरी हजारो 
| स्न हो !” परंतु शिवू इस समय भो अपने 
| भे मेंन था। वह सोच रहा था--इनमे 
|| पश्नंश ऐसे आदमी हैं, जो रुपए के लिये 


j | भप बोर.पोट 


"इभी हासय-रस के सिद्धहस्त लेखक हैं । आप ही की कुशल लेखनी का यह चमत्कार है । पढ़ते-पढ़ते 
(| ९, ग्य दो जायेंगे । पुस्तक में दो तिरंगे थोर ७ सादे चित्र भी हैं। लेखक भौर चित्रकार, दोनो ' 
| | § क गरी एक साथ इस पुस्तक में देखने को मिळती है। पुस्तक को एक बार अवश्य देखिए, हँसी का 
गह, एक विवाह-लोलुप की उच्ठुल-कूद देखने ही लायक़ है । मूल्य १), सजिल्द १॥) 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायालय, लखनऊ 
रल कक कक कक कक का के के के कक कक कक कक कक कक रक क 
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बैल 
| Oc aU 0 म 
| हुं एप में लिए हुए हुत गति से सड़क के नीचे 


५५३ 
ुरे-स-बुरा काम कर सकते है । रुपया ही इनका 
सब कुछ है । उसी रुपए को इन्होंने इस प्रकार 

कैसे लुट जाने दिया | 

भीड़ में से एक आदमी निकलकर शिवू के 
पास आया । बोला--“कोन हे, शिवू माते ? तुमने 
आज इतने आदमियों को--” 

शिवू ने देखा --ब्वालाप्रसाद हैं । शरीरं पर धोती - 
S सिवा ओर कोई वख नहीं । डाकुं ने रुपए- 
पसे के साथ उनके कपड़े भी उतरवा लिए थे । 
उन्हें देखते दी उसका झुँह घृणा से विकृत हो उठा | 
अंटी से रुपए निकालकर उसने कहा--“बड़ी बात, 
शिवू माते' तुम्हें आज यहीं मिल गए । लो, अपने . 
रुपए चुकते कर लो। अब लुट जायें, तोम... 
ज़िम्मेदार 'नहीं ।” | 


ANNNANNANANAAA, 
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अझ्िसंजीकन च्या | 
दिष्ट | 


a 

| 

| मं दागिनि, अजीण; कञ्ज, अफ़रा, बचने फे उपाय ओर त्यास्थ्य-संबंधी | ‘ 
अनेक नियमों को जानने के लि | 
| 


हिंदी और अंगरेजी में हिल | 


दाह इश्यांदि पेट-संबंधी सब रोगों 
की उत्पत्ति, कारण तथा रोगों से 


“स्वास्थ्य-संदेश”-नाम की प॒स्तक सुप्त मंगाइए 
| पता---अग्नि-संजीवन-कार्यालय, बंबई नं० 
डू कानपुर | 
| एजेंट लखनऊ बनारस - इलाहाबाद . रामयुलान ६ | 
~~ | हिमाल्षियन स्टोर |  अिवास- | दुवे-बअदसे शिवु | | 
। शमी बलभद्रदास नयागंन ०4४ 
बटर ९५००७ | | मोह tet Eee li vo ५५०११०” 
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१. भारत का पुराना अंग-राज्य 
१९७ तर-भारत छे पुरातन-फालीन ऐति- 
हासिक राज्यों में 'ग्ंग-राउय' 
का महस्व-पूर्ण स्थान है । भ्रथवे- 
वेद के इस मंत्र में अंग-राज्य 
का स्पष्ट उल्लेख है-- 


मगधेभ्यः ।” 
( ५।२२।३४) 
महाभारत और रामायण मे भी अंग-राउय के विषय 
फ र ग आई हैं। कुछ विद्वानों का मत है कवि 
पँ द के पुत्र 'पुरु राजा के वंशका 
शस बलि~नामक राजा राज्य करता था । 
व भेसकाल्लीन वैदिक ऋषि दीघंतमा-नासक 
| ६ के क पुत्र अंग नाम का था। कहा जाता 
झा राजपुत्र "होने. छे कारण देश का 
ष 


| न त शेता किसी देश के राजा के लड़के के नाम- 
त षहो । पे का नाम रख दिया जाय, यह मानने 
| भपक न तके की अपेक्षा रामायण की कथा को 
| हव दे सकते है । कथा इस प्रकार है- 


“गंधारिभ्यो मूजवदूभ्योज्ञेभ्यो ` 


या है। ङित इस तक पर इमारा _ 


कामदेव ने पुष्प-घत्वा का प्रयोग भूतभावन 


भगवान्‌ रुदर पर जिस समय किया, तो शिव ने कद्ध 
होकर तृतीय वेन्रोद्घाटन करके उसे भस्म कर अनंग 
बना दिया। उस अनंग को सरयू और भागीरथी के 
मध्य भू-भाग में पुनः 'अंग'लाभ हुआ, अतएव इस 
देश का नाम 'अंग-देश' है । इस देश को 'कामाभ्रय' 
भी कहते हैं। यह नाम भी उपर को कथा का समर्थन 
करता हे । अस्तु । 

पहले अंग-राज्य के दो प्रमुख नगर थे--'मालिनी' 
आर "चंपा' । कुछ लोग कहते हैं कि 'मालिनी' का . 
ही दूसरा नाम 'चंपा' था । कितु 'त्रिकांड-शेष!-नासक 
ग्रंथ में इसका एक भौर नाम मिलता है। वह नाम 
'पुष्पवति!' है । 'चंपा-नंगरी का नाम महाभारत और 
भागवत में भी मिक्षता है। इससे पता चलता है कि 
प्राचीन काल में यह नगरी हिंदुओं के पवित्र तीथे में 
मानी जाती थी । आगे चलकर इसे जैनों ने अपना केंद्र ` 
बना लिया था । जैन-अंथों में मिलता है कि इस नगरी 
का प्रतिष्ठापक किसी श्रेणिक राजा का पुत्र कोणित 
( कोणिक ! ) था। हरिवंश-पुराण में लिखा है कि 
इस अंग-देश में--अंग, दूयिवाहन, दिविरथ, दशरथ, 


लोमपाद चतुरंग; पृडुलाच, चंप, हयद्‌, सम्र्रथ, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४६ 
न हु | कप या rN SSIS ४ 
बृदत्कर्मा, बृहद, बहश्नल, जमद्रय, दढ़रथ, विश्वजित्‌ 


और कर्ण इत्यादि अठारह राजा हुए हैं, परंतु ऐसा 
* मालूम होता है कि इनमें से कुछ नाम रइ गए हैं। 
'पौरव” थंग-देश में बड़ा दानी और पराक्रमी राजा हो 
गया है। कथा में आता है कि पौरव ने एक अश्वमेध 
किया था । उस समय १ लाख अश्व, १ दज़ार गज, 
१ इज़ार गऊ और एक लाख सुवर्ण-माज्ा: का दान. 
किया था । इरिवंश की इस नामावली और जैन-यंथों 
में दी हुई नामावली में बड़ा अंतर है । जैन-अंभ में 
किसी 'श्रीपाल' राजा का वर्णन भया है। पौराणिक 
नामावली में जिस 'चंप-नामछ राजा का नाम आया 
है, उसके प्रपौत्र बृइज्नक्ञ का एक “विजय'-नामक 
लड़का था, उसको 'ब्रह्मक्षत्रोत्तर?' की उपाधि थी । यह 
राजा भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है । इस विजय 
उप्र बरह्मचत्रोत्तर के प्रपौन्न का पुत्र “अधिरथ”? था । 
इस अधिरथ ने सूत-बृत्ति स्वीकार कर ली थी, इसलिये 
चत्रिय-समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था । कुंति- 
पुत्र कणं की इसी 'अधिरथ’ ने रक्षा की धी--लालन- 
पाल्च किया था, अतएव वेणी-संहार ` करते समय 
अश्वत्थामा ने कणं को सूतपुत्र कहकर ताना मारा था । 
अंग-राज्य कौरवों के राज्य का ही एक अंश था । दुर्योधन 
ने कणं को इसे देकर उसका सम्मान बढ़ाया था, परंतु 
कर्णं अपने अंगन्राउ्य में कम रहता था, अधिकतर वह 
हस्तिनापुर में रइकर पांडवों के विरुद्ध कौरवों ढी 
मदद किया करता था। महाभारत में कहा हे कि कर्ण के 
“वृषसेन? और 'बुषसेतुनामक दो पुत्र थें। महाभारत 
संग्राम में ये दोनो काम आ गए । इनके अतिरिक्त और 
भी पुत्र थे। वे महाभारत समाप्त हो जाने पर, अंग- 
देश पर, कुछ समय तक, शासन करते रहे हैं। महाभारत 
के 'कणां-पचं' के अवसर पर कणं एवं शल्य के संवाद में 
शल्य के मुँह से थ्रंग-देश की जनता के आचार एवं 
व्यवहार के विषय में निदा-ब्यंजक भाव निकले हैं। 


इससे ज्ञात होता है कि उस समय अंग-देश की प्रजा 


के आचारादि आय॑-जनता के समान न थे । 

पौराणिक काल से निगाह उठाकर इधर अर्वाचीन 
काल में देखा जाय, तो सर्वप्रथम बुद्ध-कालीन इति- 
हास मे हमें 'अंग-राज़्य” का उल्लेख मिलता है। महर्षि 


२ 


सुधा 


[ वर्षे ३, 


गौतम बुद्ध के समय आपन घे जण 
कौसल, वजि, मज्ञ, चेदि, दर 
शूरसेन, शवक, अवंती, गांधार और कांबो 


राज्य थे। बुद्ध के समय अंग-देश का शासक 
था । 'महापरिगिव्वाण सुत्त’ 


निकट “भह' ( भद्र ? )-नामक गाँव में गया था । 


'अंगन्राज' ने बौद्ध परि्राजकों के लिये एक रा 


भी बनवा दिया था। इस आश्रम में भिक्त ब्लोग चाह. 


माँस निवास करते थे इस आश्रम दी साहिसनेत्र 


में भी पर्याप्त प्रसिद्धि थी। ` दशकुमारचरित घो | 
कांदबरी आदि बुद्धेतर ग्रंथों में भी इसका वणेन पिवत . 


है । जेनों के बारइवें तीर्थकर  वसुपूश्य इसी चंपारगरी 
में पैदा हुए थे । इसी नगर के निवासी एक ब्राह्म हो 


कन्या'सुभद्रांगी' थी, जिसकी कोख से सम्राट्‌ ग्शोषक् | 


जन्म हुआ है । 'ल्रंकावतार सूत्र” का प्रसिद्ध निमा 


बौद्ध पंडित 'जिन' महाशय की जन्म-भूमि 'चंपानगर' 
थी । सुविख्यात स्टतिकार कात्यायन का उसत्ति्थान | 
यही नगरी हे । बुद्ध-जातक-कथा से ज्ञात होता हह | 
चंपानगरी बोद्ध-काळीन भारत की प्रधान घ्या | 


नगरी थी । 


मगध-देश और अंग-देश के राजों में पसा | 
घोर वैमनस्य, अनेक पीढ़ियों तक; चलता आ रह गा! | i 


अंत में मगध के विख्यात वीर महाराज झजातशनु 


अंग-देश को जीतकर अपने राज्य में मिल्ला । 
शताब्दियों की चल्ली आनेवाली अंग-राज्य की | 


आख़िर नष्ट होकर रही । बहुत समय. तक वह हक 


मांडलिक राज्य के नाम से नाम-शेपे 
गस विक्रमादित्य के समय अंग-देश 
राजा शासन कर रहा था ( स्कंदगुस 
समय ई०स० ४१० से ४६८ समझा जाती 
सेन का स्कंद्गुप्त से स्नेहसंबंध था । 
होता है कि गुप्त-साम्राज्य नए कर 
अंग-देश पर चढ़ाई की होगी । 

वामन-पुराण में उल्लेख है किं 
नागों? ने राज्य किया है । ऊँचे ऐविहा 
कि ये नऊनागनऊ हूण होंगे । 


बि० दिश * 
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चरस, कुरु, पांचाल, कर ग 
न भादि।। | 


मिशा हि | 


ब्रह्मदत्त बुद्ध लोगों को उपदेश करता हुआ चंपानगीऐ | 


रही । सम्राद त्र । 


कहा | 


खंड रे, संस्या १ ग 


१) | 
के बाढ गर्व |. 
कै नरहे || 


प 
नगरी मै. || 
च ड ग्रति | 


३०७ हु? सं० ] 


| तद षा त न होकि ईसा कोणची ख यू: 
Ee की ही उपलब्धि होती है । 
| प्रात्र 


| उद्यो मंय है । अस्तु । 


x xX 


ह २. कामना 
|. | दैभव को चाह नहीं हे 


॥७ यहो है मुझे जनूँ ! 
गर जिस पथ में जावे, 
| सप की धूल बनूँ !! 


| पर रोनेवाली, 
| का में नीर बनू | 


कफ वीरों का पालक, 
का चोर बन !! 


"त की चाह 
|! नहीं ह 
| जा को चिनगारो ! 


थल? 


३» _ "इसा हो जाए, 
| दसे प्यारी !! 

| ५ फनहैयालाल मिश्र * 
F x 


कुसुस-कुंज 


> “५५११.” ” ”* “९.४ ”५ “४.११... 
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स न होगा कि इसा की पाँचवीं 
| ताउ नाम-शोप हो गया । इस समय के 
शौ किसी राजा के होने का पता नहीं चलता, न 


| तक थंग-देश के विषय में जितनी उपलब्ध 
मी है, उसके आधार पर "गौड़-राजसाल”-नासक 


| शाशित हुआ है । हमारे इन विचारों का आधार 


सूर्यनारायण ज्यास 


>< 


राज्य-लाभ को चाह नहीं है, 
नहीं अमर-पद का है ध्यान ! 
4 हों स्वदेश-हित अप'ण तन, मन, 

| मेरे जीवन, मेरे प्राण !! 


चाह नहीं “रागो? को झुझको, 
स्वयं बन्‌ में ऐसा राग ! 

“भक्त गायन कर जिसको 
शोणित-रँग से फाग !! 


प्रभाकर” 
> 


XY 


३. जेनरल प्राइमो डीर्विरा 
पेरिस में स्पेन के नायक जेनरज प्राइमो डी रिवेरा 
हे क ल परलोकवासी हो गए । स्यु 
य आप 
के लगभग हुआ होगा कक a 
$ नन्सरकार के प्रधान पद्‌ 

से अवकाश ग्रहण कर लिया था। आपके पद-त्याग 
की चर्चा उस समय संसार के प्रसिद्ध सव संवाद-पत्रनो 
में हुईं थी। राष्ट्रीय संसार में “डिक्टेरर” प्राइमो डो 
रिवेरा एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे । आप इटली के दिक्टेटर 
सुसोलिनी की तरह अळेले ही स्पेन के सब तरह के 
शासन-कार्य बड़ी कुशलता तथा कठोरता से चल्षा रहे 
थे । तमाम उम्र आप विरोधों के प्रतिकूल लड़ते रहे। 
आपके अंतिम जीवन को शायद आपकी व्यर्थता ही 
निस्तेज दीपक की तरह सत्यु के अंधकार की ओर 
आकर्षित कर ले गईं । इसील्षिये शायद फ्रांस की 
राजधानी में विश्राम करने के उद्देश्य से जाकर झक- 
स्मात्‌ सत्यु की गोद में ही आपको चिरकालिक विश्राम 
करना पढ़ा । 

जेनरल प्राइमो डी रिवेरा का जन्म १८७१ ईश में 
हुआ था । मोरक्को में रि्रो के ख़िज्ञाफ़ स्पेन-सरकार 
की तरफ़ से एक दूसरे सेनापति की हेसियत से आप 
लढ़े थे, और तभी से आप देश में परिचित भी हुए । 
१६१७ ३० से स्पेन के जितने लोगो. ने राजसिहासन 
की आइ में रहकर सपना प्रभाव फेलाया था, उनमें 
जेनरल डी रिवेरा विशेष रूप से उल्लेख-योग्य हैं। 
१६१७ से १६२० तक आप सिनेट के सदस्य थे । 
झाप मोरक्को की लड़ाई के छोड़ने के पक्त में थे। 
योरप के महासमर के समय आपने निष्पक्ष रीति का 
ग्रहण किया था । १३२३ में, स्पेन में, एक फ्रोजी लड़ाई 
छेड़कर इटली के मुसोलिनी की तरह आपने पाछ्ञों- 
मेंटरो शासन का अंत कर दिया, और खद हो गवर्नमेंट 
के कणंघार बन गए । स्पेन को पूरे तौर से संगठित कर 
लेना ही आपका मतलब था । इसी विचार से भापने 
कितने ही फौजी क्रानूनों में परिवतंन भी किया । 

झापकी शासन-नीति का यह उद्देश्य था कि जिन 
अफसरों की सरकार को ज़रूरत नहीं, वे अजग कर 
दिए जायें । आजस्य और नैतिक पतन से कर्मचारियों 
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का उद्धार किया जाय । सरकार की आर्थिक शक्ति 
बढ़ाई जाय। रेल-मार्गो का विस्तार तथा उसमे तरक़्क़ी 
की जाय । अमिकों के समझौते के लिये अदालत में 
दोनो तरफ़ के लोग रहें, शिक्षा की नीति में संस्कार 
किया जाय । राजनीति और नैतिक पतन से विचार- 
विभाग को सुक्ति दी जाय, विभिन्न प्रांतों की सांप्रदायि- 
कता हटा दी जाय और निर्वांचन-नीति के तमाम दोषों 
का मूज्लोच्छेद कर दिया जाय । 

इस तरह की ऊँची अभिलाषा से भरी हुईं एक 
विशाळ स्हीम लेकर आपने शासन-कार्य का श्रीगणेश 
क्या था । परंतु इसमें आपको सफल्ता नहीं मिली । 
मोरक्को में स्पेनवाज्ञों की तरफ़ से जो वाहिनी आप 
भेज रहे थे, उसे भी १६२६ के पहले समाप्त नहीं कर 
सके और इसमें भी फ्रांस के साथ आपको सहयोग 
करना पढ़ा था । 

१३२४ इ० में मोरक्को की चढ़ाई का कल भार 
आपने अपने कंधों पर ले लिया। उस समय किसी-किसी 
विषय पर आपके सहकारियों के साथ आपका मतभेद 
भो हुआ । उसो साल, नवंबर के महीने में, केटालोनिया 
में राजद्रोह के वादल छा गए । विद्रोही लोग चाहते 
थे कि राजतंत्र को जगह साधारण-तंत्र की स्थापना 
हो, परंतु हस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 
१३२ ६० में फ्रांसीसियों की सहायता से आप बड़े 
उत्साह से मोरक्को में रिफ़रों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ते 
रहे ओर बहुत कुछ सफल भो हुए । इसी लाई में 
गर्मियों के दिनों में, आपने आजिर दुख़त्न कर लिया, और 
इसके फल्न-स्वरूप स्वयं “डयक आफू आजिर” हो गए। 

प्राइमो डी रिवेरा ने स्पेन में इटली के फ़ेसिस्टों की 
तरह के क़ानून चलाए । कप्तान जेनरल वेलर ने आप- 
को शिकायतें की थीं, जिनफा फल यह हुआ कि आपके 
द्वारा वे पदच्युत किए गए यद्यपि स्पेन के राजा 
एक्फ्रोनसो ने स्वयं उनके लिये आपसे प्राथना की 
थी । इस तरह प्राइमो डी रिवेरा शासन-कार्य में 
अद्वितीय हो गए । जिस मंत्रि-सभा का झाप संगठन 
करते ये, उसमें स्वयं ही अपनी पसंद के अनुसार 
ज़ेनरज्ञों को चुनते ये क्रमशः उनके एकच्छुत्र शासन 


Pd 
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` द्ञोगों को संतोष न डोगा । इसलिये 


NNN, 


_[ च ३, खंड २, र 


से लोगों में असंतोष फैलने लगा । 


च | 
नवंबर-महीने में नौ और साम ११३ 


रि | 
लोगों ने ऑपकी आज्ञा मानने से मक ३३|| 


आपने इन लोगों को केद कर ज्षिया। नि 
युसोलिनी की पीड देखनेबाली जित र 3). 
लोक-शक्ति है, झा परे पीछे देवी कोई ~ 
आपने एक संगडन लो किया था, परं 
हो सका । | 
१३२६ से फिर संपूर्ण देश आपी तर पेपर 
हो गया । आपकी सावंभोमिक प्रभुता दे भा १ 
सेना, नी बिमार जथा साधारण जन भी अहे बे 
आपको इत्या के (लिये अनेक जगहों में पक Rl 
लगे । एक दका जंगी क़ानून जारी कर रा in 
अफसरों को पककर पदच्युत किया। समह | 
पर राजा एखफोनसो के साथ भी आपका वा| 
होता रहा । समस्त देश-ब्यापी इस पुंजीभा झो| : 
के कारण अंत में आपको शासन-कार्य से ग्र: 
जाना पढ़ा । आपके कठोर हाथों से सुत्त प्र पर 
भी इस समय जिन्हें जेनरल वेरेंगार के पद पध 
ने प्रतिष्ठित किया है, उनसे नौजवान तया हश १ 
जनता खुश नहीं है । सच बात यह है छि हे ५ 


शासन के गुरु सार से दबे ज्ञा रहे हैं। इसकी १0% | १ 
के फल-स्वरूप वहाँ के नौजवानों में विर वर 
दोखने लगे हैं । वे लोग वर्तमान राजा * कीर दि 
कर देना चाहते हैं । इसके भीतर ही "रजत | 
हो”, “साधारण-तंत्र की विजय हो” | 
रहे द । | | र 
अब डी रिवेरा विषाद के विष से ई के दर | 
ल्लोक को चळे गए हैं, परंतु ऐसा ना | 
उनकी स्यु के बाद देश में शांति * 
स्पेन की वर्तमान राजनीति. |: 
प्रतिष्ठित है, उसका इच सुधार 5 ३४|| 


के ख़िलाफ़ भी आंदोलन र्‌ पक (हि | 


१. गायन-घड़ी 

९७७ तःकाल उठने के लिये आजकल 
पढ़े-लिखे लोग प्रायः रज्ञा 
घड़ियों का उपयोग करते हैं। 
पुराने समय में राजाओं के 
यहाँ युवरत्तियाँ अपने सुरीले 
राग के द्वारा निद्रा को भंग 
कर राजा को उठात्तो थीं । 

तो बड़ी ही अच्छी चीज़, परतु जब वह 


पाली ककंश आवाज़ से सबेरें 'टन- 
अ पेब तो बड़ा ही बुरा मालूम 


होता है, और घडी को उठाकर फेक देने को तबीयत 
होती है । परंतु विज्ञान ने एक नवीन प्रकार की "भराम 
घड़ी बनाई है । जितने समय झापको जागना हो, उतने 
समय पर श्राप ग्रलामे के कॉटे को कर दीजिए । नियत 
समय पर घड़ी सुरीक्ला राग छेड़ देगी और मधुर-मधुर 
संगीत के द्वारा आपकी निद्रा को शीघ्र दूर कर देगी । 
इस घड़ी में आमोफ़ोन का रिकार्ड लगा रहता है। 


x x x 
२. “विज्ञान मान व-जाति को युद्ध से बचा वेगा।” 
डॉक्टर मिक्षिकान 


यह डॉक्टर मिलिकान की भविष्य-वाणी है । 
यदि किसी अन्य व्यक्ति के मुख से ये शब्द निकले होते, तो 
हमें विशवास न होता । इसने विज्ञान के विघातक 
यंत्रों की करतूतों को ख़, सुना और देखा दै । परंतु 
डॉ० मिलिकान संसार का एक बढ़ा प्रतिभाशाली 
वैज्ञानिक है । उसे भौतिक विज्ञान-संबंधी 'नोवल- 
पुरस्कार! मिला है । 

इस नोवल-पुरस्कार के विजेता का कथन है दि 
गोले-बारूद के पदार्थ और भूमि को उपजाऊ बनाने की 
वस्तुएँ एक ही-सी हैं। जिन वस्तुओं से मजुष्य-जोवन 
नष्ट होता है, उन्हीं से कई गुना फ़ायदा. भी होता है।_ 
जनता की विचार-प्रणाज्ञी बढ़ी ही विचित्र है । यदि 
कोई आदमी बारूद से उड़ा दिया जाता है, तो सारे 
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डॉ० मिलिकान ( नोवल-पुरस्कार के विजेता ) 
नगर में सन्नाटा हो जाता है, परंतु धीरे-धीरे सत्यु के 
सुख में लानेवाले इञ्जारों आदमियों के नाश को देख- 
कर भो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते । 
इसमें संदेह नहीं कि फ़ौज्ञाद से बंदूक्रें बनती हैं, 
परंतु क्या इसी फ्रौज्ञाद से हमारे खेत जोतने के हल, 
यात्रा करने के लिये मोटरें, सोने के लिये मशीनें आदि 
हज़ारों चीज़ नहीं बनतों १ फिर विज्ञान के सिर कलंक 
का टीका क्‍यों लगाया जाता है ? 
डॉक्टर साहब का कहना है कि मेरी राय में थब 
संसार से युद्ध शीघ्र ही बिदा हो जायगा । युद्ध अभी तक 
वेदांत, आचार-व्यबहार तथा धार्मिक नियमों के होने पर 
भी लोगों पर आतंक जमाए रहा, परंतु अब उसका 
आषण शत्रु विज्ञान(पैदा हो गया है। यह इसका नाश 
किए विना न छोड़ेगा । ल्‍ 
युद्ध उसी समय बंद हो सकता है, जब॑ कि उसडे 
उत्पन्न करनेवाळली बातें दूर हो जायें और इस काम को 
बिज्ञान तन्मय होकर कर रहा है । वह संसार में ऐसी परि- 
श्थितियों को उत्पन्न कर रहा है, जिनसे सब लोग एक 
हो घर के कुटुंबी हो जायेंगे । बे-तार के तार, वायुयान 
आदि पूवं थोर पश्चिम की दूरी को मिटा रहे हैं । 
` दोग कहते हैं, विज्ञान ने अपने यंत्रों के द्वारा 
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वश कहर 
कार्यों में एक तरह की निवता घा दीप 
का थानंद जाता रहा । । इसे बे | 
परंतु डॉक्टर साहब कहते हैं कि | 
से देखने का परिणाम हे । भले ही हर हि ' | 
को देखछर कोई अह झइने बगे, पाह रो | 
अवलोकन करने से पता चलेगा कि मनु | 
विज्ञान ये रात-दिन की ुल्षामी से बचा षा ये | 
हाथ सें लोहे व्हा हँलिया लिए दिन-मर सेत पररा 
काटने में कौन-सा आनंद आता है? बहो कारके | 
द्वारा एक घंटे सें कर भजुष्य आराम से शेष धर न 
से बिता सकता है । 
इसी तरह के सैकड़ों प्रश्नों का डॉक्टर साहब गे हश 
दिया है । आपका कथन है कि मनुष्य-जाति दो सं. 
हुईं संतानों के भोजन का प्रबंध विना विजान | 
सहायता के नहीं हो सकता, और यह वात वाला रे. 
सस्य भी है । हमारे देश के समस्त कालो भगा | 
केवल एक वर्ष में हो सकता है, यदि हम पैस. 
तरीक़ों से खेती की उन्नति की ओर च्यान दें। 
सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान मदु में| 
चित्त से निष्पपात होकर सोचना सिखाता है। भि | 
की वर्तमान उन्नति इसी प्रकार की विचार ग शै 
निर्भर है । परंतु साधारण मलुष्य अपने हि ह | 
अधिकार न रख संसार में विप्लव मचा देते tu | 
लिये विज्ञान उत्तरदायी नहीं दै । शा 
हमें भी धीरे-धीरे अनुभव (0 fs [|| 
को मिटा देगा । यदि वह ऐसा करने गै 
सका, तो युद्ध स्वयं उसका सत्यानास | बह 
हज़ारों वर्षों के प्रयत्न से तथा; i 
से तैयार की हुई सभ्यता मिट्टी नि को 
युद्ध अमेरिका की सारी, सुख! और रपे सागौर 
में स्वझ के तुल्य कर देगा । विज्ञान निरी 
पारस्परि$ 
प्रभावों के द्वारा प्रेम और गर य 
बंधनों को बाँध रहा है। ये बा 
दूर कर सकेंगे । ५. 
xX 


da 


xX 
३. इन्फ्ल्युपज्ञा के कीड | | 
अधिक समय नहीं हुआ, जव गि है 


5 
SB” क” 
oo 


र 


। ब्रेइस बीमारी ने सारे संसार मे सहाप्रलय 
_ मचा.दियाथा । उस खभप से बड़े-बड़े 
बॉस इसके मूल कारणों को जाजने के 
बन में गे हुए हैं | अभी हाल ही में 
शिकागो के प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर द्याई० एस्‌० 
शक (T,S, Folk ) चे इल बीमारी के 
। का पता लगा लिया। उन्होंने 
. सभे बहुतन्से फ़ोटो लिए हैं । प्रोफ़ेसर 
पव का कथन है कि अब हम शीघ्र ही एक 
` दवा को ढूँढ लेंगे, जिसका टीका जगा 
हन से फिर यह बीमारी न हो सड़ेगी । 
` „इने अपनी परीक्षाएँ अभी बंद्रों पर की 
' गरे उसमें उन्हें सफलता भी खूब हुईं है । 
> x x 
ज्जा ४. मुरो के बीच 
ee क एक सानबगं ( 9077९९४ )- 
सो एक दूकान है । इस दूकान में सुदो 
(| पोन a नवीन, जीवन |होता है । बड़े-बड़े 
| ता तैयार आदि. से मजुष्य-शरीर का भीतरी 
| विधा में जाते । यही ढाँचे फिर संसार-भर के 
| शो हैं। इनकी।सहायता से विदयार्थीगण 
| CO का अध्ययन करते हैं। 
|| जा र बारीकी का है ।|शरीर के किसी-किसी 
| णह, जैसे र १मानव-शरीर | के समान। ही रक्रा 
FE `, हाथ-पाँव आदि का, परंतु कई 
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अंगों को कई गुना बढ़ा कर, देते हैं । आँखों के भीतरी 
अंगों को कभी-कभी आठगुना बडा! करके बनाते हैं। 
हमारे यहाँ के ग्रेजुएट यदि इस ओर ध्यान दें, तो 
बहुत कुछ फ़ायदा दो सकता है । 
xX xX xX 
५. काग्ज़वाली पॅखिल 

जरमनी पॅसिलो को उन्नति में एक क़द्म भागे बढ़ 
गया.। अभी तक।पेसिलों से केवल लिखने का काम 
लिया जाता था, परंतु कभी-कभी मनुष्य के पास पेंसिल 
तो होती यी, परंतु किसी बात को नोट करने के किये 
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! | उसे काराज़् के लिये दूसरे का मुँह ताकना पढ़ता था । 
* इस नवीन पॅसिळ ने इस मुसीबत को.दूर कर दिया! 


नवोन पेसिल 
दास मे कागाज़ रहता हे । एक सिरे पर जगे स्फू 
को घुमाने से काग़ज़ निकल्ष पढ़ता है और इच्छानुसार 


तो दूसरा काशज्ञ जगाया जा सकता है। कया कोई 
भारतीय एक ऐसा आविष्कार नहीं कर सकता कि 
पंसि्न अपने साथ में लिफ़ाफ़ा झर टिकट भी रख 
' सके। तब तो पेसिलों की उपयोगिता में बड़ी वृद्धि 
हो जायगी । 
x x x 
६. मोटरवालों की आफ़त 

बड़े-बढ़े शहरों में मोटरबाले तेज़ी से गाड़ी चज्ञाते हैं । 

यहाँ तक कि वे गतिन्संबंधी नियमों को भंग कर देते 


i rt 


'. कर भी जाता हे । यदि सब काराज समा हो जाय, ' 


यंत्र का आविष्कार किया है, जो बढ़ी सरक्षता से मोह 
की गति को बता देता है। 


सोटर-गति-सूचक 

यह यंत्र दूरबीन के समान है । छुिसबाला इसके द्वारा 
गाड़ी की ओर देखता है । वह एक बटन के द्वारा इस . 
यंत्र की एक घड़ी का सं'जालन करता हे और फिर चित्रों 
को देखकर मोटर की गति, चौड़ाई आदि का हिसाब 
लगा जेता है। इस यंत्र में लीन विशेषताएँ हैं । पली 
तो यह है कि इसमें किसी प्रकार की भून नहीं होती। 
दूसरी यह कि इसे मोटर चल्लानेवाला देख नहीं 
सकता और तीसरी यह कि यह अँधेरे में भी काम 


देता है.। ` 
5 


बीळ NT ST ld 
द्र - | 

है संभाषण 

[ लेखक, सुधा-संपादक श्रीदुलारेलाल भागव ] 
द गुरुकुत्न-काँगड़ी की रजत-जयंती के अवसर पर जो प्रांतीय दिंदी-साहित्य-सम्मेलन हुआ था, » 
42 अवसर पर उक्त भागावजी ने यह भाषण दिया था । स्थायी साहित्य का मज्ञा इसके पढ़ने से bs 
(५ हिंदी-भाषा की उच्चति किस तरह हुईं, इसका अच्छा विवेचन इसमें है । ४० पौंड का सुंदर ऐ 
Er आरं-पेपर और नेत्र-रंजक जिएद॒ । सूल्य |), सजिल्द । ) 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
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भारतोय चित्रकला के प्राचीन सिद्धांत 
nu छुले लेख में हम बता चुके हैं 
कि किस प्रकार प्राचीन 
भारतीय चित्रकार जनता 
की शिक्षा तथा मनोरंजन 
के लिये इए ग्रथवा अदृष्ट 
चित्रों छी रचना किया 
करते थे । इस लेख मे इम 
न | | उन चित्रो के प्रदर्शन थौर 
उपयोग के विषय में कुछ लिखेंगे । 
बनाते समय प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों को 
ह का ध्यान रखना प्रत्येक चित्रकार का धर्म 
य जाता या । जो चित्रकार केवल किसी विशि्- 
के को अभिरुचि की इष्टि से चित्र की रचना करता 
चा एकदेशी चित्रकार होने के कारण जनता की 
अ > पात्र नहीं होता था। केवल वे ही चित्र 
गी पसंद किए जाते थे, जिनमें सामयिक 
ग्ध भो के हल्ल करने में कुछ सहायता मिल सके, 
शहि... "के भवतापोत्तस मन को चण-भर भी 
ष (+ कर सकते थे । इन चित्रों के मधन के 
पि आजकल दी-सी चित्र-गेलरियाँ नहीं थीं, 
कये चित्रागारों का अस्तित्व उस सुदूर काल 


i + ८) 
रर [2.८ 7] 


में भी पाया जाता है। महाउम्मगजातक ( पाला ( 


टेक्स्ट सोसाइटी एडिशन, जातक, भाग ६, पछ ११३, 
२२३ ) में बोधिसत्व द्वारा निमित एक महान्‌ चित्रा- 
गार का वर्णन पाया जाता है। उस चिन्नागार में 
बहुत-से सुंदर चित्रों का तथा शाक्यों के वैभव, सुमेर 
पवत, सुद्र, और महासागर, चारो भूखंडों, हिमालय, 
! अनुत्तप्त सरोवर, सिंदूरगिरि, रवि-शशि, महाराजाओं 
के स्वर्ग, तथा पद्विध स्वलोक आदि के भित्ति-चित्रों 
का होना सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में भो 
बडे-बडे चित्र-्मदर्शन तथा , चित्र-मवन मौजूद थे । 


इसी प्रकार दिनयनपिटक में कोसल देश के महा- . 


राज प्रसेनजित्‌ के.क्रोद़ोपवन में बने हुए .एक ऐसे 
चिन्रागार अथवा पिक्चर-गैलरी का वर्णन है, जिसे 
देखने के लिये सहस्नों मनुष्य प्रतिदिन जाया करते थे । 
इन दशकों में मिकुणियों की संख्या भी पर्या होती 
थी । बौद-घर्म के नेताओं ने मभिक्ुणियों के इस चित्र- 
दर्शन पर बढ़ा ही कठोर बंधन लगा दिया था । उन्हें 
दिसी भो चित्रागार में जागे की आज्ञा.नहों थी।। उन- 
ही इस आज्ञा से पता चलता है कि उस समय के 
चित्रागारों के चित्र केवल धामिक ही नहीं होते थे । 
सांसारिक सुखों, प्रेमाल्ञापों तथा अन्य ऐसे ही कामो- 


होपक तथा कामनोदीपक 
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विषयों के चित्रों का उनमें 
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प द पा चापद इस समय के... अथवा वस्तर्धो की आकविया या छाए 7 .समावेश रहता था । अतएव उस समय के 
बोद-नेताओं .ने इन 'घासलेटी' चित्रों का भिद्ुणियों 
के लिये बहिष्कार कर रक्ला था । 
इसी प्रकार रत्नावली, रघुवंश, शूंत्ा सथा उत्तर” 
राम-चरित आदि [नाटकों से पता. चलता है कि उस 
समय के'लोगो में चित्रकला के प्रति एक विशेष अभि- 
रुचि थी। प्रत्येक शिक्षित पुरुष चित्रकला में प्रायः 
अम्यस्त-्सा दी होता या । नौकरी' पेशा ओर मध्यम 
श्रेणी के लोगो .में भी -चित्रों का ।पर्या्त सादर था । 
उत्तर-राम-चरित में सो एक विशेष प्रकार के चित्रपट 
का बढ़ा ही हृदयग्राही वर्णन पाया जाता है । ऐसे 
चित्रपट आजकल के उन्नत कहानेवाले दिनों में भी 
. दुलंभ-से ही हैं। यह चित्रपट जनता के मनोरंजन के 
` , लिये तथा प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को जीवित 
रखने के लिये उपयोग में लाए जाते थे, ऐसा प्रतीत 
होता है । इन्हें चित्रित करने तथा प्रदर्शित करनेवाले 
क्लोग एक ख़ास पेशे के लोग समझे जाते थे । राजाओं 
और महाराजाओं के सभा-मवन तक में उनकी अबाध 


PPT 


गति थी। असूयपश्या अंतःपुर-वासिनी महारानियाँ . 


तक उन्हें देखकर चित्र-लिखित, सुग्ध और सूच्छित 
हो जाती थीं । चित्रकला के ग्राह्वादकारी, इंद्रजाल- 
तुल्य, इंद्रिय-गम्य आनंद के जिये जनता लालायित- 
सी रहा करतो थी । उस्सवों और मेलो के समय 
तो चित्रकला ही आनंद और आकर्षण का प्रधान 
साधन हुआ करती थी । ऐसे अवसरों पर धनी 
लोग “अपने-अपने प्रासाद-तुल्य सौधों से लेकर 
पुर-द्वार तक और पुर-द्वार से राजप्रासाद तक के माग 
के दोनो ओर बाँस की खपच्चों की सुंदर झिफरियाँ 
तैयार कराते थोर उन्हें मढ़वाकर उन पर बडे सुंदर-सं दूर 
इरयों के चित्र चित्रित? करवाते थे । :मार्ग-भर में नाना 
रंगों के पुष्पों के पाँवड़े विद्या दिए जाते और आकाश 
में ध्वजाओों थोर :पताकाश्रों का!सुंदर वितान तान 
दिया जाता था ।” (*महाउग्मग्गाजञातक, प्०.२१२) 

` चित्रागार प्रायः ` लकडी, यवा ईट के . बनाए जाते 
र । दीवारों पर चूने का बहुत ही उत्तम: पलस्तर 
जगाकर उन्हें चित्रोपयोगी बनाया जाता था। तब 
* फिर. पचचीकारी अथवा रंगकारी द्वारा डन पर जीवों 


सुधा 


> »२..२.,९५/५/१ /५/५/५/१/५/४”४/१५”* DAANNANANANNANNONNANNNNS 
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अथवा वस्तुओं की आङतियाँ या झालंकारिझ 
बनाए जाते थे । जिन आगारों में डिज्ञाइनों बो 
आकृतिर्यो को प्रधानता होतो थी, चे चित्रा 
"पिक्चर-गैलरी? कहलाते घे । 

इन भित्ति-चित्नों के अतिरिक्त लकड़ी के 
पर अथवा किरसिच के सोटे हुकड़ों पर 


पार | 


रतरण फो 
भी चित्रं 


रचना होती थी । क्िरक्रिद्व के लंवे थानों पर भो 
लगातार होवेबाज्ी घटनाओं का एकत्र चित्रण मचत्रित | 


था । ऐसे चित्रपट ळपेटळर रख लिए जाते और उचि 
समय एर आवर्यकलाचुलार प्रदर्शित किए जाते गरे। 
सुद्वारा्तस-नाटक फे प्रथम अंक में चाणक्य के एक गुण. 
चर द्वारा चंदनदाह छे घर में ऐसे हो एक चित्रपट हे 
संगीतालुगत प्रदशन का जन है । इप-चरित के पंचम 
उच्छवास में झी इसी शकार के पुक लंबे चित्रपट का 
जिक्र आया है । उत्तर-राम-चरिंत में भी इसी प्रकार डे 
लपेटे जानेवाले चित्रपट का प्रदर्शन पाया जाता है। 
इससे प्रकट होता है कि उस समय चित्नन्रदशंन हे 
लिये इख विधि का बहुत कुछ सहारा लिया आता या 
“संयुक्त निकाय'-नामक बौद्ध-ध् के प्रायः संवप्राचीन 
अंथ के तृतीय अध्याय, पुष्ठ १४२ पर खनियो 
पुरुषों के ऐसे चित्रों का वर्णन पाया जाता है, नो 
श्लचण दारुफलक ( चिकने लकड़ी के तों), 
( उत्तम वख ) तथा भित्तियों पर बनाए गए गे! 
पहनने के कपड़ों पर भी लोग चित्र बना ल्या 
थे । विनय सिख्खु पचित्या के २६वें अध्याय की 


नोह 
में इस प्रकार के वख-चित्रों के विषय में एफ कक 8 | 


कथा लिखी हुईं है । “महात्मा बुड ने वख" 
विषय में एक बार बढ़ा पतराज्ञ किया। 5 5 
कारण पूछुने पर उन्होने मेर ्ञालुदायी-नाम* 

के स्रों की ओर इशारा कर दिया । बाइ 
काषाय वरो. पर संभोग-क्रिया में बिण ब षी 
कामुक चित्रों ; की एक लंबी-चौदी ' कत द 
संभव है, मसुलिपटम के! प्रसिद्ध वल” हर 
प्राचीन बख्न-चित्रों से थाविर्भाव हुआ हो Fs 
रंगकर उन पर चित्र बनाकर पहनने की 
ज्ञिक्र इस टोका में पाया जाता 8 । थ 
को चित्रा गार-प्रवेश-निषेध की बौद 
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| रते थै। 


) सँ० ] 
ठु हि 27020 2 
थि भगवान क लता -- 


| के ३०७ 


- स्ट बस्रि के प्रति भगवाच बुद्ध फा 


|| (व प 
F ण शायद आदिम कारण रहा हो । 
नी विविध प्रकार के चर्मो पर सिट्टी का लेप 


| बः नाटक, गसिनय तथा सन्य प्रेकणकों . के 
| | हत रंगमंच पर प्रदर्शित किए आने के लिये ही बनाए 
इ चित्र, चाहे वे स्थायी अथवा अस्थायी रूप में 
ए, बहे वे मित्ति पर बनाए गए हों अथवा छुट्टि 
| „हे वे घनी लोगों के विशाल अदन की छतों में 
| हे हों, या राजप्रासाद और देव-संदिर की--सभी 
| दासे ग्रौर सभी रूप में प्रायः जबता की साचलिक 
| हि तया हादिक आह्वाद की इटि से ही बनाए जाते 
| ॥ं्रचार में भी इनका विशेष उपयोग छिया 
| शापा, क्योंकि इनके द्वारा विना एढ़ेनलिखे लोगों 
| पे बात्ञकों को भी शिक्षा दी जा सकती थी, समझाया 
| शकता था। 'नख'-नामङ वैदिक धर्म के प्रचारकों 
कि में 'सारत्थ-पकासिनी'-नासक इयाम देश की 
| मे लिसा है कि वे एक ऐसा यात्रा-्सुल्यभ ढाँचा 
|" भते थे, जिस पर पॉप और घुण के परिणाम 
Er चित्र सुगमता-पूर्वळ चित्रित किप्‌ 
। इन चित्रों के नीचे लिखा रहता था-- 
| न को यह फल सिसता है, और 
|. इस प्रकार पाप और पुण्य, इह- 
। ie के परिणामों फा प्रदर्शन करते हुए 
शेरे भा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते- 


का प्रचार न था। ऐसा करना 
भाता था । इसके -अतिरिक्त घरों में 
| ही टाँगे जाते थे । प्रेम, आमोद, 
| ३ ह ७ सुश्लोपभोग-संबंधी चित्र ही 
आ शोभा बढ़ाया करते थे । जीवन के 
| ततर और बीसत्स-सयानक इश्यों 
| शश ञः ` त्यान देव-मंदिर थवा राजों 
| पेने हि जाता था। . 
| भादि में टॉगने के लिये उन्हें 


ललितकला 


भी चित्रों की रचना की जाती थी। ऐसे ` 


के घनाए हुए चित्रों के | 


५६५ 


'फ सः करने का भी फ़ैशन था । जज का 
विशिष्ट नियम के अनुस ‘RS 

< सुसार ही हुआ करता था । विष्यु- 
धर्मात्तर के तृतीय भाग के ७१३ अध्याय में 'फ़ोस' 
की दृष्टि से चित्रों के चार विभाग किए गए हैं । थे हैं न 
सत्य, वैशिक, नागर और मिश्र । कु 

सत्य” चिन्न वह कहल्याता है, जो मानव-जीवन हौ 
किसी घटना का सच्चा प्रतिरूप हो। ऐसे चित्र में 
अंगों और वस्तुओं के सत्य अनुपात, उचाई झादि 
का ओचित्य तथा सुंदर मांसल और वतलाडार 
शरीरादि का चित्रण अत्यंत आवश्यक है । ऐसे 
बिल चित्र का फ्रेम ग्ायताकार होना 

ए। 

'वेणिक' चित्र बंदी और चारणों छे वर्णनों ( जो 
संभवतः वीणा के ऊपर गाए जाते थे ) के अनुसार बनाए 
गए चित्र को कहते थे । दूसरे छे वर्णन के अनुसार 
ऐतिहासिक व्यक्ति विशेषों का चित्रण कभी 'रीयल्न' 
नहीं हो सकता, “सत्य” नहीं दो सकता, उसमें कुछ- 
नन्कुछ आइुसानिक पुट रइता ही है। किंतु दाव, 
अनुपात संथा नाव्य आदि का ध्यान उसमें खूब रक्‍खा 
जा सकता है । ऐसे 'वैणिक' चित्र का “फे म' वर्गाकार 
होना चाहिए । चित्रणन्होशल का इसमें ख़ूब प्रशन 
होना चाहिए । 

नागर! चिन्न शहरी लोगों की वासनाभिरचि की 
तृप्ति के लिये बने हुए चित्रों का नाम है। इनमें स्त्रियों 
के वसुल कुचों तथा सघन नितंबों तथा थरुपों 
की मांसल भुंजाओं और कपाट-विस्तृत छातियों के 
काठिन्य सथा वतुंलता पर ही अधिक ध्यान दिया जाता 
था। मालाओं और आभूषणों का आधिक्य इन चित्रों में 
ग्राम्यता का सूचक सममा जाता था । ऐसे फेशनेबल 
चित्रों का फेम एकदम गोलाकार होना चाहिए । 

इन तीनो प्रकार के चित्रों के थोड़े-बहुत गुणों को 
लेकर बनाया हुआ चित्र 'मिश्न' चित्र कहाता 
है। इसका फ्रेम भी ऐसा ही खिचडी ऋम होना 
चाहिए । वह भटपहलू, छःपददलू या तिनपहलू भी हो 


सकता है । 
इस प्रकार से ,फ्रेम किए हुए चित्रों से ही 'नागरिकों! 


के शयनकक्त, कार्यग्रृह तथा झापानकों की शोभा 
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सममी जाती थी । प्रेयसियों के प्रणयन, आलिंगन स्टतियों को जाग्रत्‌ रखने के जिचे हर त | 
श ष | 


और चंबन में इन चित्रों द्वारा बड़ी उत्तेजना मिलती उपयोग होता था । उस समय चिपक 


थी । कभी-कभी, युद्ध-यात्रा के समय, !चित्रों द्वारा ही जीवन का एक प्रधान और आवश्यक अंग थी हे | 
साइस का उद्रेक कराया जाता था । जीवन की अतीत ष | 


अगर आप पान खाने के शोकोन 
हैं तो हमारा सुखविलास मसाला 


ज़रूर खाइये खुश्बृदार व बुश 
जायका है ॥ 


(बुखबिलास मसाला). मसाला) 
कीमत मुखबिलास मसाला छोटी डि०. 
फ़ी द्रजन १॥०)बड़ी डि० फ़ी द्रजन ३॥) 
हत ताम्बूल क छोटी डि० 
फ़ी द्रजन २) ब फो द्रजन शा) 
फैन्सी पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा र 


[नोट] ज्यादा हाल जानने के 
लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 
मुफ्त मंगाइये ॥ 


क पं० प्यारेक्षाल शुक्ल 
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व ताम्षूल अम्बरी टेबिलेट पान मे 


h 


हृ करते सभय ही ध्यान रखना 
चाहिए कि किसी दुबाव, 
सरव्वत, लोभ या भ्रम के 
वश होकर कम अवस्था में 
ही, केवल जन्म-पत्नियों के 
मिल जाने पर ही, विवाह म 
कर डालना चाहिए । ब्याह 
की वही प्रथा टीक है, जो 
, गा कौ.मर्यादा को न तोइती हुईं दंपति 


प्त के बाद पति-पत्नी को चाहिए कि वे इस 
पिका, खें कि इस दोनो का. संबंध 
|. पित है । थे एक दूसरे के स्वभाव 
| | । अडचन पढ्ने का मुख्य कारण 
[कष 

| व तत ध्यान से उतार देनी चाहिए 
दो को विधाता हूँ; और वह मेरी 
F | पि र को प्राणनाथ, जीवनाधार, 
। बहू अपनी इच्छा ही से। 


| (पतिपत्नी में सच्चा सेल रहने के उपाय !! 


४. पत्नी को चाहिए कि वह अपने को पति-रूपी 
राजा का अवैतनिक मंत्रो जाने, और जब पति का दयाव 
पत्नी को आत्मा का अपहरण करने पर उतारू हो नाय, 
तो वह सविनय उस आज्ञा का अनौचित्य जता दे । 

९. पत्नी को चाहिए कि बच्चों की ममता में फॅसकर 
या दूसरी खियों के अच्छे वख या गहने देखकर पति 
को कष्ट न दिया करे। ऐसा करने से या तो कलह 
बढ़ती है, या पति रिशवतस़ोरी, चोरी या ठगी करने 
लगता है । अंत में उसका फल बुरा ही होता है । 

३. पति को चाहिए कि बह पल्ली को यह विश्वास 
दिलावे कि वह वीर है । कोई भो वीर भीतर या बाहर 
वह काम नहीं करता, जिसे करने की हिम्मत उसे खत्री 
के सामने नहीं पडती । 

७. पति को चाहिए कि खी को गृहस्थी के काम से 
समय बचाकर कछ घंटे रोज कुछ पढ़ाया-लिखाया या 
उपदेश दिया करे । 

८. पत्नी को चाहिए कि वह शारीरिक प्रेम ही को 
उचा स्थान न दे, क्योंकि यदि ऐपा होगा, तो पति के 
बाहर जाने या बहुत दिनों के लिये बीमार पढ़ जाने 
पर खी का मन चंचल हो उठेगा। र 
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देर के लिये अपना प्रभाव विना लाए नहीं 


शद्‌ 
PCTS ाएणएएाओ 


३, पत्नी को चाहिए कि जितनी आमदनी दो, उतने 


ही में संतोष से गुज़र कर लिया करे । 
x > : x 
२. स्री-महिमा 


१, विदुषी खी का सुंदर सुख-मंडल पुरुष के लिये 
शित्ता-पूणं मंथ है, जो एक बार सम्मुख होते डी कुछ 
रहता । 


ह 'सूर १7 

, २. पुरुष के हृदय का प्रकाश-भाव जिस प्रकार शीघ्रता 
के साथ खी जान सकती है, पुरुष नहीं। यह उसके 
प्राकृतिक गुणवान्‌ होने का प्रमाण है।. 

क "जडं बाहरन”? 

३. जो कठोर हृदय इज्जार दमन और आघात सहळर 
भी सरळ नहीं होता, वह खी के प्रेसाश्रुओं से हुकड़े- 
इकडे हो जाता है । 

“ल्लॉड बाइरन”! 
२, अपना दुख-सुख खियाँ जितना अप्रकाशित रख 


. सकती हैं, पुरुष उतना नहीं | पुरुषों की अपेक्षा ख्ियों 


न्न फष्ट-सहन आर स्यागन्भाव की मात्रा अधिक है । 


(ती (- रेक्टर” 
९. खी का शारीरिक सोंदयं जितना प्यारा मालूम 
होता है, उससे भी कहीं प्यारा और आकर्षक उसका 


` सुंदर व्यवहार और मधुर आपण होता है। 


| 
१ 
| 
| 
| 


|] "मिल्टन 99 


, ६, सुंदरता ख्रीकी प्राकृतिक संपत्ति है । लौकिक 
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. का संगठन करणेवाली है। इस इछि ते छोरा ब 


~ 0 कती ३, खंड दे | \ | | 
सभ्यता में रहनेवाली पुरुष-जाति में ६ << 
लकती है ? नह इहो हे 


Nn 


चह ५ री" 
७. इल असार संसार में और सब पदात 


से मित्न जाते हैं, परंतु सुषणा खी केवल क 

कृपा से हीं मिल सकदी है । ७: . 
“पोप” 

८. स्री की आख से एक वार लाजा का पानी पि 

जाने खे उसका हाथ आना कठिन है । , 
“सरोजिनी नायहू” 

३, खी धच्चे को प्रथम शिक्षक है, और उघडे च 


माता है । ः 
“सहात्मा गांधी” 
१०, सारे संसार का राज्य मिल जाय, परंतु यदि दो व 
हो, तो पुरुष भिकछुक से भी बुरा है। इससे तोष 
कंगाल लाखगुना सुखी है, जो सारे दिन परिभम झो | 
संध्या-समय खी का सुख देखक्षर सारा दुःख भू |. 


जाता है । 
] “कूपर १ 


११. यदि तुम पत्थर हो, तो पारस पत्थर बतो, परे 
वृक्ष हो, तो लाजवंती का पौधा बनो, भौर यदि मुम 


हो, तो खी का आदर फरो |. 
5 ॥विक्टर हो 


कृषणवती देवी श्रीवास 


oe ipo 
ered). | | 


M. B. ७, P (९00 शु | 


he 


5 र 2 :--/% 343 न 


=~ 


3४2 ज्य 


४३5 5४ 


खियों के व्यायाम 


(३) 
प्राणायाम 
हॉ० कमेंट का कथन है कि--- 


या में तथा बोडिंगों में ल्ियों की 
रच के साधनों का अभाव एक महान घडि है 
शोर इस भि के इटाने के प्रयत्नों कान होना तो 


नियमित व्यायाम के अभाव में 
भो, < थोर मनोबल-शून्य बन जाती हैं । 
ह गर झि झुक जाना और रक्त-हीन शरीर 
ण ह क्रियाओं की अव्यवस्था के ही 
छ इ ह । शरीर को सुदृढ़ रखने से 
पे ह (व होता है, और दोनो तरह से 


सर 
धो _ गे से यह घात साफ़ हो जाती है 
परे मे पे करने की बेहद ज़रूरत है। 
पॉ बवान होतो थीं । इतिहास 


बरा ३ ५-५ ८3 अय २०-०० 


Te 
क f 
CN 7 ~ 


र tcf) 2) / i) 
ht 7 i 


के देखने से मालूम होता है कि प्राचीन काल में कई 
वीर स्त्रियों ने लड़ाई के मैदान में जाकर दुश्मनों के दाँत 
खट्टे किए हैं । महाराजा दशरथजी के साथ कैडेयी का 
रण-भूमि में जाना बहुत पुरानी बात है, परंतु कुछ 
सदी पहले ही कई वीर नारियाँ इस भारतवर्ष में अपना 
` नाम कर यई हैं। मेवाइ की वीर-भूमि के इतिहास 
में अपने पति के साथ समर-भूमि में उतरनेवाली अनेक 
चीरःसाताओं के नाम इतिहास में सोने के अच्रों से 
लिखे हैं। 
रण-सूमि बच्चों का खेल नहीं है । उस जगह बड़े- 
बडे वीर पुरुषों के कलेजे हिल्ल जाते हैं । भेरियों का 
भैरव तुमुल शब्द कानों के पदों को फाइता है। शखों 
की सकार हृदय को कंपित करती है। रक्त की नदियाँ 
और ब्रन-खन्चर भाँलों को ढराता है । ऐसे सैदानों में 
भूखे सिह की तरह शख उठाए वीर नारियों की वीरता 
के वर्णन को पढ़कर किसे उनके इस बल पर गये न 
होता होगा | किं जब आजकल की चूहे और विद्लियों 
से ढरकर भागनेवाली खियों की दुदृंशां पर ध्यान 
जांता है, तो भपए दुःख होता है । हमारे देश को 
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सभी तरह से अधोगति हो रही है । भावी प्रजा फो 
विना बलवान और सहिष्णु बनाए हमारी उन्नति थसं- 
भव है, इसलिये स्त्रियों को चाहिए, अब हमारे बताए 
हुए उपायों पर चलकर अपना तथा अपने देश का 
उद्धार करे । पिछुले अध्याय में हम घरू काम-धंधों 
पर प्रकाश डाल आए हैं । अब यहाँ इम प्राणायाम पर 
लिखे । प्राणायाम स्त्रियों के लिये अत्यंत लाभप्रद्‌ क्रिया 
है । ग्राशा है, बहनें इससे अवश्य लाभ उठादंगी । 
“प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुष्यंति मला इति ।”” 
-अथै--प्राणायाम-क्रिया के द्वारा समस्त शांरीरिक 
सलों का नाश होता है | वेद का वचन हे-- 
“प्रविशतं प्राणापानावनड्वाहाविव त्रजम्‌ । 
अयं जरिम्णः शेवधिररिष्ट इह वर्द्धताम्‌ ॥” 
( अथव ७ । ५३ । ) 
अथ--( प्राणापानो ) हे प्राण और अपान ! तुम 
( प्रविशतम्‌ ) प्रवेश करते रहो, ( इव ) जैसे (अनड्‌- 
वाहो ) रथ को जे चलनेवाले दो बैल ( त्रजम्‌ ) 
गोशाज्ञा में । ( अयम्‌ ) यह जीवात्मा ( जरिम्णः ) 
स्तुति का ( शेवधिः ) पात्र (अरिः ) दुश्ख-रद्वित 
होकर (इह ) यहाँ ( वर्धताम्‌ ) वृद्धि पावे । 
प्राण, अपान आदि वायु के द्वारा शरीर दुःख-रहित 
होकर वृद्धि पाता है । हिदून्शाखों में प्राणायाम झी 
बहुत ही प्रशंसा है । योगाभ्यास के आठ अंगों मे 
से यह चौथा थंग है । इसके गुणों पर मोहित 
होढर हमारे पूर्वांचायों ने इसे संध्योपासना में 
सम्मिज्षित कर दिया है । इसे शारीरिक, मानसिक थोर 
झात्मिक उन्नति का सुख्य साधन माना है । पूव इसके 
कि इम प्राणायाम की क्रिया बतावे, हमें इसके लाभ 


पारिशाओं के सम्मुख रखना उचित जान पढ़ता है-- 


(१ ) प्राणायाम स्वास्थ्य-पंद॑ और क्षय-रोग 
का शत्रु हे 
(२ ) प्राणायाम द्वारा यचमा 
हो जाता है । वेद कइता है-- 
“आ ते प्राणं सुवामसि परा यचचमं सुवामि ते ।” 


( राजरोग ) दूर 


( अथर्व ७॥ ५३। ६) ` 


थर्थ--हे मंजुष्य ! (ते प्राणम्‌ ) तेरे प्राण को 
( आइवामसि ) इम अच्वे प्रकार आगे बढ़ाते हैं । 


` “आयुर्यत्ते अतिद्वितं पराचेरपानः प्राण: पुनरात 
र 


( त ) तेरे ( यद्धमम्‌ ) यचमा-रोग को >. ती 
मैं दूर निकालता हूँ । (पङ) . | 

( ३ ) प्राणायाम से उम्र बढ़ती है। वेद कहता है 
वताम्‌ [१ 

( अथव ७। ५३। ३ 

ऱ्य यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( आयुः ) उम्र 
( पराचैः 2 पराङ्युख होकर ( अतिहितम्‌ ) घर गई 
है, ( तौ ) वे दोनो ( प्राणः ) प्राण-भौर ( अपानः ) 
अपान ( पुनः ) फिर ( आइताम्‌ ) घें । 

(४ ) फेफड़ों को प्राणायाम द्वारा नवजीवन तथा 
शक्ति प्राप्त होती है । 

(९ ) सानलिक अथवा शारीरिक अधिक क्रम 


- द्वारा जिनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया हो, उनझे कि 


भी प्राणायाम जीवन-दाता है । 

(६ ) बद्धकोष्ठता ( क़ठज्ञ ) के लिये भी प्राणायाम 
रामबाण क्रिया है । ] 

(७ ) प्राणायाम करनेवाले को भूख भो खुबक 
लगती है। खाया हुआ भोजन अच्छी तर्द पच जाता है। 

( ८ ) प्राणायाम करनेवाले का सीना उठा हुआ 
और चौड़ा हो जाता है । 

( ३ ) चर्म-रोगों के लिये प्राणायाम अवसर है। 

(१० ) प्राणायाम के द्वारा आलस्य का वार 
होकर शरीर में फु्ी आ जाती है । 

(११ ) प्राणायाम के द्वारा शरो 
बढ़ जाता है । महाशय एसू० ओ० का कथनं कि 
“मानसिक परिश्रम के कारण सुभे क्षय हो गया, 
सुस्यु के निकट पहुँच चुका था, किंतु प्राणायाम 
पुनः जीवन-दान किया । ३ अगस्त, १९०९ 
प्राणायाम आरंभ किया । उस वक्त मेरा वज़न ५ क 
३ पौंड था, किंतु १६०७ की १८ जुलाई को जव 
अपने को तोळा, तो सुकर्मे ८ स्टोन १! द 
६ शंस वज़न निकला ।'” इसी तरह i 
लोगोरो-नामक सज्जन ने भी लिखा ई कि 
सितंबर, १९०७ से प्राणायाम आह 
समय सुमे ७ स्टोन और ६ पॉड दिन है क. 
१ मई, १३०३ को तोला, तो ४९० र 
४ स्टोन १ पौंड और म शोंस वज़न बढ़ 


रका वज़न भी 


fr) 
47253 2x Sv 
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त) आयावाम से हृदय भी मज़बूत हो हेरी से हृदय भी मज़बूत हो 
॥ 
दा हे ) प्राणायाम से बुद्धि झा विकास होता है । 
(१४) प्राणायाम द्वारा इंद्रियाँ वश में झा 
। 
| पर अनेक लाभ प्राणायास छे हैं। इसीलिये 
गेग-साधन के समस्त अंगों में प्राणायास एक सुख्य 
इंग है। प्राणायाम के विना योगन्साधन वैसा ही है, 
सा कि प्राण के विना शरीर । श्राणायाम करनेवाले 
ही संतान भी उत्तम होती हे । इसके अतिरिक्त मन 
ही स्थिरता, ध्यान की सिद्धि और समाधि की प्राप्ति 
. भी ह्सी के द्वारा होती है । 

प्राणायाम की विधियाँ सैकड़ों ही हैं । जैसा जिसके 
वे में आया, वह वैसा ही झरने लगा । आपने देखा 
होगा कि संध्योपासना के समय उपासक अपनी आँखें 
मदक नाक पकड़ लेता है । यही प्राणायाम की किया 
र। पंतु अधिकांश लोग प्राणायाम की विधि को 
| मी भांति नहीं जानते और नाक पकड़ने की लडीर को 
| पद कते हैं । कभी-कभी तो देखा गया हे छि घुटनों 
| ऐऐ दबा हुए बैठे हैं और नाक पकड़कर दो-तीन 
ह के बाद छोड़ दिया गया है । बस, उनकी प्राणा- 
| हे जळ इसका नाम प्राणायाम नहीं । र 
"जल टल आधुनिक नहीं हे । भारतवर्ष 
| पय प्रचल्षित है । यही कारण है कि 
| स सः थन शाते इए भी जोग उसको 
न कि हे न रहे हैं । परंतु इससे ज्ञाभ की 
| पक इच क है । पुरुष तो फिर भी संध्यो- 
| धिष वो थोडाबहुत प्राणायाम कर ही लेते हैं, 
| शोक... . नानती ही नहीं छि प्राणायाम क्या है? 
वेद के मंत्रों के सुनने सक का अधिकार 
| + से स्त्रियों के लिये ऐसे मन-गढ त 
| पेश के उनके अधिकारों की इत्या की गई, तभी 
| ७३ शा घोर पतन आरंभ हो गया । जब 
| गोते ह रहीं, और संध्योपासना आदि 
| न शिक नहीं दो गई, तब तक वे उन्नति के 
र पर विराजमान थीं । वैदिक कार्यों में 

शो व थीं। 
करने का विधान स्वार्थ-पूर्ण विधान 


व्यांयोसं 


५७९ ` 
है पित लेकर वो वन कौशल्या भौर सीतादेवी के संध्यो- 
रासना तथा अग्निहोन्न के वर्णन वाल्मीकि रामायण 
मे पढ़े हैं, वे जान सकते हैं कि द्धियों को वैदिक कम का 
पुरुपा की साँति समान अधिकार है । 

भक्त और धर्मात्मा लोग अनेक प्रकार के स्तोत्रों का 
पाठ करते हैं। उस समय उनका दम भर आता है, और 
एक भकार का प्राणायाम हो जाता है। वेद-पाठी मडुष्यो 
को सहज हो में उत्तम प्राणायाम हो जाता है । परंतु 
आज द्विजो के घरो में वेद-ध्वनि सुनाई नहीं देती । 
खियों को तो इस लाम से वंचित किए आज हजारो 
वर्ष बीत गए ! पढले-पहल् प्राणायाम की विधि भारत- 
वासियों ने निकाली। इसके बाद झेन ( Zazan ) में 
और फिर योरप, चीन, जापान झि में उसी से मिद्धती- 
जुलती कुछ विधियाँ निर्माण हुईं । आज से ज्गभग 
२०० वर्ष पूर्वं वेकम ( 8८077 )-नामक पक ` 
जापानी सज्जन ने भी इस विधि को खोज निकाला था। 
किंतु उसका यह खयाल था कि “इस क्रिया का प्रभाव 
केवल मन की शक्ति पर ही पडता है ।” 

आय-समाज की कृपा से अब लोग खी-सुघार की 
थोर ध्यान देने जगे हैं । शाख्रों को खोजकर स्त्रियों के 
अधिकारों की रक्षा की जा रही है। शास्त्रों से यह सिद्ध 
हो चुका है कि खियाँ भो “डपनयन''-संस्कार को 
अधिकारिणो हैं । उपनयन के बाद संध्योपासना एक 
आवरयक कृत्य हो जाता है, और संध्योपासना में 
प्राणायाम एक सुख्य विधि है। तएव जो ख्रियाँ 
संध्योपासना आदि वैदिक कायं कर रही हैं, वे 


` तो प्राणायाम द्वारा क्ञाभ उठाती ही हैं, किंतु जिन 


बहनों का जनेऊ-संस्कार नहीं हुआ है, और न अब 
होने की आशा ही है, उन्हें चाहिए कि वे प्राणायाम 
अवश्य आरभ कर दें। इस क्रिया में इस बात को छद 
नहीं कि जनेऊ-धारी ही प्राणायाम का अधिकारी है। 
नहीं, प्राणायाम का मलुष्य-मात्र अधिकारी है, चाहे वह 
वैदिक दो या अवैदिक, आय॑ हो अथवा झनाये । 

अब इम यहाँ अपनी विधि लिखने के पहले दूसरे 
_ ____--++ए ग्जजफऋऋ 

# मेरी लिखी हुई “वेदों में लियो''-नामक पुस्तक गंगा- 
पुस्तकमाला-कार्यात्रय से मैंगाकर अवश्य पढ़ लीजिए |--लेखक 
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ज्लोगो की विधियों छा हिज क्त न सबके भित (२) सीधा लड़ी हो आदो य करेंगे, और सबके अंस 
में अपनी अनुभूत विधि लिखेगे- 

(१ ) ब्राह्मण-काल में प्राणायाम की यह विधि 
थी कि अपने दाहने हाथ की चार अंगुलियों से नाक 
का दाइना नथुना दुबाकर बाएँ नथुने से साँस खींचते और 
छोड़ते थे, और इसी प्रकार बाएँ हाथ की भैगुज्नियों से 
बायाँ नथुना दवाकर सालं लेते थे। सायं-प्रातः दोनो समय 
शुद्ध वायु में इस प्रकार प्राणायाम किया जाता था-। ` 


(२) 727287 ( मेऊन-)-विधिं में चटाई बिछांकर- 
बैठना पढ़ता है, और कूएद्दों के नीचे तकिया लगाया जाता 
है। फिर दाहना पैर बाएँ पाँव की जॉब. पर ओर. 


बायाँ पैर दांहने पॉव की जंघा पर रक्‍्खा जाता है। 


अर्थात्‌ पद्मासन से बैठते हैं। दाइने हाथ. की इथेली: 


को नाभि के सामंने.चित रंकंखो, और उसे: पर बाँएँ ` 
' उठाओ । तीन सेकेंड तंक: इसी दशा में. रहकर. सार | 
छोड़ना आरंभ: करो, और पहले के ढंग में झा जाप्रो। 


हाथ की हथेली को चितं रक्खों। हाथों के अंगठे एंक 


दूसरे के आमने-सामने रहें। आँखें खुलली रक्सो, और: 


` धीरे-धीरे श्वोसोच्छूवास की क्रिया करो । ` 
. (३) Shozaburo 0500 की विधिः इस 
प्रकार है कि “नित्य प्रातःकाल छेः बजे उठो, और खली 
हुईं खिड़की के सासने १० से १४ मिनिट तक गंभीरता 


पूवंक श्वासोच्छवास की क्रिया करो । फिर २० मिनिट: 
तक खेतों में घमो, थोर फिर. थोंदानस्रा कलेऊ करो ।- 
दिन में ३. वक़्त भोजन करना चाहिए । बीच में कछ: 
 भीनहीं खाना चाहिए। दोपहर के बादे -फिर दस से.- 
` पंद्रह मिनिट तक प्राणायाम करना चाहिए । रात्रि को 


` सोने से पले भी १०-१४ मिनिट तक प्रांणांयांम करना: : क्र 
Eons - इमें ये: विधियाँ पसंद .: नहीं, और प्रास 


चाहिए ।१ 
( ४). प्रसिदध जापानी विद्वन्‌ दविराताः (¡2६ 
_ वो विधि के अनुसार “सोते वक़्त. चिंत लेरो 


और अपने पार्वो कों जितना अधिक फैन सकों, सब. : 
ध्यान में रखनी चाहिए 


_ फैल्राप्रो। फैलाने में जल्दी नहीं होनी चाहिए | अब 
> इस प्रकार गंभीरता-पूवंक साँस लो कि जिससे पेट की 
नसों पर पूरा-पूरा ज़ोर पढ़े । साँस को रोककर हाथ की 
अंगुजियों के पोरवों पर १०० तक गिनती गिनो इसके 
बाद पावो को विल्कुल ढीला कर दो, यहाँ सक कि थे 
अपनी साधारण दृशा में झा जायें । भ्रव धीरे-धीरे 
साँस छोड ! 5 FAP 
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: छोड़ते घढ़त' हाथों को नीचे वो ओर ले क्लाभो रोत्‌ | 
' पूर्व स्थिति में आ जाओ । साँस लेने की अपेद नकात | 
* में शीघ्रता होनी चाहिए “ 
¬ (ष) सीधी: ख 
“जों पर: रकंखो । अब घीरे-घीरे सॉस लो, थोर हां 

को ऊपर ले आओ यहाँ ' तंक कि इथेलियाँ सिर ३ . 
“ऊपर मिल जाय । अर्थात्‌. आकाश की घोर हाथ जुटे हु 


: हो जाओं । मानो -तैरते-के-ल्लिये खडी हो। फिर उदे 
“धीरेंधीरे लाकर सांमंने इस तरह से मिल्लाधो कि पो 

` हाथों की हथेलियाँ आंपस में ` मिल जाय सौर अब 
-साँस-लेना आरंभ करो; सब हाथों को धीरे रा | 


के नीचे दोनों इथेलियाँ. आपस में मित्र जाग! तीर bh: 
- सेकेंड तक इंसी दृशा में रहकेर सॉस 
: करो. और पहले की स्थिति में आ जाभी। 


- केलिये प्रकार का ग्राणाया 
` खियों के फरने योग्य प्राणायाम की द 


: नहीं करना. चाहिए। "' ` 


= °" 


[ चष ३, सँड ९, संख्या \ | 


( ९) सीधी खड़ी हो जाओ । हाथों को : 
रक्खो । दाहना हाथ दाइनी जंघा पर और वाद 
जंघा पर । सुँइ को बंद करो, और नाक से गंभीर इ | 
लो । सॉस लेते समय दोनो हाथो को उपर की प्रो! ' 
ले जाओ, दोनो हाथ कंधों को सीध में हों। यो 
वायो को ३ सेकेंड तक उहराओ, और फिर सोइ | | 


हो जागो । दोनो हाथों के iE 


हों । साथ ही “अपने ` शरीरं को पैरों के अंगों के | | 


(७) अपने: दोहने-बाट सीघे हाथ फैलाकर सी | | 


करतेःहुएः पीठ की तरंफ़ यहाँ तंक जे जांथो शि _ | | 


इना भर ||: 


है 
इस प्रकार प्राणायामं कीः अनेक तरकीब ९ 
ठीक नहीं ।, ||: 
हे कक (| १० 


विधि-बतल्याते हैं । इंसके पहले ० 


(५) गंदे, बंद, बदबूदार, ६ क | 
खैंडदर, भयप्रद स्थानों में प्राणाचा प | 
चाहिए । | 


ना भी ४5 
(२ ) पेट भरे हुए प्राणायाम त 


(३ ) अत्यंत भूखे 


स्ंगारों के राजत्व-काल में यह बुंदेलखंड की राजधानी था । गं गा-घुस्तकमाला 
फेसिदास्पिक उपन्यास # इसका सबिस्तर चर्यान है । 3 


श गढ़-कुंडार 
शी 


[ यह बुंदेलखंड के एक इतिहास-प्रसिद्ध प्राचीन क्रिले का फ़ोटो है । जुभ्हीति के अंतिम स्वतंत्र राजा 


के "'गढ़-कुंडार"नामक परसि 
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|| (कहो, उसे माणायाम हानि-अद है । | 

| ) प्राणायाम करनेवाले को नाक और सुँ 

। | ” शुद्ध रखने चाहिए । 

| (९) तंबाकू, गाना, शाराव आदि मादक पदाथों 

| , न करनेवाले को प्राणायाम से लाभ नहीं हो 

| हा 

| (७) भारंभ में अधिक देर तक प्राणायास नहों 

0 झवा चाहिए । 

| (८) प्राणायाम करनेवाले को चाहिए कि सदा नाक 

| पी श्वासोच्छवास की क्रिया किया करे, सुँह से नहीं । 

¡ ६| त्र भूमि पर एक पट्टा अथवा चोळी रक्खो । उस 
| प्र इुशासन बिछाकर -उसके ऊपर कृष्ण स्ग-चर्म 

।| गो । इस सृग-चर्म पर तीन अंगुल उँचा ऊनी 


गेय सूत का आसन रक्खो । ध्यान रहे कि आसन 
| त बहुत गुदगुदा हो हो, और न अत्यंत कठोर ही । 
| १ उत्तम भसन पर आाल्षस त्याग फर प्रसन्न मन से 
| षग करने के लिये वैठो । स्वधर्माचुसार इश्वर 
| | { भरण करो, और पद्मासन लगाकर बैठ जाओ । 
| | शी माणायाम करने के पूवं कुछ देर तक “भसखिका!? 
| "सिका की विधि इस प्रकार है--- 

| प सही रहो, या बैठ जाओ । कितु इस बात 
| En तुम्हारी कमर कुकी न रह जाय । 
| ® कर ह शर पीठ बिलकुल सीधे रहने 
| न, हो र यदि सीधी दीवार के सहारे भी 
| पे स हानि नहीं। पीठ की रीढ़ टेढ़ी 
(शि तो उत्पन्न होती ही हैं, अपितु बुद्धि 
भ ङग र निर्बल पड़ जाती है । इसी लिये 
| के गीता में कहा है कि 

समं कायशिरोग्रीवं? 

i a को सम-सून्र में रखकर ही 
| | दे ईए । प्राणायाम के समय ही 
| क षष र इस नियम का पालन करने से 
भे कमान बद्धिमान्‌ हो जाता है। जो लोग 
® पेनाकर बैठते-उठते अथवा संध्या- 
हैं, न्हे बहुत हानि होती है। 


क शोर, प्ति 


; | न विछ्ञाथो, और इस ऊनी आसन पर एक अंगुल ˆ 


व्यायाम 


AAAI SSSI .» ९». 
स को गरमी ०० सर्च 0 0⁄७ 00 0. स 


प क री की गरमी १०० डिग्रीसे अब दाइने हाथ के च 


करना चाहिए, 
आर फिर धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिए । इसे ` 


“भख्चिका” प्राणायाम कहते हैं । ““ख्धिका” जोहार 
की घोंकनी को कहते हैं । इस प्राणायाम के समय 
भाण-वायु की गति धौंकनी की तरह होती है, इसलिये 
इसका नाम "“भख्िका” है । 

सखिका से फेफड़ों की शुद्धि होती है । शक्ति से 
अधिक करने से सिर में चक्कर-घा आ जाता है । दौड़ने 
में या किसी प्रकार के अम में भस्रिका आपन्हो-आप होने 
लगता है । प्राणायाम के पहले इसे कर लेने से नासिका 
आदि की शुद्धि हो जाती है । इसीलिये हमने. पहले 
भस्रिका करने की सन्नाह अपनी पाठिकाझं को दी है । 

“प्राणायाम'-शब्द प्राण और आयाम इन दो शब्दों 
से बना है। ४ 

“प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरेधनम्‌ |” 

प्राणवायु के निरोध को. प्राणायाम कहते हैं। 
प्राणायाम-क्रिया में प्राणों का आयाम करना आवश्यक 
होता है। नियमन भौर विस्तार को आयाम कहते हैं । 
संपूर्ण प्राण-शक्ति का नियमन करना, उस शक्ति को 
झपने अधीन करने का प्रयत्न करना और उसका 


` विस्तार करना प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। अपनी 


छाती में जो फेफड़े हैं, उनमें प्राण का सुख्य स्थान 
है । फेफड़ों में विश्वव्यापिनी प्राण-शक्ति वायु के साथ 
नासिका द्वारा जाकर रुधिर में मिल जाती है, थोर 
रुधिर के साथ सारे शरीर में पहुँचती है । प्राण ही 
हमारी जीवन-कज्षा है, इसके विना जीवन ही नहीं। . र 

प्राणों का निवास फेफड़ों में दै। जितने बड़े फेफड़े | 
होंगे, और जितनी उनमें धारणा-शक्ति होगी, उतना 


ही प्राण हमारे शरीर में प्रवेश हो सकेगा । जिनकी . 
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न क जोडी होती है, उनके फेफड़ों व्यायाम करने पर भी शरीर नश ८ सिकुडी हुई, कम चौड़ी होती है, उनके फेफड़ों 
में प्राण कम पहुँचता है । यही कारण है, सिङ 
हुई छातीवाले मलुष्य को प्रायः क्षय आदि भीषण 
रोग दो जाते हैं । प्राणायाम के अभ्यास से फेफड़े 
बलवान हो जाते हैं, जिससे किसी तरह की बीमारी 
का भय नहीं रहता । ख्ियों को प्राणायाम द्वारा मर्दो 
.की अपेत्ता अधिक बड़े और शुद्ध फेफड़े बनाने को 
आवश्यकता है । क्योंकि जब खियाँ दौहद ( गर्भवती ) 
होती हैं, तब उन्हें अपने ही फेफड़ों से उस गर्भस्थ 
प्राणी को भो इवा पहुँचानी पड़ती है । इसलिये ख्ियों 
ढो चाहिए कि प्राणायाम द्वारा अपने फेफड़ों को सवदा 
-शुद्ध बनाए रक्खें । 
. बहनो, लोहार की धोंकनी को इवा देते हुए तुमने 
कई बार देखा होगा । धोंकनी द्वारा जब इवा अग्नि 
को प्रदीप्त करती है, तब उससे लोहा तक भी पिघलकर 
अस्म हो जाता है । इसी प्रकार शारीरिक अग्नि को 
प्रदो्त रखने. के लिये ईश्वर ने हमारे शरीर में फेफड़े 
की धोंकनी बनाई है । फेफडों के द्वारा ग्राण-मिश्चित 
वायु का प्रवाह ज्यॉ-श्यो शरीर की अग्नि पर _पहुँचता 
है, त्यो.त्यो वह प्रदीस होता है शारीरिक अग्नि के 
प्रदीक्ष होने से शरीर की कांति भर तेज बढ़ता है, थोर 
भूल भी बढ़ जाती है। इस प्रकार का प्राणायाम एक 
उत्तम प्रकार काव्यायामहै। . _, 
, ~ माता-पिता को चाहिए कि अपने आठ वर्ष के लड़के- 
'बढ्कियों. को प्राणायाम की क्रिया सिखां दें । घोरे- 
धीरे बढ़ाकर दस-बारह वर्ष की उम्र तक उन्हें भच्छी 
सिद्धि प्राप्त करा देना आवश्यक है। प्राणायाम को 
धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए । यद्यपि प्राणायाम करनेवाले 
को प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मैं बहुत अभ्यास बढ़ा लँ, 
तथापि शक्ति से अधिक प्राणायाम करने से हानि ही 
होती है प्राणायाम करनेवाले को दो वर्ष तक जल्दी 
नहीं करनी चाहिए अन्यथा हानि होना संभव है। 
जिस प्रकार अधिक व्यायाम से लाभ की जगह हानि 


र होने लगती है, उसी प्रकार अधिक प्राणायाम से भी 


शुक्सान पहुँचता है। जैसे शारीरिक व्यायाम के बहुत 
, करने से शरीर में ददं होने लगता है, परंतु थोड़ा-थोड़ा 
पायास प्रतिदिन करने और धीरे-धीरे बढ़ाने से बहुत 
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. चाहिए । 


हैं, चे अवश्य चिरजीवी हं । 


व्यायाम करने पर भी शरीर नहीं दुखत 
प्राणायाम का व्यायाम करने से फेफड़े झं | 
के स्नायु आरंभ में खट्टे हो जाते हे | सोहि 
के अंगों की अपेक्षा अंदर के अंग बढे हो 
हैं। यदि आरंभ में ही श्रधिक आणायाम क 

तो अंदर के स्नायु जीण हो जायेगे । दो वपं ह रिव 
पूर्वक अभ्यास के बाद दी प्राणायाम में अधिकता ठ 


साँस के निकालने से छाती सिकुढ़ जाती १ शे 
साँस के अंदर जेने से छाती बढ़ जाती है। बह 3 
चारो थोर रस्सी लगाकर संकुचित छाती को बाप हे 
आर फिर साँस भरकर अपनी छाती नापो। वोरो 
चौबीस अंग॒ल का अंतर होना चाहिए। यदि माग 
भरने पर छाती चौबीस अंगुल फैल जाय, तो उ्म। | 


जिनकी छाती कम चौड़ी पोती है, प्रायः : र 
में मरते हें । चौड़ी छातीवाले मनुष्य १०० बे | 
जवानी में नहों मरते । यदि कन्याभो को श्राढ १ 
उम्र से प्राणायाम व्ही क्रिया सिखा प जाया ह । 
अवश्य पूर्ण आयु प्राप्त करेंगी। प्राणाय हग 

भी श्वासोच्छवास की क्रिया दी होनी चर | 
साँस लेनेवाले अल्पायु नहीं होते। सा. Er | 
होने का एक कारण यह भी है कि वढ दी 


है। जो लोग सर्प की भाँति लंबी सॉल म 


ध्यान रखना चाहिए कि सॉस ग 
ख्या प्रायः गीत गाती हैं | 
निरोध होता है । इससे दि ब | 

है। गानेवाले को छाती के रोग की जा 


हु? स० ] 


भे न री १०७ क स्व य त री 
| र so 
| ल छू वाम मित्रता है । परंतु 
| सी तंग कोडरी में बहुत-ली खियों का एक 
क गीत गाना अत्यंत ही हानिकारी है। 
| प्राणियों के योग्य यथेए परिमाण में 
बहु बी मिळता । प्राणायास के व्यायाम द्वारा 
| x रोग नष्ट किए जा सकते हैं, इसलिये 
शो चाहिए कि नियम-एवक विधि के अलुसार 
हि एक बार तो अवश्य ही प्राणायाम कर लिया 
हावे बहनें जो बड़े-बड़े नगरों की बद्बूदार तंग 
| करोगे भोर जन-संकीण मझानो में रहती हैं, हमारे 
शा हुए प्राणायाम के लिये तरसेंगी, क्योंकि शुद्ध 
| द्युमे किया हुआ प्राणायाम ही लाभकारी होता 
॥, इतना अवश्य हो सकता है हि वे अपने 
फरार की सबसे ऊँची संज्ञिल पर जाकर प्राणायाम 
रसती हैं, यदि वहाँ की वायु शद्ध हो तो । 
| शणागाम तीन प्रकार का होता है 
| 'आणायामत्रिधा प्रोक्तः पूरकुंभकरेचकैः ¦? 
| (१) एक, (२) कुंभक और ( ३ ) रेचक । 
“बह्यादापूरणं वायोरुद्रे पूरको हि सः ।'? 
न्‍ हा हा को नाक के द्वार! पेट में ले जाने का 
एक ६। 
[RR ९ « 
| न कुंभको भवेत्‌ ।” 
गी र ज्यों-का-त्यों धारण किए रहने 
पे स प्रकार 


१ 
! 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। पहले बताए हुए आसन पर 


करो । पूरक करने के लिये 


भरो ₹ वार्या बंद करो, तो दाइना खुला 
भन "धुना खुल्ला हुआ है, उससे धोरे- 


र साँस खोंचो । यह पूरक हुआ । 


'भख्चिका? प्राणायाम करो, ` 


। यदि दाहना बंद करो, तो बायाँ ` 


> 
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msm | 
इस पूरक के वक्त एक क्रिया और करनी 
स का संकोचन करके उपर को ओर खींचना 
ड र इस क्रिया को यौगिक भाषा मे "मूल-बंध'? 

जब पूरक हो जाय, सब “कुंभक” करना चाहिए । 
इस वक्त दोनो नासा-रंध बंद कर देने चाहिए, और 
पेट के अंदर हवा को रोक रखना चाहिए । हवा को 
उतनी ही देर तक रोके रखना. चाहिए, जब तक कि बह 
आसानी से रह सके । .हवा को रोकने के लिये ज़बदस्ती 
नहीं करना चाहिए । बल-पूरवक कुंभक करने से हानि 
होती है, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पढ़ता है । 

कुंभक के समय “उड्ियान-बंध” भी करना चाहिए। 
अपने पेट को यत्ञ-पूंक अंदर को ओर घक्ेल्कर रहने 
का नाम 'उड्डियान-बंध! है । इसको विना कुंभक के 


भी करते रहने से बहुत ल्लाभ होता है। 


कुंक के बाद रेचक का नंबर है । पूरक के समय 
जिस नथुने को दबाकर रक्खा था, थव उसे छोड़कर - 
रेचक करना चाहिए, अर्थात्‌ उससे धीरे-धीरे सॉस 
छोड़ना चाहिए । साँस एकदम छोड़ने से हानि होती 
है । बहुत सँभालकर धीरे-धीरे हो साँस त्यागना 
चाहिए । ह 

इस वक्त “जालंघर-बंध'! फरना चाहिए । जालं- 
घर-बंध में साँस छोड़ते वक्त गळले के भास-पासवाली 


. नलियों का संकोचन किया जाता है । इसमें पहले- 


पहल कठिनता होती है, परंतु अभ्यास से फिर सरल 
हो जाता है । 
योग-शाख्रों में लिखा है-- 
“युक युक्त त्यजदवयुं युके युक्त च पूरयेत्‌ ; 
यहं युतं च बध्नीयादेवं सिंद्धिमवाप्लुयात्‌ |! 
अर्थात. पूरक, कुंभक भौर रेचक तीनो को युक्ति- 
पूर्वक, विधि के साथ, धीरे-धीरे करने से ही प्राणायाम - 
में सफल्ता मिलती है । 
“्राणायाभेन युककेन सवरोगक्षयो भवेत्‌ ; 
अयुकञाभ्यासयोगेन सवेरोगससुद्धवः ।” 
अर्थात्‌ विधि-पूर्वक प्राणायाम करने से ही समस्त 
शारीरिक दोषों का नाश होता है, भौर विधि-रहित 
करने से अनेक रोग उस्न हो जाते हँ । 
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आजकल के लोगों ने प्राणायाम को एक हौवा सान 
जिया है, और उसे करने से ऐसे डरा करते हैं, मानो 
प्राणायाम से खु ही हो जाती हो । प्राणायाम कोई 
भयावह क्रिया नहीं । हाँ, विधि-पूवंक न करने से 
तो प्रत्येक कायं घातक हो जाता है । जैसे भोजन शरीर 
की रक्षा के लिये किया जाता है, किंतु वही यदि असा- 
वधानी से किया जाय, तो प्राणघातक बन जाता है । 
सारांश यह कि प्राणायामसे डरने की कोई आवश्यकता 
नहीं । यह एक परम पवित्र और सर्वोत्तम क्रिया है । 
प्रत्येक खी को चाहिए. कि वह बिला नागा नित्य नियम- 
पूवंक प्राणायाम करे । गर्भवती होने पर भी यहद क्रिया 
घातक नहीं है। 

अब यहाँ यह देखना है कि प्राणायाम में कितंना 
वक्त लगाना चाहिए ? कई आचायों का मत है कि 
जितना वक्त पूरक में हो, उससे दुरुना समय रेचक में 
शर रेचक से दुगुना वक्त कुंभक में लगाया जाय । 
मान लो कि एक दो से गिनती गिनते हुए १४ तक 


पूरक किया, तो फिर एक दो से गिनकर ६० तक कुंभक . 


और फिर एक दो से गिनकर तीस सक रेचक किया 
जाय । इसी विधि को प्रायः सबों।ने श्रेष्ठ माना है । 
परंतु हमारे विचार से आरंभ में इस उलरन में पढ़ना 
रीक नहीं । पहनेपदल् जितना भी सघ सके, करना 
चाहिए, और फिर धीरे-धीरे इस परिमाण पर आ 
जाना चाहिए । पहले दिन प्रातःकाल एक मिनिट से 
अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए, और इस 
एक मिनिट में भो सिफ्रे तीन प्राणायाम करने चाहिए । 
` उसी दिन सायंकाल को दो मिनिट और दूसरे दिन 
३-४ मिनिट, इस प्रकार पाँच दिन में ८-१० मिनिट 
तक प्राणायाम किया जा सकता है ।: पहलेपहल 
एक प्राणायाम में २० सेकंड लगाने चाहिए, पूरक में 
३ सेकंड, कुंभक में ३ सेकंड और रेचक में ८ सेकंड 
लगाकर २० सेकंड में एक प्राणायाम करना चाहिए । 
यह आरंभिक अभ्यास के लिये टीक है । बाद में ऊपर 
लिखे अनुसार ही अभ्यास लाभदायक होगा । स्मरण 
रहे कि आरंभ में अधिक गंभीर साँस लेने या देर तक 
भ्यास करने से मस्तक बिगढ़ जाता है, इसलिये 
किसी भी बात में जरदी नहीं करनी चाहिए । 


सुवा | मर [ वषे ३, 


2७००० ०९०९० NANA, 


लोग प्रायः प्रश्‍न किया करते है दि | 


| 
समय हाथ की किन-किन उंगुलियो से 9) ३ | 


चाहिए ? इसका उत्तर 


i | से त 
“कनिष्ठानाभिकांगुप्ठेस्तजनीमध्यमा विना ।" | 
कणाच | 
गुष्ठ, अनासिका और कनिछिका पे | 
काम लेना चाहिए । अँगूठे से दाइना नधुना भौर ड 
मिका तथा कनिष्टिका से चायाँ दवाना चाहिए । पर हट 
६ए। परंतु हमा! 
विचार से इस रंद में पढ़ना आवश्यक नहीं है। 
अब्र एक प्रश्‍न थौर है कि प्राणायाम किस वह झे 
से लाभ होता है ? इसका उत्तर यही है कि प्रात 
में सूर्योदय के पूर्व एक प्रहर से लगाकर सूदय ३ 
१३ घंटे बाद तक, मध्याह्न में ११ बजे से १२६ एइ से 
तक, और सायंकाल को सूर्यास्त के समय । क्या रि 
में भी प्राणायाम किया जा सकता है ? लोगों का बगा 


है कि रात में काबोनिक एसिड गैस के अधिक हो गो | 


से हवा बिगड़ जाती है । परंतु यद्व केवल बाल की तार 
निकालना है । साधारणतः इस गैस का हवा पप्रा 
कम ही होता हे । इसके अतिरिक्त रात्रि के वात हवा 
दिन की अपेक्षा अधिक स्वच्छ एवं शीतत्ञ होते है! 
इसक्षिये यदि रात में भी प्राणायाम किया जाय, हे 
कोई द्वानि नहीं । 

क्या व्यायाम के साथ प्राणाया 
नहीं, व्यायाम के समय प्राणायाम करना 


हे । क्योंकि व्यायाम करते समय आक्सीजन के | 
अधिक होता है, और वह शरीरस्थ भोजन हय 
 कांबौनिक एसिड गैस को अधिक बनाता | 
दशा में काबोनिक एसिड गैस अधिक पि 


क एसिड गै | 


क. मि 
व्याय बाएं न 


किंतु प्राणायाम से वह साधारण स 
निकलती है । इसलिये यदि कार्बानि 


झौर उससे व्यायाम में जल 
झौर व्यायाम के सम्मेलन से रर 
कहावत चरितार्थ हो जायगी! 
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म करना ठी§ है। 
हानि | 


न थे हानि होती है। सतम य 3-7 


सॉल रोकने से हानि होती है । हाँ, गंभोरता- 


| न ऱ्ह देना जरूरी है । प्रोफेसर राममूति के 


जत खेल समी प्राणायाम और व्यायाम के 


रो के फ हैं । इसलिये प्राणायाम और शारीरिक 
| गाम को अलग-अलग रखना ही ठोक है । व्यायाम के 
| हृ आणायाम विधि-पू्वेक किया जाना झो कठिन है । 


एव दोनो का ्रलग-अखग अभ्यास करना चाहिए । 
प्रायायाम के विषय में कई लोगों का विचार है कि 


, | "कव साँप को अंदर रोके रखने ही का नाम प्राणा- 


|. 


= AH mM ° Ss 24° sl’ Hr £॥ 


Oe 


SD NS HN ~“ 


4" से एक 


RIE IR 


OOS 2 कळ 22. A A क्क. > 


> 


। | शक्त 


गम है।” परंतु ऐसा समझ बैठना भारी भूल है. । 
बु शे भ्ंदर खोंचकर उसे रोऊना और फिर उसे बाहर 
शित्ने की क्रिया को प्राणायास कहते हैं। केवल 


| खुद हमारा प्राण है, ऐसा ससकनेचाले शक्ती पर 
| परम पिता एरमारमा की चह विश्वव्यापिनी 
| शक्ति सूयं के द्वारा वायु में स्थिर की जावी है, 
| सि भने शरीर में धारण करना ही प्राणायाम है ।” 


| गेह बात को नहीं मानते, चे गलती पर हैं। उन्हे 
| ग्पायाम करने से उसन 


लाभ नहीं हो सकता 
शिंग कि होना चा ; 


| हिए । प्राणायाम करते समय हृदय 
| "छ भावना होनी चाहिए-- 


"मे एक विरवब्यापिनी महान्‌ शक्ति को अपने में 


१३ 


नया बड़ी 


सरल भाषा में 


रट, 


>२०००० ०५८०००००००... ANNA 
“> ० यन्य 
~~~ NNN 


१. 2 बद एयं स्प से ममं भरो हुई है, थोर 
ह गच हूँ। मेरे शरीर के सारे अंगों में प्राण- 

र हो रहा है, जिससे सुफमे नवजीवन 
का संचार हो रहा है । इस प्राणायाम-क्रिया के द्वारा 
मेरा बल, तेज, साइस, बुद्धि, आयु, शौर्य इत्यादि बढ़ 
रहा है, और मेरी पविश्नता हो रही है ।” इत्यादि । 

इस तरद को उँची भावना को लेकर किया 
डुआ प्राणायाम बड़ा लाभदायक होता है। श्‍वास, 
उसका निरोध भर उच्छवास, ये तीन प्राणायाम के 
साग हैं । प्राण का स्यान नासिका है, 'अतएव श्वासो- 
च्छ्वास नासिका से करना नहीं भूलना चाहिए । मुख 
के द्वारा श्वासोच्छूवास की क्रिया करना मानो रोगों 
और रुव्यु को निमंत्रण देना है। कारण विशेष से किए 
गए प्राणायामों को छोड़कर नाक से ही साँस लेना 
रौर छोड़ना चाहिए । सोत्कारो, शीतली आदि 
प्राणायामों में सुख से ही साँस लिया जाता है। 

ग्राणायाम-विषय पर एक बड़ी-सो पोथी तैयार हो 
सकती है, कितु इसने आवश्यकीय सभी बातें, जिनका 
प्राणायाम से संबंध रहता है, यहाँ संक्षेप में समझाने 
के किये लिख दो हैं । आशा है, पाठिकाएँ इससे अवश्य 
ल्वाम उठावेंगी । 
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्राणायास 
अनु०, ठाकुर प्रसिडनारायणसिंह बी० ए० । यह पुस्तक स्वामी रामचारक- 
शि त साइंस ऑफ़ ब्रथ' का हिंदी-रूपांतर है । प्राणायाम-जैसी कठिन 
समभाई गई है। साधारणसे-साधारण व्यक्ति शी 
बार पढ़कर प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है । योगी तथा 6 
सभी इससे लाभ उठा सकते हैं । मूल्य केबल ॥०), सजिल्द १) € 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ Ee 
TT 
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पिस्ते का रायता 


डी > ® 


(० 
शि 
¢ 


दालचीनी ४ माशे । लोंग 
और इलायची ६ माशे। 
कालीमिचं ३ माशे । ज़ीरा 
स्याह और सफ़ेद ४ माशे । 
पिस्ता आध पाव । 

पहले पिस्ते को जल देकर 
व्यय . नन थोड़ी श्ाँच में उबाले थोर 
सब चीजों को दही में मिल्ला दे । रायता तैयार हो 
जायगा । 


किशमिश का रायता 

किशमिश पाव-भर । दृही १ सेर । नमक २ तोळे । 
राइ ४ तोले | दालचीनी ४ माशे। लौंग और इलायची 
६ माशे । मिर्च १० माशे । ज़ीरा सफ़ेद और स्याइ 
६ माशे। पहले किशम्निश को पानी में ख़्ब भिगोकर 
धो डाले:। फिर दही में ऊपर का मसाला डालकर किश- 
मिश भी मिला दे। बस, रायता बन जायगा । अगर 

मोढा करना हो, तो आध सेर शकर और मिला दे । 
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ही १ सेर । नमक २ तोले। 


0 


नम्तक को चटनी 
सेधा नमक को थूइर के दूध में । दे) १ घरे के 
बाद नमक के टुकड़ों को पानी से घोकर अह्ने नागा रै 
पीसकर अंदाज़ से ज्ञीरा, हींग, सिचं, घो में दूर 
डाल दे । अंत में नमक अवश्य डाले । 
खोंड 
खटाई को उबाल लो । जब डबल जाय, तो पूष 
मलकर छान लो । बहुत पतली न होने पावे! | 
उसमें छुहारे, किशमिश, अदरक, नमक, शक, 
इत्यादि डालकर के । फिर हल में क्ाभों । 

[ नोरतन चडन | 
श्यामो को छीलाकर गूदा उतार ने, भरे निस 
मसाला डालकर चटनी पीस ले द | 

नमक, धनिया, वडी इलायची, बो | 
जावित्री, दालचीनी, पोदीना, अदर gi Ee 
घी में सुनी हुई किशमिश, छुट्दारे । रा 
की चाशनी करके ख़ूब मिलावे, * 
रक्खे । 


तवार 


वाल-सुत्थु।के कारण 
( गतांक से आगे ) 

(3 तृक विकार--कई माताओं 
सें गर्भपात .की अभिश्बि 
होती है। इसका कारण 
.वेश-परं परागत . अथवा 
कोई अन्म की निर्धलता 
या विकार होता है । उसी 
निचला या विकार के 
व ३ वब ५ कारण शिशु भी पूर्व प्रसव 
वा उस निवेत्ता के साथ उत्पन्न हो 
! षह निबंलता रोग-जन्य भी हो- लकती है । 
लिये शिशु के जन्मदाता माता-पिता 


लि त । तो उत्पन्न शिशु के भी ये अवयव 
ग उपपन्न होंगे । कारण, वीयं और रज 

गे ह तिनिधि रशावस्था में जाकर मिला है, 
कर तु एव उत्पन्न होता है। अब यदि शहर-की 
दे अस्वच्छता, तथा सर्दी का ज्गना या 
हक शे पण हो जाता है, तो. शिश. शीघ्र ही 
ष कारण ) शाळांत होकर साता- 
ग्रा चोइकर चला जाता है । अथवा 


दु क 
पक अथवा एक को यदि श्वासं-प्रणालिका एवं 


ANT as 
se 


~> 2, 


कई जन्म के रोग शिशु के उत्पन्न होने पर प्रबल 
होकर उसकी स॒त्यु का कारण बन जाते हैं। . यथा 
उपदंश, कामला ( जौयंडीस )- रादि । जिस पिता 
को गी का रोग होता हे, शिशु में भी यही रोग 
अवश्य झावेगा । . oe 

वंश-परंपरागत अभिरुचियाँ-यदि किसी ..शिशु 


के माता या पिता किसो. व्यसन में फसे हें, तो वे ही 


इसके व्यसन शिशु में भी श्रावेंगे। साथ ही ये. पिता से 
भी शीघ्र. उसमें आरंभ हो जायेगे । अर्धात्‌ यदि .पिता 
या माता १३ वर्ष की आयु में मद्य का पान करने लगे 
हैं, तो शिष्ट १३ वर्ष.से पूवं हो शराब की दूकान: का 
सुख देखने लगेगा । वह शरू से ही जाम का आनंद 
अनुभव करने लगता है & । - 

जहाँ पर ये अ्भिरुचियाँ . आती हैं, - वहाँ पर इन 
अ्रभिरुवियों के-दुष्परिणाम भी अवश्य आते हैं । यथा 


“>>> 


न्न: दशेतानि कुलानि वजेयेत्‌ ; 
` चञय्यापन्यामपस्मारों खिन्नो कृष्ठकुलानि च । मनुः 
Avoid marrying, if grossible, a woman’ of att 


hysterical Temperament, 
I pray you avoid marrying a woman witha: 


small waist 


देखिए, साइंस ऑफू लाइक, मथ के लिये, पृष्ठ ५३ । 
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(“१० । 
द ह तय बहलनोग, उन्माद ( मस्तिष्क... स्वायत सिपाही को ण्य ऐक के कारण यकृत-रोग, उन्माद ( मस्तिष्क 
विकार ), अपस्मार आदि । इन रोगों में से कोई एक 
बढ़कर घातक हो जाता है । हे 
प्रसव के समय की अशुद्धता--शिश्ु खिलता 
हुआ फूल होता है । उसके अंदर प्रतिरोध की शक्ति 
- ` बहुत निबेल होतो है । ऐसी अवस्था में यदि कोई रोग 
या विष आक्रमण कर जाय, तो उससे बचना उसके 
लिये असंभव है । . 
भारत में प्रसव-क्रिया बढ़ी अशुद्धता के साथ की 
जातो है । धात्री अपने मेले हाथों, मैले वखों तथा 
मैल्ले उपकरणों का उपयोग करती. है | यही नहीं, 
सूतिका-गुद इतना गरम तथा अशुद्ध वायु-पूर्ण होता 
` है कि उसमें रहने से एक पूणं स्वस्थ युवा भी बीमार 
हो जाय, उस नवजात कलिका का तो कहना ही 
क्या ! 
इसके कारण जहाँ माता को संक्रमण ( 9०४7080- 
m8 ) एवं प्रसूति-ञवर ( Puerperal Fever ) 
होतां दै, वहाँ शिशु में भी दम घुटना ( A5)!y- 
2% ), नाभिनाल का पकना आदि रोग हो जाते हैं, 
जिसके कारण आधे शिशुओ्रों की सत्यु इंसी सूतिका- 
ग्रह में हो जातो है । उनके जीवनं की लीला 
यहीं से आरंभ हुई थो, और यहीं समास हो जाती है। 
यह दृश्य विशेष रूप से दृशंनीय एवं फरुणाजनक बंबई 
तथा कक्षकत्ते में होता है, जहाँ कि घर गुइस्थी का भी 
' काम देता है, थौर दूकान का भी अथवा जहाँ छोटी- 
सो काल-कोठरो में एक गृइस्थी की सेना रहती है। 
डस समय यदि कोई नया सिपाही सेना में भरती होने 


को झा रहा होता है, तो उसके आगमन के जिथे किया 


गया ग्रृह-परिष्कार देखने योग्य होता है। उसी काल- 
कोठरी में परदा राँग दिया जाता है, जिससे कि उसके 
दा भाग हो जाते हैं । प्रसूता को अंदर रखकर दर्वा 
को परदे द्वारा अथवा वैसे ही बंद कर देते हैं, जिससे 
कहीं वायु थोर सूयं देवता उसके ऊपर नज़र न मार 
सके। कमरे में कोयलों की अंगीठी जला दी जाती है । 
पुराने कपड़ों का ढेर लगा दिया जाता, है । ६० वर्ष की 
धात्री, जिसके हाथों में बजर नहीं होता, हाथ कॉप रहे 
होते है, झाँखों से दिखाई नहीं देता, उसमें उस नवा- 
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भ्यागस सिपाही की अभ्यर्थना | जि 


'जिससे कि रानु को घर में घुसने का अवसर मित्रा * | 
की 


` ही रुग्ण होकर सदा के लिये पांस-पास सो बागे | 


NNN 


जाती है। वह अपने मलिन उपकरणों का उपयोग स | 


है । जीवाणुओं ( जिनके अशुद्ध बाय, हई । 
होते हैं ) की शक्ति चढ़ जाती है। म | 
पर ज़ोरों के साथ झाक्रमण करते हैं। इन क्रमणो ३ | 
सहने,की शक्ति न साता में होती है, न शिशुमे। |. 
कारण, दोनो ही निर्व अवस्था में होते हैं। बस त्स 


अथवा सदा के लिये रूग्ण, निवन दो जाते ह| प 
समय उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा कठिन हो बाहो 
है । प्रसव-काल में आधी सत्यु का प्रायः यही छाए | 
होता है । कोयलों से उत्पन्न कोल-गैस एवं कारगर 
आक्साइड-गोल स्वस्थ और युवा व्यक्ति के त्िये भी 
तात्वणिक घातक होती हैं। फिर उस अवस्था में 
माता और शिशु के लिये क्या कहा जाय ! 

इसके अतिरिक्त टैटिनस ( धबु्टंकार ) प्रादि ३ 
जीवाणु ( स्टैप्टोकॉकाई, स्टेफ्लोकॉकाई ) भी ए 
समय आक्रमण करने से नहीं चूकते। मागं के को | 
ओर से घिरे होने के कारण कहीं भी बचने का र 
नहीं होता । यदि कुछ शक्ति होती है, वो इर 
बाद, अन्यथा शीघ्र ही, उसी समय साम 
करना पढ़ता है । इसके सिवा और कोई माग र 

पोषण की अशुद्धता- भगवाच की दग 5 
शिशु अचानक काल-कोठरी से बच गया, तो 
की अशुद्धियों के कारण दी शिशु की ह 
हैं। ये अशुद्धियाँ प्रायः निर्न प्रकार की सिक्का कोण. | 

(क) रात को माता और शिशु को हू 
जिससे सोते-सोते माता की बॉढ, दोगे "ग बहा 
भाग शिशु की रीवा पर भाकर रूत्यु क | 
हे । अतः आवश्यक है कि या तो शप% द्वा | 
जाय झथवा दोनो के बीच में एक का ! 
चाहिए । 

( ख ) अशुद्ध वायु या बंद 

(ग) डचित भोजन, उचित 
समय पर न मिलना । 


की ना इज 


| तेव मित्र सके । ड 
॥ (ह शिशु के वसत आदि की त्रुटियाँ, जिससे सर्दी 
ना हो बाता है। 
र्त की चुटियाँ-जिस मकार युवा व्यक्ति 
| हे उत्तम, उचित, परिमित, नियमित समय पर 
| क्रत ही आव्यकता है, उसी घकार तत्काल उत्पन्न 
Cain Ata! 

(5) उत्तम भोजन--विकृत्त, दोष-पूणं द्ध 
| शिंगे रोग उत्पन्न कर सकता है । यदि दूध सें वला 
तर प्रधिक है, तो उसके कारण उसको अतिसार 
| क्ता संभव है । यदि वसा कस है, तो सजबंध हो 
शग । यदि माता का शथवा अन्य प्रकार का दूध, 
ओ$ पष्मा के कीटाणु से संक्रांत है, शिशु सें यचा 
`| मर्ने में समर्थ है + दूध से दायक्रायड बहुत 
| ए ऐैज्ञता है । 
| (ष) उचित भोजन--जमा हुआ दूध या चइ दूध, 
| श राच ( निशाससा ) का भाग है, शिशु के लिये 
| क है। भोजन-दूध कों यथासंभव स्तन्य दूध 
| स में ही दिया जाना चाहिए । यदि कृत्रिम दूध 
| प्ावशयक हो, 
" है) कह से बचाते हुए देवा चाहिए । 

मित्र भोजन--अधिक या न्यून मात्रा 

|; ग्या मोजन हानिकारक हे । अधिक भोजन 
| फंसा अ ( उदर 29 अजीण, दूध का फेकना 
ग्य जहाँ होते हैं, वहाँ हीन मात्रा में दे देने 
| भार नहीं बढ़ता । वह पतला, निर्व, सूखा 


Ne i 222 + ० 


"य लट पणि दण सला द आपस स 2 (>: ऱ्ा 


थि 
| 0 बची n न्क्क्न्क्््स्न्न्न्न्च्च 
भ पक्षाणां ठम्‌ । तरयो विष्ठाणः--आहारखम्नो 
| | । ( आत्रेय ) , 


त्मनी । ( सुश्रुत ) 


तो निश्चित अजुपात में उसे इढ्झा . 


ठसे समय पर उचित सहायता शिधा NNN ANNA, 


( घ) नियमित भोजन--शिशु के 
समय निश्चित रखना अत्यंत झावश्यक है। 
अनियमित समय पर भोजन 
पाचन-क्रिया विझत हो ज्ञ 
को भी वमन, अतिसार, 
होने लगते है । शिशु इन 
माता उसे चुप करने के लिये स्तन पिला देती है। शिशु 
कुछ चणों के जिये चुप हो 
आरंभ करता है। फिर स्तन दिया जावा है । इस प्रकार 
चक्र बन आता है, जिससे अजीणं, शूल बढ़ता 
जाता है। कारण को न जानकर . चिकित्सा करना 
निष्फल है । धीरे-धीरे यह रोग स्थायी दो जाता हँ । 
इसका उत्तम उदाहरण यौवनावस्था में मलबंध 
(Constipation) है, जो सब रोगों की भूमि है । 

अतः आवश्यक्ष है कि भोजन को इन सब त्ररियों 
से बचाकर दिया जाय । 

अस्वच्छता--तंग, बुरे वातायनवाले एवं धूम - 
तथा धूल से भरपूर वायु-मंडलवालले घरों में जीवन 
व्यतीत करना, माता और शिशु, दोनो के लिये हानि- 
कारक है । धूत्न में खेलते या रहते हुए अनेक रोगों के 
कीटाणु कोमल, निवळ शरीर पर अपना अधिकार कर 
लेते हैं । निमोनिया, यघमा, हन्म्ल्युपंज्ञा रोग 
शीघ्र भा घेरते हैं । प्रस्येक रोग घातक प्रभाव रखता है। 
यदि इसके बीच में प्रकृति बाधक न बने, तो इनमें से 

कोई एक रोग शिशु का प्राण ले लेता है। . 

प्रायः ये रोग श्‍वास-प्रणाली के रोग होते हुँ । 
यथा निमोनिया, ब्राको निमोनिया, कास, कुछर-कास 
आदि । यघमा प्रायः इसी अस्वच्छुता के कारण फैलता 
है । शिशु कृश होता हुआ अंत में सदा के लिये 
साख मँद लेता है । 

टॅ झन्रिदेव गुप्त 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


© 


दिमाग़ की कमजोरी की दवा 
.पेर घोने से पले यदि सुख घो लिया जाय, तो 
दिमाग़ कभी कमज़ोर नहीं होता । 
दस्त साफ़ होना 
नीबू के रस में जायफल घिसकर चाटने से दस्त 
साफ़ होता है, और पेट का अफरा भी मिट जाता है । 
स्वास्थ्य-रत्ता दे 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिये नित्य चारपाई से उठकर जल 
पीना, थोडी कसरत करना, अधिक बार भोजन न 
करना, शराब न पीना, अधिक कडवी व खट्टी चीज़ न 
खाना आवश्यक है। 
पैर फटना 
प्राय; पानी में चलते रहने के कारण ख्रियो के पैर 
फट जाते हैं रात को सोते समय पैरों पर कड़वा तेल 
जगाकर यदि पिसी हुईं हल्दी भुरभुरा दी जाय, तो 
दो-चार दिन में ठीक हो जाते हें। . 
मुँह का खारापन 
कारबोनेट ऑफर सोडा से मुँह धोने से मुँह का 
खारापन दूर हो जाता है । 
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प्याज़ का अङ्ग निकालकर दोनो कनपटी भौर कहे 

पर मालिश करने से लू का असर जाता रहता है। 
बच्चा जल्दी पैदा हो 

काले भतूरे की जड़ कमर में बाँधने से बचा नी 


होता है । 


ता रहता ६ 


निद्रा आना .. 38 
जायफक्ष को घी में घिसकर पत्षकों पर 
नींद आ जाती है। ४ 
. पसली का दद | 
ज़रा-सा सेंदुर शहद में मिलाकर a ३ | ` 
लगावे, फिर उस दद के स्थान. पर ल्ल |, 


झाँच से सेकने से पसली का ददं जा 
र्ता ल 
गाय के ताजे गोबर के रस में लब 


आँख में अंजन जगाने से र्तोंधी 
बाल उगर्ा 


काले घमरा के पत्तों ह स्वर 
जगाने से बाल जर्द उग भा 


छाजन 

| < = सरसों का नर्सानर का ! 
है| ५ पणर १ छाक जल में घोलकर ' सुबह-शास धूम डालकर मिल्ला दे | ae तोवर गुहः 
| | | दिन पीने से सवे प्रझार की बवासीर नष्ट हो से न दो-तीन बार लगाने 


बी है । 


जिया का पंचांग १ तोला, काली सिच सात मिल्ला. 


पुराने-से-पुरानी छाजन भो दूर हो जाती है । 


कृष्णवती श्रीवास्तव 
nn ह 


छ 
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[an 
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सा(हेत्य-सणशि-माला 


ही में अपने ढंग की सबसे सस्ती और उपयोगी पुस्वक-माला । इसमें कथा कहानी, उपन्यास, जीवन 
गीत, नाटक, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, लक्षित कल्ला आदि विषयों की संदर और जलह पुस्तक नि मित 
| सते प्रकाशित होती हैं। छपाई, साई और सजावट सभी मनोरम हैं | ८० से २०० पृष्ठ तक की प्रत्येक दि 
र श सूर्य दस आना । स्थायी आहकों से पोस्टेज नहीं लिया जाता। बारह पुस्तकों के किये ७।) रु० पेशगी 
स्थायी आहक बनिए, एवं श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन में इमारा सहयोग कीजिए । प्रकाशित पुस्तकें 


।--भंकार--भ्रीमैथिल्ीशरणज्ी गुप्त की अपूव गीति-कविताओं का संग्रह । र 


१-भ्रंकर-- 
सज भीझष्णानंदुजी गुप्त की तेरह सुंदर और सुपाव्य कहानियों का संग्रह । 
सवदृत्ता--महाकवि भास के सुप्रसिद्ध संस्कृत-नाटक का हिंदी-रूपांतर । अनुवादक, श्रीमैथिली- 


0०22१११ १०१११६६६६६४++$९६६६+३९+३+ ६११५१११११७ की 
++ 


गरंणजी गुप्त । 


हिल नरक और सुबोध भाषा में लिखी गई स्वास्थ्य-विज्ञान की अनुपम युस्तक। पढ़ने 
विज का आनंद आता है । लेखक, श्रीकृष्णानंदंजी गु 
| भ्रीसियारामशरण गुष्त-लिखित सुप्रशंसित आव-पूणं कविताओं का संग्रह । 
श--रूस के विश्व-विण्यात उपन्यासकार गोकी के उपन्यास का अनुवाद । 


$ |. = 
| भैर यबे, गआचाये श्रीसद्दावीरप्रसादजी द्विवेदी । पुरातश्व-विषयक निबंध-संग्रह । 
| "स-एक संदर य 

। तब परे गहा हे „९९ अष प्रकाशित हो रहे हैं । 


| भ अन्य ग्रंथ--मेधनाद-वघ ३।॥), गुरुकुल २), हिंदू १), १9, त्रिपथगा १॥), विकट भट =)» 
पर हमला सत्ता ।=), रेणु ॥), विषाद i) आर्द्रा १), शक्ति )), गीता-रहस्य २), वीरांगना १), 


त 
| 3 ४), जयब्रथ-वध ।-) 


पता---साहित्य-सदन, चिरगौव ( झांसी ) 


| ५५; 

| 

|, *+ $९++ ९-९ ++ +*-++-+ 
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१, फ्य-संत्रह 
हिंदी-सुमन-संग्रह--संगद्दीता, श्रीशुकदेव तिवारी 
सी० टी०, सिटी हाई स्कूल, ग्रार्जञापुर । संग्रहीता महाशय 
से प्राप्य । पृष्ठ-संख्या ५०८ । मूल्य ॥) 
प्रस्तुत पुस्तक में चुने हुए गद्य के अंशों पर अभ्यासा्थ 
प्रश्न दिए गए हैं । पद्य-संग्रह भी है। यदि गद्य-संग्रह ही 
रहता, सो पाठकों के जिये अधिक उपयोगी होता । यद्य- 
पद्य की खिचड़ी यहाँ मेल खाती नहीं मालूम होती । 
x > xX 
' पद्यकुसुमावली--संकलनकर्ता, श्रीशिवमगलसिंह 
बी० ए०, रजिशवरी हाई इंगलिश स्कूल, सूर्यपुरा, शाहा- 
बाद । प्रकाशक, र।जरोजिशवरी-पुस्तकालय, कचहरी-रोड, 
गया । पृष्ठ-संख्या १३२ । मूल्य लिखा नहीं । 
यह पद्यन्संग्रह स्कूली विद्यार्थियों के लिये प्रकाशित 
किया गया मालूम होता है । संग्रह में कोई सूची नहीं 
है | संकलन अच्छा है । अच्छे-अच्छे कवियों की फुटकर 
कविताओं के रक्न एकत्र किए गए हैं । संग्रह में 
साधारण जनता के मनोरंजन की भी अच्छी सामग्री 
। प्रायः सभी बढ़े कवियों से थोढ़ा-बहुत परिचय मिल 
जाता है । पुस्तक का मूल्य लिख देना चाहिए था । 
x > > 
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२. नाटक 
प्रताप-प्रतिज्ञा--लेखक, श्रीयुत जगवाका। 
'मिलिंद! । प्रकाशकं, हिंदी-भवन, अनारकली, लह | 
पृष्ठन्संख्या १०० । मूल्य ॥£). । 
परातःस्मरणीय प्रताप की पूज्य स्थति को पे 
साहित्य में जीविस रखने के लिये कई नाटक हिहव ग | 
चुके हैं । सबसे एइले इस विषय पर स्वगीय राई | 
दासजी की कृति के दशन हुए । इसके पचाव 
नाटयकार द्विजेंद्ऱ्ाल राय ने बगला 
सेवाड़ की पुण्य-भूसि का यशोगान किया ल 
जी की कृति के दर्शन हुए हैं । यदि पणा “र | 
दो एक ही विषय पर तीन नाटकों पर | 


दा 
समय की अलग-अलग छाप है। राग ढा |. 
समय तक हिंदुत्व सांप्रदायिकतां शाहं | । 
था, जातीयता की जागृति विशेष रूप क्री कहा | ` 


थी । द्विजेद्रलालली का. लेगा Pe द| 
पुनरु्धान का समय था । उस 
झंतर्देशीय उदारता का सस्मि 
समय है । राष्ट्रीय भावों का स्ख 
देश का यौवन उसमें उमंगे ञे रहा i 
फलतः राधाकृष्णदासजी 


ब १०० तु? सं० ] 
| मर प्रचक्षित संकी णेता की छाप लगाई, और द्विजेश 

| तिक चरित्र आर आदश-चरित्र झुसलमानों की 
| वावरा अपने विश्व-प्रेम का परिचय दिया । प्रताप 
| ; ब्राएुनिक संस्करण पर मिलिदुजी ने भी अपने समय 
हाप दी है। मिलिदजी की प्रताप-प्रतिज्ञा स्वतंत्रता 
मद से मरे हुए भारत के एक आधुनिक युवक की 
|| शश है। अतएव इस नाटक में जातीयता और 
| द्वाधीनता के भावों का प्रकाश-ही-प्रकाश है । छाया 
ग प्रषाश का सम्मिश्रण नहीं । इस नवीन नारक में 
| बाना की प्रीहृता का तो परिचय चाहे न मिले, परंतु 
| एको भाषा भोर इसके वीर-चरित्रों के भाव लेखक के 
| छापे निकले हैं, इसलिये नाटक की आषा में जीवन-प्राण 
है बही, जीवन-मद भी है । सिलिदजी को अपनी इस 
| इति के लिये बहुत गये नहीं है । आप यह समसतते हैं 
' | $िकला के नियम न पालन फरने पर आप पर समा- 


ह | भवो श्राप पर पुष्प-वर्षा करते हैं, आपको वधाई 
| \१। रवर करे, आप ऐसे ही' जीवित साहित्य की 
किया करें । | 
xX xX xX 
स ३. इतिहास 
डर जे का इतिहास--लेखक, दीवान प्रति- 


म 
त 

शः 

भुल प डवर एथ्वोसिह, छतरपुर (सीः 

[९ प्रसत ए: « 
हे | भा डं ह बुंदेलखंड फी ऐतिहासिक भूमि की 

हे | पो, ह । बुंदेलखंड राजपूताना की भाँति 

# | भष डी चोर नैसर्गिक इश्यों से परिपूर्ण होने . के 

| \ क से बीरों की जन्मभूमि रहा है । पाठक 

) | भ से भी परिचय प्राप्त कर लें। यह 


नमंदा तक और कालीसिध तथा 
क Er तक है । इस भूमि द्वारा 
| || 

न पे वीर हुए, और दुर्गावती 
ल ह, जैत चीरांगनाशों की जीवन-लीला 
"युना से भागे हुए स्वतंत्र जीवन 


>> 


| ेषक-समुदाय बाण-वर्षा करेंगे । फोई करें, परंतु 


स की वन-यात्रा हुई । इसके, 


पुस्तक-परोक्षा 


द सट मानसिंह के मिलन की घटना पर हिदुख बे याप मानसिंह के मिलन की घटना पर हिंदुर्व 775०० 


के इच्छुक अनाथे जाति के वीरों ने आर्यो को विजय के 
पष है जव और 
म य भारत पर झुसलमानों के पूणा 
हे ई इस भूमि के निवासी प्रायः स्वतंत्र 
९ रहे। फल्तः हिंदी के कई बड़े-बढ़े कवियों ने यहाँ 
जन्म अहण किया था, इसी भूमि के किसी तीथं में 
बैठकर अपनी काव्य-रचना की थी। इसल्िये लेखक 
महाशय ने इस भूमि का इतिहास लिखने का भार 
लेकर हिंदी-साहित्य का बहुत उपकार किया है। 
प्रस्तुत पुस्तक दो खंडों में प्रकाशित की जञानेवाली 
है । पढला खंड हमारे सामने है । इसमें बुंदेलखंड का 
भौगोलिक वर्णन है । चित्रों द्वारा इस वणन का मनो- 
रंजन बढ़ाया गया है। आगे बढ़कर देश के पूर्वेति- 
हासिक काल का विवरण है। दूसरे खंड में इसके 
ऐतिहासिक काल का विवरण होगा । 
प्रथम खंड में ल्लेखक महाशय ने कवियों को 
तालिका देकर ही संतोष कर लिया है । आशा है, 
दूसरे खंड में आप बुंदेलखंड के राजनीतिक, सामाजिक 
और साहित्यिक इतिहास की दिवेचना करेंगे । वहाँ 
सी तालिकाओं की पद्धति न रहेगो। लेखक तथा 
प्रकाशक दोनो को इम. उनके इस पुस्तकविपयक - 
उत्साह के जिये बधाई देते हैं । आंशा है, आप इस 
पुस्तक के दूसरे खंड को भी सुचारु रूप में निकालने 
में समर्थ हॉग । र्‌ 
> x x 
४. घेदांत 
ज्ञान-रल्लाकर-प्रणेता तथा प्रकाशक, श्रीसूयैसल 
मिमाणी । संशोधक, पं० शिवनारायण झा । ११३, मनो. 
इरदास का कटरा के पते से प्राप्य । ऐृष्ठ-संख्या २५६ । 
ल्य दिया नहीं । 
प्रस्तुत पुस्तक में शंकर-वेदांत की व्याख्या की -गई 
है। हमने न कमी त्क-शाख्र पढ़ा है, न शंकर-वेदांत । 
हसलिये इस विषय पर अपनी राय देना कठिन है। 
पुस्तक में आचाय आनंदुशंकर धुव तथा महामहोपाध्याय . 
शीफणिभूषण तर्क-वागीर के सर्टीफिकेट दिए हुए हैं। 
इनके पढ़ने पर इमारेऐसे साधारण बुद्धि के लोग लेखक 
के प्रति भद्धा अवश्य करने लगते हैं, उनकी रचना से 
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हम अपनी ज्ञान-वृद्धि करने का लाभ उठाएँयान 
उउाएँ ) पुस्तक की छुपाई और जिएद-बंदी आकर्षक हैं । 
नियमानुसार एक लंबा शुद्धाशुद्धि-पत्र भी सम्मिलित 
है । श्रीकृष्ण तथा प्रणेता महाशय के चित्र पुस्तक की 
शोभा और भी बढ़ाते हैं । 
->< >< >< 
५. शिक्षा 

भाषा-शिक्षण-पद्धति--लेखक, रायबहादुर पं० 
लज्जाशकर भा बी० ए०, आई० ई० एस्‌० ( रिरायड yt 
प्रकाशक, मिश्र-बंधु-कार्यालथ, जबलपुर । पृष्ठ-सख्या 
२३४ । मूल्य १॥) 

लञजाशंकरजी को शिक्षा-पद्धति का बहुत कुछ अनुभव 
प्राप्त है । आप जबलपुर-ट्रेनिग कॉलेज में शिक्षण-पद्धति 
के अध्यापक रह चुके हैं, और थब आप काशी-विश्व- 
विद्यालय के ट्रेनिंग कॉलेज के प्रधानाध्यापक हैं । इस- 


लिये आप जो कुछ शिष्षा-पद्धति के विषय में शिक्षा + 


दें, उस पर विशेष ध्यान देने की बात है । 

अभी तक हिदी-साहित्य में शिचा-पद्धतिनविषयक 
अंयों की बहुत कमी है । हिंदी-शिक्ता पर तो कोई 
पुस्तक ही न थी। झा महोदय ने प्रस्तुत पुस्तक में 
हिंदी-शिक्षा पर अपने विचार प्रकट कर हिंदी-अध्यापकों 
का बढ़ा उपकार किया है। पुस्तक अध्यापकों के दिन- 
प्रति-दिन की शिक्षा-संबंधी कठिनाइयों फो इल करने 
के विचार से ही लिखी गई है। इसलिये इसमें हिंदी 
की जेखन-शौल्ञी तथा शब्द-सेदों के विषय में विचार 
करने की जगह न थी । आपने प्रचलित शैलियों सथा 
शब्द-भेदों को मानते हुए हिंदी-शिक्षा के जो ढंग बताए 
हैं, उन पर विवाद नहीं हो सकता । हाँ, कुछ प्रकरण 
विचारणीय अवश्य हैं । यदि पंचम वर्ण छे बदले 
अजुस्वार-पद्धति का ही प्रयोग हो, तो ज, ङ थ्रो 
के बताने की कोई झावश्यकता नहीं सालूस होती । ऋ, 
जञ और क्ष की शिक्षा संयुक्ताक्षरों के लाथ होनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त मन में पढ्नेवाली पुस्तकों के 


विषय में जो लेखक महोदय ने विचार प्रकट किए हैं, . 


उनसे सहमत होते हुए एक यह ढंग भी हो सकता है 
कि चाळक वष में केवल एक ही ऐसी पुस्तक न पढे । 
उनकी कचा में ही छोटे-छोटे पुरतक.संग्रह हों। उनमें 
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“ हों । बालक जितनी अधिक पुस्त 


` परंतु यह तभी हो सकता है, जब दम इस 


[ वर्षे ३, खंड ३ सश | 


NN ">>... 


ns 
एक-एक उनके योग्य पुस्तक की तीन 


“sa 


° या चार 
के पढ़े सकेंगे गग 


`. 


ही उनकी योग्यता बढ़ेगी । 

भाषा के साथ व्याकरण पढ़ाने | 
महोदय ने जो विचार प्रकर किए हैं, बा वेळ | 
के प्रतिकूल मालूम होते हैं । परंतु यदि घ्यात स 
देखा जाय, तो हमें सहसत होना पड़ेगा हि हे 
साथ व्याकरण घी शिक्षा देने से बालकों का भयान प | 
ओर से दूसरी ओर अकता है--न वे आपा होह | 
पाते हैं, न व्याङरण । इसलिये दोनो का ग्रामा | 
समय रखना ठीक है । 

आजकल पाडशालाओं में ढिंदी-व्याकरण प | 
अधिक ज़ोर दिया जा रहा है । दिदी हमारी मातृमाश 
है । इसलिये इसके व्याकरण पर अधिक ज़ोर देरे | 
कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती । उँची कापर | 
में भाषा-विज्ञान २ नाते व्याकरण का पढ़ाना लाभ) | 
हो सकता है । परंतु नीची.कच्ाओं में इस विह _ 
पढ़ाने से बालकों का समय ही नष्ट होता है। बेर | 
महोदय ने इस संबंध में जो विचार प्रकट दिए | 
उनसे इम पूर्णतया सहमत हैं । | 

व्याकरण न पढ़ाकर यदि हम समय-समय 7 
बालकों से साहित्यिक रचां की आचरं मे 
अभ्यास कराएँ, तो उनकी भाषा तथा शैज्षी चु 
हो सकती है। जिन प्रझरणों में लेखक न 
आलोचना के नमूने दिए हैं, उनसे इम लेल दे 
लाभ उठाना चाहिए । क्या ही अच्छा दो, दम 
महोदय साहित्य-सम्रो्टों के गथ के ला त्रा | 
उनकी विस्तृत भ्रालोचना के नमूने हम 


Pons ims ७८८०-७०-५४ ००-०७ कक्कर कन्येस 


से बुरा न मानें । - है 
| x si 

६. विविध य 

> || पल | 

शिक्षावली--लेखक, pe ह 
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पो० सी०, जयपुर । लेखक के न 
११६ | मूल्य ॥=) बा 
द भको सुन हो 

प्रस्तुत पुस्तक में खी वनम ल्ला गर ह 


ड 
ह्वये उसकी समरयाओं पर प्रकाश F | 


f १०७ तु सं० ] ST RO | ५८७ 

| RM त करने दोय यप ० ्ज्ज्त्त्त्न्न्न्टट2डट2डः: 

१ है। पुस्तक मनन करने योग्य है।. फा ध्यान इस ओर ग्र वे 

क | rT हा है कि देसे विषय नीरस होते हैं, और . उपयोगी पुस्तकों का अ a 22% 

सो | हाय ने मनोरंजक रोली में उस पर दिचार रण कोटि के मनुष्य उनको पीकर उनसे लाम 
| हेही पेश नहीं की है! RI 

न] कालिदास कपूर ( एसू्‌० एु० ) भगवतीचरण वर्मा 

हि | | र xX xX x xX 


भव | एफलता का रहस्य--मूल-लेखक, मिस्टर वर्नार 
डे 
पु 
व | 


| ह्न हतूमानप्रसादजी शर्मा वे्य-शा्री, महाशाक्ि- 
परहिबमेंदिर, बुलानाला, बनारस सिटी । प्रष्ठ-संख्या 
।११। मूल्य १) ; 

| लक के मूल-लेखक के शब्दों के अनुसार यह 
| ए उन लोगों के लिये लिखी गई है, जो जीवन 
॥ इठ्नाइयों से अधीर हो उठे हैं, और निरंतर 
पता पाने से निर्र्साह तथा निराश हो गए 
[ भादि से अंत . तक इस पुस्तक का अवलोकन 
| ९ मेरी यह धारणा हुई है कि पुस्तक लिखने में 
| बेक महोदय ने काफ़ी सफलता प्राप्त छी है। 
| ऐड मनुष्य के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, पर फुछ 
| ल विजय प्राप्त कर लेते हैं, और अधिकांश पर 
| भे ही विजय पाती हें । प्रत्येक व्यक्ति में एक 
|... तान रहती है, जिसके डचित प्रयोग से वह 
- प्र विजय ह कर सकता है ; पर 
|, भपनी उस शक्ति से अनभिज्ञ रहता है, 
| ई उसका उचित प्रयोग नहीं कर 
| भ उस्तक में उसी आत्म-शक्ति का दिग्दर्शन 


2. .22. 7-3 


पा गया है । पुस्तक को भाषा में किथता 


त जोड़कर पुस्तक का महस्व बढ़ा दिया 
| रंश जन-ससुदाय के बड़े काम की 
१३, „ ˆ भधीर व्यक्ति के ज्ये बड़ी सहायता 
| शि धाह ष साथ-साथ इस प्रकाशक महोदय को 
| ह हों रह सकते, जिन्होंने इस उपयोगी 
| हि टि की जनता के सामने रख 
तिना a पुस्तक का मूल्य भी उतना ही 
रेषा चाहिए था । हम अन्य प्रकाशकों 


होन भतुवादक, श्री० ठाकुर शिवनाथसिंह। प्रकाशक, _ 


किया गया हे, और उसका, उचित . 


अघुवादक महोदय ने अपनी ओर से. 


x 
५ मासिक पत्र-पत्निकाएँ 
` सहेली--ज्लियों की सचित्र मासिक पात्रेका। संपादिकां, 

श्रीमती रूपकुमारी वांचू और श्रीमती दया दर । छमाही 
मूल्य २) ; इलाहाबाद ला जनल प्रेस से प्राप्य । 

'सहेली' खियों द्वारा संपादित, स्त्रियों के लिये विशेष 
उपयोगी सचित्र मासिक पत्रिका है। उसका दूसरा अंक 
हमारे सामने है । पत्रिका का आकार-प्रकार बढ़ा संदर 
शर मनोमोहक है । छुपाई भी बड़ी उत्तम जान पढ़ती 
है। लेखों की इषि से अभी स्टेंडडं ओर उचा बनाने 
की ज़रूरत है । इसके अतिरिक्त भाषा के सुहावरेदार 
होने की भी झावश्यकता मालूम होती है। 'सहेल्ी' 
की हिंदी से साफ़ मालूम होता है कि वह अभो काफ़ी 
ठीक की जा सकती है । आशादेवीजीं चौहान का लेख 
ही पूरी पत्निका में ऊँचे स्टेंडड का कहा जा सकता है । 
संपादकीय नोटों में स्रीःसमाज-संबंधी समस्याओं पर 
काफ़ी प्रकाश पडना चाहिए । 'चाँद'-जैसी वाहियात 
पत्रिका के सामने 'सहेल्ी' का द्र प्रत्येक खी 
को करना चाहिए । “सहेली? की ग्राहक-संख्या में, भाशा 
है, उसके गुणों के कारण शीघ्र ही बृद्धि होगी । 

xX > X 

वीणा-मध्य-मारतीय हिंदी-साहित्य-समिति, इंदौर 
की मासिक मुख-पत्रिका । संपादक, श्रीकालिकाप्रसाद दीक्षित 
'कुसुमाकर? । वार्षिक मूल्य ४), प्रति संख्या ।)) इस अक 
का |) ; 

“वीणा! एक अच्छी पत्रिका है। यद्यपि इसका बहिरंग 
उतना सुंदर नहीं, छपाई में भो अभो काफ़ी उन्नति की. 
आवश्यकता है, तथापि लेखों झादि को दृष्टि से यह 
एक दूसरी श्रेणी की पत्रिका है । इसका होलिकांक 
हमारे सामने है। इस अंक के लेखों का डुनाव बहुत 
ही उत्तम हुआ है।थी० वासुदेवशरणजी का जेख काफ़ी 
अच्छा है। रि होलिका में होतो के विषय में बहुत 


शू 
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८ 
कम सामग्री है। इम हृदय से पत्रिका की उन्नति 
वाहते हैं । | 

- > x xX 

रक्नाकर--वैद्यक-संबंधी मासेक पत्र । संपादक- 
चतुय, श्रीदचेटेलाल जैन वेद्य आयुवदे।चार्य, पं० लजाराम 
शमो, श्रीइज्ारीलाल 'प्रेमी और पं० गोविंदहयारण 
साहित्य-भूषण । वार्षिक मूल्य २) ; प्रकाशक, श्रौज्ञान चंद्र 
जैन वैद्य-भूषण, इटावा । . 

.वैधक-संबंधी लेखों से ओत-प्रोत अनेक चुसज्नों 
और दवाइयों का ज्ञान देनेवाले तथा उपयोगी मासिक 
पश्न का हम हृदय से स्वागत करते हैं । 

x x xX 
रेलवे-समाचार--रेलवे-संबंधी एकमात्र हिंदी-अंगरेजी 
मासिक पत्र । संपादक, भंवरलाल वाकलीवाल कैंवरलाल 
` बाकलीवाल । वार्षिक मूल्य ४), एक प्रति ।४), पी० 
एलु० बाकर्लावाल ऐंड संस, २२८ , इरीसंन रोड, कलः 
कत्ता से प्राप्य । 
रेजवे-संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के किये हिंदी में बहुत 
कम पुस्तकें हैं । पत्र तो अब तक एक भी न था। इस 
मासिक पत्र से आशा है, जनता को पर्याप्त लाभ होगा । 
प्रत्येक व्यापारी के लाभ की बातें इस पत्र में प्रतिमास 
प्रकाशित होती हैं। इम हृदय से इसकी उन्नति चाहते हैं। 
x 3 38 236. 
बालक--संपादक, श्री शिवपूजनसहाय । वार्षिक 
मूल्य ३), एक प्रति का ।-:), हिंदी-पुस्तक-भंडार, लहेरिया- 
सराय से प्रकाशित । | 
' पाँच वर्ष i देश के छोटे-छोटे बालकों का 
भला कर रहा है। इसकी भाषा, लेख तथा पद्यादि 
ननहे-नन्हे बच्चों के लिये उपयोगी तथा समझने गोरा 
हुआ करते हैं । अपने ढंग का यह एक बढ़ा ही अच्छा 
पत्र है । प्रत्येक घर में हम इसका प्रचार चाहते हैं। 
त्येक हिदोस्तानी माता-पिता को अपने बच्चों के लिये 
इस उपयोगी पत्र का संग्रह करना चाहिए । 
>  । ट x x 
उपन्यास-कुसुम-मासिक पत्र । संपादक, श्रीदुलारे- 
लाल श्रीवास्तव । वार्षिक मूल्य २), एक प्रति का!) 
उक्त पत्र 'ठपन्यासों का प॒क-मात्र सचित्र मालिक 


ANNAN 
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सुधां 


की प्रेमचंदजी से आशा थी, वह न | दिया । 


'सञ्राद्‌ कहलानेवाले कल्ना-ममंश की सपमा 


AANA, 


पत्र! कहा गया है । प्रतिमा  ++< म. है । प्रतिसास गइमरो । 
लहरी टाइप के थड झास उपन्यासो का र हेश 
'चंद्रकांवा-संतति' के चाइनेवाळों छो कह Ds 
अधिक मनोरंजक और वित्ताकपंक रीदे 
आश। है, साधारण जनता इसको ' अपनाकर EF 
का उत्साह बढ़ावेगी । मैनेजर 'उपन्यास-ङुसुम्‌ः हः 
से प्राप्य । "य 
जी >> नह 

छू नवयुग--साप्तादक पत्र । संपादक, श्रीस्ते 
याल कार वाषिक मूल्य २), नवयुगन्कार्यालय, १६ 
सीतानाथ रोड, कलकत्ता से प्रकाशित । 

राष्ट्रीय भावों का प्रचारक संग्रहणीय उच्च कोरि क 
पन्न। 

, > xX x 

हंस--मासिक पत्र.। संपादक, श्रीप्रेमचंद । प्रकाश, 
सरस्वती-प्रेस, बनारस । वार्षिक मूल्य ३।)। एक प्रत 
का ।=) द 

“इस! की प्रतीक्षा महीनों से थी । उसे सामने पाम _ 
प्रसन्नता अवश्य हुई, किंतु हमें जिस सवाग-सुंद ए 


'इंस? का बहिरंग जैसा सुंदर है, वैसा ही पुंद धत 
रंग भी है। जिस प्रकार बाहा-चित्र में सफाई 
सादगी है, उसी प्रकारं अंतरंग पाव्य-विषय मे 
शुद्ध और सुंदर छपाई मौजूद है । कितु जि रा 
सुखचिन्न कल्रा-वि्ीन है, उसी प्रकार क 
दो-एक कहानियाँ कला.हीन हें। ल 
की पैनी घार के नीचे से इन कह्दानियों का ब हर । 
ज़रा खटकता है । ज़रा-से परिवतंन सेहीवे * ही 
बढ़ी उच्च कोटि की और सवोंग-सु दर हो सक 2? 
किंतु संभव है, लेखक महोदया की प्रसन्नता ण 
उन्होंने उसमें कोई परिषतन न किया ६ । हा सि | 

पन्न "विविध विषय-संपन्न कहा नि 
मासिक पचन? है । ब्लाक बनकर न भी > 
शायद इस बार कोई चित्र नहीं 
अगली घार से अवश्य सुंदर चित्र 
प्रतीत होता है । 


T pe DD य ली 
| 2 कहानी है 'मछुजओ । लेखक हैं शी... कप [7 तय पं ++5+» ०० हैं थ्री- 
का पादे । “प्रसाद्‌?जी की कहानियों के सम- 
| “हे "अत की ओर! जानेवाला दिमाग़ सदा 
$ रहा है, कितु इस बार सालूस होता है कि 
| ता प्रणाली के दिमाग़ के किये ही आपने यह 
| ती दि ह । एक पतित शराबी के 'अंघस्तल्ल को 
| _दवाववाओरों को आपने जाय पकडकर बाहर ला खड़ा 
|| हा है। मतएवं आपकी यह कहानी योकी तजंनीब 
तोम के रुसी दरिद्र-चित्रणों के ससान अत्यंत 
| शोक हो उठी है! रूसी शेली पर और ख़ासकर 
लाम रौर गोकी-शैली पर लिखी हुई आपकी चह 
वारो मौर भी अधिक सफल होती, यदि झप बाल- 
| ज़ोवृत्ति पर ज़रा अधिक ध्यान देये झा कष्ट स्वीकार 
| प्रे कितु इस कहानी का आधार तथा बहुत कुछ प्रति- 
| ततं विकर हा गो के 'लॉफ़िंग मैन! में मिलता है । 
बिनोदृशंकरजी की कहानी ( ? ) बढ़ी मनोरंजक है, 
| तिगे में दी हुई पहेली कहानी से भी मनोरंजक है । 
| 'भरेशिक'जी की 'विचित्र कुली?-नामक कहानी भच्ची 
| शि उनकी अन्य कहानियों के समान प्रौढ़ नहीं । 
| जी का लेख उपन्यास का विपय' अर्यंत 
| ४ गंभीर थौर विचार-पूर्ण है। अच्छा हो कि हमारे 
|^ इने उपन्यास्ञार--उपन्यास-सञ्जाटू कहाने- 
Ey येमचामी द्वारा निदिष्ट भागे पर क्रियात्मक 
| लगें । 
[ ना! एराने दरें की साधारण कहानी है। हाँ, 
। कर याच कहानी में उदीयमान प्रतिभा 
। शत, गर हरे कहानी में घटना-क्रम की 
| भिक रि समय ही विचार-धारा का 
[१ इश्क व तथा मानसिक या हादिक ऊहापोह 
॥ का प आदि बाते आधुनिक गहप- 
| र इष्ट से अत्यंत आवश्यक्ष समझी जाती 
MS पे व उपन्यास से विशिष्ट बनाती हैं.। 
भी किसी कहानी में न पाया जाय, तो. 
व र नहीं रह आती, बह तो घटना- 
र जाता है। हम मानते हैं कि कई 
ही बढ़ा सनोरंजक होता है । 


ऊॐ्पकऽपरात्षा 


CE 
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कहानी से भी अधिक | कितु भाधुनिक कहानी में 
कलाविद्‌ पाढप! कहते हैं-.कोरी घटनाओं को क 
स्थान नहीं दिया जाता । र 
; औजेनेब्रमारजी की कहानी में घटना-परिवर्तन था 
सन भक एवेंदून? बड़ा ही सुंदर हुआ है । विचार- 
सोत उस स्थान पर झार एकदम नई ही दिशा में 
मखवित-हो उडा है । 'क्रोटोग्राही! का नायक कूंड-सूठ 
तसबीर खींचकर एक विचित्र सुसीबत में फॅस जाता है। 
इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करके भज तक किसी 
भी द्विदी-गल्प-लेखक ने अपनी कहानी को सु देर नहीं 
बनाया है। यह नवीनता ही जैनेंद्रणी की विशेषता है। 
कहानी गएप कहलाने के जिहाज़ञ से ज़्यादा और ज़रूरत ते 
ज़्यादा लंबी है। उसका अंत भी अस्वाभाविक है। उसमें 
कृत्रिमता अधिक है । रामेश्‍वर का चरित्र भी एकदम 
बना हुआा'-सा हो गया है । इन थोडे-से भ्रवगु्यों को 
ज़रा-से इशारे से ही दूर किया जा सकता था । 
प्रेमचंदूजी तो सिद्ध-इस्त कहानी-लेखक हैं हो । 
उनका 'जुलूस' भी सिद्ध-इस्तता के उप्पे से उप्त है। 
वह एक सु दर कहानी है। मनोभावों के चित्रण में 
आप काफ़ी सफल हुए हैं। 

'दुवाफ़रोश की पल्ली? प्रसिद्ध रूसी गएप-लेखक 
शेखाम की एक उत्तम 'मनोविज्ञान-संबंधी कहानी का 
अनुवाद है । वह एक उच्च कोटि को कहानी है । 

कहानियों के अतिरिक्त दो-एक साधारणतः अच्छे 
लेख भी हैं । 'सुक्ता-मंजूपा' में विविध पत्रों के उद्धरण 
संग्रहीत हैं। 'नीर-क्ीर-विवेक' में पुस्तक-समाजोचना 
तथा 'हंस-वाणीः में संपादकीय विचार छापे गए हैं । 

समवायनरूप से पत्र उत्तम है । सस्ता तथा गदप- 
प्रधान होने के कारण वह साधारण जनता के लिये 
बढ़ा ही अच्छा पत्र है। अच्छी गढों के प्रति जनः 
संम्मति बनाने तथा खियों की अभिरुचि शिक्षित करने 
में वह सफल होगा, ऐसा हमारा विश्वास है । इस 
उसका हादिक स्वागत करते हैं) सौर समस्त हिदी- 
प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस निराखे ढंग के 


नौ पन्न के अवश्य माहक बने । 
सस्ते और उपादेय दाह ` 


tc msonmsnssmnma 
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१. देश की स्थिति ओर सरकार 
ळी शा की स्थिति उत्तरोत्तर भयंकर 
हो रदी है। सरकार की तरफ़ 
से देशवासियों का असंतोष 
बढ़ता जा रहा है । जो सर- 
कार आतंक द्वारा, कठोर 
® (/ शासन के प्रभाव से, 
) 4 । मनुष्यों की आत्मा को 
धं व ॥. पराधीन कर रखना चाइती 
है, वह कहाँ तक बुद्धिमान्‌ है, इसका निर्णय दूसरे ही 


करेंगे । सभ्य कहलानेवाली सरकार यह करेगी, थह | 


विश्वास हमारा जाता रहा | इस दमन की पूर्वसूचना 
लखनऊ-दरबार के समय बढ़े लाट साहब इरविन बहादुर 
ने दी थी। पर उस समय देशवासियों का ध्यान शासन 
की इतनी कठोरता तक नहीं पहुँचा था। नेता लोग 
यही समकते थे कि सविनय क़ानून-भंग करनेवालो को 
सरकार क़ानून के दायरे की ही सज्ञा देगी । पर पोछे 
दमन में जैसी कठोरता तथा असभ्यस्ता दिखलाई गई, 
महात्मा गांधी भी उससे विचलित हो गए । बडे लाट 
साहब को जिखी हुईं भ्रपनी दूसरी चिट्ठी में उन्होंने उसका 
उदल्लेख भी कु क्रिया है। आज़ दो महीने से कलकत्ता, 
बंबई, मद्रास,पटना, लखनऊ, पेशावर,शो ज़ापुर, धरसना 
आदि देश $ सैकड़ों स्थानों में पुत्निस ने जैसे अमानुषिक 


` 
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अत्याचार निहत्थी जनता पर किए हैं, उससे देशवाहियो 
ने ब्रिटिश जाति वी सभ्य शासन-कला च्व ह्य 
प्रत्यक्ष कर ली । सरकार जानती है, आांवो्षनञ्रौ | 
किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, वे निशा, 
इससे सरकार की फ़ौज निर्भय होकर उन पर भरका | 
करती है । पशु-बल का आज तक पशु'बल के द्वार | 
दूसरे-दूसरे देशों में जवाब मिल्ताःरहा है। जहाँ उग 
अभाव रहता है, वहाँ उसके नग्न तांडव का रुप ऐश | 
ही भयंकर हो जाया करदा है । स्त्रियों और को डे 
अंगों पर डंडों की - मारकर घावों से बहती हुईए 
घाराथों को देखकर अपने शासन के सुदर्शन स "| 
इतरानेवाली अँगरेज्ञ सरकार के जिये उण | 
डे पीछे गढ हि 
हमारे कोश में-अभी नहीं ; सुमकिन है, | 
जाय । सरकार सब तरफ़ से दिदोस्तानियों हा [i | 
जमाना चाहती है, और इस भावक मी [ 
डालकर अभीं बहुत दिन अँधेरे में मटकाते त... 
सरकार का उद्देश्य जान पडता 
बैठक की चर्चा भी बड़े लाट साहब कर 
देखकर जान पढ़ता है कि यहाँ के पं 
के बाद सरकार की इच्छा है कि नर - 
ही इस देश के नालायक्र आढ 
दे, य गगर य माँग पूरी % री 


€ गा. 
ब्रिटेन का बहुत बढ़ा स्वार्थ बरबाद होण 
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कै | र को बहिष्कार से बचाने हे आहिनेंस 
| रे लाट साहब ने एक उपाय भी निकाल दिया 
| | मी जमादार, तालुकदार, राजा, महा 
हि| | तों से भी सरकार बहुत बड़ी मदृद की झाशा 
3) | होई इस तरह अपना गरोह सँभालकर लरकार 
९ | र्न है कि वह इने-गिने आंदोलनकारियों को जेल 
| र भौर जनता को बंदूक ओर सशीनगनें दिखला, 
एप ग्ातंक जमाकर पिछुले दिनों के आंदोलन की 
से भी दुबा देगी । 
|| | शडे मारत में जैसा सावंभौसिक दमन हो रहा है, 
सा एके कभी नहीं हुआ था । प्रेस-आरडिनेंख के द्वारा 
रे के समर्थक जनता के जिंतने भी सुखपन्र थे, सब 
प दिए गए | उनका प्रकाशन [विवश होकर ग़रीब 
(शो ने वंद कर दिया, जिससे सरकार को दसन 
| भे भोर सुविधा हुई, आर जनता की हानि । 
| थो संवाद उस तक पहुँचते थे और जिनकी 
| RR सत्यता पर उसे विश्वास था, उनका 
जे हि गया । तार सरकार के हाथ में है, 
|... भी सरकार की मजी के शबुसार ही 
४ पय प ' जनता चाहे उन ख़बरों पर विश्वास ः 
१ (वेक च-करपना करती रहे ७ किसी सच्ची ख़बर 
गास ड रूप से, एक ही समय, फेल्ने 
हक वैश के अपने संचादू-पत्र, वह तार 
शर से विश खषा पैदा हो गई । सरकार 
ही शासन की सुविधा है । देश का 
» उसके विचार मस्तिष्क के 
इससे जनता के प्रतिनिधि 
नी  राजश्रतिनिधि वाइसराय के 
' पेद सूचित कर दिया गया। 
॥ न्‌ स (3 
शे इव एक सुँ ले स्त्रियों भौर 
| षे ली पुलिस की कारंवाइयो की 
| दों में दो बड़े देशों को आंतरिक 
ड मिलने की सल्लाह देते हुए 
छ » यह सममाने के 


£ 


|. 


|| भशर 
| । 
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| तह्न हिस के कार्यो की तारीफ़ की गई है। ने जहर की गांधो-टोपी 
| प्रह्मे की-तनरवाह भौ वढ़ा!दी जाय । सर- "सवालों को साने, >> 


चेहज़्ज़त करने दी ख़बर 


इस तरह सीधी राइ 
टेढ़ा बर्ताव रहा, 
यह शायद विटेन का सभ्य शासन है, भौर अधिकारियों 
गोलियों का चक्षना 
वद नहीं हुआ । नए-नए आाडिनेस निकलते जा रहे 

! १४४ की घूम है। जहाँ हत्याकांड होता है, वहाँ 
जाने से देश के प्रतिनिधि नेता रोक लिए जाते हैं। इच्चा- 
इसार सरकारी जाँच प्रकाशित की जाती है । अख़बार ' 
सच बात कहते हैं, वो उनका गक्षा घोर दिया जाता 
है । आँख के सामने जो घटना होतो है, वह कहो नहीं 


. जा सकतो । तरह-तरह की ग़त्नतफ़हमी फैज्ती और 


फैलाई जा रही है । दिदूःसुसद्मानों के जिस भेद के 
कारण यहाँ शासन की बुनियाद सुदृढ़ है, उसे तरह- 
तरह *की कारंवाइयों तथा वाक-पहुता से पुष्ट करने 
फो कोशिशें जारी हैं । कितने ही महोद्यों ने द्र- 
दृशी राजनीविज्ञ की मुद्रा से आंदोलन को एक- 
देशीय क़रार देने के लिये कहद है कि सुसलमान इस आंदो- 
लन से अलग हैं। पर सबसे बढ़ा दत्याकांड जहाँ हुआ, 
उस पेशावर में अधिक संख्या सुसबमानों को ही है, 
और वही लोग अधिक संख्या में शहीद हुए हैं, यह 
उनके किये आंदोलन में सुसल्लमानों का साथ है ही 
नहीं । कितने ही युसलमान नेता जेल में भर दिए 
गए, पर मुसलमानों को थांदोलन से अजग ही बताया 
गया । इन सब बातों से हिंदोस्तानी समर गए हैं कि 
सरकार के कारगज्ञार कर्मचारियों में सस्य का अंश 
कितना है ! महात्माजी ने बड़े जाट को जो दूसरा पत्र 
लिखा है, उसमें उन्होंने इस सत्य को ख़ुल्लासा कर 
दिया है—"'Officials, ग regret to have 
to say, have not hesitated to publish 
falsehoods to the people even during 
the last five weeks.’ आर कर न 
के आंदोलन के विरद्ध जो भाडिनेस निकाला pd 

वाणिश् तथा शासन दोनो की पुटि को भोर - 
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भी देगी । समाज के दोषों का दंड समाज 
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“So 3327 
सरकार की कुल शक्ति लगी हुईं देख पढ़ती है। किसी- 
किसी का अनुमान है कि यदि इससे भी सरकार को 
सफक्षता नहीं मि्ञी, तो आश्चयं नहीं कि सरकार 
काँग्रेस को ही एक अवैध संस्था क़रार दे दे महात्माजी 
ने जिन दीन शब्दों में, अपने देश के दुखी भाइयों के 
जिये, बड़े लाट साहब से, अपने पडले पत्र में, प्रार्थना 
की है, उनका कुछ भो असर लाट साहब पर नहीं पड़ा । 
उलटे स्वाती के जल के प्यासे 'चातकों पर इस प्रकार 
- झआा्िनेंस-पर-आार्डिनेंस जारी करके वज़्-प्रहार किया 
गया। 

विज्ञायत के पत्रों से जैसे समाचार मिल रहे हँ, वहाँ 
के व्यापारियों के पेट में भी चूहे अभी दी से डंड पेल्ने 
बगे हैं, और वे सरकार को शीघ्र समझौता कर लेने की 
सल्लाद दे रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी अँगरेज़ लोगों 
की भी जढ़ दिल गई है | वे लोग बाहर तो बड़े सुस्तेद 
देख पढ़ते हैं, पर भीतर से, जैसा कि बड़े लाट साहब 
को श्रीयुत पटेल ने लिखा था, उनका दिल हाथों बैठ 
गया है । कपड़े की एक ऐसी समस्या है, जिसके बहिष्कार 
से थॅगरेज़ व्यापारी पागल हो जायेगे । कलकत्ते के सार- 
वाढी वणिक्‌-मंडल ने कुछ समय तक कपड़े न मँगाने 
'की महामना मालवीयजी से प्रतिज्ञा की है, और बंबई- 
वाळे भी इस पर इढ़ हैं । तव तक अगर घर-घर चरु 
का प्रचार हो गया, और देश को वखों के लिये विदेश 
की राह न देखनी पड़ी, देश ही के खद्दर से काम चळ 
गया, तो फिर और हो'गुल खिलेगा। इसी को शंका से 
चंगरेज़ी शासन के सूत्रधारों की रात में आँख नहीं 
लगती । और, यह व्यवतायियों की रक्षा के लिये धरने 
पर .झाडिनेंस लगाकर इसी उद्देश्य की सिद्धि. का 
विचार किया गया जान पढ़ता है । सबसे भज्ञेदार बात 
है, फ़ोज, पुलिस र सरकारी कर्मचारियों को समाज 
से बहिष्कृत न होने देने के उपाय की डदूभावना करते 
इए भाडिनेंस जारी करना ( ये तीनो नए आरडिनेस 
अमी वंबई-प्रांत में जारी किए गए हैं, ज़रूरत पड़ने 
पर सरकार अन्य प्रांतों में भी जारी कर सकती है) । 
कम सोचने की बात नहीं कि अव तक सामाजिक मामलों 
में सरकार का हाथ न था, पर अब हाथ दी नहीं, अपने 
नौकरों के साथ सामाजिक मामन्षों में सरकार पूरा साथ 
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है । महात्साजी ने गिरफ़्तार होने से पा |! 
कर्मचारियों का--कांस्टेवच्ञ, चौकीदार के 
सुखिया, पटवारी, फ्रोज के सिपाही शौर त ' । 
तथा सरकारी दफ्तर के नौछरों का, चाहे थे ष ड | 
श्नर ही क्यों न हो --बहिप्कार करने को गावा रित 
थी, यानी खमाज के लोग इनके साथ सामाबिइ शा, 
पार करें । पता नहीं, इन हक्का-पानी-पृ 
को सरकार दिस तरीक्षे खे समाज में मित्राएपी झा 
अब आगे ट7..२ ऐसा भी होगा कि शो लोग हर 
बहिष्कार करेंगे, चे सरकार के फ़ौजदारी दाम 
किसी धारा में ही बहाएं जायेंगे ? अथवा काढा पा | 
की तरह सरफार की इन मानस-पुत्रियों के ताप ए 
साथ ही बैठकर उन्हें खाना खाना होगा! 
xX x > 
२. महात्माजी की गिरफ्तारी और सरका | 
यह सभी लोग जानते हैं कि श्राधो रात के वाह 
बड़ी सावधानी के साथ, अहिसा के श्रवतार वृद्ध झाङगो | 
महात्मा गांधी को खरकार के कर्मचारियों ने गिता! | 
किया । उस समय सहात्साजी सो रहे.थे । वह 
चोर या डाकू नहीं थे । उन्हें नींद से जगाकर पिएन 
किया गया । कर्मचारियों का यह तरीका ह | 
दिली धडकन में शएसन की उदारता बो र कि 
हमें श्गाल-नीति ही दिखलाई पड़ती के का होगा. 
तरह भी उनके प्रति हमारी श्रद्धा का ड वे # | 
वे लोग यह कायं दिन में भी कर स > शि | 
प्रायः अन्यत्र और-भौर कार्यक्षतांशों % न बी | 


न बढेकी 
किया है । यदि उन्हें उस समय भोड़ ही कक 


थी, तो इससे कोई हानि शव ब ४ ल । [ 
अ्दिसा के देवता ही उनके साथ” द्वो न | 
मोटर और मोटर-ल्लारियों पर गिरफ्तार हे कक | 
सरकार के कमंचारी ले जाते ह, Fe ब | 

द ने अतः | 
को भी वे लोग ले गए थे, ga ह # | 


क्रि ्यादमियों की दौड़ से 
अधिक है | इर जगह मोटर के त 
नहीं थी कि दुर्शनाभिल्ञाषिय ४ 
चारियों को मोटर रोकनी 


डव 


चे ३०७ ठु? सं० ] - EI > 


| माणी को हिल का ना विधान जे प्या गिरफ़्तारी का 
ह | * बाते हुए नहीं जा रहे थे। 

ह | 0 जी सन्‌ १८२७ के रेग्युलेशन नं० २३ के 
गा, | Dr किए गए हैं । वासी? ने लिखा है, 
ल उह दीन साल पहले कढ़ाई में जिन खों 
| जञ उपयोग होता था, अब कोई भी सभ्य जाति उस 
ग | हशी तोफबंदूकें, बारूद और गोले-गोलियों से ' 
ग | लाई बही करती; आदमी सारने के नए-नए अख और 
झा | बल उपायों का -निर्माण ओर उदुमावना की गई 


३। बेकन महात्माजी ने जिस अ दिंलास्म क स्वाधीनता 
ही कढ़ाई छेड़ी है, उसके विरुद्ध विडिशन्सरकार को 
।५३ सा के पुराने जंगन्लगे अस्त्र को, बह्मा के तौर 
फ,काम में लाना पड़ा । राजनीति-कुशल ब्रिरिश- 
बाति झी उपजाऊ शक्ति यहाँ किसी भी नए उपाय का 
ग्राविकार नहीं इर सकी । इसका अर्थ यह है कि १०३ 
| पब पहले भारतवर्ष फ़ी किसी-किसी अवस्था में इस्ट 
| इहियाकंपनी जिस उपाय का आश्रय खेती .थी, आज 
३ साज के बाद भो कंपनी की उत्तराधिकारी विटिश- 
एकार के मत से भारतवर्ष की अवस्था के वैसे ही कुछ 
गोरे को वजह से इस पुराने उपाय ळा सहारा लिया 
| पा है। इसे देखते हुप कहना चाहिए कि अँगरेज्ञों के 
।१ साल को अविराम थोर अविश्राम भारत-हितेषणा 

( हितअयत्न करते रहने पर भी सारतवर्ष १८२७ 
* में जैसा था, । ९३० ई० में सी राष्ट्रीय मामलों में 


५ | वैसा ही बना हुआ है ! शताब्दी के बाद भो 
| ख धतु, शांत थौर उंडा न हुआ हो, तो 
व ह$ के जिथे त्रिटिश-जाति अपने ज्ञान 

व सुधाफ़िक़ औषध-प्रयोग अवश्य ही करेगी । 


क्र जव को तह तर-द-ताज़ा-दिमाग़ा नहीं कर सकी, 
| १ कैतकार्यता ब्रिटेन के लोगों को भी स्वीकृत 
ते एक विशाज् व्यक्तित्व के महापुरुष 
पै पर “रचा बंबई की सरकार ने एक कैफ्रियत 
भक्षे कार ने अपने हमेशा के अभ्यास की तरह 
हे पर चि को उसमे ज़रा भी परवा नहीं को। 
ण ए समती है कि जनता का विशेषत्व कुछ 
. भरिषो इछ भी कह देगी, उल पर 


Mit रितिक 


संपादकीय 


५६३ 
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जनता विश्वास फर लेगी - अथवा आतंक 
प्रभावित हो जायगी; अथवा व 
वह सिक्र ब्रिरेन के आदसियों को सूचना देने के त्ये । 
जनता की आधाज़ आज्ञ तक सरकार को अपने रास्ते 
पर नहीं ज्ञा सकी । तए टीका-टिप्पणियो का कोई 
फल्ल-विशेप नहीं हो सकता । अस्तु, वंबई-सरङार ने 
कहा है कि जिस सविनय अवज्ञा की लडाई में मिस्टर 
गांधी प्रमुख नेता रहे हैं, उससे व्यापक रूप से क़ानून 
ओर शंखल्ञा का भंग हुआ भौर भारत के प्रस्येक प्रदेश 
में जनता की शांति में बहा उपद्रव रहा | क्रानून को 
तोड़ना तो सत्य ही है। पर शांति में उपद्रव सरकार - 
की पुलिस थोर फौज ने ही विशेष रूप से किया है। 
संवाद-पत्नो में जहाँ कहीं से संवाद मिले हैं, एलिस और 
फ़ौज के ही अव्याचारों का उल्लेख रद्द है । सविनय 
क्ानून-भंग करनेवाले बराबर सार खाते रहे हैं, पर 


में आकर 
है. जो छुछ कहती हे, 


. उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। कहीं-कहीं जनता ने 


कुछ छेइन्छाइ जरूर की है । पर वे आंदोल्नकारी 

नहीं थे इन सब उपद्रवो के कारण गांधीजी कदापि. 
नहीं हो सकते | यदि यह आंदोलन न भी होता, तो भी 

उपद्रव होते रंहते । देश में सविनय क्रानून-भंग करने- 

वालों के अज्ञावा ऐसे भी दल हैं, जो सशख विरोध के 

पक्षपाती हैं। उनका प्रशमन अगर किसी ने किया है, 

तो एकमात्र गांधीजी ने । लाहोर-कॉंग्रेस के समय जब 

बडे लाट की गादी को बम से उड़ा देने की प्रचेष्टा' 
पर खेद-प्रकाश दो रहा था, उस समय . बहुत-से ज्लोग 

उसके प्रतिकूलषपंथी थे । पेसी हालत में यह अशांति का 

दोष गांधीजी पर मढ़कर। बंबई-सरकार ने एक मोलिक- 
उदूभावना-शक्ति का परिचय दे डाला । अभी-ही-अमी 
विदेशवाले मी कोई-कोई कह गए हें कि यदि है 
स्तान स्वतंत्र हो जाय, तो उस समय ब्रिटिश-जाति 
का यदि कोई मित्र भारत में मिलेगा, तो वह एकमात्र 

थी होंगे । 

Et की गिरफ्तारी के और भी कई कारण दिख- 
्ञाए गए हैं। कहा. गया है, गुजरात में हे च 
ज़्यादा प्रभाव है । अहमदाबाद से डंडी, तक है दृ, हे 
त उनकी इस लड़ाई के प्रभाव का फे अनु दा 
किया गया । इस ञ्श में ख़ास तौर से कुछ ता 
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Smee Tee + उनके अजुयायियों ने कठोर सामाजिक बहिष्कार 


का संगठन कर लिया है । साथ-ही-साथ वे जाति-च्युत _ 


कर देने का भय-प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि भोजन- 
पान छा प्रबंध तोड़ देना चाहते हैं। छाफ़ी तादाद में 
सुखियों को इस्तीफ़ा देने में मजबूर किया है । इस तरह 


राज-कायं के संचालन में काफ़ी असुविधा डाल रहे हें। 


इसके बाद एक बात बंबई-सरकार ने यह भी 'कह्ी है 
कि पिछुले दिनों नमक-क्रानून तोड़ने, शराव को 


दूकानों में धरना देने और विदेशी वख का बहिष्कार 


करने पर भी जब मिस्टर गांधी को विशेष फल मिक्षता 
-हुआ न देख पढ़ा, तब उन्होंने किसानों को लगान न 
देने के लिये उकसाया । व 

बंबई-सरकार ने महात्माजी पर जो लांछुन लगाए 
हैं, अभी वे किसी मूल्य के नहीं ठहराए्‌ ज्ञा सकते । 
कारण, उनका विचार किसी खुली अदालत में नहीं 
किया गया । उन्हें पकड़कर चुपचाप जेल्ञ में बंद कर 
दिया गया है । इस तरह उनकी ज़बान बंद कर दी 
'गईं, और अब उनके अजुयायियों पर क्ञांडुन लगाए जा 
रहे हैं । यह कदापि न्यायाचुकू् नहीं कहा जा 
सकता । सरकार दंड दे सकती है, देगी; पर जिसे 
दुंड दिया जाता है, उसे अभियोग के उत्तर देने का 
मोक़ा भी दिया जाता है । 

वायकाट पर परेल ने घडे नाट कोलिखा है कि 
भारत-सरकार के कमंचारियों ने सामूहिक रूप से 
उनका बहिष्कार किया था । बढ़े जार साहब ने इस 
बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया । श्रीयुत पटेल का 


- वायकाट करने के कारण विना विचार के कोई केद कर 
| ज्ञिया गया हो, ऐला सुनने में नहीं आया । सामाजिक 


वायकार में समाज का ही अधिकार रहा है, और रहना 
चाहिए । एक समाज के लोग किसके साथ भोजन-पान 
„करेगे, किसके साथ नहीं, किसे सौजन्य दिखल्नावेंगे 

कहाँ वैवाहिक संबंध करेंगे, किसे वस्तु बेचेंगे, ज 
समाज की स्वतंत्रता है । ज भी दूसरे समाजों के 

दूसरो जातियों के हाथ का पानी हिंदू नहों पीते 
ससलळन सुसक्षमानो के हाथ का पानी हिंदू नहीं पीते 
थे, पर उनके शासन:काल में भी इसके जिये उन पर 
कोडे दृबाव नहीं पढ़ा । अब अगर वे सुसक्ममानो के 


, ८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हाथ का पानी पिएँ, और झँगरे | | 
नहाएँ, तो इसके लिये सरकार ei का झरे 
सार उन्हें रोक नहीं सकती । समाज के भगः | 
लोगों का कोई संबंध नहीं रइ सकता भो ट न 
के नहीं । भारतीय समाज फो जब र हे हि 
“फ़ार योरपियन्स्‌?” लिखकर बिल्कुल र्क प 
जाता है, यद्यपि वे भी उतना ही किराया देते है ठा 
सरकार रेल के किसी भी अधिकारी को इसके जुर्म र ष 
पकड़ती । बढ्कि कहना चाहिए कि यह रेल-बागकाए 
सरकार सुदु करती है, जब कि उसी की मातहत पारि 
का यह हाल रहता है। बायकार शब्द ही विदेश, 
आयलेंड का और सथ प्रयोगों में थानेवाला जव ढ़ि दत- 
लाया जाता है, तब भारतीयों ही के लिये वह किसी इइ 
का कारण कैसे बन सकता है, यह समक में नहीं भ्ाता। 
हाँ, बकरेवाली कहावत समक में घया जाती है--एड़ 
बकरा किसी की बकरी से प्रेम करता था। प्रेम से बकरी 
भले ही खुश होती हो, पर बकरी के मालिक बढ़े नागा 
रहते थे । एक दिन ज़्यादा क्रीमत पर उस बढ़े को 
उन्होंने ख़रीद ,खिया । फिर मकान के* सामने ही प 
की तरफ़ से उसे फारने लगे । लोगों ने देखा, तो पष 
भई घाहं, यह भी कोई ज़िबह करने का बरीक है! 
उन्होंने कहा, बस चले जाइए, बकरा हमारा है, एम 
इसे पूंछ ही की तरफ़ से काटेंगे ! अब सरकार ने 
भारत के समाज के बकरे की पूँछ पकडी है। दलए 
क्या होता है १ जा 

धरने से कोई फल नहीं हो रहा, यह क ही. ! 
कैसे मालूम हुआ ? और, धरने से कोई फल पा हि 
इस कारण ही गांधीजी किसानों को लगाने के 
के लिये उकसाते हैं, यह भी बंबई-सरकार ल 
मालूम दो गया ? हम नहीं जानते थे कि हे read’ 
ने दिज्ञ की बात समझने (70४? [क्सी 
ing ) का पेसा उत्तम अभ्यास कर नाबर 
टेक्स के देने-न-देने में निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रा 
संसार में अवैध नहीं माना गया | देंगी ! 
: दू के क्लोगों को हि | 
तंत्र नहीं है, दूसरे देश कवी री 
अपनी माँगों की तरफ़ दृष्टि विकारी है. 
प्रहण करने के लिये. भारतीय भग 


` । 


| पवे भ्रपने साथियों के 


| भे 

| पा 

| |, परे र महति के नियम कठोर और अमननीय 
| | षि चोप, ते पहले के 
| ९ 


| उ षार 
| द्रा है 


| का गिले > 
| (ता म टेक्स न देने के कारण लोगों ने दुःख झेले 


| ऐप उनके कोई नेता इसलिये विना विचार के केद 


~ 2 

थे ३०७ हु० सं० ] 
क ता । भारतीयों ह याया ला 

, वहीँ किया जा सकता । भारतीयों में बहुत 

पाते हैं, जो टेक्स न देकर उसे लिये दुःख उठाने 
हैं, पर प्रतिकार के लिये टेक्स न देना कोई 

यह भी स्वीकार नहीं कर सकते । गुजरात 

में बारडोली अर जशोहर जिले के 
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पाना और घारवाइी के ममक के कारख़ानों पर 


| पमाण करने का एक और अपराध गांधीजी पर 
` द्याया गया है। आक्रमण शब्द की सार्थकता कभी 


ह्न सिपाहियों के सामने निश्शख् की नहीं होती । 


| शक्मण करने का जो भयावह इर्य सरकार की 
| ग में भाया है, वह फाल्पनिक हो सकता है, पर 
| परष कदापि नहीं । नमक के कारखाने में जाने का यांधी- 


शैक्ष अभिप्राय था साधारण-जनों की तरफ़ से जाकर 


| पित नमक के स्वत्व पर दख़ल करना, जिससे लोगों 
| १७ बड़े दुःख का निवारण हो । उनके अत से नमक 
| "सकार का एकाधिकार अन्याय है । उन्होंने बडे 
| गेट ाइव को लिखते हुए अपने पत्र में लिखा भी है 
ल साथ घरसना जाकर नमक के 
| दुल चाहेंगे। गांधीजी बला-प्रयोग के 
|. “सुक्षियों के लहारे या ल्ट्ठबाज़ो का भरोसा 
न 'मक के कारखाने पर दुल करना नहीं चाहते 


! भरने साथियों के साथ उनके अधिकार माँगने के 


| ष चिस उन्हे गिरफ़्तार कर लेती, वे अवश्य उस 


स्त हो जाते, उनकी तरफ़ से कोई दंगा-फ़साद 


त 
| इ भाकमण फे क्या मानी ? 
| १७ रने गांधीजी 


की शैर-क़्ानूनी कार॑वाहयों 
दशित किया है, इसका उल्लेख 
। कदा गया है कि घटनाओं ने ज़ाहिर 


पत संम प्र 
भाया है 


षीके उद्यम को विना रोक-टोक के चल्ने 
भाग के ४५. असहयोग के प्रयत्न की तरह 
रेमो ससग से मिले हुए इतिहास की 


| १ 
TF थ 
| गकी आवृत्ति की अधिकतर संभावना 


आ में मौजूद है, इधर . 
या कि वंहीं से उसका 
xX x x 

व नौकरशाही ने किया है 
उसकी अनेक जाँचें हो रही हैं। एक रिपोर्ट कमिश्नर 
साहब की निकल चुकी है। दूसरी नागरिकों द्वारा 
र की हुई एक कमेटी को जाँच निकली है । कांग्रेस 

स्थानापन्न सभापति पं० मोतीलाल नेहरू और 
श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टंडन, जो युक्त-प्रांतीय कांग्रेस- 
कमेटी के स्थानापन्न सभापति हैं, गत २ जून को 
लखनऊ आएं थे, पर अभी तक उनकी जाँच प्रकाशित 
नहीं हुईं । एक जाँच सरकार की तरफ़ से भी हो रही है। | 

गत २१ मई को साढ़े पाँच बजे के क़रीब १४० से 
ऊपर स्वयंसेवकों का एक जुलुस कोंलिल-चंबर के . 
रास्ते से होकर दज़र्तगंज जाना चाहता था । इस - 
जुलूस का श्रीमती मित्रा नेतृत्व कर रही थों। दो दर्जन 
मह्लाएँ जुलूस के साथ थीं । जब जुलूस रायल 
होटक्ष के पास पहुँचा, तब उसने देखा कि घुइसवारों 
तथा पुलिस के सिपाहियों से रास्ता रुछा हुआ है । 
इसी जगह पुलिस-सुपरिटेंडेट तथा डिप्टी-+मिश्नर भी 
मौजूद थे । 

पहले यहाँ श्रीमती मित्रा गिरफ्तार की गई। 
फिर महिलाओं को लारी पर चढ़ा एलिस भालमवागा 
ले गईं, भौर वहाँ दो घंटे तक रोक रक्ख़ा । 

इसके बाद एक साटी बजी। बस पुलिस जुलूस 
पर डंडे बरसाने लगी । स्वयंसेवक ज्ञझ़मी हो-हो- 
कर गिरने अर तितरःबितर होने लगे। उनके 
कपतान ने उन्हें वहीं ल्लेट ज्ञाने की आजङ्ा दे दी थी। 
स्वयं-सेवकों ने इस मज्ञा का “आज्ञादी या मौत” 
के नारे.के साथ उचित पालन किया । इससे उन 
पर थौर भी भयंकरता तथा बेरहमी के साथ पुलिस 
के डंडे बरसे । पर स्वयंसेवको ने झपनी जगह नहीं 
छोड़ी, न किसी ने बदले के जिये हाथ उठाया | 
पुलिस की लाठियों के झविचक्वित-अनर्गल प्रहार से 
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सैकड़ों स्वयंसेवक. ह, करा कान स हो गए--किसी का हाथ हूरा, 
किसी के पैर में चोट आई, किसी फा सिर फट गया ! 
जो दर्शक रास्तों, मकानों, अद्दातों में खड़े इए, 
यह दृश्य देख रहे ये, उन पर भी पुलिस के डंडे पढ़े, 
- यहाँ तक कि दर्शक ख्या तंथा बच्चे भी इस कायं से 
नहीं बचे । जुलूस से दूर खड़ी श्रीमती बहुंशी यह कोई 
नग्न तांडव देख रही थीं, इस जुलूस के साथ उनका कोई 
ताइलुक़् न था । जब उन्होंने अपने भाई पं० इरिइरनाथ 
किचलू को, जो चीफ़ कोर्ट के वकील हैं, एलिस के 
हाथों से मार खाते हुए देखा, तब उनसे रहा नहीं गया, 
आर अपने भाई की सेवा के लिये दौड़ पदीं, उन पर 
भी पुलिस के छूर प्रहार होने लगे । इलाहाबाद की 
श्रीमती जे सुशरीन एबट हाल के सहन में अपने १६ 
वर्ष के बच्चे के साथ खड़ी थीं। उन्हें एक अँगरेज्ञ ने 
बुरी तरह पीरा । फिर एक सवार ने उन्हें डंडे मारे। 
उनकी कनपटी और हाथों में चोट आई ।.उनके बच्चे 
का सर फट गया । छोटे-छोटे दस-दस बारह-बारह 
साल के कईं बच्चे डंडों की मार से घायल हुए, उनी 
हड्डियाँ हूर गईं । कांग्रेस के दफ्तर से अब तक २१३ 
आदमियों .के घोयल होने की सूचना निकली है, 
और कमिशनर की विज्ञप्ति में ३० घायल होने और ४ 
मरने की। श्रीमती मित्रा को. ३ मास को सादी कैद की 
सज्ञा दी गईं। | 
उसी रोज़ रात दस बजे फिर जुलूस निकाला गया, 
और निर्भयता से घूमता रहा । इसके बाद २६ मई 
को अमीनुद्दौज्ञा-पाक में, जैसा कि कांग्रेस-कमेटी ने 
घोषित किया था, एक विराट्‌ सभा का समावेश 
हुआ । पहले जुलूस निकाला गया। इस जुलूस 
के निकलने के कुछ समय पहले पुलिस के २०० सिपाही 
आ गए, और तमाम नाके बंद करके खड़े द्रो गए; 
श्रादृप्तियों और ट्रेक्रिक की आमद-रफ़्त बंद कर दी | 
तरह-तरह की बातें जुलूस के संबंध में हो रही थीं। 
२०० गोरों की एक पक्षटन आ गईं, और उसने 
पाकं को अपने चाजे में जले लिया । सिपाहियों की 
इतनी भीड़ देखकर लोगों में भय तथा कौतुक का 
संचार होने लगा, और रास्तों पर धीरे-धीरे भीड़ बढती 
राई। फौज के. एक अफ्रसर ने अमीनुद्दौला-पा् में 


फहरा रहे राष्ट्रीय झंडे को उखाडकर 
दिया । जुलूस उसी तरह जय-घोष हे | 

इ सः > चट य घूमता.फि 
कॉँग्रेस-कमेटी के दफ़्तर पहुँचा । इस सम पाइ से 
हरा जरी गई, और गिराए हुए जातीय मरे 


ने भीतर घुसकर फिर खड़ा कर दिया | फिर रष | 


इलिस की चोळी छे पास जनता और पुलिस ग 

चेइ-छाइ होने लरी । पुलिस ने गोल्लियाँ ज 
कितने मरे, इसका यथार्थ हाल नहीं मालुम। ह 
शइरवालों का दिल इल बात को जानता है कि गोड 


कितनी भयंकरता से चलीं । इस पर जाँच के पचात | 


ही कुछ लिखना ठीक होगा । सरकार की भोर हे ए 
जज पूरी जाँच करने के लिये सुक्ररेर हुए हैं। 


इसके घाद से अमीनायाद और अमोनुद्दोक्त-पाड़ मे . |. 
अब तक फ़ोज और पुलिस का राज्य है. कोई हवाब्रोर | 


के लिये पार्क के भीतर नहीं जा सकता। फुटपाव ए 
घोड़े लीद करते हें । 


उधर गाँधी-टोपीदाले पकड़े जाते थे भोर मोकः | 


लारियों द्वारा दूर ले जाफर छोड़ दिए जाते थे। 
फिर पथिकों की छुड़ियाँ और डंडे छीनने कौ धूर 
रही । अभी करफ़्यू ऑडेर जारी है। ११ दित ३ 
लिये था, अब १४ दिन के लिये और वहा दि 
गया है । दो रोज़ मोहरम के वक्त ऑडंर उढा ह्या 
गया था । छु*छुः स्वयंसेवळो का जस्या ६ 
भंग करने ढे लिये रोज़ निकलता और गिरण 
होता है। मोहर॑म के दो रोज़ ज्ये का नि हे 
बंद था । इधर जध्ये के 'साथ जय घोलनेवाले १ 
रण लोग भी गिरफ़्तार कर जिए आ नी 
काँङर-नरेश के छोटे भाई थर 5. 


गए हैं। 
अपना जस्थां निकालकर गिरफ्तार हो 


छॅग्रर } 
साथ अर शालिवाहनलि तथा 3 हता |` 


भी गिरफ़्तार हुए हैं। ६ झादमियों 
११ दशंक गिरफ़्तार किए गए । झादुमिय 
रफ़्त बहुत कम होती है । बाज़ार के 
शोचनीय है-- बिक्री बहुत कम हो 
x x प 
४. नौकरशाही का महिलां प ह 
आज तक सभ्य-संसार में नि 


* 
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स थॉडर को. 


हेका 


~ आयाळ 


| 


आण 


झि. 


| १७००१ सेट J 
धं कार इसके किये पव र या पयाय आजी 

| न शायद अँगरेज सरकार इसके लिये सबसे 
| थ दावा पेश करेगी । खियाँ अपने देश को 
| हि विशेषतः निस्सहाय अवस्था में घे 


श की, 
| Sy भी सुरक्षा की अधिकारिणी हें ॥ पर 


| दित ओर सभ्य महिलाओं पर गच करनेवाली 


हती भोर उनका कैसा सम्मान झरती हैं, इसका इससे 
तम भोर दूसरा कौन-सा उदाहरण होगा कि लखनऊ 
कारही महिलाओों को शहर से बाहर आल्मबाग़ 
गम बहाँ दो घंटे तक रोक रखने के पश्चात्‌ रात्रि 
3 एप उन्हें भटकते फिरमे, हैरान होने और असहाय 
शयाम गुंडों से अपनी आत्स-रक्षा करने के लिये 
. | प्ले दिया गया! जो महिलाएँ कभी पढें के बाहर 
र | योहुई ( आर इस प्रांत की प्रचलित पर्दाअथा को 
र | पधिक शताब्दि से पूणं शासन करनेवाली सरकार 
| ् ह जानती थी, ऐसी हालत में ), उनके प्रति यह 
" | तहा क्या सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया हुआ 
मगर प्रमान नहीं । आक्ञमवाश में किसी राजनीतिक 

| से महिलाथ्रो को सरकार के लोग नहीं ले गए ; 
मोरे कोई ज़वान-बंदी नहीं ली गईं ; वहाँ किसी 

[ Sr सें उन्हें नहीं रक्‍खा था। 
रे ऱ्य षी एक बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य 
मेना वभ में ही रोक रक्खी जा सकती 
| र्भ रेपो में लाकर शहर में छोड 
| सम भोर जब कि ऐसा नहीं किया गया, 
फेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं पडती 

को सरकार के जोग कितनी इज्जत 


ड जत ऱ्य 
श्या 


| हर ष महिलाओं के साथ जो दुष्यंवहार सर- 

नो ने किया है, उसका उल्लेख संवाद- 
$ हैं। इम यहाँ एक उद्धरण 
से लिया हुआ-'माडनेरिव्यू? का 


| ‘le - 

| ण wing is a list of Satya 

| Ate said to have been 

| > we by the police on 
th of may, I930, af 


इ सरार दूसरी जाति की ख्रियों को किस इष्टि से ` 


- सपादकीय 


>> /५/५/५/५”१५/* 25 /* ४५ /5६ #5 #०+५ #5 # ५ /४ #५ /९.”९.»१.» ९.» २.२.” 
PS nts स्न 


उ Village "near the 
of contai, एल THN eM 
the प ण 
न ० sent there 
by the Bangiya Ain Aman ए& Pari- 
shad on the I0th ofIMay, I930 to in: 
vestigate and give a medical report of 
the rounds received by those women.” 
( 7. Padmavati—aged 40 ) 

A bruise just under the right 
clavicle 4 in, by 3 in. Itis said to 
have been caused by the tread ofa 
booted policeman as she fell down, 

(2. Durga Dasi—aged 30 ) 

Swelling. and tenderness of right 
wrist, Said to have been caused by a 
‘“lathi’ blow. 

(3. Rajeswari—aged 25) 

A lacerated wound at upper part 
of forehead near the midline about 
j square inch in area and L/8 in. deep. 
Sajd to have been caused by the 
pointed end of a ‘dao’. 

(4. Kurani Dasi—aged 50) 

Two abrasions on the dorsum of 
the right foot each about I Square 
ino in area. An abrasion on the 
medial side of the big toe of left foot 
I/4 square inch in area. All three 
abrasions are said to have been cat: 
sed by the tread of booted policeman. 
A. bruise on the calf muscles on the 
doh leg 5 in, by 3 in. 
व की. on the left buttock 3 
inches long and I/4 inch broad, 88५ . 
to have been caused by १ whip. 

(5. Biraja Dasi—aged 30, ) 

Three linear bruises running.trans” 


ns, 


town 
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पे ANNO, 


DPSS 
versely exch about 9 in. long and 
: ॥/% in. broad on the anterior aspect 
of the right thigh. Said-to have been 
caused by a whip. . 
(Sd) MAITRRYEE BASU, 
M. B., Contal, 
The IOth May, 930. 
इसमें जो पाँच महिलाएँ--पझावती, दुर्गादासी, 
राजेश्वरी, करनीदासी और विरजञादासी--आई हैं, ये 
सब खोख्ाखाली ( बंगाल ) में जातीय संडे की रक्षा 
कर रही थीं। उसी समय उन पर पुलिस का हमला 
हुआ, और पाँचो पुद्धिल की मार और गुंढेशाह्दी से 
घायत्ञ होकर कांथी के अस्पताल में ले जाई गईं। किसी 
- को वूट-समेत पुलिस. के नौकरों ने रोंदा, किसी को 
लाठी मारी, भौर किसी को चाबुक से पीटा, जिसका 
उस्केख घावों के साथ कांधी की डॉक्टर मैत्रेयी वसु 
एम्‌० बी० ने किया है । | 
यह पुलिस के कृत्यो का जीता-जागता चित्र है, 
झर नोकरशाही भारतीय खीत्व को किस इष्टि से 
देखती है, उसका उवलंत प्रमाण । इधर श्रीमती सुश- 
रीन ने लखनऊ के मामले पर सरकारी जाँच में जो 
बयान दिया है, वह भी देखने लायक़ है--“... ... 
हुसेनगंज के चौराहे पर बहुत-से पुलिस कांस्टेबुलों ने 
ताँगे को रोक लिया । तब हम लोग ऐबट रोड हे 
किनारे ऐबट हाल के सामने फुटपाथ पर खड़े हो गए । 
वहाँ बहुत दमी नहीं थे | रायल होटल के चौराहे 
पर पुलिस के कई सिपाही थे । मैंने बहुत-सी लाल 
पगढ़ियाँ रायल होटल में भी देखीं । पुलिस ने रायल 
होटल के पास जुलूस को रोक लिया । ... ... उस 
समय ऐबट हाज्ञ के मैदान के फाटक खुल गए थे, 
झौर हम उसी हाते में चल्ने गए । अब एक सीटी 
की भावाज़ सुनाई दी, और रायल होटल से बहुत-से 


नट्ठबंद सिपाही आते हुए दिलाई दिए तथा ज्ञाठियों की - 


: वर्षा शुरू हो गई । इस समय वालंटियर “शांति-शांसि? 
कह रहे थे, और पव्चिक 'शेम-शेम' चिल्ला रही थी । 

- . “उस पर दृशंकों का भी पीटना शुरू हुआ, और 
'छोय . भापने .. गे । पुक्षिस उनका. पीछा कर रही 
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सुधा 


` सारा। फिर सेरी पीठ पर एक पढ़ा, भौर मुदे 


` नोचे आकर मैंने देखा कि मेरा सोलह साल का श | 


००८ ००० सत्याग्रही 5] पे 
लाई दे रहा था । इसके ब पा कि 
झा ।द पुलिस ने उनके 

रोग पकड़कर, घसीरते हुए, पास कच्ची बागी रय 
दिया । इस समय मैं हाते में एक ज्ञप सा 
देख रही थी। मुझे किसी ने पीछे से घक्षा स 
घूमने पर देखा, १४-२० पुल्निस ३ सिपाही 
मियो को पीट रहे थे । ... ... घूमकर मैंने रास 
पुलिस अफ़सर हाथ में डंडा जिए हुए ना 
मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ जाडे । इसके उत्त गे 
उसने मेरे सिर पर एक डंडा मारा इस मार है गै 
चोंधिया. गई । मैंने अपना चेहरा अपने हाथों र यप 
लिया । इस पर भी उसने मेरे हाथ पर एकं 


धक्का दिया गया । जब मैंने अपने चेहरे पर से हाथ इ, 
तो देखा, पुलिस के सिपाही लोगों को पीट रहे गे। मे 
भाई किचलू को ( यह चीफ़कोटं के वकील ह (पभ) 
भी मारा गया, और वह गिर पढ़ा । तिस पर भी तौर 
चार . सिपाही मेरे भाई को डंडों से मार रहे पे! 
बरामदे में चल्ली गई । वहाँ भी पुलिसवालों गे इ | 
डंडे मारे तथा एक सिपाही ने सुके नीचे गिरा गरि! | 


ज्ञमीन पर पढ़ा हुआ है, और उसके सिरस छर | 
निकल रहा है । में चिल्ञाई कि लके को लोग 
मार रहे हैं। इससे सुक पर फिर इडे पडे। मं पु 
गईं, उधर मुझ पर मार पढ़ी । पुलिसवाले हक र्ग 
बक रहे थे थोड़ी देर बाद पुल्षिसवाले का क | 
मेरी बहन की बहुत बुरी हालत थी। १६ कर | 
गईं थी । मेरे भाई भी बुरी तरह पीटे गए बाहय | 

“मैं अपनी बहन के लड़के को ने करे |. 
फाटक पर बहुत-से सिपाही थे, नो स (के, बी | 
फिर लौट गए । ... ... मेरे भाठ घा | 
बझ़शीजी के सात, मेरे लड़ । 
के बहुत-से ज़ज़म थे। डॉक्टर तार र. 
रात-भर रहे थे, क्योंकि उनकी ह ले पे 
थो । जनता बहुत शांत थी, भ 
चेतावनी नहीं दी गईं ।” 


के केसात व 
चंद मेर 


व | | क १०० ठु २० UMN टार ४६६ 
| हक 2० आर के रचय में भारत की खियों प य र केर गरः खया नेताओं में जितनी शिक्षा सन्निवेशित है, उसका शतां 
के bY भी समाज के लोगों में नहीं, और त्र भी वे नहीं ग 
र हर । यही कारण है कि जव किलो महान्‌ लय पर पहुँचना 
र ५. समाज ओर मचुष्य . होता है, और समाज को अपने पूर्वांधिक्त गुण और 
शे | रे देश के किप्ती-किसी नेता ने कहा है कि कर्म छोड़ने पढ़ते हैं, तव कुछ काल के ल्रिये वह छो 
षे | रमे जो कमजोरियॉ हैं, उन्हें दूर करने के उपाय भले ही दे, पर जब किती कठिन समक्षमा का ल 
आद. | दवा के पश्चात्‌ सोचे जायेगे । स्वगीय स्वामी उसे करना पढ़ता है, तब अपने विचारों की असमर्थता 


दारं सरती महाशय भी इसी विचार के मनुष्य 
३।ग्ा्त जब तक अपने हाथों में नहीं, तब तक 
मातर की बुराइयों को दूर कर उसे आधुनिक युग के 
| पुल करना बहुत कठिन है, यह उन्हीं छी दृष्टि में सत्य 
| शो समाज को अपनी ही कल्पना से देखते हैं, 
रसे किसी मशीन की तरह अपनी हो इच्छा के 
पुपर चलाना चाहते हैं । हमारे विचार से बाह्य 
त्ता की प्राप्ति अपने ही भीतर के विचार तथा उद्यम 
| १ ऐती है। अतः यहाँ स्वतंत्रता के बीज हमें मनुष्यों के 
में ही मिते हैं । जो लोग अपनी उच्च शिक्षा, 
भा उद्यम, यथे त्याग और खल्ंघ्र साहस के बल 
१ बनजायकत्व प्रास कर इस प्रकार की बातें 
भं वे अपनी अबाध शक्ति से लघय तक पहुँचकर 
: र - सनुष्यों को भी अपने साथ ट्टी 

' उनकी योग्यता और अयोग्यता, 


फ ऐसा होता है कि समाअ कुछ दूर चजकर फिर 
"ध साय नहीं देता और यह उनकी मानसिक स्थिति 
| ह हा सो कहा जा सकता है । नेता 
वा त योग्य हैं, समाज को उस योग्यता 
पोता है कि शज के काविळ नहीं कर लेते। फस्न 
भ आये खींचते हैं, और कुछ दूर उठ- 
| शत री के कारण, आगे बढ़ने से घवराया 
| बळे करिया के रूप से, फिर अपने पूर्व 
पं चाहता है, जिससे नेताओं के आगे 
| पद ती के पीछे हटने के विरोधी गुणों से 
| | भु _ ९ गाश होता है । 
| प द । उससे कुछ कराया नहीं जा सकता । वह 
| केळ कर सकता है, जब उसका तात्पर्य वह स्वयं 


झे इन तमाम बातों के समझने के लिये 


पुषता का विचार नहीं करते । इस तरइ ` 


के शरण वह अपना पूव-मूषिकत्व ही पसंद करता है, 
वह यंत्र को तरह फिर एक क्रदम भी आगे नहीं बढ़ना 
चाहता । इसका कारण यही कि वह स्वयं एक विचार 
करनेवाला मनुष्य है। अब तक वह प्रेरित होकर इतनी ` 
दूर तक आया था, अव उस प्रेरणा पर वह स्वयं विचार 
करने लगा, और जिस कठिनाई का उसे सामना करना 
पढ़ा है, उसे वह अपनी इस प्रयति के कारण ही होते 
हुए समभने जगा, इसलिये क्लोट गया । मनुंष्य-जाति 
को एक संस्कार को छोड़कर दूसरे की तरफ़ तभी 
बढ़ाया जा सकता है, जव उसमें संस्कारों के बदलने की 
शिक्षा डा दी जाय;उसमें इतना माजन हो कि स्वयं पनी 
परिस्थिति पर विचार कर सके। अनभ्पस्त मार्ग पर चक्षने 
में पढ़े-लिखे लोगों को भी जहाँ कठिनाइयों का सामना 
करना पढ़ता हे, और बड़े दुःख से हो वे अपने घय तक 


` पहुँचते हैं, वहाँ साधारण मनुष्य के लिये, जिन्हें दूर तक 


कल्पना करने की आदत नहीं, अभ्यास के चक्र की ही 
प्रदक्षिणा जो करते रहे हैं, उनके लिये पुरुषानुक्रमिक उस 
झादत को बदलना और खृत्यु का सामना करना 
एक ही बात होती दै--वास्तविक सत्यु उनके जिये 
होती हैँ । कारण, चिरकालिक एक संस्कार को बदलकर 


- दूसरे पर क़द्म रखते समय पहले का मनुष्य मर जाता 


है, फिर जो जीवन ठस संस्कार से गठित होता है, वह 
दूसरा ही जीवन है, और इतना बढ़ा साइस, जिससे 
स्यु का युक्ताबल्ा हो, सस्तिष्क-रहित समाज के लोग 
नहीं कर सकते ।.यही कारण है, शारदा-विवोह-ऐक्ट 
की इस साज जरा भो परवा नहीं की गईं। पंडितों ने 
भी अपने प्राचीन संस्कारों के अनुसार आठउ-भाठ 

नौ-नो साल की बालिकाओं का विवाह कर गौरी भौर 
रोहिणी के इष्टांत देखे-दिखाए । चे इतना भो नहीं.सोच 
सके कि यह उक्ति बहुत आधुनिक और युसजसान-शासन- 
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or ————्््् र] या | | 
काल में प्रचलित हुई है। इस वैवाहिक रीति को सना- तैयार नहीं हो पाता और गुबामी के | \ | 
तन तथा अनादि धौर अनंत काल से चली आती ' हुई उस पर लदते रहते हैं, चुपचाप न बोर) | 


ही उन्होंने माना । . 


जाति के इस गुलाम मस्तिष्क पर हम अनेक 
बार लिख चुके. हैं, और हमारा विश्वास है कि 
गुल्लामी की इज्ञत जिस जाति में इतनी बड़ी लगी हुई 
हे, वह राजनीतिक कार्यो में त्याग की परा काष्ठा तक 
पहुँचकर ध्येय को प्राप्त करने में उसी सरह प्ररेणा के 
द्वारा कुछ आगे बढ़कर अपने पूवं स्थान को लौट सकती 
है। दूसरे देश, जहाँ राजनीतिक ध्येय प्राप्त हुए हैं, अपनी 
सामाजिक दशा में इतने पिछड़े हुए नहों थे। वे नवीन 
आवना तथा नवीन कायं.क्रम को पहचानते थे । इस- 
लिये भीतर से उनकी सहानुभूति थी । यहाँ देहात के 
ज्ञोग, जहाँ किसी-किसी गाँव में शुद्ध हिदी लिखनेवाला 
भी नहीं निकलता, राजनीति के ध्येय को प्रात कर अपने 
सुधारों के करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, वे 
जानते भी नहीं कि हमारा राजनी'त का ध्येय क्या है । 
सरकार के प्रति उनका हादिक असंतोष अवश्य है, 
पुलिस का यथेच्छु दवाव उन्हें अखरसा है, पर वे अपने 
दिचारों के अनुसार ही राजनीतिक मामलों में टीका- 
टिप्पणियाँ करते हैं, जो निराशाजनक तथा वर्तमान 
समर के उत्तम भेद को न जानने की ही सूचना दे 


जाती हैं । इससे राजनीतिक आंदोल्ञनों को जितना बल ° 


मिना चाहिए, नहीं मिलता । मनुष्य अपने छोटे-छोटे 
स्वार्थो को सभी छोड सकता है, जब वह अपने सामने 
कोई बड़ा स्वार्थ रख लेता है, और उसे समझता हुआ 
उसकी तरफ़ अग्रसर होता है । यहाँ यू० पी० की जनता 
विचारों की इस हृद तक नहीं पहुँच सकती । शिक्षा 
की कमी तथा रूढ़ियों का प्राबल्य होने के कारण वह 
अपने इद्रतम स्वाथे में ही पडी हुईं है । जब छोटे त्याग 
द्वारा बडे फल की परासि का इश्य उसे दिखज्ञाया जाता है, 
तब,बह अपने छोटे त्याग को अपनी,हानि और बढ़े फल 
को प्राप्ति को मरीचिका समझकर निरस्त हो जाती है । 
देश की यह बहुत ही दयनीय दशा है। सरकार 
बेचारी जे की रक्षा के लिये सामरिक ख़र्च-भर 
'का रुपया. भी नहीं पाती, फिर देश के लिये शिक्षा को 
- अतिवाये करने का खरच वह काँ से लाए ? समाज 
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और कमज्ोरियों के बीज भी झपने को | 
ह्‌ तक व 
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है। मजुष्य को इर प्रकार १ | 
सभी सिल सकती हे, कब स पे हि | 
के स्वरूप को पहचाने । यदि भूहि ही समाज हक | 
मे चरम-इछ-माप्ति रष्ठो, तो उनके फूरने पर हि | 
मानों का लड़ना भी चिरस्थायी रहेगा, और तव भ 
रक के रूप से किसी सरकार का रहना भी दाशी 
सत्य की नींव मज़बूत करेगा । पर यदि मू ल 
का साधन रहेगी, ठो साधन का नष्ट होगा रू 
वस्तुओं की नश्वरता छी तरह ही अवश्यंभावी समद्र 
जायगा, और एक साधन के नष्ट होने पर दूसरे के सद 
की तरह, सूति की जगह दूसरी सृति बन या साक्षि | 
हो जाया करेगी, और कभी वैमनस्य या हत्याझंदर 

उवाख्ा प्रचंड रूप धारण नहीं कर सकेगी । इिदूयुपर | 
मानों का सोदयं भी इढ़ रहेगा, और फिर जनाब शर | 
साहब के फ़ेसले की भी किसी को आवश्यकता नहाए. 
गी । यह है धामिकविचारों को पहली सीढ़ी फि ग्रा 
समाज के लोगों की उपासना और पूजा के जिये रपेम 
को स्थिर करने के सिवा दूसरा बाहरी साधन हीत | 
जाय, तो किसी बाह्य विक्षेप या बाहरी उपरर 
शांति-भंग की कोई शंका भी न रहे । रही सनकी वत! | 
सो मन को स्थिर कर शांति की साधना की शार 
डाल ही ळी गईं है । वहाँ उत्तेजना के किये जाए | 
पर जब शांति का रूप कहीं बाहर होगा। | 
नष्ट होने पर शांति का भी नाश सममिए र की. 
अशांत चित्त जो कुछ भी करे, योदा लकी | 


तवं 
ही अंदर शांति का रूप मिल्ल जाता है, 


ही अंदर मि | 
हैं, थोर उनका सुधार भी शांति | 
हर के सव | 


ब बा 
हो जाता है, और त डा सोच 


देश के स्वाधीन काल के 
देखते हैं, तब उन्हें इसी तरर. 


चा... 


2 WM Pam ` 


र | 2 लितअश समाज के एक ही केंद्रं से सहस्रों 
| गई फूटकर अनेक प्रकार के प्राकृतिक आविष्कार, 
| उकार) काव्य, कल्ला, शिल्प, वाणिज्य, राष्ट्र- 
| ने समाज-नीति आदि के रूप में अपनी स्वतंत्र दिशा थो 
| हे संत्र मार्ग से, बहती हुईं पूणता छे एक ही समुद्र 
ह मिती हैं। पर यदि एक ही धारा से तमाम 
पाई तैयार करने की कोशिश की गई, तो वे सब 
इहं होंगी, प्राकृतिक प्रवाष्ट नहीं । फिर उस एक धारा 
इ तना पानी भी नहीं निकल सकता, जो तमाम 
३ | नहो को भरता रहें। हमें पहले समाज के पूर्ण मनुष्यों 
| ही झ्रावश्यकता है, नियम जिनके बनाए हुए हैं, जो 
पिमों के बनाए हुए नहीं । 
> x 
६. राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न 
ष्ट्रीयता की भावना के उदय होते ही राष्ट्रभाषा 
प्रश्‍न भाप-से-भाप उठ खदा होता है । इस देश में 
` | नही, अन्य अनेक देशों में राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठ 
| आहे, भर परिस्थितियों के अ्जुधार अनेक रूपों में 
| अपश इञ भी किया गया है । योरपीय इतिहास 
| पेम साम्राज्य का एक विशेष महइरव-पूणं युग गुज़र 
| 'भ है। यूनान के पतन के उपरांत जब रोम की उन्नति 
| +४ अरे जब सारी योरपीय सभ्यता का केंद्र एथेंस से 
| (रोम में आया, तब वहाँ की लेटिन-भाषा की 
|i ER हुई, इतिहास में उसका पूरा-पूरा उल्लेख 
| ३५. योरप का झुकाव उसकी ओर हुआ, और 
बहे-बडे विश्वविद्यालयों में उसका प्रवेश भी 
- | गे ईभा, यह नहीं कहना चाहिए; कहना चाहिए 
क ४ | श्वविद्याज्षय उसे प्रवेश देकर गौरव-संपच्न 
| ऋ हि डेर इए,यह यदि न कहें, तो इतना तो अवश्य 
हमा । क प्रवेश देकर अपने को गौरव- 
पाह, जि देश सभ्यता की दौड़ में जितना 
| मारिता स <देश का आध्यात्मिक, आर्थिक 
| गे _ उत्थान होता है, उस देश की 
| ऐश है। स्तना ही अधिक विस्तार, सम्मान आदि 
| फिक्र ^ पे की भाषा की तुलना में रोम की 
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शस अधिक विस्तृत हुआ था, 
पोवों के झतिरिक्त रोमन कोगों में - 


संपादकीय 
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साजर ज्य-विजय को भावना प्रवत्न थी 
अहा गए, अपनो सभ्यता, अपने क़ानून-क़ायदे (8. 
27 0706 )' के साथ अपनी भाषा भो लले गए। 
रोमन साम्राज्य के विकास-युग में जेरिन भाषा योरप 
के सारे सभ्य जन-समाज झी:वोल-चाल की भाषा कहल्लाने 
क्षगी | भावों और विचारों & सुगम विनिमय के क्षिये लेटिन 
की आवश्यकता थो, यह टोक है ; पर सभ्य कहताने 
के लिये उसकी जितनी आवश्यकता थी, उतनी और 
किसीलिये नहीं । ज्ञेटिन के विकास के मूल में 
यही है--सभ्य रोम की सम्य भाषा का सावंदेशिक. 
ग्रहण । 

` परंतु सभ्यता की नाप-जोख वदन्ती रहतो हे । 
रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत यद्यपि रोम को 
सभ्यता की धाक योरप में वैसी ही बनी रही, और 
लेटिन-माषा के अभ्यास सभ्य लोगों को संख्या में 
कपी नहीं आइ; परंतु जब योरप के जन-समाज में 
प्रजातंत्र के भाव उदय हुए और जब योरपीय देशों 
में राष्ट्रीय भावना का विश्वास हुआ ( संयोग-वश 


। रोमन लहाँ- 


' उन्नीसवीं शताब्दि में ये दोनो ही बातें साथ-साथ 


हुईं ), तब लेटिन की रोनक् कम हुई, और अनेक राष्ट्र- 
भाषाओं का उदय हुआ । स्वयं इटली ने लेटिन को 
छोड़कर इटालियन-भाषा को भ्री-वृद्धि की । राष्ट्र 
संघटन के लिये एक भाषा का होना परम आवश्यक 
और उपयोगी सममा ` गया, इसी कारण अंगरेज्ञी, 
मच, जर्मन आदि अनेक भाषाएँ लेटिन की स्पर्दा में 
उठ खड़ी हुईं। यह नहीं कहा जाता कि. योरप के 
सामान्य जन-समाज की बोल-चाल की भाषा किसी 
समय लेटिन हुईं थी। हाँ, एक समय था, जब ल्लेटिन को 
ओर सम्यता-प्रिय पढ़े-जिखे लोगों का झुकाव अत्यधिक 
था, भर रिदष के बड़े: बडे ग का ध्येय अधिर-से-भधिक 
"व्या में लेटिन के विद्याथी तैयार करना या । आकस. 
>. केंब्रिज की अँगरेज़ी-युनिवसिटियाँ इस ओर 
विशेष दृत्तचित्त थीं । ल्लंदन-युनिवर्सिदी की स्थापना हे 
उपरांत इँगलेंड के विश्वविद्यालयों में संगरेज्ञी की भी 
ने लगी । 
प न्य आर अँगरेों की सान्नाउयन्बुद्धि के 
युग का लीजिए । उनका प्राथमिक उद्देश्य ब्यापार था। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बा 


व थ ऐसे. भत प NNN 


अँगरेज़ व्यापार करने को गरज से संसार के कोने-कोने 
केळे और धीरे-धोरे विशाल अंगरेज्रीसक्तनत का 
जन्म हुआ । व्यापार के लिये एक देश के लोग दूसरे 
देश की भाषा भी सीख लें, यह न तो आवश्यक दो है, 
आर न ऐसा कहीं हुआ ही है । प्राचीन भारत संसार 
के अनेक प्रदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक संसग रखता था, 
पर उसने कभी भी सामूहिक रूप में कदी को भाषा 
नहीं अहण की । कु थोडे शब्दों के परिचय-मात्र से 
व्यापार का काम चला सकता है, चला है । पर अँगरेजञों 
ने जहाँ.जहाँ अपना व्यापार फ़ैज्ञाया, वहा-वहाँ अपना 
राज्य, अपना धर्म और अपनी;माषा भी फैज्ञाई । योरप 
ईंगलेंड के चकमे में नहीं आया। यद्यपि धमंतः दोनो 
क्रिश्चियन थे, और ब्यापारिक संपक भी दोनो में घनिष्ठ 
था; पर इँगलेंड की भाषा योरपं को कम स्वीकार हुई । 
उतनी ही स्वीकार हुई, जितनी व्यापार के जिये 
"आवश्यकता थी-। पर अँगरेज्ञी कूट-नीति का चक्र 
एशिया और आफ्रिका.भादि में ख़ूब चला । स्वयं 
भारतवपं में अंगरेज्ञों की कुटिल नीति फैली, और ऐसी 
फैली कि अब “सुनकर आश्‍चय होता हे! भारतवर्ष 
अंगरेजञों की साम्राउ्य-्ाज्ञसा का सवं-प्रधान ध्येय 
रहा है । यहाँ की सभ्यता थोर संस्कृति अँगरेज्ञों की 
सभ्यता और संस्कृति से बहुत कम मेल खाती थी, पर 
सात समुद्र पार से आकर इतने विस्तृत और इतने 
सम्ब देश में राज्य करना जिन अँगरेज्ञों को अभीए था, 
चे विना अपनी कूट-नीति का प्रयोग किए कैसे रह 
सकते थे ? अंगरेजों की नीति हुई--भारत के इतिहास 
_ को विकृत कर दो, और हो सके, तो उसकी भाषा को 
मिरा दो । चेष्टा की जाने ज्रगीं। भारतीय सभ्यता 
आर संस्कृति तुना में नीची दिखाई जाने लगी। 
हमारी आषा एँ गंवा रू, भसा हित्यिक और अविकसित बताई 
जाने.लगीं। हमारा प्राचीन इतिहास अंधकार में डाल 
दिया गया । बाक्रायदा थंगरेज्ञी की पढ़ाई होने जगी । 
इस, देश का शताब्दियों से अंधकार में पढ़ा हुआ 
जन-समाज समझने लगा कि जो कुछ है, अँगरेज्ञी 
सभ्यता है, अंगरेज्ी साहित्य है, और थंगरेज़ ई। | 
. कठ समय के बाद इसमें प्रकाश फैल्ञा । हम सेंभत्ले। 
बगा के राजा राममोहन राय, इंश्वरचंद्र विद्यासागर 


> 
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आदि कुछ ऐसे अंतद*रि.संपन्न दाइ 
वस्तुस्थिति का अन्वेषण किया, और i १ 
स्वामी दयानंद का काये इस क्षेत्र से उत्तर 
लिये सबसे अधिक महस्व-पूर्ण समझा जायगा। झक | 
कहते थे कि चूँकि भारतवर्ष कोई एक देश सी | 
अनेक देशों का समुदाय है, यहाँ न एक भाषा प्रो व 
एक प्रकार का समाज, अनेक छोटी-बदी भाषाधों हे कहे. 
भारतवषं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिये सबके ग 
पढ़नी चाहिए । अँगरेज्ञो के हिमायती अब तङ ज्ञ 
ऐसी ही दलील पेश करते रहते हें । आश्चर्य तो यह | 
कि इनमें कुछ तो इसी देश के निवासी भारतीय ह| 
उनकी बात पर ईँसो भो आती है, और कष्ट भी शेता 
है । भारतवर्ष एक देश नहीं है, अनेक देशों का सपु" 
दाय है, यह वे ही कह सकते हैं, जिन्हें यहाँ डे इतिहा 
का कुछ पता नहीं, और जिन्हें यद्ाँ की सम्पता धो! 
संस्कृति की नींव का ज्ञान नहीं । परंतु जो यह जारे 
हैं कि प्राचीन भारत ने एक सूत्र में शुंथकर प्रपा 
सदैतोसुखी विकास किया है, जिन्हें यद्द मालूम है हि 
इस देश ने सुख और दुःख की परिस्थितियों में $ | 
साथ रहकर काम किया है, विजय की है तो ए$ पाप. | 
हारे हैं तो एक साथ; जिनको इसका पता ह राम, हया 
बुद्ध, रामाचुज, कबीर, तुलसी आदि सैकड़ों सहर | 
और वैष्णव, शैव, शाक्त आदि अनेक संप्रदाय गिह | 
सीमा से ऊपर समस्त देश में, वायु की आए के "क 
केले हैं, वे ऐसे अम में कदापि नहीं पस सकते। १ 
के जमनी, फंस, इटली आदि देश 
तो भारत में उससे एक इंच भी कम १ 

के होते इ 
विभिन्न जातियों ( 78088 ) 


ने ह 


गो 
देश एक राष्ट्र की दकता पाल क न) 
सुसलमानों ( दोनो ही आय झौर मह 


के इस देश में भी बही राष्ट्रीयता स्था 
है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं । दि ई र 
पूवं गौरव पढचानकर अपना दस्तिस्व ` 

है, यदि इसे अन्य सभ्यत 
अपना मस्तक नत नहीं करना ६१ 
आर्थिक आदि विषयों में इसे र बा 
नहीं दोना है, सारांश यह कि ग दि 


संपादकीय 


मं कुछ च 
कल राष्ट्रीयता के एक पाश में अवश्य बंधना पड़ेगा। 


| त पक राष्ट्रभाषा के राष्ट्रीयता का विकास नहीं 
हो सकता । यह बात राममोहन राय, दयानंद आदि 
३ समरी यी, आर इस युग की सब महान्‌ आर्माएँ 

ह समर्थन करती ह्वा 

र > x 
७. भारत को राष्ट्रभाषा 

पह प्रश्‍न अब काफ़ी पुराना हो चुका है कि भारत 
ही राष्ट्रभाषा क्या हो ? प्रश्‍न पुराना है, पर नए-नए 
उत्त थब तक बरावर दिए जा रहे हैं। एक समय 
गा, अब यहाँ के पढ़े-लिखे लोगो “छे दिमाग़ में अंगरेज्ञी 
हौ महिमा समाई हुई थी, और उठते-बैठते ही नहीं, 
पोतेजागते भी उसके व्यवहार की छुन सवार थी। अब 
'बोई देश अपने को सूल जाता है, तब ऐसी ही अवस्था 
ऐवी है। समय बदला । धीरे से बह ज्ञमाना आया, जब 
रातृभापा संस्कृत की ओर झुकाव हुआ । कहा 
बे खगा, संस्कृत ही सारे भारत फी भाषा हो 
| सस्ती है। इस कयन में व्यावहारिकता का ध्यान नहीं 
| पडागया । अँगरेज्ञी के विरुद्ध जो प्रतिघात हुआ, उसी 
| * रॉक में ऐसी बात कह दी गई । संस्कृत कभी 
| ह देश के जन-समाज की बोल-चा की भाषा रही 
न हसं संदे हे । कुछ विद्वान्‌ इसे केवल साहित्य की 
| "प सीकार करते हैं, और कुछ इसे किसी काल की 


गरेशिक भाषा बतक्लाते हैं । इसका प्रयोग शिष्ट. 


करते थे । चह संस्कृत अब हमारे घरों में बोली 
च वात में आचीन-प्रियता, स्वद्देश-प्रेम आदि 
पत हो, पर भाषाशाख के व्यावहारिक नियमों 
| इन नक नहीँ सकती । संस्कृत हमारे पूज्य 
| सिच शि पन्ने वाणी रही हो, इस दृष्टि से हमारे 
| रोधायं है। वह देववाणी है, हम मनुष्य 
x - र 'पर. इससे अधिक इम शायद कुछ 
गाज द । शास्त्रों के अध्ययन से हम अपने 
ब जे विलोचन’ खोलेंगे, हम अपने देश के 
शी ड क साहित्य के रसास्वाद से परम 
| करेंगे, पर संस्कृत को घरेलू भाषा 

की वात व्यर्थ है। हम उसे इतना 


| ग्‌, र्‌ 


> ब्यक्तिव बनाए रखना है, तो भारत- नीचा बह हे प प स्या नीचा नहीं गिरा सकते, ने वह इतने नीचे गिर ही 


तव क्या हो ? कुछ विद्वानों का मत है कि भारत- 
वष के विविध प्रांतों का विभाजन प्रचलित अनेक 
भाषाओं के अनुसार हो, और अल्नग-अक्षग प्रांतो की 
अलग-अलग भाषाएँ अपना-थपना विकास करें | हिंदी 


` वे क्षेत्र में मित्रवर अध्यापक धीरेंद्र वमा ने ऐपी ही 


एक स्कीम # पेश को है । प्रांतो का विभाजन केवल भाषा 
के झाधार पर हो, हम यह नहीं मानते, और इसे 
बहुत कुछ अव्यवदायं भी समझते हैं। पर यहाँ हमको 
इस मतभेद से कोई मतलब नहीं। यह तो भविष्य 
को राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर है। क्या होगा, 
अभी कुछ कहा नहीं जा स$ता । पर आंतों के संकीण 
घेरे में भापाथो को बाँट देने से राष्ट्रभाषा. का प्रश्न 
हल नहीं होता । यह ठोक है कि साहित्यिक विकास 
के जिये भाषाओं को प्रांतबद्ध होने में कुछ सुविधा 
रहेगी। विभिन्न प्रांतों के विश्वविद्यालय अपने यहाँ 
की भाषा को शोर ध्यान देंगे, वहाँ के साहित्यिक . 
उसको थरी-बुद्धि प्रतियोगिता की भावना के साथ करेंगे, 
पर यह बात दूसरी है। साहित्यिक उत्कषे के साथ ही 
भावों के सावंदेशिक सुगम विनिमय का ध्यान भी रखना 
पड़ेगा, और थही राष्ट्र-माषा का प्रश्‍न है। भरतपुर के 
हिंदी-साहिस्य-सम्मेज्ञन में कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने 
कहा था कि हिंदी को यदि राष्ट्रभाषा बनाना हो, तो 
उसके साहित्य की भरी-बृद्धि करो, उसे श्राकषंक और 
सर्दग्राही बनाओ। रवि बाबू भारत के संवश्रेष्ठ कवि 
और साहित्यिक हैं, इसलिये उन्होंने राष्ट्रभाषा के.प्रश्‍न 
को भी साहित्यिक दृष्टि से देखा, तो आश्चयं नहीं । पर 
जैसा इम ऊपर कह चुडे हैं, साहित्य थोर. भाषा का 
प्रश्‍न बहुत कुछ एक होते हुए भी बहुत कुछ यक्षण भी 
है! बगला का आधुनिक साहित्य बहुत उच्च कोटि का 
बतलाया जाता है, पर वंग-भाषा-माषियों की संख्या 

कारण कुछ विशेष बृद्धि दो गई हो, यह बात 
पर नहीं है । साहित्यिक उत्कष की शोर थोडे-से 


. विद्वानों का ही ध्यान रहता है, भाषा के सामूहिक 


# देखिए, सुधा की गत माघ-मास की संख्या का अम 
लेख ।-संपादक 
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म नइ कम दो सहाप होता है । संसार के तो थों हल हो जाता है, पर शत ८ में वह कम ही सहायक होता है | संसार के 
संस्कृत, लेटिन, यूनानी सादि उच्नत साहित्य इस बात 
के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । साहित्य का उत्कर्पापकर्ष कृत्रिम 
झौर मानवीय साधनों पर अवलंबित है, भाषा का 
स्वाभाविक विकास होता है । 
महांत्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न को जिस सरह 
हल किया है, आज उससे प्रायः सभी निष्पक्ष विवेक- 
शील व्यक्ति सहमत हैं, और उसे व्यावहारिक रूप देकर 
महात्मा गांधी ने उसे सफल भी सिद्ध कर दिया हे । 
उनका मत है कि हिदी राष्ट्रभाषा हो, और प्रत्येक प्रांत 
के निवासी उसे सीखें, थोर उससे परिचित हों । हिंदी 
बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक है। अधिकांश 
सुसलमान थोड़े से परिचतित रूप में हिंदी ह्वी बोलते 
हैं। उच्चारण-सोकय॑ और सरलता के कारण वह प्रायः 
सवंत्र बोली और समझी जाती हे नहीं समझी जाती, 
तो थोड़े ही प्रयास से समझी जा सकती है । महास्मा- 
जी के प्रयत्न ते हिदी का आशातीत अखिलभारतीय 
प्रचार हुआ है, आर देश की सर्वमान्य संस्था राष्ट्रीय 
कांग्रेस की कार्यवाही भी हिंदी में होने क्षगी है । 
महात्माजी अपने अधिकांश व्याख्यान हिंदी में देते हैं, 
अतएव उन हे असंख्य अनुयायी हिंदी पढ़ने और समझने 
का प्रयत्न करने लगे हैं। तामिल और दक्षिणतम 
प्रदेशों में भी हिंदी समझी जाने गी है। महात्माजी 
के इस कार्य के लिये समस्त भारतीय जनता उनकी 
चिरङृतज्ञ हुईं है । सर पी० सी० राय, भीघुभास चंद्र, 
सेठ जमनालाल बज्ञाज़ आदि अन्य बड़े-बड़े व्यक्ति 
भी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानकर उसके प्रचार की चेष्ट 


कर रहे हैं । 


हिंदी राष्ट्रभाषा हो, जहाँ इस मत के समर्थक महात्मा 
गांधी-जैसे महापुरुष हैं, वहाँ इसके विरोधी भी कम 
नहीं । प्रांतों की संकोणं सीमा में ईधे हुए अनेक 
व्यक्ति तथा हिंदू-सुस्क्षिम-विभेद के कहर हिमायती 
कुछ लोग हिंदी के प्रतिकृन्न कहते सुने जाते हैं। हिंदो- 
उदू का विवाद यद्यपि थब तक बंद नहीं हो गया है, 
पर समझदार लोग यह समझने लगे हैं कि इनमें कोई 
विशेष विभेद `  नहीं--फम-से-कम बोल-चाल की 
इष्टिसे इम दोनो को एक मान सकते हें। यह प्रश्न 
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` किया जा सके, जिसका अधिक प्रचार शरीर | न 


ततो यों हल हो जाता है, पर प्रांतीय भाषाओं भ । 
समर्थकॉ--विशेषफर बंगादियों -के विरोध शे | 
जाता है। बंगालियों ने सबसे पहले व वक 
सबसे पहले वे सभ्य बने । वे अपने को इः होसी | 
शेष समस्त भारत को 'हिदोस्तानी' कहने मे 
नहीं करते । बंगाल की समता कोई कर ही नहीं 

यह उनकी इढ़ धारणा है। उनमें प्रांतीय सं क. ] 
कूटकर भरी है। सभी बंगाली नहों, पर अद्-शिपित 
अधिकांश बंगाली बँगला-भाषा को ही राष्र | 
मानते होंगे। उनकी चले तो चे बँगला को संसारः । 
को भाषा बना दें । इसमें संदेह नहीं कि वंगात भी 
भारतवर्ष का एक अंग दै, और उसकी उन्नति ए 
सारे भारतवर्ष को हर्ष ओर गवं है, पर राष्ट्रीय प्रस 
विशेषकर राष्ट्रःभापा--के संबंध में बंगाली जिस साप 
अथवा विरोधी बुद्धि का परिचय देते देखे जाते हैं, वद 
कदापि बंगाल के गौरव के अनुकूल नहीं । पर सव 
बंगाली ऐसे नहीं । राष्ट्र-भाषा के प्रश्‍न को लेकर सामी 

माधवानंद ने हाल में प्रबुद्ध भारत में लोदिलाई . 
बंगाली उदारता का वह एक उदाहरण है। शची | 
सवाँश में हम उससे सहमत नहीं, पर प्रांतोय भावनाओं | 
के पक्षपाती बंगालियों के लिये विद्वान स्वामी.माधवाी | 
का उपरक्त लेख कुछ काम का सिद्ध होगा. | 
नी सभी राष्ट्र-भाषा-प्रेमियों और विशेषता कह 
बंगालियों से स्वामीजी के लेख को पढ़ने का रोष 
करते ष नीचे इम उनकी छुछु पंक्तियों | झाशप 
देते हैं- न 
“हम राष्ट्रभाषा के लिये उसी भाषा को” 

सरलता से सीली जा सके, सहज में जिसने 


निसे इच्छाचुसार प्रयोग कर सके, 
संपन्न हो । यदि हम इन पाँचो 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि | 
बनने ढी सबसे अधिक अधिकारिणी है । माल 
“संस्कृत से सीधा संपर्क रखने > री 
सभ्यता और संस्कारों की जैसी भ व्य ना 
हे थोर कर सकेगी, वेसी और कोर". || 
xX xX 


और जिस || 
रिं से | 
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दामन-कमीशन को इमारे देश के लोग भूले नहीं 
| हायेत आदमी, जिनमें सर जॉन साइमन प्रमुख 
| ¦, विज्ञायत से खुने जाकर, हमारे देश में, हमारी हर 
| वाह ढी स्थिति तथा योग्यता की जाँच करने के जिये 
शप गे, इसलिये कि इम क्लोग जिन अधिकारों के 
| हणे भावाज उठा रहे हैं, उन्हें प्राप्त करने. की हसमें 
| क्ला तक योग्यता है | पर चूँकि इस कमीशन में हिंदु- 
| हागे लोगों को रखना पसंद नहीं किया गया, 
के विज्ञायत के लोगों से ही चुने जाकर यहाँ 
| पराए थे, इसीलिये इनका यहाँ विरोध किया गया । 
। वेन्जहाँ भी गए, बहाँ-वहीं लोगों ने काले भंडों 
ऐना बहिष्छार किया । यहाँ की सभी पार्टियाँ-- 
| ऐगबिर्ट, खराजिस्ट और लिबरल--इस कमीशन के 
| प्रा थीं। लखनऊ में राष्ट्रपति पं० जवाइरल्वाजजी 
| ३ प्राय, इसी कमीशन का बहिष्कार करते समय, पुलिस 
| भभेःवाइ हुईं थी, और पं० जवाहरलालजी को 
ससे चोट झरा गई थी । फिर तञ्चर्लुक्नदारों ने 
अइ निमंत्रित किया था, तन क्लैसरबाग़ में चारो 
र तिस का कडा पहरा रहने पर भी कनकौों 
पामन, बौर जाओ” आदि बातें लिखकर, छुत पर 
गो ने उड़ाया था और कनकोए जड़ाकर कारे 
र । नसे इस कमीशन के न्यौसा खाने के समय, 
| i नज़दीक ही, वे उड़-उड़्कर गिरे थे। फिर 
| धे पि त इसी तरह बहिष्कार किया गया, 
ठ इंडे से भारत के सर्वमान्य नेता 
र ही को सरत चोट झाई, और 
र गया । इधर महात्माजी के इस 
र त शोर पकडते हुए देखकर विज्ञायत तथा 
| क्ष इ रिपोर्ट के शीघ्र प्रकाशित होने 
र लेगी। अस्तु । वह रिपोर्ट १० जून को 
शह ९ पर झल नहीं, यह उसका पहला 
३. निकला है । इसका दूसरा हिस्सा इस 
म सप्ताह तक प्रकाशित हो जायगा । 


> 


DE 
र 


६, ( , भाग में सात अध्याय हैं--( ३ ) समस्या 
कि ) वतमान शासन-पद्धति, ( ३ ) संशो- 


पिन 
'( वतमान शासन-प्रणाली, ( १ ) 


““ट जाइमनकमीशनकोरिपोट झप (६) शिक्षा, (७ र वोकः 
सत की स्थिति ।* का 

पथम अध्याय में यहाँ की भिन्न-भिन्न क्रोमों तथा 
धमो का उल्लेख किया गया है। अपना उरलू सीधा 
करने का पहले ही प्रयत्न | उसमें जो यह कट्ठा गयां 
है कि यहाँ के लोगों को एक सूत्र में वाँधने में धँगरेज़ी 
शिक्षा तथा श्रैंगरेज़ी शासन को ही महत्व प्राप्त है, 


“और इनके कारण ही यहाँ के लोगों में अपना लादय 


तथा उचिद स्थान, संसार के लोगों के सुक्राबले में, 
माप्त करने की चाह पैदा हुई है, कितना सत्य है, यह 
श्रिटेन के लोगों को जानने में अभी कुछ दिन भले ही 
और लगें, पर हिंदुस्थान के ब्लोग इस बात को अच्छी 
तरह जानते हैं; गोया अंग्रेजों के आने के पहले 
न यहाँ राज्य था, न शासन-श'खल्ञा थी, न प्रबंध था, 
आर न एकता में बँधने का दृढ़ सूत्र । देहात और 
क़स्बों में जो अंतर बतज्ञाया गया है, इसमें कमीशन ने 
काफ़ी एषठ घेरे हैं। हिंदू, सुसलमान, जैन, ईसाई, सिख 
आदि पर प्रकाश डालते हुए जिखा गया है कि हिंदू और 
सुसलमानों के झाडे का कारण यह है कि दोनो अक्षग 
जातियाँ हैं, और दोनो के घम चथा सामाजिक बर्ताव 
भी अल्ग-अक्ग हैं, और चूँकि खाना-पीना थोर वैवाहिक 
संबंध में ये दोनो जातियाँ एक दूसरे से सम्मिलित नहीं, 
इलल्िये इनका विवाद भौर भी बढ़ जाता है, भौर कभी- 
कभी ज़रा-सी बात पर बड़ी उग्र परिस्थिति अहण कर 
लेता है । कमीशन कहता है कि -प्रांतीय कोंसिल्ों 
के लिये इस तरह की स्कीम ठीक होगो--जिस 
प्रांत में सुसक्षमानों की ज़्यादा संख्या है, वहाँ सुस्ञमानों 
का ही बहुमत रहे, ओर जहाँ कम है, वहाँ उनकी 
विशेष रूप से रक्षा की जाय । भेद पैदा करनेवाळ्ली अंगरेजी 
मस्तिष्क की उपजाऊ बुद्धि इस तरह श्रीयणेश से ही 
शुरू हुईं है, और जब बहिष्कार से हिंदुओं और सुसल- 
मानों को कमीशन ने संबंद्ध होते हुए देख लिया, 
सो एक को फोइ़कर मिलाने की यह दरकीब सोचो । 
कहा गया है, हिदुओं की संख्या अधिक है, वे धनी और 
शिक्षित भी हैं, और इसी आधार पर वे अपना दावा 
तया अधिकार पेश करते हैं, और इन्हीं कारणों से 
मुसलमान अपनी विशेष रक्षा के लिये य याद करते हुए 
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हि व आरव की शालक-जाति की अफसरों में नियंत्रण की शक्ति स्स पेश करते हैं कि वे भारतवर्ष की शासक-जाति की 

संतान हैं । यह ठीक दै, पर उनकी माँग सरकार द्वारा 

पूरी की जा सकती है, इसमें किसी मुसलमान 

को संदेह हुए विना नहीं रह सकता। वर्तमान राष्ट्रीय 

झांदोलन में अपने बड़े इक्र को समभनेवाले सुसक्त- 

मानों की काफ़ी बड़ी संख्या है।ये लोग अपना 

वही अधिकार चाहते हैं, जो उनके हाथों से अँगर्ों ने 

ले किया है। क्या अँगरेज़ सरकार उनकी वह माँग उन्हें. 

देर प्रसन्न कर सकती है £ पंजाब के सिक्लो के किये 

भी विशेष अधिकारों की बात कमीशन ने छेड़ी दै, 

आर अंत्यज, योरपियनों तथा ऐंग्लो-इंडियनों छे लिये 

भी जग है । मतलब यह जान पदता है, हिंदू हैं भी 

बहुत, भतः देने से बहुत ख़चं हो जायगा, कोई पीड 

बचानेवाल्ा रखना ही चाहिए, अतः जो लोग संख्या में 

कम हैं, उन्हें कुछ देकर प्रसन्न करना चादिए। इस तरह 

जिन्हें स्वयं ही शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ा हुआ क्ररार 

देते हैं, उन्हें घपले में डाळ उनकी शिक्षा की क्षर कर 
रहे हैं! फिर बीच में रहनेवाली भी तो कोई क्रोम चाहिए, 
जो कुछ पिसे, भौर यद भी हो कि उसके पाल धन भी 
ज़्यादा हो । अतः साइमनों ने अपने ज्ञान में घोखा 
विज्ञ नहीं खाया । रिपोर्ट में भारत थोर ब्रह्मदेश के 
अंतर का भी उद्ज्ञेख किया गया है। देशो नरेशों के 
पूणं मतैक्य के साथ उनकी भी समस्या हल करने का 
उपाय सोचा गया है। भारत को थोपनिवेशिक स्वराज्य 
देने में सबसे बड़ी. अदचन यह बतल्षाई गई है कि 
सब प्रांतों में सैनिक भाव बराबर तौर पर नहीं हे । 
झाप लोगों ने समझाया भी है कि तरक्षक्रो तो धीरे-धीरे 
दी होगी । जब कि भारतवर्ष पारस्परिक संबंध में इद 
नहीं है, भोर जब कि हर प्रांत अपनी सैनिक शक्ति के 
अभाव से अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं, यदि ब्रिटिश- 
जाति का आधिपत्य, उसकी सैनिक शक्ति हट जायगी, तो 
` फल्न यह होगा कि और-भौर ग्रांतों की सैनिक जातियाँ 
अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगी, जिससे 
देश में भयंकर स्थिति हो जायगी । इनका संगठन 
केवल ब्रिटिश झाधिपत्य की छत्रच्छाया में रहने के 
Ee Re फ़ोज हिंदुस्थानी अफसरों के 
हीं कर सकती, शायद हिंदुस्थानी 
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अफसरों में नियंत्रण की शक्ति का [3२७९ 
और, फौजी विभाग को यदि किसी कल दत स) | 
के दाथ एक सहायक परिषद्‌ बनाकर ग्ध यंत्र 
भी ख़तरा है । है ही, यदि मंडल जहर जाप, है 
भस्म कर देनेवाले वर को परीक्षा वरदाता ग 
कर बैठे ! प्रेसिडेंट पटेल पर भी झाक्तेप है र उ 
अधिकार का अनुचित प्रयोग करते हैं, भर क क 
में पार्लमेंट के स्पीकर भी-हस्तत्षेप नहीं कारे हे 
भी यह हमल्ञा कर बेठते हैं। म्युनिसिपैत्िटी ३ संबंधों 
कहा गया है कि जो छुछ लोगों को दिया गया है, उप 
निर्वाह तथा संचालन न कर ये राजनीतिक मामो गे 
पड़े रहते हैं, और यदद इसलिये कि अगले निर्वाचन मं 
भी इन्हें ही सफलता मिले । कृषकों के | मेहा 
कि यद्यपि सभी देशों के किसान राजनीतिक मापं 
में नहीं रहते, पर भारत के किसान तो प्राप तोर हे 
नहीं, वे सांप्रदायिक संकीणंता में पडे हुए है। ए 
प्रकार जैसी अग्र सूचना दी गईं है, अब इमे प्राग 
बातें बहुत कुछ सूझने लगी हैं। 
xX xX > 
६. वर्तमान आंदोलन में मद्िलाएँ _. 
वर्तमान आंदोलन को जीवित कर रखने में हा | 
महिलाओं ने देश की जो सेवा की झर करती व 
रही हैं, वह अनमोल है। असहयोग-ग्रांदोलन ३ 
स्वर्गीय देशबंधुदास की खो की तरह 
मैदान में बहुत थोड़ी रिया थीं, जिग न बी 
इस बार हर प्रांत और बड़े शहर में देवियों | 
सेवा के लिये पुरुषों का दाय बढाया है, नि ३ 
एक नई ही जागृति फैल गई है । न प 
पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारं हे श्र रे 
लोग पढ़ चुके हैं, पर कहीं से भी उनकी जब र 
के समाचार नहीं मिले । पहले "हाही |. 
दीरांगनाओं के जौहर का युग था, १* ने परा |. 
के तंबुओं के लिये डोरियों.का झा सरक || 
रमणियों ने डोरियाँ बनाने के किये भष, कर्ण | 
काट दिए थे, और इस तरह अप त करते § ऱ | 
संकट से बचाया था, जिसका उदे | 
बंगाली कवि ने लिखा है-- 


दय टला सिस्शोमा केशर बेदेन. मिलते कप हू. एन -++- सिर-शेभा केशेर छदेन 
बया नाहि यदि ताहे होय उपकार ।' 
सी तरह भाज भी गुह का प्रांगण, सुख की सदु 
| जोकर अंतःपुरचारिणियों को बाहर खुले हुए मे रान 
दा पढ़ा है। लखनऊ, जहाँ हिदू और दुसलमानों 
| + अया का राज्य है, महिलाओं के, खुले वातावरण 
7 गरो भौर जुलूलो में, अधिक-से-अधिक संख्या 
मित होने का दृश्य देख चका, और इससे 
ते भरांतरिक भावों का सुदर परिचय सिल जाता है । 
इह, मद्रास, बंगाल और पंजाब-लिघ की महिलाओं 
ई तो बातत ही क्या? श्रीमती रुक्मिणीखचमीपति 
| १०९०, जो मद्रास-युनिवलिरी-सिनेट की सदस्या, 
प्रास के युवक-संघ की प्रेसिडेंट हैं, इस आंदोलन में 
पिएतार होनेवाली सबसे पहली महिला हुईं। फिर 
पंशरप्रसिद्ध श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती मित्रा, 
भीती सरस्वती आदि भारत की ञयोतिस्वरूपा देवियों ने 
शोहन की बुनियाद सज़बूत करने के इरादे से हँसते- 
ति कारागार के कठोर कष्टों को स्वीकार कर लिया । 
| ऋते की देवियाँ पिकेटिंग में अविचल आव से कास 
| भरी हैं, यर्धाप कहीं-कहीं कापुरुष नर-पिशाचो के 
शो नका घोर अपमान होता है । डॉक्टर सुथूलचमी 
| | मिथ इंडिया से लेजिस्लेटिव कौंतिज्ञ की पहली 
रो । उन्होंने महात्मा गांधी के कारागार तथा 
देमन-चीति के विरोध-स्वरूप अपने पद से 
झर दे दिया । लखनऊ को श्रीमती अवस्थी झंडा” 
रो में १२४ तोड़कर हँसते-हँसते जेल & चली गई, 
प्रिय पति के मार्ग छा अनुसरण कर सच्ची 
पा के नक्ष्शा खींच दिया। वीरवर पं० जवाइर- 
| न व भगिनी कुमारी कृष्णा, वीर पत्नी शरी- 
| भी बोर माता श्रीमती स्वरूपरानी भी, इस 
| न षो एरी कुछ भी परवा न करती हुईं, प्रयाग 
| हे, कपड़ों की दूकानों पर पिकेटिग करती हुई 
| शा २० तर देश के कोने-कोने से महिलाओं 


| 
पम हि शा विच वैय के संता मतितित अविचन घैय के संवाद प्रतिदिन 
| क: 


न प 
प्रित रका 
Dre र्‌ 


की वह एक ही दिन मेहमान रह सकी, + 


मिलते रहते हं । यह निस्संदेह देश ढे मंगल. की सूचना 
है! माहराक्ति के पुनरुदूबोधन के द्वारा भारत के 
महान्‌ उदर्य की सिद्धि अवश्य होगी -- 
“या देवी सर्वभूतेषु शक्तिहोरण संस्थिता ; 
नमरमस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थ्रे नमो नमः ।” 
xX > x 
१०. सामाजिक व्यवस्था 

आजकल हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्थाएँ 
प्राचीन प्रणालियों की रक्षा के जिथे प्रचलित हे, उनसे 
समाज को फल्नतः कोई लाभ नहीं होता, बहिकि नुक्सान 
ही अधिऽ उठाना पढ़ता है । समाज वही जीवित है, 
जो आवश्यकतानुसार अपना रूप बदल सकता है, न 
कि वह जो कुछ पुरानी क्कीरों झा फ़ङ्गीर हो ।[नवीन 
युग के आगमन के साथ, भारत में भिन्न-भिन्न अनेक 
जातियों के स्थायी रूप से बस ज्ञाने के कारण, 
सारत के ही अनेक लोगों के अत्नग-अत्वग घर्म अहण 
कर जेने के कारण, अब भारत छे आदिस निवाप्ती 
हिंदुओं के लिये बहुत बढ़ी आवश्यकता भा पड़ी है 
कि अपने समाज का केवल कुछ सुधार दी नहीं, कितु 
आमूल परिवतंन कर । समाज में यह शक्ति न रहने 
से समाज के शासन का यथार्थ अधिकार उसे 
हाथ में नहीं रह जाता, और समाज के लोग पहले के 
किसी मञुष्य के बनाए हुए एक ख़ास नियम को पकए. 9 
कर चलते हुए अंत तक यंत्र बन जाते है । हमारी 
इस समय यही दशा हुईं है । सामाजिक दुबज्ञता 
के कारण ही हिंदूसमाज की अनेक जातियाँ स्वयं 
संघदद्ध होकर, अपनी उच्चता का ब्राह्मण-आदुशे 
ही अपने सामने रख र ब्राह्मण और चत्निमों के अनेक 
ख्पों में बदल गई हैं । यह एक प्रकार समाज के शीपं 
स्थानीय ब्राह्मण और सत्रिमो के अधिकारों के साथ स्पर्डा- 
सी ढी गई है । पर यह एक तरह स्पधा का स्पर्धा के द्वारा 
जवाब देता ही हरा, न कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बनना। 

इस समय देश की जैसी स्थिति है, देश में शूद के सिवा 
दूसरी और कोई जाति नहीं। प्रकृति ने इस हिंदू-ससाज 
को जैकी मार, उसळे दपं की प्रतिक्रिया के रूप से, दी 
है, उससे अब सब लोग बराबर ज़मीन पर झा गए हैं । 
पक शू से एक महण का कमं से कोई फ़क्के 
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द गरा, और शासकों की निगाह में भी इस समय अज्ञात-इन-शोज होते २ प रद गया, भौर शासकों की निगाह में भी इस समय 
का प्रचलित भेद गुणजन्य कोई महर नहीं रखता । सिफ 
झकड़ने के लिये ब्राह्मण और क्षत्रियों के अनेक प्रकार 
रह गए हैं, जिनमें सामाजिक शंखा कोई नहीं रड 
गईं, सब लोग एक ही प्रकार के व्यवसाय सौर जीवनो- 
पाय उठा लेते हैं; पर आज तक जिन्हें चे जाति में 
झपने से छोटा समझते आए हैं, उनके प्रति वेसी ही 
घृणा का बर्ताव करते रहते हें । इसी के फल्न-स्वरूप 
दूसरी जातियाँ '्त्रिय और घाण बन-बनकर पहले 
के ब्राह्मण और चत्रियों से बदला चुकाने पर तुल गई 
हैं, उनके सुक्राबले सर उठाकर चलने लगी हैं, जिससे 
सुधार के बदले व्यापक रूप से कुसंस्कारो की ही जड़ 
मज्ञबूत होती जा रही है । भौर तो कया, एक ही जाति के 
ब्राह्मणों की उच्च-नीच श्रेणियों में घृणा के भाव 
भरे पड़े हैं, थोर वैवाहिक संबंध तो क्या, कुलीन अम झे 
जानेवाले ब्राह्मण अपनी ही साधारण श्रेणीवाले बाह्मणों 
के यहाँ पानी भी नहीं पीते, चाहे कल का पाणी पिएँ, 
हाढ़ों से साफ़ की हुई शक्कर खाये, और उबाजी हुई 
सुरियो का अक्ल श्रस्पताल की दवाथो में पी जायें। यह 
कोई सामाजिक #ंखला नहीं । इल प्राकृतिक स्थिति को 
कि उसने तमाम सारतवासियों को लाकर एक ही ज़मीन 
पर खड़ा कर दिया है, उनके भेद-भाव को दूर कर दिया 
है, न समकनेवाले लोग कट्टरता की ही बुनियाद मज्ञ- 
बूत करते हैं, न कि बुद्धि की ; और चूँकि इस तरह का 
प्रचलन हिंदू-समाज में है, इसलिये हिंदू-समाज किसी 
बुद्धि तया विवेक के आश्रय पर इस समय नहीं खड़ा, 
कितु कहरता दी उसके इस विभिन्न अस्तित्व का एक-मात्र 
धार है । यदि वे लोग समाज को विवेक के अनुसार 
क्रायम रकथं, तो कुल उलकने सुधर जायें, और बरा- 
बर ज़मीन पर रहकर अपने-भ्पने गुणों तथा कर्मों के 
अजुसार एक बार सब लोगों को तरक्की करने के समान 
अधिकार प्रास हों, समाज का आमूल संस्कार हो जाय। 

हिंदू भौर मुसक्षमानों ढी समस्या इस देश की 
पराधीनता की सबसे बढ़ी समस्या है । वर्तमान 
समाज का जो रूप है, इसके भीतर से इस नवीन रूप 
के निकले विना, उस समस्या की उल्लकन भी नहीं 
मिट सकती । पहले जव.युसलमान यहाँ श्राप थे, तब 
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अज्ञात-कुल-शोल होने के कार के 
साध जो असहयोग तमाम धार्मिक ४ 
कार्यों ह किया गया, वह टोक था 
असहयोग समाज के जिये 
रहेगा । अब वे इसी देश के ना म 
सर्वोच्च वेदांत-धमं वैयक्तिक नहीं। क ह भ्र 
को किसी ख़ास परिभापा के द्वारा टे 
किया जा सकता । उसमें जो सामाजिक ग्राचार'विचा 
समयाचुसार बनते, चलते तथा बदलते रहे है, वे सना 
तन नहीं, चे समय के अनुसार आवश्यकता हो श 
तथा जाति की रक्षा के लिये तैयार किए गए | 
सुसलमान तथा अन्य-्चन्य जो जातियाँ हिदुस्यात गे 
बसी हुई हैं, उनसे यदि हिंदुओं का सामाजिक ग्यवहा 
न रहे, तो सदा ही उनसे तकरार होती रहेगी, बि 
ुक्रसान के सिवा फ़ायदा कभी नहीं हो सझता। 
रही बात यह हि शुद्धि के प्रचलन से मुसल्षमागो को 
हिंदू बनाओ, यह नितांत अमोत्पादक उक्ति है। हि 
अगर सुसतामानों को हिंदू बना सकते हैं, तो युसवमार 
भी तबत्नीग़ जानते हैं, आर इससे स्पद्धा के सिव मौ 
मैत्री की स्थापना नहीं हो सकती । पर भगर सुसबमागा 
के साथ पान-पानी आदि प्राथमिक साधारण पशा 
जारी हो जाय, तो इससे दिंदुओं की जबानी ग | 
वास्तव में कुछ काम कर दिखा सकती है, भोर हेश | 
की यह मारःकाट बंद दो जायगी। थे 
पर जो यह इतना बड़ा हत्याकांड हो जाया 
न होगा । समाज की यह प्रगति उसी ; 
- तथा पार 

हो सकती है, जिसमें वर्तमान देश, काल 

समझने की शक्ति है। केवल मचुस्द्रति 
देने से अथवा त्रिकाल-संध्या की वि द ता | 
निर्वाह करने से केवल कुछ “हं, ल, १ 
जीवन पार कर देना ही होगा, इस र 
तरव मस्तिष्क के अंदर नहीं पैठ सकता गो जायेगे 
भय की कि हिंदू सुसजमानो में दे ता 
यह भय तो पं० नत्थाराम 
सममदार को नहीं, जो अपने उ 
भोजन करके भी अपने इछ, देश? जा 
दृष्टि में पविन्न ही रहता है । 
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र “है हमारी ये वाते अधिकारा लोगों को जिरा हें, हमारी ये बातें अधिकांश लोगों को 


| वकर मालूम होंगी, पर जिन्हें ऐसा होगा और 


| रहता है, उनकी इद्धि का अंदाज़ा हमने 


| कहे ही पे जगा लिया है । महात्माजी ने जो 
| काश के लिये नई सलाह दी है, वह भी समाज 
| „हम ख्बली नहीं पैदा करेगी, कम-से-कम 


यू" पी० के समाज में । सरकार के साथ जो लोग 
ढि, फ्रौज तथा अदालतों में रहकर सहयोग करते 


| ३३ प्रपते ही देश के भाइयों की प्रगति के बाधक 
पमे जाते हैं। महात्माजी ने हर तरह से उनके सामा- 


कि बहिष्कार की ज्ञा दो है, और वर्तमान वायु-मंडल 
मे देवकर इमारा विश्वास इढ़ हो गया है कि अनेक 
रतो के जोग ऐसा करेंगे भी । वहाँ भी ब्राह्मण हैं, 


पिय ह, वैश हैं । उनका अगर सरकार से सहयोग 


अते कारण सामाजिक बहिष्कार किया गया, तो अवश्य 
ह पमाज में एक नया और बड़ा जोरदार आंदोलन 
ऐ होगा। अपने भ्रादमियो की रक्षा के लिये सरकार 
रन शराडिनेंस जारी कर दिपु हैं, जिनका हमने 


| ह किया है । पर अगर हमारे यू० पी० में 
हो अपर प्रांतों का यही प्रसंग छिइ गया, तो 


प्र हि ww 
* बावा भजु फिर किस ताक़ पर रह जायेगे । 
| त पाभपेयीजी कहीँ 


पुलिस या फ़ौज में नौकर हुए, 
नौकरी न छोड़ी, और उनका सामाजिक 
। गया, तो सरकार चा हे उनके विरोधियों 


उन्होंने 


|, पैधिकांश को सरत-से-सरत सज़ा क्यों न कर 


पदि किसी ने उनके बेरे से अपनी लडकी की 


| न तो बहुत सन्न होकर विज्ञायत की ही 


भव वाहू करा देने छे लिये तुल जाय, 
क की त्रिकाल-संध्या तो समाज द्वारा बेगार 
शेता हे र सुसज्मानों को मैत्रीवाला विचार 
। सब प्रणाज्षियाँ सनुष्यों ने ही 

भलाई के लिये समाज 
यदि हम उन्हें पकड़कर उन्हें डी अपना 

» तो ह चोखा खायँगे । कारण, हम एक 
तो सेमर लेंगे । धर्म कभी कोई क़ानून, 
ल सकता । इसक्षिये हमें अपने समाज 
' रस प्रकार तैयार रखना चाहिएकि फीज के 
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rn 
इच्दानु धार, ज 
हम समाज को उसी न्दा > हा नध 
पर ५ जायें। यह हे समाज के सभ्य शासन, 
र संचालन को बात। पर जब एक ही 
रूह को, एक ही आदृत को अज्ञात आव से इम मानते 
जायेगे, तब उस रादृत की तरह इम भी जइ बन 
जायेगे । किसी गाड़ी को एक ही राइ से चलाने का 
कोई क़ायदा नहीं, वह राइ पहले भले ही बहुत अच्छी 
रही हो । यदि उस राह पर कोई पहाड़ हूटकर गिर 
गया हो और वह रुक गई हो, तो समझदार चक्षाने- 
वाढा रास्ता काटकर ही गाड़ी निकाळेगा | यदि दूसरा 
रास्ता न हो, तो तैयार करडे निकलेगा । पर पहाड 
उठाकर गाडी निकालने की मूखंता कोई नहीं कर 
सस्ता । हमारे समाज की राह पर इस समय थदचनों 
का पढाइ टूट पढ़ा है, और इम लोग न तो दूसरे ही 
रास्ते से गाडी निकाल रहे हैं, और न स्वयं राध्वा तैयार 
र रहे हैं, बल्कि बेहोश हुए बराबर उसी पहाड़ 
से टकरा रहे हैं, और हमारी अक्ष्लमंदी पर दूसरे 
समाज के लोग इशारेबाङ्ञियाँ तथा मज़ाक़ कर 
रहे हैं ! 
xX x x 
११. साहित्य की वतंमान स्थिति 
एक समय था, जब देवतों के चित्र ही चित्रशाला 
की शोभा बढ़ाने के लिये हमारे देश में अधिक उप- 
योगी समझे जाते ये । पहले देवतों के चित्र चित्रकला 
में भी दिव्य थे, इस पर इमे कोई संशय नहीं । पर उसका 
यह परिणाम तो अपनी आँखों ही हमने देख लिया कि 
पुरी के जगन्नाथजी के कटे हाथों और अनेक वर्णी को 
शिदियों से सजित गोल ऑँखोंवाले चित्रों के सामने 
इस देश के लोग माइकेल एंजेलो की मूर्तियों के फ़ोटो 
और श्रवर्नींदरनाथ को तस्वीरों को किसी मूल्य का 
भी नहीं सममते ! इससे देव-चित्रों की दृशा तथा अध” 
विश्वास के मत्यच उदाहरण इमारी दृष्टि के सामने भ 
जाते हैं । इम देव-चित्र उसे हो मानते हैं, जिसके 
खींचने मे, सौव और भावों में, देव-कक्षा का विकास 
कि उसे, जिसे रात को एकाएक देखकर 


हो, 
हुआ है? = जिस चित्र के मति अपने हो आप 


बालक डर जायें। 
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ज्ञाने का फल यह होता है कि एक दिन शैतान को भी 
मनुष्य देवता समझरुर मस्तक झुका देता है. । 
बालकों के भविष्य-निर्माण की जो दोहाई इस सरह 
के चित्रों के प्रद्शंन से दी जाती है, हमारा विश्वास 
है, उससे उल्टा ही परिणाम प्राप्त होता है । 
बालकों का सौंदर्य-ज्ञान जइ-समेत नष्ट हो जाता है; 
फिर चित्र में बदशक्त्य तस्वीरों के रहने के कारण 
उनके द्वारा जो सृष्टि होती है, वह बद्सूरत हुआ 
करती है । | 
ऐसा ही हाल हमारे साहित्य का इस परवती काल में 
हो गया था, और बहुत अंशों में अब भी हे । चित्रों में 
जिस तरह अब कला का प्रदर्शन ही सुल्य हे, और 
उसके प्रसार में जीव-जंतु भी आ गए हैं, और यथाथं 
चित्रण में अपने परिचय के साथ वे मनुष्यों की सद्दानु- 
सूति के अधिकारी हैं, उसी तरह साहित्य में भी अब 
साव॑भौमिक प्रसार हे, थोर नगण्य जीवों में भी प्राप्त 
करने लायक़ बहुत कुछ सामग्री साहित्यिको को मिलती 
देख पढ़ती हे । पहले यह बात थी ही नहीँ; यद इम 
नहीं कहते, पर यह ज़रूर है कि पहले जितनी उदारता 
थी, इधर उतनी ही अनुदारता का साहित्य में साम्राज्य 
` था, शौर है। हिंदी की साहित्यिक सीमा बहुत ही 
छोरी हे, ओर कॉलेजों के अधिकांश अध्यापक साहित्य 
के सुक्त आकाश में उड़ने की शिक्षा विद्यार्थियों को 
नहीं देते, वे घोंसले में ही उन्हें बैठा हुआ देखना 
चाहते हें, जिस तरह कि स्वयं बैठे हें । जिस साहित्य 
का संबंध सावंभौ मिक नहीं, एक दायरे में बेधा हुआ जो 
अपनी ही पुरानी तान छेडता रहता है, अपने ही वाद्य छे 
स्वर में मुग्ध रहता है, और दूसरे देशों से पैदा हुए स्वरों 
और वार्थो से सहयोग नहीं करता, उससे कुछ लेने 
लायक़ भर उसे भी कुछ देने लायक अपने साहित्य में कुछ 
है या नहीं, इसकी धान-बीन नहीं करता, वह संसार 
की साहित्यिक मंडली में बैठने का अधिकारी नहीं । 
हिंदी में मी यह बात बहुत थोड़ी है । प्राचीन रुढ़ियाँ 


ह्न तरह भारत के अन्यान्य देशों के साथ सम्मि- 


' भ्रण को वाधक हैं, 


उसी तरह हमारा साहित्यिक ज्ञान 
भी है। प्राय; 


अधिकाँश अध्यापक पुरानी लकीर के 
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पा क्रियासम रूप से अदा छीर हैं, और जो कब नह 7 35८० हैं, और जो जब र 0 ८ | | 


` ` श्रद्धा नहीं होतो, वहाँ क्रियात्मक रूप से श्रद्धा 


[ व्ष दे, खंड २, सत्या र 


, वे 
के अनुकूल नहीं। नवीन सभ्यता से दा 


उसमें गुणं भी बहुत हैं। उसके माज | 
झलक है, जिससे मनुष्य की घाला हा हे | 
से इले हुए फू की तरह निमंल हो जाती ५ । 
इमारे अध्यापक उसके चित्र से अनिच ह | | 
लिये उनके पढ़ाए जो विद्यार्थी निके ह हर 
मस्तिष्क में प्राचीन संकीर्णता दो शिक्षा भी र 
ह्‌ | वे हिंदी के मैदान सें बहुत बड़ा साहित्यिक र्ष 
बहुत बढ़ी नवीन मौलिक प्रतिभा लेकर नहीं ग्र). 
उन्हीं नायिकासेदों और अलंकारों के कोटे में षन | 
काटकर रह जाते हैं । पर तेली के वैज्ञ की तरह रद 
में जो पट्टी बाँध दी जाती है, वह ज़िदगीआ गी. 
खुलती, और वे अपने पूर्व संस्झारों के घक्र केको | 
योर चक्कर काटकर अपनी साहित्य-सेवा समाप्त नन 
देनेवाले होते हैं । इस पढ़ाई के दोप के कारण उस 
हिदी भी उसनी साजित नहीं होती, जितनी भा 
के क्रम-विकास के विचार से होनी चाहिए, भौर षाम | 
की शिक्षा में हिंदी के वर्तमान अधिकारियों की सुर | 
कारण चे भी ब्रजभाषा की मधुरता का स्वाद लेते. 
ऐसे उञ्भर कवि हो-होकर निकलते हैं हि दाश 
रचनाएँ देखकर दया आती है । यदि ऐसा न होता, हे | 
अब तक हिंदी के प्रकांड अध्यापकों के विद्याथी शि 
कुछ काम भी कर दिखाते । पर काम करनेवाले प 
हैं, उन्हें सौ भाग्य से कॉलेजों में अध्यापकों के क 
तैयार होने का दुर्योग नहीं सिल्ला । यह ह्बि कळ | 
पकों के क्षिये कम लड्जा की बात नहीं । जिन हे संता! 
के भेद सदियों पहले निर्मित हुए ग है बाप 
की प्रगति में पढ़कर उनसे दूसरी-दी-दूसरी तर. वमी | 
काएँ इषो चर होने लगी हैं । पर हमारे a ही | 
उन्हीं पहली नायिकाथों की छान" बहनि | 
अभी तक बिहारी और देव की. लाई ड डील | 
प्रकार जारी ही है, और वद्द पा | 
ही चली आ री है। इसके सा 
भलेमानसों को इसके अतिरिक र 

ये साहित्य को इससे , बदी वी 
सकते । अलंकारों के न्यास 


भवगुण | 


चश १०७ तुं स॑० ] VN 
| | ३ थलंकारो की नई प्रभा दिखलाई जा 
{ i है, उसकी तरफ़ कितने भ्रध्यापक ध्यान देते हैं, 
| ९ र यों में किसने वहाँ रूप की आग भर दी 
हो! संजन०तयन 
| स बोवन का वसंत ला दिया ? फल यह हुआ है कि 
| रो का पिष्टपेषण ङरते-छरते उनकी रहो-सही 
| जह मी अब के प्राचीन परिपाटी के साहिल-महारथियों 
गायव कर दी। नवीन युग के तरुण प्रभात के स्वागत 
३हिये कोई भी तैयार नहीं देख पढ़ता । सबकी 
| प्रों में पुराने मोह का आलस्य भरा हुआ है, 
हीत जागृति की किरणें नहीं । हिंदी की दुदुंशा पर 
' ह्यापप्रांतो के लोग मखौल उड़ाते हें, पर इने 
रमे जूँ नहीं रंगती । हाँ, हिंदी को राष्ट्रभाषा 
| हागे की भावाज़ उठाने के लिये कहिए, तो ये सबसे 
पावा चिज्ाने के लिये तैयार हैं, राष्ट्र-भापा की योग्यता 
मे के लिये कहिए, कलेजा तीन हाथ बैठ जायगा, 
बोई गामी हो गई हो । लिखते-ल्षिखते लिखते भी 
| ६ वो पद्माकर और मतिराम को मध्या-धीरा में कोन 
माग धीरा आर विशेष रूप से पतिपरायणा मध्या है । 
| किसी पत्रिका में तो चार सौ वर्ष के अज्ञात कवि 
| * इइ को सुख-पृष्ट पर छापकर 'यू० पी०-पन' 
भवा की जाती है, झर उसके संपादक इस 'यू० 
"पन के प्रचार करने में संकोच भी नहीं करते, 
: उत चार सौ वर्ष की पुरानी यू० पी० को भविष्य 
| "® चार सौ वपं तक क्रायम रखकर हिंदी का कोई 
| पा हपकार करना चाहते हों । सच्ची बात जो इस 
| पर झलक जाती है, उसे छिपा रखना 
। इकृ दिन हुए, महात्माजी ने यू७ पी० के 
सनेवालों की निदा की थी; उन्हे शुद्ध भाषा 
| „ "शान नहीं, ऐसा लांडुन लगाया था । पर 
[भि पू, पोन्वाक्षों को इससे शर्म नहीं भाई । 
! न तक उस पर कोई टीका-टिप्पणी 
| क ह र कर भो हले ? पहले तो, हिस्मत का 
| रि, उस १) दूसरे, किस दृष्टि से महात्माजी ने ऐसा 
शश ल शान नहीं; तीसरे 'यू० पी०-पन! की 
| ११३ ... 'गी है। अब इतनी बातों का असंभव उत्तर 
से सकते हैं; मह में पुरानी परिपाटी के 


< 


|, “4 


| पि 
| के 


शेप 


` संपाद॑कीय. 
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a ६११ 
चने भरकर नई शहनाई का बनाना कब ८ 
है नहा, बेचारे पुराने चने ष्टी भरे इए रइ गए । भ्रमी 
राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर निकला है) ा0पात 
We not choose Bengali, which is as 
6६४३ to learn as Hindi, ang much 
richer in literature, इस वाक्य को 
हमारे विद्वान्‌ साहित्यिक जोग ज़रा आँखे फाड़कर 
देखें, अर इस प्रकार के साहित्यिक झपकपं के 
कारण को भी तक्षाश करें। क्या इन सत्र ल्लांछनों के 
लगाने की जड़ में हमारे साहिस्विकों को ही अघम 
मनोवृत्ति नहीं, जिसके कारण साहित्य नवीन प्रकाश की 
ओर नहीं अग्रसर हो पाता, और जनता को साहित्य 
का नवीन, माजित, परिष्कृत और उज्स्वक्ष चित्र देखने 
फो नहीं मिता ? 
> > > 
१२. “स्टेट्समैन' की राजनीतिश्ञता 

श्रीऐनीबेसॅंट ने भारत को शीघ्र द्वी स्वराज्य देने 
के लिये कहा था । वह भारत में दीघंकाल से रह रद्दी 
हैं, झर भारत की परिस्थिति से अच्छी तरह परिचित 
हैं । इधर जब गोल-मेज़-बैठक के लिये उनके पास 
निमंत्रण गया, तब उन्होंने अपने पूर्वे विचारों के 
अनुकूल यह प्रश्‍न किया है कि भारत को स्वराज्य 
दिया जायगा या नहीं । यदि स्वराज्य से किसी अत्पांश 
के द्वारा ही भारत को संतुष्ट किया जा रहा हो, तो वह 
उस सभा में सम्मिलित नहीं होंगी। मालवोयजी ने 
स्पष्ट घोषणा कर दी है कि गोल-मेश-बैठक में किसी भो 
भारतीय को सम्मिल्षित नहीं होना चाहिए। और-ओर 
नेता पहले ही पूणं स्वतंत्रता के संबंध में अनेकानेक 
उक्तियाँ कर चुके हैं । इसले भारत के अधिक जन-घमूह 
की मनोवृत्ति का भ्च्छी सरह पता लग जाता है। 
महासमर के प्रारंभ से लेकर आज तक विज्ञायत की 
सरकार ने बराबर भारतवासियों को धोखा दिया है, 
झौर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं को। यह अंगरेज़ 
पत्रकार भी जानते हैं । पर उनके हृद्य का ज़हर भारत- 
वासियों के प्रति कभी-कभी बढ़ी तीब्रता से प्रकट जी | 
हो जाता है, और जिस भेद-नीति के आश्रय से 
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भारत में अँगरेज़ी सरकार टिकी हुई है, वह किसी- 
न-किसी तरह से निकल दी पडता है | गत ८ 
जून का 'स्टेट्समेन! श्रीमती ऐनीवेसेंट की उक्ति पर 
लिखता है-- 

«go Jong as democratic principles 

_ remain what they are now under: 
stood to be and the balance of power 
is ascertained by & counting of in- 
dividuals, self government in India, 
whether it be called dominion status 
or anything ‘else, means that the 
country will be governed by the 
majority and as circumstances are 


ऊपे -53-5य-७३५य४- 53-93-93 -53-54:93 - 53-60 5२८ 


एक नई खबर 


GR 
णु 
4 
@ 
$ 
द एक नह पुस्तक “हारमोनियम, तबला ऐंड 
` 0 बाँसुरी-मास्टर” प्रकाशित हुई है । इसमें बहुत- 
_ ॥ से नई-नई तजो के गायनों को सरगमों व नंबरों 
है द्वारा एक नए कायदे से सममाकर रांग-रागिनी 


. का वर्णन खूब किया है | इसके जरिए विना 


ठ उस्ताद के हारमोनियम, तबला ओर बाँसुरो § 
१ बजाना न आवे, तो मूह ने की? Fe मे अच्छा श्रम्यात 
? गा मूल्य वापस देने की # ६ प्र फ़रीडिंग का उसे अ 


0 गारंटी है। पहला संस्करण खत्म हो चुका है। ५ ३ 
पब्लिक ने पुस्तक खव पसंद्‌ की है | मूल्य ब हो | वेतन योग्यताजुसार ८० 


धीरे 
पता. ८ ५ र 
प 'पता-गर्ग ऐंड शर्मा कपनी, हाथरस प 


es $ 
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कल्पना ) ० ; १३३ क खा शिकायत Nh य र मानसिक व 
२. मंगल्न-मद् के पौधे ( एच० -जी० शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमञ्जोरी के 
fC | 
कक कात बंबई ब्रांच:-- ) राजवेद्य नारायणजी कशेवजी | 
< ६. मगळ-मह व शज ° । ७००... ७०७ - ३६३ कालवा हि खफ्रिस जामनगर, (जङ ! 
RE 2 ० ति द्‌ लखनऊ एजेंट:--निगम मेडिकल i) 
क 3 rr UT Tr 
$ 3 | 
१४ सोने ओर चांदी के तम इनाम में ~ र 
लाइअआ- `. - १& सु, र 
4 ; A 
डायमंड सोप कंपनी, बंबई न ० ४. | र 
(१) खुशबूदार साबुन--मनोइर ख़स, र 
तो जू स,. गुलाब je में. यदि आज तक आपने ता | | 
(२) द॒वाइयाना साबुन--खुननी ड्ध 
oT बोर ठ विज्ञापन नही छपाया ` मास र 
( ३) कपड़े धोने का साबुनं--डायमंड वाशर का 5 टायल श्राडर के तौर पर 
डबल बह.। ` } लीजिए 
द्ख 
(४ ) कपड़े रैंगने का साबुन--गुज्ञाबी, पीला, की क बाकर देख आप १ 
'लाज़ वरोरह ११ पक्का रंग में बना हुआ।. ` 8 हे अधिक लाभ हाता है | - 
हमारी कंपनी का प्रसिद्ध टण कटे | 
गरी कपनी का प्रसिद्ध ज़ाबिस स्वदेशी साबुन संतुष्ट होगे | र 
हक ट्र 


इस्तेमाज करके खातरी कीजिए और परदेशी वस्तु का | 
3 
$ 


९९ एक-से-एक बढ़िया कर का सु दर संग्रह 
लेखक-- 


^ हिंदी के उदीयमान कहानी-ले० श्रीबिनोदशंकर व्यास 


अठारह कहानियों के इस संग्रह में कुछ 3 
ऐसी जान डाल्नेत्राली शक्ति है कि पढ़नेबालों 
के दिल और दिमाग्र दोनों पर असर हो जाता 
है । सच तो यह है कि व्यासजी दिल फड़का 
देनेबाल्ली कहानियों लिखते हैं। तूलिका श्राप i | 
ही की अ्रतिभा-पूर्ण कहानियों का संग्रह है। ' 

एक ख़ास बात इन कहानियों में थह है कि 
लेखक सीपी में समुद्र भर देतां है । 


CH 


नो संदर खित्रां से 
श्वमलछुतं | 


धज 0. Jang i 
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“कीन्हेहु सुलभ सुधा बरुधा हू ।” 
( गो० तुलसीदास ) 


|; आषाढ़, ३०७ तुलसीन्संबत्‌ ( १९८७ वि० )-- Mm वी स्या द 
टी जुलाई, १९३० |. पं संख्या ३६ 
' चि ° [a 
घात्मानु माति पहेली 
। [ सवर्गा श्रीकोशलेंद्रजी राठोर ] [ श्रीयुत “वौरात्मा!? ] 
॥ सुमन में ही सदन संगं रूप-राशि ! तेरी ज्वाला को 
हि सुगंध का है, 5 
` तो भी है ठहरती न वह फूल-गन मे ; लपट क्यों क नि १ 
है उपज धूम घार की क. ` उनमें जलकर अमर रा 
रे की अनल ही में, .. ____ जीवन की मिलती; सच दै ? 
नहीं है किंतु बह हुताशन में। सुलम न पाई कमी पहेली 
| ः षाणी का निलय मौन ही है, किंतु मेरे इस जीवन ळू 
|॥ न टिकती है अपने भवन में; मरुस्थली में सुरभित तेरे 
ने रह सकते भा भ सुंदर नंदन-वन की। 
भौर जैन है हम जगती में आह, वह कंचन-सी कमनीय, 
रेक सकती है साँस तन में । तोलती किन हीरों का मोल 
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$ ब जापति और मास्टरों के घंटों में इतनी 
$ शरारत नहीं करता था, जितनी 
£ पंडित आनंदरल्ल साहित्य-शास्री- 
जी के घंटे में । जे जब लड़कों 
ट की कापियाँ शुद्ध करते थे, तब 
लड़के उनकी मेज़ को चारो ओर से घेर लेते थे । 
वे जब सिर कुछ नीचा कर अपनो क़लम चलाते 
भे, तब उस समय प्रजापति उनके सिर के ऊपर 


अपने दोनो हाथों से भाँति-भाँति को शकलें बनाया ' 


करता था । लड़के दाँतों को मिलाकर हँसी रोक 
लेते थे; जो नहीं राक सकता था, वही पिटता था। 
प्रजापति कभी कभी उनकी टोपी से बाहर आई 
हुई चोटो के सिरे को भी खींच लेता था। उस 
दिन यह अपना क्रोध नहीं सँभाल सकते थे, और 


जो सामने पड़ा, उसी पर डंडा जमा देते थे। उस 


समय प्रजापति सबसे सोधे लड़के का मुँह लेकर 
हिंदी की किताब खोलता था, ओर कोई कठिन 
शब्द या वाक्य खोजकर पंडितजी से उसका अर्थ 
पूछता था। पंडितजी खिन्न होकर कहते थे-- 
“जाओ, जाओ; इस समय अपनी जगह पर बैठो, 
पढ़ते समय बताऊँगा। खबरदार ! कोई अपनी 
जगह से उठा, तो फिर वही डंडा । एक-एक कर में 
जिसका नाम पुकारूं, बहो आवे ।” उस दिन फिर 
यही क्रम चलता था । 

प्रजापति दरजे की अंतिम पंक्ति में बैठता था । 
कभी जब कोई मास्टर उसके आगे के विद्यार्थी से 
प्रश्‍न पूछता |था; तक प्रजाप्रति'बड़ी सफ़ाई से अपने 


0030 EIT 
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| 


डेस्क के नोचे से पैर बढ़ाकर उसका स्टूल पीठे 
खींच लेता था । क्या मजाल कि जरा भी शभ 
हो जाय | बेठते समय वह विद्यार्थी गिर पढ़ता थोर 
सारा द्रजा एक साथ हँस उठता था। मार 
साहब बहुत गंभीर हुए, तो हँसी को खाँसी में लीन | 
कर लेते थे, नहीं तो लड़कों के साथ. हंसक 
कहते-“'जगह्‌ देखकर बैठो जी, क्या हो गया 
तुम्हें ९९ 

छुट्टो होने से पहले कभी वह किसी का कोट 
डस्टर से स्टूल पर बाँध देता था। कापी का पेज 
इस तरकोब से फाइता था कि उसमें एक लंवो 
घारी निकल आती थी । आलपीन की मदद से 
उसे किसी लड़के के.वस् में जड़कर पूँछःसी वगा 
देता था या कभी-कभो काराज पर “आड़े के लिये” 
अथवा “विक्रयार्थ” लिखकर गोंद से लड़को की 
पीठ पर चिपका देता था । छुट्टी होगे पर क 
लड़का आगे-आगे जाता था, और उसके पी 
तालियाँ पीटते हुए शोर मचाते हुए और लइ 
का दल । | 

वह बड़े-बड़े मास्टरों के आने पर भी खत मे | 
डेढ़-दी इंच ऊँचा उठता था। पंडित 222 हा 
का आना-जाना उसके लिये एक साम यी 
वह उस ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था डो 

समस्त द्रजे के लड़के उससे ४ 
उसकी चुगलों खाता, स्कूल के बॉ 
ली जाती | उसका तमाम ददम जब मर |. 
के लड़कों को ही करना पढ़ता था. | 


| = प्रल करता था. तब सारा दा को प्राय 7 7 पम ्््स् उससे प्रश्‍न करता था, तब सारा द्रजा 
! | हगाकूसी कर उसे उत्तर बताता था । उसके दाहनी 
ओर बाई ओर जो लड़के बैठते थे, उनका तो यह 
कोष कतेव्य ही था । 
प्रजापति हर घंटे में बाहर जाने को छुद्र 
गता था। शास्रीजी के घंटे में तो उसे विना पूछे ही 
` | ` चले जाने का लाइसेंस मिला हुआ था। इस छुट्टी 
का उपयोग वह हेडमास्टर साहब की स्थिति से 
्रवगत होने, दफ्तर को घड़ी में समय देखने तथा 
चौकीदार के झोपडे की ओट में जाकर सिगरेट 
पोने में करता था। सिगरेट पीकर बह लोंग 
वाता ओर उसकी दुर्गंधि दवाकर दरजे में 
चला आता था । इसी अवसर में छिपकर वह 
कभी-कभी बाज़ार तक हो आता था । 
हेडमास्टर का कोन घंटा कहाँ है, यह उसे 
पूव याद था | नया समय-विभाग वनने पर वह 
सबसे पहले यही देखता था कि हेडमास्टर साहब के 
-कोन-से घंटे खाली हैं। उन घंटों में वह बड़ा 
विधान रहता था; क्योंकि उन घंटों में हेडमास्टर 
भव को, विज्ली के पैर लेकर, खिड़कियों से 
लोपे माँकने की भो आदत थी । 
'जापति के पिता नगर के सुप्रसिद्ध व्यापारी ये । 
र पैसा पर्याप्त था । लड़के को इंट्रेस पास 
ण चिंता न थी। प्रजापति को 
| किसी प्रकार प्रोमोशन मिल ही 
® द में कोई भी मास्टर ऐसा न था, 
ही... ते क प्राइवेट व्यूटर न रह चुका हो। 
|, ह रात राख्रोजी किसी को गा 
| भर,” किसी को परीक्षा की असफलता 
| | ह... देखाकर, किसी को धमकाकर घोर किसी 
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प्रजापति पर उनका कोई 


में किए रहते थे; पर 
___ ` इनका कोई भी मंत्र नहीं चलता था। 
वह उनके थमकाने पर हस देता था, उनके मारते 
पेक थेत पकड़ लेता था। प'डितजो गंभीर होकर 
कहने लगते--“तुम्हें कुछ भो तो शर्म नह 
प्रजापति ! तुम्हारे पिता के पास वहुत धन 
है। कुछ पढ़ लेते, तो व्यर्थ नहीं जांता । नहीं 
पढ़ना है; तो न सही । दूसरे सहपाठियों के 
सामने क्यों बुरा नमूना रखते हो ? क्यों उनका 
समय नष्ट करते हो १” पर यह उपदेश गरम तवे 
के ऊपर का जल-बिंदु था, जो उसमें गिरते ही 
नष्ट हो जाता था। यह कमल-पत्र के ऊपर का 
जल-बिंदु था, जिसका उस पर गिरकर भी कुछ 
असर ही नहीं होता था ।' | 
पॉडत आनंदरत्नजी प्रजापति के ऊपर अपना 
प्रभाव खो बैठे थे; इसके कई कारण थे । उन्हे 
प्रजापति के घर से पेट-सर निमंत्रण मिलते थे, 


को अपने डंडे से क्लावू 


मुद्ठी-भर दक्षिणा मिलती थी, यह एक कारण था। 


शाख्रोजो को खैनी खाने की आदत थी । स्कूल में 
जब कभी उनका तंबाकू या चूना या दोनो बीत 
जाते थे, तव प्रजापति हेडमास्टर की नजर वचा- 
कर चुटकियों में वह सब कुछ बाआार जाकर 
ले आता था, यह दूसरा कारण था । 

मिस्टर सी० पी० सनलाइट साहब उस मिडिल 
स्कूल के हेडमास्टर थे। चमडा गहुँए रंग का । 
सन्‌ १६१२ में इदस में फेल हुए, फिर पढ़ा नहीं; 
पर प्राइवेट परीक्षा पास करने की आशा कर उसी 
स्कूल में असिस्टेंट मास्टर हो गए। इछ महीने 
बाद विवाह किया, ओर कुछ वषे बाद अपने गुण 
को बदौलत हेडमारूरी का भार सिर पर रखने को 
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मिल गया । थगरेज पादेरियों के साथ संबंध होने 
के कारण खूब अच्छी डँगरेजी लिखते औरं बोलते 
े। वेश औरं भोजन भी वैसा हो था। तेवे परं 
सिंकी रोटियाँ औरं दाल उनके पिताजी ही छोड़ 
चुके थे | 
वह सिर की माँग? पतलून की क्रीच और बूट 
की पालिश पर विशेष ध्यान रखते थे । कोट 
के रंग की टाई पहनते थे । उनके चश्मे का नंबर 
शून्य था, और वह अपने सौभाग्य को संख्या सत्रह 
बताते थे । | 

उनकी बैठक में बैठने के लिये कुसियाँ थीं । 
-बैठक के सामने की दीवाल में राफेल की 'शिशु 
ओर माता” की अच्छी बड़ी तसवीर लटकती 
थी । यह उन्हें स्वदेश लौटते समय एक पाद्री 
साहब उपहार दे गए थे। इसके अतिरिक्त ओर 
भी कडे छोटे-बड़े आकृति और प्रकृति के चित्र 
उनके यहाँ थे । मेज के पास रिवॉल्विंग बुकशेल्फ 
था । उसमें बाइबिल, शेक्सपियर, मिल्टन, स्कांट 
के अतिरिक्त शिक्षा-शात्र और स्कूल-प्रबंध पर भीं 
अनेक पुस्तकं थीं । भोजन और शयन के कमरे भी 
अलग-अलग सुसज्जित थे। 

मिस्टर सनलाइट साहब पढ़ाने में प्रवीण, प्रबंध 
में दक्ष और शासन में चतुर थे । स्कूल ठीक समय 
पर आतेःजाते ये, और हिसाब-किताब अप-टू-डेट 
रखते थे । 

स्कूल के सात घंटों में वह पहले चार घंटे 
पढाते थे। एक घंटा आफ्रिस का काम देखते थे, 


सुंघां 
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वष ३, खंड | संत्या ३ | 
प्रायः दफ्तर में ही बीतते थे । बस समय के | 
किताब की जाँच करते थे, टाइंप-राइरर खर्च. | 
कर स्कूल का पत्र-व्यवहार करते थे | निजी प 
भी वह वहीं लिखते थे, और उनका दैनिक नी | 
वहीं खुलता था । 
सालाना परीक्षा निकट थी। बीच में एक ज । 
वार था, दूसरे सोमवार से आरंभ थी। 
वह सनीचर का दिन था। प्रजापति के दे 
में शास्त्रीजी थे। स्कूल का अंतिम घंटा था। 
शासतरीजो उसमें हिंदी पढ़ाते थे। आंज श्त 
की बारी थी। शास्जीजी ने उसे लिखाकर छ _ 
बार फिर दुहराया । इसके बाद तमाम लड़के 
कापियाँ लेकर भड़-भड़ करते हुए उठे, और उके 
सामने मेज़ पर उनका ढेर लगा, उन्हें घेरकर सडे 
हो गए । प्रजापति के कुछ वाक्य छूट गए बे। 
उसने अपने पास के एक लड़के की कापी रोकी | 
आर उसमें से नक्कल करने लगा | उसने कत. | 
कर दोनो कापियाँ उठाई, और शाखी कीरे | 
की ओर चला । वहाँ पहुँचकर उसने अपनी हि 
शाख्रीजी की ओर स्थिर की । का्पियों के एके | 
बीचोबीच अपना हाथ डालकर कुळ * 
ऊपर को उठाई, और चुपचाप बीच में * 
कापियाँ खिसका दीं । 
इसके बाद वह सबसे 5 
डेस्क पर बैठ गया, और जेब 
निकाल-निकालकर खाने लगा 
चारो ओर लड़कों का परदा था | 


क 


i न (> ~ ९३/ ज्ञां | 
एक घंटा स्कूल के निरीक्षण का था, और एक घंटा मैनेजर साहब के बैंगले की थ | 


उनके अवकाश काथा । आफ़िस में उन्हें एक 


«कक भी मिला हुआ था । उनके अंतिम तीन घरे. 


देख लिया था। 


„= बहुरि | 
कई तरह की गोलियाँ, जो मुँहमे चु | 
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| ह मिठाइयों से वह जेव भर लाता था। 

| (वीकीच में उन्हे खाता ओर खिलाता रहता 
| ॥। वह एक तरह की पिपरमिंट की टिकियाँ भी 

हाता था । उनके बीच में अँगरेजी-वणुमाला का 
` | कफ अक्षर भी अंकित होता था। शास्त्रीजी के 
| प्वमने वह बेधडक उन्हें मुँह में डालता जाता था । 
बहजब उसे खाने से मना करते थे, तो उनसे कहता 
ब-"पंडितजी, यह विलायती मिठाई है, जलेबी 
कीं दै, क्या आप देखते नहीं, इसके बीच में 
` | श्रत्तर हे हैं | यह खाते वक्त, पढ़ी जाती है, और 
परते समय खाई जाती है।” वह एक टिकिया 
अके सामने रखकर कहता-_“लीजिए, आप भी 
से पढ़िए और चखिए । इसमें है क्या, चीनी 
| शौर पिपरमिंट । इससे धर्म न जायगा । यह गले 
। भो सा करती है कि पढ़ने में उच्चारण स्पष्ट हो । 
| से साँस और हवा सुरांधित होती है कि आस- 
गस के लड़कों का भो मन पढ़ने में लगा 


\ 


| ६ 


| मिठाई खाते-खाते इधर-उधर मित्रों को 
मो फेकने लगा । वे उसे हाथो से चूम-चूमकर 
मे रखने लगे । कई लड़कों का ध्यान उसकी 
| , , गया। वे पंडितजी की ओर से आँखें 
हे गक उससे मिठाई माँगने लगे । 

| १ व मिठाई माँगता-माँगता थक गया था, 
| रष्क, उ डकड़ा भी नहीं दिया था । एक 
| न झी कहकर उसने उसकी ओर मिठाई 
| से कैति प्रकट की थी । लेकिन उसके हाथ 
| क. दूसरे की ओर फेक दी। इसी 
| बार और उसने लोचन को ठगा। फिर 
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वचन ने उसकी ओर नहीं देखा, 
को तरफ़ अटल ध्यान लगाया | 
प्रजापति ने कई वार उसे मिठाई का प्रलोभन दिया 
उर लोचन ने न उसकी ओर अपनी दृष्टि की न 
हाथ हो बढ़ाया । प्रजापति ने अंतिम बार बचने 


NNN 


कहा--'विद्या की शपथ, इस. बार जरूर दूंगा! ` 


ले लोचन ! साला मे 
| ना परीक्षा में मेरे आस-पास 
तेरी सोट हुई, तो बताबेगा न Ieee 
लोचन ने मानो सुना हो नहीं । उसकी कापी 
शुद्ध हो चुकी थी, उसमें एक भो गलती नहीं मिली 
थी । प्रजापति ने फिर कहा--"ले, लेता क्यों नहीं ? 


इस बार धोखा दें, तो कभी विश्वास ही न . 


करना ।” 


« हक, 


छोचन ने अपने दोनो कानों में अपने दोनो | 


हाथों की तजनियाँ कोच लीं । उसके प्रजापति की 
ओर के हाथ में उसको कापी भी थी । प्रजापति 
को यह अवहेलना अच्छी न लगी । उसने "अरे 


ले” कहकर एक मिठाई की गोली खींचकर उसके 


हाथ में मारी । 

लोचन के उसी हाथ में अंगूठे के पास हॉकी की 
स्टिक लगी थी। वह घाव अभो बिल्कुल पूरा 
नहीं हुआ था, पर लोचन ने पट्टो खोल दी थी। 
उसी घाव पर प्रजापति का निशाना लगा । 

लोचन ने चीत्कार छोड़ो-“दैया रे दैया !” 
उसके हाथ से उसकी कापी मेजु की दिशा में गिर 
पड़ी । उसने कान के पास हाथ को कई बार मटक- 
कर दूसरे हाथ से उसकी कलाई दबाई । 


६१७. 


उसके हाथ से जब कापी छूट रही थी, उसी 


समय दरजे का मॉनीटर प'डितजी के लिखने के 


«लिये दूसरी दाबात मेज़ पर रख रहा था। कापी 
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उसी के हाथ पर गिरी और उसके हाथं की दावात 
उस खुले हुए हाजिरी के रजिस्टर पर पड़ी, जिसका 
टोटल जोडते हुए शाख्रीजी ने दरजे में प्रवेश किया 


था । उनका टोटल मिला नहीं था। इसी से वह 


»५.५८५/५-८५/*८१/ NINN, 


रजिस्टर उन्होंने खुला हुआ ही मेज़ के एक ओर 


रख दिया था ।. य ई 
मॉनीटर ने रजिस्टर को बचाने के मतलव से 


उठाया । दावात कुर्सी की ओर बल खाती हुई 
शास्त्रीजी की गोंद में गिर पड़ी दाबात से बिखरी 
` हुई रोशानाई ने शाख्ोजी के रजिस्टर में भी छाया- 
चित्र बनाया, और उनके सफ़ेद कोट, कुरते आर 
धोती में भी बेल-वूटे काढे । 
सबसे पहले उन्हं रजिस्टर की चिंता करनी 
पड़ो। क्योंकि महीने के अंत में उन्हें हेडमास्टर 
. साहब को ओर से हर काट-कूट पर धमकियाँ और 
` हर दाराः्धब्बे पर फटकार मिलती थीं। उन्होने 
उसी क्षण रजिस्टर पर पड़ी रोशनाई के ऊपर 
खाड्या की बत्ती फेर दो, और उसे बंद कर 


दिया । फिर क्रुद्ध हो डंडा हाथ में लेकर घुमाया, | 


आर सबसे बैठ जाने को कहा । सब लड़के 
कूदते और शोर मचाते हुए अपनी-अपनी 
जगह चले गए । प्रजापति सबसे पहले पहुँच 
चुका था । 

इसके बाद शाखरीजी ने बोड की खूँटी पर से 
झाडून निकाला । उससे मेज़ पर गिरी -रोशनाई 
पोछ डालो । कपड़ों पर के धब्बे सूख चुके थे । 
मॉनीटर लोचन के पास खड़ा उसे धीरज दे रहा 


था। उसने अपने रूमाल से उसके आंस पोछ 


डाले थे। घाव केवल दुख गया थां, उससे रक्त 
नहीं निकला था । Er 


4554. 
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-इसका हाथ किसने दुखाया; | किसने 


पय के संढ २ सत्र 
अब शाख्त्रीजी ने भेज पर डंडा पटक) | 
“बोलो, यह शरारत किसने की ९० हर 
स लड़कों से पहले बड़ी आवाज़ 
ने कहा--“हम नहीं जानते ।” 
फिर सब लड़कों ने उसी का अनुकरण क्रिया 
लोचन भो प्रजापति के डर से इस प्रकार चुप | 
खड़ा था, मानो उत्पाती लड़के को जानता ही 
नथा। 
शास्त्रीजी ने फिर पूछा--“मॉनीटर, तुम वानर, | 


स्‌ में प्रजाप | 


गिराई १” 
मॉनीटर ने कुछ लञ्जित होकर कहा-“पहि 
जी, दावात तो गिरी मेरे हाथ से है, पर उसे मे | 
नहीं गिराया । किसी ने मेरे हाथ के उपर कापी 
फेंक दी, जिससे बह रजिस्टर पर गिर पडी!" 
शाख्रोजी को फिर रजिस्टर की याद आहे भोर | 
फिर उन्हें सनलाइट साहब की घमळियो का | 
खयाल हुआ । उन्होंने ज्वालामय होकर कड | 
“अच्छा, नहीं वताओगे तुम ! कापी कि 
प्र १9% धर 
के मन-ही-मन कह रहा था १ श 
निशाना मारा है । लोचन का हाया फिर. 
हाथ की कापी, दावात, रजिस्टर, मेज र + | 
जी के कपड़े |” वह इस गडबड में च्च |. 
ले रहा था, और इश्वर से बारशी अब | 
था कि हे परमेश्वर ! हेडमास्टर सरदि | | 
स्कूल में न आवें । उसके दिशी हवी 
आखिरी घंटी अब तक बर्ज 
पर उसे समय बड़ा लंबा मार्स 
लोचन ने कहा--प डित! 


हे अपने चोट लगे हुए हाथ में अभे थाड जन २ ० में अपने चोट लगे हुए .हाथ में. थाँमे 
] शी य के दुखने पर कापी अपने आप उससे 
| ॥( पड़ी मेरा उस पर बस ही नहीं रहा” 
मास्टर साहब बड़ी देर हुई तभी लौटकर 
| आए थे , वद आकर कुर्सो पर बैठे बैठे “स्टेट्स- 
। के पत्रों पर ऊघ रहे थे । उनका कलक इंस्पे- 
क्र साहब की किसी पूछ-ताँड का उत्तर मशीन 
| ए खटखटा रहा था । 
यारे ! दैया !” को चीत्कार सुनकर हेड- 
गटर साहब का दिवा-स्वप्न भंग हुआ | वह अख- 
| बरदूर रखकर उठे, और वेत हाथ में लिया। 
| दे में अपना पाठ न सुनानेवाले लड़के को 
हमार साहब इतना बुरा न समभते थे, जितना 
झमें अनियम और अशांति फैलानेवाले को गिनते 
| १ ऐसे अवसर पर वह उसे खूब पोटने में जुरा 
| गैसंकोच न करते थे। फिर भी इसको सीमा 
| ग । जापति उस सीमा के बाहर था । प्रजापति 
$ उपर वह सोच-समभाकर ही वेत छोड़ते थे, 
| सको आई हुई शिकायतों को यां ही टाल 
| गोम, र 
कोने 
| सो देर तक आफिस से ही शास्रीजी 
रार घटना सुनी । जब उन्होंने मामले को 
| शाञ्जीजी को दोषी का पता लगाने में 
| सममा, पब वह उस दरजे की ओर चले। 
| जा पर.पहुचते ही उन्होंने उसमें लगातार 
|| _ 'एपीवेत की चोटें मारकर तीव्र स्वर में 
| “आर ऑडर, स्रामो ९९ 
7 : ऑडर, खामोश, कया मामला है 
से क हो गए । उन्होंने दरजे में 


भ्न और लड़कों ने चुपचाप उठकर उनका 


| 


ह 


। मॉनोटर अपनी जगह पर बैठ चुका 
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या, और लोचन शांत होकर अपनी जगह जाने 
लगा था। 

हेडमास्टर साहब ने कहा-"कहाँ जाते हो ? 
यहीं पर खड़े रहो ।” 

लोचन वहीं खड़ा रह गया । हेडमास्टर साह 
शास्रोजी के कपड़ों पर होली खिली हुईं देखकर 
मन-ही-मन हँसने लगे । उन्हाने प्रजापति की ओर 
देखा, और उसे अपराध से अपरिचित, गंभीर भाव 
से पुस्तक के पत्र उलटते हुए पाया.। वे उसे इस 
शरारत में शामिल न समक, कुछ कठोर होकर 
अपराधी के अनुसंधान में लगे; कापी लोचन के 
हाथ से गिरो, यहाँ तक उन्होंने ऑफ़िस से सुना 
था । उन्होंने लोचन को ही अपराधी सममा, और 
गरजकर उससे पूळा--“तुमने क्यों मॉनीटर के 
हाथ पर कापी गिराई १” 

लोचन--मैंने जान-वूभकर कापी नहीं गिराई । 


` किसी ने मेरे चोट लगे हुए हाथ को दुखा दिया 


इसी से कापी गिर गई । 
हेडेमास्टर साहब अब जरा शंकित हुए। वह 
अभी तक प्रजापति को उस्‌ षड्यंत्र में शामिल न्‌ 
देखकर आश्चर्य कर रहे थे । उस दरज की | 
अशांति और गड़बड़ के साथ प्रजापति का नाम 
जुड़ा हुआ था, देडमास्टर साहब इस बात को 
खब जानते थे । वह सारी शरारत की जड़ पर अब 
पहुँचे, ओर निश्चय करने लगे, लोचन का हाथ 
दुखाने में जुरूर प्रजापति ही का हाथ है। इस - 
कारण उन्होंने कुछ नरम पहुकर कहा--“तुम्हारा 
सने ९ १9 व 
क त दृष्टि से लोचन की ओर 
देखा । उसने उसकी सारी क्षति पूरी कर देते का 
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नीरव संदेश पहुँचाया । लोचन ने हेडमास्टर 
साहब को उत्तर देना आरभ किया, नहीं, वह 
उससे भी पहले रुक गया था । 
हेडमास्टर साहब को अब पूरा निश्चय हो 
गया कि जरूर प्रजापति हो अपराधी है । उसे 
सजा देने में हेडमास्टर साहब डरते थे | कदाचित्‌ 
यह उसके पिता की इकट्टो की हुई संपत्ति का 
प्रभाव हो । 
हेडमास्टर साहब ने साधारण रोति से फिर 
पूछा--“डरते क्यों हो लोचन ! कहो) तुम्हारा हाथ 
` किसने दुखाया ९” 
` लोचन ने हाथ की पीड़ा का फिर अनुभव कर 
कहा--“मुझे नहीं मालूम, मेंने नहीं देखा । मेरा 
ध्यान पंडितजी की ओर था.।” 
हेडमास्टर साहब ने सारे दरजे से पूछा, किसी 
ने नहीं बताया वे यही चाहते भी थे कि प्रजापति 
अपराधी न प्रमाणित हो । अंत में उन्होंने प्रजा- 
जं तसे हसकर कहा--“क्यों प्रजापति, तुमने इस- 
का हाथ दुखाया ?” 
` प्रजापति उनकी दुर्बलता को पकड़कर शांत- 
भाव से उठा, और बोला--“नहीं साहब, में तो 
बड़ी देर से पुस्तक देख रहा हूँ ।” 
अंत में देडमास्टर साहब ने सारा दोष शाखी- 
जी के सिर पर रखते हुए कहा-.“शाखीजी, में 
कई वार आपसे कह चुका हूँ, लड़कों.को इस 
तरह अपनी मेज के चारो ओर खड़ाकर . कापियाँ 
शुद्ध किया कीजिए। इस तरह आधा दरजा 
काम करता है, और आधा- आपकी दृष्टि की ओट ' 
में उत्पातों में नियुक्त होता है। भविष्य में हरएक 
की सीटों पर जाकर ही कापियाँ शुद्ध की जावें।” 


= 


~ 
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` शिक्षा की नवीन प्रणाली भी इसे 


[ वर्षे ३, 
शाल्लीजी बोले--“सुके आपके म्य आपकी | 
है । सुझे हरएक की सीट पर जाने में यं 
आलस्य नहीं । पर एक निवेदन है, चमी 
अपनी रालती के सुधार से भी सीखता है 
दूसरे की भूल देखकर भी ठो कर 
हि कर से बघता है। 
सब लड़कों को मेज, के चारो ओर इकट्ठा करने मे 
मेरा मतलब है, वे सब अपनी-अपनी भूल को 
देखने के साथ-ही-साथ आपस में एक दूसरे के 
दोषों पर भी ध्यान देकर अपना सुधार करे ॥' 
स्कूल की अंतिम घंटी बजी । ओर दिन सव 
लड़के सबक्त चाहे पूरा हो या न हो, घंटी बनते 
ही शास्त्रीजी से पहले उठकर ऊधम मचाते 
हुए भाग जाते थे। पर आज हेडमास्टर साहब 
और उनके डंडे के कारण सब. मूक और लिए 
थे । हेडमास्टर साहब ने सब लड़कों को जानेका 
संकेत दिया । वे बड़े विनय, शील और धीरता के 
साथ अपना-अपना बस्ता बराल में दावकर विदा 
हुए । [ ' 
सब लड़कों के चले जाने के बाद उन्होंने शाखी 
जी से कहा--“'आपकी बात में तत्त्व जरुर है पर 
हमें करना तो वही है, जो इंस्पेक्टर साहब की 
पसंद है। उन्होंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी इत 


प्रथा को बहुतं निकम्मी और गंदी बतलाया 
अलुमोदित ` 


कहा-- [| जैसी झप | 


by gg HL amg as कका 


SEs ~ 


करती ।” 

शास्त्रीजी ने निस्तेज होकर 
की आज्ञा हो ।” 

हेडमास्टर साहब आफिस में से 
और चश्मा पहनकर घर को बिदा ड" 
ने रजिस्टर उठाकर आफिस में रखे 


७ 


अपना'टो | 
। शाह्लीगी र 


दिया! 


| परके घब्धों को किसी तरह छिपाकर घर 
| क्षे। यह पुस्तकों का भार हेडमास्टर को छोड़कर 
रोर प्रायः सभी मांस्टरों को, हर स्कूल के दिन, 
| (से कूल औरं स्कूल से घरं तक, ढोना पड़ता 
| ॥।यह इस वात को साक्षी थी कि वे दरजे में 
पठ पढ्ाने से पहले घर से स्वयं उसका अनु- 
हन करके आए हैं । 

इस दिन प्रजापति ने लोचन को अपने घर ले 
| अर भरपेट मिठाई खिलाई । 

| दसरा सनीचर आया। बोच में इतबार और 
| पै दिन से परीक्षा का आरंभ था । परोक्षा 
| ग्र समय-विभाग नोटिस-वोडं में चिपका दिया 
पा। आज लड़कों के रोल-नंबर भी प्रकाशित 
| शिगए। हॉल में परीक्षार्थियों की सीटें लगा 
| मै उद्देश्य से उस दिन स्कूल में सब लड़कों 
| ज्वरी ले लेने के वाद हो छुट्टी दे दी गई। 
पति भी समयःविभाग और अपने रोल-नंबर 
) कापी में लिखकर परीक्षा की चिंता करता 
शि षर लौट गया । 

| नक ह) पक की भी फुरसत जा 
|; जे. अरूरो” पाठों आर पंक्तियों 
भेह ऑर काली पेंसिलों के चिह 
|® त वेना रक्‍खो थीं । अव उसकी दो 
|® न यही थी कि वह सब “जरूरी” 
हि रः स्कूल के अंदर, परीत्षा-भवन में, 


| अने अपनी स्मृति पर छोड़ दिया, कुछ 
| 


इ शड़कों के सहायता-वचन के सिपु्द 
| ह्स्सि संक्षिप्त कर उसने परचों पर 


फरा पत्र 
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“खा, जो कुछ नहीं लिखा गया, उन एने रे 
पेज हदी फाडकर उसने संग्रह किए और ज 
का दी उसने जेव में रखकर परीक्षा-मवन 
में ले जाना निश्चित किया | 
EF सबके स्टूल और डेस्क लगा दिए गए | 
चस के हॉल में सब परीक्षार्थियों के बैठने की 
जगह न थी, इससे कुछ सीटें हाल से संलग्न एक 
ओर दरजे में भी रख दी गईं । उस द्रजे में हेड- 
मास्टर साहब ने स्त्रयं गाडे वनकर चोकसी करना 
निश्चित किया । स्कूल के तमाम परोत्ञा में चोरी 
करनेवाले लड़कों की सीटें वहीं रक्खी गईं । 
प्रजापति को यह भेद किसी प्रकार मिल गया था | 
इतवार के दिन सब लड़कों के डेस्क पर लड़कों 
के रोल-नंवर, नाम और दरजे की चिटें चिपका 
दी गई । न्‍ 
प्रजापति ने कुछ अँथेरा होने दिया । वह कई 
दिन से खेलने और टहलने नहीं गया था । स्कूल की " 
“ ओर चला । स्कूल के वाहर, सदर फाटक के पास, 
फील्ड में, अभी तक दो-चार लड़के खेल ही रहे थे। 
उसने दूसरा रास्ता लिया, और स्कूल के पीछे पहुँच 
गया। वहाँ स्कूल की लोहे के काँटों से जड़ी 
दीवाल के वाहर एक इमली का पेड़ था। वहाँ पर 
बह ठहर गया, और एक परिचित चाटवाले की 
नज़र बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की एक 
शाखा स्कूल की सीमा के भीतर फैली हुई थी। 
प्रजापति उसकी सहायता से स्कूल की हद में 
गया । 
गा कोने में चौकीदार की मोपडी थी। 
उसने वहाँ जाकर देखा, वह रोटी सेंकने में तल्लीन 
था | उसने उसके सामने के आटे पर दृष्टि की, 


य 
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वह पर्याप्त था। पंद्रह-बीस मिनट से पहले वह 

` उसकी रोटियाँ नहीं 'बना सकता था। प्रजापति 
भागकर सदर रास्ते की ओर आया । फ़ोल्ड खालो 


हो गयां था, स्कूल का पथ शून्य था । 
इसके बाद उसी तीत्र गति से प्रजापति फिर 


स्कूल के पोळे को ओर चला गया । उधर ही उस- 
का द्रजा था। वहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा था। तीस 
गाज की दूरी पर बिजली के तार के खंभे में जो 
बल्ब जलता था, उसकी क्षीण ज्योति स्कल के 
अंदर के वृक्षों ने रोक ली थी । प्रजापति के दरजे 
के द्वार पर और सामने अंधेरा था । 
वह अपने दरजे के दरवाज़ पर गया और धीरे-धीरे 
उसे खटखटाने लगा । इस दरवाजे का भेद चोकी- 
दार और प्रजापति के सिवा ओर शायद हो किसी 
को मालूम.ह्दो। बात यह थी, द्वारां के ऐंठ जाने 
के कारण उसके नोचे की चिटकनी कभी लगती 
ही नथी। चौकीदार ने उस पर परिश्रम करना 
छोड़ दिया था.। वह केवल उसके ऊपर की « 
चिटकनी बंद करके चल देता था । 
` एक दिन की बात है। प्रजापति खेल से तृप्त 
होकर किसी बिचार को लिए, अपने द्रजे के उसी 
दरवाजे पर बैठा हुआ था । बैठे-वैठे बह वहाँ पर 
गुनगुनाने लगा । गाते-गाते अपने सिर से दरवाजे 
. पर ताल भी देने लगा। कुछ देर में ऐसा हुआ कि 
ऊपर को चिटकनी खुल गई, और वह द्वारों के 
साथ स्कूल के अंदर जा पहुँचा । वह सॅभल गया, 
उसे ठेस भी नहीं लगी । बंद स्कूल के भीतर एक 
रास्ता पाकर वह मन-ही-मन प्रसन्न हुआ, और 
` विचारने लगा, किसी दिन ज़रूर इसका उपयोग 
किया जायगा । वह किसी प्रकार द्वार को अटका- 


~ 
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यदात 


कर अपने घर चला आया । उसने 
परं भी प्रकट न की। 

आज उसके उपंयोग की बारी झा ईक 
उसने फिर खटखटाया । बीच-बीच में दरवाज़े के 
अपनी ओर भी खींचता जाता था । एक बार उसका | 
परिश्रम सफलं हुआ, और दरवाजा खट से सुत 
गया । दरवाज़ा वैसे दी छोड़कर वह एक बार 
फिर चौकीदार और स्कूल के सामने अपनी द्र 
दौड़ाकर भाग आया । | 

उसने दरजे के भीतर प्रवेश कर दरवाज़ा वंद 
कर लिया । इसके बाद उसने मोमबत्ती जलाकर 
उसकी मद्द्‌ से हॉल में अपने एक मित्र का डेक , 
ओर उससे संलग्न कमरे में अपना डेस्क खोब | 
लिया । उसने पहचान के लिये अपने मित्र के 
डेस्क के ऊपर अपनी टोपी और अपने डे के 
ऊपर दियासलाई की डिबिया रख दी। इसके वार 
उसने मोमबत्ती चुका दी, और अंधेरे में हेब्माहए , 
साहब के प्रबंध में संशोधन करने लगा। 

वह सावधानी से हॉल के पिछले कोने ग 
गया । वहाँ पर जो डेस्क लगा था उसने उ 
सिर पर उठाकर एक अलग जगह में रला! अ 
की जगह मे अपना वह दियासलाइवाता 
उठाकर रख दिया, और उस डेस्क को अ 
के स्थान में ले गया । इसके बाद 
समीप का एक दूसरा डेस्क उठाय पता 
और उस टोपीवाले डेस्क के स्थानों, | 

९ उसने एक बार फि 

परिवतेन कर दिया । उस कोई वै | 
सलाई जलाकर देख लिया . 


नहीं रद्द गई । 
इसके बाद बह बाहर आ 


fs 


ह त दो मदद से आठ तय अल 
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FR 
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के दरवाज़े को क की; मदद से अटका दिया 
ह कहीं हवा लगने से खुल न जाय । 
बह ज्यों हो वहाँ से जाना चाहता था कि उसे 
पाने से दो लड़के उसी ओर आते दिखाई दिए। 
व दवे पैर झपटकर दफ्तर को ओर बढ़ा, और 
गरिस-्रोडे के सामने दियासलाई जलाकर टाइभ- 
टेवित पढ़ने लगा । 
, बेदोनो आनेवाले वहीं पर आ पहुँचे । उनमें 
| पफ ने प्रजापति को पहचानकर कहा--“कौन, 
| पति ! क्या टाइम-टेबिल देख रहे हो ? तुम्हें 
हिर पढ्ने से फुरसत नहीं मिली, क्‍यों १” 
प्रजापति ने दूसरी दियासलाई जलाते हुए 
| छा-“र अपनी तो कहो, तुम्हें क्यों यही 
क पसंद हुआ १” . 
आगंतुक ने जेब में से मोमबत्ती निकाली, और 
मापते की जलती हुई दियासलाई से उसकी 
.| रषा मिज्ञाते हुए बोला--“हम दोनो छुट्टी लेकर 
| व गएथेन १ पाँच रोज़ बाद आज अभी 
गस आए हैं ।? 
ए जलने लगो थी, प्रजापति ने 
फेक दी । इसके बाद उस विद्यार्थी ने 
ठो टाइम-टेबिल की ओर बढ़ाई और प्रजापति 
पे शगा--"लो, अब आराम से देखो ।” 
ने जाने का उपक्रम कर कह#-“में 
| बहु ६, टाइम-टेबिल तो मैं सनीचर के दिन 
गया था। कुछ राती रह गई थी, 
| “करने आया था । अब कोई जरूरत 
| |) 
। । फेर विद्यार्थी पेंसिल से एक काराज़ पर 
| की नकल करने लगा । प्रजापति उन्हे 
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य वन्त रसु पर का पसीना पोछता 
“जय-जय गिरिराज-किशोरी” गा 
रहा था । 
दूसरे दिन सुब ह आउ ही बजे खा-पीकर प्रजापति 
परीक्षा देने के तिये स्कूल चला। आज उसका 
अंगरेजी का परचा था | अंगरेजी की किताब की 
'को' उसके कोट की भीतरी जेब में थी । एक 
जरूरी कहानी का अँगरेजी में संक्षिप्त सार उसके 
एक जूते के अंदर था। एक जरूरी कविता का 
गद्यरूप उसके दूसरे जूते में था। कुछ नोट्स 
उसकी हथेलियों में लिखें थे। कुछ किताब से 
फाड़े हुए पत्र उसके कुरते की जेब और टोपी में | 
थे । अगेजी को क्लम सँभालकर वह चला । एक 
अलग निब भी उसने रख ली थी। 
वह स्कूल पहुँच गया । पर अभी स्कूल नहीं 
खुला था। उसने स्कूल के पिछले भाग में जाकर 
देखा, वह द्वार उसी प्रकार बंद था । 
उसके कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब 
चौकीदार ने स्कूल खोला, तो प्रजापति उसके 
साथ ही अंदर प्रविष्ट हुआ । चौकीदार इधर-उधर 
के दशवाजों को खोलने लगा ।. प्रजापति ने अपने 
दरजे में जाकर वह खुला हार बंद कर दिया । 
इसके बाद प्रजापति हॉल में आया, ओर चौकीदार 
के सामने अपनी सीट खोजने का बहाना किया । 
उसे पाया और उसमें बैठ गया । 
कुळ याद आते ही चौकीदार हस खोडता 
पहुँचा था, कहने लगा-- 
नहीं होते दी । अमी से यहाँ 


i भी 
आपने तो सुबह भ! बाहर चलिए। 


पर बैठकर कयां करोगे ! चलिए, 
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से कहां गए... निकला था। मास्टर दा. 7 साहब कल जाते वक्त, मुझसे कह गए 
थे कि मास्टरो के आने तक हॉल में किसी भी 
विद्यार्थी को न जाने देना ।! _ 

प्रजापति उठते हुए कहने लगा--“ तुम्हारे हेड- 
मास्टर साहब के हुक्मों की बड़ी मार है, ये जीने 
न देंगे क्या १” Fo 

चौकीदार और प्रजापति दोनो बाहर -चले । 
मागं में चौकीदार बोला--“बांबू, सिगरेट न 
पिलाओगे १” इसके. बाद बह उसकी जेब की ओर 
हाथ बढ़ाने लगा । 


CPTI 


प्रजापति ने जल्दी से बाहर की ओर भागकर . 


कहा-“चल मूख ! में कहीं सिगरेट पीता हूँ 
क्या १9 क 
. चौकीदार कहने लगा--“कल कहाँ से दी थी ? 
अच्छा, जेब दिखाओ |” 

प्रजापति की जेब में पुस्तक थो । बह फील्ड की 
ओर भागते हुए कहने लगा--“बोलो मत, आज 
परीक्षा का दिन है, फिर ले लेना ।” 

चौकीदार घंटा बजाने लगा । क्रमशः लड़के, 
मास्टर और हेडमास्टर आए । कापियाँ दो गईं, 
परचे बे टे,'परीक्षा आरंभ हुई । 

सात दिन उसे परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ा । 
वह बड़े आनंद से पुस्तकें और परचे अपने साथ 
लाता और उस कोने में बैठकर नक्कल करता था | 
आस-पास के लड़कों से काना-फूसी कर उत्तर 
मालूम करता था । उसकी चोरी कदाचित्‌ मास्टरों 


में से किसी को भी मालूम नही हुई । हेडमास्टर" 


साहब को यह भी सुधि नहीं रही कि प्रजापति की 
सीट कहाँ-से-कहाँ चली गई । 


परीक्षा समाप्त हुई, पर अभी परीक्षा-फल नहीं 


सुधा 
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“ दिन तमाम स्कूल के लड़कों और मास्टरों पर कह _ 


निकला था । मास्टर लोग कापियों 
नंबर देने में जुटे हुए थे। 
र इसी बीच में प्रजापति के पिता को रेल- 
में कहाँ बाहर एक बहुत वड़ा ठेके 
वह वहाँ अपने एक कई धारी र \ 
जरूरी समझने लगे । वह स्वयं वहाँ सदा साद 
सकते थे। उन्होंने एक दिन यह भार प्रजापति के 
सिर पर रख देना निश्चित किया । उनकी समर . 
में प्रजापति काफो बड़ा हो गया ओर पद-लिख भी 
गया था । प्रजापति भी उसी क्षण तैयार हो गया। 
वह पुस्तक, पढ़ाई ओर परीक्षा से पूर्ण तूपतहोचुका 
था । उसके पिता ने हेडमास्टर साहब से ये सव 
बातें जाकर कह दीं । 

हेडमास्टर साहब ने उत्तर दिया-"अच्छो 
बात है, पर जल्दी कयां है । पाँच-सात दिन ठहर 
जाइए, परीक्षा-फल निकलने दीजिए। तमी सारि 
फ़िकेट दूँगा । तब तक आप लड़के को रूस 
से छुड़ा लेने की' एक अर्जी मेरे पास. मे 
दीजिएगा ।” i 

प्रजापति के पिता उस पर राजी हो गए। दूर 
विदित हो गया कि प्रजापति अब पाँचसार् . | 
स्कूल में और रहेगा, फिर चला जायगा इसकारर | 
उसके"भ्रति सबको प्रीति बढ 'चली। इस चिर 
की कल्पना कर प्रजापति के ps बह 
अद्भुत परिवर्तन हो गया | अब 4 | 
और शांत रहने लगा । 

शास्त्रीजी घर पर प्रजापति | 
की कापियाँ शुद्ध कर रहे थे | प्रजापति झरी | 
सामने आई | कुछ पेज देखने के गा | 


के दर्जे की ए 
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“इस कापी के बीच में, हिंदी की किताब का, एक 


कया होगा, पर जल्दी में वह उस पेज को उसी 
| र्र भूल गया । शाखोजो ने कुछ सोचकर 
| झपत्र को मोडा, और अपनी जेव में रख लिया। 
| पाद हेडमास्टर साहब को उस चोरी का पता 
| कनेक लिये नहीं। शाख्रोजो ने उसके शेष उत्तर 
. | देवकर नंबर जोड़े । उनका योग बारह हुआ । 

णाक पचास थे, बह फेल हो गया ! 

इन्होने अचानक स्कूल से सदा के लिये प्रजा- 
पति की विदाई का ध्यान किया । उन्होंने उस पर 
| दा की. चार नंबर और बढ़ाकर उसे पास-कर 
दिया । So 

सब मास्टरो फे मन में अलग-अलग यही भाव 
सज्ञा। सवने उसके प्रति बही कृपा दिखाई । 
देएक विषयों में नक्कल करके बह पास भी हो 
गया था । 
परीक्षा-.फल की सूची तैयार हुईं। प्रजापति 
भे प्रथेक विषय में उत्तीर्ण देखकर हेडमास्टर 

महव को शक होता है। वह उसकी परीक्षा की 
| 4अतर-कापियाँ इकट्ठा करके शाम को अपने घर 
"र| उन्दने बारीकी के साथ उनकी फिर जाँच 


| और परीक्षकों को उसे नंबर देने में हद से 
| यारा उदार पाया । क 


| मी को जहाँ पर ढक रखता 
[शव स्केल में आकर सबसे पहले वहीं 
| शक पडतो और वह तुरंत ही उसे प्रकट 

| है ^ । हेडमास्टर साहब ने विचार 
| ` ब की बार इंस्पेक्टर साहब आकर इसी 


फटा पत्र 
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| पत्र मिलता दै। प्रजापति ने उस पत्र से कुळ नक्कल 


र साहब बड़े पुराने अनुभवो थे । स्कूल. 


६२५ 


४६४५४५४५४६/५./९६/९ /७/ ALANA ६४५३ ५४ ९४९३७ PANNA 


रजे को कापियाँ साँगेंगे, और जिन कापियों ही 
जांच करेंगे, उनमें एक यह भी होगी | 'उन्होंने फिर 
कुछ भी नहीं सोचा । वावर्चीखाने में अंगीठी सुलग 
गई थी । उन्होंने एक-एक कर चे सब कापियाँ 
उसमें जला दीं । 

दूसरे दिन परीक्षा-फल प्रकट हुआ, ओर प्रजा- 
पति सत्र विषयों में सफल घोषित हुआ | 

तीसरे दिन प्रजापति देडमास्टर साहब से अपना 
सार्टिफिकेट लेकर विदा हुआ । उसने एक-एक कर 
सभी मास्टरों से बिदा ली। वह शा्रीजी के पास 
भी गया । 

शास्त्रीजी ने उसे देखा, ओर दरजा छोड़कर 
बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने कहा--“में 
स्वयं तुमसे मिलना चाहता था । तुमसे मुमे कुछ 
कहना है ।” 

प्रजापति चकितं और स्तब्ध खड़ा रहा। 

शास्त्रीजी ने अपनी जेब से वह फटा पत्र 
निकाला । प्रजापति ने उसे देखकर अपना माथा 
नीचा कर लिया । 

शाख्जीजी ने स्नेह-भरे स्वर में कहा-“नहीं 
प्रजापतिं, लञ्जित होने की कोई बात नहीं । यह 
विद्यार्थ-जीवन की! भूल है, भविष्य-जोवन के 
लिये इससे ' उपदेश ले सकते हो | जाओ) संसार 
नें म्रवेश करो, पर यह याद रखना, पत्र फाइकर 
इस तरह चोरी करोगे, तो तुम्हारे जीवन की पुस्तक 
खंडित हो जायगी । कितनी सुंदर यह कविता है, 
तुम इसे फाइकर फेक दोगे क्या १” 

कविता का शीषक था--““जीवन का गीत!” 
किसी अंगरेजी कविता का अनुवाद था। 

प्रजापति चुप रहा, शाखीजी ने कहा-“लो' 
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इस फटे पत्र को उसी. पुस्तक में चिपका देना। 


` इससे किसी निर्धन विद्यार्थी का काम चल. 


जायगा ।” । 

प्रजापति ने उनके हाथ से वह पत्र लेते हुए 

` कहा--“नहीं, में इसका लोभ करूँगा । में इसे सोने 

के चौखरे में लगाकर सदैव अपनी आँखों के 

सामने रकखँँगा । परमेश्वर करे, जब. मेरे हृदय में 

चोरी का भाव उठे, इसके दशन. से वह नष्ट हो 

` जाय, ओर में कमी किसी चीजु की चोरी न 
करू ।? च 

शास्त्रीजी ने कहा--“अगर ऐसा कर सको, तो 


तुम्हारी पुस्तक का यहद फटा पत्र तुम्हारे लिये 


सुधा 


' AAAI ८१९४४ ७/५ /७/६ #५ ४५ ८१८१ ८९ Ns «८ 
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__[ वषे ३, खंढ | संख्या । 
सबसे बड़ी परीक्षा का सा्टीफिकेर है | 
संसार. का कोई भी विश्वविद्यालय ल | 
सकता हो ।” 
प्रजापति ने उस फटे पत्र को सयन्न गाह 
` और शाख्नीजी को प्रणाम कर बिदा हुआ। | 
. शाख्ीजी चकित होकर उसे देखते ही रहे, ऐसा 
नटखट लड़का कितनी जल्दी शांत और गंभीर हे 
गया ! प्रजापति ने जाते-जाते अधोर होकर छू 
की ओर दृष्टि की; अब वह उस जीवन में की | 
पुस्तक लेकर वहाँ न जायगा । उसकी आँखें छु. ' 
छला उठीं, वह अपने को बिल्कुल परिवर्तित देखने 
लगो । | 


. मंदाग्नि, अजोण क़ब्ज, अफरा, 
दाह इत्यादि पेट-संबंधी सब रोगों 
उत्पत्ति, कारण तथा रोगों से 


Brot! eG totic tt ०085280 CED (ON ७५००१ ७५००0 


[ 
बचने के उपाय और स्वास्थ्य-संबंधी | | 
अनेक नियमों को जानने के लिये | | 


““स्वास्थ्य-संदेश”-नाम की पुस्तक मुफ़्त मंगाइए 


| 
पता-_अग्नि-संजीवन-कार्यालय, बंबई नंश २ || 
| ९ लखनऊ बनारस इलाहाबाद वी | |. 
एजट-- हिमालयन स्टोर वाम दुबे-अद्स शिव 
झमीनाबाद-पाक चौक चौक i 
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(१) इधर हों मेघ, उधर घनश्याम , . 
त्रि का अंधकार हर मौन ! प्राण-चातकिनी उठे पुकार । 
मुक्त कर स्वप्न शयन-संसार ; *- एक नन्हो-सी करुणा-बूँद , 
वार अति उज्ज्वल आलोक । चू पड़े मरुमानस में. भूल , 

| गानःखिडको से भाँक उदार । तरंगे उठें. हज़ार-हजार , 
| बिखर तरु-पातों पर चुपचाप , उमंगो की बढ़ चले बहार ! 
फूल-सा फैले चारो ओर ! (३) 


सजग हो निद्रित मानसःप्रेम , 
भिलन-बेला की करके याद ; 
मिले वह शांतिःभरा सुख-मार्ग , 
` गूजता जहाँ तुम्हारा गान । 

करों से मोहिनि वीणा छोड़-- 


देख ला मधुवन का मधुन्हास , 
भरु फलःफलों से उर-पात्र । 
7 र 
| जान ल्‌, भ्रंग्मीड का अथं, 
न जाए मेरा जीवन व्यर्थ! 


_ (२) भारती झूम रद्दी हो सुख! 
बेने लगे मधुर वातास , अनोखे ताल-स्वरों के साथ, 
सुक फैला अति कोमल पंख ; नृत्य वह होता हो नटराज ! 

लहराने मदिर स्वभाव ; जहाँ बिछते हों मेरे प्राण + 


सं वळ e हे 
होनी लतिकाओं के संग । ' वबेदनाओं से पाकर त्राण । 


|x ही 
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१९00३८ University of India ( Registered by the Govt.) 
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हँदा मे तक्ते ककत | 


` [श्रीयुत पं० शांतिप्रिय द्विवेदी ] 


मारा जीवन भावनाओं से परिपूर्ण 
है । प्रत्येक चण--चलते- 
फिरते, उठते-बैठते,सोते-जागते, 
शत-शत भावनाएं इमारे 
हृद्य में उठती-गिरती रती 
हें। कवि इन भावनाओं को 
5 छंदों में अमर कर देता है, 

च्य ' कलावंत अपने सितार के सारों 
में उन्हें गुंजरित कर वायु-मंडल में बिखेर देता है । 
कितु क्या सभी भावना गेय ही होती हैं ? नहीं, इम 
अपने जीवन में प्रत्येक क्षण गुनगुनाते ही नहीं रइते-- 
प्रायः मौन रहते हैं अथवा कभी स्वगत, अद्धस्वगत कुछ 
सोचते रहते हैं या एकाएक भावनाओं के अधिक घात- 
प्रतिघात में चिल्लाकर उछुल जाते दें । यही तो जीवन 
का अभिनय है | संसार के साहित्य-शिह्पियों ने इस 
कवित्व-पूणे अभिनय फो नाटक और गोतिनाट्य का 
स्वरूप दिया है । मेरी समक में तो अतुकांत कविता का 
उपयोग नारों और गीतिनाव्यो में ही होना चाहिए । 

झतुकांत कविता सभी उन्नत भाषाप्नों में विद्यमान” 
है। कुछ लोगों का मत है कि इसके आदि-आविष्क्ार 
या उपज का श्रेय देव-वाणी संस्कृत को ही प्राप्त 
है। समस्त आयं-भाषाथ्रो की : जननी संस्कृत के 
समस्त काव्य-अंध अनुप्रास-हीन छुंदों में ज़िखे गए हैं । 
इस तंर को कविता .पहले.पइख संस्कृत-साहित्य में 
ही लिखी गई हे । थँंगरेझी भाषा के आदि कवियों ने 
भी यह ढंग संस्कृत से ही सीखा है । श्रेंगरेज़ी के 
अनुकरण पर बंगला में भी अतुकांत आरंभ हुआ, 
और अब हिंदी ने भी इधर अपना पैर बढ़ाया है, गोकि 
उसे इस चेत्र में शतान्दियों पूर्व झा जाना चाहिए था, 
"_ क्योंकि वह देव-्वाणी की अयेष्टा कन्या है । 

अस्तु, जिस प्रकार आज भी हिंदी में अतुकांत कबिता 
के विरोधी और समर्थक हैं, उसी प्रकार दूसरी भाषाओं 


में भी कभी थे, कितु वहाँ का विरोध अतु इ 
की प्रखर धारा में शिक्षा-खंड की तरह बह गया । ता 
हिंदी में तो अभी नए ढंग की सानुप्रास कविताएं 
भी छत्य-नहीं हैं, फिर अतुकांत की क्या गति ! इस 
प्रसंग में यहाँ दो लम्मतियाँ उपस्थित झी जाती हैं-.. 
हिदी के एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि जिन दोगे 
को अचुप्रात का प्रतिबंध बाधा देता है, उन्हे पद 
लिखने का साहल ही क्‍यों करना चाहिए? वे गद्य ही 
क्यों न लिखें ? अथे और भाव को बिगाइना तो दू, 
आनुग्रास उल्लया उसे बनाते हैं, और नई सूक पैदा करते हैं 
दूसरी सम्मति, "उपा *'-नासक अतुकांत काव्य के 
रचयिता स्वगीय शिवदास गुप्त 'कुसुम' की, यह है- 
अंस्याचुप्रास-दीन कविता में तुरु या क्राफ्रिए का बंध 
न रहने से कविता करने में बढ़ी सुविधा रहती है। 
तुक के बंधन के कारण फवि अपने मनोगत भावों को 
खोककर ठीक उसी रूप में, जिस रूप में हवय मे 
भावों का उदय होता है, रखने में असमथै सिद हेग 
है | वह क्राफ्रिए केद के कारण या तो मङ्ग क्नाफ़िएवंती 
ही करता है था फिर तुक के फेर में बैडे-बैडे घंटों सिर 
खुजलाता रहता है, और जब कुछ नहीं चल्लती, १ 
कुछ ऊटपराँग तुक जोड़कर काम चलाता है । ः 
कवि के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह लगा धुप 
का तुक मिल्लाने, जब घंटों सोचने पर र | 
काम न किया, तो झट 'रग्यू' लिखकर चुद प ल] 
किंतु इस तरह को सम्मतियों से साहित्य के ना 
नहीं पूर्ण हो सकता । मेरी दुष्छं बुढि कविता गे 
प्रकार के समर्थक भौर विरोधी झतुकांत- के 
मूल सिद्धांत को नहीं ज्ञान पाए हैं, है 
नहीं समक पाए हैं । थतुकांत के पक श 
कथात्मक काव्य लिखने के लिये दै! * 
मे कथनोपक्धन अधिक दी कथनोपकुधन अधिऽ होने के की 


स ष्प । 
मँ गंगा-पुस्तकमाला का इक्यावनवों 3 
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7 वते हैं, क्योंकि वे हमारी स्वाभाविकृता के 
र निकट रहते हैं । जो लोग सुक्तक भावों को भी 
| ने इद में लिखने का प्रयत्न करते हैं, उनका 
| र मैं भी नहीं कर सकता । सुक्तक भाव, जिनमें न 
| कणा रहती है, न कोई वार्तालाप, कुछ मोठे 
| द्व चाहते है, जिन्हे इम अपने दुख-सुख को साँसों में 
| जाना सकें । अतुझांत कविता गाई जाने के लिये 
को, केवल पढ़ी जाने के लिये है, क्योंकि विना तुक के 
छा कैप ! हाँ, भतुकांत कविता छो कला उसळे पढ़ने 
३ इंग से प्रकट होती हे । 

इधास्मक अतुकांत कविताओं की उपादेयता रंग-मंच 
| क्शन पइती है । जिस समय वक्ता इसे बोलने लगते 
| (शन पढ़ता है, हमारा जीवन-प्रवाह ही.बह चला 
| ॥।ङतु उसकी सफलता तभी संभव है, जब इम 
| सवे भ्नुकून्न छंद चुन सके एवं उनकी यति-गति का 
| गर्दी ध्यान रख सके । 

| हिदी में भ्रतुकंत कविता का श्रीगणेश दो कवि- 
| प्रो के परस्पर वार्तालाप का परिणाम है । झज से 
| ४३ वर्ष पूव हिदी के सम्मानित कवि, कहानी-लेखक 
नारङकार श्री० जयशंकर “प्रसाद्‌ 'जी और सुप्रसिद्ध 
आादिद्‌ श्री० राय कृष्णदास महोदय ने अतुझांत पद्म 


| पिता जिस रूप में प्रसूत हुई, उसकी आकृति 
| १६६ में प्रकाशित 'प्रयाद'जी के 'कर्णालय'- 
| ® पीतिनाव्य तथा सन्‌ १७१३ में प्रकाशित राय 
| कि त के 'उपवन!-नासक कविता-पुस्तक में देखी जा 
| 7 ६। दोनो की कुछ फलक यहाँ देखिए 


कोन यह १ छाया-सी है इंद्र की ! 
का अरि, प्रतिमा पुरुषार्थ की । 
पा आकाश-विद्दारी देव की-- 
' दीन .करता प्रणाम है भक्ति से । 
। आप यदि हैं ० 

| भो! प्रसन्न, तो भाग्य है; 
| सदा आदेश आपका ध्यान से- 


कायरत 


हिंदां में अतुकांत कविता 
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पालन करता रहे दास, वर दोजेए-- 
“सके कमे-एथ में न कभी यह भीत हे।।? 
® क ® 
“उपवन?, पुष्ठ २७ 
घनश्याम के प्रति-- 
आ गया रमर्णाय पावस-काल अति, 
जुट गए घन गगन में घनश्याम-से । 
वण वेसा ही सुखद था चक्षु को, 
पोतपट सी बिज्जु-लतिका सोहती। 
-थी वकाली मोतिया का हार ज्यों, 
` चाप सुरवर का मुकुट-सा राजता। 
उधर वंशोःध्वनि, इधर भो घोष था | 
देख इसको विरह-विधुरा गोपिका 
एक--जो थी लीन हरि में ही सदा-- 
इसे आया उन्हीं को वस जान के, 
प्रमःपूरित ये वचन कहने लगो-- 
“आ गए घनश्याम प्यार आ गए ! 
व्यथे क्यों की शाध्रता इतनी, कहो ? 
यहाँ आते बिता के कुछ काल ओ, 
जव न कोई अहो रह जाता यहा 
उलहना देके दुखान को तुम्दें।' 
® क्ष, ® 
प्रत्तादःजी की उद्धुत पंक्तिमाँ अरिएल-चंद में 
और राय महोदय की 2 > > में । कितु ये लोग - 
झतुकांत कविता के जिये कोई निश्चित छुंद नहीं 
निर्धारित कर पाए थे, उन्होंने अन्म छंदों में भी इसी 
तरह अतुकांत लिखा है । सं १३७० में प्रकाशित 
(सादी के 'प्रेमप थिक'-नामक काव्य में यह छद हे 
पथिक | प्रेम की राह अनोखी, भूलःभूलकर चलना है। 
घनी छाँह है जो ऊपर, तो नीचे कोटे बिछे हुए! - 
प्रेम-यज्ञ में स्वाथ ओर कामना हवन करना होगा, 
तब तुम प्रियतम, स््रग-विहारी होने का फल पाओगे। 
x xX xX 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, 
किंतु पहुँचना उस सीमा पर, जिसके आगे राह नहीं। 
झे ® 8 
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न न कब उसके गीतिनाव्य. द्रसाथा है। स्त खेद है, झुमे को पर न का चुद बहुत कुछ उसके गीतिनाठ्य 
के अलुकूल है, पढ़ने में कथोपकथन की स्वाभाविकृता- 
सी जान पढ़ती है। किंतु प्रेम-पभिक' को 'परसाद'जी 
यदि सानुप्रास ही क्िखते, तो उसका सौंदयं और भी 
खिल पढ़ता, क्योंकि वह भाव-प्रधान है । भाव- 
प्रधान कविताएँ कुछ झंकार चाहती हैं, जिसके लिये 
तुक अनिवायं है । अतुझांत तो कथा एवं नांटय-प्रधान 
कविताओं के जिये ही उपयुक्त है, जैसा कि मैं ऊपर 
कह चुका हुँ । हम प्रत्येक क्षण गुनग॒नाते ही नहीं 
रहते । हमारी बहुत-सी कवित्व-पूर्ण भावनाएँ राग न 
चाइकर बोल-चाल की गति चाहती हैं। अतुकांत से 
'उनकी यह आवश्यकता बहुत कुछ पूरी होती है । 

'प्रसाद'जी के 'करुणाळय' के अनुऋरण पर श्री० 
पं० रूपनारायण पांडेय, पं० क्षोचनप्रसाद एंडेय और 
स्वगीय बाबू शिवदास गुप्त 'कुसुम' ने भी अपनेन्ञपने 

. काव्य लिखे हैं, कितु इस अनुकरण में कोई विशेषता नहीं । 

प्रसादजी से पूत पूज्य उपाध्यायजी के 'प्रिय-प्रवास' 
द्वारा अतुझांत कविता का एक रूप गणवृत्तो द्वारा 
हमारे सामने भा चुका था । कितु भ्रसादजी के 'प्रेम- 
पथिक? की तरह 'प्रिय-प्रवास' के लिये भी मेरा अपना 
ख़याल है कि यदि वह भी साचुप्रास होता, तो. उसकी 
मधुरिमा कुछ और भी बढ़ जाती, क्योंकि वह गीतिनारय 
की तरह कथा-प्रधान न होकर भाय-प्रधान है । 

'करुणाजय” की भूमिका में श्रो० राय कृष्णदास 
महोदय ने लिखा है--“प्रसादजी हिदी में छायावाद 
के विधात! तो हैं ही, अतुकांत कविता के झारंभ-कर्ता 
भी वे ही हैं । निस्संदेद हिंदी में गणवृत्तो में उनके 
ल्रिखने के बहुत पहले भी अ्रमित्रात्र कविता लिखी 
गइ है, कितु मात्रिक वृत्तो में उसका प्रयोग तथा भावों 
और श्राक्यों की--चरणों के बंधन में न पढ़कर-- 
स्वतंत्र गति का आरंभ भौर अवसान 'प्रसाद'जी 
की ही सृष्टि है । वृत्तो में ऐसी स्वतंत्रता पाकर भाषा में 


एक विलक्षण प्रवाइ और रस आ जाता है, जो बहुत ही 


झानंददायक होता है ।” इस वक्तव्य दवारा राय महोदय ने 
सचमुच एक साहित्यिक तथ्य का उद्घाटन किया है, साथ 
ही उन्होंने अतुझांत कविता के रंग-रूप को भी बहुत ठीक 
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` दरसाया है । किंतु खेद है, सुके तो ड 


. और वाक्यों की स्वतंत्र गति नहीं मिळत 


| 25 2 FE TEE क्राय शांना ता काभ. 4 ~, a mens “0 


र रिज्ञ | 
किसी ऐसे दी छंद में अतुआंत कविता के थ्र 


प्रवाह ही नहीं मिलता, जो हमारे ee 
के साथ वेग से बह सके । उसका महत्त्व इतना a | 
कि वह अतुझांत हिंदी-कविता के बाल उपा दी प्र 
कलक है । * 
मेरे प्रिय आराध्य कवि, हिदी-कविता हे सता 
हृदय, थी० सुसित्रानंदनजी पंत ने ंस्यानुप्राप-ीन 
कविता के लिये 'रोला' छंद को अधिक उपयुक्त वता 
है। उनके अतुकांव का भी एक उदाहरण परि: 
नामक प्रेम-क्राव्य से लीजिपु-- 
शेवलिनि ! जाओ मिलो तुम सिंधु से, 
अनिल ! आलिंगन करो तुमे गगन को। ` 
चंद्रिके | चूमो तरंगों के अधर, 
उडुगणो ! गाञ्रो पवन-याणा बजा | 
पर हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ किसी  निञ्ञन विपिन में बैठकर 
अश्रुओं की बाढ़ में--अपनी बिको, 
अञ भावी को डुबा दे ऑखसी ! 
देख, रोता दे चकोर इधर) बह 
तरसता ` हैं तृषित वातक वारि को; 
बह मधुप बिंधकर तडफता है, यह 
नियम है संसार का, रो हृत्य ! रे! 
% ® ps 
: कितु, मेरी समक में,. अतुकाँत के लिये जे र ण 
उपयुक्त नहीं । अतुकांत कविता के उद्देश्य हे 
नहीं होती । इस छंद में जो मलयानिल कम 


तय आय 
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रिमा है, वही सूचित करती है कि इसे म व 
पंतजी की 'ंयिः-नास कविता भाव" धी ; 
हिंदी-कविता का परम सीभाग्य pt र्ग - 
अपने आँसू. उच्छवास और I ३ रण | 


की भाँति सानुप्रास ही लिखते.। | 
भाव तुको द्वारा झनकार चाहते र हव | 
सच बात तो यह दै कि रोला; | कर | 


किल्ली ऐसे ही छंदों से अतुकाँव * 


| | ता 

| ॥ जन रखकर किया गया है, विना तुक के स्वर प्राण- 

| जॅ । केवक्ष तुरु इटाकर नियमित छंद उपों-का-स्यों 

| तके से उसका स्वरूप सुके तो 'जगन्नाधजी'- 
र्व 


| झाजान पढ़ता है। इसमें कोई विशेष कला नहीं 


| ता हि तुक का बंधन रहने के कारण अपने भावों 
पे ्षोलकर ठीक उसी रूप में, जिस ख्य में वे हृदय 
| एद होते हैं, कवि रखने में असमर्थ होता है, 
तर्ई उचित नहीं जान पडता । हमारे हृदय के 
गर्या छुंद-रूप में ही उत्पन्न होते हैं ? तुझ से 
इडे तो छंद का बंधन मिलते ही वे अपना मौलिक 
| {पर्प बदल देते हैं । 
| प्रतुझांत कविता के लिये तो एक ऐसे छंद की 


| गधो में--चरणों के बंधन में न पड़कर भावों और 
| पां को स्वतंत्र गति का आरंभ और अवसान 
| 'ा। इस इछि से मेरा विश्वास है कि हिंदी में 
| शुधंत कविता कवित्त-छुंद के आधार पर ही सफल 
| ऐसकतो है । कितु 'पल्लव? के कवि पंवजी झा कथन 
th कवित्त-छुंद हिंदी फा औरसजात पुन्न नहीं । वे 


भे बहिनाति सूचित करती है कि यह चिर-साहित्यिक 
शन होकर हमारे बोल-चाल का साथी है, हम इसे 
ध स्प में पहचान सते हैं । खर, वह 'योरसजात 
| "रोग हो, यह शुद्धि का ज़माना है, इम 
| क मनोनुळूल शोधकर शुद्ध कर लें, तो यह 
| छ छ. चेव हमारी अतुकांत कविता का स्वांभा- 
|i वेन सकता है। आदरणीय कवि श्री० 
[iy रिपारी निराळ्या! महोदय के इस कथन 
| ५ म हूँ कि नाटकों ( गीतिनाव्यों ) में 
[NR रोचता इसी  कवित्त-छुंद की बुनियाद 
| व स्वच्छुंद छद्‌ द्वारा आ सकती है । इस 
| - द रीडिग! का आनंद मित्रता है 
| भर ` के जिये चहो चाहिए भी) । इसी- 

इपयोगिता 'ग.मंच पर सिद्ध होतो है । 
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{बंद में तुकं का बहिष्कार केवल इसलिये | 


' | गरारपकता थी, जो -राय कृष्णदास महोदय के 


| भे इस कथन में पूर्ण निर्दोष हैं । कारण, इस छंद _ 


“१०००५९८ 


अपनी समक से मैं कह सकता हुँ कि इस तरह के चुद 
में भावों और विचारों को वस्तुत: स्वतंत्र, स्वाभाविक 
गति मिल्ती है । 
कंवित्त-इंद के ही आधार पर निर्मित अतुकांत 
कविता के 9 दो स्वरूप झापडे सामने हैं--एक निराज्ञाजी 
का सुक्त छंद, दूधरा श्रद्धेय बा० मैथिज्नीशरणजो गुप्त 
द्वारा 'मेघनाद-वध' के अनुवाद में व्यवहृत १३-१९ 
वर्णो का छंद । उदाहरण ल्ीजिए-- 
अपनो 'पंचवरी प्रसंग'-नामक कविता में निराक्षाजी 
ने रंगन्मंच को ध्यान में रखकर मुक्त छंद को जो 
थतुकांत प्रगति दी है, उसमें एक स्वाभाविक प्रवाह 
मिलता है।जिस तरह नदी में छोटी-बढ़ो तरंगे 
उठती-गिरती आगे बढ़ती हैं, वेसा ही इसका प्रवाह है। 
पंचवटी में सूपंनखा सोचती है - 
देव-दानवों ने मिल 
मथकर समंदर को निकाल ये चोदह रत्न, 
सुनती हूँ,-- 
रंभा ओर रमा ये दो नारियों भी निकली थीं, 
कहते लोग सुंदरी हैं; र 
किंतु मुझे जान पता, 
सष्टि-भर की सुंदर प्रकृति का सेंद्यन्भाग 
` खींचकर विधाता ने भरा है इस अंग मे ।. 
` रानी हूँ, र 
प्रकृति मेरी अनुचरी है . 
प्रकृति की सारी सेंदर्येनराशि लजा से 
सिर भुका लेती, जब देखती है मेरा रूप,-- 
वायु के झोरे से वन की लताएँ सब 
झुक जातीं, नशर बचाती हैं,-- 
अचल से मानो हैं छिपाती मुख - 
देख यह अनुपम स्वरूप मेरा । 
र के अ 
इस सुक्त चंद का हिंदी में बढ़ा विरोध है । किंतु यदि 
हम ज़रा सहृदयता से इस पर विचार करेंगे, तो इसको 
विशेषता स्पष्ट हो जायगी । पंतजी ने 'पढक्षव' में सुक्त 
छंद के लिये लिखा दे-इसमें भाव झौर भाषा का 
सामंजस्य पूणं रूप से निभाया जा सकता है ।...... ... [ 
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इसमें चरण इंसलिये घंटाए-बढ़ाप आ जाते हैं कि काव्य बामन भगवान्‌ को तरह उ ग हैं कि काव्य 
संबद्ध, संयमित रहे । न 
निराज्ञाजी यदि अपने इस अतुकांत छंद को सत्र 
ऐसी ही प्रगतिं देते रहें, तो अतुकांत कविता के लिये 
यह झत्यंत उपयुक्त हो सकता है। . | 
गुष्तज्ञी द्वारा अनुवादित 'मेघनाद-वध! का प्रवाह 
यह है-- 
सम्मुख समर में, अकाल में निहते हो, 
शूर शिरोरत्न वीरबाहु, यमपुर को-- 
गया जब, कहो तब देवि, सुंघाभाषिणी ! 
किस वरवीर को निशाचर-नरेंद्र ने, 
करके वरण निज सेनापति्पद पे 
भेजा रण में था उस राघव के वेरी ने ? 
छः & ® 
कहने की ज़रूरत नहीं कि गुप्तजी का यह छंद भी 
कवित्त की बुनियाद पर खड़ा है । इसका प्रवाह भी 
अत्यंत ओजस्वी है, अतुकांत के तिये बह बहुत दी 
नपान्तुज्ञा उपयुक्त छंद है । इस छंद के दोनो छोर 
सीमित हैं, और सुक्त छंद की सोमा निबंध । कितु 
दोनो की प्रगति में भाई-बहन का साथ है । 
झतुकांत सीमित छंद में कोई-कोई वाक्य जब एक 
पंक्ति मे पूणं नहीं हो पाते, तब वे दो वा अधिक पंक्तियों 
तक चले जाते हैं वाक्यों का यह स्वतंत्र अधिकार 


मेंगाकर पढ़िए । मूल्य सादी १); सजिएद्‌ १॥) 
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Ee 
पाली-प्रबोध 


[ लेखक, पं० आद्यादत्तजी ठाकुर एम्‌० ए० काव्यतीथ | 

भारतवर्ष में पाळी के पठन-पाठन का पुनरुद्धार हो रहा है। विश्व-विद्याल्षयों ' 

पाळी पाठ्य विषयों में से एक है । परंतु पात्ती-ब्याकरण को कोई भी पुस्तक 

अंत में शब्द-कोष भो दे दिया गया है, जिससे पढ़नेवाज्ञों को और भी सुबीता डो अव 
बहुत थोड़े समय में पाळी-भाषा के संबंध में भलती भाँति जानना चाइते हैं, तो इस पुरव? 


संचालक 7गा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
शान लाइक लाए लि 
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वामन भगवान्‌ की सरह उनका 
बतनाता है कि वे घेरे में नहीं 
इम डन्हें .घेरे से बाहर कर दें, 
होगा, जो निरालाजी के पूर्व उडुत छंद में है। 
अनभ्यास के कारण इस तरह के झतुकांत ३ 


पढ़ने में प्रारंभ में दिक्कत अवश्य पदती है न 


इसके किये 'मेघनाद-वघ? के लेखङ के शब्दों में मु 
यही आश्वासन देना है---"जो इसे हृदयंगम करन बाहे 
वे बार-बार पढ़ें ।... ...जहाँ-जहाँ अथ को र्म 
और श्वास का पसन हो, वहीं-वहों इनकी यति समझते 
चाहिए ।...... इनकी '्यावृत्ति हो सब बातें वता 
देगी १४ ७ दे 

इषं है, गुसजी और निरालाजी, दोनो हो सजनों क 


डातुङांत-प्रणाली समर्थन पा गई है । ्रादणीष | 
साहित्य-शिएपी श्री० राय कृष्णदास महोदय 'मेघनादः ` 


वघ' के छुंद में अपना “शाएव'-नामक पौराणिक इंग 


दिख रहे हैं, य बात उस छंद की हृदय-प्राहिता प्रमाणित | 
करती है । दूसरी तरफ़ श्रद्धेय बा० जयशंकर 'प्रसाद* _ 
जी ने, 'महारथी' के पिछले 'प्रताप-अंक' में, 'पेशेश 
की प्रतिध्वनि'-नासक कविता अतु्जांत मुक्त इंद में... 


लिखकर, श्री» निरालाजी के भी प्रयास को सफ 


किया है । अतुकांत क्षेत्र में यह एक अपूव शोमामध | 


कवि-सम्मेलन है । 


i 
5 


[ 


शु 
a, 
a 
A, 
34९ 
न =’ 2७ - Ge 
१०१७७११५७७. LSS 


स्य 


हिंदो में नहीं थी ! र्त 
हो गया है । थर > 


तो उनका वहीर | 


Es 


म | 


(१) 

उकल वियों ने जो कच्चे नारियल को 

४54 उपमा दी है, यहाँ वह भी 

इरको रहेगी । अगर कोई 

ऐसा फल हो, जिसका 

ठ छिलका फ़ौलाद का हो, 
२6 और जिसके भीतर दुग्घ-फेन 
| से भा कोमल गूदा हो, तो 


नह पकती उसकी तुलना दरदेई के 
की जा सकती है । 
रोइ | उसकी कठोरता का कैसे बखान करूँ ? इसी 
| पेसमर लीजिए कि जब पति-देवता छोड़कर चल 
| से,तोउसका चेहरा दो दिन से ज़्यादा उदास न रहा ।... 
| फा ! रजी, वह बहुत दूर की बात है । 
। हें, जब इकल्लौता, जवान, अविवाहित और 
भ मधुर, हसता-खेलता बेटा अचानक स्वर्गं-ल्लोक में 
पल्षा गया, तो एक बार--केबल्ल एक बार-- 
झडी लंबी, हृष्ट-पुष्ट, मटमैज्ञी-ज़द॑ लाश देखकर उसकी 
श से दो मोरे-मोटे आँसू बे-ख़्बरो में ढज्ञक पडे थे। 
पो ये थरॉसू उसकी सारी वेदना से निचुइकर, उस- 
इशे फाइकर, निकले थे।... ...वे आँसू उसने पोंछे 
पो हा थे jt गालों पर ढलके ही सूख गए थे, 
| _ अपके गंभीर और कठोर सुख पर सदा के लिये 
| . को लेप कर गए थे | | 
| ! | कक बस, एक बेटी रह गईं । 
| शर ह बेचपन के नाम तो खेर कई थे, मगर 
| भा सख, फूलो या फूलवती कहा करते थे। 
| भष. प मरा, तो वह तीन वर्ष की नंगी-फिरती, 
पेच्चीथी | 
| भ री सत्ता से उसे पाला, और बढ़ा किया । 
| ऐका ह न थी; कोई कष्ट न हुआ । पर धन 
| था, भौर सतकंता चाहे कितनी ही बरती-- 


मोम का पंत्थरं 


Mo पणास. ६३३ 
टर 


मोक का फत्कुर 


[ श्रीयुत ऋषभचरण ] 


अजुचित लाड-प्यार करके अथवा अपनी स्वाभाविक 
शुष्कता या कठोरता में झंतर डालकर माने उसे बिगडने 
न देने की ज़ूब चेष्टा की । प़ुद विदुषी थी--उसे भी 
वैसी हो बनाने का प्रयत्न किया | पर मा का प्रयत्न 
सफल्ल हुआ या नहीं, यह अभी नहीं कहूंगा । . 

पढ़ी-लिखी, समझदार, विदुषी फूलवती बढ़कर 
सोलह वर्ष की हुईं, और मा ने गौरव-पूर्ण. नेत्रो से 
बेटी की पूणंता निरखकर, कठिन परिश्रम से तैयार 
किया हुआ वह खेत किसी योग्य पात्र को सौंप देने 
की कोशिश शुरू की । 

उसकी एक सजातीय, अधेइ सहेली दाल्ान में 
बैठी इसी संबंध में उससे बातचीत कर रही है । 

सहेली बोली--' आफ़िर तुम्हारे जी में क्या है 
बहन !!' 

“क्यों १” 

“लड़की इतनी बड़ी हो गई। क्या उसकी तरफ़ 
तुम्हारा ध्यान नहीं जायया {” ' 

हरदेई ने कुछ उत्तर न दिया। सहेली को तरफ़ 
देखकर बस ज्ञरा-सा हँस दिया । सहेली ने कहा-- 
"तुम्हारा चौथापन शुरू होने को है । जिंदगी का क्‍या 


भरोसा ?...... और यह काम तो करना ही है ...... | 
हरदेई ने धीरे से सिर हिला दिया । 
“हाँ, देखो तो--लड़की तो पराया धन है; थाती 
है-- क्यों इस थाती को ज़्यादां दिन पास रखकर... ...” 
सहेली की बात समझकर हरदेई ने पुनः सिर दिला 
द्या । 


“तुस्हारी उम्र गृहस्थी में फॅसे रहने की नहीं, 
भगवद्धनन करने की है; लड़की के ऋण से छुटकारा 
पाने की कोशिश क्यों नहों करती हो !.... ...थोर फिर 
जवान लड़की है, एक तुस्दारा अकेळा दम, घर में कोई 


मदे-मानस तक नहीं !....--मदे-मानस होते, तो तुम्हे 
चिता किस बात की थी... ...। 
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६३४ 
न सखो ने हंडी सॉस भरी, और उसकी. “वस्य!” सहेली मे (7  ससे सखी ने डंडी साँस भरी, और उसकी 
आँखे डबडबा भाइ । ७ 


पर हरदेई सखी की करुणा-पूर्ण सहानुभूति से. 


प्रभावित न हुई । साधारण भाव से बोली--“बीबी, 
मुझे सब सूता है | लड़के की खोज में हूँ। शीघ्र दी 
कन्या के ऋण से सुक्त होना चाहतो हूँ ।” 
“कोई लड़का देखा भी है १” 
“एकक नहीं कहे! पर मन-लायक़ संबंध अभी 
नज़र नहीं आया ।” - 
“मुझे तो बताओ, कौन-कोन देखा है !”” 
५ इरदेई देखे हुए लड़कों का परिचय देने लगी, भौर 
सहेली प्रत्येक में भाँति-भाँति के दोष निकालने लगी । 
इरदेई चूँकि ख़ुद इन रिश्तों से असंतुट थी, इसलिये 
सहेक्ली के निकाले हुए दोषों में उसे कुछ आपत्ति न हुईं । 
तब सहेली इस प्रकार बोळी--मानो वार्तालाप का 
उपसंहार है--“पुक लड़का तो मेरी निगाह में है । ” 
“क्रोन ?” । 
“सवे-गुणनसंपन्न है । अगर रिश्ता हां जाय, तो 
बढ़ा अच्छा हो ।” 
` हरदेई ने अपने प्रश्न को दोहराया नहीं, और गंभीर 
होकर सहेली के उपसंहार या भूमिका के समाप्त होने 
को बात देखने लगो। | ी १ 
सखी ने जब देखा इरदेई की जिज्ञासा प्रजजजित 
नहीं हुईं, तो बोली--''भरतपुर के पंडित विहारीलाळ 
का पुत्र है । उनके पूवेज सैकड़ों वर्ष तक राज-पंडित 
ह चुके हैं । घर भी ख़ान्दानी भौर खाता-पीता 
53864 iis 
इसके बाद लड़के के गुणों के संबंध में दो-चार 
झतिशयोक्तिया थीं । : 


अब हरदेई ने कहा--"तुऱ्हारा उनसे क्या संबंध है?” ' 


सहदे ने कोई दूर का रिश्ता बताया, और बह भी 
कहा कि वे लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। 

हरदेईं बोल्ली--' उम्र क्या है ?” 

“उम्र 7--यही कोई इक्कीस-बाईस वर्ष । ” 

लड़के को शिक्षा-दीक्षा के संबंध में कुछ बातें पूछुकर 
हरदेई बोली--"लढ्के को देख भी सकती हूँ!” 
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. होनी चाहिए ।!” 


[ बंष ३, 


“वर्य {१ सहेली ने बड़ी 

“जब चाहो तब ।!! 

“अच्छा !? हरदेई बोली. 
होगा ?!' > स्ाावशो 

ह “नहीं” सहेल्ली ने कडा--'झाठ-दस दिन से लह 
मेरे घर आया हुआ है । अगर तुम चाहो, तो चलन . 
देख सकती हो ।... ... या कहो, तो किसी दिन यहाँ ही 
लाऊँ !!' 

- इरदेई ने रुखाई से कहा--“'नहीं, यहाँ लाने को 
ज़रूरत नहीं है । जब तक मैं उसे देखकर पसंद न इर 
लू, तब तक उस पर सेरी इच्छा प्रकट भी नहीं 


ु्ैदी से ध 


सहेली कुछ खिसियानी-सी होकर बोजी--'ाँ, 
ठीक है।......ख़ेर, जैसी तुम्हारी इच्छा; सुमे इस- 
में कुछ उञ्जर नहीं ।' क 

` “बस, सो किली दिन थाऊँगी ।'! हरदेई ने कहा- 
अभी तो ठहरेगा न??? 

सहेली बोली--“बात यद्द है कि मौजी भराइमी 
है । उइरे, ञाठ दिन और उइर जाय; न ठहरे, भाग 
ही चत्र दे ।......भागवान आदमी हैं, जो जी में 


हरदेई ने बात काटकर कहा--'पर यह मौज या 
लापरवाही तो जवान आदमियों में अच्छी नहीं ।” 
सहेली जल्दी से बोली "वाइ! इसका (ऱ्ह 
यह थोड़े ही है कि हरएक काम में क्ञा-परवाही * 
हें । मेरे कहने का तास्पयं......” | 
हरदेई ने अचुमान से उसका ताण य ही. 
कहा --“टीक है, ठोक है । अच्छा, तो फिर कष क्स 
“मुझसे पूछती हो १?” सद्देज्ञी ने कदी जक 
घर है; थ्राज ही चलो । “काल करे सो था 
इरदेई ने चण-भर कुछ सोचा, भोर सह क्षा 
“अच्छा, चक्षो, चलती हँ । 
सहेली ने सोध्साइ कहा 
जितना जढदी दो, अच्छा है ।” 


म 
“दीक । शुभ i 


हि अप ३०७ तु० सं० ] र 
>> एस उस ्ना पप्पा ( र ) 


पसल में सहेली बेचक्रफ़ थी । लड़के की सिफ़ारिश 
ठे जिस ढंग से की, उससे हरदेई को संदेह हुआ, 
दका अयोग्य है । परंतु जब खद जाकर उसने 
| हर, गो खुश हो गई | लड़का वास्तव में तवे-गुण- 
| द्र था। विद्वान, धर्मात्मा, सुंदर ; किसी तरह कम 


| बण! 
हा कर है मिलते ही उसे प्रणाम किया, और अत्यंत 
भाव से बोखा--“मा, में पच्चीस वर्ष का हूँ, और 
| प्र्नंढ ब्रह्मचारी हुँ । मैंने अठारह वर्ष तळ विभिन्न 
दरारों का अध्ययन किया हे । अब पिताजी ने सुभे 
विवाह करने की आज्ञा दी है । सें तुम्हारी पुत्री की 
सा सुनकर यहाँ आया, और गुप्त रूप से उसे देखा। 
मैंने उसे परम विदुषी पाया । झव आप मुझे आज्ञा 
दै मैं उसका पाणिःअइण कर गृदस्थाश्रस में प्रवेश 
| क॑! 
| शरदेई युवक की स्पष्टवादिता और तेजस्विता से बहुत 
| "वित हुईं। उसने बंडे प्रेम-भाव से युवक के मस्तक 
| शहाय फेरा, और अत्यंत स्नेह-लिक्त स्वर में उसे 
ध्राशीवांद दिया '। 
| इ ने अवनत होकर पूछा--०“मा, क्या मेरी 
| भना स्वीकृत हुईं १” 

हेहै अपनी स्वभाव-सिद्ध कठोरता और गंभीरता 
श्रे भूत, ल-हारय-सुख कह उठी--“'पुत्र ! तुम्हारी 
| छा अवश्य पूण होगी ।” 
8 ने आगे बढ़कर इरदेई के चरण छुए, और 
\द केठ से कहा-..'''सा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हुँ ।'” 

मसन्न-सुख घर छोटी । 
| ... वान्‌! तेरा कोटि-कोटि धन्यवाद है ! तूने 
भ चिर-भिल्ञाषा पूरी की । 
| परम विदुषी पुत्री के साथ एक परम विद्वान्‌ का 
परम आदर्श होगा ।....... 

शष, केलपनाऐँ ळरती हरदेई घर की तरफ़ बढ़ 


षड (३) 
पाहर एक बाऱ था। उसी में होकर घर में . 


मोम का पत्थर 


API ५५ ९” > ५५० ५“ 


य ६३५ 


खुलना पढ़ता था । हरदेई धीरे-धीरे बारा में घुसी । 
संध्या हो चुर यी, अंधेरा दोडा आता था । सइसा 
उसके कान में किसी के सिसकी लेकर धीरे-धीरे रोने. 
की शावाज्ञ पड़ी । 

सहसा ठइरकर वह खड़ी हो गई, थोड़ी देर कुठ 
सोचती रही, भौर तब धोरे-घीरे उस तरफ़ चत्न पड़ी । 

सामने छोटे-छोटे पेड़ों का झुंड था--ऐसा कि छोटी 
दीवार-सी मालूम पड़ती थी । आवाज़ इसी झुंड के 
परे से झा रही थी । इरदेई भाशंका और आश्चयं से, 
वेग्रावाज्ञ, एक-एक पग घरती हुईं इस सद्ज़ दीवार 
के पास पहुँच गईं । | 

झाह | यह क्या ?--हरदेई ढी आँखों के आगे एक 
बार अंधकार छा गया ! हैं ! यह मैं क्या देख रही हूँ ! 
असंभव...! पर नहीं, सामने ही तो दिखाई दे रहा है! 

उसकी मानसिक अवस्था का चित्रण कैसे करूँ !_ 
मानो उसका सारा ज्ञान एकबारगी लुप्त हो गया । 
शरीर का रक्त मानो वफ़ की सरह जम गया । सॉस. 
चलनी मानो एकदम बंद हो गई । 

पाठक, उसने क्या देखा, आप इसकी कएपना कर 
सकते हैं ? मेरा विश्वास है, नहीं । ल 

उसने देखा, उसकी] परम विदुषी, चरित्रवान्‌, 
पंडिता पुत्री, गले में ताज्ञे फूलों की. माला डाले, 
सूर्येसिह की गोद में पढ़ी, सिसक-सिसकृकर रो 
रही है । 

सूर्यसिद्द उसी गाँव का एक सुंदर राजपूत युवक था । 
शरीर का सुंदर थौर मा-बाप से विहीन था। - 

अब सोचिए आप, दरदेई के मन की अवस्था . क्या 

उसने इस भयंकर दृश्य की ताब न लाकर, एक 
बार मुँह फेर लिया, और वहाँ से चले जाने की चेषा 
को । परंतु साहब, इसे कोई जादू कहँ--या मूर्च्छा 
कहुँ--या क्या कहूँ !-कि उसके पैर उठ न सके । 
` सूयसिह की आँखें भो आँसुओं से भरी थों। उसने 
फूलवती का चुंबन कर, गद्गद कंठ से कह्ा--“प्रिये, 
ददन से लाभ नहीं । अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो 
परमात्मा अवश्य सहायता करेंगे ।”” 
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फूलवती ने रोते हुए कहा--“हाय ! मैं मर क्यों 
नहीं जाती !!” > > 

“शांत हो, प्रिये !'! सूर्‍्यसिद् ने कहा--“अभी कुछ 
नहीं बिगड़ा है ! थभो से ऐसी निराश क्यों होती 
हो १” १ 
फूलवती ने कहा--“प्यारे, मा उसे अवश्य पसंद 
कर लेंगी, इसका मुझे निश्चय है !” 

“पर देखो ।” सूर्यंसिह ने ्ाशा दिल्लाई--“'क्यों 
न सब बात स्पष्ट अपनी मा से कह देती हो ?!! 

“आह !? उसने सिसककर कहा--''मैं मा के 
सामने यह बात कहने के पूचे मर जाऊं, तो अच्छा 
है। ...नहीं | नहीं... !!! 

“अच्छा तो फिर।” सूयंसिह ने निराश होकर 
कहा--“मैं अपने स्वार्थं के किये तुम्हें कतंब्य-च्युत नहीं 
करना चाइता । तुम जिस प्रकार सुखी रहो, मुके उसमें 
ही सुख है।” च 

“नहीं, प्यारे,” फूलवती ने अपने गले की माळा 


ue 


सूयंसिह के राले में डालकर कहा--"यह शरीर इस 


जन्म में आपका हो चुका । इस जीवन में में किसी पर- 
पुरुष की भोर देखू, तो महापापिनी हुँ ।...नहों 
प्यारे, यह असंभव है, ऐसा न कहो ।” 

सूर्यासइ कृण-भर फूलवती का सुड ताकता रहा, 
और तब उसे कठिन आलिंगन में आवद्ध कर, गंभीर 
प्रेम-भरे स्वर में बोज्ञा--' प्यारी, प्राण दे दूँगा, पर 
तुम्हें न छो दूँगा ।” 

यह आवाज मानो उसके अंतस्तल से निकल रही थी ! 

(७) 

ओफ़ ! अरे ! घोर अधमं ! नहीं, कभी नहीं, ऐसा 
नहीं हो सकता; इम कभी ऐसा न होने देंगे । ब्राह्मण 
को लड़को राजपूत को व्याही ,जाय ? कभी नहीं, कभी 
नहीं ! बुढ़िया को बुद्धि मारी गई है ! बाह्मणत्व पर 


ऐसा घोर कलंक | धमं पर ऐसा भयंकर आघात ! , 


चल्ञो, उस; बुदिया का गला घोट दें ! हरामज्ञादी ! 
बदमाश ! ऐसी निरंकुशता ! ऐसा दुस्सा- 
इस ! 

उस ख़जबली का शाब्दिक 'रूप यह था, जो हरदेई 
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Fe ह| 
घाप हो सोचिए 
! राजपूत से ब्याह 
१ एकदम भरो 


आर मचती भी क्यों न ? भल 
एक उच्च ङु की ब्राह्मण-कन्य 
जाय ! भला. कोई वात है 
घटना ! 

सामाजिक बहिष्कार तो खेर एक मामले 
थी । उन लोगों ने इरदेई पर इर प्रा कप के 
कर यह शादी मंसूख़ कराने का इरादा किया 

जब पंडितों का कोधोन्मत्त गिरोह हरदेई दे मझा 
की तरफ़ जा रहा था, तो पंडित दीनानाथ बोले- 
“सच कहते हैं. औरत की मति गुद्दी के पीजे होती । 
कैसी पंडिता बनी फिरती थी... ...।” 

` एक और पंडित महाशय ने सुंह बनाझर षहा-- 

हरे ख़ाक पड़ी ऐसे सुसरे पांडित्य में...!'' 

हरस्वरूप बोले--“'घिक्‌ ! कैसी कुबुद्धि है ! . 


खड़े हो जाते हैं !” 

बूढ़े जगन्नाथ ने हाथ की लाठी ज़मीन पर जम्न 
कहा-_“मेरे जीते-जी यह अनाचार नहीं हो सता!" 

बहुसों ने कहा--“... नहीं हो सकता ! नहीं हो 
सकता !!” 

जब सब चुप हुए, तो अधेइ रामनाथ गंभीरता” 
पूर्वक बोळे--“हसमे कुछ अपराध इम लोगों का 
भी है।” 

केत १११ 

“देखिए, लड़की. सोलाइ-सत्तर 
मगर अब तक उसका विवाह न हो सका 
विधवा ने कोई कुलीन और योग्य पात्र नहीं हि १ 
क्या इम लोगों का कर्तव्य नहीं था कि उस 
कोई लड़का सलाश कर देते १! 
_ कुछ क्षण के लिये सब्र चुप 
झावाज्ञें एक साथ निकळीं--"ठीक है। य 
ज़्रूर था। ट बूर पर 

रामनाथ बोले-- ज़रा उस बेचारी 9 र री | 
भी तो शौर कीजिए ! वह और करत की 
को सारी उच्र कुँवारी तो रख नहीं ल” 


ह बरस की है 


| भगर ड 


¶ य 


डा है | | 


श्‌ 
7 


'२.»”१ /*. 
हकक टीक हे ऐसा के माप वडी 


AAAS 
हप ने बशा", ठीक है । ऐसा कैसे 


| ही धी?” - 


कु मं डुबो देती !” सहसा किसी ने सक्रोध 
"झापको पता नहीं, सारा अपराध उस लड़की 


ष्वेव |!!! 
(पक परत्यंत विद्वान्‌ बाह्मण युवक", उक्त महाशय, 
शे हवेई की सद्देशी के पति थे, बोले--''उससे 


| सि करना चाहता था, और हरदेई राज्ञी भी हो गई 


"परंतु... ...!'—अनेक फंठों से एक साथ निकला । 


"परंतु वह लड़को उस बदुमाश सूर्यश्तिह्द से गुप्त प्रेम 


मरही थी। सुनते हैं, उसने अपनी मा से कह दिया-- 
| ैक्ाह करूँगी, तो इसके साथ ; नहीं ज़हर खाकर 
* | मनाउँगी ।! काचार होकर बेचारी को करना पढ़ा ।” 


डोग इस नई ख़बर पर आश्चये भी प्रकट न कर 
एथे कि थोर पृक महाशय बोल्ने--“नहीं जी, 
रष उस बुढ़िया हरदेई का है । लझकी ने कुछ 
गी बहा । कहते हैं, उसने सूथेसिइ के साथ जबकी 

बात करते देख लिया, बस, उसी के साथ शादो 
भते झा निश्‍चय कर जिया । यह जवानी तो भाई 
ग दोवानी होतो है । उस आखो की झंधी को यह 


| प विकर लड़की को डॉट देना चाहिए था, 


जे इनके पक्ष में डोक है! ठीक है!” 


के 'गन्नाथ ने फिर झपनी लाठी ज़मीन पर जमाई, 


| भ शई में कह्ा--“कुछ भी हो, इम यह 
| पेषे मा पंग, चाहे दो-चार की. इत्या हो जाय ! 


का लाज ब्याह कराता,है ?” . . , 


फि है पंडितों का.गिरोद्द सामने से भाता 
बज रि ' दोनो गिरोह मिले । नवागंतुक.. गिरोह में 
|... दीरय बोळे --'माई, ब्याह रुक नहीं 


[] 


हि 0) 


“इरदेई कहती हैया कोग मेरा बहिद र 
कक 
सकते हैं, और कोई अधिकार आपको नहीं है, मेरे जग 


में जो आवेगा, करूँगी |! 
अ बताइए, 
किया जा सकता है १» इप, इससे ज़्यादा क्या. 


जगन्नाथ ने कढ़ककर ` कहा, “ 
तेरा सिर फोड़ डालेंगे ?” 


उन महाशय ने कहा--“भक्ञा यह कहा जा सभ्ता 
है ! केसी बात करते हैं भाप ?” 


“कहा नहीं, किया जायगा [” जगन्नाथ ने लाटी 


यह नहीं कहा, हम 


ज़मीन पर मारकर कहा--''इस वाठी से उस बुढ़िया 


का सिर फोडू'गा !!' 

“मगर अपना सिर बचाकर”, वह पंडित महाशय 

बोळे--''बह बदमाश सूर्येतिह बंदूक़ क्षिप बैठा है।” 
जगन्नाथ ने शायद इसका उत्तर देना ज़रूरी न 
समका, या जाने क्या हुआ, बहरहाल वह चुप रह गप्‌ । 
अब पंडित हरस्वरूप ने, एक छोटी-सी निस्सब्धत 
के बाद, कहा--''अच्छा, विवाह-संस्कार कोन करावेगा!” 
वह महाशय बोले--“ भरतपुर के विद्वान्‌ युवक... ...।” 


लोगों के सुँद से एक घाश्चयं की चोज़ निकल गई ! . 


हरदेई की सहेक्ली के पति महाशय ने पूछा--"वह १-- 
उन्होंने कैसे स्वीकार किया ? वह तो ख़ुद इस लड़की 
से विवाह... ... ik: Eo 

"हाँ, मगर सूयेसिह से क्ढ़की के प्रेम फा . हा 
सुनकर वह इस काम के ज्षिये सहं तैयार हो गप । 
क्या कहें भाई, बड़े-बड़े विद्वानों की बुद्धि भी कभी- 
कभी भ्रष्ट हो जाती है !” श 

चक्रो भाई, हमारी तरफ़ से कोई चूल्हे में जाय, 
हमें क्या मतलब ? 

26), 

ब्याह तो खेर हो।ही गया, पर ब्याह की ख़बर से 
गाँव में जितनी खल्वल्ली मची थी, उससे दुगनी, 
चौगनी झर दसगनी खलबली तव सची, . जव कि 
आगे दिन सुना गया कि हरदेहे ने नव-विवाहिता 


क्ष, भ सेबर कुछ करके. हार.गए ।??- ररी के नाम एक पत्र लिखकर रात में. संखिया खाकर 
| ती जानदे दो! 


आ. ` 
|` CE] 
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'[ साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेउ ] 

(४) , 
के जून) में अजमेर पहुँच, महाबतर्खां | भारत 
महाराज से संधि कर ली &। इसके अनुसार जो 


पुर पर भी महाराज का स्वत्व स्वीकार कर हिया 
गया †। | 


त सके बाद माग में इंद्रसिंह ने 
[१%] बीमारी के कारण अपना 
साथ में चलना कष्टकर 
बतलाकर महाराज से अपने 
पुत्र को साथ ले जाने की 
प्राथना की | इसी के अनु- 
lass £ सार यह डीडवाने से उसके 
पुत्र को लेकर साँभर # होते हुए मारोठ पहुँचे और 
वहाँ पर अधिकार कर बहादुरशाह के मुक्राबले 
को चले † । द ै 
इसी बीच पंजाब में सिक्खों का उपद्रव उठ 
खड़ा हुआ | | अतः बद्दादुरशाह ने राजपूताने में 
फिर से झगड़ा उत्पन्न करना उचित न. सममा, 
ओर वि० सं० १७६७ के आषाढ ( ई० सन्‌ १७१० 


& वि० सं० १७६६ की चैत्र-सुदी १५ के, .सॉभर 
से, महाराज के लिखे, दयालदास के नाम के पत्र में, 
लिखा है कि तू किसी बात की फ़िक्र न करना। बादशाह 
ऐसा करेंगे. कि वह बहुत दिन तक याद करेगा। 
हाँ, अगर वह मेळ करेगा, तो उसे इमारी इच्छा के 
अनुसार शर्ते माननी होंगी । 

† अजिसोदय सगं १३, श्रो० १६:३० । 

खेटर युगारस में पहबे-पइल बादशाह को इसकी 
सूचना का ३० सन्‌ १७१० की ३० मई को झजम्नेर 
के निकट पहुँचने पर मिना लिखा है । ( देखो भा० 
१, ४० १०४ ) परंतु ध्न्य गणितज्ञों के, अनुसार उस 
दिन हि० सन्‌ ११२२ की २ रबिउल आख़ीर -को ३ 
जून ( वि० सं० १७६७ की थाषाइ-बदी ३ ) भाती है । 


CE SSS 


& वि०सं ० १७६६ ( चैत्रादि १७३७ ) की ध्रापाद 
बढ़ी ११ के, महाराज के, दयाळदास के नाम लिखे पत्र 
में लिखा है किशाइज्ञादे अञ्जीम और महावतप्रॉ 
ने आदमी भेजकर कहल्लाया कि अपने भरोसे के पुरष 
भेज दो, ताकि आपके इच्छानुसार संधि कावादी 
जाय । इस पर राठोड भगवानदास आदि २ पाद 
वहाँ भेजे गए । सब बातें बादशाह ने स्वीकार कर इम 
बुल्वाया.। इस पर इम भी उससे मिलने चब्ले । ग 
देख उसने ख़ानख़ाना सुदृब्बतज्ञाँ और बुंदेला इए 
साल को इमारी पेशवाई में भेजा । आषाढ-बदी १ शे 
उधर से तो इमने डूमाड़े से सवारी की, आर उपर 
बादशाह राजोसी से चक्ना। शाहजादा र्गी 
साथ था । पास आने पर शाहज्ञादा पालकी से उतर 
घोडे पर सवार हुआ, भौर हमें साथ जे जार दर 
से मिज्ञाया । उसने भी हमें जोधपुर को का 
१६ इज्ञारी ज्ञात और १४ इज्ञार सतारो ह | 
घोड़ा, हाथी, ,ख़िलअत, : दुगदुगी, त्व 
संरपेच आवि दिए.।. . ` 

| इसी समय झँव्रेर पर भी 
का स्वश्व मान लिया राया | इसके, बाई ' 


बादशाह से सिलकर अपने -झपने ढ्व कोत | 


i के, 
आर बादशाह भी पंजाब की तरफ़, 


श्र | 
करने के लिये वि० सं० १०६० चिरी | 


( १७ जून ) को अजमेर ते पंजाब की तर 
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। र ३०७ ठु० सं० ] 
| 2 महाराज ने तीर्थयात्रा का विचार किया $। अतः यह जोब ये पं ने तीर्थ-यात्रा का विचार 


सी 


ह: जज 

हटन ने अपने हिंदोस्तान के इतिहास में 
| ८ नाहे कि बादशाह ने अपने पुत्र के द्वारा संधि की 
र पी। उस समय उसने जयपुर और जोधपुर छे नरेशों 
। ही सारी शत स्वीकार कर इनकी स्वाधीनता भी उद्यपुर 
| ३ तता के समान हो मान लो । ( देखो ए० ६६२) 

प्रमितोदय से भी शाइज्ञादे अज्ञीसुश्शान के द्वारा 
षि का होना प्रकट होता है । ( देखो सगं १३, श्लो 
| ३३३८ ) 

हिरी ऑफ भौरंगज़ेब में लिखा है कि ई० सन्‌ 
१७०६ के अगस्त में अजितसिद ने अंतिम बार दक्ष-वल- 
| बहत जोधपुर में प्रवेश किया, और बादशाह ने भी 
| उसका स्वस्व पूरी तोर से स्वीकार कर किया । ( देखो 
मा० ३, ए० ४२४ ) 

हेस मुग़क्स में लिखा है कि जिस समय बहादुरशाह 
क शिविर बनास के तट पर था, उस समय हाँसी का 
वाइबा थोर यारमुइस्मद, जो राजस्थान के नरेशों 
गे दवाने के लिये भेजे गए थे, उनके मंत्रियों को लेकर 


शहर हुए । ईं० सन्‌ १७१० की २२ महं ( वि० सं० . 


७७ की व्येघन्सुदी ₹ ) को शाह्ज्ञादे भज़ीमुश्शान 
३ दरा उक्त नरेशों के पत्र बादशाह के सामने पेश 
गए। साथ ही शाइज्ञादे की प्रार्थना पर उनके 
सर माफ़ कर दिए गए, और उसी ( शाहइज्ञादे ) के 
| शा उनके मंत्रियों को भी श्रि्ञश्रत दिए गए । इसके 
| "वं दिन जब बादशाह का डेरा टोडे के पास हुआ, 
| स १८ ब्रि्श्रल राना अमरसिंह, महाराजा 
| र पि और राजा जयसिह के अआदमियों को दिए | 
| ही १ ख़िलझत राठौड़ दुर्गादास का पत्र लानेवाले 
| >." दिया गया । इसी बीच बादशाह को सरिद 
| भद म ( बंदा की अधिनायकता में) सिक्खों के 
| a को सूचना मिळी । अतः उसने महाबत 
उपयुक्त नरेशों को समझाकर अपने पास ले 
जये भेजा । इसके घाद जब उन्होंने संधि 
स्वीकार कर लिया, तब बारशाह ने अपने वजीर 

| if षी उनकी अगवानी को रवाना किया । इस 


Fis 


मारवाड-नरेश महाराजा अजितसिंह 


SS SNNLNNNI NE NAN “२” “५९ /५.”९ ”" 
nme 


किया & | अतः यह जोधपुर से चलकर राजगढ़, 
पाटन और देहली होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे, और 
वहाँ से अन्य तीथा में स्नान करते हुए साढोर होकर 


पर २१ जून को जोधपुर और जयपुर के नरेश उपसे 
आकर मिले, और प्रत्येक ने २०० मुहरें और २००० रुपए 
उसकी भेट किए । बादशाह ने भो उन्ह पित्त, 
जड़ाऊ तलवारें, करार, पड़े, हाथी और फ़ारस के घोडे 
देकर अपनी-अपनी राजधानियों को लौट जाने की 
आज्ञा दी । इसी के अनुसार पुष्कर तक तो दोनो राजा 
एक साथ लोटे, परंतु वहाँ से जयसिंइजी तो जयपुर की 
तरफ़ रवाना हो गए और महाराज जुलाई ( आपाढ़ ) 
के अंतिम भाग में जोधपुर चले आए । वादशाइ भी 
२२ जून ( आषाद-सुदी ७ ) को अजमेर जा पहुँचा । 
उसी इतिहास में कमबरज़ों के लेख के आधार पर 
यह भी लिखा है कि जिस समय दोनो राजा बादशाह 
से मिलने भ्राए, उस समय कमवर ने देखा कि शाही कॅप 
के चारो ओर की पद्दाढ़ियाँ और मैदान राजपूर्तों से भरे 
हैं। उस समय कई हज़ार शुतर-सवार पहाड़ों के दरो 
में छिपे थे, और प्रत्येक उँट पर बंदूकों या तीर-कमानां 
से सजे हुए दो-दो या तीन-तीन योद्धा बैठे थे। उनका 
उद्देश्य यद्द था कि यदि बादशाह की तरफ़ से किसी 
प्रकार का धोका हो, तो अपने प्राण देकर भी अपने 
स्वामियों की रक्षा करें । (देखो भा० १, ए० ७१०७३) 
महाराज के रामपुर से लिखे वि० सं० १७६६ 
( चैत्रादि १०६७ ) के वैशाख-बदी १३ के दयालदास 
के नाम के पत्र से बादशाह का महाराज को जोधपुर 
और जयसिंहजी को ऑबेर देने का वादा करना प्रकट 
होता है। [ 
& कर्नल टॉड ने लिखा है कि वि० सं० १७६८ में 
बादशाह की तरफ़ से महाराज ने नाइन ( सिरसूर = 
पंजाब ) के राजा पर चढ़ाई को, भौर उसे इराकर 
वहाँ से लौटते हुए यह तीर्थ-यात्रा को गए। ( क्रुक 
संपादितं टॉड कां राजस्थान का इतिहास भा० २, ए० .. 
१०२० ) राजरूपक में भी नाहन-विजय का उल्लेख 


है । ( देखो ९० १८७ ) | 


i tA ३ 
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हुआ एक पत्र मिला। उसमें महाराज की अलुः 
पस्थिति में तहव्वुर्थलो द्वारा मारवाड़ में किए 
जानेवाले उपद्रवों का बर्णन था # | इस पत्र को 
` पढ़ते ही महाराज वहाँ से मारवाड को लोट चले, 
ओर कुछ ही दिनों में मारोठ आ पहुँचे । इनके 
आगमन का समाचार सुनते ही तहव्वुरअली 
गोठ माँगलोद से भागकर अजमेर चला गया। 
अतः महाराज पुष्कर स्नान कर मेड़ते होते हुए 
जोधपुर को चले । माग में ही इन्हें बहादुरशाह के 
लाहोर में मरने की सूचना मिली †। 
इसके बाद उसके चारो पुत्रों के बीच वादशाहत 
« के लिये झगड़ा उठ खड़ा हुआ । यह देख महा- 
राज ने भी आस-पास के यवन शासकों का नाश 
करना शुरू कर द्या । -. 
इसके बाद अपने भाइयों को मारकर चैत्र- 
बदी ८ ( १६ मार्च ) को बहादुरशाह का पुत्र 
मोइजुद्दोन जहाँदारशाह तख्त पर बैठा { । 


® राजरूपक में इस घटना का उतल्लेख नहीं है । 

| अजितो दुय सगं १३, श्लो० ७०-३० । 

बहादुरशाह वि० सं० १७६८ की फागुन-वदी १ 
(३० सन्‌ १७१२ की १६ फ़रवरी ) को मरा था। 
क्रोनोज्ञॉजी धॉक़ मॉडन इंडिया में २८ फ़रवरी लिखी 
, है। (देखो ए० ११३ ) परंतु लेटर सुगाठस में २७ 
फ़रवरी १७१२ की रात को उसका मरना ब्िखा हे । 
( देखो भां० १, १० १३४ ) 

† लेटर झुग्हस में उस दिन ( हि० सन्‌ १२२४ 
की २१ सफ़र को ) २३ माचे का होना लिखा है । 
( देखो भा० १, १० १८६ ) र क्रौनोलॉजी- श्ॉक़ 
` मॉइन इंडिया में उस दिन २० पुप्रिक्ष निखी है । ( देखो 
पू १९४ ) - 

राजख्पक में जिखा है कि उसने महाराज को गुज- 
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पका गए । यही पर इन्हे राव इंद्रसिद का भेजा. विपक्ष का साथ देने के. प गए । यहीं पर इन्हें राव इंद्रसिंह का भेजा 


करते हुए देवगढ़ पहुँचे | । जिस न इनका ` 


` ज्ञाने के पूवं ही वह मर गया, और फ़रग्रसियर देइ . 


विपक्ष का साथ देने के कारण & यह 
नरेश राजसिंहजी से नाराज ह्दो 
लिये वे लाहौर से लौटकर रूपनगर चे झाः ` 
और उन्होने महाराज को पत्र लिखकर है 
पड़ने पर सहायता करने की प्रार्थना की। स 
पर इन्होंने भी उन्हें अपना भतीजा समम 

बात स्वीकार कर ली । इसके कुछ दिन वाद महाः 
राज ने आस-पास के प्रदेशों पर अधिकार करते 
का विचार कर किशनगद्‌ -नरेशःराज सिंही को थी 
सेना लेकर उपस्थित होने को लिखा, परंतु उन्होंने 
इसकी कुछ भी परवा न की । यह देख महाराज 
बाँद्रवाड़ा, भिणाय और विजयगढ, को विजय 


गया था इ. | 


VAAN >> 


रात की सूबेदारी दो थी । परंतु महाराज के उधर 


>>. जज 


के तरत पर बैठा । ( इस्त-ल्षिखित पुस्तक पृ० ।८६ | 

जद्दाँदारशाह का जलूसी सन्‌ १४ रबोठल भगत 
हि० सन्‌ १४२४ ( वि० सं० १७६६ की चेतरस 
१९ 5 ई० सन्‌ १७१२ की १० एप्रिल) से मागा 
गया था । कः 

& इन्होंने शायद लाहोर के युद्ध में भगहर 
का पक्ष लिया था। इसी से मोइज़ दीन जहोंदारशाई 
इनसे नाराज़ था ।. 

इसकी पुष्टि कि 
की माघ-सुदी ८ के महाराज के ना 
होती हे । अति गी 
` { वि० सं० १७६९ ( चैन्नादि संव ! त्र] 
महाराज के लिखे, पैंचोली बालकृष्य के नार 


शनगढ़-नरेश के वि० सं" यी 
> तास के पतन से 
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मसू! | 
से ज्ञात होता है कि महाराज ने उसे उ देशे | ' 
तोदा, बॉर्रवादा और शक्तावतों के ३ | ` 
को विजय करने के जिये भेजा था, ' | | 5 
विजय कर किए थे। . ड रेः | 
पैसा ज्ञात होता है कि महाराज 


| “खयाल पर था, उस समय फिर इन्होंने इसकी सूचना पारे हो डि य था; उस समय फिर इन्होंने 
राजसिंहजी को अपने पास बुल- 
| गया परतु जब इस बार भी उन्होंने इस पर ध्यान 
| द्व दिया, तब वि० सं० १७६६ (३० सन्‌ १७९२) 
| ¡इहते किशनगढ़ पर आक्रमण कर अधिकार 
| ऋ लिया, और उसके बाद ही रूपनगर को भी 
१८ लिया । पहले तो राजसिंहजी ने भी बड़ी 
| दता से इनका सामना किया । परंतु अंत में 
| हें मद्ाराज की बात मान लेनी पड़ी । यहाँ से 


ब्ोधपुर भ्राने पर उपयेक्त लोगों ने फिर कहीं-कहीं सिर 
| छाया होगा । अतः पं० बाळकृष्ण ने कुछ को फिर 
परे तीता । 

8 महाराज के, दुयाळदास के नाम लिखे, एक पत्र में 
(इसका नीचे का भाग फरा हुआ है ) लिखा है कि 
एबसिइजी को बुक्याने पर उन्होंने आप न आकर अपने 
तीनो लड़कों को भेजने को लिखा । इस पर किशनगढ़ 
शरि पर अधिकार कर रूपनगर को भी हभने घेर क्षिया | 
भ्ल फ़तह हो जाने की सूरत हुई, तो राजसिंदजी ने 
भना कुसूर मानकर माफ़ी माँग ली सौर आरिवन-बदी 
| ' भ हमारे पास चले आए । साथ ही हाथी और तोपें 
गे ना डाँ । वि० सं० १७६३ (चैन्रादि संतत्‌|३७०) 

वैशाख-बदी ६ के महाराज के लिखे अपने फ्रौज- 


| oa घादि पर महाराज का क़छज़ा दोना प्रकट 
| ४ 


न्‍ भरा के विन सं० १७६६ की सेंगसिर-बदी १० 

हषा के नाम के पत्र में लिखा है. कि 
| ६३ , | का पत्र झाया । उससे ज्ञात हुभा 
| पे पद अउुसार बादशाह ने सब बातें मान 
| भक्ता, दे का सूबा और सोरठ, इंडर, पडन 
| षे 'स्ते हमको दिया। उज्जैन. का सूवा और मंद 


| 


' साप ही इंद्रसिइजी सौर रानसिहजी को 


हे « 


तु०सं० ] .  मारवाइ-नरेश महाराजा अजितसिंह 


एजसिंहजी को साथ लेकर यह सांभर पहुँचे 8 । 


१° वाजकृष्ण के नाम के पत्र से उस समय. 


| ल्‌ दि का दुरो बस्त राजा जयसिइज्ञी को दिल- . 
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इसकी सूचना पाते ही आंबेर-नरेश जयसिंहजो 
राजा उदयसिहजी और राव मनोहरदास शेखा- 
वत वहाँ आकर इनसे मिले&। इसी समय बादशाह 
मोइजुद्दीन भो लाहौर से देहली की तरफ़ चला आया 
था। परंतु शीघ्र ही उसे हाजीपर से शाहजादे . 
( अज़ीमुश्शान के पुत्र ) फ़रु खसियर की चढ़ाई 
का समाचार मिल जाने से उसने महाराज से छेड़- 
छाड़ करना उचित न सममा । महाराज भी 
'आंबेर-नरेश. जयसिंहजी आदि के लोट जाने पर 
जोधपुर चले आए †। े 

कुछ दिन बाद जब मोइजुद्दीन जहाँदारशाइ को 
क्लेदकर फ़रु खसियर बादशाही त.ख्त पर बैठा { 
तब राव इंद्रसिंद्द का पुत्र मोहकमसिंह, बगड़ी 
के ठाकुर दुजनसिंदह को साथ लेकर, देहली चला 
गया , और वहाँ पर महाराज के विरुद्ध बादशाह 
के कान भरने लगा | यह बात महाराज को बहुत 
बुरी लगो । अतः इन्होंने भाटी अमरसिंह को भेज 


ANANSI SNA .<. 


Fe नागौर और किशनगढ़ तथा रूपनगर दिख- 
वाया है । जिन-जिन लोगों ने हमारी सेवा की उन 


. सबके काम ठोक तौर से करवा दिप हैं । 


& राजरूपक में इन घटनाओं का उल्लेख नहीं 
है । वीर-विनोद में प्रकाशित मारवाड के इतिहास में 
किशनगढ़ की चढ़ाई का वि० खं० १७६८ के भादों 
(३० सन्‌ १७११ के सितंबर ) में होना लिखा है । 

+ भअज्ञितोदय सगं २०, श्लो० १०२१ । उक्त काच्य. 


मेँ यह भी लिखा है कि जयपुर और जोधपुर के नरेशों 


का साँभर में एकत्रित होना सुनकर ही बादशाह ने. 
ल्ाहौर से लौटने में शीघ्रता की थी। 

[. फ़रु ख़सियर वि० सं० १७६६ की माघ-बदी १० 
( ह+ सन १७१३ की ३० जनवरी ) को बादशाह 


हुभा था। 
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_ मोहकमसिंह को मारवा डाला & | इस पर दुजेन- 
सिंह भागकर दक्षिण में चला गया । 

इसके बाद महाराज ५ महीने तक मेड़ते में रहे, 

` ओर वहीं से फिर इन्होंने राव इंद्रसिंह को अपने 

पास आने को लिखा । परंतु वह इनके पास न 


आकर कुछ दिन के लिये सैयदों के पास देहली | 


चला गया । इसी प्रकार किशनगढ़-नरेश राजसिंह- 
जी भी देहली पहुँच बादशाह के पास रहने 
लगे † । 

ये लोग महाराज के विरुद्ध फ़रु खसियर को 
भड़काते रहते थे । अतः उसने भी इनके कथना- 
नुसार पहले तो पत्र लिखकर महाराज-कुमार 
अभयसिंहजी को दरबार में बुलाने की कोशिश 
की । परंतु जब महाराज ने इस पर कुछ ध्यान 
न दिया, तब विं० सं० “१७७० (० सन्‌ १७१३) 


% अजितोदय सगं २०, शक्लो» २४२३ । लेटर 


सझुग़क्स ( भा० १, ए० २८१ का फ़ुटनोट ) में मोह- 
कम के स्थान पर झुकंद ( और सुल्कन ) लिखा हे । 
बीरःविनोद्‌ में प्रकाशित मारवाढ़ के इतिहास में इस 
घरना का वि० सं० १७७० की भादों-सुदी ९ ( ईं० 
सन्‌ १७१३ की २७ अगस्त ? ) को होना लिखा है। 
सेहरक्ष मुताख़रीन में जिस राजा मोइकमसिइ का हि० 

सन्‌ ११३३ की १३ युहर॑म ( वि० सं० १७७७ की का त्तिक- 
सुदी १९ = ई० सन्‌ १७२० की ३ नुवंबर ) को बाद- 
शाह मुहम्मदशाह की सेना को छोड़कर अब्दुज्ञाज़ाँ से 
मिल जाना, और युद्ध होने पर दूसरे दिन रात को 
उसकी सेना से सी भाग जाना लिखा है, वह इस 
. मोइकम से भिन्न या; क्योंकि उसके नाम के आगे राव 
न जगा होकर राजा की उपाधि जगी है । ( देखो 
भा० २, प० ४४० ) साथ ही मथासिरल उमरा में 
उसे खत्री लिखा है | ( देखो भा० २, पू ३३० ) 

| अजितो दय सग २०, श्ो० ३६-३९ , : ` ` ¬ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& सि० इरविन ने अपने लेटर हि, 


मणा) 
डू आज्ञा दो ॥ 
इसकी सूचना पाते ही महाराज ने खींवसी को 
हुसैनअलो से मिलकर बातचोत तय करने के 
लिये भेज दिया, और स्वयं सेना सजाकर नंगर से 
बाहर राई के वाग के पास डेरा लगाया | खीवसो 
ने मेडते के पास ९ बूध्यावास में ) पहुंचा 
शाही सेना-नायक से संधि कर ली { । अतः वह 


हास के पु७ २८१-२३० में लिखा है कि बहादुर 
शाह महाराज अजितलिइजी को दबाने में कृतकायं 
न हो सका, ओर उसके मरते हो शाही तमत के तिये 
झगडा उठ खड़ा हुआ । यदद देख महाराज ने भी मार 
वाढू के आस-पास गो-वध बंदकर [सुसलमानी घमं ३ 
प्रचार को रोक दिया । इसके बाद अजमेर पर भी 
इन्होंने अपना अधिकार कर खिया । उसी इतिहास 
में कमवरख़ाँ के लेख के आधार पर यह भी हिसा है 
कि इधर तो बादशाह ने हुसेन: कुली को जोधपुर पर 
चढ़ाई करने के द्विये भेजा ओर उधर अनेक प्रह्ञोभर्ों 
से पूणं पत्र लिखकर महाराज से उसे मार ढाढगे 
का आम्र किया । ( देखो लेटर सुइ मा || 
पु० र्दद ) | 

+ फ़ारसी-इतिहासों में हुसैन का मार 
गाँवों को लूटते हुए मेवते पहुँचना लिखा ह हि गीर 

| कहों-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है गा 
जुमला ने दी दोनो सैयद-आताओं को एक हा 
इटाने के लिये बादशाह से कहकर हुसैनभ वग 
पुर पर चढाई करने के किये! मिजवाया ल 
उसने एक फ़र्मान महाराज के नाम मीहि छ भा 
उसमें इनसे हुसैन को सारच बादशाह ते | 
किया गया था । इसके बाव ४७०७४१ 
० दी कोशिश शुरू || 
अब्दुल्लाज़ाँ को पकड़ने % इसने भते गी | 
परंतु इस बात के प्रकट हो जाने से ठ किये कि | 
( हुसैनअल्ली ) को शीघ्र लौट. था 


वाइके 


ने केः” 


सँ० ] 
टार अमयर्सिदजी ७ को लेकर देदली का मध करने केल्य प तया & को लेकर देहली 
| गया । वहाँ पर वि० सं० १७७१ की सावन- 
ही ४(३० सन्‌ १७१४ की १६ जुलाई ) को 
| नाइ ने महाराज-कुमार से मिलकर उनका 
| हा आदरसत्कार किया । 

वरवे गजेटियर में लिखा है कि इसो अवसर पर 
राह ने महाराज-कुमार को सोरठ को हुकूमत 
(प्रौजदारी ) दी थी । अतः महाराज-कुसार 
| दयं तो बादशाह के पास ही रहे, परंतु उन्होंने 
यस्थ फतहसिंह को अपना नायब बनाकर वहाँ 


प्राते के लिये अया हुआ शाही फ़र्मान दिखला 
हा। इस पर वह भी महाराज से संधि कर. तस्काल 
शेर गया । 

मुंतश्रिबुलूलुषाब से भी इस बात की बहुत कुछ 
एर शेती है। ( देखो भा० २, ए० ७३८) 

प्रमितोदय में लिखा है कि जब बादशाद्द के कइने 
ऐहुसैनध्र्ली मारवाड की तरफ़ चला आया, तब पीछे 
| ऐवी में मोर जुमला के बहकाने से बादशाह ने उसके 
ऐ भाई को मार डालने का प्रबंध किया । परंतु इतमें 
|" सफक्षता नहीं हुई । इसकी सूचना पाते ही हुसैन- 
| शो महाराज से संधि कर देहली लौट गया। ( देखो 
|, रेंजी० १.३८) उक्त . काव्य में इस चढ़ाई 

| ए में मोइकमसिह का देहली में मारा जाना भी 
भरण माना गया है । परंतु कुछ भी हो, इतना तो 
हो पढ़ता है कि इस बार की संधि में मारवाइ 
शेक वह पूर्वे का.सा पौरुष प्रकट न हो सका । 
शे तह १७७० ( चैत्रादि १७७१ ) की उ्येष्ठ- , 
पज शे ' महाराज के, खींवसी के नाम लिखे पन्न 
बा है कि इसके एक दिन. पूवं हुसैन भली 
| SNe RRR 
त 


aR 
् 


पर चढ़ाकर. नवाब के पास छे गए. । 
0, , (ंगका बढ़ा सहकार किया, और १ हाथी 
| ' ग भेर मे दो । Ive कि 
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का प्रबंध करने के लिये जूनागढ भेज 


इसो वर्ष ( बि० सं० १७७२-३० सन्‌ १७१४ ) 
महाराज को गुजरात को सूबेदारी और ४,००० 
सवार! का मंसब मिला † । इस पर यह्‌ 
जालोर { होते हुए भीनमाल पहुँचे और वहाँ 
से व्यास दीपचंद को सलाह से चाँपावत हरिसिंह 
ओर भाटी खेतसी को जैताब्रत दुजनसिंह और 
बनावटी दलथंभन के पीछे रवाना किया । इनको 
आज्ञा दी गई थी कि वे उक्त दुर्जनतिह और 
दलथंभन का पता लगाकर उन्हें मार डालें । ( इसी 
के साथ मेड़ते के शासक पेमसी को भी नागौर पर 
चढाई करने की आज्ञा भेजी गई । ) इसके वाद 
महाराज बड़गाँव को तरफ़ हांते हुए आवू के 
पास पहुँचे ओर वहाँ के देवड़ा शक्तिसिंह को 
हराकर पालनपुर की तरफ़ चले । इन्हें आया देख 
वहाँ के यवन-शासक ( फीरोजा ) ने और 
बावडी के पंचायण ने इनसे संधि कर ली । इसके 
बाद ये कोली बाड़े से कर लेते हुए पाटन पहुँचे । 
यहाँ से महाराज ने अपनी सेना के एक भाग को 
तो मालगढ पर चढाई करने को आज्ञा दी, और 


दूसरे भाग के साथ स्वयं अहमदाबाद की तरफ़ 


चले । महाराज को आज्ञा के अनुसार सेना का 


चहं भाग भी कोलियों के उपद्रव को शांत कर 
Seiler 


& दाये गज़ेदियर मा० १, खंड ३, ० २६७ 
' + बावे गज्ञेटियर भा० १, खंड १, ४० २३३ और 
जेर मुग़त्स भा०१, ए० २९० का छुटनोट , 
| राजरूपक में भादों के अंत तक महाराज, का 
जाऴोर में निवास करना लिखा है । (देखो ९० १६८) 
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लग गए » | | 
बांबे गजेटियर में लिखा है कि अहमदाबाद 
पहुँचकर महाराज ने राजनीखोँ जालोरी को 
पालनपुर और जवाँमदंखाँ बाबी को राधनपुर 
का हाकिम ( फौजदार ) बनाया था † । 
मोराते अहमदी से ज्ञात होता है कि उसी वषं 


महाराज को प्रसन्न करने के लिये कोल्हापुर के 


कोतबाल ने ईद के त्योहार पर गाय की क़ुरबानी 
रोक दी। इससे वहाँ के सारे मुसलमान भड़क उठे { । 
- पहले लिखा जा चुका है कि महाराज ने पेमसो 
को नागौरःविजय को आज्ञा दी थी । उसी के 
अंनुसार उसने नागौर को घेरकर युद्ध छेड़ दिया । 
इसी अवसर पर इंद्रसिंह के बहुत-से सरदार भी 
लालच में पड़कर महाराज के पत्त में चले आए । 
अतः जब नगर पर महाराज का अधिकार हो गया, 
तब राव इंद्रसिंह क्रिला छोड़कर ६ अपने परिवार 
के साथ कासली-नामक गाँव में जा रहा । परंतु 
उसका पीछा करता हुआ' जोधा दुजनसिंह रात्रि 
में वह्या जा पहुँचा, ओर उसने उसके द्वितीय पुत्र 
मोहनसिंह को भी मार डाला । यह देख इ.द्रसिंह 
भागकर देहली में बादशाह के पास चक्षा गया, 


& अजितोदय सगं २२, श्ल्ञो० ७-३ । उक्त कास्य 


में दुलथंभन का उत्ल्लेख नहीं हे, क्‍योंकि उसके लेल्ला: . 


नुसार वह सोमस के युद्ध में ही मारा गया था । 

† बांचे ग्रज़टियय भा० ३, खंड १, पु० २६३३ 
- | बावे गज्रेटियर भा० १, खंड १, पू २३३, 
फ़ुटनोट ३ . 

§ राजरूपक में इस. घटना की तिथि सावन-सुदी 
३ किसी है । न 


fe 


लगा । परंतु इस बार उसे विशेष सफलता 
हुईं & । यह घटना वि० सं० १७७३ | 
सन्‌ १७१६ की जुलाई ) की है । 

इसी वष बादशाह ने हैदर कुली को सोर का 
फौजदार बनाया । उस समय वहाँ का प्रबंध महू. 
राज-कुमार अभयसिंहजो के अधिकार में होने पे 
पहले तो उसे हस्तगत करने की उसकी हिम्मत होन 
हुई, परंतु अंत में किसी तरह वहाँ पर उसका 
अधिकार हो गया †। 

अगले वषं महाराज ने गुजरात में दौरा करो 
समय द्वारका को यात्रा की, ओर मार्ग में हतर 
के झाला ] की कूटनीति से क्रद्ध हो उसे दंड दिया। 
इसके बाद यह अहमदाबाद लौट आए । इसी बो 
हरिसिंह ने भो कर्माखेड़ी की गढ़ी पर आक्रमण 
कर दलथंभन ओर दुजनसिंद को मारडाला$। 


छ अजितोदय सर्ग २३, शल्लो २:१३, थोर राग 


रूपक पु० २०१-२०५ वि० खरं १७७३ की सांवत. 
सुदी ७ के एक पत्र से भी इसी वपं नागौर पर म 
राज का अधिकार होना सिद्ध होता है । 
त बांबे गज्ञेटियर भा० १, खंड १, २० 
{ अजितोदय सर्ग २३, शक्लो» २४:३१ | १ गो 
यह. भी लिखा है कि इजवद पहुँचने पर न के 
सेना के साथ जो व्यापारी थे उनके 3८ रारि 
लिप.गए । इस पर जश वहाँ के. मालवं 


शिकायत की गई, तब उसने इस पर अ 


नहीं दिया । इसी से महाराज को उससे यु बी 
अंत में फाला भागशर नवानगरवा 


चला गया | अतः पह. किया । परं 


का पक लेकर महाराज का सामना. हली! 
और प | 


से सं 
उन्होंने दंड के रुपए देकर महाराज ३४-३९" 


§ अजितोदय सगे २४, रन है 
रूपक ए० २०१ 
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| ज्ञाण महारा है 
. |. तानो को दबाए रखते थे । इसी से वि० स॑० १७७४ 


(३ सन्‌ १७१७ ) में इस अकार की शिकायतों 
| ३बाराज होकर बादशाह ने गुजरात का सूबा 
शसामुरैला खाँदौराँ नसरतजंग को सौंप दिया। 
रतः महाराज लौटकर जोधपुर चले आए &। 
| इसके बाद यह मंडोर, नागोर और मेड़ते का 
वृण करते हुए पुष्कर पहुँचे । इसी बोच बादशाह 
| ऋश्वसियर और सैयदों के बीच के. मनो: 
| शत्रिन्य ने उम्र रूप धारण कर लिया । यह देख 
| बदशाह ने कुतुवुल्मुल्क को धोके से पकड़कर 
गरा चाहा । परंतु चालाक सैयद को इस बात 
अपता लग जाने से बह सचेत हो गया । इस पर 
वारशाह ने नाहरखाँ के द्वारा महाराज को अपनी 
सहायता के लिये बुलवाया १ | परंतु नाइरखाँ 
भी गुप्त रूप से .सैयदों से मिला हुआ था । 
भतः उसने बादशाह की अभ्यवस्थितचित्तता का 
| "ण कर महाराज का चित्त भी उसकी तरफ़ से 
| "र दिया { | ॒ 
स्या 0 6 .. 
8 वे गज्ञेटियर, भा० १, खंड १, ए० ३०० और 
देय सगं २४, श्लो० १० 
भैजितोदय सग २५, श्जो० ४-२३ । परंतु उक्त 
मि _ जयपुर-नरेश जयसिइजी की सलाह 
' जाना थोर यह देख सैयद भ्राताथो का 
| ग ह लिखा है । मुंतश्रिजषश्लुबाब में बाद- 
| भि के कि को अहमदाबाद से बुलवाना भर 
| भान स के साथही अन्य सरह से भी 
परे को क कर इन्हें अपनी तरफ़ मिलाने = 
ह| |. ` है । ( देखो भा० २, पु० ७९२) 
सारस, भा” १, पु० ३४८ 


२ ० ५ “> > »० »९ ५». 
७७ ५९ ७९ ७९ ७९ NNN, 
NNN 
८९ ८९ ०९ “५ 


Ns 
(७०७०९ 2५.७७ ७७ ८०. ANNAN 2७ 2 >. 


' वि० सं० १५७५ को भादों-सुदी ६ (३० सन्‌ 
१७१८ की २० अगस्त ) को जब महाराज देहली 
* पास पहुंचे, तब बादशाह ने इनके लिये एतक्लाद- 
खाँ& के साथ एक कटार भेजी, और इनकी 
अगवानी के लिये शम्सामुद्दौला को नियत कर उसे 
आज्ञा दी कि वह महाराज के सामने जाकर जहाँ 
तक हो, खुशामद आदि से उन्हें अपनी तरफ़ मिलाने 
का प्रयत्न करे । परंतु महाराज बादशाह की 
अस्थिरता † और शाही दरबार की हालत से 


. पंरिचित हो चुके थे। अतः इन्होंने कुतुबुलपुल्क 


के साथ जाकर ही बादशाह से मिलना उचित 
सममा | इसी के अनुसार जब ये दूसरे दिन त्रो के 
साथ जाकर बादशाह से मिले, तत्र ऊपर से तो उसने 
ख्रिलअत आदि देकर इनका सम्मान किया |, परंतु 
इनके संत्री के साथ आकर मिलने के कारण वह 


नत. 


& अजितोदय सगं २६, श्ज्ञों० ३ और राजरूपक 
प० २०६ 

† मुंतख़िबुस्लुबाब में फ़रुज़सियर की अब्यवस्थित- 
चित्तता के बारे में ये शब्द लिखे हैं --'इज़्मोराय॒ बाद- 
शाह बरयक हाल करारन मे गिरिफ़्त” ( देखो भा० 
२, पृ० ७६४ ) 

| झजितोदय सगं २६, शक्रो ३९-४७ 

बि० सं० १७७१ की भादों-सुदी ८5 के देहली से 
महाराज के लिखे दयाक्षदास के नाम के पत्र में लिखा 
है कि भादों-सुदी ७ को हम बादशाह से मिले । बाद- 
शाह भी बड़े आदर के साथ बाँह फैलासर मिल्ञा और 
झपनी दाहनी तरफ़ सबसे ऊपर को खड़ाकर हमको 
राजराजेश्वर का प्लिताब, ख़िज्ञअत, घोड़ा, हाथी, 
माही मरातब, मोतियों की माजा, जड़ाऊ कटार, जड़ाऊ 
सरपेच, १,००० सवर दुअस्पा का इज़ाफ़ा ओर ३ 


करोड़ दाम दिए। 
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नाराज हो गया # । यह देख जो उस समय दक्षिण में था. प इनसे नाराज़ हो गया ® । यह देख 
इन्होंने भी बादशाही दरबार में जाना छोड़ द्या। 
धर॑त॒ आश्विन-बदी १३ ( ११ सितंबर ) को बाद- 
शाह ने मेल करने की इच्छा से इन्हें खाँदौरां 
और सरबलंदर्खां को भेजकर फिर अपने पास 
बुलेवाया | | इसे पर महाराज और कुतुबुल्सुल्क 
अव्दुल्लाज़ाँ, दोनो एक ही हाथी पर सवार होकर ‡ 
बादशाह के पास पहुँचे । बादशाह ने भी ऊपर से 
बड़ी प्रीति दिखलाई १ और वजीर. की सलाह से 


«/४/*/*/*/" “" €*** ४१७४६ #५ 


बीकानेर का अधिकार भी.महाराज को दे दिया $ । 


परंतु भीतर-ही-भीतर वह निज्ञामुल्सुल्क, मीर 
जुमला और एतक़ादर्खाँ आदि अनेक अमीरों 
को मिलाकर इनके मारने का षडयंत्र रचने लगा । 
यह देख इधर कुतुबुल्मुल्क ने अपने भाई को, 


. & अजितोदय में लिखा है कि महाराज क्रिले से 


क्लौटते हुए मागं में कुतुबुर्ुएक के मकान पर उरे थे । 
( देखो सग २६, श्ज्लो० ४३ ) परंतु किसी ने इसकी 
सूचना बादशाह को दे दी । इससे बादशाह इनसे और 
भी भ्रप्रसन्न हो गया। ( देखो सगं २७, श्ज्लो० २ ) 
| किसी-किसी तवारील्न में बादशाह. का महाराज 
केद्वारा वज्ञीर से मेळ करने की इच्छा प्रकट करना भी 
लिखा है । ० 
. {इस प्रकार महाराज को अकेले अब्दुत्लाम़ाँ के 
हाथी पर सवार होते देख नींबाज़ का राक्र अमरलिइ 


भी उनके पीछे चढ़ बैठा । उसी दिन से सरदार कोग . 


महाराज के पीछे बैठने क्षगे हैं । हक 

..॥ महाराज के, सिकदार दयाळदास के नाम लिखे, 
वि० सं० १७७५ की पौष-बदी ४ के पत्र में क्षिखा है कि 
बादशाह ने इन्हे ख़िल्षअत, मोतियों की माज्या, जड़ाऊ 
बजेगी और एक करोड़ दाम देकर एक हज़ार सवार 
दुअस्पा को वृद्धि की । इसके अल्लावा अहमदाबाद का 
सूबा देने का भी हुक्म दिया । 

$ क्वेटर मुगाल्स भा० १, प० ३३८३५१ 
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$ एक बार बादशाह ने सोचा कि शिकार से बोते 


. को महाराज के पास भेजकर इस ग 


जो उस समय दक्षिण में था, ल 
भेजा । और, उधर बादशाह भी, ला 
पूरा द ष रखता था, इनके विरुद्ध बराबर पत्र 
लगा । एक-दो वार तो उसने महाराज के दे 
डालने या पर्कड़-लेने को कोशिश भी की & के 
इसमें उसे सफलता नहीं हुई + । हे 

अंत में (अव्दुल्लाखा ) कुतुवुल्मुल्क के सम. 
माने से पौष-सुदी ३( १३ दिसंबर ) को स्वयं 


बादशाह उसे साथ लेकर महाराज के डेरे पर 


हुए चञ्जीर के मकान के पास पहुँचने पर जिस समय 
महाराज (जिनका पडाव उसी के मकान के पास या ) भपने 
खेमे से निकलकर उसळे सत्कार के लिये सामने गरवे, 
उस सभय उन्हें पकड़ लिया जाय। परंतु यह बात 
प्रकर हो जाने से महाराज हुसैनश्चली के मकान प 
जाकर खड़े हो गए । इससे बादशाह की उधर ग्रान 
व्ही हिम्मत ही न हुई । 

इसी प्रकार स्वयं महाराज द्वारा अपने विश्वासपात्र 
सरदारों को लिखें गए उस समय के पत्रों में भी बाइ" 
शाह की तरफ़ से इनके विरुद्ध किए गए पग्र 
का उल्लेख मिलता है । उन पत्रों में महाराज नेजगः | 
पुर-नरेश जयसिंहजी का भी अपने विरुद्ध बाश 
को भड़काना सूचित किया है। 

झजितोदय में भी महाराज को मारने के लिये बाई 
शाह द्वारा षड्यंत्रो के रचे जाने का उललेख मिता 
है। ( देखो सगं २७, श्लो० ६-९ ) 4 

; लेटर सुराल में लिखा दै कि पौष-बदी र i 
दिसंबर ) को महाराजा अजितसिइजी भो ई 
ज़ाने के नायक ( बोका इज्ञारी ). के बीच ह 
गईं । यह लड़ाई तोन घंटे तक जारी रही । ही आते 
दोनो तरफ़ के बहुत-से योद्धा मारे गए। रा रा 
पर जब कगड़ा शांत हुआ, तब बादशाह ये झम 


क्व ol ही... .] ~ 


चाद्दी । ( देखो भा० १, १० ३६६ ) 


४ | रद ३०७ तु? सं० ] 
| | 2 ०ाााा2222-०> ST LSC 


| द्रवा टु 
| नाप की बाते' करता रहा । इस पर दूसरे 


| क्वार एक बार फिर इनका आपस में मेल हो 
| ज्रा&। इसकें बाद माघ-बदी २ ( २८ दिसंबर ) 
| ज्ञेवादशाह ने इन्हें राजराजेश्वर की उपाधि 
कर गुजरात की सूवेदारी दी † । 

कुतुवुल्मुल्क का खयाल था कि आँबेर-नरेश 
| एज जयसिंहजी भी उसके विरुद्ध बादशाह को 


खाव डालकर उन्हें अपने देश को लौट जाने को 
ज्ञा दिलिवा दी { । 

| इसी वीच सैयद हुसेनअलीखाँ ( अमी रुल्उमरा ) 

| भी ्रपनी सेना लेकर दक्षिण से देहली आ पहुँचा। 

| रः ¶ इन लोगों ने स्थायी संधि कर लेने के 


हप पृ८ २१२ 
हेर सुग्रास भा० १, प० ३६३-३६४ । परंतु 
| २ उदुत किए भादों-सुदो ८ के स्वयं महाराज के पत्र 
गेरी इन बातों का उड्जेख मिलता है । 

प्रजितोदय मे लिखा है कि इसके बाद एक दिन 
शाह ने राजराजेश्‍वर महाराजा अजितसिंद्दजी को 
गुरुर को -क्रिले में बुलवाकर मार डालने 
| he किया । इसके लिये पहले से ही सशस्त्र 
| महत में छिपाकर विठा दिए गए थे । परंतु 
| कैप खुब जाने से ये दोनो वहाँ से सकुशल 

७ । ( देखो सगं २७, श्रो १२-१३) 

| सारस में इस घटना का संबंध केवल कुतु- 
i, ) ही बतक्षाया है। ( देखो भा० १, ए० ३३४- 


| बेस; 
[ni yore ne १, पृ ० 
| पपर बरो० ३७ और ४० 


भ्र . 


मारवाड्-नरेश महाराजा अजितसिंह 


Nd 


और घंटे-मर से भी अधिक समय तक ' 


| महाराज भी दरबार में उपस्थित हुए । इस 


काते रहते हैं । अतः उसने फ़रु ख़सियर पर. 


—— ल क यक क व 
8 भ्रजितोद्य सगं २७, श्लो० ७-३१ और राज- 


३७६ और अजितो- र 


६४७ 


~ 


लिये फिर एक बार बादशाह से बातचीत शुरू की ।. 
परंतु अंत में फ़रु खसियर की अब्यवस्थितचित्तता 
से सैयदों का और महाराजञ का विश्वास उस पर से 
बिलकुल ही उठ गया । इसलिये फागुन-सुदी ६ 
( ई० सन्‌ १७१६ की १७ फ़रवरी ) & को इन्होंने 
किले पर अधिकार कर लिया †। यह देख 
फ़रु खसियर ज़नाने में घुस गया । यद्यपि इन ज्ञोगों 
ने उसे बाहर आकर मामला तय़ कर लेने के लिये 
कडे वार कहलाय़ा, तथापि उसने इनकी बात पर 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इससे क्रुद्ध होकर इन 
लोगों ने दूसरे ही दिन रफ्रीडइरज़ात .{ को 
केद से निकालकर तख्त पर बिठा दिया ॥ 
ओर फ़रु ख़सियर को जनाने में से पकंडवाकर 
केद कर दिया §। | 


& हृदीकतुल्‌अकालीम में ८ रवोउल्‌ भ्ाज़ीर के- 


बदले ८ रबीउल अव्वल लिखा है । ( देखो ए०१३४ ) 
यह ठीक नहीं है । Ps 

| अजितोद्य सर्गं २७, श्को० ४१-४७ 

| अजितोदय सर्ग २७, श्लो० ४८ अर ११ । यह 
बहादुरशाह का पौत्र और रफ़ीउश्शान का पुत्र था । 

अजितोदय में लिखा है कि सुराल गाज़िउद्दीन ने 
एक बार फ़रंख़लियर को छुद्वाने को चेश भी की थी। 
परंतु हुसैनभल्लीज़ाँ ने उसे नगर के पूर्वी द्वार के 
पास हराकर भगा दिया । ( देखो सगे २७, श्लो० 
३३-९० ) इसकी पुष्टि लेदर युएस से भी होती 
है.। ( देखो भा० १, ४० ३८६ ) 

` धु रफ़ोडइरज्ञात को तरत पर बिहाते समय उसका 
एक हाथ तो ङ॒तुबुश्युरक ने और दूसरा महाराज 


झअजितसिहजी ने पकडा था । ( देखो लेटर सुरस . 


भा० १, ए० ३८३ ) 
§ वि० सं० १७७१ ( चैत्रादि १७७६ ) को ज्येष्ठ 
बदी ११ के महाराज के दयालदास के नामके पत्र में 


जिखा है -- 
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SS 
इसके बाद सदाराज के कहने से नए बादशाह 


बादशाह फ्ररुख़सियर ने हमें अपनी सायता के 
लिये यहाँ बुलवार्‍या था। परंतु इमारे यहाँ पहुँचने 
पर जयसिहजी के कइने-सुनने से वह नाराज़ दो 
गया । इस पर हमने और नवाब अब्दुज्ञाख़ाँ ने सोच- 
कर इसनश्रलीं को दक्षिण से यहाँ डुलवा' लिया । उसके 
(१७७४ की ) फागुन-बदो १४ को देहली पहुँचने पर 
फागन-सुदी २ को क्रिक्े को घेर लिया, फागुन- 
सुद्री १० बुधवार को फ़रुंत़सियर को क्रेद कर दिया, 
और रफोउद्दरज्ञात को गद्दी पर बिठा दिया । साथ ही 
उससे कहकर हमने जज़िया माफ करवा दिया, और 
तीरों पर॒ की रुकावट भी दूर करवा दी । 

इसके बाद वैशाख-घुदी १० को फ़रुंज़सियर के 
गले में तसमा डत्तवाकर मरवा डाला । फिर ब्येष्ठ- 
बदी ११ रविवार को हमने बादशाह से मारवाड में 
` दाने की आज्ञा मॉगी ।.इस पर बादशाह ने ख़िलश्रत, 
जड़ाऊ साज्ञ का घोड़ा, कानों में पहनने के लिये 
कीमती मोती, जडाऊ सरपेच जड़ाऊ तलवार, हाथी, 
हेथनी, तुमनतोग ( बढ़ा मरातब ) आदि दिए । 

पहले जब हम फ्ररुज़सियर 'से मिले, तो उसने 
नयसिहजी से सलाइकर हमको मरवाना चाहा । 
दूसरी दफ़े फिर घातकों झो भीतर छिपाकर हमें बुल- 


, . वाया इसो प्रकार तीसरी बार शिकार में बुलाकर 


धोका देने;का विचार किया । चौथी दफ़ पास बिठा- 
कर मरवाना चाहा । [इसी प्रकारः,एक बार बारा. में 
बारूद विछाकर और आग लगानेवाळों को पास में 
खडे कर हमको वहाँ बुल्वाया । परंतु उसे इनमें सफ- 
जता नहीं हुईं । हम चाहते, तो जयसिहजी को मार- 
कर जयपुर की गद्दी पर किसी दूसरे को बिठा देते । 
परंतु हमने उसे बचा दिया । पडले तो उसके वहीं पर 
( देइली में ही ) मारने का हरादा किया गया। इसके 
बाद जव वह जयपुर की तरफ़ चला, तो उसके पीछे 
फ्रौज रवाना की गईं । परंतु हमने नवाव को सममा कर 
फ़ौज को चढ़ाई रुकवा दी । फिर उसे ( जयासिंहजी ) 
आंब्रे मनसब में दिवाकर वहाँ ( झर ) से 


सुधा 


NIAAA ANA A A NAN /#- uid ०. 
AANA NANI AAAI ३५४ ns is गळ 


'ने अपने पहले हो दरवार में जज़िया उठा 


[ वष ३, खंड २, | 
आज्ञा दे दी & । कक 
` इस प्रकार देहली के झगड़े से निपटकर चि 
सं० १७७६ की य्येष्ठ-बदी ४ ( इ० सन्‌ १७१६ मु 
२६ एप्रिल ) को महाराज ने देहली से गुजरात दी 
तरफ़ जाने का विचार किया। परंतु रफ्रीवदर. 
जात के गद्दी पर बैठने का समाचार फैले 
आगरे की मुराल-सेना ने बगावत का मंडा सबब 
बि० सं० १७७६ को ज्येप्ठ-बदी ३० (३० सन्‌ १७१६ 
की <.मई) को शाहज़ादे मुहम्मद अकबर के पुत्र 
निकोसियर को तिमूर सानो के नाम से बादशाह 


घोषित कर दिया † । इससे इन्हें अपना बिचार | 


स्थगित करना पड़ा । 


७०० कोस पर के दक्षिण में के बीदर की छोजदारी 


दिल्लवाई । इसलिये अब वह वहाँ जायगा । हम उसे 

एक बार पहले भी आँ बेर की गद्दी दिलवा चुके हैं। 
लेटर सुग्रास में लिखा है कि 4० सं १४१ 

की वेशाख-सुदी ३ ( ई० सन्‌ १७१३ की १० एप ) 


की रात को फ़रुज़सियर मार डाला गया।( देहो 


भा० १, पु० ३७६-३३३ ) 

& मुंतख़िदुललुबाब, भा० २, 
फ़रंख़सियर ने भी पहले अपने राज्य ५ 
(वि० सं० १७७० = ६० सन्‌ १७१३ ) 
जज्ञिया उठा दिया था, तथापि बाद में इनाय 
के कहने से अपने राज्य के छठे, वर्ष Er र बा 
१७७४ = ह० सनू १७१८ ) में wn दी 
कर दिया । ( देखो लेटर सुग़द॒स भा? १, कक 
और मंतख़िबुल्खुबाब भा० २, पू" ९” रा 
यह भी लिखा मिलता है कि हनायतउर्ी 
स लौटकर फ़राख़सियर के सामने वहाँ के २ 
अजी पेश की थी । उसमें मुललमानेत 
जज़िया लगाने की प्रार्थना थी 9 कर दिरा! 
बादशाहने उक्त कर को फिर से प्रचालन 


T मुंत्जडुर्लुबाब सा० ३, 


पु० ८१७। मि 
के प्रथम व 


प्‌० ६ २% 
6 
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इसके कुळ. दिन बाद ही रफ़ीउदरजात & भी 
हू बीमार हो गया । अतः महाराज अजितसिंह- 
| होरे और सैयद-श्राताओं ने मिलकर आषाद- 
| द्वी ३ (२ म ) को उसे तो जनाने में भेज T 
| क्षा और उसकी इच्छानुसार [ उसके बड़े भाई 
| ह्लीप्दोल्ा को आषाद-बदी ५ ( २७ मई ) के दिन 
| ग्रहा सानी के नाम से गदो पर बिठा दिया ¶। 
| झक वाद ही इन्दें शाइस्ताजाँ और आँबेर- 
| रश जयसिंहजी के मिलकर आगे में उपद्रव 
| इसने के विचार को सूचना मिलो। अतः वहाँ 
पर अधिकार करने के लिये पहले तो सैयद 
| हप्ेनअलो भेजा गया, और इसके कुछ ही दिनों 
| बद रफीडददोला को लेकर कुतुवुल्मुल्क ( अव्दुल्ला- 
बाँ) और महाराज ने भी उधर प्रयाण किया ६ । 
| भदुल्ञाखाँ का विचार मागे से ही आँबेर पर 
| दाई कर राजा जयसिंहजी को दंड देने का था, 
| "र महाराजा अजितसिंहजी ने कह-सुन ठर उसे 
अर जाने से रोक लिया + । इसके वाद वि० 


सा 


मेक की $ जून) को रफीडद्दरज्ञात राजयचमा की 
भारी से सर गया । ( देखो लेटर झुराइल भा० $, 
` र ) इसने केवल ३* महीने के क्ररोब राज्य 
। 
| बे मुगल में रफ़ीडदरज़ात का. गद्दी से 
| ( वक शनाने में: भेजा जाना ल्लिखा दें । 
[मं १३४, ए० ४१८ ) 
'सज़िदुरलुबाब भा० १, पु० ८२३ 
' भ "जितोद्य सगं २७, शत्नो० ३ “और लेटर 
भा १, पृ० ४२० र 
| त प्रिवुलूलुबाव भा० १, पृ० ८३३ 
न्न हे बात महाराज द्वारा अपने एक. सरदार के 
डेस समय के पन्न से भी प्रकट रोतो है। 


| 
| द 


8 वि० सं० १७७ ६ को आ्ापाइ-चदी १० ( ६० सनू 


मथुरा स्नान के लिये चले गए, और कुतुवुल्मुल्क 
बादशाह को लेकर फ़तेहपु र-सीकरी की तरफ़ मुड़ 


उसमें लिखा है कि अपने पर होनेवाळी सैयदों की 
चढ़ाई को सूचना पाते ही आँवेर-नरेश जयसिइी ने 
अपने सरदारों को भेज हमसे सहाय्रता की प्रार्थना की 
थी । इसी से इमने सैयदों से ७ह-सुनङुर उक्त चढ़ाई 
रुझवा दी । 

अजितोदय से भी इस बात की पुष्टि होती है । 
परंतु उसमें एक तो आररे पर की चढ़ाई का रकोडद्दोल्ा 
की सत्यु के बाद मुहम्मद शाह के समय होना लिखा 
है, और दूसरा निकोसियर के पकड़े जाने के बाद 
महाराज का भझगरे से मथुरा जाना और वहाँ से जौरने 
पर सैयद-भ्राताओं को आंबेर पर चढ़ाई करने से 
रोकना लिखा है । ( देखो सगं २७; श्लो० १३-१७ और 
सगं २८, रक्षो० १-२३ ) और ( राजरूपकु पु० २१६- 
२७) महराज के दयालदास के नाम छिखे एक पत्र 
में ( पत्र का कछ हिस्सा फट जाने से तिथि आदि 
नहीं मिल्लीई। ) लिखा है कि आगगरे के किले में 
अकबर के बेटे क्रेद थे । उन्होंने जयसि आदि के कहने 
से बगावत की । इस पर इम और दसनश्रज्ञोज़ों वहाँ 
भेजे गए | हमने बादशाह को भो चढ़ाई करने को 
तैयार किया। इससे भादों-वदी ३० को आगरे का 
किल्ला फ़तेह हुआ । निकोसियर दोनो भतोजो-सहित 
पकड़ा जाकर कैद किया गया । इसके बाद जयसिह पर 
चारो तरफ़ से फ्रौजों की चढ़ाई हुई । इससे उसळे 
मुएक हे हाय से निकज्ञ जाने की नौबत पहुँची। यह 
देख उसने अपने ९ भादुमो हमारे पास भेजे, शर 
झाजिज़ी करवाई । हमारी दर आज्ञा के पान का 
वादा किया । इस पर हमने उसे साढ़े तोन. हज्ञारो 
मनसब दिलवाकर आँबेर को बचाया, और सोरठ की 
फ़ौजदारो दिवाकर अपने पास नियत किया । साथ 
ही उस पर गई हुई फ्रौजों को भी पीछा डुलवा ल़िया। 
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६५० 


SS oN te प्न 


गया । भादों-बदो १२८२ अगस्त ) को आगरे के 
“किले पर सैयदों का अधिकार हो गया, और तिको- 
सियर .कैद कर लिया गया | इसकी सूचना पाते 
ही अब्दुल्ला्ाँ अपनी चाल तेजकर भादों-सुदी 
१३ ( १६ अगस्त ) को 'ओल' के मुक्ताम पर 
पहुँचा । यहीं पर महाराज भो मथुरा की यात्रा से 
लौटकर उससे आ मिले । इतने ही में हुसेनअली 
भी लौटकर इनके पास आ गया । अतः ये सब 
लोग मिलकर देहली. को लौट चले & । विद्यापुर 
' में + पहुँचने पर प्रथम आश्वन-सुदो ५ या ६ 
(७ या ८ सितंबर ) को रफ़ीउद्दोला भी बीमार 
होकर मर गया। परंतु कुतुबुल्सुल्क ने दूसरे 
शाहजादे के देहली से आने तक इस बात को गुप्त 
ही रक्खा {। इसके बाद शाइजादे रौशनअख्तर ¶ 


NNN 
NANA NNN: 


इसके बाद उसकी इच्छा के अनुसार इमने अपने 
४ आदमी भेजकर उसकी तसल्ली करवाई ।.अनंतर 
शीघ्र ही शाइजहाँ ( सानी) भी बीमार होने के 
कारण मर गया । इस पर हमने जरहाशाइ के बेटे 
रौशनअज़्तर को दिल्ली से बुक्षवाकर आरिवन-बदी २ 
को हाथ पकड़कर शाही तमत पर बिठा दिया, और 
उसका नाम मोहम्मदशाह ग्राज़ी रक्‍खा । इसके बाद 
हमारे देश को जोटने का इरादा करने पर बादशाह ने 
खित, जड़ाऊ साज़ का घोडा, हाथी, मोतियों की 
माजा, जडाऊ सरपेच और जढ़ाऊ कटार भेट किए । 
साथ ही अजमेर का... ...( यहीं से पत्र खंडित है ) 

® खेटर मुग़क्स भा० १, पु० ४२२-४३० । परंतु 
इसमें कोसी के सुक्राम पर भब्दुर्ज्ञाज़ोँ का स्वयं ही 
वेर जाने का विचार स्थगित करना लिखा है । 

† विद्यापुर फ्रतेहपुर-सीकरी से ३ कोल उत्तर मे है। 

{' लेटर सुरस भा० १, पु० ४३१ 

प यह 'बहादुरशाह के चौथे पुत्र छूजिस्ता म्रहतर 
का पुत्रथा। ` 


CC-0. Jangamwadi ह Collection. Digitized by eGangotri 


'लोट गए | 


के 
` काव्य में सैयद्‌-आताओं > ल का | ते 


भी लिखा है। ( देखो सगे ३४) 


की मृत्यु प्रकट की गडे, और इसके 
दी दवितीय आश्विन-बदी १ ( १८ सितं ) भो 
रोशनअश्तर नासिरुद्दीन मोहम्मदशाह के नाम 
से गद्दी पर बिठा दिया गया &। 

इसके बाद महाराज जोधपुर की तरफ़ रवाना 
हुए, ओर मागे से जयसिंहजी को साथ तेक 
मनोहरपुर होते हुए जोधपुर चले आए । यहांपर 
जयसिंहजी का बड़ा आदर-सत्कार किया गया। 
वह भी कुछ दिनों तक यहाँ रहकर अपने देश को 


——— 


® लेटर सुरास, भा० २, पु० १-२ 

+ अ्रजितोदय सर्गं २८, शक्लो० ३०-३३। लेस . 
सुराएल में लिखा है कि महाराजा अजितसिइजी करे बीच. 
में पढ़ने पर भी अब तंक जयसिजी ने शत्रुता गी 
छोड़ी थी । इसलिये सैयदों का विचार उन पर चाई 
करने का था । ( देखो भा० २, पु० ३ ) परंतु महा 
राज थजितसिंहजी ने जोधपुर जाते हुए मार्ग में र 
सिंहो को सममकर शांत करने का वादा कर बिष! 
इससे यह चढ़ाई रोक दी गई । इसके बाद a 
आश्विन-सुदी ३ ( ४ ऑक्टोबर ) को जयसि 
रोडे से वापस आ वेर लोट जाने की सूचना मिल्ष गई। 
अतः यह झगडा शांत हो. गया। ( देखो भा० १ 
पृ० ४ ) राजरूपक में महाराज का मगसर मै 5 
आना किखा है । उलके भनुक्षार : 
भी इनके साथ थे । ( देखो पृ० २१८ ठत 

i अजितोदय सगै २३ श्लो० १३४ ! री भोर 


दूसरे के क्रेद किए जाने पर जयसि 
लौटना लिखा है । 

इसी के आगे उसमें म 
मेइते जाकर रहना और फिर भज 


प का ८ कही बेला 
मेर र गे $ १-६६ ) 
शक्लो? 


त्र वरद ३०७ तु० सं० ] 


५८१९८ ५८/९७८५.#+९0# ८ FANN 


| BS 7 पाल 0 222775+ 5 न = 
इसी बीच बादशाह ने सोरठ का सूबा तो जय- 

| ही को दे दिया; परंतु बाकी के & अहमदाबाद- 

| हेका प्रबंध महाराज के ही अधिकार में रक्‍खा। 


हक में भी जयसिहजी का एक सैयद के मारे 
ते पर जोधपुर से जाना लिखा है। इसके बाद वि० 
हन १७०५ की कात्तिक-चदी १२ को महाराज का 
ते पहुंचना और इसके बाद अजमेर पर अधिकार 
ब बेना भी उससे प्रकट होता है। ( देखो पु० २२० ) 
& बांबे-गज़ेटियर में लिखा है कि उस समय देहली 
| ३ परात सबसे प्रतापी नरेश महाराजा अजितसिह ही 
) इसी से इनको प्रसन्न रखने के लिये ई० सन्‌ १७१३ 
| ॥ पैयदों ने गुजरात की सूबेदारी इन्हें दे दो थी । यह 
पदरी ई० सन्‌ १७२१ तक इन्हीं के अधिकार में 
दी। ( देखो भा० १, खंड १, पृ० ३०१) ` 


7 


र के 


मारवाड-नरेश महाराजा अजितसिंह 


०:८२ ”३”६/”*/२/”२”२/”२/५/९.५/२, 


णामा DURGA EERE 
पवित्र पापी 
षद पुप्रसिद्ध रूसी उपन्यास-लेखक डॉसटाय फ़िस्क्री के लोक-प्रिय उपन्यास “00776 ६70 
ण पथ! का हिंदी-अनुवाद । अनुवादक, पं० त्रजकृष्ण गुटू बी० ए०, एल-एलू० बी० 
र और कविराज विद्यांधर विद्यालंकार | जिज्ञासु ज्ञानपिपासा शांत करने को क्या नहीं कर सकता, 
| सिर पर हत्या किस प्रकार सवार होकर बोलती हैः पुलिस की तहक्ीक्ात में सत्य की 
सं नी होती है, सशंक मनुष्य कोन-सा अनर्थ ऐसा है, जो नहीं कर सकता - आदि बातें 
दर, सरल और मनोरंजक भाषा में लिखी गई हैं कि उपन्यास पढ़ते ही बनता है। रूस 
जाता वहाँ की राजनीतिक अवस्था, पुलिस की तहक़ीक़ात का ढंग; साइबेरिया के जेल को 
| कता शराबखाने का दृश्य, सच्ची मित्रता का अनुपम चित्र और स्वार्थी मनुष्य का प्रेम देखते दी 
| षा है। एक बार पुस्तक खोलिए, फिर'विचता समाप्त किए रखने की इच्छा दी नहीं होती । अपने 
इस नए ओर निराले सचित्र उपन्यास का मूल्य ३), सजिल्द ३॥) : 


६१ 
Soe esa 
इसके साथ ही उसने अजमेर की सबेदारी भी 
महाराज को सौंप दी ७ | उस समय मरहटों का 
प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था । साथ ही महाराज भी 
अत्याचारी मु सलमानों से हार्दिक घृणा रखते थे, 
इसी से यह गुप्त रूप से मरहटों को प्रोत्साहन 
देते रहते थे, और मौक़ा पाकर इन्होंने मारवाड 
की सरहद से मिलते हुए गुजरात के प्रदेशों को 
भी अपने राज्य में मिला लिया था । यद्यपि बाद 
में इनको वापस हस्तगत करने के लिये सर बुलंद- 
खाँ ने बहुत कुछ उद्योग किया, तथापि वह कृत- 


कार्य न हो सका † ।( अंगामी संख्या में समाप्त ) 


& लेटर सुग्ाइस भा० २, पृ० ४ 
† बांबे-गज़ेटियर भा० १, खंड १, पु० ३०१ ` 


न 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्योलय, लखनऊ 
__ जीव पाकापालतफ फभ्पक्प् भी भा शक शी शमी शी शी ली भी क वी जी 
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® र Sy rns हि = 
ह हाः खुल गया « स्त्र गुल गाया !! ः * 
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NIN AANAIAAAN 
||* | समाचार-पत्रा, मासिक पत्रों तथा पुस्तक-प्रकाशकों के लिये सब | 

प्रकार के चित्रों, काटूनों इत्यादि के डिज़ाइनों का प्रबंध हो गया | 

अगर आपको छोटे या लाइफ-साइज़ में अपनी जीती-जागती 
| ट्र | तरवीर बनवानी हो, तो हमारे पास ऑर्डर भेजिए । उचितं मूल्य | 
| ही लिया जायगा। बुरे से भी बुरा फोटो क्‍यों न हो, हम | 
| टी उसका रंगीन या सादा इन्लाजंमेंट, हर साइज़ मे, तैयार कर देंगे । | 
शि वाटर-कलर या ऑयल-कलर का काम सिर्फ़ हमी' भारतवर्ष-भर | 
| में आपको, ऐरोग्राफ़-मशीन (४०६४7००॥ ४१९ ) से, बहुत | 

| सुंदर रूप में, बनाकर दे सकते हें । 


ष्‌ A 
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Criticism is a disinterested ondea- 
ur to learn and propagate the best 
pais knowu and thought in the 
पण. 

—Matthow Arnold. 
इडः जुष्य सोंदर्योपासक प्राणी है । 
ऋ लावण्यमय पदार्थ के संपक 


होते हें । सोदयं स्थान- 
विशेष से असंबद्ध है । 
भावुक जन की दृष्टि प्राबृट्‌ 
के विद्यत-संचार-युक्त मेघा- 
>.) च्छृक्न ्राक्राश में एवं ग्रीष्म- 
के प्रचंड भास्कर के प्रखर रश्मि-निकर से संतप्त 
भत में सोंदय को नृत्यमान्‌ सूति का साक्षात्कार 
| शी है। बह समदृष्टित्व ळे कारण ही परिएश्यसान 
तके प्र्येक पदार्थ में सार्थकता एवं उपादेयत्ता झी 
| "शा मे भहनिश बद्धू-परिकर रहता है। अभोष्ट कार्य- 
| "मे साफल्य-पंयुक्त होने पर उसके हृदूगत भावों 
| प्रमियक्ति प्रकृति-जञन्य हे । 
|, प सवंप्रकारेण परिगुट्दीत है । भाषोश्प 
की वास्तविक संपत्ति है एवं सही मानवीय 
भो उबेरता का योतक है। शब्द उपळे, 
| भ न ची साथंकता सुसंगडित वाक्यों में 
| न अवलंबित है । बाक्याग्रोजन ही 
| न होता है । विश्लेषणात्मक भावों 
| कवि के अंतरात्मा के दिष्य संदेश की 
_ पेणव-समाञ के लिये श्रश्नेपस्कर होती है। 
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£ 
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KN १स्े हिंदी-साहित्य-सम्मेलन केन अवसर पर 
जा गया था । --लेखक 


न 
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ही से मानवीय गुण संभूत . 
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[ पं मौनाराम रंगा विशारद, बीकानेर ] 


अतएव सिद्ध-हस्त कवियों की क्रतियों में संश्लेषणात्मक ... 


भावाभिष्यंजन छी प्राकृतिक मनोरमा पाठक के शिरीप- 
कुसुम-झोमन-कलेवर में श्रानंद-मंदाकिनी का श्रजस 
खोत प्रवाहित करती है । 


कवि राष्ट्र को अ्रपनी कृतियो से समस्त-सुर-मौज्षि, ` 


माला-लालित पद पर प्रतिष्ठित करने की कमता धारण 
करता है । वह नीरसता में सरसता संन्यस्त करने ही 
के कारय प्रातिभाष्य-पूर्ण पद पर अधिष्ठित रह सकता हे । 
उसकी रचनझ्रों में मनीपीगण संगीत ळे माधुयं, शिएप- 
कार के नेपुणय, चित्रकार के आलेखन-चात॒य प्रश्रति 
विशिष्ट गुणों का प्रस्य्चीकरण करते हैं। उनमें उसकी 
अंतवृ त्तियाँ एवं उसके अनुभूत कायं समष्टि-रूप-से 
केंद्रीभूत रहते हैं । वह उनमें अपने परिपक्त भावों को 
संकलित कर श्रनित्य देद्दावस्तानोपरांत भी यशःकायेन 
कर्मभूसि पर परिभ्रमण करता हुआ भविष्य-संतति के 


-हृदयों में नूतन स्फूति उत्पादित कर उन्हें कार्य-क्षेत्र 


में कमवीर के सदृश श्रत्रतीर्ण होने के जिये प्रोत्साहित 


करता है। उसके सद्धावों से प्रेरित होकर जिन पुरुषों - 


का हृदय कोमलता को प्रश्रय प्रदान करता है, जिनके 
प्रत्येक अवयव में नूतन रक्तको भ्रनवरस उष्ण घाराएँ 
प्रवाहित होती हैं, जिनको मानसिक प्रवृत्तियाँ विकास 
की ओर द्रत गति से प्रधावित होती हैं, जिनकी अंतरात्मा 
ग्रनंत सौख्य की सजीव मूर्ति की उपलब्धि की ओर 
अग्रसर होती हैं, वे ही पुरुष प्रकप पथ के पथिक बनते 
हें । रितु स्वार्थपरता के युग में कवि के काव्य में भी 
उपयोगिता की जिज्ञासा समारंभ को जाती है । कविता 
मनुष्य के दैनिक जीवन की सहचरी है। वह उच्चादशं 
संस्थापित कर मानव-चरित्रगठन में साहाय्य प्रदान करती 
है । अतः सानव-जीवन को समुत्नत पद्‌ पर अवस्थित 
करनेवाली काव्य-कला-कोविद की कृतियों के श्रंतस्थ 
भाव-गांभीयं को हृदयंगम करानेवाली एवं सानघ- 
सुल्म-ससुर्ित भावों को सम्यक्तया अभिव्यंजन करने 


क 


६५४ 


छी एमता प्रदान करनेवाजी कला जि माला नाम - राब्द-छान दी के बळ पर अति 45 ७ समालोचना नाम 
से थमिहित होती है । ® 
साहित्य-मंदिर में समालोचना सवाक्ष झासन पर 
समासीन हें । इसकी महत्ता के समद्च सभी नत-मस्तक 
है। इसकी अनभिज्ञता से मानवीय मानसिक वृत्तियाँ 
सुचारु रूप से विकसित होने में अचम प्रमाणित होती 
`हे । इसके भालंबन से ही पाठक कचि की अंतरात्मा के 
विशुद्ध स्वरूप का प्रदर्शन कर सकता है | भाव ही 
उसकी प्रतिकृति है । सावाभिव्यंजन शब्दप्रयोग 
पर निर्भर है । शब्द-शान ही उसे ( पाठक को ) उसके 
_ अंस्थ-भाव-गांभीये में सन्निविष्ट कर गंतनिहित 
सूक्तोक्ति को हृरपटल पर अंकित करने की सामथ्यं प्रदान 
करता हे । इसके व्यतिरिक्त उसके सर्यक ज्ञान 
ही से अतीत सभ्यता का उद्बोधन होता है । 
उसकी रचनाधों में निरर्थक शब्द-प्रयुक्ति का 
इष्टिगत होना सुदुक्षेभ है । वह साथेक शब्दों के 
साहाय्य से ही भावाभिव्यक्ति में साफल्य-संयुक्त होता 
है एवं वे भी उससे प्रयुक्त होकर अपने को कृतकृत्य 
मानते हैं । इनका पारस्परिक संबंध अ्रविच्छिन्न हे । 
वह साधारण शब्दों में असाधारणतः समुत्पन्न करता 
. है। असः उनकी अलौकिकता के रहस्योदूघाटन ही से 
कवि के काव्य की समज्ञा उपलब्ध होती है । इस 
भाँति साहित्य-मर्मझता में शब्द-ज्ञान की प्रमुंखता 
निवियाद संसिद्ध होती है। पाश्चात्य पदें पौवात्य 
आाषा-तत्वज्ञो की दृष्टि में शब्द के ज्ञान के साथ-साथ 
उसे व्युत्पत्त-श्ञान की विद्यमानता स्वयं में सुगंध के 
समावेश के सहश है । इनके परिज्ञान ही से भ्रथ-वैभिन्य 
हृदयंगम होकर संदिग्धता को परिष्कृत करता हे । 
इसका अपरिमाजन पाठक को पथ-प्रचक्षित कर उसकी 
अंतवू त्तियों को सुबिकसित होने के सुअवसर से 
वंचित कर देता है । भ्रतएष व्युरपत्ति-जान-सहित 


~ 
Pe 


१ Uriticism is the study of bhe arb by which 
the poet presents the emotional aspects of things 
$0 as to communicate his owl feelings to others. 

- ह. 3, Greening Lambory 
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. बह काल-प्रवाह में प्रवाहित 


शब्द-श्ान ही के बल पर कवि की 
भाषा हृदयंगम होती है । 

सापा साधन हे और भाव साध्य । रस र 
प्रति छवि के भावाभिव्यंजन में आलंबन-मात ३ 
साध्य एवं साधन के सम्यक्‌ जान ही से ने 


आरनए्ड उसे “समलुष्य-जीवन की घआचोचना'-- (0 ` 
cism 0f ]†९ ) के नाम से संबोधित कते? | 
कवि के काव्य में उसके जीवन की अनुभूत ई 
प्रणाली एवं आध्यात्मिक शक्ति के क्रमविकास ढा 
समावेश रहता हे । ्रतः रचना की क्रमागत ग्राक्ोदना 
में कवि के समकालीन इतित्रृत्त से अवगत होना वाह 
नीय है । तर्कालीन घटना-क्रम के एक्ला पे | 
उसकी रचना फा महत्व समुचित आसन पर ग्रासीत 
होने में अशक्य प्रसाणित होता है । कवि भपने समय. 
की प्रतिमूर्ति होता है । उसका समकालीन घना 
के आवतन से विदयुक्त रहना प्राकृतिक नियमाइझ्ल 
प्रतीत नहीं होता । उसकी रचनाएँ केषल ताही | 
भावापन्न ही नहीं होतीं, अपितु वे पूर्वकाल्ीन मं 
से भी प्रभावान्वित रहती हैं, क्योंकि वह ब मा 
को साथ लेकर हो. अवनी-तल पर पदप 
है । इस भाँति भूतकालीन भावों का सहयोग हे 
उसके श्रष्ठव-प्रतिपादन ते. कम गश i: 

अतः साधारण-प्रज्ञा-संपन्न क्वि की कृतियों कै ह | 
लीन भाव-लहरी से बंचित रहना असंभव 


Sp र... 4 


Sr SS. SH आर 


की प्रतिध्वनि को निनादित करता 5 
कवि अपने समय को महर्व-पूर्ण घटना पा और 
होता है । इसल्षिये सामयिक बुत के सा | 
चरित्र के कार्यों का भी प्रभुत्व उसको र 
गोचर होत्या है । कवि भी मनुष्य-्योगि 


वु 
नव“ क्ञभ टर 4 
करता है । अतः उसका मा ब शै! डीवी f 


के बाहर 


I हा. क 


~ बा 


पझवज्ञा करना उसकी शक्ति ; | 
में विभिन्न परिस्थितियों फे wi दू कि | 
सोग्य के झलुभव से इसकी मा 


Co 


dh Oh . व्य ee ~ नवड ~ Shi 20 Ce 


” 
र 


| ३ दम्यः 


रामो 
(गथ पर सुन्य 


नग्रापिं-काल में पाठक पुरातच्वाचुसंधान में 
पुष्प को भी अदिदित तर्कालीन ज्ञातव्य घटना- 
का परिचय प्राप्त कर लेता है । इस भाँति कवि 
र्य भी इतिवृत्त के संकलित करने में प्रचुरता से 


| ऐविधा समुत्पन्न करता है । अतः काव्य की आज्रोचना 


| {उद्विखषित प्रणाली झा अनुसरण ही अधिक श्रेयस्कर , 


| ता है। 


एता है। उसकी आलो चना में उसके समकालीन पूरववती 
पवती कवियों की रचनाओं का भी आलोचनास्मक 


| पयन नितांत श्रावश्यक है । तुलनात्मक अध्ययन से 
| लकी साम्य एवं वैषम्य भावाभिव्यंजना शक्ति का 
| पचान प्राप्त होता है । अभिव्यक्त करने की प्रणाली 
| हो उनके विशेषश्व को संस्थापित करती है । उनके 


अंतःकरण के अभिव्यक्त भावों के विश्लेषण ही से 


| लश भ्रात्मा का वास्तविक स्वरूप परिदृष्ट होता है। 
| लके कवित्व का श्रेष्ठत्व पाठक की भनोवृत्तियो को 


प्रथाध्ययन की थोर प्रवृत्त करने में एवं उसके प्रति 


| से हृदय गे प्रगाढ़ श्रलुराग समुत्पन्न करने ही में 


परित है । आक्य-रसास्वाद्न ही, से उसकी उस्पादिका 
i संवद्धित होती हे । तद्नंतर चह पूर्वकालीन 
यों को आदर्श मानकर कोच्य-रचना में प्रवृत्त 
भव्य-निर्माण-चातु्य की उपल्वव्धि जनसाधारण के 

इर है । कवित्व-शक्ति ईश्वर-प्रदत्त होती है। 

h से जन्म-काल से ही प्राप्त कर जगती-तल पर 
होता है। वह एतत्संवंधिनी शिक्षा से संयुक्त 
काव्यरचना में सफलता पाने की सामथ्यं 


| (^ सकता हे । काव्य-शब्द साहिस्य-शब्द 
| serafure ) के 


समानार्थ में व्यवहृतं होता 
१ गोर, उपन्यास, निबंध प्रभति साहित्य 
सतः समाहित चित्त होकर पूरकालीन 
पर व. के समीचीन समीक्षोपरांत हीं उसकी 
| १६६ 'कलषिषा प्रस्फुरित होती है। भाव-आहिकता- 

शिष्ट होने पर अधीत ग्रंथों के गुणाव- 
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गुण-बिवेचन-शक्ति प्रादुभूंत होती हे । इसके विवरदधित 
होने पर पाठक कवि के भावों की व्याण्या करने एवं 
उनके विषय में निष्पक्ष दृष्टि से मत स्थिर करने में 
संन्नग्न होता है । उसका इस भाँति का काय समा- 
लोचना नाम से संबोधित किया जाता है। 

समालोचना साहित्य की परिषोषिका है। यदि मौलिक 
साहित्य जीवन की थाक्षोचना की व्याख्या है, तो समा- . 
ज्ोचना शास्त्र उस व्याख्या की एवं उसकी वणंन-शैली को 
व्याख्या हे । इससे साहित्य फो समुझ्नत बनने में साहाय्य 
प्राप्त होता है,[ परंतु “मिन्नरचिहि जोकः” के सिद्धांता- 
युसार समालोचना के विषय में मत-ैभिन्य की 
समुपस्थिति अनिवायं हे । कुछ ळोगों की दृष्टि हें 
समालोचना का कायं साहित्यन्वृद्धि का अवरोधक 
होने के कारण गित एवं त्याज्य है । उनकी सम्मति 
मे कार्यकारिणी शक्ति ( ¢reatire activity ) 
अवनत होकर पर-चिद्रान्वेपण झी कुत्सित प्रवृत्ति को 
प्रश्नय प्रदान करती है । इनके व्यतिरिक्त समालोचना 
के विषय में यह दोपारोपण किया ज्ञाता है कि ग्रंथकत! 
के ग्रंथ को न पढ़कर उसडी व्याख्या करनेवाले ग्रंथों 
का अ्रध्यपन करने में समय का दुरुपयोग .क्यों किया 
जाय ? उपर्युक्त कल्पना निराधार एवं अग्राह्य है । 
रुचि-वैचित्रम के कारण प्रत्येक पुरुप की कार्यकारिणी 
शक्ति एक ही पथ का अनुगमन नहीं बरती हैं । मौलिक 
साहित्य के निर्माणांतर ही समांज्ञोचना की प्रवृत्ति होती 
हैं ।- पाश्‍चात्य उन्नत भाषाओों के अनुशीक्षन से 


२ परिज्ञात होता है कि मौलिक अंथ-ल्ेखकों के बहु- 


संख्यक होने पर भी सत्समालोचक अल्पसंख्यक ही परि- 
गणित किए जाते हैं । निष्पक्ष भाव से आलोचना 
करने के कारण समालोचक के कार्य की दुरूइता 
स्वयमेव संसिद्ध. होती है । समाज्ञोचक-कृत 
व्याख्यां की अ्रवद्देज्ञना करने से ग्रंथकर्ता के भ्रंतस्तत्व में 
अनायास ही प्रविष्ट दोना दुस्तर है, किंतु उसके मत 
को वेदू-वाक्य मानकर ग्रंथकता के अनंत जल-राशि- 
तुल्य भाव-गांमीय के संस्तरण में सन्नद्ध न होता हो 
अविष्योरकर्प को स्थगित करना है । वह अंथकार की 
प्रणीत पुस्तरु की समालोचना कर पाठक को स्वाध्ययन 
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न कराता है। उसले मोत्साइन- . गुण-संपन्न होने पर भी ताण << परिपाटी का प्रदृर्शन कराता है । उससे भोत्साहन- 
प्रदान का कार्य संपादित होता है, न कि उपदेष्टा का । 
प्रोस्साहित कार्यकारिणी शक्ति आलोचन एवं लेखन" 
कार्य की दक्षता का साज़िध्य प्राप्त करती है । इस 
माँति उपयुक्त दोनो कार्य दुरूइता में समकछ पर, 
स्थित हैं । 
समालो चना के सइश समालोचक की ओर भी कुछ 
छोग संकीणं दृष्टिकोण से इष्टिपात करते हैं। उनकी 
दृष्टि में वह साहित्यिक निर्माण में अचुत्तीणं ब्यक्ति है । 
उनकी धारणा भ्रांति-पूर्ण होने के कारण तिरस्करणीय 
है । उसके लिये पूर्ण विद्वत्ता, विधेकपरायणता, सरलता, 
सहृदयता, शिष्टा, सूचमइश्ट्व भर्त विशिष्ट गुण 
सापेक्षिक हैं। भाषा-ज्ञान एवं साहिल-क्षान को पूणं 
बिद्यमानता से ही वह लेखक के स्थूज़ गुणो से संतुष्ट न 
. होकर उसके उत्कृष्ट गुणों से परिचय प्रास करता है । 
प्रकांड-पांडित्य.प्रपक्न होने पर भी उसमें विवकपरायणता 
के समावेश से ही क्षर-नोर-विवेचन-शक्ति समुत्प्न 
होती हे । विवचनत्व के साथ-साथ सहृदयता के सन्ति- 
वश ही से वह लेखक के झाक्योच्य विषय के अनुसार 
भावापन्न होकर उसके अंतस्थ भावों की भ्भिज्ञता 
प्रास करने की क्मता धारण कर सकता है । समालोचक 
क॑ कतब्य का निर्देश करते हुंए आंग भाषा के विश 
- लेखक थोर समाक्लोचक वाए्टर पेटर ( १४७] 
Pater ) कहते.ह—““o feel the virtue of 
the poet, to disengage it, to set if 
forth these are the three stages of 
the critics du)", अर्थात्‌ समाळो चक का कर्तच्य 
कचि के भावों को हृदयंगम करने, प॒थकूकरंण करने 
एवं अभिव्यक्त करने ही में परिमित है। उसे अपने 
कतंस्य-पथ पर अनुगमन करने के जिये उपर्युक्त गयों 
पर हो अवलंबित रहना पढ़ता है। लदुपरांत वह कफ 
अष्ट लेखक को कृपथ से निवृत्त कर परिष्कृत भूमि के 
सरपथ का शिष्टता-पूणं भाषा में प्रदर्शन कराता है। 
इस नीति के झालंबन से समालोष्य लेख का लेखक 
भूल-संशो.घन में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मानता 
प्रौरुसस्साहिय .भी .परिवद्धित होता है। उल्चिखित 
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सुघा 


जड | 
गुण-संपन्न होने पर भी समाजोचक का ५ 
दोना नितांत आवश्यक है । पद्षपा 
अपने कतंब्य का पू्णंतया निर्वाह करने 
प्रमाणित होता है । चह न्यायाधोश दे सर 
पर अधिष्ठित होकर विवेचन-शक्ति हे 
गुणावगुण का विवेचन कर स्वमत स्थिर करता है | 
समालोचना में उसके च्यक्तित्व का प्रतिबिद भि 
रूप से ऋल्कता हे । जिस भाँति कालिदास दो भाषण 
पर माघ का श्राधिपत्य न होने से वह उल्लोको सपति 
रहती है, उसो भाँति समालोचक की ससाद्ोचना म 
उसका व्यक्तित्व सवतः परि होता है। रागद्वोप ३ 
वशीभूत होने पर उसका व्यक्तित्व३ कलुपित हो जाता 
एवं उसकी ससालोचना भो कम मश्व को हो जातो 
है । वैयक्तिक चैम्ननस्य-पूर्ण आल्योचना सद्नावों का 
निराकरण कर असद्भावों का मानवोय हृदय में संत्यापंन 
करती है, जिनकी विद्यमानता सर्वप्रकारेण झ्रधांगुनोष 
है। अतः निक्षि्ष भाव से आलोचित विपय ही 
सस्समाल्लोचना के नाम से विहित होता है। पत्‌ 
समालोचक कुत्सित साहित्य का नियंत्रण करता है, रत 
चह उसके निर्माण का अवरोध नहीं कर सकता । उस 
कार्य-क्रम कुशक्ष कृषक की सनावृत्ति,के पय श 
अनुसरण करता है । जिस भाँति वर्षाकाल में रास: 
परिपूर्ण चेत्न में कंटकमय ठृण उद्भूत होकर धान 
वृद्धि को स्थगित कर देता ओर काल्लांतर ब 
विनाश का कारण बन जाता है, किंतु हि 
कुषीवल्ण से उसके उन्मूलित होने पर शास्य सुर i 
he लोचक प6% 
जाता है, उसी भाँति सत्समा था 
अभिरुचि को असस्साहित्य से निदत्त कर र 
की ओर प्रवृत्त कर देता है । ६: ही 
प्रवृत्ति का निरोध करना उसके कतंब्य कॅम भी वुरु 
बा. निख्पण 
ज्षित नहीं है । सदसत्‌ साहित्य कारण डर 
हता से रिक्त नहों है । मत बेभिन््य बस्य 
माजिक न 
व्यक्ति अव्यवस्थित दृष्टिकोण से सा 
चित्रण ही को मानव-समाज केलि टी केये | | 
में व अ | 
हैं, कित कुछ व्यक्तियों को डड ककी प” | 
अधिकतर अकह्याणकर ॥ सरतमान 55 
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न आकृति पॉट दो उक्त पद पर प्रतिहित बे को ड 7 oss उन्नत पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने की 
दमता प्रदान करनेवाला साहित्य ही सत्साहित्य कहलाता 
है। बह पुस्तक के स्थायित्व एवं भ्रस्थायिरव गुणों के अलु- 
(धान में संलग्न रहकर उसके विषय में स्वमत संस्था- 


एपग्रदशंक के कार्य को संपादित करता है । वह उसके 
परसय से कंवि-संबंधिनी प्रारभिक विज्ञप्ति से 
बिजञापित किया जाता है । उसे भुव सिद्धांत के सहश 
द्य मानकर कवि के अंसस्तल-निहित भावों से परि- 
इय प्राप्त करने में सयत न होने से उसके किये हित 
ही पेक्षा अहित ही श्रधिकतर संसिद्ध होता है । 
प्रतएव पाठक को सचेष्ट होकर एवं उसके मत्त को 
प्रमादरणीय मानकर कवि के भाव-साम्राउय में प्रवेश 
झे के जिये ही प्रयत्नशील होना 'चाहिए । 
समालोचक ,का मत विशेष महत्त्व का है । वह 
| भ्रह्ोच्य पुस्तक की विषयानुक्रमणिका के अनुकूल ही 
सकी थाळ्लोचना करता है या आवश्यकतानुसार लेखक 
| भै धन्य प्रणोत पुस्तकों के प्रसंग पर दृष्टि रखकर 
| डे भावों की विशद व्याख्या करने में भी सयत्र 
एता है। इनके व्यतिरिक्त वह तुलनात्मक ष्टि से 
शय प्ंथकारों के भांवासिव्यंजन के साग्य एवं वेपस्य 
| गणाली से उके भावों पर प्रकाश डालता है । 
ध्वांचोन काज में इस प्रकार को समालोचना विशेष 
| से समाहत है । तुलनात्मक आरो चना के बल से 
| " | ऐतिहासिक सिद्धांतों के अन्वेषण के दुस्तर 
कि संलग्न होता है, कितु प्रत्येक परिस्थिति में उसका 
ता के भावों को हृदयंगम करने एवं 
जा उनसे परिचित करने हो में परिमित है । वह 
पा अन्य आल्लोचक्ों के मत से प्रेरित होकर 
| क... में अपनी निश्चयात्मक सम्मति प्रदान 


स्थिर : करता है । इस दृष्टि से उसका कायं 


|, ब्य उन्नति-विधायक है । उसका सब भाँति 
| बस करने ह में उसका कल्याण है, क्याकि 

: तेत ५ र i 
| १३, ९ भारवि के "द्वितं मनोद्वारि च दुलंमं 
|. मे .हितकारक आर प्रिय शब्दों की विध- 
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समालोचना 
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पित करता है । उसका सत केवल पाठक के ल्िये. 


भवा, कितु वह उले विषय में अपने बुद्धि-बल से. 


की ६५७ 
मानता का नितांत अभाव ही रहता है । इसके ,ब्यति- 
रिक्त निदक की सम्मति का भी समुचित रूप से आदर 
करने में मानव-जीवन का हित-साधन होता है । इस 
विषय मैं कबीरदासजी की उक्ति “निदक नियरे राखिए, 
गन कुटो छुवाय” बिशेष रूप से ग्राह्य एवं माननीय ˆ 
है। निंदक के द्वारा सांडेतिङ अवगुणों के निराकरण से 
दी मचुप्य में समुन्नतिकारक गुणों का सन्निवेश होता 

। अतएव समालोचन कायं प्रत्येक जातीय साहित्य 
को सुससृद्ध करनेवाला ह । 


आतीय साहित्य के निर्माण के पश्चात्‌ समानोचना 


की सृष्टि स्वयमेव संसिद्ध हे । भारतीय साहित्य की 


रचना अतीत काल में हुई, और उसके रचनात्मक कार्य 
के साथ-साथ आज्रोचनात्मक फाय का समारंभ हुआ । 
भारतवासो कलकल्चनिनाद्नो सज्ञिज्ञा के तटस्थ प्रगाढ 
शीतलष्छाया-समन्वित वृक्ष के समीपस्थ पर्ण-कुटी में 
स्वे-शास्त्र-निष्णात दैवज्ञ गुरु के मुखारविंद-निस्सृत 
उपदेशासत-पान से पूतात्मा बनने में प्रयत्नशोन्न होते 
थे । उनके शांति-निकेतन में सर्वत्र विश्व-प्रेम का 
साम्राज्य इष्टिपथ पर सुव्यवस्थित होता था । उनके 
अध्ययन-कार्य में प्रकृति-सुंद्री स्वयं अभिनेतृत्व पद को 
ग्रहण करती थी । वे भो अकर्मण्यता की वश्यता फो 
अवहेलना की दृष्टि से देखते हुए अध्ययन, मनन एवं निदि- 
ध्यासन के प्रकृत नियमों का प्रतिपात्षन कर “सत्यं शिवं 
संद्रम्‌” के अन्वेषण, विश्लेषण एबं अभिव्यंजन में संज्ञ 
रहते थे । उनको दृष्टि में प्रकृति-सुंद्री का प्रत्येक अवयव 
नंदन-वन के मनोहारो संवय के समकक्ष पर अवस्थित . 
होने की कमता धारण करता था । समदष्टित्व के कारण 
हो उनके प्रस्तुत साहित्य में कणंद्रिस्ज्ञान-मात्र से ही 
पाठक के मन-कुरंग को सुग्ध करनेवाले नैसगिक गुण 
का समावेश है । उनके हृदूगत भावों के अभिव्यंजन 
से सुससद्ध संस्कृत-साहित्य सभ्य-समाज के सम्मानित 
आसन पर समासीन होकर उनकी कीति-कौमुदी को 
समस्त भूमंडल् पर प्रसारित कर रहा है । काल के व्यव- 
घान से अशिद्षितांधकार से अपरिष्कृत सानवाद्शं एर 
उसडे विशुद्ध प्रतिबिब के न झलकने से प्राकृतिक नाभ- 
पेय भाषा भाविभूत हुई। भाषा-विज्ञान-विशारद को 
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दृष्टि में यही हिंदो-साहिस्य की जननी है, कितु क्रमा- रहता है । उनके प्राबल्य के कारण चे अपने ज्र 
दुगत साइित्यानुशीखन से संस्कृत-साहित्य ही भारतीय दायित्व-पूर्ण पद का निर्वाह करने में भसम रहते है 4 
' प्रांतिक भाषाओं का उद्गम स्थान अवगत होता है । . घे अशिश्सा-पूणं भाषा फा प्रयोग करते है; जि हू 
“द्राध्मा यै जायते पुत्रः” के सिद्धांतानुसार हिंदी में थोर दृकपात करने से संगालोच्य पुस्तक के क 
संस्कृत-साहित्य के सभी गुण विद्यमान हैं। इनके अति- प्रतीकार-युद्धि म्रादुर्भूत होतो है पयं पाठक के हृदय 
रिक्त हिंदी-साहिप्य की स्थिति संस्कृत-साहित्य की भित्ति क्षोभ उत्पन्न दोता है । कभी-कभी आलोच्य पुस्तक 
पर श्रवस्थित है । उसके साहित्य का निर्माण संस्कृतः प्रणेता पर व्यक्तिगत थाक्षेप किए जाते हैं जो सई. 
साहित्य के आधार पर ही हुआ है । उसके "सत्यं प्रकारेण अग्राह्य हैं । पुस्तक-निर्माता का प्रणीत पुत 
शिवं सुंदरम!” का सिद्धांत कवि-कुब-चूदामणि तुजसी से पृथषूकरण असंभव है, क्योंकि उसकी तराणा दी 
दासजी की “संत-इंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि- प्रतिमूति उसके संकलित भावों ही में परिष होती 
यिकार''-वाळी उक्ति में परिलक्षित,. होता है । भतः हे | अतः भावो की थ्ाल्ोचना ही उसकी आलोचना 
समालोचना का कार्य हिंदी-साहित्य में एतद्देशीय है। इतना होने पर भी यदि लेखक के व्यक्तिगत बौदिक 
सनातन साहित्य के ही कारण हुआ है न कि सांप्रतिक ज्ञान पर दोषारोपण किया जाता है, तो सभ्य-समात हे 
पाश्‍चात्य भाव-लहरी के कारण । पौवात्य भौर पाश्‍चात्य सम्मान्य समालोचक उस कार्य को कुरित मानते हैं। 
समाज्ञोचनाओं को परिभाषाओं में विभेद समुपस्थित इस भाँति समालोचना से दूषित + साहित्य का 
है । भंगंरेज़्ी साहित्य का सुविज्ञ समालोचक वाएटर ्कुरोद्भव हो जाता है, जो सवं-प्रकारेण त्याझ्य मागा 
पेटर ( पर] 2७7) ने समाक्नोचना की ज्ञाप्ता है । इसके व्यतिरिक्त आधुनिक काढ 
व्याख्या इस प्रकार की है--“'0 69) ०2७४  साह्विव्य-मद्वारथियों की रचनाओों को तिरसुत का 
to detach beauty and to expres beau उनसे अपने भ्रापको उच्च कोटि के शासन पर प्रतिष्ठित 
is true criticism.” अर्थात्‌ सौंदये का निरीक्षण, करने की लालसा से मेरित होकर दी कुछ मु हा 
उसका पृथक्करण तथा उसका अभिब्यंजन ही सच्यो समा- लोचनन्करायं में प्रथल्शील होते हुए परिषद होते प र 
क्लोचना है । सौंदर्य शब्द की विशद व्याख्या करते हुए भाँति के असदूभाव से संचालित व्यक्ति समा” र 
सौंदर्योपासक कवि कोट्स ( ]२०७६७) कहता है-- के उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्य के निर्वाह में “प्र ० है 
“Beauty is truth, and truth is beauty.” फले ल्लोभादुदूबाहुरिव वामनः, के तुल्य र 
अर्थात्‌ सौंदये ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है । उज्ि- दी प्राप्त होते हैं । उनकी नीति देश, जाति व , निभ 
खित उक्तियों के सम्मिभय में “शिवम्‌” शब्द के आयोजित रसखातल की थोर ले जानेवाली होती व द 
होने पर ही वे हमारे साहित्य में परिगूद्दीत हो सकती हैं, भाव से की जानेवाली समाळ्लोचना का 

अन्यथा नहीं । अतः हमार प्राचीन दशन-शास्तर-वेत्ताओं. ( 2809 !९९]।755 ) को सुलेंगठ में दिदी 


के “सत्यं शिवं सुंदरम्‌” को व्यवहृत करने ही से हमारे अवसर प्रदान नहीं करतो दै! अर्वाचीन त होती | 

साहित्य की अमित वृद्धि संभाव्य है । साहित्य-जगत्‌ में. दलबं दियाँ प्रचुरता से प नोक ४ | 
हिंदी-साहित्य के सामयिक पत्रों में समाज्ञोचना- हैं, परंतु शिक्षा-प्रचार के साथ-सा त है, | 

विषयक भ्रभिल्लेखो का संकलन रहता है । उनके अधि- कुर युवकों के हृदय में ररित ही का भवस 


काँश लेखक समाक्षोचना की वास्तविक परिभाषा के कारण राग- पाव्मक समालोचना कक होगा । 
दिशेन से परिचित विदित नहीं होते हैं । थे राग-द्वेप होकर तुलनात्मक समालोचनाओं की * क्र 

से प्रेरित होकर हो समाजोचन-कायं को हरतगत करते तुक्षनात्मक समालो चना के विषय द म सरता. 

हैं। इस भाँति & काये में तामसिक भावों का उद्लेक के पू हिंदी-साहित्म के कोल 


च 
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“न प्रति भावों की जिज्ञासा का समारंभ किया 
ह ३। वे पुस्तक के प्रकाशित होने पर अपनी 
पक को समालोचनार्थ पत्न-संपादकों के पास 
पित कर देते हैं । उन कृतियों की समाज्ञोचना केवल 
उनके प्रकाशन के विज्ञापन का फाय करती हें । इस 
रति की समालो चना का पन्नों में स्थान पाना समु- 
अतिशीन हिंदी-साहिस्य के लिये लजाजनक है। परंतु 
ल पत्रों का समालो चना-विभाग संस्थापित हो गया 
१॥ उस विभाग के संचालकों की शोर से सस्समा- 
होघना प्रकाशित की जाती हैं, जिनके कार्य का अनुः 
हाण-करना अस्येक पत्र-प्रकाशक फा कर्तव्य है । सब्समा- 
होचना हे समाइत होने पर तुखनात्मक समालोचना 
ही भ्रोर पाठकों में अभिरुचि समुस्पन्न होती है । हिंदी- 
साहित्य में तुलनात्मक समालोचना की ओर पाठड़ञों 
ही प्रबृत्ति विद्यमान है, कितु सरक्षमालोचकों के सहश 
तुष्ननाममक समालोचनाओं के कर्ता भी थढपसंख्यक 
परिष्ट होते हैं ग्रधुना तुलनात्मक समाल्ञोचना भी 
पंकीण विचारों की “इंखला में आवद्ध है । उसका ध्येय 
देवल कवियों में श्रष्ठत्व एवं हीनस्य संस्थापितः करने ही 
में परिमित हे । इस भाँति भावान्वित होकर काये को 
तगत करना कवि की आत्मा की अवज्ञा करना है । 
भिन्न-भिन्न समय एवं परिस्थितियों में परिपालित 
शेक ही उत्थित भावो के अभिन्यंजन में बहढु-परिकर 
इ हैं। अतः तुलनात्मक ग्रालोचना में सी उनके युग 
अ उनकी जीवन-घटनाओं की ओर भी इक्पात करना 
"रक है | उनको रचनाओं के; आल्नोचन. में इमें 
षब ग्रामीण एवं विद्वजन को समान रूप से भ्राह्वा- 
ति करनेवाली आव-लइरी के श्भिव्यंजन-शेली के 
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पो २५ ON 
प यह पुस्तक समान रूप से सबके लि 


4a 


जा इस नवोन संस्करण में कई 
१ मल्य (=) है। - 


YNNNVASVAR Agu VNU 


समालोचना 


| हैं ००७७७०७७७२००७७७७१/७०७००१७०७७१००७७०७ UN ७०/७१ए००००९४ए-ए०१ए० 
~ ~ बजे ७ 
र हेवी द्रॉपदा 
[ लेखक, कविवर पं० रामचरित उपाध्याय ] 
१ 


शस 2 ~> -चरित NA असूर 
ह प्यास माचीस ति लाद हे पर लिया के लिये यह एसक यह 
न्न 


Arervrguryv NV YVYVNVYYYY YY 


६५६ 


TPN 


>२ ०.९९. ०९ > /७ /३ १.७ > ५९९५९५ ANNI PNP NP 


अन्वेषण ही में संजरन होना चाहिए । इसके व्यतिरिक्त 
तुलना'्मक आलोचना में परवर्ती कवियों पर पूती 
कवियों के भाचापहरण का दोपारोपण किया जाता 
है । इसी भाँति परवती कवियों का पूर्वचर्ती कवियों 
से एवं पूव॑चर्ती कवियों का परवर्ती कवियों से श्रेष्ठत्व 
संस्थापन किया जाता है । हमारी इष्टि में भावापहरण 
का दोषारोपण अनुचित है, क्योंकि भाव-साम्य को 
विद्यमानता अकृत्रिम नहीं है । यदि भाष-साम्म के. 
होते हुए भी उनके अभिव्यंजन में वैपम्य समुपस्थित है 
आर उनकी अभिव्यक्ति में सत्य का निर्वाह किया 
गया है, तो भावापहरण के झाक्षेप झा स्वयमेव विदूरी- 
करण हो जाता है ! अतः भावाभिष्यक्ति ही में कवि 
की मौलिकता निहित है । इसी प्रकार कवियों की 
पारस्परिक तुलना में उनकी रचनाओं की लोकप्रियता 
को प्राधान्य दिया जाता है । केवल लोकमभियता ही 
कविता की कसौटी नहीं है, कितु उनका विद्रुजन-समाइत 
होना भी आवश्यक है । अतएव कवि के काव्य की - 
आलोचना में समी वांुनीय विषयों पर ध्यानावस्थित 
होने से ही समालोचक की आलोचना सत्समाो चना 
के रूप में परिणत होकर अभिनंदनीय होती है। अब 
हमारा हिंदी-साहित्य भी उन्नति-शिखरारूढ होने के 
किये हुत गति से अग्रसर हो रहा दै। विश्वविद्यालयों 
दी बी० ए०, एस्‌० ए० परीक्षाओं के विषयों र्म भी 
निर्वाचित होने का इसे सौभाग्य समागत है । अतः 
समालोचना-संबंधिनी शिक्षा-छुघा से अभिसिचित होकर 
सत्समालो चनाओं द्वारा हिंदी-साहित्य की अ्रमिदृद्धि के 
लिये अंग्रसर होने ही में हमारे जीवन की कृतकृस्यता 
सन्निहित है ।. * 
70७७७०७७१७७०७०३-९१/४०७४१७० 
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$ रंगीन चित्र भी दिए गए दै और मूल्य कम कर दिया गया है। 
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इटली की सेनिक प्यास 
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[ श्रीयुत ] परिंपूरणीनंद वर्मा 
यु 


असफलता का अभियोग 
र छु समय के किये संसार में सबसे 
महर्व-पूर्ण घटना लंदन का नौ- 
सैनिक सग्मेनन थी । यद्यपि सम्मेलन 
के प्रारंभ के ही समय प्रमुख राज- 
नीतिज्ञों ने यह धारणा बना ली थी 
== किवास्तविक परिणाम कुछ न निकलेगा, 
कितु लंदन के प्रसिद्ध "पंच” के अनुसार इसने एक 
काम किया--मज़दूर-मंत्रि-मंडल और मज्ञदूर-सरकार 
को थात्म-विज्ञापन का. थोड़ा-सा अवसर देकर उसके 
शत्रथो के हाथ से इतना साहस छीन जिया कि इतने 
बड़े सम्मेलन को नष्ट कराने का कलंक अपने सर लेने 
के लिये वह मज्ञतूर-सरकार का पतन करावे | स 
सम्मेलन में क्या निर्णय हुए हे, ये सभी समाचार- 
पत्रों में छुप चुके हैं, अतः उन्हें बतलाने दो जरूरत 
नहीँ । यह पाठक जानते हैं कि यद्यपि नौ-सेनिक निरस्री- 
करण की संधि प्रमुखतः बिरेन, फ्रांस, अमेरिका, 
जापान तथा इटली में हुईं है, पर वास्तविक सुद 
विटेन, अमेरिका तथा जापान की है | 
ब्रिटेन, अमेरिका तथा जापान ने फिर से नए जंगी 
जहाज्ञों को न बनाने, जापान ने अमेरिका के जंगी 
जहाज़ों की शक्ति के ७० प्रतिशत जहाज़ रखने तथा 
क्रमशः निरस्त्रीकरण का निर्णय किया है। फ्रांस तथा 
इटली में सममौता न हो सका | इटलो चाहता हे, 
उसकी जहाज़ी ताक्रत उतनी ही हो, जितनी फ्रांस की | 
फ्रांस की ज़िद है कि वह इटली से ढाई लाख टन पज्ञन 
में ज़्यादा जहाज्ञ रक्खेगा । इसी कारण समभोता न 
हो सका, और इन दो शक्तियों ने केवल चाशिगरन के 
निए॑य के श्रनसार ही जहाज़ बनाने का निश्चय किया 
है । पाँचो शक्तियों ने मिलकर १३३६ में एक ऐसा 
स॒म्मेक्नन करने का निश्‍चय किया, जिसमें पूर्ण निरस्त्री- 
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करण की बात सोची जायगी l 


। इन गोल शर्तों का 
अर्थ जब स्वयं लेखक नहीं समझ सका है, तो पढे 
है 


को क्या समभावे । किंतु इन निश्चयों का वास्तविक 


तथ्य मैंचेस्टर के प्रसिद्ध लिवरन 
गाजियन” के शब्दों में इस पकार है 
“यह असफलता एक सीमा निर्धारित कर द्रे 
है, जहाँ सक अमेरिका, ब्रिटेन तथा जापान गना 
निरशत्री-करण कर सकते हैं, अवश्य यह "त्रिशक्ति'. 
समभौता यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि यदि 
फ्रांस और इटली ने अपने मौजूदा सैनिक कार्यक्रम को 
काय-रूप में परिणत किया, तो ये अपना शस्त्रीकाण 
भो बढ़ाचेंगे। य॒ प्रश्‍न इतना दुस्तर नहीं कि ये 
तीनो शक्तियाँ १३३६ में अपना निरस्त्रीकरण कितना 
करेंगी, जितना यहद प्रश्‍न कि भूनमध्य-सागर में 
बढ़ती प्रतिस्पद्धा के कारण उन्हें कितना पीछे हटना 
पड़ेगा ।?? | 
` इस कथन के साथ ही पाठकों फो समाचारपत्र मे 
प्रकाशित इस समाचार का स्मरण करना चाहिए 
कि ' 'एक ओर नौ-शक्ति-सम्मेज़न की संधि हुईं, दूसरी 
ओर इटली ने पाँच नए जंगी जद्दाज़ पानी में उतारे। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार दूसरे रॉ र 
सशक्त होते देख कर अ्रपना शखीकरण प्रत्येक डय 
लिये स्वाभाविक हे । इस विषय में हम कर ध्यान 
गार्जियन के उदारता-पूर्ण विचारों की थर 
झाकषित करेंगे-- ३ के हि 
“शखी-निरखीकरण के पचडे से बच. १) 
के प्रति ५ 
सबसे भ्रथ्छी बात अपने पढ़ोसी राष्ट्र से जवर 
जौ-सेना 
भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिसमें न 
मरण का भय न रहे | वि-शक्तिससमभो री धर 
की, अमेरिका की नौःसेना के नियमन ही प 
के कारण संभव हो सकरा । फॉस 


पत्र "मेचे 


केवल बनि 
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दुसरे का विश्वास नहीं करते, इसी कारण पंच-शक्ति- 
पममौता न हो सका ।” 
अस्तु, चाहे दोष जिसका हो, सरमेलन असफक्ष रहा, 
भर संसार में शांति एक पग भी आगे नहीं बढ़ी । 
इदि कुछ लोग इस सम्मेलन से इस कारण नाराज़ हैं 
कि इसमें तथ्य को बातें तय न दो सकीं, तो कुछ लोग 
इस कारण रु हैं कि इसमें तथ्य की बातें तथ हो गई 
हैं। इनमें उदाइरणाथं वाइकोंट ब्रिजमैन ( 50007 ६ 
Bridgeman ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । राप 
शेड के एक प्रतिष्टित राजनीतिक हैं। मि० बारढ विन के 
भूतपूर्व मंत्रिमंडल में नो-सेना के प्रथम लाड ( 5६ 
Lord of Admiraliiy ) रह चुके हैं। २ मई 
( १३६३० ) को वेमाउथ की पक बृहत्‌ समा 
में मापण देते हुए आपने इस त्रिशक्ति की ख़ूब भर्सैना 
री, और मजञदूर-सरकार रो दूसरों के दितके लिये इंगलेंड 
का बलिदान करनेवाला बतलाया । आपने कहा-- 
“लंदन के समझौते ने ख़र्च में किसी प्रकार की 
कमी नहीं की है । हमारे बेडे का अधिकांश भाग तोड़ 
दिया गया है, पर बदले में इमको कुछ नहीं मित्रा ! 
पदि हम देश के सभी विशेषज्ञों की सलाह के विरुद्ध 
खना महान्‌ दान कर रहे हैं, और यर्दि देश में ख़ 
को कमी के लिये तथा दित-रचा के लिये यह ज़रूरी है, 
गो हमको भी अपने त्याग के बराबर ही दूसरे देशों से 
भाग कराना चाहिए था । ( जोरदार इपं-ध्वनि ) ।!? 
दस प्रकार स्पष्ट है कि यह समभौता इर प्रकार 
ती को संतुष्ट नहीं कर सका है । इसका असली 
भरण इटली तथा फ्रांस की जिद है । यदि फ्रांस भौर 
रबरी इस समझौते में शामिल होते, यदि इटल्ली इतना 
होता कि फ़ौरनू, सम्मेलन समास होते ही, नए 
5 ग पानी में डाल देता, तो अशांति इतनी प्रबल न 


` ` भस इटली से सशंकित रहता है । लंदन तथा 


की दोस्तो के कारण विदिश दोस्ती पर उले 


| ४ शिवत "नहीं हे । योरप में उसे इटली के साथ की 


ष "यी।जमंनी से चह कितना भयभीत है, यह 


| (तिपा वरी -पेकाशित होनेवाली भूतपूर्व फ्रु'च-मंत्री 


> पसार के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक) स्वगीय 


- इंटली की सैनिक प्यांस 


६६१ 


मोशिए क्लेमेशा ( Clemenceau ) की “युद्ध की 
शान थीर पीडा” ( 7270607 and Misery 
of War ) से ही मालूम दो जायगा । रूस से सदा 
का भय हैँ ! इस कारण यदि पढ़ोसी इंटक ही इतना 
वलशाळी हो जायगा, तो फ्रांस जायगा काँ ? इसी- 
जिये वह इतने ख़र्चे बर्दाश्त करते हुए भी, किप्ती प्रकार 
अपना दरिद्रे बजट खींचकर, इटक् से बराबरी लेना 
चाहता है। यह है फांस की ज़िद का कारण | इस समय 
यदि कोई मद-भरा, मतवात्रा तथा गर्वीना हो रहा है, 
और संसार की किसी शक्ति या सममोते के प्रति, जिसके 
हृदय में थादर नहीं है, वो वह है इटली--भ्रौर इटल्री 
की इस निरंकुशता के अनेक रूप हैँ। 
- हवाई जहाज का प्रश्न 

लंदुन--ेट ब्रिटेन माँस से यदि किसी कारण डरता 
है, तो उसडी वायु-सेना के कारण । फ्रांस अधिकतर एक 
भूशक्ति है, जिसको जल से अभिक स्थत्ञ पर भय रहता 
दै । दवाई जहाज़ लढाई में कितने उपयोगी हैं, यह 
लिखने की ज़रूरत नहीं । इसी कारण इस समय 
संसार में सबसे ज़बदंस्त वायु-सेना फ्रांछ को है । रांश्च 
के पास अच्छे हवाई जद्दाज़ १,३४० हैं। फ्रांस के बाद 
दूसरा नंबर इटली का है। इसके पास ३,००७ हैं। 
इटली फ्रांस के समान अपनी वायु-सेना करना चाहता 
है। इली भय-वश फंस इटली से अधिक जल्-सेना 
चाहता है । 
` इटक्षो वायु-सेना बढ़ाने के जिये कितना उत्सुक है, 
यह इटालियन पत्रों में प्रकाशित तथा अँगरेज्ञी में 
झनूदित संवादो से ज्ञात हो जाता है। इली को 


- पार्लांमेट'? या “चेंबर आव डेपुटोज़” के सभापति 


मि० गैराती ( ७/४ ) ने एक बार कहा था 


` [ रोम के द्विब्यूना ( [70078 ) के अनुसार | -- 


“ाजकल के संग्राम में जृहरीले गेल या माइक्रोब 
व्यर्थं की चीज़ें प्रमाणित हो चुकी हैं। ( गैस का 
बचाव नक्राव.से हो जाता है ) । जो हो, यदि शत्रु इन 
दोनो घातक पदार्थों को हवाई जहाज्रों पर जे आवे, 
तो इनसे बचने के हमारे लिये दो ही रास्ते हैं। अपने 
सीमांत प्रदेश को इवाई जहाज्ञो से इस क्रदर सुरित 
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संख्या ६ 


रखना कि शत्रु के हवाई जहाज्ञों के नन नक किये वे मे हो संभव होगा! ये हवाई जहाज नरो एह पं वे अभेद्य हो क होगा! ये हवाई जदाज्ञ नक़ल्नी ( वैज्ञानिक 
जावं अथवा देश में स्थान-स्थान पर हवाई जद्दाज़ों डे बादलों में छिपे हुए लाखों बम गिराते रेगे ।” 
जंगी अढडे बनाए जायें । व यही नहीं किये जद्दाज् साधारण या कम घात 
“प्रथम उपाय संभव नहों, इसलिये लढाई के भिन्न होंगे | इटली के वायु-यान-विभाग के उप-मंत्री मोशिये 
कंद्रों की रचा हो संभव है । इसका अर्थ यह है कि उन बाएबो ( His Excellency Monsieur 
जहाज्नों पर इमला करना, जो नगर पर आक्रमण करने ]32]}0 ) के अनुसार इन हवाई जंहाज्ञों में पीछे दो 
ही वाले हैं, यद्यपि यह कठिन कायं है । ओर बम फेकने का तेज्ञ यंत्र रखना ज़रूरी है। 
५इसक्िये हममें साहस होना चाहिए. कि हवाई “संसार के सभी वायु-थानों की रचना देखने से पता 
जहाज़ों के विरुद्ध बननेवाली तोपों के लिये रक्कमे ना- चलता है कि वे इस सत्य को जानते हैं ।' 
मंजूर कर दें, क्योंकि ये बेकाम साबित हुई हैं । ये रक्कमे इस प्रकार खुलले शब्दों में भावी महासमर घौर 
वायु-यानों के किये दे देना चाहिए ।” उसळे प्रति तैयारी की बातें सोची जा रही हैं । ऐसी 
इटली की मनोवृत्ति का परिचय इस एक कथन से स्थिति में फ्रांस का भयभीत होना स्वाभाविक है। 
मित्ष जाता है । पर इम दो-एक उदाहरण और देंगे। इटली के सैनिक बजट में वायुन्सेना के दिये 
इसी सभा के एक प्रमुख प्रतिनिधि--फ्ासिस्ट दल ळे १,००,००,००,००० लिरा ( इटलियन सिक्का, जो १३ 
शक्तिशाली नेता और सुसोखिनी के दाएँ दाथ मोशिए अमेरिकन सेंट के बराबर होता है ) ख़चे किया जापगा। 
सिरेनो ( 0. 867070 ) ने मिल्न के प्रसुख पन्न यही स्थिति देखकर शांतिग्रिय पत्र ल्लंदन-नौ-सैनिक 
“कोरी देला सेरा” में जो प्रकाशित कराया है, उसके सम्मेलन की खिल्ली उडते हे । वे इसे "उस स्थान की 
अँगरेज्ञी अनुवाद से आपके ये विचार ज्ञात होते हैं-- शांति की बातें, जहाँ शांति नहीं है? सममते हैं। 
«भावी युद्धों में वायुःसेना ही. प्रथम आक्रमण यह भी निर्विवाद है कि भकेले इटली ही बु 
प्रारंभ करेगी । यह सभी जानते हैं कि एक सेना को सेना में काफ़ी ध्यान. नहीं लगा रहा है । जाग जे 
कमज़ोर करने के लिये और उसे पराजित करने के लिये डं शा (७ 8072७ Bernerd Shaw ), है हर 
उसके लौटने या आगे बढ़ने, दोनों को असंभव कर में “आज नौ-सेना का ज़िक्र दो रहा है, पर i श 
देना है । की प्रबजता इससे भी अधिक अनियंत्रित है । क 
“इसका एक-मात्र उपाय पीछे से सेना पर इमला के अनुदार दल के पत्र “डेली टेल्लीग्राफ़ गे हा 
कर उसकी रसद बर्बाद करना है, उसके वायु-यानों '6]6278!॥ ) के अजुधार इस से 
को नष्ट करना है, उसके श्रांतरिक बचाव के रास्तों राष्ट्रों की वायु-सेना इस प्रकार हिल पर 
को नष्ट करना है--यह कायं केवल वायु-यान कर संयुक्त-राज्य अमेरिका--प्रथम थेणी के वायु पकी 


सकते 4 ।? ० फ्रांस 22 ल) 99 ११ रा i 

, केवल मिं सेरेनो ही नहीं, दूसरे सद्स्य मोशिए घटली -- I OT 
ग्रे ( 6789 ) ने इसी मिलन ( इटल्ली ) के पत्र जापान (लगभग) » . ” र ७७२ | 
में लिखा हे-- ग्रेट ब्रिटेन -- के । 


११ 5? ता 
रिका में शिक्षक बायु का 


“कल का युद्ध जंगी बेडढ़ों और, इवाई जहाज़ों का, संयुक्त-राज्य मे यु-यान मिक्षाने 


युद्ध होगा । ये दुश्मन के देश में फैज्ञ जायेंगे, भोर शन्र- स्थल और जल्-सेना के वा ऱ्य 
ना के एकत्रित होते ही उस पर चढ बैरंगे.।...... २,२०० हो जाती है | ' ` र 

इस प्रकार २०० हवाई जहाज्ों की साधारण सेना से हो किंतु यह स्पष्ट है ज 
बड़ी फुती के साथ सीमांत प्रदेश का चक्कर लगाना शास्रीकरण इटली का है! 
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_ | ) के अजुसार राष्ट्र-परिषदू के सभी सदस्यों 
ही सेना परिषद्‌ की है, ओर - परिषद्‌ उनले अपनी 
रसत के सुताबिक्र काम ले सकता है । इसी आधार 
एर फ्रांस इस नौ-सैनिक सम्मेलन में ग्रेट-ब्रिटेन से यह 
शतं कराना चाहता था क्रि यदि भू-मध्य सागर में 
दो दहनो में झगडा खड़ा हो, तो वह ( प्रेट-ब्रिटेन ) 
परिषद्‌ द्वारा निर्णीत पक्ष की ओर से सशस्त्र इस्त- 
एप करे | इसमें कोई संदेह नहीं कि यह व्यर्थ की 
दृत थी । यदि ब्रिटेन हस्तक्षेप स्वीकार भी करता, 
तो परिषद्‌ के सदस्य न होने के कारण अमेरिका तया 


इटली की सैनिक प्यास | 


Ne ९ णा: माया ANN 


१३२४ के जेनेवा-कन्वेशन ( Pr0t000] 0! Ge- 


| ++१+++++९+१++ + * *-७५-१ ++ ९-७ +-९ ४-९ १-० १-१ १-१ २-१ *-९ १-९ १-१ २-६ १-६ १-१ १-६ +-++-३ ++ ९-+ ++ $-+ ९-९ ९+++ 


+9+++++++५++ cose NNN HAAN N+P ++ ++ +++ 


५५९५ “५ ७ ५ ९ ८५ ८५ ५८०. 
९ ७९ ७७ ७२ ७४७. ७७७९ ७२ ०७०५ ७९०७०५६०९० ५०००९: ०. (2०५०५ ०5७०७ NAAN NAN oe os, 


रूस उसके कायो से असइमत भी हो सकते थे, और 
भारी विरोध खड़ा हो सकता था। | 

फ्रांस ब्रिटेन को अपनी रक्षा के लिये प्रतिज्ञा-बद्ध 
कराना चाहता था ! यह आशा सफल न हो सकी--- 
फ्रांस और भो रुष्ट है । फ्रांस की इस निराशा का, 
सम्मेलन की असफलता का--इन सबका प्रा श्रेय 
इरज्ञी को है ! अत: इरली के लिये यह स्थायी कलंक 
की बात है । मुसोलिनी जिस भयंकर समर के लिये, 
रूस के प्रति जिस विग्रह के जिये तथा प्राचीन “रोमन- 
साम्राज्य”! की जिस स्थापना के लिये भीषण तैयारी कर 
रहे हैं, वह केवल इटली के जिये ही नहीं, संसार-मात्र 
के लिये घातक लिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं ! 


ई 
: 9 ७, 
| खाजहा 
| ¦ 
| | ( तृतीय सचित्र आवृत्ति ) र |; 
|; [ लेखक, पं० रूपनारायण पांडेय 'कविरत्र' ] 
साँजहाँ ऐतिहासिक नाटक है । बॅगला के प्रसिद्ध नाटक-लेखक बाबू क्षीरोदप्रसाद विद्या- 
के नाटक के आधार पर इसकी रचना हुई है। इसमें दिल्ली के सम्राद्‌ शाहजहाँ के साथ 3 
| गावे के बोर और मनस्वी नवाब साँजहाँ लोदी के युद्ध का, उनकी अलौकिक वीरता का, 
| | आभिमान और बहादुरी का अपूव चित्र खींचा गया है। इसे जितनी बार पढ़िए-ध्यान $ 
| |¦ रइस पर विचार कीजिए, जी नहीं भरेगा यह नाटक अनेक जगह अनेक बार खेला भी 
| । ग पुका है। इसके करुण-रस के दृश्योंको देखकर लोगों के आँसू तक निकल आते हैं । इस तृतीया- ३ 
| ति सुंदर-सुंदर सादे और रंगीन चित्र भी दिए गए हँ । मूल्यः १८), सजिल्द १) 
थी र ३ 
. । स चालक गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ ३ 
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त ; La < 
कात 
[ श्रीयुत “निराला” ] 
स्पश से लाज लगी । ` प्रेस-चयन के उठा नयन नव, ` 
अलक-पलक में छिपी छलक विधु-चितवन, मन में मधु-कलरब 
: ) 
उर से नव-रागजगी । मौन पान करती अधरासव, 
` चुंबन-चकित चंतुर्दिक चंचल कंठ लगी उरगी। 
हेर, फेर सुख, कर बहु सुख-छल, ' ` समधुरस्नेह के मेह प्रखरतर 
कभी हास; फिर त्रास, साँस-बल बरस गए रस-निमर मर-फर, 
- उर-सरिता-उमगी | उगा अमर-अंक्‌ र उर-भीतर, 
संस्रृति-भीति भगी। . 


Dp posers 
रे र AN + KN. 
[नबध-न*चय 
शर लेखक, हास्य-रसावतार पंडित जगन्नाथप्रसादजी चतुवेंदी | साहित्य-सेवियों में ऐसा विरला 
है? हो कोई होगा, ज्ञो चतुर्बेदीजी की लेखनी से अपरिचित हो । उनके बिनोदःपूर्ण लेखों को बास्वार 
र पढ़ने पर भी लोग नहीं अघाते | उनका एक-एक वाक्य हास्य-रस से रंजित और विनोद से विक 
का यह अपूव संग्रह. है । एक बार पुस्तक खोलिए, फिर क्या मजाल कि आप चतुर्वेदीजी क 
कलम की करामात के क्रायल न हों और उसे विना समाप्त किए छोड़ दें। विचारणीय विष 
हिंदी की वतमान अवस्था, अनुप्रास कां अन्वेषण, हमारी शिक्षा किस भाषा में हो) सिंदावलोकर' 
शर हिंदी लिंग-विचार, भाषण आर अभिभाषण पर समय-समय पर उनके लिखे ललित लेखों री 
शीं आति भाषणों का यह सुंदर संग्रह है । सुदर ऐंटिक काराज़ पर छपी हुई पुस्तक का मा 
शः सुंदर रेशमी जिल्द १॥); स्थायी ग्राहकों को पोने मूल्य अर्थात्‌ क्रमशः ॥52) और १ वा 
| अ गंगा-पुस्तकमाला-कार्यीलय, 
पे आक ऐ०७ 


=> ४ = 
म्क्न् अ अ म 


5: आय 
f 
; 


| 


EE 2 
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थ-शाख के अनुसार सहकारिता 
6 ॥ का अर्थ है एक पेशेवाले 
अथवा एक विशेष स्थान 
के जन-ससुदाय का एक 
होकर अपनी आथिक स्थिति 
सुधारने का उद्योग करना । 


ग्ंदोबन है । इसे उत्पन्न हुए अभी लगभग सौ- 
हला सौ वर्ष ही हुए हैं । इतने थोड़े दिनों को आयु में 
शिक संसार में इसने एक युगांतर पैदा कर दिया है। 
| कमान ग्राथिक संघर्ष में इतने थोड़े दिनों में इसने जो 
| छ बर दिखाया, वह वस्तुतः आश्चय-जनक है । इस 
| शंदोतन को. प्रगति अनुदिन तीव्रता से बढ़ती जा 
| हो है। इसकी उत्तरोत्तर प्रगति और वृद्धि को देखते 
| हंस के कृषि-विभाग के कारगल्-नामक एक विद्वान्‌ 
| ११७ घवसर पर कहा था कि “बीपवीं सदी सहका- 
| ति की सदी होगी ।?? (The twentieth cen 
प vill prove the century of oo- 
| भरणा.) उनकी यह भविष्य-वाणी.सस्य होती 
|  पइती है। समस्त संसार सहकार के ससुन्नत 
| "र पवोत्कृष्ट भाव से आंदोल्षित हो उठा है । आज 
| "इनिषा के अमूमन्‌ हर हिस्से में सहकारिता का 
द सुनते हैं । इतना ही नहीं, इन दिनों यह अर्थः 
| ठ एक गंभीर - विषय हो गया है । पाश्चात्य 
विरवविद्यालयों में इसके अध्ययन का विशेष 

पध किया गया है । पाश्चात्य देश ही सह 
wer की जन्मभूमिं है । वहाँवालों ने इसे 
पे कर इसकी महिमा को बहुत अच्छे प्रकार 
| । उन्हें इसका प्रत्यक्ष फल्न भी प्राप्त 
| \ भ भाइनिक आर्थिक संघषं--जिसने संसार 
"रह अशांति मचा रक्ख़ी है--को मिदाने के 


तु० सं ] सहकारिता का सिद्धांत और इसकी व्यापकता 


* यह एक नया और आधुनिक - 


६६५ 
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सहकरी क सडत और इसका ब्याफकला 


[ श्रीयुत युगलकिशोरबिंह ] 


लिये सहकारिता एक रामबाण दवा है। पाश्चात्य देशों 
के विश्वविद्यालयों ने अर्थशास्त्र में इप्त व्यावहारिक 
विषय की शिक्षा को प्रमुख स्थान देकर निस्संदेइ अपने 
देश का बड़ा हित-साधन किया है । 

सहकारिता का क्षेत्र बहुत ही विशाल और व्यापक 
है। यह मानव-जीवन के हरएक अंग में, चाहे वह 
सामाजिक हो, . व्यावसायिक हो या राजनीतिक हो, 
लागू हो सकता है । हम तो नित्यप्रति अपनी आँखों 
के सामने देखते हैं कि संसार में जितने काम हो रहे 
हैं, वे सब सहकारिता के बल्न पर ही । ख़ास- ' 
कर आधुनिक समय में सहकारिता ही एक सबसे बढ़ी 
शक्ति है, जिसके सहारे संसार में बढ़े-बड़े काये किए 
जा सकते हैं । सहकारिता एक ऐसी शक्ति है, जिससे 
मानव-जीवन का हरएक अंग संचालित होता है । हर 
अंग की परिपुष्टि करने में इसकी थ्रावरयकता होती है। 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है । पारस्परिक सहकारिता 
उसका एक स्वाभाविक एवं आंतरिक गुण है, जो हमेशा 
से उसके अंदर पाया जाता हे । मानव-जाति की 
संस्कृति और स्वभाव ही आतृमय है । इम तो निस्य” 
प्रति देखते हैं कि पारस्परिक सहयोग एवं सहायता के 
पिना पारिवारिक जीवन का सुचारु रूप से चलना भी 
असंभव है । शासक और शासित में विना सहयोग 
की सावना उसपञ्च हुए राज्य ठीक प्रकार उन्नति नहीँ 
कर सकता । शासन के भिन्न-भिन्न अंगोपांग चिना सह- 
योग के टीक प्रकार विकसित नहीं हो सकते । कायं 
विभाग बहुत आवश्यक दै, खेकिन इससे भी अधिक 
आवश्यक है कायं करनेवालों के बीच सहकारिता के 
साव का दोना । व्यावसायिक चेन्न में भी शांति एवं 
आथिक उन्नति के लिये एँजी भौर अम में सासीप्य _ 
तथा पजीपति और श्रमी एवं मज़दूर में सहकारिता 
का होना बहुत ही भावऱ्यक है । अध्यापक ओर 
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अध्येता में भी विना पारस्परिक घनिष्ठ संबंध तथा 'जीवो जीवस्य भक्तणम' को उक्ति इहे ॐ 


NAAN ~ 


सहयोग हुए शिक्षा एवं बौद्धिक उन्नति नहीं हो 
सकती । थोड़े में यह कहना अतिरेक न होगा कि 
मनुष्य एक 'सहकारो प्राणी है! या इसे-यों भी कह सकते 
हैं कि मानव-जीवन ही सहकारमय है । सहकार का 
झभाव ही मानव-जाति के अंदर अशांति, अराजकता 
तथा विरोध-भाव का प्रधान कारण है । मानव-जीचन 
को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिये सहकारिता का 
होना द्रं आवश्यक है । विना इसके सुख, शांति 
आर स्वाधीनता स्वप्न है । उ 
सानव्‌-समाज के अंदर इसी सहकारिता के प्रेम-भाव 
को उत्पन्न करने के वास्ते मानव-जाति में सुख, शांति, 
स्वाधोनता और मनुष्यत्व संचालित करने और उसके 
, भंदर इस उदात्त भाव के तत्त्व को भरने के लिये अनेक 
झाचायों का भिन्न-भिन्न सिद्धांत लेकर समय-समय 
पर आविर्भाव हुआ । भगवान्‌ बुद्ध, ईसा, महम्मद 
आदि नर-पुंगवों का भी प्रधान उद्देश्य यही था । इनका 
झहिसा, प्रेम, समानता, आतृभाव आदि का प्रचार करने 
का महान्‌ उद्देश्य मानव-समाज में सुख, शांति और 
सुव्यवस्था क्रायम करना ही था । सहकारिता के 
जितने आदि झाचाय हो गए हैं, और जो इस समय 
मौजूद हैं, उनका महान्‌ उद्देश भी यही है। धार्मिक 
आचायों और सहकारिता के चायो का यही परम 
लक्ष्य रहा है । हाँ, दोनो का साध्य एक है, पर साधन 
एवं प्रणात्षी में भिन्नता है। यह स्थिति का परिणाम 
है । भिन्न-भिन्न स्थिति के अनुसार सुधार के भिन्न-भिन्न 
पहलू हुआ करते हैं । समय आर स्थिति मनुष्य का 
एक विश्वस्त परिचालक है । मनुष्यों को अपने विचारं 
भर उसके अनुसार.कायं अपने समय घौर स्थिति के 
अनुसार करने होते हैं। यह आवश्यक आर उचित भी 
है । समय थोर स्थिति का विचार कर जो कार्य किया 
जाता है, - उसी में सफलता भी मिलती है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति का जो साधन अपनी कठोर 
साधना एवं, तपश्‍चर्या से हूँढ़ ,निकाला था, वद्द उस 
समय के जिय बहुत ही आवश्यक था, जब कि लोग 
'आस्मवस्सवंभूतेष' के उच्चतम भाव को सुक्षाकर 


थे । योरप में जिस समय धमं के नाम 
रही थी. अनेकों अनाचार हो रहे थे, चनन 


पर अशांति मर 


के नाम एर 


गल्ला घोट देना एक मामूली-सो बात हो गईं थी उप 


समय उनमें प्रेम और आतुभाव उत्पन्न 


करने दो 


आवश्यकता थी । इसीलिये भगवान्‌ इसा ने समय की 
आवश्यकता को समक वहाँ के लोगों में प्रेम हो परमे. 
श्वर है? का समयोचित उपदेश दिया, भौर इसी को 


परमसाध्य की प्राप्ति का मार्ग बतलाया 


। अरव ढे 


अशांति-काल में, जिस समय वहाँ असम्यता का 
साम्राज्य था, लोगों में पाशविक प्रकृतियाँ पुन्न हो 
रही थीं, महम्मद ने आकर उनमें समायोचित सभ्यता 
का प्रचार किया । वहाँ के सावंजनिक जीवन को शुद, 
सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बनाया । वहाँ के ज्लोगों में मूत. 
पूजा के भाव का प्राबल्य दो रहा था, जितने आदमी, 
उसने ही देवला और उतनी ही मूर्तियाँ हो गई पी, 


जिससे मनुष्यों में परस्पर भेद्‌-भाव बहुत 


ही बढ़ गबा ` 


था। जहाँ भेद-भाव का प्राबल्य होता है, वहाँ अशांति 
और अनाचार अवश्यंभावी है। इसी दूषित वाता 
चरण को शुद्ध करने के लिये महम्मद ने उनमें एृढेशवरः 
वाद के धमे का प्रचार किया, और वहाँ के रोगो में एए 
स्पर सद्भाव पैदा किया । कहने का तात्पर्य यह 

समय और स्थिति के अनुसार सुधार के मित्न-मि् 


साधन हुआ करते 


है। भिन्न-भिन्न बीमारी के उसके 


तेह). 
निदान छे अनुसार भिन्न-भिन्न उपचार हुआ करते है 


आधुनिक काल की सबसे बडी समस्या 


है । इसमें सामंजस्य उत्पन्न करने के लिये सह 


ही एक समयोचित उपयोगी साधन है । 
१३बीं सदी से विज्ञान का युग प 
दूसरे शब्दों में इस युग को यंत्र-्युग अथवा 
कह सकते हैं । इस युग में विज्ञान 
उच्नति कर ली हे । इसने आर्थिक संसार 
लए-नए साधन तथा यंत्र दिए हैं। इस 
नहीं कि इससे व्यवसाय में बढ़ी उन्न 
सायिक संसार में उथंल-पुयल म ग 
एक तरफ़ इससे लाभ हुआ है, वहा दर 


रं 
| 
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NAAN NINN AIL ASIII SANNA, 


० ाााात्तााकाणालाालयाा माक, 


कम नहीं हुईं है। गंभीरता-पूर्वक विचार करने से 
| | हो यही पता 'चक्षेगा कि ज्ञास के सुक्राबले हानि का 
द्रा ही अधिक भारी है । इस युग ने मानव-जीवन 
४ बढ़ी विषमताएँ उत्पन्न कर दी हैं । सबसे बड़ी हानि 


कृत्रिम एवं अस्वाभाविक हो जाना। प्राचीन समय में, 
जिस समय कि इन यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, 
| द्रोगों का जीवन बहुत ही सरल और सादा था.-। वे 
प्रकृति के साथ मिलकर रहते और प्रकृति के साथ 
ही काम भी करते थे। इसलिये उनका जीवन बहुत 
| ही खस्थ भौर सुखमय था। अपनी साधारण. इच्छा 
गौर ्रावश्यकता को पूति के लिये वे स्वयं अपने हाथ 
हे काम करते और झात्म-निर्भर रहते थे। उन्नीसदीं 
| सदी के प्रारंभ में एंजिन आदि यंत्रों की इजाद 
| हुईं। इन यंत्रों के आविष्कार और वृद्धि के साथन्ही- 
साथ मनुष्य का जीवन कृत्रिम एवं अस्वाभाविक होने 
गगा | एक तरह से वे भी इस यंत्र के कल्न-पुजे हो 
गए। उनकी -आत्म-निभरता जाती रही । वे परावलंबी 
शे गए, शोर उनके सरल, सादा तथा प्राकृतिक जीवन 
में महार परिवर्तन हो गया । उनके जीवन में बहुत-सी 
| रिता (complicafi0n8) उपस्थित हो गईं। 
बिन और यंत्रों की उत्पत्ति ने व्यवसाय में तोन मुख्य 
ताएँ उत्पन्न, कर दो--( $ ) प्रतियोगिता 
| (ompetiti०॥), (२) एकांगी ा(specializar 
` ०7) भर ( ३ ) पूँजीकरण ( ० 8]ization 
| Toapitalization ) । इन्हीं तीनों बातों पर 
व्यवसाय का संगठन है। इसमें कोई संदेह 
| शि इससे व्यवसाय की बड़ी उन्नति हुई है । बड़ी 

की उसत्ति( Large scale production ) 
। न है । इससे लोगो में लाभ उठाने 
३ प. में उत्तरोत्तर वृद्धि छो गई है । उत्पत्ति 
| | ग्रे कम हो गए हैं । लोगों की कार्यक्षमता 
| झा १ गई और चीज़ें कुछ सस्ती हो गई हैं। 
त जामों के साथ ही हानियाँ और बुराइयाँ मो 
पढ़े गई हैं। प्रतियोगिता से कमज़ोरों की 
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है । उनके विकास र 


अगा, ३०७ तु० सं० ] सहकारिता का सिद्धांत और इसकी व्यापकता 
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ब्रो इस यंत्र्युग से हुई है, वह है सानव-जीवन का. 


६६७ 


उन्नति का मार्ग एक तरह से रुक-सा गया है। स्पर्धा 
अथवा प्रतियोगिता बढ़ जाने से छोटे-छोटे उत्पादकों 
और ख़ासकर किसानों की अवस्था बहुत हो शोचनीय 
हो गई है । एकांगी ज्ञान ( specialization ) से 
भी लोगों की कम हानियाँ नहीं हुईं । इससे लोग 
एक तरह के यंत्र-से हो गए हैं । जिस काम में उन्होंने 
विशेषता या एकांगी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अलावा 
वे और किसी काम के नहीं रइ जाते । अगर उनके उस 
कास की ज़रूरत न रह जाय, तो उनका जीवन व्यथं हो 
जाय । पू जीकरण ( ०६।६४72207 ) से पूँजी 
थोड़े से जोगों के हाथ में इकट्ठी हो गई है । यंत्रों के 
उत्पन्न होने से वेझारी बहुत बढ़ गई है । पंजीकरण से 
कारज़ानों की उत्पत्ति हुईं है। इससे बहुत-सी असु- 
विधाएँ और बुराइयाँ पैदा हो गई हैं । अ्रगर देखा जाय, 
तो जब से यंत्र-युग शुरू हुआ है, तमी से पूँजी और 
श्रम तथा उपपत्ति और उपभोग में विरोध शुरू हो 
गया है । यहीं से पूँजीपति भौर अमी में कपडा और 


` उत्पादक और उपभोगी में पथक्करण प्रारंभ होना शुरू 


हुआ । इसी समय से आथिक क्षेत्र में अशांति और असं- 
तोष की मात्रा अनुदिन बढ़ने जगी । जिस समय 
उत्पादक और उपभोगी एक दूसरे से अलग होने लगे, 
उसी समय उनके बीच साहूकारों (770]67087 ) 
की उत्पत्ति हुई, जो उत्पत्ति और उपभोग दोनों का 
नियंत्रण करने लगे, और दोनों से लाम उडाने लगे । जो 
लाभ उपभोगी और उत्पादक को उनके सीधे अथवा प्रत्यक्ष 
व्यवसाय से होता, वह लाभ अब उस मध्यस्य अथवा 
साहूकार के पास जाने लगा । आधुनिक व्यवसायवाद 
में ये ही सुख्य बुराइयाँ घुस गई हैं, जिससे आज आथिक 
जगत्‌ में घोर अशांति और असंतोष फेल्ला हुआ है । 
कृषक सी इस व्यावसायिक युग के आथिक प्रभाव से, . 
जिसकी उप्पत्ति यंत्रों और प्रतियोगिता से हुईं, से बच 
न सके । उन पर भो इसका गहरा प्रभाव पढ़ा । बेचारे 
किसान व्यावसायिक शक्ति के साथ प्रतियोगिता में अस- 
मथे होन के कारण असहाय हो गए । महाजन, व्या- 
पारी, कारख़ाने के मालिक आदि मिलकर काश्तकारों 
को निचोढ़ने लगे । ऐसी भीषण स्थिति में इस आथिक 
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संघर्ष को मिटाने, पूँजीपति आर रमी तथा उत्पादक दुधारी तलवार है। डेनमाक, फिनलंड और थाय; प 

- र आयण मे 


और उपभोगी में परस्पर सामीप्य ज्ञाने के लिये सह- सहकारिता ने जाति-झी-जाति को समृद्धि दे 
रिवा.रूपी विष्कार किया गया । १३वीं पहुँचा दिया है ।” सहयोग-समि शिक्त प 
कारिता-रूपी शख का था गदया प-समितियों दो क 
आर २० वो सदो के समय और आवश्यकता के अलु- आर परिणाम को देखकर बिरेन के भूतपूर्व बी. 
कू मानव*जीवन को सुखी बनाने के लिये सहकारिता भि० ग्लेडस्टन ने यहाँ तक कहा था कि "उच्चीसी 
ही उपयुक्त और उपयोगी साधन समझा गया । सदी के सामाजिक जीवन में सहकारिता से षि 
मबुष्य-समाज के अंदर दो प्रतिस्पर्धी विचार हमेशा थरचय-जनक कोई घटना नहीं है।” (In ths 
काम किया करते हैं। एक व्यक्तिगत, जो मनुष्य को 0027 07 social life in the nine 
स्वाथं और प्रतियोगिता की ओर ले जाता है। teenth céntury there was noihinr 
इस स्वार्थ और प्रतियोगिता से असमानता और 80 72!४6]]005 8 co-operation, ) 
झम्याय का उद्य होता है । दूसरा सामाजिक सहकारिता के गुण और प्रभाव को देखकर इसे यापि 
(8००8.50), जो व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतियोगिता . ' जगत्‌ का सवसाधारण का जन-तंत्र राज्य (on 
का समन कर.मचुष्य-मात्र को समानता और तदुरपच्न operative commonwea]t]) तक कह दियाहै। 
परस्पर प्रेम की ओर ले जाता है । दोनो विचार अपनी- क्योंकि इसकी सहायता से उद्योगःधंधे और घ्यापार 
झपनी पराकाष्ठा पर हें । इनमें परस्पर सामंजस्य के इने-गिने पूँजोवालों को संपित्त और बढ़ाने के छिपे 
किये सहकारिता ही उपयुक्त साधन है । रोमियां रौलां- नहीं, बरन्‌ सारे समाज के हित-साधन के लिये चढाए 
नामक फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने अपनी 'जोन जाते हैं। 
क्रिस्टो फर' ( ohn Christopher )-नामक मनो- संइकारिता परिस्थिति का परिणाम है इसी कारण 
रंजक पुस्तक में सहकारिता के बारे में बहुत सत्य कहा इसकी परिभाषा भिन्न-भिन्न आचार्यों ने अपने-अपने देश 
है कि “८०-०७४0 ¡8 {० (70-008०0 २० की स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। ए, 
which strikes at the same time 8 ० परिभापा में अंतर होते हुए भो, उनके आंतरिक अथवा 
dead abstractions of the 0Ca]i]० मूल्न सिद्धांव (underlying principle) ९% है 
state and at the sterility of individua- हें । श्रीहेरिक साहब इसकी परि भाषा करते हुए ह 
lism, that corrosion ofenergy, that 0i5- कि सहकार-परिषद्‌ (co-operative 022 
person of collective forec in पां 0७]  थादमियो के 'समूह का नामं दै? जो बा क ते 
£ra]६।७३.” इसका भाव यह है कि सहकारिता धन और प्रबंध करने को योग्यता को अपनी जो 
व्यक्तिवाद और साम्यवाद में एक दूसरे का समुचित सबके नफ़े और चुक्रसान के लिये एक हा . 
नियंत्रण करते हुए परस्पर संबंध स्थापित कर सकती है। करें । श्रीसी० आर० फे (0. ये. 797 ष | 
वास्तव में सहकारिता ने बहुत से देशों के भाग्य को परिभाषा करते हुए कहते हैं कि सहका, ड 
बदल, दिया है । समाज में नया जीवन पैदा कर दिया के समूइ को कहते हैं, जो अपनी 
है | वहाँ के किसान झर मज़दूर, जो आथिक संकट से स्वार्थ को छोड़कर ऐसी शत 
बहुत ही पीडति थे, इसके सहारे बहुत सुखी हो गए हैं। हों कि हर आदमी अपने समई र 
सहकारिता को अपनाने के कारण ही ढेनमार्क, अनुसार लाभ उठा सके। श्रीहोलिभी 
- फ्रिनलेंड और भालेंड का भाग्य बदल गया है। वे इसकी परिभाषा में कहते हैं कि ल के 
बहुत ही सुखी, सम्पन्न और ससद्ध देश हो गए हैं। के समूह का नाम है, जो अपनी इ के परि 
फिनलंड के मो० जेवहाडे ने ज्लिखा है कि “सहकारिता तैयार द्वों कि जो काम करें, दबे हु 
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बीई, ३०७ तुं सं० |  संहकारिता का सिद्धांत और इसकी व्यापंक्रतो 


ddd dd कक स्या लेत करप. य पना सामी 
AAR 
nm 


प्रबंध का बराबर हिस्सा हो । श्रीफेलबटं (calbert) 
बाहव लिखते हैं कि सहकार उन आदमियों की संस्था 
डो कहते हैं, जो मचुष्य की हैसियत से बराबरी के 
इ पर अपनी आथिक दशा सुधारने के लिये शरीक 
हों श्रीएचू० डब्ल्यू० उल्फ (प. ७७. / 0]£) साहब 
है कि सहकार अपनी मिहनत का गिरों और 
ईमानदारी को रक्रम खड़ी करने ( Capitalization 
0 0९8६5 ) का नाम है । सदकार-क्रानून ( 00- 
operative society A.C) में सइकार का इस तरह 
वरन किया गया है कि वह उन आदृमियों के समाज का 
बाम है, जो अपने आथिक लाभ के लिये सहकारी सिद्धांतों 
की पाबंदी करने के वास्ते सम्मित्नित हों । 'सेकलेगन 


| भमेटी' की रिपोर्ट में इसकी परिभाषा यों है कि सहकार 


ब ग्रादमियों के समूह झा नाम है, जो क्रानूनी तौर 


| ९ भपने व्यापार, अपनो खेती और अपने जीवन को 


वा बनाने के लिये शामिल हों। उपर्युक्त परिभाषाओं 
पे यह बात स्पष्ट है कि सहकारिता ईमानदारी और 
ग्रास-नि्भरता के साथ आर्थिक उन्नति के लिये एक 
गर का संगठन है। झर्थ-शाख् में सहकारिता का 
गरी सुरुष अर्थं है । इसका सुख्य आधार है 'इरएक 
पवडे लिये ओर सब इरपुक के लिये' (each for 
all and a]l for each ). 


| अव इमे विचार करना है कि सहकारिता का सुख्य 


| षी हहर 
| थ) 


| |. भ मे के ये 
को कारिता को , 
[a यह वश्यक है कि सहकारिता क . स्कृत होती है । इस अकार सहकारःसमिति .में कास 


| 


रे 


| "पक्या है ? सहकारिता का प्रथम उद्देश्य है कमज़ोर, 


फाहय, गरीब तथा वतमान आथिक प्रतिस्पर्धा में 
सकनेवाळो में संयुक्त साख ( 0/7६ 
उत्पन्न कर उनमें शक्ति पैदा करना 
समथ बनाना । दूसरा उद्देश्य साव॑- 
$ चीवन को संयम, सदाचार, मितब्ययी आदि 


र र्या द्वारा सुखी, स्वस्थ और सत्यसय बनाना । 


भपवा उन्‍हें 


| क इका सुख्य जचय अच्छे आदमियों का पैदा 
षा 


! (The Production of fine human 
83) इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य को भले प्रकार 
-अन्य संस्थाओं से मिल्लाकर देखें। 

`" ` ष्म सहकारिता और मित्र-समिति (F77070- 
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] 80069 ) पर विचार करे । भिन्न-समिति का 
उद्देश्य व्यापार काने का न था | यह सिफ्र ज्ञोगों की 
आथिक अवस्था सुधारने के ज्षिये कायम की गई थी। 
लका कास अंपने मेंबरों के लाभ को बचाकर उनके 
असाधारण समय में, जैसे सत्यु, बीमारी, वृद्धावस्था आवि 
में, मदद करना था । संक्षेप में, यह समिति बहुत 
ऊँछ सहकारिता से साम्य रखती हैं। ` 

मिन्र-समिति की नाई व्यवसाय-संघ ( Trade 
707 ) का काये भी व्यापार करने का नहीं है। 
इसका सुख्य काम पूँजोपतिियों के विरुद्ध अमी के हित की 
रक्षा केलिये उनका उचित प्रकार संगठन करते. हुए 
उनकी व्यावसायिक दशा सुधारना है । इसका उद्देश्य 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक उज्झनों को 
सुलझाते हुए श्रमियों के हित . को रक्ता करना है। 
इसमें लाभ ( £५7१] ७6६ ) क्लिए जाते हैं । 
यह होते हुए भी यह व्यवसाय-संघ ब्यवसाय का काम 
नहीं करता, अन्य सब बातें एक-सी होते हुए भो 
ज्यवलाय-संघ का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, झर _ 
सइकार-समिति का उद्देश्य व्यापार करना भी है । 

सहकार-समिति और सिश्चित पूँजोवाज्ी कंपनी 
( Joint stock ००० एथ्याए ) में बड़ा भारी अंतर 
है । सहकार-समिति मनुष्यों का संघ ( 7.707 ०! 
९200 ) है, और मिश्चित पूँजोवाली कंपनी 
पूँजियों का संग्रह ( 770 ०४ ०३६३] ) है । 
सहकार-समिति में इसके मेंबर ही काम करनेवाले 
और हिस्सेदार होते हैं। मिश्रित पूँजीवाली कंपनी में 
इसके हिस्सेदार काम, करनेवाले नहीं होते, हिस्सेदार 
सिफ पूँजी लगाते हैं, और इससे निश्चित वेतन पर 
काम .करनेवाळे फो नियुक्त करते हैं । उत्पादक सहयोग- 
समिति, में पूँजी पर जो निश्चित सूद लगता है, 
उले देकर जो बचत होती है, उसे समिति में काम 
करनेवांलों में पुरस्शार-स्वरूप बॉट दिया जाता है। 
मिश्रित पजीवाळी कंपनी में काये करनेवालों का वेतन 
देकर. जो बचत होतो है, वह पूँजीपतियों को पुर- 


करनेवाले स्वतः, अपनी पूँजो खाते और व्यवसाय : 
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की ज्ाभ-हानि स्वतः उठाते हैं । पूँजीवाद की प्रणाली 
में यानो मिश्रित पँजीवाळी कंपनी में पूँजीपति 
अमियों को नियुक्त करते और लाभद्दानि पूँजी पतियों 
को ही उठानी पढ़ती है । इसके अलावा मिश्रित 
पैंजीवाज्ो कंपनी में लाभ ( 0767 ) हिस्से" 
दारों को पूँजी के अनुसार बॉटा जाता है, और 
कार्व-संचाद्न में हिस्से के अनुसार ही उनका 
अधिकार भी रहता है अथवा उनके जितने हिस्से 
होते हैं, उतने हो मत देने का अधिकार भी उन्हें 
प्राप्त होता है। लेकिन सहकार-समिति में ऐसा नहीं 
होता । इसमें पूँजी सिङे उत्पत्ति के साधन के तौर एर 
गाई जाती है संचालन का अधिकार इर सदस्य 
को बरावर रहता है। हरएक मेंबर को, चाहे उसके 
कितने हो अधिक हिस्से लगे हों, एक ढी मत देने का 
झधिकार रहता है । संक्षेप में, दोनों प्रकार की संस्थाओं 
में सहकार-समिति और मिश्रित पूँजीवाळी कंपनो में 
“हो प्रधान भेद हैं। एक का लय ( सद्दकार-समिति 
का) ऊँचा है-सावंजनिक भलाई पर आधारित है, 
और दूसरे का लचय (मिश्रित पूँजीवाली कंपनी का) सिफ्र 
निवारण करना है, और इसका आधार शुद्ध व्यवसाय पर 
टिका इभा है | मिश्रित पूँजीवाज्नी कंपनी में नियंत्रण 
झर संचालन का अधिकार हिस्सेदारों के हाथ में उस- 
के हिस्से के अनुपात से रहता है। अगर १ आदमी के 
१० हिस्से हैं, तो उसे १० मत देने का अधिकार प्राप्त 
होता हे । इस कारण इसमें पूंजी का हो बोलबाला 


रइता है । पूँजी दी सारे कायं को संद्याजित करती है । 


इधर सइकार-समिति के संचाळून का आधार 'एक 
झादमी एक मत”! ( 076 787! 07९ ४0९ ) पर 


आधारित है। एक आदमी के चाहे कितने ही हिस्से . 


क्यों न लगे दो, पर उसको एक ही मताधिकार 
प्राप्त रहता है । इसी कारण गरीब और अमोर, दोनो 
इसमें समान हैं | दूसरी मुख्य बात यह है कि मिश्रित 
पूँजीवाली कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्ञाभ उठाना है। 
“अधिक-से-भधिक ज्ञाम” ही इसका प्रमाय-वाक्य है, 
और जो लाभ होते हैं, वे हिस्से के अनुपात पर बाँट 


दिए.जाते हैं । संक्षेप में, यह एक शुद्ध ध्यवसायिक 
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' का उद्देश्य लाभ उठाना क़तई नहीं । यह 


SS आओ 
_। ष ३, खंड रे, इचा 
संस्था है, जो पूँजी पर नाभ ( काशवे्या3 हक < 
उद्देश्य से अपना व्यवसाय चलादी है, के 
समिति का झादुर्श और उद्देश्य बहूत ऊँचा oe 
प्रधान उद्देश्य अच्छे आदमियों को पैदा क्यो व 
इसी कारण इसका सबसे सुख्य साधन सेवा है ; स 
सिद्धांत ( democratic rie 
र 
थाधारित है, थोर इसीलिये इसका प्रमाण-वाक्य "ह, ` 
एक सबके लिये और सब हरएक के लिये” है । यही 
अन्य संस्थाओं शोर सहकार-सर्मिति , में मोळक 
अंतर है । अन्य संस्थाओं के सिद्धांत थोर उद्देश्य 
संकुचित हैं--सिफ़ व्यवल्लाय करना थोर जाभ उठाना। 
सहकारिता का सिद्धांत बहुत ही व्यापक, विशाब् 
एवं प्रशस्त है--मानव-जाति का आथिक उन्नति के 
साथ-साथ नैतिक और श्राध्यात्मिक सुधार भोर उन्नति 
करना । मेल बढ़ाना और सार्वजनिक नैतिक भाचा! | 
एवं चरित्र को ऊँचा उठाना तो सहकारिता का स्वाभाविष 
गुण है । यही सुख्य कारण है कि इसे संसार ने बहुत 
ही जरद अपनाया, और अनुदिन अपनाता जा रहा है। 
इसझे इन्हीं स्वाभाविक गुणों को देखकर जमनी के 
प्रसिद्ध अर्थ-शाखःवेत्ता श्योमर ने कहा था क 


“Jn other spheres of business lifo Ne 
existence, among 


see & struggle for 0 
men joined together by co-operation 
its emoval and even muore—W® ४80 
true, fair reciprocity and hones 
on the one hand we 568 egoism क । 
on the other fellowfeeling’ on the पर 
hand oppression of the weak’ | | 
other maintenance 9 nd developn 

झर्थात्‌ कर्म-जीवन के अन्यः व्यापारिक च 
जीवन-संग्राम पाते हैं, परंतु सहयोग द्वारा नी 
क्ोगों में इसका श्रभाव बल्कि इस अभाव, लक, 
में कुछ ज़्यादा विशेषता है। इम २ का ब 
निष्पक्ष पारस्परिक सहायता झौर इमानी.) दली 


० ° राज्य षु 
एक ओर अभिमान एव झट्टफार की 


आषाढ, ३०७ तु० सं० ] सहकारिता का सिद्धांत और इसकी व्यापकता 


२३ Das ७# ९७ ७८५३ ५.+ अभय >. यायाचा oes 


~~ 


9 8 भो 
पोर आातृ-भाव । पक ओर दु्लों का पीइन और 


न ह, दूसरी भोर उनका पालन-पोषण और उनकी 
उन्नति का प्रयत्न id 

किसी भी प्रकार की सइकार-समिति को देखें, उसमे 
हम ईमानदारी, ञतृः्व और सैर का सुंदर गुण तथा 
प्रतियोगिता को दूर-करने का भाव समाया हुआ पावेंे । 
सहकारिता का यही सूल-तस्व एवं विशेषता है, जो 
दूसरी असहकार संस्थाओं ( NOn-c0-operative 
500९65 ) को इससे अलग करता है। सहरारिता प्रेम 
घौर त्याग के थाध्यास्मिक त्व पर खड़ी की गई'है यह 
परस्पर-विरोधी भौतिक स्वार्थो का सामंजस्य कर लोगों 
को संकुचित भौतिक क्षेत्र से उठाकर व्यापक आध्या. 
प्रिफ क्षेत्र की ओर अग्रसर करती है । ज्योंहो भ्राध्यात्मिक 
व्ष--जो सहकार को अनुप्राणित करता रहता है-- 
इसे अलग किया जाता है, और संकुचित भौतिक चेत्र 
में परिमित कर दिया जाता है, त्यॉही विरोधामाव का 
उदय होता है, और पारस्परिक स्वार्थ आपस में टकराने 
बाते हैं। यह आध्यास्मिक तस्व ही है, जो सहकार को 
समी मत-मतांतरों, जात-पाँत, रंग-सेद, द्-बंदी आदि 
| पंकचित विचारों से ऊँचा डछाते हुए लोगों को एक 
| ऐमसूत्र में बाँधे रहता दे । यह अध्यात्म-चत्व का ही 
| साव है कि जोग सहकार-समिति में सम्मिलित होते 
|. है 'आत्मवत्‌ सवंभूतेपु' और 'वसुधेव कुदुग्बकस्‌! के 
उदात्त भावों और विचारों से प्रेरित होने लगते हैं। 
| कार के इस पहलू को आयलेड के एक नामी सह- 
भि हे पक्षपाती श्रीजाजे रशेल ने बहुत शी सुंदर 


पीङ्गे से वणन किया है, जो जानने लायक़ है। बह , 


| सिखने है कि “आशिक क्षेत्र में आध्यात्मिक विचार- 


। पे कोगो पर प्रभाव डालने के लिये सिवा सह- 
| ५. के, जो व्यक्तिगत भाव को समन करती है, और 
न्य अधिक आशाजनक साधन नहीं ।” आप 
गवरे बारे में कहते हैं कि ''सहकार-आंदोल्न ने 

` र में व्यक्तिगत ख़रोद-बिक्री और पक्का माल 
ना (7727020070) बहुत कम कर 

| भे एकाधिक सामूद्विक पेशा बाते हुए उनके 
| १ स्वार्थों को एक सूत्र में बाँध दिया है |” इससे 


| 


|. 
शै 
| 
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इस व्यावहारिक सत्य का पता चलता है कि मनुष्य के 
व्यक्तिगत और आर्थिक स्वार्थ की पूति भी एक साथ 
काम करने से हो सकतो है । इससे मनुष्य अपने हित 
को राष्ट्रीय हित के साथ एक कर सकता है । भ्रीरशेज्ञ 
साहब अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि 
आयलड. में इस समय जिस किसी भी आंदोलन का 
क्षणिक प्रभाव हो, पर अंत में सहकार झांदोलन का-- 
जैसी प्रगति कि इसकी वहाँ के लोगों: के देनिक जीवन 
में हो रही है--भ्रायलेँड के राष्ट्रीय चरित्र पर सन्य 
आंदोज्ञनों के प्रभाव के बनिस्त्रत अधिक प्रभाव पड़ेगा । 
इसके अंदर स्वतः की एक शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य 
चाहे जिस किसी सरकार के मातहत हो, चाहे जिस 
धर्म को, मानता हो, उसकी सभ्यता और संस्कृति जो 
भी हो, वह सहकार को छन्नच्छाया में अवश्य कास कर 
सकता है । इसके संगठन का सिद्धांत इतना व्यापक 
आर इसका कार्य इतना स्थायी है कि इसका प्रभाव 
आयलंड हे राष्ट्रीय चरित्र पर पड़े विना नहीं रह सकता। 
जाजे रशेल् महाशय आयलँड के १३१७ के अशांति- 
काल का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर (आयलँड 
मे) कोई भी सरकार स्थापित हो, पर यहाँ के अधिकांश 
लोग अपने भविष्य के लिये बहुत निराश और असंतुष्ट 
हैं। उन्होंने ( जाज रशेल ने) इस अपंतोष और 
निराशा को दूर करने के लिये सहकारिता के मागे को 
ही उत्तम बतलाया । आज वहाँ सहकारिता को घृद्धि 
इतनी तेज़ी के साथ हो रदी है कि आयलँड का आज 
कोई भी परांत ऐसा नहीं रह गया, जहाँ पर सहकारिता 
के इज़ारों अनुयायी न हों। महाशय जाज रशेज का 
विश्वास है कि दूसरी पीढ़ी आने के पूर्व ही यह आंदो- 
लन अपने अपूव चमत्कार और गुण से समस्त आय- 
लेड-निवासियों के ऊपर पू विजय प्राप्त कर लेगा । 
आपका कहना है कि सहकार-समिति का सद्स्य होना 
हो अर्थशाख्र की एक सञ्चो भौर उ्यात्रदारिक शिक्षा है, 
जो मनुष्य को सवसाधारण की सेवा के योग्य बना 
देती है, भोर अपने लिद्धांत से यह नागरिकता के भाव 
की पुष्टि करती है। आपकी धारणा है कि जब थाय- 
लँड को इस समय को भयावनी उत्तेजना का उफान 
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दूर हो जायगा, तो यह आंदोलन अपने सच्चे रूप में , 
प्रकट होगा, भर सेवा, सहनशीलता, तथा परस्पर प्रम 
द्वारा यहाँ के राष्ट्रीय जीवन को संचालित करने का एक 
प्रधान साधन बन जायगा । र 

सहकार-यांदोळन का स्थायी ओर व्यापक प्रभाव 
रूस से बढ़कर इस समय कहीं भी देखने में नहीं आया, 
, जहाँ कि ज्ञारवाद और बोल्शोविक-वाद्‌, एक के बाद दूसरे 
ने वहा की सीधी-सादी कषक-जनता के शांतिमय जीवन 
को असह्य बना दिया है । जार की ज़्याद्ती ओर लाल 
क्रांति के होते हुए भी सरकार ने वहाँ अपनी शक्ति और 
प्रभाव का परिचय दे दिया है । रूस को सहकारिता से 
एक बढ़ी शक्ति प्राप्त हो गई है! लड़ाई ( गत महा- 
समर ) के समय से रूस के सहकार-भांदोक्षन को देश 
के जीवन का एक प्रधान आर्थिक साधन स्वीकार कर 
लिया गया है। इस समय रूस के विभिन्न क्ञोगो--भ्रार- 
मिनियंस, जौजियंस, तारतरी, किरगिज आदि--में 
_ सहकार-समिति की स्थापना पाई जाती है। मार्गो ' 
( रूस ) के विश्वविद्यालय ने सहकार के- सिद्धांत 
भौर विचार का प्रचार करने में बहुत बढ़ा भाग ज्या 
है । बड़े-बड़े वैज्ञानिकों द्वारा सहकार पर बहुत अच्छे 
अच्छे विद्वत्ता-पूर्ण व्याख्यान दिए गए, जिन्होंने ख्स के 
असंख्य ज्ञोगों का ध्यान इस ओर खींच लिया । रूस की 
अखिल-रूस-सहकार-महासभा (All Russian 
co-operative C0०३78४४ ) सइकार-भरंदोल्न का 
केंद्र समझी जाती है, थोर इसो के द्वारा वहाँ सहकार-. 
आंदोलन का संपूर्ण संगठन झर संचालन होता है । 


अविराम एवं अथक प्रचार और शिचण-कार्य का परि- , 


णाम यह हुआ है कि समस्त रूस में सब क्रिस्म के सह. 
कारी संघ ( 00-0per ative Unions ) बहुत ही 
तीव्र गति से बढ़ रहे हैं । इनमें मास्को की थोक बेचनेवाली 
समिति (h0]es8]e co-operative society ) 
बहुत प्रसिद्ध है । इसका व्यापारिक संबंध इंगलेंड और 
स्कॉटलंड से है । रूस की सहकार-समिति का कार्य इस 
समय समस्त संसार में फैज्ञ गया है। ये समितियाँ 
इंगलेंड, स्कॉटलेंड, हॉलेंड तथा अन्य दूसरे-दूसरे देशों 
के साथ अपन गेहूँ, इंगलेंड और डेनमाक के साथ अपना 
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मकलन, आयद्लेंड, स्छॉटलैंड, जापान ऋ 
साथ अपना सन्‌ ( £]2४ ) त्रेचतो द कै 
देशों की अपेक्षा विशेष ख्प से थंतर-राष्ट्रय हष 
सहकार समिति ( 7६677807] 00-0 
tive exchaN९ ) की संभावना को--विसकी ए 
काल्पनिक मनुष्य की गोल सच एवं अब्यवहाय 
बीज 
हाये और संभव सिद्ध कर दिखल्लाया दै odes 
भावों से परे है । इसोलिये रूस का सहकार-आंदोलन 
भी भेद-भाव और दलगत भावों से परे रहा भरर है। 
रूस का सहकार-आंदोक्तन इतना उपयोगी शौर ब्यापक 
सावित हुआ है कि उसने राष्ट्रीय चेन्न को पारकर अरतर- 
राष्ट्रीय रूप की विशालता धारण कर ली है । इस समय 
रूस में सहकार-संघ द्वारा १४-१६ करोड़ पोंड से ग्रधि 
का व्यापार इर साल होता हे । ९४ हज़ार से भी ग्रधिक 
सहकार-समितियाँ--जिसमें क़रीब १७ हज्ञार से उपर 
केवळ साख-्समिसियाँ दे--वहाँ सफल्ता से काम क 
रही हैं । इसमें खंदेइ नहीं कि रूस के सहकार-ग्रांदोबन 
का उत्थान इस समय की एक महान्‌ भारचये में 
डाननेवाली आर्थिक क्रांति है। सहकारिता के स्वामावि 
उच्नतिशीज्ञ गुणों के कारण संसार के हर हिस गे 
इसका सहदषे स्वागत किया जा रहा है। यहाँ त 
पिछड़े हुए कहलानेवाले देशों--एशिया, भीक र 
दक्षिण अमेरिका और अस्ट्रेलिया में भी, जहाँ के लॉग 
सहकारिता से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जोरों से सध 
आंदोलन का प्रचार और संगठन हो रहा हर होकर 
सहकारिता के उपयोगी गुणों से दी प्रभावित बई 
फ्रांस की सरकार ने नए जीते हुए प्रदेशों ₹ `] 
संगठित करने के लिये १० मिल्नियंत * | 
अधिक को स्वीकृति दी थी, भौर साथ ही अति | 
फ्र'क फ्रांस की सर्वसाधारण Mer | 
संगठित करने के किये स्वीकृत किए । टी कि 
सहकारिता के गुणों को बतलाते हुए कई रोर 
में पारिवारिक जीवन का भाव क के सहक 
शिक्षा-प्रचार आदि का अधिक प क”: 
आंदोलन को ही है | 


राढ १०७ तु स० 
mmm nn | 

वास्तव में सहकारिता एक जीवन-शक्ति है । यद्ग 
विधायक ( c०३६।९ ) है । इसका पुरस्कार स्वतः 
हसरे अंदर समाया हुआ है । इसमें उत्पन्न करने 
डीविचित्र शक्ति ( ००६४४९ 0007७! ) हैं। जितना 
ही गह उत्पन्न करती दै, उतना ही उत्पन्न करने को इस- 
डी त्मता और शक्ति बढ़ जाती है । इसीलिये शायद 
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पके | इसकी सबसे बड़ी ख़ूबी यड है कि इसकी उन्नति 
हे साथ-राथ इसके सदस्यों को शिक्षा की भी उन्नति 
होती जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होकर इसका समय 


इसका लष सहकारी राउ्र( ९०-०]९६४।४९ 8/९) 
त्यापित कर सहकारी राज्यों के -संघ ( ]68200 
of co-operative 02075) चक--जो भविष्य में 
सचा राष्ट्रसंघ हो गा--पहुँचने का है । 
सहकारिता-आंदोन का इतिहास इस बात का 
पोतक है कि यह परिस्थिति का परिणाम हैं, अर्थात्‌ 
निस देश में जैलो स्थिति रही, उस देश में उसी रूप 
में इसका जन्म झर विकास छुआ । भिन्न-भिन्न देशों 
पनी आर्थिक समस्या हल्ल करने के लिये सहकारिता 
| भर सिद्धांत अपनाया । इसकी उपयोगिता और 
| ता देखकर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस सिद्धांत का 


| एक विशाल बृत्ञ का रूप धारण कर ल्रिया है, 
' समस्त संसार इसकी छत्रच्छाया में है । एक वार 
जेष क्षोग इले गुण से परिचित हो जाते हैं, तो 
आशि आप यह ( सहकारी आंदोलन ) फैलने लगता है । 
| आयो ओवन, उनके अनुयायी और रोशडेज वहाँ के 
घे की अवस्था सुधारने और उन्नत करने के लिये 

| पतित और उत्सुक थे। इसके लिये उन्होंने 
| र के चलते भाव से सामान बेचकर लाभ को 
_ “नेवाळी मे ख़रीद्‌ के अनुपात ले बॉटने का उपाय 


] सहकारिता का सिद्धांत और इसकी व्यापकता 
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ही कोई ऐसा आर्थिक काम हे. जिसमें यह लागून हो ' 


राग्य-शाध्न में प्रवेश करने को आता है, ओर अंत में ` 


प्रयोग किया गया । इस तरह एक छोटे ब्रीज से इसने - 
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सोचा । उसी समथ से वहाँ भंडार-मिति (०0-०९78: - 
६।४९ $0708 ) ने आश्चयं-जनक उन्नति कर ली है | इस- 
के साथ दी अन्य क्रिस्म की सहकार-समितियाँ भो वहाँ ' 
खुल्लों । उत्पत्ति करने तया घर बनाने आदि दूसरे-दूसरे 
त्रं में सहकार-सिद्धांत से काम लिया जाने लगा । 
आयलेंड, डेनमाकं, हॉलेंड, और स्विरजलेंड में भो सह- 
कार के सिद्धांत को खेती की अवस्था सुधारने ( better 
farming ), पुर्यो की अवस्था सुधारने ( im- 
provement of cat६।७ ) और खेती की उत्पत्ति को 
बेचने के काम में लाया गया । साख-समिति ( credit 
50089 ) के जन्मदाता रेफसन और सूरज ने सहकार 
के सिद्धांत को दिशत और नगर के कृषकों थोर छोटे-छोटे 
साहूकारों--जिनकी अवस्था शोचनीय हो रही थ्री 
के सुधार में लगाया । उसी समय से जमनी के लोग 
तो हर क्रिस्म को समस्या हल करने के लिये हर 
चेत्र में सहकार-सिद्धांत का प्रयोग करते हैं । इटली 
में जमंनी की तरइ लजेटी और झोल्मबर्ग ने 
दिहात और नगर में कृषकों और मजदूरों को अवस्था 
सुधारने में सहकारिता-प्रिद्धांत का अवलंबन किया। 
फ्रांस में सेंडीकेट के साथ-साथ सहकारःससिति का 
क्रमिक विकास हुआ । 

भारत में यह आंदोलन अपो थोड़े दिन का है । 
पर थोडे हो दिनों में इसको. पर्याप्त उन्नति हुई 
है । यहाँ को अवस्था के अनुकूल यहाँ साख-समिति 
को ही अधिक सफलता मिली है । 

ऊपर मैंने संक्तेप में सहकारिता के सिद्धांत तथा 
उद्देश्य बतलाने की कोशिश की है । आरे एक स्वतंत्र 
लेख में में इसके व्यावदारिक पहलू .पर प्रकाश 
डालने की कोशिश करूँगा, जिसमें विभिन्न देशों 
में, ख़ालकर भारतवर्ष में, सहकारिता-य़ांदोळनन का 


जन्म, विकास और वतमान स्थिति पर विचार किया 


जायगा । 


स oS 
है कि - 
|| शैपला-- पत्र-5 कों को पत अद बसा | नंबर जरूर लिखना चाहिए । 
| ऐवना--पत्र-यबहार करते समय माह सता संचालक | | 
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[ श्रीयुत “गुलाब” | 


(१) 

४४) चल्ञ रहा था-- 

"क . कोई निश्चित माग नहीं-- 
ऊबइ-खात्रइ रास्ता, टेढ़ी-मेढ़ी 
भूमि, कॉर्टो से भरे बृक्ष-- 
तिस पर चारो श्रोर ग्रंथकार ! 
एक भयानक काला पहाड 
धर ३ ४८ मानो सामने मुँह बाए खड़ा 
है । कैसी विपत्ति है! आगे बढ़कर मैं उससे टकरा 
जाऊँगा । मेरा मस्तक फट जायगा--ख़ून का पनाज्ञा 
बह चल्लेगा ! हाँ, ख़ून का एनाला !! बीहड मागं के 


धूत्रि-कर्यों में एक दरिद्र की रक्त-धारे सन जायगी, : 


किंतु उन अभागिनी धारोंकी ओर कौन देखेगा ? 
उन्हें पहचानेगा कोन ? कितने ही जीव-जंतु उन्हें भ्रपने 
पैरों से रोंदते हुए इधर-उधर उछुलते-कूदते चक्कर कारंगे, 
और शिकार की खोज में भागे .बढ़ जायेंगे । बादलों की 
बंदे उस धार को धो डालेंगी। सूय की तपतो हुईं 


किरणें उन धारों को सोख लेंगी । यही तो होगा मेरे . 


रक्त का आदर और बेहूदा मुर" ! 

हाँ, रक्त का आदर और बेहूदा मूल्य ! 

सुकर्मे प्रचंड कढपनार्थो का अंघइ बहने लगा । 
में सनसना उठा । कितु मेरी गति मंद नहीं हुई । मैं 
चौगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगा । मेरे मज़बूत 
पैरों में काफ़ो ताक़त थी। थंघकार के साम्राज्य में 
कमी जुगनू चमक उठते, तो कभी भेड़िया गारी उठता । 
दो-एक जंगली कुत्ते भी भूक. उठते । इसके सिवा झर 
कोई कोतूहल का मसाज्ञा नहीं था । कोयल थोर 
वुजबुल्ल की कौन कहे, उश्लू तक नहीं बोलते थे । 
वह देश बढ़ा दी नीरस या । किंतु मुझे इससे क्या ? 
. में चन्न रहा था! | 

अक्मात्‌ आकाश में चंद्रमा चमक उठा । चारो 
ओर उजेक्षी फैल गई । मैंने देखा, सामनेवाला काला 
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पहाड़ धु की तरह मेरे सामने से उड़ गया है! बह डा 
* ९ कुहा 


की ढेरो:मात्र था । अहा ! अब तो मेरा मागे बड़ा ही 


` सुंदर और लुभावना बन रहा है। मेरे आस-पास हरेफे 


खेत री रहे हैं, और मैं एक छोटी-पो पगडंडी पार 
कर रहा हूँ ! 

सैं मन-ही-मन खिलखिल्षा उडा । गवे से मेरी छाती 
फूज़ गईं। वारंवार साइस की प्रशंसा करने नगा | कित 
अळस्मात्‌ थोड़ी दूर चलकर मैं सूख गया ! मेरे संपूर्ण 
शरीर में जैसे बिली का करंट घूम गया हो। मानो 
सुकर्मे जीवन है ही नहीं। मैंने एक भयंकर हाहाकार. 
ध्वनि सुनी ! 

: ओह, वह हाहाकार-धप्रनि क्या थी, सुभे बर्बाद क 
देनेवाली आँधी थी । अपने स्वभाव के अनुसार मैं उस 
आँधी की ओर चल पड़ा ! 

क़रीब दो सौ क़दम बढ़ने के बाद सुभे एक फूस की 
झोपड़ी दिखाई दी । मैं विना कुछ सोचे-विचारे तूफ़ान की 
तरइ उस भोपड़ी के अंदर घुस गया। उसके कपर 
खुले थे । अंदर पैर रखते ही पनाले की गंदगी ते मं 
घबरा उठा ! किंतु ऊबा नहीं, वहाँ मैंने क्या देखा | 

यही कि एक छोटो-ी भोपड़ी है । कोने में मिट्टी 
का चिराग़ जल रहा है। पश्चिम दालान की तर्फ 
चीथड़े की एक कथरी अस्त-व्यस्त रूप से बिद्ची है। 
उस पर एक अधेइ---अत्यंत दुबंल- बीमार र्त 
है । मौत के पंजों ने उसे.धर दबोचा हे । पास ही ९९ 
बारह-तेरह बरस की लड़की, चिचिया 
परक रही है । यही वह हाहाकार ध्वनि थी, हर | 
सँधी थी, जो मुझे बर्बाद कर डाऊ. पिवत 
आह, उसका यह हाहाकार सुनकर पापी | उसके 
रहे थे । लड़की उल्टी-पल्टी पछाड़ खा रर 
बदन में एक गंदा चिरकुट लिपटा भा) 


.चिचियाकर सर 


सुकते बढ़ी घणा हुईं । गंदगी से नाक हक परी | j 


मैंने प्राणायाम साधा--साथ हदी 


ज RS 
ने ह्ली I 
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कक रूप से ! मेरा कलेजा धइकने लगा । तेज्ी के 


सो रही है री ! तुझ पर कौन-सा विपत्ति का पद्दाड़ 
हादे! ॒ 
वह सन्न रह गई। एक साथ ही उसका प्रचंड 
हाहाकार, नहीं मालूम, कहाँ ग़ायब हो गया । वह 
भयभीत दृष्टि से अपनी बड़ी-बड़ी अश्रु-सक्त आँखे मेरी 
रोर घुमाकर बोली --“'यह मेरी मा है । सर रही है । 
तुम... ...तुम... ... कौन हो ?'' 
मैने लापरवाही के साथ उत्तर दिया--''मैं तुम्दारा 
सहायक हूँ । जैसी चाइो, सुकले सहायता ले सकती 
हो। में प्राण देकर तुम्हारी तकलीफ़ दूर करूँगा! 
लड़की कृतशता से भर गई । कितु वह मुझे देखने 
| बगी बडे आश्चर्य से ! इतने ही में मा ने करवट 
| बदलली । मैंने देखा, वह सूल$र काटा हो गई है । 
| इङयों की उठरी-मात्र हैं ! उसके शरीर का रंग पतसड़ 
द फ्तीजैसा हो रहा है। याल पिचक और आँखें गडडे 
| मधेस गई हैं। देखकर डर मालूम होता है--जैसे 
| पिशाचिनी हो ! 
| किंतु वह मेरी बातें ध्यान से सुन चुकी थो। उसने 
बही विचित्र तरह से मुँद बाफ़र पूछा--“'क्या यह सच 
| ९ क्या तुम मेरी सहायता करोगे १” 
ने कहा--“क्रसम खाकर कहता हूँ, प्राण देकर 
उरी तकी दूर करूँगा । तुम सुझते सब तरह की 
सहायता ज्ञे सकती छो ।” 
| \हथाँखे फाइ-फाडकर मेरी ओर देखने लगी। उसका 
| गर सिकुड़ रहा था, और उदास सुख परचढ़ाव- 
अत्यंत कमज़ोर भाव दृष्टि-गोचर हो रहे थे । 
प बड़े कष्ट से बोळी--''तुम भगवान्‌ हो । तुम 
; था गए, मेरी सारी तकल्ीफ्ें दूर हो गई। अब 
से मरूँगी । 
ष एक प्राथना हे । 
पहु मेरो लड़को है--अभागिनी और दरिद ! 
ह सोंपती हँ ॥ यदि तुम इसकी जीवन-नैया 
रः ro दोगे; तो बड़ी कृपा होगी । सहज ही में झुरे 
णे जायगी, और मैं वैकुंटलोक को चली 


ड 


| 
३ 
| 
| 


दुर्भाग्य ! 


दाथ लकी की बाद ऋफकोरकर पूछ बैठा--'तू रो 
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जाउँगी । और किसी तरह 
यही सहायता माँगती हुँ !?? 

चह हॉफने लगी । उपयुक्त बातें -एक साथ ही कह- 
कर उसने अपनी संपूर्ण शक्ति ख़र्च कर डाज्नी थी। 
मैंने हाथ जोड़कर उसके सामने घुटने टेक दिए । मेरी 
आँखें बंद हो गईं । वह मेरी पीड पर प्यार का हाथ 
फेरने लगी । 

इसके बाद क्या. हुआ ? मैंने उस लडकी का भार 
अपने मज़बूत कंधों पर लाद लिया मा की ज्योति- 
हीन श्राँखों में कृतज्ञता के आँसू भर आए । वह हॉफ- 
हॉफकर उडव सासें लेने लगी । क्रमशः वह संपूर्ण रूप 
से शिथिन्न हो गई । उसकी आँखें मिच गईं, और वह 
सदैव के जिये इस संसार से कूच कर गई ! 
- मैं घबरा उठा | लड़की चिज्ञाकर उसदी ज्ञाश पर 
गिर पड़ी । वह बहुत बेचैन हो रही थी। उसका 
भयानक हाहाकार पुनः चारो ओर तड़पने ळगा। 
और मैं-- 

मैं पन्न की तरद्द काँपने लगा । कहाँ की आफत मैंने 
मोल ळी। कितु बुद्धि भी तो कोई वस्तु है। मैंने घेव 
से काम लिया । 

अतः उसी दिन चटपट मैंने मा का अंतिम संस्कार 
कर डाला, और लड़की को लेकर अपने घर, नहीं-- 
क्रांतिकारी संस्था में भा पहुँचा। जनाब ! में क्रांतिकारी दल 
का एक प्रभावशाली सद्स्य था । मेरी संस्था बदी ही 


NS SAG, 


की नहीं, मैं तु 


NN 


मसे सिफ 


` भयानक थी । इम ल्लोगों का बत था देशोद्धार ! हम 


लोग भीषण षड्यंत्रकारी थे । 

हाँ--भीषण षडयंत्रकारी थे ! 

तो, में उस लड़की को लेकर क्रांतिकारी संस्था में था 
पहुँचा । कैप्टन साहब उसे देखते ही आग-बबूला हो 
गए, किंतु जब मैंने उस अनाथिनी को संपूर्णं रामकहानी 
कह सुनाई, तो वे' करुणा-सागर बन गए । उन्होंने 
मेरी पीड ठोंकी--ख़ुश होकर बोले--शेरदिल, यह 
देवी है । इसी के हाथों हमारे देश का उद्धार होगा ।” 

‘ङ्गे संतोष की साँस खींचकर कैप्टन साहब के चरणों 
पर झुक गया । उसी दिन से षइ उसके भक्त बन राए। 
मा कक्ष्कर पुकारने खगे--बइन की तरह प्यार और 
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इज्ज्ञत-घादर करने लगे -वेवी की तरह भरडा, भक्ति 


और पूजा ! 


शहा, वे कितने उदार भरं सरल थे! मैं अपनी 


सफलता पर युसकिरा उठा-- 
क्रांतिकारी संस्था छी जय हो ! 
(२) 
यों ही-- 
धीरे-धीरे सात सौ तीस दिन बीत. गए | पुक दिन 
मैंने अमावस्या को, अद्ध रात्रि के समय, मशाल की 
रोशनी के उजाले में देखा, उसकी दीक्षा समाप्त हो 
` गई है, और वह नंगी तलवार लेकर बढ़े गवं से प्रतिज्ञा 
कर रही है--''मैं देश झा उद्धार करूंगी। अपने उद्देश्यों 
पर दृढ़ रहूँगी । किसी तरह के प्रलोभन, अत्याचार और 
दंड सुरे अपने पथ से विचलित न कर पावेंगे । में 
कोटि-कोटि मानव-संतानों की रक्षा कर मातृभूमि को 
बंधन-सुक्त करूंगी । देश के जिये जिऊँगी, देश के 
लिये मरगी । मेरी प्रतिज्ञा हिमालय की तरह अटल 
रहेगी । में इस संस्था में रण-चंडी की तरह कायं 
करूंगी । करालिका बनकर रहूँगी |” कहकर वह 
शेरनी की तरह तइपी और फ़ौरन्‌ कमर से छुरी 
निकालकर दाइने हाथ में भोंक क्ली | ख़ून का फ़व्वारा 
छूट पड़ा ! उसने खून से प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
किए--उसे चूमा-आँखों से लगाया, भौर बिजनी 
की तरह ज्रपषककर उसे कैप्टन के हाथों में दे दिया! 
तालियों की गढ़गढ़ाहट मच गईं । इम लोगों में एक 
नवीन जोश, नवीन तबीयत और नवीन स्फूति था गई । 
केप्टन साइब ने उसका नाम रक्खा लचमोबाडे ! 
झाँसी की लच्मीबाई नहीं, क्रांतिकारी संस्था की 
खचमीबाई !! 

सभी ने उसे मुक-झुककर प्रणाम किया ! 

-वह यी भी ऐसी हो ! हमारे दक्ष पर उसका पूरा 
आतंक जम चुका था। भाज गहरा रंग जम गया.। 
सभी की निगाह में वह ऊँची उठ गई । और क्रांतिकारी 
संस्था के प्रत्येक सदस्य--कैप्टन तक--उसकी श्रद्धा- 
भक्ति करने लगे ! 

. भाइ, वे दिन कितने मधुर, कितने सुंदर थे ! 
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प्रकृति के सुंदर ज्ञान द्वारा वह गरीयसी नळ < 
उस दिन की दरिद्र बालिका--आज हमारे इन | 
नायिका--यौवनोन्सुखी लचमीबाइे थी । इस र व 
प्रत्येक भंग से लावण्य झूट रहा था। वह र 
रूपवती युवती बन रद्दी थी। आह, : उसझी लुनाई र 
उसका मतवालापन, उसका मुक्वायम प्रकाश-मतवाही 
सुधा से सराबोर हो गया। वह सौंदर्यमयी थी... 
शरचंद्रिका थी । उसके हृदय में देशोद्धार को ज्वाला 
थी । सुख पर चंद्रमा का अत्यंत सुंदर आकर्षण भरा - 
प्रकाश ! आइ, मैं उस रूप पर एक बार ही मुख हो 
गया । तन-मन से न्यौछावर ! मधुर मादकता से परि 
पूण !! 

वह नवयुवती ब्रन गई थो न ?--संकोच भोर 
खजः से बाय !--सुकसे नज़र बचाकर चढ़ने 
लगी । यदि दैवात्‌ उसकी मेरी चार आँख हो जातो, 
सो वह चुरी तरह से सेप जाती ! शमे से गदेन नीधी 
कर लेती । ज़मीन में गड जाती या भाग जाती। 
सुरे उसे छुकाने में बड़ा मज्ञा आता। में सोचता शौ! 
हृदय के इन सुकुमार भावों को हृदय में ही विप 
देशोद्धार की स्कीमें बनाता रदा ! क्रांतिकारी कार्यों मे 
तरल्लीन होकर विजयी बनने की चेष्टा किया करता! 
कितु दिल 
दिल भी सो कोई वस्तु है न. 
वह खचमीबाई के सोंदर्य-जाल में फेस गया | मं खाते 


पीते, उठते-बैठते बचमीबाई का ही सोंदुर्यनभक्त बना रहत! 
के सामने, 
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उसका सौंदर्य, उसका रूप, मेरी आलों चार 
-झाठो पर नाचता रहता । मैंने बहुत सोचः 
बीत रही ९ 


देखा, यह आफ़त सुर पर डी नहीं 
लचमीबाइ ने भी उसे ख़रीद लिया है।व 
कया-से-क्या हुई जा रही है । वह हमेशा > त 
द्विपकर चलती है सही, किंतु दिन में दाः 

_किसो-न-किसी बहाने वह मुके देख लेती 
उसे मैंने कई बार यह मधुर. लोला करते र 
ऐसा क्यों करती है! क्या सुरू चाहत मागे 
करती है ? में करपनाओों का तूफान बन हा | 
का महासागर ! अंत में मैंने उरस 


द्रःमंथ तन 
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र “काला, वह भी सुके चाहती है, जी-जान से पा स वह भी सुरे चाहती है, जी-जान से 
प्र निद्धावर हे ! ; 
मैंने मन-ही-मन प्रतिज्ञा की, सबं प्रथम सैं चमी. 
| से विवाह करूँगा, पीछे देशोद्धार ! 
किंतु ङिसी अज्ञात शक्ति ने सुभे फटकार डाज्ना-- 
| द्या करते दो ? इस एणा-कीट को क्रांतिकारी हृदय में 
तान न दो । देश-सेवा करो। ग़ुज्ञामी की वेद्याँ 
दे | झितु मैं तो पागल हो रहा था । मैंने इस फटकार 
को हँसी में उडा दिया--उ सकी उपेक्षा की और उसके 
सुनहरे उपदेशों को ठुकराया ! 
आह, उन दिनों की जब याद करता हूँ, तो पैरों के 
बीचे से ज्ञमीन सरकती नज़र आती है । रोंगटे खड़े हो 
ते हैं। नहीं मालूम, कैसे-कैसे तबीयत होने लगती 
है। सौ-पचास बोतलों का-सा नशा चढ़ जाता है । 
रि मदांध हो, जाती हैं, और हृद्य मतवाला ! मैं 
शक जाता हूँ । जचमीबाई के सोंदये के सामने, सच- 
| हष भाज भी, मुझे दीन-दुनिया भूल जाती है । मैं 
| भोग हो जाता हूँ, और अपने को महषाशुन्य मे 
वपता हुआ पाता हुँ ! 
| a में, हाँ, महाशन्य में तपता हुआ पासा 


३) 
दस दिन संध्या के सज्ञाटे में वह बगीचे में फूल 
१ रही थी। और, में पक बुल की आढ में छिपा 
| उस्त सोंदर्य-सुधा का पान कर रद्वा था । ञ्यो-अ्यों 
रपे पीता, मेरी प्यास अधिक बढती. जाती । 
भिषा मैं साव-मरन हो गया। मुझसे रहाइस न 
घो [मंत्रमुग्ध की तरह चलन पढ़ा, और पीछे से 
| ` उसकी ग्रॉस मॉच जीं । 
| २9 ! इस सौंदर्य-सवर्श में कितना नशा, कितना 
| को) "हे थोर जादू था--मैं क्या बता ? सुक्त 
| - रल थ्रानंद का अनुभव फर सकते हैं । 
भक्ष पदी । मेरा हाथ किटककर, फ्रौरन, दूर 
|| ह इसने के घूमकर देखा--चार ऑल 
| प्या शमो गई । 


| 
| 
र 
र 
|. 
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यी । उसने कुछ जोश 
लिये यहाँ आए हो ?” 

मैने कवित्व-पूर्ण शब्दों में कहा--“रसिक भौंरा 
वासंती सुमन का पता लगा ही लेता है। में तुमसे 
प्रेम करता हूँ । तुम्हें अपना प्रेम-परिचय देने आया 
हूँ । क्या तुम मुझे पहचानती हो!” 

कितु वह कुछ नहीं बोळी। पाषाण-मूर्ति की तरह 
ज्यो-की-त्यो नीरव खड़ी रही। में विकल होकर उसे 
देखने बगा । उस समय मेरी हृदय-शक्ति खो गईं थी, 
और मैं किसी अज्ञात भावना में उछल रहदा था। 
झट आगे . बढ़कर उसका कोमल हाथ दाहने हाथ में 
दवा लिया ! उक, मेरे हृदय में बिजल्ली-सो दौद गईं !! 

उस समय वह सचमुच शमं से कॉप रही थी। 
उसके पैर जैते कड़खढ़ा रहे हों । एकाएक उसने प्रेम- 
भरी दृष्टि से मेरी ओर निहारा--उफ्ू | चज में 
बर्छी-सी चुभ गई-जाज़ब की थी उसकी बज्र ! 
उसने मुरकर, लढखडाकर, विकल होकर अपना 
मस्तक मेरी छाती में छिपा लिया । मैंने उसके कोमल 
कपोल चूमे, और उसे थरालिंगन-पाश में बद्ध कर 
लिया ! 
आह, वह थालिगन कितना मधुर, कितना सुखमय 
था ? उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । वह कल्पना 
के बाहर को बात है ! 

तर्पश्चात्‌ वह अपनी स्वाभाविक दुबंजता में विळीन 
हो गई । अर्थात्‌ सुकते छिटककर अग जा खड़ी हुई । 
मैंने उसे देखा, वह थरथरा रही है। उसकी झले 
अंगारे की तरह नाल हो रही हैं ! 

मैंने आश्चयान्वित होकर कहा--“"ज्षच्मीबाई, यह 
क्या बात है १” 

चह बोळी--“'प्रियसम | यह भयानक अपराध है |! 
घुणित प्रेम-पाप का दूषित नाटक है। माया का बंधन 
शर सर्वनाशी मोह का तमाशा है ! थोह, यह देश के 
जिये कलंक है--संपूर्ण रूप से घातक है !” 

सुके हँसी आ गई । मैंने हँसते हुए कहा--“'अमती- 
जरी, देश के लिये आज सैकडों, हज़ारों नवयुवक कटि- 
बद्ध हैं--अनोखे बलिदान के लिये उत्सुक हैं। यदि 


के साथ पूंदछा--" तुम किस 
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अछ 
इस-तुम इस क्रांति-ज्वाल्ला से अलग ही हो जायेंगे, 
दो मैं नहीं समझता, इसमें देश के लिये कौन-सा अप- 
राध या कलंक होगा । बगीचे के यदि दो फूल सुरझा- 
कर गिर ही पडे, तो इससे क्या हुआ- बग्रीचे की 
शोभा नष्ट नहीं होती। झाझो, म्रिये ! पुनः सुरूसे 
क्षिपट जाओ--पझनंत तृप्ति प्रदान करो !!? 
किंतु लघमीबाई ने सुके अत्यंत घृणा को दृष्टि से 
देखकर कहा--'“जीवित रहते ही मैं इस नरक-कुंड की 
ज्वाला में नहीं जना चाहती । मैंने देशोद्धार के लिये 
त्याग और बलिदान की प्रतिज्ञा की है । व्यक्तिगत 
स्वार्थो को तिल्लांजज्ति दी है । में क्षणिक उन्माद में मत्त 
होकर अपना सुवर्ण-जोवन भूलि में नहीं मिला देना 
चाहती । स्मरण रक्‍खो, यह घणित प्रेम सर्वनाश की 
झोर खींच ले जानेवाला ज़ददर है । क्या इमारा-तुम्दारा 
इतिहास घृणा का इतिहास होगा ? क्या उसे पढ़कर 
लोग गालियाँ देंगे ? देशवासी घृणा से थूकेंगे ! नहीं, 
हृगगिजञ नहों, तुम सुकले दूर रहो। में तुम्हें नहीं 
चाहती !” 
में अवाक रइ गया | उसकी बातों में अपमान और 
व्वाला का इ्ाइल अधिक था--फिर भी में सुसकिरा 
उठा । कोमलता के साथ झागे बढ़ा, और. एक भावुक 
प्रेमी की तरह पुनः प्रेयसी के गले से लिपट गया। वह 
कुछ बोली नहीं । आँलं बंदकर शायद वह भी आनंद- 
सागर की उत्ताल तरंग बन गई । वह दूने उत्साह के 
साथ मुझसे लिपट गई--आक्षिगन-पाश में बद्ध हो गई । 
हम दोनो ही क्षण-भर के लिये प्रेम के नशे में मतवाले 
होकर झूमने लगे--संसार की सुध-बुध भूल गए ! 
* हाँ, संसार की सुध-बुध भूल गए ! 
एकाएक पिस्तौल की भीषण आवाज़ हुई ।.मैं चौंक 
पढ़ा--कल्लेजा धक-धक्‌ करने जगा । मैंने देखा, 
लक्ष्मीबाई--मेरी प्रेयसी-मेरी झानंद-ज्योति--ख़्न 
से क्षथपथ हो रही है । उसे गोली क्षण गईं है, आर 
उसका रक्तरंजित शरीर मुझसे अलग होकर करी 
मछुज्ञी-जैसा ज़मीन पर तड़फड़ा रद्दा है । मुझे ऐसा 
` मालूम हुआ, मानो भयानक भूकंप झा गया है, और 
- समरत पृथ्वी कॉप रही है । मुझ पर जैसे वज्र टूट पड़ा 
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अँधेरी छा गई ! भगवान्‌ यह केसी विपत्ति है? 2 
 क्षितुद्दा! | ् 

क्षण-भर में ही उस बेचारी के प्राण-एसे 
उसको दोनो आँखें निकल आईं। वह जैसे 


रित कर मेरी ओर ताक रही है । आह, 


रू उंद गए | 
नेत्र विर्न 
उसकी चितवन 


में प्रेम को चाइ है । हृदय का झानंद है, भौर मेरे प्रति 


प्यार की भाषा का झानंद-खोत है। मैं लिका 
पागल होकर सर के बाल नोचने लगा । मेरी श्राह 
बंद हो गइ । । 

हाँ, मेरी झाँखें बंद दो गईं | 

सहसा किसी ने बुरी तरह से मुझे ज़मीन परदे 
परका, और शेर की तरह छाती पर चढ़ वैदा । गैर 
घत्रराकर देखा, स्वयं छेप्टन साहब ख़ूनी पोशाक में 
साक्षात्‌ यमराज की तरह, मेरी छाती पर चढे दैवे हैं। 
उनकी रक्त-रंजित आँखों से आग की चिनगारियोँ 
निकल रही हैं । क्रोध से सुख तमतमा रहा है।वे 
जज्ञाद बन रहे हैं--जज्लाद ! 

बड़े ज़ोरों से उन्होंने मेरे दोनो हाय झपनी मोग 
जाँघों के नीचे घर दबाए, और खोपद़ी पर पिस्तोब 
तानते हुए बाघ की तरह ख़ूनी आवाज में 
“नर-पिशाच ! नीच ! राइस ! तू. बच गया। 
गोळी मारी थी तुझे, किंतु निशाने का शिकार ५ 
गई लच्मीबाई ! खेर, कोई इजं ब न द्‌ र 
मरेगा--मेरे ही द्वारा मारा जायगा । 
प्रायश्चित्त और कुछ नहों, इस पिस्तौज्ञ की ड 
गोली है !'? 

झाइ, उस समय . 
उस समय में मर रद्दा था। 
फिर भी संपूर्ण शक्ति संचय कर 
बोल्ञा--"केप्टन साहब, कया किसी 

यी बान पार्थ । 
व कैप्टन ने उवार स्वर में क र्ण से ` 
ee नव | 
क्रांतिकारी नवयुवको के लिये किसी न । इ वाप | 

: गि कत» ही 

करना भयानक पाप है। अभे ) बह मेरे पिसी 
यदि संसार में कोई प्रायश्चित्त de | 


बोलने में हम 


साहसं ' 
से प्रेम करणा १ 


| 
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गही है | क्या तूने दीक्षा लेते समय इस बात को 


हम नहीं खाई थी, मैं भूलकर भी किसी खरी से 
म बही करूँगा । सोंदर्य-जाल से सुक्त-दूर--रहुँगा । 
वात्र को अपनी सावन समरूंगा है? | 

मैने कहा-- “मुके चद प्रतिज्ञा याद नहीं है भगवन्‌ ! 
दयं ईश्वरीय प्रतिभा का सबसे बड़ा दान है मैं 
उसे देखकर पागल हो गया ! यदि आपके शब्दों में 
गह भपराध है, तो में आपले क्षमा-प्रदान की भिक्षा 
माँगता हूँ ।”” | 

` “मा” कैप्टन साहब ने दाँत पोलकर कहा-- 
"इमा कायरों के लिये है, अपराधियों के लिये नहीं ।” 
बधयडी बेरहमी के साथ मेरा गन्ना घोटने ल्गे। उन्होंने 
नयता के साथ मेरे ऊपर पिस्तौल तान ली। आह, 
मेश मस्तिष्क भज्ना उठा । मैंने ` देखा, 'मौत' मेरे 
मने तांडव-ुत्य कर रही है ! उसका रूप बहुत हो 
ग्यकर--शत्यंत डरावना है । मेरी आँखों के आगे 
भंषकार बरसने लगा । अयभीत होकर मैं बेहोश हो 
गया । 
हाँ, भयभीत होकर में बेहोश हो गया, जैसे मेरे 
| गण निक गए हों, और मैं शून्य रूप में किसी भीपण 
छारे में सनेसना उठा होळ ! 
न वह घड़ी मेरे लिये बडी आफ़त की घडी 


(४) 

शेश आने पर मैंने चकित होकर देखा, मैं काशी 
| ` मंणिकणिका घाट पर मुदे की तरह पढ़ा हूँ । मेरे 
| (शरीर में भयानक पीड़ा हो रही है। सामने 

वि यावनी भागीरथी मंद गति से बही चली जा 
ष । क्या में इतना पतित. हूँ ? गंगाजी की पवित्र 
त अ भी मेरे प्रति घृणा को दृष्टि फेज्ला. रही हैं । क्या 
| ७३... भा आसमान, मैंने देखा, संपूर्ण प्रकृति 
| शा कर रही है। मनुष्य भी सुके इशित 
| चेन दे रहे हैं । पक्तो भी मुझसे घणा कर दूर 
|| । आइ, मैं महापतित--महानीच हूँ ! 
णि प नारो तरफ़ से अपने को घणा के संसार में 
-षा। कितु लषनीबाइ को न भूल सका! झुमे 
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ऐसा जान पढ़ा, मानो मेरी बराल में ही उस अभा- 
गिनी की जाश पड़ी है। इस समय भी वह बड़ो-बढ़ी 
आँखों से मेरी ओर ताक रही है--उन थॉ्लो में प्रेम- 
भरी भाषा है । चाइ है। प्यार है! 

मैंने भालिंगन के लिये दोनो हाथ पसार दिए। क्ति 
यह क्या £ शून्य--महाशूल्य | वहाँ कहीं कुछ भी 
नहीं हे । पतित-पावनो भागीरथी के तट पर सिर मैं 
अकेला पड़ा हूँ । मेरे गजे में जोरों का दे हो रहा है। 
बेहूदे कैप्टन ने उले बुरी तरह से घोट डाला है । 

मैंने आँखें फाइ-फाइकर देखा, मैं मरा नहीं हुँ । 
परीक्षा के जिये मैंने अपना शरीर टटोलकर देखा-- 
आइ, मैं सचमुच नहीं मरा । घाट पर सरदे ढोए चले 
आ रहे हैं। 'राम-नाम सत्य है? की तूफ़ानी ध्वनि से मेरे 
कानों में दुद होने जगा । मैं पोडाझों का पुतला 
बन रहा हूँ । 

मैंने पुनः अपने को इस संसार में पाकर परमात्मा 
को ध्रन्यवाद दे डाला । सहसा मेरी निगाह दाहने 
हाथ के बाजू पर चली गई | उसमें तावोज़न्जैसा एक 
लाल पर्चा बेधा था । जर्दी-जर्दी, कितु बड़ी मुश्किल 
से मैंने वह जाल पर्चा खोला । वह एक चिट्टी थी | 
उसमें लिखा था-- 

“नराधम ! 

तुम इत्या के ही योग्य थे | कितु तुमने अपने गत 
जीवन में देश-सेचा के अनेकों प्रशंसनीय कायं किए हैं । 
तुम्हीं ने क्रांतिकारी संस्था को जन्म दिया था, जो भाज 
फूल-फल रही है । 

कितु नर-पिशाच ! तुम बड़े अभाग निरु ! तुमने 
अपनी बर्बादी के साथ-ही-साथ अभागिनी क्चमोबाई 
को भी बर्बाद कर डाला । वह भचानक इस संसार से 
कूच कर गई ! 

देश-द्रोही ! तुम कितने बडे स्वदेश-घातक निकले ! 
तुम्हारा दंड तुम्हारी हत्या थी । 

कितु नहीं, क्रांतिकारी सदस्यों के विशेष अनुरोध से 
मैं तुम्हें प्राण-दान देता हूँ । तुम अब येहाँतक आने 
की चेष्टा मत करना । इस लोग अब और इस अपवित्र 
जगह में नहीं रहना चाहते । सुदूर पषंत-कंद्राभों सें 
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पुनः अपनी संस्था फ़ायम कर देश का काम करगे । 
` हम सनकी प्रतिज्ञाएँ अटल हैं ।' इम लोग प्राण देकर 
देश की रक्षा करेंगे। कोटि-कोटि स्त आत्माओं को 
जीवन-दान देंगे। हमारे काये अदत और साहसिक हॉग । 
ख़बरदार ! इम लोगों के ढूँढ़ने की बेजा हरकत 
मत करना। इस बार फ्रौरन्‌ खोपड़ी उड़ा दी जायगी । 
सावधान ! होशियार ! 


--कैप्टन” 

पत्र समाप्त कर मैंने एक दोघं साँस खींची । हृदय 
के अंदर सहस्रों आघात होने क्षय । लोहे के मज़बूत 
हथौडे से जैसे कोई मेरा हृदय कुचल रहा हो । मैंने 
खड़े होने की चेष्टा की । कितु सब व्यर्थ ! खड़ा न हो 
सका । कॉपकर गिर पढ़ा। संपूर्ण शक्ति खो गईं । मैं 
बहुत कमज्ञोर हो गया था । 

हाँ, बहुत कमज़ोर हो गया था ! 

यह बात नई नहीं, बहुत पुरानी है । इस घटना 


न STINSON, 


सुधा 


[ वष ३, खंड २, सह्या! 


को बोते हुए आज दस-ग्यारह वर्ष हो हो गए। के पर 
वस्र धारण कर इसी स्थान को अब अपना घर 
लिया है । देशोद्धार और क्रांतिकारी कायो को तो 
स्व की तरह भूल गया हूँ । कितु जपमीबाई म 
तक नहीं भूला । जब तक जीवन हे, भूज भी नही 
सकेगा । उसकी स्थृति की भयंकरी चिता रात रि 
धू-धूकर मेरे हृदय में जल्ला करती है | इस समय भी 
घाय-धार्य कर जल्ल रद्दी हे । वह चिता इतनी भं 
करी, इतनी खतरनाक है, जिसका कोई ठिकाता 
नहीं ! गत दुस-ग्यारइ वर्षों से बहता हुआ भ्रां 
का भीषण जल-प्रपात भी उसे नही बुझा सका । भो 
शायद्‌--शायद्‌ रूत्यु-पयत बुझा भी नहीं सशेगा । 
वह चिता बड़ी ही प्रलयंकरी है! 
. उसे कौन बुझा सकेगा--जीवन या सृत्यु ! क्या 
कोई इस प्रश्‍न का समुचित उत्तर दे सकता है! में 
अत्यंत कृतज्ञ दोऊँगा ! 


७८७७७७९७७७७७७७७७७&७७७७७७७७७७ 8888685895 


म्रम-पराच्ती 


[ लेखक, श्रीयुत पशुपाल वर्मा ] 

यह पुस्तक ईंगलेंड को सुप्रसिद्ध उपन्यास-्लेखिका मेरी करेली के 'दि ट॒ जर आ 
नामक उपन्यास का अनुवाद है। इसमें बतलाया गया है कि जो लोग घनसत्ता के म 
हुए हैं; वे प्रायः धन के द्वारा अपनी पन्नो के हार्दिक प्रेम को प्राप्त नहीं कर 
के अधिकारो तो विशेषकर ग़रीब लोग ही होते हैं, और शुद्ध प्रेम का खोत गार 
ही प्रबा, होता है । एक सुशिक्षित लड़को धन के लोभ में किस प्रकार एक वृद्ध घान? 
कृत्रिम प्रेम प्रकट कर उसके साथ विवाह करने को तैयार हो जाती दै, और वह किस प्रका; 
होती है । धनिक वृद्ध हार्दिक प्रेम की तलाश में वन-बन घूमता है, 
लड़को के द्वारा हादिक प्रेम किस प्रकार प्राप्त होता है, इंन सब बातों 


कते 
रीबों को नो 


ओर 
रं का जीता "जागता 


देखना चाहते हों, तो एक बार इस पुस्तक को अवश्य मैंगाकर पढ़िए । मूल्य ॥22 | 
स्थायी ग्राहकों से क्रमशः ॥=)। और १) हो लिया जायगा । त 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, ८56 
७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७:७७& 
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क्षयन्रोगी को व्यवस्था 
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क्षक रोगी की ऽ्यूक्स्णाः 


[ शरायुत वैद्यराज ] 


` क्या रोगी को रोग का हाल बताना चाहिए ९ 
न ९ एए] य-रोग का निश्चय हो जाने पर 
य एक प्रश्न उठता हे । चह 
यह कि क्या रोगी से कह 
देना चाहिए कि उसे क्षय 
हो गया है ? इस ' प्रश्‍न 
के उत्तर के संबंध में 
विशेषज्ञों में परस्पर कुछ 
| सअत-भेद्‌ है । बहुतन्से 
चिकित्सक रोगी को रोग का हाल बताना उचित नहीं 
समझते वे उसके रोग को खाँसी, बिगड़ा हुआ 
जुकाम इस्यादि बताऋर टाल देते हैं। प्रायः रोगी के कुटुंबी. 
जन, जो साथ रहते हैं, चिकिस्सक से पहले ही से कह देते 
हैं कि यदि रोगो को क्ञय-रोग हो, तो वह उसे न 
बतलावे परंतु ऐसा झरना बड़ी भूल है, क्योंकि इस- 
से कई प्रकार की हानियाँ होती हें । यह प्रथा चिकित्सक 
के हित के लिये भी हानिङर है। कारण यह कि शीघ्र 
या देर में रोगी को अपनी वास्तविक दशा का अवश्य 


BE 


पता चल जाता है, और उस समय वह चिकित्सक पर : 


धोखा देने या अज्ञानता का दोषारोपण करने लगता 

। वह कहता है, यदि उसे अपनी वास्तविक अवस्था 
का पहले ही पता जग जाता, तो वह अधिक सावधानी 

अपनी चिकित्सा छी व्यवस्था करता । रोगी की 
रशा छिपाने से चिकित्सक के अतिरिक्त स्वयं रोगी 
गया अन्य लोगों का भी अहित होतां है। हय-रोग 
एक संक्रामक रोग हे । इसकी छूत शिश॒ग्रों और 
पलकों को बढ़ी आसानी से गती है । इसलिये रोगी 
र इसका गुरुत्व समाना अत्यंत आवश्यक है; परंतु 

* तभी हो सकता है, जब रोगी को अपनी दशा का 
शेन हो, और रोग से बचने के उपायों का बोध हो। 


हे ष अतिरिक्त प्रत्येक रोगी अब इतनी जानकारी . 


प रखता है कि रोग जितना दवी बढ़ता जाता है, 


उतनी ही उसके अच्छे होने की संभावना कम होती 
जाती है । इसलिये रोग के प्रारंभ में रोगी को उसका 
हाल न बताने से बड़ी हानि हो सकती है । 

त्य-रोग कोई शीघ्र अच्छा होनेवाला रोग तो है 
नहीं । इसके निवारण में बहुत समय लगता और 
रोगी के सहयोग की अस्यंत आवश्यकता होती है। 
यह सहयोग तभी मिल सकता «है, जब रोगी को 
अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान हो । इसलिये हमारी 
समक में यही उत्तम प्रतीत होता है कि रोगी को उस- 
की वास्तविक दशा से अवश्य सूचित कर दिया जाय । 
उसे बतला देना चाहिए कि उसे क्षय हो गया है। 
प्रारंभिक क्षय में रोगी से रोग का हाळ क्रमशः कई 
बार में थोड़ा-थोड बताया जा सकता है, क्योंकि 
प्रारंभिक चय का निश्चय करने में कुछ समय लगता है । 

जब निश्चित रूप से रोग का अस्तित्व रोगी से प्रकट 
किया जाय, तो उसी के साथ उसको प्रोत्साद्वित करते 
हुए यह आश्वासन भी देना चाहिए कि उसका रोग 
अभी उपक्रांत अवस्था में है, और निस्संदेह अच्छा हो 
सकता है, परंतु भ्रच्छा होने के लिये उसके पूणं सहयोग 
की अत्यंत आवश्यकता है । समझदार रोगी को रोग 
का कुछ विवरण बता देना चाहिए, और अले प्रकार 
समझा देना चाहिए कि रोगनिवारण में औषधि और 
जकू-वायु इत्यादि की अपेछा चिकित्सक के भ्रादेशानुसार 
चलना उसके लिये अधिक आवश्यक हे । झाश्चय की 
बात है कि बहुत-से अधीर और निब प्रकृति के रोगी, 
जिनके लिये उनके संबंधियो को यह आशंका रहती है 
कि रोग बता देने से घबरा जायंगो, बडी सइन- 


'शीलता से ऐसी सूचना को अहण करते हैं, ओर. 


झपने को भाग्य पर न छोड़कर वीरों की भाँति साहस 

से काम लेते हैं। ः 
डॉ० लथाम का कदना है कि जब तक रोगी को 

रोग की गंभीरता का पूरा विश्वास नहीं होता, तब 
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प वह पूर्ण रूप से कठोर नियमों का पालन नहीं योग्यता, कार्य-तपरता और रो <<< वह पूर्ण रूप से कठोर नियमों का पालन नहीं 
कर सकता, जो कि रोग-निवारण के लिये अत्यावश्यक 
है। रोगी से केवल इतना कह देना बड़ी भूल है कि 
तुम्हारा फेफडा अमुक स्थान पर कमज़ोर है । 
चिकित्सक का कतव्य है कि वह रोगी को साफ़-साफ्र 
उसकी वास्तबिक दशा बतला दे, और उसे अच्छी 
तरह सममा दे कि उसके आदेशानुसार न चक्नने से 
क्या-क्या हानि होने की संभावना है, रोगी में विश्वास 
उत्पन्न करने से उसका पूणं सहयोग प्राप्त हो सकता है, 
जो कि रोग-निवारण के लिये बड़ी बात है। परंतु जहाँ 
विश्वास उत्पन्न नहो,होता, वहाँ यह आशा नहीं की 
जा सकती कि रोगी ठोक-ठोक आदेशानुसार चल्लेगा, 
जिससे उसे लाभ हो सके। इस विषय में डॉ० पेंजोल्ट 
का जो कुछ मत है, उसका सारांश यह है कि रोगी 
को बोमारी को स्पष्ट या अस्पष्ट सूचना रोग की दशा के 
इल्केपन या गंभीरता के अनुसार देनी चाहिए । रोग 
की उपक्रांत अवस्था में स्पष्ट सूचना भ्रच्छी होती है, 
परतु जैसे-जैसे रोग भच्छा होने की संभावना कम होतो 
जाती है, रोग का हाळ भी. उतना ही सोच-समककर 
कम बताने की आवश्यकता होती है । कुछ प्रारंभिक 
रोगियों से चेतावनी के तौर पर यह कहा ज्ञा सकता 
है कि यदि वे असावधानी करेंगे, तो च्य हो जायगा । 
परंतु जब रोग बहुत बढ़ जाय, और रोगी के बचने की 
आशा कम हो, तो उस दशा में उससे कछ कहना 
उसे व्यर्थं कष्ट देना है। इस दशा में उसके संबंधियों 
ही से कहना उचित है। इसी प्रकार उग्र तथा वद्ध॑मान 
क्षय में, जब उपद्रव भी मौजूद दों, रोगी को क्षय कह- 
कर घबरा देने की अपेक्षा उसे धीरज देना और 
प्रोत्साहित करना लाभदायक होता है | . 
चिकित्सक ओर रोगो का संबंध 


चयोपचार में वैद्य र रोगी के पारस्परिक संबंध 


` के विषय में बहुत कुछ क्षिखा गया हवै । एक लेखक का ` 
कहना है कि सफलता प्रास करने के लिये चिकित्सक . 
से प्रव व्यक्तित्व और इच्छा-शक्ति का होना आवश्यक 


है, जिससे वह रोगियों पर अपना प्रभाव डाल सके। 
इसके साथ हो उसके अंदर रोगी को समझाने ढी 


रहना अत्यधिक 'व्ययन्साध्य हो | ऐसा क 


योग्यता, कार्य-तर्परता और रोगी के हि 
गुण होने चाहिए । 

इलाज की सफलता के लिये चिकिः 
रोगी के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का हि र 
चश्यक है | इलाज के प्रारंभ में रोगी के हृदय 
उत्पन्न झरना तो कोई कठिन काम नहीं, परंतु य. 


' जैसे रोग में, जो वर्षों तक चलता है, बीच-बीच मे 


स्वयं घटता-घढ़ता रहता है, और जिसमें कफ, रक्त रादि 
उपद्रव कभी-कभी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, भंत तह 
श्रद्धा का रखना बढ़ा कठिन हे । 

उन चिकित्सकों के लिये यह बात अवश्य कठिन 
नहीं है, जो विचार और चातुये से काम जेते हैं, रोगी 
के प्रति सहानुभूति रखते और उससे सममान्दुरा 
कर नियमों का पालन करा सकते हैं । परंतु दूसरी थो, 
जो चिकित्सक धमकाकर और भय-भ्रदशन द्वारा रोगी 
से अपने आदेशों का पालन कराना चाहते हैं, नैसा 
क्रि प्रायः सावंजनिक आरोग्यशाज्ञाओं में होता है, 
चे कभी कृतकार्य नहीं हो सकते । 

रोगी की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था 

खय-रोग के इलाज की व्यवस्था करते समय रोगी 
की सामाजिक वथा आर्थिक स्थिति का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए । अल्प आयवाले रोगो को किली ऐसी स्वास्थय" 
शाला या श्रेष्ठ जल-घायु के स्थान में जाने का आदेश 


¥ कर 
करना सर्वथा अनुचित है, जहाँ पर पहुँचनाया जा 
रने से उसे 


मानसिक वेदना होती है, क्योंकि वह सोचता है कि 


निर्धन होने के कारण ही वह एक ऐसे स्थान प | 
जा सकता, जहाँ जाना उसने रोगनिवारण i 
आवश्यक है । जब कि उसे उतना ही लाभ क 
कर हो सकता है, उसे बाहर जाते की सल्ला 
दुःखित करना कदापि उचित नहीं । 2 की 


दे होने प 
नी रोगियों को क्षय का संदेह हो 
न अथवा आारोग्यशाना 


आराम करने से लाभ होता दै! 
को आरास की आवश्यकता भी होत 
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मुुध्यों को बहुमूल्य इलाज की सलाह तभी देनी 
चाहिए, जब क्षय-रोग का पूणं निश्‍चय हो जाय, भौर 
वह इलाज रोग-निवारण के जिये अनिवाय हो । 
रोगी की जीवनचर्या 
` सबसे पहले तो रोगी झो उसके रद्दन-सहन के संबंध 
म॑ शिक्षा देनी चाहिए । सर्वोत्तम विधि यह है कि कोई 
भी उपदेश देने से पदले रोगो की पूव-जीवनचर्या का 
हाल उससे पूछा जाय, क्योंकि क्षय-रोगी की जीवनः 
चर्या प्रायः दोप-पूणं होती है । यदि ऐसा न हो, तो 
उसे क्य-रोग ही क्यों होता । चिकित्सा में सफलता 
प्राप्त करने के लिये रोगी फे जीवन की प्रत्येक छोटी- 
बोरी बात का भी ध्यान रखना चाहिए । जो बातें 
सवाथ्य-संबंधी-नियमों $ विरुद्ध होती हैं; उनको त्यागने 
के अतिरिक्त चय-रोगी के लिये यह भी परमावश्यक है 
कि वह अपने जीवन को नियमित बनावे । रोग-निवा- 
रण में औषधियों की अपेक्षा नियमित जीवन का अधिक 
प्रभाव पढ़ता है, क्योंकि क्षय-रोग बहुधा अनियमित 
जीवन का ही फल होता है । इस विषय में ब्रह्मचयं 
. षा सबसे अधिक महर्व है । अधिझ मैथुन का क्षय- 
रोग के विकास से घनिष्ट संबंध होता है, । इस्लिये 
रोग-निवारण में ब्र्मचय-घ्त का धारण करना और 
रोगी का संथम-पू्वक रहना नितांत आवश्यक होता है । 
रोगी को शारीरिक, आर्थिक तथा अन्य स्थितियों 
पर विचार कर यंह निणंय करना चाहिए कि रोगी को 
स्वास्थ्यशाल्ञा में भेजा जाय, यां घर ही पर 
रक इलाज किया जाय । यदि यह निश्चय हो कि 
मै ही पर इलाज होगा, तो उसके घर की और 
विशेषकर उसके सोने के कमरे की पेरीक्षा-करनी 
ए, भर देखना. चाहिए कि यथेष्ट शुद्ध वायु आदि 
न प्रबंध है या नहीं । यदि उसके रहने के लिये खुली 
पार जगह न हो, तो जहाँ तक संभव हो, शहर ळे 
देहात में उसके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। 
"बसे बडे कठिनाई रोगी की दिनचर्या और रहन- 
शकी पद्धति को सुधारकर उसे रोग-निवारण के 
भृत 
` "दामे, जब रोगी से तो यह कहा जाय कि वह 


क्ञय-रोगी की व्यवस्था 


नियमित बनाने में होती है. । विशेषकर - 


सर द्दे 


Ce 
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अपना काम-काज छोड़कर आराम करे, और वह स्वयं 
अपने फो इतना बीमार न समके कि सब काम-काज 
छोड दे साधारणतः इन रोगियों को यह विश्वास 
होता है कि काम करने से कोई हानि नहीं होती । जो _ 
निर्धन होते हैं, वे तो अपने और .परिवार के निर्वाह के 
लिये काम करने की आवश्यकता बतत्ञाते ही हैं, परंतु 
इस संबंध में धनवान्‌ रोगी भर भो अधिक अविधायी 
होते हैं । उनकी दल्नीज्ष यह होती है कि थे अपने काम 
को अधूरा कैसे छोइ सकते हैं । जो व्यवसाय जारी है 
या काम हो रहा है, उसे पूरा करना या जो पढ़ रहे 
हैं, उनका परीक्षा में. बैठना अत्यावश्यक है, इत्यादि- 
इत्यादि । परंतु कशक्ष चिकित्सक पर इन बातों का क्छ 
भी प्रभाव नद्दों पड़ता । वह स्पष्ट कह देता हे कि चूँकि 
रोगी की दशा अभी अच्छी है, इसी कारण अच्छे होने 
की संभावना हैं, और यदि रोगी काम करता रहेगा, तो 
कुछ दिनों मे रोग बढ़कर असाध्य हो जायया । इसलिये 
चाहे वह आरोग्यशाक्षाश्ो में रहे या घर पर, उसे 
आराम करने को बढ़ी आवश्यकता है । 
स्नान 

बहुत-से ल्लोग सरदी से बहुत डरते हैं, और क्षय-रोग 
होने पर उनका डर और भी अधिक हो जाता है। 
इसलिये वे स्नान करना बिलकुल बंद कर देते हैं । 


` इसके अतिरिक्त लोग समझते हैं कि उवर और खाँसी 


में नहाना हानिकर है । परंतु क्षय-रोग में ऐसा समझना 
बड़ी भूल है । चयःरोग में रात में पसीना बहुत आता 
है, और प्रायः सेहुआँ ( एक प्रकार का चमे-रोग ) हो 
जाता है । स्नान करने से और शरीर को स्वच्छु रखने 
से इन दोनो बातों को लाभ होता है। यदि नित्य- 
प्रति नहीं, तो दूसरे-तीसरे दिन तो इय-रोगी को अवश्य 
नहाना चाहिए । स्नान करने से रक्त-संचालन अच्छा, 


- त्वचा का कायं उत्तम और रोगी में शक्ति का संचार 


होता है । 

ठंडे जल से नहाने के संबंध में कुछ मत-भेद हे । 
कछु आरोग्यशालाओं में ठंडे जल का प्रयोग किया 
जाता हे । परंतु हरएक उयी उंडे ज़ को सहन नहीं 
कर सकता । जिन रोगियों को ठंडे जल से स्नान करने 
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से प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत उनके क हा तेर डे भौर ` अपेक्षा पोनेवाक्षों में उन्ह झा 0 ठंडे और ` अपेक्षा पीनेवालों में उन्हें अधिक चथ नही छ 
| 


शिथिल पढ़ जाते हैं, और प्रसन्नता के बदले दुरा 


मालूम होता दे, उन्हें गरम जल से ही स्नान 
` करना चाहिए । 


वस्त 

रोगी को वस्त्र भो सोच-विचारकर पंहनाने चाहिए । 
कपडे शीत से बचने के लिये गरम अवश्य हों, परंतु 
अधिक गरम भी न होने चाहिए । प्रायः देखा जाता 
है कि सरदी के भय से क्षय-रोगी कपड़े अधिक पहनते हैं त 
बनियाइन, कृमीज्ञ, वास्कट, स्वैटर, कोट आर सबके 
ऊंपर भोवरकोट । इनके बोर से रोगी दब-सा जाता 
हे । ्य-रोगी के कपडे गरम, इलके, ढीले और ऋतु 
के अनुसार न्यूनाधिङ होने चाहिए । अधिर कपडे 
पहनने से त्वचा -निबंल हो जाती है । सबसे भीतर 
` का कपड़ा ( बनियाइन इत्यादि ) नित्यप्रति बदलना 

चाहिए । 

तंबाकू पीना § 
कभी-कभी चिकित्सकों के सामने यदद कठिन प्रश 

उपस्थित होता है कि क्षय-रोगियों को तंबाकू ( इङ्गक्ा 
या सिगरेट इत्यादि ) पीना चाहिए या नहीं । कुछ 
ह्लोग चय-रोग में तंबाकू पीना निषिद्ध समझते र 
अपने रोगियों को तंबाकू पीने से रोक देते हैं। 
परंतु इस काय में उन्हे सफलता प्राप्त नहीं होती । जिस 
रोगी को वर्षों से तंबाकू पीने की आदत पड़ गई है; 
वह सहज हो एकदम कैसे छूट सकती है, और जो रोगी 
एकदम छोड़ भी देता है, तो उसका स्वास्थ्य पर अहित- 
कर प्रभाव पड़े विना नहीं रहता । सच तो यह है कि 
तंबाकू पीने का फेफड़ों के क्षय पर कोई हानिकारक 
प्रभाव नहीं होतः। भ्रतएव रोगी पर एक और भार 
डाळने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । हाँ, तंबाकू 
खाना अवश्य हानिक है । कुछ लोगों का 
कहना है कि तंबाकू पीने से चय-ग्रहणशील्षता बढ़ती 
और इस" तरह रोग-बृद्धि होती है । परंतु अभी 
तक इस बात का कोई भ्रकाठ्य प्रमाण नहीं मिला । 
डॉ० बैव ने इस विषय में खोज की थी । अमेरिका की 
सेना में जाँच करने पर तंबाकू न पीनेवाले सैनिकों की 


था । इस खोज के परिणाम से भी इस बात का समर्थन 
होता है कि तंबाकू पीने से कृय-अहणशीलता नहीं 
बढ़ती । उपर्युक्त खोज से डॉ० वैर इस सिद्धांत ड 
अवश्य पहुँचे कि तंबाकू न पीनेवालों की अपेद पोने. 
बालों सें कासः्रोग की अधिकता होती है। हॉ, 
ड्यूबो के मतानुसार तंबाकू पीनेवाले रोगियों मे स्वः 
यंत्र का क्षय दथा फंठ के अन्य उपद्रव अधिक नहीं 
होते हैं । स्वर-यंत्र का क्षय स्त्रियों में उतना हो पाया 
जाता है, जितना पुरुषों में ; यद्यपि खनियाँ तंबाकू नहीं 
पीतीं । य अवश्य है कि जिन रोगियों के स्वरयंत्र 
में रोग हो या जिनछो कोई कंठ-विकार हो, उन्हें 
तंबाकू नहीं पीना चाहिए । 

इस विषय में डॉ० पेटरोल्झ का मत उत्तम प्रतोत 
होता है । उनकी राय है कि यदि रोगी को तंत्राकू की 
प्रबल इच्छा हो, तो उले खुले स्थान में, और कम- 


` से-कम चार इंच लंबी नली में लगाकर सिगरेट पोनी 


चाहिए । जहाँ तक दो सके, छुएँ को अंदर न खींचना 
चाहिए, और न नाक से उसे बाहर निकालना 
चाहिए । अधिकता के अतिरिक्त तंबाकू पीने का युश 
दोष सूखी गरमी और धूल होती है, जो घु के साथ 
अंदर प्रवेश करती है । डॉ० पैटरोल् की राय में 
उपयुक्त पू्व-विधान के साथ सिगरेट पीने से कोई 
विशेष हानि नहीं होती । परंतु स्वयं तंबाकू न पा 
रोगी के कमरे में अन्य पुरुषों के तंबाकू पीने से प 
के खुली जगड में तंबाकू पीने की झपेक्षा अधिक ही 
रेह. निका की समत्य 
जीविका को सम 
क्षय-रोगी के लिपे कौ न-क न" से ना 
हैं, इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है। यह क 
रोग से ग्रसित रोगियों के संबंध में नहीं क्र 
रोगियों को तो कुछ नहीं करना चा हिए । त 
सब कारोबार छोड़कर आराम करना हट हु है 
परंतु जो रोगी क्षय-निवृत्त हो रहे हैं 
उनके लिये यह एक जटिल समस्या दे । की कारोबार क 
रोग-निवुत्त मनुष्यों को उनके भावी 


ऐसे 
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होती । वह अपना पूर्व कार्य फिर कर सकते हैं । उनकों 
खल अधिक सावधान रहने को आवश्यकता है। 
` द्रावधानी और रोग-संबंधी नियमों का पालन करने से 
रोग के प्रस्यागमन से बच सकते हैं। इसी प्रकार जो 
रोगो किसी व्यवसाय-विशेष में कुशल होते हैं, रोग- 
निवृत्त होने पर वे भी अपने पूर्व व्यवसाय को फिर से 
ग्रहण कर सकते हैं । परंतु जो लोग शिए्पकार या श्रम- 
रबी दोते हैं, और जिनको विषम परिस्थितियों में काम 
इरना पड़ता है, उने लिये उपयुक्त सलाह देना बढ़ा 
कठिन है । किसी रोगी फो जीविका बद्ळने की सल्ञाइ 
दे देना तो सहज है, परंतु यह निणंय करना बड़ा 
कठिन होता है कि उसके जिये अपने पूवे व्यवसाय 
को, निप्तमें कशल होने के कारण उसकी आय अधिक 
| होती है, और जीविका भले प्रकार चलती है, फिर से 
भारंभ करना अधिक हानिकर सिद्ध होगा या उसे 
बोकर किसी नवीन जीविका का अहण करना, जो 
कम अमसाध्य हो, परंतु जिसमें उसका निर्वाह कठिनता 
से शेता हो । 
इसके अतिरिक्त जीविका का बदलना अधिकाश 
णोगों के संबंध में, विशेषकर उन शिए्पकारों के लिये, 
केवल एक ही कार्य में कुशल हैं, साध्य भी नहीं हो 
| 'वा। लोग अपनी पूचं जीविका को, जिसमें उन्हें 
पथक वेतन मिलता है, छोड़कर कम वेतनवाले ब्यव- 
| प को कठिनता से स्वीकार करते हैं । एक बात और, 
| ह भायः चिकित्सळ भूल जाते हें । वह यह कि 
| हर पार एक ही कास करते रहने से शिद्पकार की 
| “उस काम के विशेष योग्य होतो है । इस% 
फे उसका चित्त उसी काम में लगता है, जिसमें 
| भैरचि होती है, और जिसमें उसे पहले सफलता 
| तश जुडी है। इसलिये ऐसे रोगी मना करने पर 
गज उसी काम को करने लगते हैं, जिसके वे 
| शोते हे, और ज्ञो उनको प्रिय होता है । 
| 3फ बातों से यह स्पष्ट है कि अधिकांश इय- 
के अपना पुराना-व्यवसाय छोढ़ने की सलाह 


क्षय-रोगी की व्यवस्था 
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देना व्यर्थं दोता है । हाँ, जिन लोगों को श्रम-साध्य 
और कठिन कार्ये छोड़कर उतनी ही आमदनी का 4 
इलका और अच्छा कार्य मिल्न सृता है, उन्हें अवश्य 
अपना व्यवसाय बद्ल जेना चाहिए। क्षय-रोगी चाहे 
अपने पूर्व ब्यवसाय को न छोडे, पर उनके लिये यह 
अत्यावश्यक है कि वे अधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि 
अधिक परिश्रम से रोग फिर लोट पढ़ता है। कार्य ` 
प्रारंभ करने से कुछ मास तक उनको किसी चिकित्सक के 
निरीक्षण में रहना चाहिए, और जैसे ही रोंगअत्यागमन 
के कोई चिह्न प्रकट हों, तुरंत काम-काज बंद कर देना 
चाहिए । क्षय-निवृत्त रोगी को धूक्षवाले सब कामों, 
जैसे मिट्टी के बत॑नों का काम, रेती बनाने का काम, 
काँच, लोहा, तोंबा, पत्थर आदि का काम, कपड़ा बुनना, 
लिगरेट बनाना इत्यादि से बचना चाहिए । क्योंकि धूल 
से विरत चयाघात पुनः उत्तेजित हो जाते हैं । 

इय-रोगी के लिये घर के बाहर, खुली जगह में, 
रहना हितकर होता है। इसलिये कुछ लोग चय-रोगी 
के जयि खेती का पेशा .अच्छा बताते हैं। परंतु यह 
स्मरण रखना चाहिए कि क्षय-रोगी के लिये कृषि-ब्यव- 
साय ही एक-मात्र बाहरी काम नहीं है, और न वह 
बाहरी कामों में सवोत्तम ही हँ । किसान और मज़दूरों 
को परिश्रम अधिक करना पढ़ता है, मज़दूरी कम मित्षती 
है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, और विश्राम के 
समय मनोरंजन की कोई सामग्री भी उपलब्ध नहीं 
होती । इसके अतिरिक्त अंधष्म-ऋतु की कदोरताओं से 
बचना उनके लिये असंभव-सा होता है। ऐसे रोगियों 
के लिये शहरों में अनेक उपयुक्त. काम होते हैं, जिनसे 
आमदनी भी अधिक होती है । 

रोगी के ब्यवसाय-परिवतंन-के संबंध .मे एक और 
महर्व-पूणं और स्मरण रखने योग्य बात यह है कि 
जो रोगी अच्छे होने पर अपना पूवं कायं करने के 
योग्य - नहीं होते, उन्हें रोग से पूर्ण रूप से निवृत्त 
नहीं समझना चाहिए, और न वे अंत में अच्छे दी 
हो सकते हैं । चाहे वे अनिरिचत समय तक काम छोड- 
कर बैठे रहें । 

स्पष्ट है कि उपयुक्त सब बातों पर विचार करके 
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So 


ही रोगी को अपना पूर्व व्यवसाय छोड़ने का परामश बात का ठीझ-ठीक पता भी नहीं खगा 


_ देना चाहिए । विना सोचे-समरे सजाइ देने से लाभ की फौन-से ब्यवसाय रोगी के जिये अहित 
अपेक्षा हाति. होने की अधिक संभावना होती है । यहा. केनल इतना कहा जा सकता है कि 


पर यह लिखना अंनुचित न होगा कि अभी तक इस काम चय-रोगो के लिये अवश्य 


हानिकर 


आर के 
है कि कौन 


कर होते ह| 
कुष्ठ पूंखवात्े 
होते है, 
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हिंदी की सबश्रेष्ठ पुंस्तक-माला 
गंगा-पुस्तकमाला 
के 


स्थायी ग्राहकं 


बनने से माला की पुस्तकों पर २९) सैकदा और दिडुस्थान-भर की पुस्तकों पर 


एक आना रुपया कमीशन मिलेगा । 
ग्राहक बनने से आप न केवल पुस्तकों से लाभ उठावेंगे, बरन्‌ मातृभाषा के 
हमारा हाथ भी बटाएँगे । 


¢ 

५ 

¢ 

b 

b 

¢ 

¢ 

े 

) स्थायी याहक बनने के नियम त्स 
9 ( १ ) स्थायी ग्राइक बनने की प्रवेश-होस सिक्र ॥) है । 
९ 

¢ 

¢ 

¢ 

| 


ए की कई पुस्तकें एकसाथ भेजी जाती हैं, जिसमें ढाक-ख़र्च में बचत रहे । 


2 


(३ ) जो पुस्तकं हमारी प्रकाशित अन्य मालाओं में निकलतो हैं, उन पर भी स्था 


२) सेकड़ा कमीशन दिया जाता है । | 
(४ ) स्थायी आइक जिस पुस्तक को चाहें, लें; जिस पुरतक को न चाहें, न लें; 


निभर है । वे चाहे जिस पुस्तक की चाहे जितनी प्रतियाँ, चाहे जब, ऊपर-लिखे कमीशन पर 


( १) बाहर की--हिंदुस्थान-भर की--सब पुस्तकें स्थायी ग्राहहों को “2 
` ` मिती हैं । : 


( ६ ) स्थायी आइक ऑर्डर देते समय अपना आहक-नंबर अवश्य नोट कर दिया करे, 
पड़ता है, आर 


ऑडंर पर कमीशन करने में भूलन न हो । 


(७ ) स्थायी ग्राहक की भूल से वी० पी० लौट आने पर डाक-ख़चं उनको ही देना 


( २ ) पुस्तक, प्रकाशित होते दी--१४ दिन पदले सूल्य आदि का “सूचना- 
बाद--स्थायी ग्राहकों को, २१) सैकड़ा कमीशन काटकर, वी० पी० द्वारा, भेज दी 


प्रचार में 


जाती 


यह उनकी इच्छा पर 
मेगा सकते हैं | 


रुपया कमीशन पर 


_दो बार वी० पी० लौट आने पर स्थायी आइकों की सूची से उनका नाम कार्ट दिया जार ____.-. बार वी० पी० क्लोट आने पर स्थायी आहकों की सूची से उनका नाम कार्ट दिया जाता € ' 


ठं # नई पुस्तकों में से यदि कोई या सब न लेनी हों, अथवा और कोई पुरतक मँंगानी हो, पी घ वचन 
¢ - ही हमें पत्र लिखना चाहिए, जिसमें इच्छानुसार काररवाई कर दी जा सकें। १५ दिन कें अदर फ 
छ 


° = 
. पर सब नई पुस्तकें बी० पी० द्वारा भेज दी जाती हैं.। 


संचालक गंगा-पुरतकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


mS 


पत्र” & भेज देने 


यी ग्राहकों को 


जिसमें उनके 


हैं। २०६ 


PTD CD TD TD TD ८०६७. ND FNS CB TD TFS TD NS TD DS TD ND ND FD ND 


> 


आषाढ? ३०७ तु० स० ] 


है ( १) 
अमर सुयश करने को, स्वत्व-समर में-- 
| कसके कमर कूदने की टेक ठानी थी; 
| ऐसिकेंद्र' बदन में स्कूति थी विचित्र भरी ; 
वीरता की सूर्ति और बल की निशानी थी। 
तेने को स्वतंत्रता के रत्न यत्न करती थी; 
शक्ति कर साहस के सिंधु में समानी थी; 
| ढीर्ति की कहानी घर-घर में बखानी गई-- 
खूब लड़ी रानी झाँसीवाली, मरदानी थी। 


(१) 
डाली बन मुकने दे माली, . 
. आशा की इस धवल धरा पर; 
भोरा बनकर उड़ लेने दे 
फिर इस सरस सुमन पर सुंदर । 
(२) 
रस लेने दे नहीं, और बस 
व्यथा तनिक बढ़ जाने दे ; 
मतवाली? कर दे फिर भोले, 
विस्मृति में बह जाने दे। 


महारानी लक्ष्मीबाई 


टण "०० 5 या NS ५,०५७” ४७४. NS ..7.. 


६८७ 


Fre 
NNN NNN VL dali 


+ हर लच्माकाई 


[ श्रीयुत द्वारकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेंद्र ] 


(२) 
भारत की राज्य-लक्ष्मी होके छवि छाई दिव्य; 
चतुराइ-मरी वीर-बाई “लक्ष्मीबाईः थी; 
वालक का देख के भविष्य अंधकार-पूर्ण-- 
तलवार अधिकार-रक्षा को उठाई 
देखके लड़ाई खाई मुँह की सुँछाड़ियों ने; 
वोरों के समान मौत समर में पाई थी; 
आस्म-दान करना विचार गंगाधरजी को-- 
घार अवतार गिरिराज-सुता आई 


थी। 


थी । 


छ्न््य 


[ कुमारी कोशल्यादे 


तिका ] 


(३) 
श्वासों के स्रदु-मंद पवन में . 
इच्छाएँ उड़ जाने दे; 
छुव्ध हृदय को, अश्र-रूप बन, 
मूक व्यथा बतलाने दे। 


(४) 
पीड़ा से क्रोड़ा करने दे, 
कठिन परीत्ता होने दे; 


मिटने दे उस रूप-राशि में 
सम-तव-भाव न रहने दे। 
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१. दो आँखें 

उ यतम, इन दो आँखों में तुमने 
अपनी सारी मदिरा डेंडेल 
दी ! तुम्हारे रूप की सुधा 
का पान करने के लिये 
हृदय सिमिटकर इन दो 
श्राँखों में थया बैठा है । 


RN ॥| 9 सुनने के लिये कान खिसक- 
२ खों के अंतस्तत्न में ग्रा छिपे हैं। नेन्न-बंचित ये 


वेसु पड़े हैं | 

| पदि आलों को बंद करता हुँ, तो तुम्हारे. खो जाने 
| i ही जाता है । यदि आँखों को खला रहने देता 
. „ अपने खो जाने का भय हो जाता है। विकराल 
गए पिघलकर इन दो आँलों में आ बसी हैं। 

कामना की ज्वाला धधक रही है । 

ले प्रतीक्षा की चिर-जागुति से प्रश्‍वलित 
. * आँखों में तुम झा बेडो, तो मैं अपनी भोगी 


तुम्हारे सौंद्यं का संगीत - 


ने श 
पक तुम्हारे अनंत लावश्य का केवल अनुभव 


पद्धकों को बंद कर चिरनिद्रा की विश्रांति में सो 
जाऊँ ! : 
` शांतिप्रसाद वर्मा 
x x x 
२. सदूशुरु-स्वरूप 


जब गुरुदेव दयालु दया कर, 
क्षण-भर अंतगृ ह में आकर 
अपनो छवि दिखलाते हैं, 
रोम-रोम दशनोल्लास से 
तंब हर्षित हो जाते हैं॥ १ ॥ 
जब गुरु-चरण-सरोज विमल में, 
खिले इुए-से मानस-जल में 
हग भोरे बन जाते हैं, 
उस निमेष में मधुःस्वरूप वे 
निज जीवन-फल पाते हैं ॥ २ ॥ 
उर-नम में पुण्यों-सा संचित 
जब गुरु-सुख-शशि होता समुदित, 
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तब विलोचनों के द्वारों से 
उमड़-उमड़कर स्नेह-सिंधु है 
बह जाता अटूट घारों से ॥ ३ ॥ 
जब सौभाग्य फलित होता है, 
हृदय वियोग-व्यथित रोता है, 
फैले आँखों के अंचल में 
परम-अथ का धन उँडेलन 
सद्गरु-मख आता है पल सें: ४॥ 
साधन-पोत विश्व-सागर में 
भटक तमोमय ऊर्मि-निकर में 
जबर हताश हो जाता है, 
द्युति-स्तंभ-सा जन-द्वकूपथ में 
गुरु स्वरूप तब आता है ॥ ५॥। 
( सवैया ) 
छुवि-धामःसा भ्राजता भाल जहाँ, | 
अलकावली शांति-लता-सी लसी; 
जिसमें दया-स्रोतन्से हैं इग दो, 
अघनारिका नासिका है शार-सी । 
जहाँ नव्य-खिले-कमलों-से कपोलों में 
नृत्य किया करती है हँसी; . 
है पियूष जहाँ रसना में, रहें उसी 
सदूगुरुःरूप में आँखें फँसी ॥ ६॥ 
रामनारायण मिश्र ( एम्‌० एस्‌-सी० ) 
x x x 
३. चरित्रचित्रण पर एक दृष्टि 
नाटकों, उपन्यासों और कविताओं में मानब-जीवन 
की स्फूति देखी जाती है। जो विकास मिलता है, वह 
सभी व्यापक और संभव कल्पना है । यदि चरित्र- 
चित्रण में कहीं घटना-चक्र से असंभव भौर करुपनातीत 
बातों का वर्णन रता है, तो उसे परलोक में निवास 
करनेवाले देव अथवा अन्य लोक के देत्य-दानवों का 


. सुधा 


` उसके बाद संयम नहीं होता । अर 


७८७३ ४ ee ee ७ 


चरित्र a पे अप लेखक अपने बचाच Ts 
कर लेता है । समाज से हाल निर 
समूह का बोध होता है, उसमें ऐसे अनेक चरित्र ह 
हैं, जो कहीं-कहीं पर देव-चरित के साथ में दे व्वा 
वे चरित आदश साने जाते हैं । उन घरित्रों का आ 
समाज के लिये हितकर और उत्थान का कारण होता है। 

साहिस्ग्र-सृष्टि की यही विशेषता है | इसी विचार 
के कुछ जोग साहित्य को 60॥0ंथा। ०१ ॥ 
कहते हैं । परंतु हमारे वतमान साहित्य में देवी-दानवी 
आर राक्षसों के चरितों के चित्रण भ्राघात-प्रतिघातों से 
नहीं होते, ओऔर न उन रचनाओं सें प्राकृतिक चुरा की 
अभा देख पड़ती है । जिस काव्य में मानव-जीवन के 
गंभीर सत्य-ज्ञान का परिचय है, वही उस्कृष्ट एवं यथाथं 
काव्य है । कारण, यदि कवि की कल्पना उदषव.इष्टि 
संपन्न है, उसकी सृष्टि मूल्य में जगच्छाया का मास 
भी नहीं है, तो चह निश्चय ही कएपना-मान्न है। क्तु 
जो लोग मांसल-सोंदये के उपासक हैं, जो वासना-जन्य 
मोह को प्रेम फा रूप देकर नियति-चक्र के फेर में उछुल- 
कूद को सार्थक सिद्ध करने झी इच्छा रखते हैं, उषे 
मानव-जीचन की गंभीर विवेचना का सून्रपात काम्य में 
सह्य नहीं । वे काव्य को नियति-यंत्र के भरोसे पर ही 
गतिशील मानने को तैयार हैं । 

संस्कृत के साहित्य-युग में अलंकारो की सि और 
रस-विश्लेषण से जो अनेक खाने बने, उनमें यदि डन 
के रीस्यनुसार चित्रण न हो, तो न तो र्ल ह 
का पता लगता है, और न रस का! उन शाख्रोय का 
संपन्न पंडितों के रीत्यनुसार उन नायिकाओं य ह 
नाभ्रों का, जो अपने छी ओज से झोजस्वी, अं 
रस से स्निग्ध और अपनी ही ज्योति से pe रो 
कोई मूल्य दी नहीं रहता । वे व्यतिरेक-प्रतीप 
में विभाव-अनुभाव के साथ जब तक डी. 
उपस्थित न होंगी, तब तक उनके अणण रू 
का कोई मूल्य नहीं । विकास 

जीवन में संयम की आवश्यकता केवल 
के पूर्व तक ही होती है, वहीं तक उसकी से 


रो निश 


मे यदि हदो, व 
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| षा ३०७ तु० सं० ] 
| A पड़ेगा कि इदिका विकास नहीं हुआ। बर पक्क का विकास नहीं हुआ । 
इसलिये जिन लोगों के चसं-चक्ष सोंदर्य का यथाथे 
ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सोंदर्य के विना तृप्ति नहीं 
होती । वे रस के अंगोपांगों से, व्यू में, न तो पथ-अ्रष्ट 
होते हैं, और न उस तरह की ज्ञाम-रचना से जंग 
जीतने की आशा ही करते हैं । 

रस्तु, संस्कृत-युग का यह दोप इस समय हिंदी के 
एक प्रधान अंग पर अ तक अपनी छाप के साथ है । 
भारचय तो यह है कि उनमें अनेक मैजुपुर हैं । चे न 
तो रस-परिपाक कर पाते हैं, और न चैसी रचनाम्रों का 
रादर ही करते हैं । भाषा के अगार की दोद्दाई देकर वे 
| वास्तव में एक प्रकार के अलस्साहित्य की सृष्टि 
| के हैं। 

इधर जिन लोगों में नया-पुराना कुछ भी नहीं है, वे 
उन दोनो के बीच में, ब्याह के बंदर को तरह, सारे समाज 
में वैषम्य की मेंड बाँध रहे हें । उनकी रचना-विदुग्धता 
सेन जाने किस प्रहार के दिमाश तैयार होंगे ! न तो 
कही चित्र है, और न सौंदर्य ! 

इनके अतिरिक्त पक दल है। बह हिंदी में काम 
कता है। उसकी रचनाग्रों में सौंदर्य-चोध, प्रशस्त 
विचार है । जीवन की गंभीर विवेचना, प्रकृतिच्छुरा और 
भंवर प्रेम के चित्र हैं। परंतु आजकल्न चुने हुए 
विशेषणों से लित हैं। 


रसिक रंजन रतूड़ी 
९ 5 xX x 
४. विहारीलाल 

गांत का सागर ज़िला बहुत दिनों से साहित्या- 
हि के लिये प्रसिद्ध र्दा है। इस जिले में कभी 
पाहित्य.प्रेमी विद्वानों, सुकवियो और सुलेखकों का 
माव नही रहा । यदि काशी की नागरी-प्रचारिणी 
हा इस ज़िल्े में भी हिदी.पुस्तकों की खोज बराती, 

अच्छी सहायता मिलती । यह ज़िला आरंभ 
| § पहुस-े छोरे-बड़े राज्यों के उत्थान और पतन 
| भवे रहा है, असः यहाँ स्वभावतः ही विद्वानों और 
| का प्राचुय रहा हे । यदि उनकी समस्त रचनाएँ 
गात होतो, तो निस्संदेह हमारे पास गवे करने 
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के लिये अच्छी सामग्री रहती । परंतु उपेक्षा को झोर 
में चे विद्वान्‌ छिप गए, थे कवि छिप गए भौर हिप 
गईं उनकी जगमगातो हुईं कृतियाँ। ऊपर हमने जिस 
महायुभाव का नाम अंकित किया है, उसे हुए अभो 
बहुत दिन नहीं हुए । पर वह भी --और उसकी 
रचनाएँ भो उपेक्षा डो श्रोट में छिपती जा रही थीं कि 
सहसा श्रद्धेय श्री० रामबालजी बड़ौनिया बी० प० र 
डिएुरी-इंस्पेक्टर ऑफ़ स्कूल ने उस पदे को इटा 
दिया । आपडी चेष्टा से ही उक्त महानुभाव का नाम 
तथा उसको कृति सूर्य के प्रकाश को देखने का सौभाग्य 
प्राप्त कर सकी है । अस्तु । 

इस लेख के नायक विद्दरीज्ञाज्षजी हिदी-भापा के 
एक अच्छे कवि थे। आपको सतसई के रचयिता 
महाकवि विहारी से भिन्न समना चाहिए । यह महाशय 
जाति के कायस्थ थे । इनका जन्म कातिक-बदी अष्टमी, 
संवत्‌ १८७६ में खुरइ-नामक नगर में हुआ था । 
यह नगर सागर जिले की खुरई तहसीक्ल का केंह- 
स्थत्न है | - 

विहारीक्ञाक्ञजी के पूवज लगभग साहे पाँच सौ वर्ष 
पूर्वे दिल्लीश्वर की ओर से गढ़ौला जागीर ( तहसील 
खुरई ) में क्रानुनगोई करते थे । किसी पिछले बादशाह 
के समय में गढ़ौला की प्रज्ञा ने विद्रोह किया था। 
उसने विहारीबालजी के पूर्वजों के मकान को भी अरिन- 
अपण कर दिया था, जिससे आवश्यक पन्न तथा सनदे 


-स्वा्ा हो गई । अतः विहारीलालजी के पूर्वजों का 


कोई विश्‍वस्त इतिहास अंब प्राप्त नहीं होता; हाँ, 
पिछुली चार पीढ़ियों का वर्णन पूर्णतया प्राप्त हे । 
उससे विदित होता है कि विहारीलालजी के पूर्वज 
इस ज़िल्ले के सुप्रसिद्ध भर सुप्रतिष्ठित जोगों में से 
थे। अस्तु। ` 

चतुरभुजरास क़ानूनगो के पश्चात्‌ उनके पुत्र सुवंश- 
राय क़ानूनगो हुए । कहते हैं, इनके समय में, सागर 
ज़िल्ले के पद्रई-नामक माम के राव खानचंद या खेमचंद 
ने बाइशाह की आज्ञा से लोहागढ़ विजय किया था, 
जिससे सम्राट्‌ ने प्रसन्न होकर उसे गढ़ोल्ला को जागीर, 


“जिसमें १६१ गाँव थे, प्रदान की थी । “सागरःसरोज'' 
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से यह तो पता चलता. है किं खेमचंद को बादशाह 
ने गढौळे की जागीर प्रदान की थी, पर वदद लोइागद़ 
विजय करने के ही कारण प्रदान की थी या अन्य 
किसी कारण से, इसका पता नहीं चलता । इमें तो 
खेमचंद का लोइागइ विजय करना एक प्रवाद-सा ही 
मालूम होता है, क्योंकि वह दुर्ग अत्यंत दृढ़ था, और 
सम्राट की सेनाझों का परिश्रम अनेक प्रकार से व्यथे कर 
चुका था। तब सम्रार्‌ बहादुरशाह की आज्ञा से महाराज 
छुत्रसाल ने उसे विजय किया था । लाल कवि के 'छुन्न- 
प्रकाश”, 'मिश्रबंधु-विनोद!, 'सद्दाराज छुन्नसाल”, 'इति- 
हास गढ़ाकोटा' आदि कई ग्रंथों में इसके विस्तृत प्रमाण 
पाए जाते हैं। जो हो, सुवंशरायजी ने हो राव खेमचंद 
को गढ़ौल्ले की जागीर का अधिकार सौंपा था । 
सुवंशरायजी बड़े प्रतापी क्रानूनगो थे । उन्होंने 
एक अनाथ बालक और बालिका का पालन किया था । 
जब आपने उनके विवाह किए, तब शतशः वारातियों 
के पैर घी से घु्वाए, और उनके सामने चाँदी की 
कटोरियों में कुछ व्यंजन परोसे गए थे । सुवंशरायजी 
ने वारातियों को सूचना कर दी थी कि भोजनोपरांत 
वे कटोरियाँ अपने साथ ही लेते आये । बाराती जो 
कोरियाँ नहीं ले गए, वे पत्तों के साथ भंगियों को 
दे दी गइं। इन सुवंशराय के पुत्र डुलाखीदास भी 
बड़े प्रतापी हुए । उन्हें बादशाह ने ३३० बीघे भूमि 
सनद द्वारा माफ़ी में प्रदान की थी । अस्तु । 
गढ़ौला जी० आई० पी० आर० की बीना-करनी- 
शाखा पर जरुवाखेड़ा-नामक स्टेशन से पाँच मोल 
' उत्तर की ओर है । पहले यहाँ की बस्ती तालाब के 
उत्तर की ओर थी, जहाँ अरव सीताफक्ष और खिरनी 
के संख्यातीत वृद्ध लगे हुए हें । कोई . ३०० वषे हुए, 
विद्दारीज्ञालजी के पूवंजों ने बस्ती, वहाँ से इटाकर 
ताज्ञाब के पश्चिम की ओर, जहाँ उसका बहाव है, 
बसा, और किनारे पर बहव की ओर कोई १०० 
हाथ चौदा पत्थरों का पटाव करवाकर अपने मद्दल 
बनवाए, जिनके खंडर अभी तक विद्यमान हैं । गदौल्ा 
से पूर्व की ओर, कोई ाधे मील की दूरी पर, विद्वारी- 
लालजी के किसी पूर्व-पुरुष की पत्नी का एक “खतो-मड' 
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करने के लिये आते रइते हैं। 
विहारीलालजी अपने वंश के सपूत थे । कविता 
पर उनकी बड़ी रुचि थी; स्वयं कविता रचते थे और सद 
रचते थे । आपने जितनी कविता लिखी है, वह सब 
भक्ति-भाव-पूर्ण है । आपकी कविता पर देबखंदी 
भाषा की गहरी छाप लगी हुई है । पर भाषा मेनी हुई, 
वासुहाविरा, सरल, सरख और प्रसाद-गुण-पूर्ण है। 
विहारीलालजी गणेशजी के बड़े भक्त थे, वे आज्ञीवन 
गणेशजी की झाँकी बड़े खाज-बाज और भक्ति-पूर्वक बनाते 
रहे। आपने 'गणेशज्ञी का नख-शिख-ध्यान' भी रचा था। 
"राघा-शतक' भी आपडी एक अच्छी रचना है। इनके 
सिषा उनी स्फुट कविता सी बहुत कुछ प्राप्य है। 
परंतु आपकी रचनाओं में 'सुदामा-प्रबंध' का 
स्थान सवेश्रेष्ठ है । श्रीकृष्ण और सुदामा की भपूव॑ 
मैत्री का आख्यान ही इस ग्रंथ का सुर्य विषय है। 
समग्र प्रबंध लगभग ३४० चुदों में समाप्त हुआ है। 
'सबैया'-छुंद को प्रधानता दी गई है। यत्रतत्र दोहों, 
सोरठों और पदो पर भी कृपा की गई है। संपूण अंय 
देखने के पश्चात्‌ यह निस्संकोच कहा जा सकता 
कि कवि को कथा-चरणंन में सफलता प्राप्त हुई है, भावों 
का प्रस्फुटन भी वह भल्ली भाँति कर सका है। पाठकों 
के विनोदार्थ नीचे इस अंथ के कुछ चंद दिए जाते है 
दीन सुदामा का परिचय सुनिए-- 
“ब्रिप्र सुदामा रहो पुर एक, _ 
लगे तन दुश्ख-द्रिद्र घनरं; 
दुर्बल, संपति सों नहिं भेंट, _ 
बिना पट केपत गात सबेरे । 
अन्न कहूँ, बिन अभ कहे, _ 
कब भखि साग रह दुख-मरे ; 
ये निज घर्म न चॉडिं दंपति, 
हैं. हरि के पद-मंकज-बेरे 
शील, सुलच्छन, संदर स 
र सलज, सुबुद्धि सबै उत 
सेवनःपूजन में पति के नित, 
चित्त रहै; न चहद 


|] 


द्विज दूरी ।, 


ब्राह्मण तथा उसको 
छो धसन्भावना का भी 
परिचय देने की चे री 

. नवान्‌ नगर में भाँति-भाँदि डे झामोद-प्रमोद होते 
_है।प बेचारे त्राह्मण-इंरति तोन-तीन दिन का उपास 
कते हैं । तब ब्राह्मण-पल्ली एति को धन को 
महिमा बतज्ञातों हुई उसे घनोपार्जन के निमित्त 
उत्तेजित करतो हृ । परंतु सुदामा देवल गोविद की 
भक्ति में ही संतुष्ट हे । इल दृश्य को कवि ने इस तरह 
पंडित किया हे-- 

“नग्र॒ वसे धनवान सवे, 

तिनके घर आनंद होत घनेरे ; 
आंरन को कन देत सवे, इनकों लखि 

दूराहें तें घर फेरे । 
तीन उपास भए द्विज कों, 

लखि नारि कहे, छानिए पति मेरे ; 
इद भई अब तो करिए, 

सुकछ धन हेतु उपाय संवरे । 
पूजन-सेवन हे धनः सो, 

घन सों निशि-वासर आनंद होई; 
यज्ञननैिधान सवे घन सो, 

घन सों नरधम करें सब कोई । 
या जग में जिनके धन हे, 


_ 


धन हैं घन हैं पति वे नर सोई; 


LoS 


सांच वड़ो घन हे द्विज कें पुनि 
दू्वारे संपति केवल समिक्षा ।” 
अंतिम दो एंक्तियों का भाव बढ़ा हो मापिङ हे; 
सुदामा ज्या-त्या इरके द्वारका पहुँच ही गया झर 
आहृप्ण क सासने जा पहुँचा। तब कवि उन दो अदृशं 
मित्रा को सेंट इस प्रकार कराता हे-- 
''तादे सनय प्रभु लोचन कोर, 
परी द्विज ओर चले तज फेंटो ; 
लोचन पूर भरे जल सो, 
भारे दोरत क्रोटाहे पेंच लपेटो । 
भूल गई तन की, मन को सुधि, 
दौरि द्विजे भर अंक समेटो ; 
कंध सॉ कंध लगा उर सों 
करुना करिके करुनानिधि भेटा ।” 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हृदय की सरता देखिए, 
सुदामाजी से किस भोल्लेपन से उनकी पत्नी का कुशल- 
समाचार पूछते दै-- 
“भावज की कुशलात इहो, 
द्विज-नारि एतित्रत भक्तिमई है 
सो पर प्रेम कर॑ आतिशय, 
शिशुतापन में दए भोज कई हे । 
प॑ नहिं जानि परे अब कें, 
केद्दि कारन मो सुधि भूलि गई है ; 
का- अपराध बनो हमसो, 
तेहि ते न कळू धर भेंट दई हे ।' 
इसके * पश्चात्‌ भगवान्‌ की इष्टि सुदामा को 


बराल में दुबी हुई तंदुल्-पोटली पर पड़ गई। बस 


याचहु ता हित मित्र गोबिंदहिं, 
ले धन देहु दरिद्रहिं खोई। 
बन प्रिया सुन विप्र कह्य 
तिय, देत कहा घन के हित शिक्षा? 
परिपूरन भक्क सदा, 


सुन संपति को तिनकों नहिं इक्षा । | 


रन के | 
रन को धन चाहिए नारि, 
सुदामहिं संपति गोबिंद-रक्षा ; 


आप भपटकर उसे छीन लेते भौर तंदुल्ल-कण 
चबाते हुए आनंद-विभोर हो उनकी प्रशंसा करने 
लगते हैं-- १ 
“ता छिन झोंक दियो प्रभु ने 
बहु भाँतेन भाँति बखान-करे हैं ; 
स्वाद अनेक चख हमने, | 
इनके सम और न जान परे हैं । 
भावज मोहि नवेरि-नबेरि कें, 
तंदुल स्वाद सुधादि धरे हैं; 
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चाबत जात; सराहत स्वाद, 
बखानत जात प्रमोद-भरे हैं 
श्रीकृष्णणी की असीम अलुकंपा आर माया से सुदामा 
की टूटी-फूटी रोपड़ी राजभवन के रूप मॅ परिवर्तित हो 
गई, उसमें देवताओं को भी दुलभ ऐश्वय विज्ञास करने 
क्षणा । इसके पश्चात्‌ हो ब्राह्मण-पत्नी की आँख खु 
जाती है। उस असीम ऐश्वर्य की छटा देख वह आरचय- 
चकित रइ जाती है। इसी समय उसे भगवान्‌ के दर्शन 
होते हैं। कवि ने यह वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“चौंकि जगी, चितबे चहुँधा, 
चक-चौंध रही, मुख बात न आवै ; 
मंदिरे को रचना, 
तन की चुति-भूषन दोखे अ्रमावे । 
हों कि नहीं, कित हों, घर कॉ, 
सपनो कि सही, मन बोघ न पावे ; 
देखि अचभि रही थकि-सी, 
जकसी चकधी न कछू कहि आवे । 
ता छिन दृष्टि परे प्रभु चोभुज, 
ज्यों रवि कोटि छटा दरसी दे ; 
आनन कोटि मयंक लर्जे, 
लल्लि अद्भुत रूप रद्दी डर-धी है । 
त्ञाथ कह्यो, में गुविंद हों भावज, 
या सुनि आनंद में सरसी हे; 
त्यों सुधि भूल गई तन की, 
उठि के पद-पंकज को परसी है ।”” 
अब श्रीकृष्णजी की नम्नता देखिए, कैसे संकोच के 
साथ वह ब्राह्मण-पत्री को अपने आगमन का कारण 
बतकाते हैं-- 
“व्या प्रिय बेन सुनो तिय को, 
अति प्रेम-भरो प्रभु के मन भायो ; 
कारन आवन को सुनु भावज, 
भौ श्रम द्वारका मित्र सिधायो । 
सो श्रम के बदले उन लायक 
' ना त्रेलोक पदारथ पायो; 
ले धन थोरिक सो अधरात 
सैकोचत हैं तुम्हरे ढिंग आयो । 


देखत 
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पुट है, और तीसरे संसार के १. 'और तीसरे संसार के एक भादश >.“ 
र र 


[ चष ३, खंड २, र 
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Ne 


Ne 
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है धन थोरिक सो यह भावज, 
लीजिए सो अपराध छमा के 

कीजिए सेवक जानि मया पुनि, 
दीजिए आयस मोहि कृपा के । 

जाकर मित्रहु देहु. पठाय, 
न भूलहु मोहि रहो अपनाके ; 

दंपति संपति सो ।निशि-त्रासर, 
भोय-विलास करो सुख पाके ।” 
इधर सुदामाजी को एक दमझी भी नहीं मित्नो । 
बेचारे पछुताते हुए घर लोट रदे हैं । ज़रा आपकी स्थिति 

तो देखिए--- 

“एक टका घर को न दयो, 
अब नारि से जाइ कहा हम कें ; 

भूखन मरत हू दे घरनो, 
हम हूँ अब जाय कहा उत खेहें। 


नाहक भम गयो हमरो, 
च. ee [ष %' 
पुर-लोग सुनें कन भीख न देहे; 
पाहन पेट भेर घर में, 


पे द्वारकानाथ के द्वार न जैहे । + 
चॉवर-चाब लए गथ के, 

तिनके बदले न कछू हम .पायो ; 
नाम्रत ह्वे करं जोरि कहां, 

ग्घ सेरक चून न हाथ लगाये | 
ओढून को कमरी न दई, द 

दमरी न दई घर को पहुंचाया ; 
नारि कहे इम द्वारके जायके, 

आयके नाइक मर्म गॅवांयो । 


| 
स्थानाभाव से और उदाइरण देने, की -- 
{|| 
नहीं। उक्त उदाइरणों से दी पाठक अंदाज़ ह पर कक 


कवि कैसा प्रतिभाशाज्ञी रहदा होगा। कवि हैं। इम हो | 
कवियों के भाव भी अच्छी तरह पहा व ङ्प हो | 
सुदामा-ग्रबंघ को इसलिये मदच्वपूण सम भक्तिभाव ढी 
चह प्राचीन कवि की रचना है, दूसरे उसमे नर मगो 

# इस छंद में छुंदोमंग हें । अशण 
ओर हो ।--सुधा-संपादक 


| ' तोनियाजी इस प्रबंध को सुद्रित कराने की चेष्टा मं हैं। 

| दवत्‌ १६३५ में कवि ने 'सुदामा-प्रबंध' की रचना की 
| 0 इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ ही छंवत्‌३३३ ९्में६२ वर्ष 
ही भायु में उसका देहांत हो गया। विहारोलाळजी 
| ३ एश्‍वात्‌ उनके पुत्र श्री गणेशप्रसादजी क्रानूनगो 
हुए आजकल आप खुरई में रहते और ब्रिटिश सरकार 
| ही भोर से पॅशन का उपभोग करते हैं । 

॒ ज्ञहूर वरूश 
> >< > 
५. “प्रतक्षा' ६8 
. न आए क्यों अत्र तक घितचोर ? 

सजनी ! निशा बढ़ी आतो है ; 
.| ग्रंधयारी छाती जाती है। 
| नहीं दिखते हैं मग के छोर; 
न आए क्‍यों अब तक चितचोर ? 
बिजली चमक-चमक जाती है, 
| बटा उमड़ी आती है; 
प्रभंजन देता है भमभकोर; 
| न आए क्यों अब तक चितचोर ? 

एगो इस कुटिया के बाहर 
| ऐखऱ्सागर शोर मचाकर-- 
उठाता है उत्तुंग हिलोर ; 
बिन आए क्यो ४ क्यों अब तक चितचोर ? 
ः | *ग्रप्रकाशित “कलर॒व”” काव्य से 


` फरती-सी 


2 
FN आ A 


SSS 


हृदय में ले पीड़ा का भार-- 

यहाँ ही बैठे किसी प्रकार-- 

. . सजनि ! क्या हो जाएगा भोर? 

न आए क्‍यों अब तकं चितचोर ? 
कण-क्षण आश घटो जाती है; 
जाती छातो है। 

न होगी क्या कंरुणा की कोर! 
न आए क्यों अत्र तक चितचोर ? 
श्रीबाबूलाल भागव “कीतिं” बी० ए० 
अ > 
६. अश्च-सम्मान 

मेरी करुण विकल आँखों से 
निकले जो आँसू खरतर, 
था मेरा विश्वास, खो गए 
तुच्छ धूल में वे मिलकर ! 
निधन की अमोल निधियाँ वे 
हाय ! न आईं कोई काम; 
शेष रहा चिर-रुदन एक 
मुखरित रखने को अंतर्धाम ! 
पर है भ्रम; तूने अलच्य; 
व्यापक निज हाथो से चुनकर) 
पहर लिया है उन्हें गॅथकर 
अपनी माला में सुंदर ! 
श्रीकेदारनाथ मिश्र 'प्रभातः विद्यालंकार 


{ 0५५५५८५५५० $9++ ९-७ ९-+++ ++ कवी हत्ती ९-५ १-९ २९०९-९३-५३ १-९ ९ ९ ९-९ ९-९ ९-++-७ ++ 
| सुज्ञाक की शतिया दवा ४ 
| फ़ायदानहो जीवन-खुधा _ तो दाम वापस i 
|| षे में सुज़ाक को जड़ से आराम करती है। मूल्य फो शीशी र!) ण कु 
h ५ मैनेजर भारत-जीवन-कंपनी, पों० नं० ११, अलीगढ़ ५ 
ठा ११६५९५ १६३५६०५६३५ +५+३०+१++६९१+१९१९+++++९+१++++१++१+२ ++ ++++ ++++९+++ 
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१. एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की भविष्य-चाणी 
बेतार का तार क्या करेगा £ 

ने ए० एसू० ला एक बडे प्रतिभा- 
शाळी ब्रिटिश वैज्ञानिक हें । 
अभी हाल ही में उन्होंने 
वेतार के तार के विषय में 
कुछ शब्द लिखे हैं । उनका 
कहना है कि मनुष्य घीरे- 
धीरे इतना थारामतलब 
हो चला है फि वह घर से 


बाहर, धूल-धूतरित, आवाड्ज-पूणं गलियों द्वारा, मनोरंजन 
या स्वास्थ्य-सुधार के लिये भी अन्य स्थानों को जाना 
नहीं चाहता । विज्ञान भी उसकी मदद करने को तेयार 
है । कुछ दिनों में उसकी सारी आवश्यकताओं की पूति 
घर के अंदर ही हो जाया करेगी । इस कार्य में रेडियो 
का विशेष हाथ रहेगा । 

पचास वपे पहले दूर के मनुष्य से बात करने के 
किये पैदज्न जाना पढ़ता था, परंतु आज टेलीफ़ोन के 
द्वारा न केवल हम पास के मित्र ही से वार्तालाप कर 
सकते हैं, बल्कि महासागर-पार व्यक्तियों से बातचीत 
करना बाएँ हाथ का काम है । इतना सब होने पर भो 
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। टे्ीफ़ोन को एक जंगली यंत्र कहना अनुचित न | 
क्योंकि दूर के व्यापारी से केवल बातचीत, कर लेने में 
ही व्यापारिकसफल्तता प्राप्त नहीं होती, परंतु!उसरे 


{ र 


प्रोफ़ेसर ए० एम? ला 


~ (३ 9 
| ७ तु० सं० |] विज्ञान-वैचित्र्य 
| भाषा, २१०० छ विज्ञान-वैचिक ६६७ 
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४ >> + 
| क्षये अपने चेहरे की भावनाओं, आवाज्ञ तथा अन्य 
| वयो का प्रभाव डालना पढ़ता है। टेल्नीफ़ोन यह 
यं करने में असमर्थ है । इसके लिये अन्य आविष्कारों 
ढी झावश्यकता दै । 
शैज्ञीफ़ोन बेतार के तार में इतनी कमी अवश्य हे कि 
वह यद्यपि टेलीविजन के द्वारा सचुष्य झुद या खद 
की भावनाओं को दूसरी जगह सेज्ञ सकता है; पर 
इतने से ही कान नहीं चलता । हमें ऐसे आदिष्कारों 
को भ्रवश्य करना चाहिए, जिससे इम अपनी इष्टि, 
सशं भौर कढपना इत्यादि को भी भेज सकें। भले ही 
यह कुछ लोगो को आश्चर्यमय सालूम हो, परंतु विज्ञार 
मनुष्य की इन आवश्यक्तताणों को थोड़े या अधिक 
समय में पूणं कर देगा । 
इम कहा करते हैं कि बेतार छे तार द्वारा इष्टि और 
आवाज़ दूसरी जगह भेजी जा सकती है, परंतु वास्तव 
में ऐसा नहीं है। इस केवल एक स्थान से दूसरे स्थान 
को कंपन भेजते हूँ । लघु स्पीकर द्वारा निकलनेवाली 
भरावाज्ञ हमारी आवाज का बिलङुलन चित्रण नहीं रहती । 
विचारों पर पड्नेवाले बाल के असर को लोग पूणं 
रोति से नहीं जानते । यह हमारी बहुत-सी पसंदृगी- 
बापसंदगी की जड़ है। श्रोरते सैकड़ों वर्षों तक सुगंधों 
द्रा मनुष्यों को रिझाया करती हैं। बास. हो घणा 
थोर प्रेम का कारण है । कीडों की दुनिया में भी इम 
इसकी महत्ता पाते हैं। एक प्रकार के कीड़े दूरी पर 
ने पर भी आपस में बातचीत कर सकते हैं । पुरुप- 
जाति का कोडा ख्री-ज्ञाति के कीड़े को एक बड़े नगर 
के फासले पर होने पर भी गंध द्वारा अपने पास डुला 
. सकता है। 
| पास हमारी नसों के द्वारा दिमागा में असर पैदा 
. भती है। यह कोई कारण नहीं दिखता कि हम कृत्रिम 
| क i द्वारा उसे न तैयार कर सकें। मेरा यह संकेत 


दसरे स्थान पर सेज सबेगे,'परंतु जिस तरह टेलीपेथी 


| | हरा भय ओर प्रेम की भावना भेजी जा सकती ह, 


' “ग तरह 'क्ंपन” द्वारा बाल के तीम चिह्नों को हम 
में समथ हो सकेंगे । 


१६ कि सुगंध की घटती और बढ़ती को हम 


शीघ्र ही बेतार के द्वारा भविष्य का मनुष्य शक्ति 
को दो-चार केंद्रों द्वारा सारे देश में भेज सकेगा । इस 
शक्ति द्वारा बड़े-बड़े कारखाने और गाढ़ियाँ चल सकेंगी। 
यद्यपि इस समय येतार के द्वारा शक्ति को भेजने काः 
प्रयत्न हो रहा हे, परंतु उसमें विशेष सफलता प्राप्त नहीं 
हुई है । इस प्रकार भेजी गई शक्ति एक पक्षी के पंख 
को भी उठाने मे समथं नहीं होती, परंतु अब केंद्रित 
शक्ति-संचाज्ञन की परीक्षाएँ हो रही हें । हम आशा 
करते हैं कि बेतार की शक्ति से हम अपने घर में विद्युत्‌ 
का उपयोग कर सवेंगे, मोटर-गाढ़ियाँ चला सकेंगे, 
और वायुयानों का संचालन कर सकेंगे । 

विचार दिमाग़ की एक प्रकार की क्रिया का परिणाम 
माने जाते हैं, यदि यदद बात डोक है, तो क्या इम ऐसे 
यंत्र नहीं बना सकते, जिनके द्वारा दिमाग़ के अंदर 
उठनेवाले विचार दूसरे स्थान को भेजे जा सके । 
दूसरे शब्दों में इन यंत्रों द्वारा दूसरे मनुष्य के विचारों 
को जानना आसान हो जायगा । 
_ इसी बेतार के द्वारा हम “शांति? को भी दूसरे स्थानों 
पर भेज सकेंगे, ताकि एक व्यक्ति चारो ओर कोलाहल 
होने पर भी उसके आघात से बच सकेगा। भविष्य 
के चुनाव आदि के नियमों में परिवतेन हो जायगा । 

इस तरह की बहुत-सी बातें इस विद्वान ने कही हैं। 
उसका कहना है कि 'रेडियोऱ्युग' का तो अभी जन्म ही 
हुआ है । इस को वृद्धि संसार की काया पलट देगी ।. . 

> NE ER 
२. बलिन को घड़ी 


घड़ियाँ प्रफ्तर बहुत समय तक नहीं चलतीं। . 


कुछ वर्षों में ही अपने हाथ-पाँवों के ढीलेपन को 
दुरसाने लगती हैं, पर जमनी की इस ४बिग-बेन' ने 


इस वर्ष अपनी आयु के ६० वपं व्यसीत कर दिए । [ 


चइ एक मिनट के लिये भी बंद नहीं हुहे । इसका 
प्रधान कारण यह हो सझ्ता है कि यह घड़ी उसके 
वनानेवाले के निरीक्षण में हमेशा रही । यह घड़ी 
अपने बनानेवाज़े की प्रतिभा सूचित कर रही है। 
सप्ताह में एक बार इसमें चाबी अरी जाती है । 

xX >< xX 
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. सठिया जानेबाली जर्मन घड़ी 
३. बुझ जानेवाला लेंप 


लॅप प्रकाश के. लिये बनाए जाते हैं, परंतु कई 
` अवसरों पर उनका स्वयं ही बुक जाना अधिक अच्छा 
मालूम देता है। कारब्रानों, गोदामो तथा अन्य 
स्थानों में नौकर लोग बत्तियाँ जल्नती हुई छोड़कर 
चले जाते हैं। इससे व्यर्थ ही विदत्‌ का खर्च 
होता है, अतएव एक आविष्कारक ने ऐसे स्थानों के 
जिये एक नवीन प्रकार का लेंप बनाया है, जो 
नक्षाए जाने पर कुछ मिनटों के बाद स्वयं ही दुक 
जाता है । 

. एक तार के खींचते ही बएव के ऊपर एक रिंप्रिग कस 
जाता है । वह दो मिनटों से दुस मिनटों तक उसी 


न चक्षेगा । 


आप ही बुझ जानेवाला लेप 


अवस्था में रहता हे । इसछे बाद ढीला हो जाता | 
और बत्ती बुझ जाती है । 
xX xX x = 
४. क्या मंगल-ग्रह (\[275 ?]82९) पर प्राणी है ! 

मंगल-अह आबाद है, यह कहपना कह मलुष्पों के 
दिमाशों मे प्रवेश कर गई है। घीटे-घीरे इस पर विश्वास 
भी बढ़ता चला जाता है।.बात यहाँ तक पहुँच 
हे कि कुछ मनुष्य बेसार के द्वारा वहाँ के समाचार पाने 
तक की घोषणा करने लगे हैं। एच्‌० जी० वेश्स- 
सरीखे महाशयों ने तो वहाँ के प्राणियों के चित्र तक 
बना डाले हें । 

परंतु यह एक ऐसा विषय 
मनुष्य को बड़ी हो विचार-पूर्ण विधि से तय से 
पडेगा । कोरी कल्पनाओं की उदा 


है, जिसे एक वैज्ञानिक 


अहो का निर्माण कैसे हुआ १ इस विषय ब 
से नया सिद्धांत यह है कि किसी सम से समीप 


ड 
हुईं गैस का अपार समूह था । अचान% 
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र चना 03. 

ए$ दूसरा कोई स्वर्ग प हो । परिणाम में अपने को असमं समझ ् 
हुआ कि उ पदार्थ की गुरवाकपंण-शक्ति के उत्पन्न हुए हैं, यह नहीं के कं री डा 5 

. रय सूयं के दोनो ओर उदार-भाटा उठे, और छोटे आकार का उनकी सूये से दूरी से कोई व 


तया बढ़े टुकड़े सूर्य से अलग निकल पड़े । ये टुकड़े। ' दीखता । लुपिटर सबसे बं टे 
पूछते रहे । इनमें से कुछ ने परस्पर ।मिज्लकर बढ़ा। चून सूर्य से बड़ी बरी वर हव आ क 


NAN Pere 
“१५०१९ »९५० ०४.०९. /९.»९./-९ ८५.० NNN 


"र के प्राणी ( एच० जो० वेल्स की कल्पना) 
गार धारण किया, परंतु वे सूयं की परिक्रमा करते 


r ‘७ 


मंगल-प्रह के पौधे ( एच० जी० वेल्स की कल्पना.) 


। ये टुकड़े ही. हमारे अह कहलाते हैं । बहुत विकास में झनेकों वर्षो का अंतर हो सकता है । पृथ्वी . 
दुर्डे इन महो के आकर्षण में पढ़कर उपग्रह पर प्राणियों के जन्म-काल आने की तिथि में तथा 


क खरे इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा हमारी 
घी का 


जन्मा कभी नहीं कहा सकता । 
“एव इम इन हों की क्रमानुसार उमर बतक्षाने 


मंगल-म्रह्ह के प्राणियों की तिथि में निश्चय हो अंतर 
होगा । परंतु इतना अवश्य है कि संगल-अह में ज़मीन 
है, पानी है, बफ़ है, और समय-समय पर बादल भी 
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मंगल-प्रह 

देख पड़ते हैं।बफ़े के कारण उत्पन्न हुई भ्रुव को 
चकित कर देनेवाली ज्योति भी वहाँ दोखती है । 

प्राणियों का जीवन, आकार और आचरण वहाँ 
की आब-हवा पर ही निर्भर रहते हैं। मंगजवाकों 
को पृथ्वी के मनुष्यों के समान समभना बुद्धिमत्ता 
नहीं | मंग पर से सूये प्रथ्वी पर से देखने की 
अपेक्षा छोटा दिखेगा । ऐसी हालत में प्रकाश को मात्रा 
भी पृथ्वी पर प्राप्त मात्रा की अपेक्षा कम होगी तथा वहाँ 
पर भूमितत्न का ताप-क्रम यहाँ की पेक्षा भिन्न होगा । 
इसके अतिरिक्त वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 
ई है, इसलिये वहाँ की इवा का दबाव कम होगा, 
वायुमंडज का विस्तार अधिक उँचाई तक होगा, बादल 
विरले और भू-पृष्ठ से दूर रहते होंगे, और पानी सरकता 
से, परंतु देरी में भाप बनता होगा । 

जीवन की आवश्यक बातें पृथ्वी पर उसके वायु- 
, मंडल से संबंध रखती हैं, अर्यात्‌ वायुमंडल में स्थित 
ओपषजन, नेत्रजन और कार्बनिक-भरक्ष-गेस पर निर्भर 


हैं। परंतु मंगल के वायुसंडल के विषय 
हमें कोई भी बात नहीं मालूम | ज 
एथ्वी के प्राणियों के आधार पर मंगल र 
प्राणियों का निर्माण करना कहाँ तक युक्ति 
संगत है, यह प्रश्न अभी विचाराधीन हू: 

पृथ्वी पर जब पहले-पदल 'जीवन? का 
*ग्रागसन' हुआ, उस समय वह छोरे-से 
टुकड़ों के रूप में थी। इनका वैज्ञानिकों न 
“प्रोटोप्लाज़्म”' नास रक्खा है । यद्यपि 
प्रोरोपह्ाइस एक रासायनिक चस्तु हे, परंतु 
उसमें कोई नए सस्व नहीं हैं । वह इसी पृथ्वी 
की ( [00५870 ) वस्तुओं से तैयार हुआ 
है। जिस लस्य यह परिदसंन हुआ, उस समय 
का ताप-ऋम, वायु-संडल आदि कई बातें 
ङिखी विशेष प्रकार की रही होंगी । संभव है, 
चैसी परिस्थितियों का समागमन फिर कभी 
न हुआ हो । इस विकास का सबसे चिर 
स्मरणीय वह समय कहा जा सकता है ( फम- 
सेन्स पौधों और बनस्पतियों के संबंध में ), 
जब कि पौधों के हरे रंग के कारण सूत-वस्तु क्छोरो- 
फाइल ( ]]0700$]! ) छा आविष्कार हुआ। 
इसके द्वारा पौधे सूर्य की शक्ति का उपयोग कर अपने 

० न खींच लेते 

भोजन के अत्यंत उपयोगी थंशों को इवा से 
हैं । विकास होते-होते इस एथ्वी के वर्तमान प्राणी: 
मंडल का उदय हुआ । 

प्राणियों के संबंध में हीमाग्लोबिन ( H200 
शण) का आविष्कार महत्ता रखता ई . 
के ही प्राणियों के शुद्ध ख़ून के जिये जिम 


न वो 
दार है । इसी तरह की एश्वी से संबंध रखनेवाले जी 


५ का 
की विकास-संबंधी बहुत-सी बातें हैं । जैसे डय 
विकास, पुद्दों का विकास इत्यादि । 

४ 4 हमारा 
इन सब गूढ बातों की ओर संकेत क hg एक 


अभिप्राय केवल यही है कि जब हमारा कक 
विशेष विधिं से हुआ है, तब इम यह बात कर 
सकते हैं कि मंगल-ग्रह में भी उसी दा मी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं होंगी, भौर य 
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। इ कि जीवन का सारभूत श्रोटोप्ल्ाज़्म संगल्ल पर 
| भी उप्ती समय पहुँचा, तो क्या वइ. प्रोटोप्ज्ञाज्म चहाँ 
| हो भिन्न आव-हवा और स्थितियों में हमारे ही समान 
- प्राणियों को उत्पन्न कर सकता है ? क्या मार्स के 
| विशसी; यदि वहा कोई हैं, हमारे यहाँ के प्राणियों के 
/ समान इंड्रोवाले होंगे ? 


कि मंगल पर ऐसी ही परिस्थितियाँ र 

ऐसे ही प्राणी होंगे ? Ra 
उपसंहार में हम यही कहना चाहते हैं कि मंगल पर 

प्राणियों के होने की संभावना अधिक दीखती है, परंतु 

वे राणी पृथ्वी के प्राणियों से भिन्न होंगे, भौर यदि वहाँ 


प्रतएव प्रोटोप्ज्ञाज़्म का विकास वहाँ पृथ्वी पर होने. 
वाले विरास के रास्ते पर नहीं चल सकता । सबसे 
बड़ी संभावना तो यह है कि उनके विकास के रास्ते 
मिन्न होंगे । हमें स्मरण रखना चाहिए कि विकासवादु 
ने कन्नोरो फ़ाइल, हीमा्ञोविन, इड्ियों आदि को पैदा 
नहीं किया, बिक . परिस्थितियों के सम्मेलन से ये 
उसन्न हुई, और 'विङासवाद'-'विकासवाद्‌' की पुकार 
मधी । > 2. प पे 
| बिक्ञासवादियों के अलुखार पृथ्वी के वर्तमान प्राणी 
| ग्रस्वि्व के अनेक युद्धो और प्रकृति के चुनाव के 
परिणाम-मात्र हैं। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से प्राणियों के 
शरीर भौर आचरण में सेद-भाव हो गया । इस तरह से 
वास्तव में नई-नई जातियों के प्राणियों का विकास 


7 


पर भजुष्यों का निवास है, तो थे मनुष्य पृथ्वी पर के 
मझुष्यों के समकालीन हों, यह संभावना नहीं दोखतो । 

भले ही मनुष्य दूसरी दुनियों को प्राणी-हीन मानने को 
तैयार न हों, परंतु जब तक हमें उनके प्राणी-युक्त 
होने के कोई चिह्न नहों मिलते, तब तक पच जी० 
वेश्‍स-सरोखी कोरी कश्पना करना 'मचुष्यों की विचारः . 
शक्ति को धोखा देना है (सच तो यह है कि विना आधार; - 
अनुभव और प्रत्यक्ष-जश्ञान और परीक्षाओं पर की हुई 
करंपना सनोविनोद का कारण भले हो हो, परंतु 
उसका इससे अधिक आदर नहीं हो सकता । झतएवं 
हमारा तो यह कहना है कि मंगळ के आदियों और 
मनुष्यों के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, 
जो कुछ यंत्रों से दोख पडा है, उप्ती पर इसमें विश्वास 
करना चाहिए । | 

नाथूराम शुद्ध 


| इग्ा। फिर इम कैसे और किस आधार पर यह मान लें 
28868808866666666686866688866688668866688068॥6886686688 


बा न क ह: 


ज्र | 
कामातवेल ६ 
` कान बहन, कम सुनने, निपट बहरेपन, परदों की कमजोरी, शब्द होने व कान के सबं रोगों 
की रामबाण अनुभवी दवा है। मूल्य फ्री शीशो १ र०, तीन शीशी एकसाथ सँगाने पर | नं 
शक-व्यय की छूट । | र ः 
Es 


ळ्या यीय वट 


कीड 


I 


ह किदुक व क साफ़ से कका । मूको शीश छ - ‡ „| 


- “बल्लभ एड संस, पीलीभीत ( यू० पी० ) . 
द हृ ठ स क्र 
यका 


| (१ ; 
| | 


१. हि 
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रसूल जकल छायावादियों में 'प्रसाद'जी का 

Ge $ - घोड़ा तेज़ जा रहा है। दिक्षक़्त 
सिफ्र एक है। घोड़ा नाजूक है, 
'प्रसाद्‌'जी स्यू । 

8 छ. ® 
ज “निराज्ञा'जी का उँट बुरा नहीं, 
लत बुरी । घुटने टेक दिए, तो उठना क्सम । खो दिए, 
करवट बदल दी । फिर चुप । 

& 8 ® 

पंचजी बाबू महादेवप्रसादजी सेठ को लिखनेवाले 
हैं, अव झाप अपना पुराना मोटो बदल दीजिए, अब 
“तुंग हिमादय-शैल-श्वंग'' मुझे लिखिए, ओर “चंचल- 
गति सुर-सरिता” “निराक्ञा'जी को । 

® श ® 


गे ख़बर है कि 'माधुरी' के अगले अंक में मुख्य | 


_ संपादकीय नोट नायिकावाद पर होगा । 
® & 8 
त्याग-भूमि! में झाते ही 'सुमन'जी ने हंडी उल्लट 


` ही। पहले एए दी पहली ही पंक्ति में बानगी--- “मेरे 


जीते, में देखूँ, तेरे पैरों में कड़ियाँ ?” अर्थात्‌ "मै 
जीते तेरे पैरों की कड़ियाँ देल १ देश-भक्ति का 
उबाल है न? शुद्धाछुड़ का ज़याल् नहीं रहा, न 
कवि को, न संपादक को । और भी सुनिए | इसके 
बाद है-_“कयों न हूर पडती हैं झुक पर नभ की 
ये फुलरड़ियाँ ?” फुलकद्याँ जैसे कोई तोप के 
गोले हों । 

हों न हों, 'कद्याँ? का तुक तो मिल्लाना ही 
"घड्या! का प्रयोग हृदयवादी जुठार चुके थे, 'छुड़िय ५» 
"निया! शंगार-पंथियों के हक्क में गई थीं, कि 
चैचराजों की झोली में; कवि के हाथ “फुल 
लगी, बैठा दिया । भाव पर बे-भाव की पढ़े 
कवि का क्या कुसूर ? तुक तो चाहिए ही । र 
द्यु | 


® A, 
कहते हैं, बनारस में शीघ्र. सुड ळी 


होगी । कारण है “काव्य में रहस्यवाद 
® ® चरि 

सुनते हैं, '|डग्र?जी “द्वीन?ी ९ डव व । 

जानेवाले हैं। कारण, उनकी प्रतिभा ~ 
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हो! | 
है ध >. 
समक में नहीं आता कि उपाध्यायजी लोगों से 
हनी मीठी-मीठो बातें क्यों करते हैं। सम्मेलन के 
| दमापति तो दो चुके । 
& च्छ च 
दीनजी जहाँ रहते हैं, वहाँ विद्याधियों को नाक दबा: 
कर जाना पढ़ता है । इसलिये दीनजी को २०) मालिक 
एललाउएंस मिक्षेगा । 
8 के 5] 
बहुत सोचकर साहित्व-संत्री भ्रीयुत्त कृष्णदेवप्रसाद 
| गौड एसू० ए० ने 'प्रखाद'शंसा की सोल एजेंसी 
ही थी। पर अमी तक विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। 
| प्रात्ने साल से छोड़ देनेवाले हैं । 
® दे € 
जोशी-बंधुओं में साहित्य के विरह ने फिर जोर मारा 


बिहह “विशाज्-भारत” के 'कल्ला-अंक' के लिये चढ़ा है। 
8 & ® 
"विशाल्-भारत'? का कच्चा-ग्रंक द्वितीय होगा । 
| प आइक अब तक अतृतीय हैं । 

च >) & 
चतुवेंदीजी से किसी ने पूछा, क्या आपका यह 
| "गक १३३० ३० में निकल जायगा ? आपने कहा, 
।शरोण तारादास अगली फ़रवरी तक लेख भेज देंगे । 

® ह -- च 
शस्यरसावतार पं. जगन्नाथप्रसादनी चतुर्वेदी स्टेट 
| भ मैनेशरी छोड़नेवाले हैं । क्योंकि वहाँ उन्हें मारवाड़ी 
| पे मिलते | 


® छ ठ 
| गे पे. सकलनारायण शर्मा को चबुवेंदीजी का 
| ज्यादा पसंद है । क्योंकि उसमें कभी-कभी उन्हें 


| आर करने का मौक़ा मिलता है । 
! कै ® 5: 


| | ज्ञाषाढ' २०७ तु० सं०] . | व्य॑ग्य-विनोद्‌ 


asi दरक दिवसा सिस्य प म न तीनी SINAN NA, ह 
NNN 


` दया ह दीनजी पंप करके फिर साहित्य-संसार में छोड़ 


है। चतुर्वेदी बनारसीदासजी उन्हें ढाढस दे रहे हैं । यह . 


_ ल्ञिखित प्रतियाँ प्रास हो गई हैं । 


७०३ | 


शाखी चतुरतेनजी 'चाँद! के लिये “अब, जब, तब” 
लिख रहे ह । सहृगलजी जप रहे हैं- “सब, कब”, 
“सब, कब?! । 
& क & 
कहते हैं, जब सहगलजी का मंत्र सिद्ध हो जायया, 
तब ये बातें उन्नट जायेंगी ; सहगल्जी कहेंगे, “अब, 
जब, तब,”? चतुरसेनजी जपेंगे--"सब, कब्र? | 
& ® क 
पं० विनोदृर्श कर व्यास आजकल निराश हैं । क्योंकि 
उम्न-मंत्र का उन्हें आशु-फल मिज्ञा है । 
छ र) ळू 
पं० देवीदत्त शुक्ल तंत्र-मत पर क्यों ज़्यादा क्षिखते 
हैं, इसका पता लगाते-्गाते लोगों ने अब मतलब जगा 
पाया है। कहते हैं, इसलिये, चकि वह बाला के शङ हैं। 
क ® क 
ग्रो० पं० बदुरीनाथजी भट्ट ने पाँच महीने की चुद 
ली है । भइनी कहते हैं, स्वास्थ्य-सुधार करेंगे । मित्र . ( 
लोग कहते हैं, कोई बडा शिकार फॉसा है । 
% य % 
सइ्जी की जगह के लिये इल्ादाबादवाले दो हिंदी के 
एस्‌० ए० सर के बक्ष खड़े हैं । पर जगह किसी वद्षिया- 
रिक को मिल्नेवाली है । 
क ® ® 
अभ्युदय-संपादक पं० इष्णकांतजी वर्तमान 
आंदोलन के सूत्रधार होऊर भी स्कूली किताबें छपवाना 
वाहत हैं, इसलिये कि शिक्षा आदि जो कुछ विभाग 
मिल्न गए हैं, वे अपने हैं, जो नहों मिले, उनके लिये 
पूणं-रवतंत्रता-संग्राम होगा । 
>: ® ® 
पं० रामनरेशजी त्रिपाठी अब “नरेश-कौमुदो” 
निकालनेबाले हैं। इसमें सब राशकवि होंगे। जिन 
राजा और वभर्लुक्रदारों के पिता-प्रपितामह कवि थे 
भी नहीं, त्रिपाठीजी को उनके काव्य की भी इस्त- 


[| च्य दूत 98 


Fain 
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इंगलैंड में ख्री-पुलिस 
. ब मर्दों की तरह महिलाएँ . भी मनुष्यों 
७ के इर पेशे अग्ितयार कर रही हैं। 
योरप में, इधर पचास वर्षा से, वे 
लगातार मर्दो' से अपने अधिकारों 
के लिये लड रही हैं। पहलेपल 
ए्लोरेस नाइटिंगेल ने शिक्षित महि- 
लाशों में पीड़ितों की सेवा का भार 
उठाया था । विज्ञायत में इनसे पहले 
थशिक्षित स्त्रियों के हाय में पीड़ितों की सेवा का भार 
था, जिससे चिकित्सा सहानुभूति के साथ नहीं होती 
थी, भर पीड़ितों को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने 
पढ़ते थे । | 
आजकल, योरप में, वकालत, डॉक्टरी तथा शिक्षा 
के सभी विभागों में महिना थ्रो का प्रवेश हो गया है । 
पर इसके जिये उन्हें बहुत दिनों तक पुरुषों के साथ 
स्पर्धा की लड़ाई लड़नी पढ़ी । श्रव जीवन के सभी 
उपायों में महिल्ाश्रों का अस्तित्व समा गया है । 
१६३४ ई० के श्रगस्त में, योरप में, महायुद्ध का 


श्रीगणेश हुआ । उस समय यह समक में धा 
कि वहाँ को सहिल्वाएँ तब तक चुपचाप अपनी शक्तियों 
को फेंड्रीभूत कर रही थीं। अपने देशवाज्ञों के उप 
दुःख के परीक्षा-काळ में उन्होंने अपने-अपने देश की 
पूरी मदद की । ऑँ फ्रिस, कारखाने, दूकान आदि छोइशर 
पुरुषों को रण-ोन्र की तैयारी करनी पढी । महि 
ने पुरुषों के स्थान पर अधिकार जमाया । उधर नाई' 
टिंगेल के प्रदर्शित मागं पर भी खियाँ बढ़ती गईं ब 
वे घायळों की सेवा के लिये युड-भूमि में भी ह 
इस सरह योरप का रुका हुआ तमाम काम मि 
के हाथ आया, और ये बड़ी कुशलता से उसका निव 
करती रहीं । ट्राम चलाना, पिझन बनकर 
re झ्रॉफिसों के 
बाँटना, बस चलाना, साइंस का काम, क 
कुडी, संवाददाता का काम, यहाँ तक किं उ टॅ 
काम भी महिलाओं ने अस्तियार किया । न 
घोर परिश्रम के कार्य भी महिलां ने भा बी 
लिए, और वे सब बड़े-बड़े घरानों की 9 
देश की भलाई के लिये अपने पति, पिता धर 
उन्होंने वाई के लिये बिदा कर द्या, 
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दही ऐैराजिरी से शा हुआ काम सँमालने बबो। स्स गैरहज़िरी से रझा हुआ काम संभालने लगी | 
कु दिनों के बाद विज्ञायत में ऐसी एक भी महिला 
नहीं रह गई थी, जो किली-न-किसी कार्य में लगी हुईं न 
हो । तमाम समाज जैसे व्यापक एक ही उद्देश्य की 
साधना करने लगा । 
उस समथ यह काम, समय को प्रेरणा के विचार से 
ही, महिलाओं को करना पढ़ा था। जव महासमर 
समाप्त हो गया ओर पुरुष लोग लोटे, तब फिर थे चुप- 
चाप, उनके हाथों में कार्यों का कठोर भार अर्पित कर, 
ृहों में शांतिमय जीवन पार करने चलो गई' । लेकिन 
इस समय से एक विभाग पर सहिलामों ने दुख़ल् जमा 
रखा । वह पुलिल-विभाग है । महायुद्ध के पहले भी 
परिचम के समाज-संस्कारकों ने यह श्रावाज़ उठाई 
थी। १६०२ ई० में बलिन में स्त्रियों डी पुलिस कर 
दी गईं थी । अमेरिका में भी इस विभाग में ञ्ियों 
की परीक्षा हो रही थी । 
अधिकारों के संबंध में दिन-ब-दिन अवस्था संगीन 
होती गई । अंत में स्त्रियों की चंचक्षता को रोकना 
ग्रसंभव हो गया । महिल्लाशों ही जातीय कोंलिल के 
किसी एक सेनाध्यक्ष ने कहा, आप लोंग मिलकर एक 
ऐसा संगठन क्यों नहीं करते, जिससे स्रिया श्रावारगी से 
पचा क्लीजा सकें। औरतों के लिये क्रानून तथा शंखला 
की रक्षा करने छा एक अच्छा अवसर मिल्ला । लंडन में 
गारी-कोसिक्ष का एक अधिवेशन हुआ । इस सभा में 
इद चुने हुए पुरुषों को लेकर एक छोटो-सी सब-कमेटी 
शस उद्देश्य से तैयार कर ली गई कि इस समय औरतें 
देश को कौन-सी मदद दे सकती हैं, इस पर सामरिक 
साधारण कार्यकर्ताओं की सला खी जाय । 
उस समय सर एडवर्ड हेनरी लंडन के पुलिस- 
रनर थे । यही एक वक्त बंगाल के पुल्षिस-विभाग 
इंस्पेक्टर जेनरल थे । इनकी नेक साइ और 
रिष सहानुभूति के लिये नारी-समिति विशेष रूप से 
| । सर एडवडं की सलाइ से इन ज़रूरत के 
| ` काम करनेवालो को पुलिस नहीं कहा जाता था, 
> रैसलिये पहलेपहल्न इन्हें कोई पोशाक भी नहीं 
। देश के सामरिक और साधारण कार्यकर्ताओं 
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७०५ 
ने इत सहायता को सादर स्वोकार कर लिया । औरतों 
को पुलिस का नाम “बसेन पैदल" दिया गया। 
१३१४ ई० के अगस्त के अंतिम दिनों से इसमें सैकड़ों 
खियाँ झा गई' । अपनी इच्छा से ये ळोग शरीक हुई 
थीं। ये सब काफ़ी पदो-लिखी थीं, और समाज में 
प्रतिष्ठित यों । ज़िल्ञा के प्रधान पुलिस-च्मंचारी की 
अधीनता में ये लोग भर्ती होने लगीं । क्रमशः स्त्रियों की 
संख्या बढ़ गईं । एक बात ख़ास तौर से उल्लेख करने 
योग्य है--संध्या के अंधकार में एकांत-पथ पर अस्या - 
पूर्ण आनंद के प्रलोभन से स्त्रियों को ले आने के जिये 
उनके सामने रोर-क्ानूनी ऐश की जगह कोई ऐसा 
फाम रखना चाहिए, जिससे उन्हें आनंद हो । इसीलिये 
जिन-जिन जगहों में खियों की पुलिस खुळी, वहाँ 
उनके किये संध्या-समितियाँ क़ायम कर दी गई' । 
देखा गया कि बदली और तूफ़ानवाज्ञी रात में भी 
समितियाँ खुलती रहीं, और वहाँ अधिकांश खियाँ | 
आ-आकर भाग लेती रहीं । वे अपनी सहेलियों को भी | 
साथ ले आने लगीं। इस तरह समितियों की संख्या 
क्रमशः बढ़ चली, आर कढ़ाई में पुलिस के कांस्टेवुक्ल 
लोग उयॉ-ऽयों काम छोड़कर जाने खगे, व्यों-त्यों वहाँ 
स्त्रियों की संख्या भी बढ़ती गई, वे भती होती गई । 
धीरे-धीरे कायं भी जटिल और मनोरंजक हो गया । 
१९११ ३० में सर एडवर्ड हेनरी ने लंडन-पुल्चिस की 
सद्द के लिये कुछ पुलिस-ख्रियों को बुल्ला भेजा । इन- 
की तनझ़्वाह मुक़रर कर दी गाई । इसी साल नवंबर सें 
हाइड-पार्क में दिन-रात पंहरा देने के लिये और खी- 
पुलिस बुलाई गई । काम अच्छी तरह होता था, 
अतएव माँग सी बढ़ चली, शौर संख्या भी बढ़ने लगो। 
इसके बाद ऐसा हो नाया कि खियों के इस कास में 
स्वयंसेविका के कायं का भेद न रह गया। १३३७ इ 
के प्रथम चरण में वैतनिक खी-पुलिस का काय-संचालन 
और देख-रेल के लिये पुलिस-कमिशनर ने खियों को 
कौंसिज को एक योग्य खरी देने के लिये अनुरोध किया । 
इस पद पर एक स्टानली बहाल हुईं देखा गया कि. 
स्वेच्छुसेवकों के साथ अपनी ही इच्छा से नियुक्त 
होनेवाली स्रिया उसी सुस्तैदी से काम करतो हैं । 
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लड़ाई ख़त्म होने पर सर एडवडं हेनरी ने काम से 
अवसर ले लिया । उनकी जगह लंडन के पुलिस-फमि- 
रनर हुए सर नेवि मैकरेडी । उनके चाजे जेने के साथ 
ही प्रायः सभी समितियों से उनके पास अनुरोध 
झाने जगे कि लंडन के पुलिस-विभाग में ख्रियाँ भी 
सम्मिल्नित की जायं, भोर वे स्थायी रूप से रहें । जब 
चारो तरफ़ से उनके पास इस तरह के अनुरोध आने 
लगे, तब उन्होंने गत चार साल को स्त्रियों को कारवाई 
देखकर स्वराष्ट्रःसचिव को सक्ञाह दी कि उनके मत से 
पुलिस-कमिशनर को अधीनता में, पुरुष-पुलिस की 
तरह, शिक्षित स्त्रियों की पुलिस का एक दल नियुक्त 
कर लिया जाय। स्वराष्ट्र ऑफिस के कायंक्ता राज्ञी 
हुए, और एफ० स्टानक्षी १३१८ ई० के नवंबर में स्काट- 
लेंड-याड में नारी-पुलिस-सुपरिटेंडंट नियुक्त हुई । 
- दस स्री-्सजंट और एक सौ ख्री-कांस्टेडुल् नियुक्त कर 
स्त्रियों का पुलिस-विभाग खोलना इनका अभीप्सित 
-लच्य बन गया। इर जगह से तरह-तरद्द को पाँच 
हज़ार अजियाँ आई । पढ़ने पर स्टानली साहिबा को 
मालूम हुझा, इनमें अधिकांश अयोग्य हें । इनमें सिफ 
२१ स्त्रिया परीक्षा में पास हुईं । वे डॉक्टर की परीक्षा 
के लिये भेज दी गईं, और वे परीक्षा में पास भी हो 
“गईं | फिर वे पुल्निस्त-ट्रेनिग-स्कूल में भेज दी गईं । इस 
तरह ३ इफ़्ते तक निर्वाचन चलता रहा । पुलिस में 
आकर ख्नियों ने मदो के तमाम क़ानून ओर क्रामदे 
सान लिए और पुरुषों की तरइ उनकी भी वदी हो 
गई । १३२१ ६० में पार्लमेंट के फ्रानून के अनुसार 
इनकी पेंशन की भी व्यवस्था हुई । ये दिन में सात घंटे 
काम करती रहीं, पुरुप आठ घंटे। इली हिसाब से इनकी 
'तनझ्वाइ भी कम रही । नए क्रायदे के अनुसार कार्य- 
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चेत्र विस्तृत हो गया, संख्या भी ख्रियों कौ बा | 
बढ़ गई । अब जान पढ़ता है, इनकी प्रकृति बे कार्य हो 
इद़ बुनियाद बन गई है । 

युड में ख़्चे बहुत बढ़ गया था। राष्ट्र को बढ़ा भिक 
धक्का पहुंचा । अंत में, १३२२ ई० में, यह सूचना 
निकाली गई कि पार्लासेंट से पुक कमिटी तैयार की 
जाय, जो सब्र विभागों का निरीक्षण करे, और कहाँ: 
कहाँ व्यय घटाया जा स्ता है, बतलावे । इसने बड़ी 
बेदर्दी दिखला । अन्यान्य विभागों के क्रम-संकोच के साथ 
ही पुलिस से नारी-विभाग उठा देने की हसने साह दी। 
स्रो-पुलिस की उपयोगिता साधारण लोग कहाँ तक पसंद 
करते थे, यह इस कमिटी की लमक में नहीं आया। 
१८३९ ६० में जब एले'पहल् लंडन को पुलिस-वाहिनी 
संगठित हुई थी, उस असय सर रावटं पोल ने यह क़ायदा 
बनाया था कि घोर अपराधों को रोकना हो पुलिस 
फा पहला कतव्य हे । ख्ी-पुलिस के द्वारा इस संबंध 
में भो बड़ा उपकार होता था, यह विज्ञायत के साधा- 
रण जन उनके कार्यो को देखकर लमक गए हैं । जिन 
कारणों से युचक् और युवततियाँ घोर अपराध करते हैं, 
स्री-पुकिस के रहने से उन कारणों की जड़ ही झट जाठी 
थी । उनके भीतर के वे मनोभाव ही नष्ट हो जाते ये। 
इसलिये चारो ओर से आपत्तियाँ उठने लगा । पार्लमेंट 
की कामंस-सभा में इसकी घोर चर्चा छिड गई! पर निश्‍चय 
झिया गया कि यह तो उठा ही देना होगा । हॉ, बीस 
की नौकरी क्रायम रहेगी। जब देश को भा शिक दशा 
कुछ सुधर जायगी, सब फिर इसी बुनियाद पर 
स्रिया भर्ती कर ली ज्ञायँगी । यह संख्या चार साज 
२० से १० हो गई । अब धीरे-धीरे बढ़ रही है । 

मनोरमा मेहता ( एस ५९ 
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शुद्धि 
[।वेशाख से आगे | 
सीलिये शाका, हूण, यूनानी 


जो बाहरी देशों से भारतवर्ष 
आई, यहीं के लोगों में 
हिल-मिल गई, ओर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय. आदि के नामों से 
प्रसिद्ध हो गई । आजकल 
ध i इनका एथक्‌ एक भी चिह्न नही 
मिलता । परंतु पृथ्वीराज आदि के समय यह अवस्था 
न थी। नाम के आयं थे । अना्यस्व का प्रभाव जम 
चुका था। इसलिये बाहर से जो जातियाँ आइ, उन्होंने 
- इनको पादाक्रांत किया, और इन पर अपनी सभ्यता 
-का भी उप्पा जमाया । आयं लोग हिंदू कहलाने लगे । 

` आनेवाल्ली जातियों ने हिंदुओं को घृणा की दृष्टि से देखा, 
भौर उन्हें सुगमता से हडपने लगे । पहले कुछ दिनों 
तेक केवल झुसन्मान ही आए । फिर ईसाई भी शाने 
खरे । इस प्रकार सुसलमान और इंसाई, दोनो मिलकर 


और यहूदी आदि . जातियों, 


हिदू-जाति को कम कर रहे हैं। इससे . न केवल हिंदुओं | | र 
की संख्या ही कम हो रही है, किंतु इनकी सभ्यता का. 


भी जोप होता जा रहा है । और देश तो सबंथा भूल 
गए हैं कि प्राचीनकाल. में कोई आय-सभ्यता थी भी या 


नहीं । भारतवर्ष में भी कुत्न-के-कुल्न सदा के लिये इस | 


सभ्यता को तिलांजलि दे रहे हैं। वह शिक्षा, जिससे 
आत्मिक ज्ञान के प्यासों की प्यास बुक सकती थी, 
अब लोप हो रही है। वह दीपक, जिसके प्रकाश से 
झविद्या-अंधकार से सताए हुए मनों में उजाला हो 
सकता था, बुरा जा रदा है) यइ सब इसलिये दो 
द्दा हे कि जिनके दवाथों में हिदू-सभ्यता का कोश था, 
घे अविद्या और स्वार्थ में एँसकर उसकी रचा के लिये 
तत्पर नहीं रहे । उन्होंने मनमाने ढकोसले बना लिए, 
झर अपनी प्राचीन सभ्यता को छोड़कर एक कत्त 


` सभ्यता ग्रहण कर ली। इससे भाये-जाति खत प्राय 


हो गई है। 

प्रश्‍न ~यह कैसे कहते हो कि आये-जाति.सुतप्राय है ? 
` उत्तर--देखो, सुर्दे भौर जिंदे में यह भेद होता है कि 
जिंदा वस्तुएँ अन्य वस्तुओं को अपने रूप में परिवतित कर 
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हक है । इसलिये जब मलुष्य रोटी खाता है, तो वह 


हाथ के रूप में हो जाती है । एक युवा पुरुष के चहरे 

पर जो लाली दिखाई पढ़ रही है, वइ उन सेबॉ को 

बाळी है, जो कल कुँजड़े की दूकान पर बिक रहे थे । 

परंतु यदि वह युवा पुरुष मर जाय, तो उसके शरीर के 

नाक, कान, हाथ और दाँत उसी सेब के वृक्ष की खाद 

का काम करेंगे । गेहूँ का बीज जब खेत में डालना जाता 

हे, तो वह उस खेत की मिट्टी, जक्ष, वायु आदि सभी 

वस्तुओं को गेहूँ के रूप में बदलने की कोशिश करता 

है । आपने खेत में सेर-भर गेहूँ बोए, आर आज एक 

मन या दो मन काट रहे हैं । क्यों? इसलिये कि उन 

एक सेर गेहुँओों ने खेत के अन्य पदार्थी को गेहूँ के 

रूप में बदल किया । परंतु यदि वे गेहूँ सड जाएँ, तो 

क्या होगा ? वे स्वयं उस वस्तु का रूप धारण करेंगे, 

जिससे उनका संसग होग्रा। अर्थात्‌ गाजर के खेत में 

गाजर होंगे, और मूली के खेत में मूली । जब थार्य-जाति 

- जीवित थी, तो जो जाति इसके संसग में आती थी, 

वह्यं हो जाती थी । परंतु आज वही हिंदू-जाति 

एक सुदा निर्जीव जाति है । इसलिये यह जिस जाति 

के संसर्ग में भ्राती है, उसी का रूप धारण कर खेती 

है । सुलल्मान इसको सुसल्लमान बना लेते हैं, और 

इसाई इसाई । यह न मुसक्षमानों को अपने में ले 

सकती है, न इंसाइयों को । 

. प्रश्न--तो आप क्या चाहते हैं ? 

।___ उत्तर--हम यह चाहते हैं कि हम अपने धम और अपनी 

.. सेभ्यता का निर्भीकता और निःस्वाथंता से प्रचार करें । 

... और, जो मनुष्य इस सभ्यता और धमं को स्वीकार 


५ 7५७४ १८) 


अधिकार दे दें, जो उसे अपनी योग्यता के कारण 
प्राप्य हैं जा ॥ इसी का. नाम इमने शुद्धि रक्‍खा है । 
अर्थात्‌ जो पुरुष या जिसके बाप-दांदे कभी हमारी या 


रोटी मनुष्य के शरीर में जाकर उसके नाक, कान या 


करे, उसे अपने में शामित्र करके सभी सामाजिक . 


+ स्वा, ह _ 'CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ह )_ | 


प्रश्न--आपका यह तात्पये है कि इस 
मान भी हिंदू हो सकते हैं ? भल्ला ड 
कि गधा चछ्ड़ा हो जाय या छौआ हल? `“ 

उत्तर--जिल प्रकार बछुद्ा गधा छो सकता है, | 
प्रकार गधा बछुडा भी दो लकता है । जैसे हंस कौरा हो 
सकता है, वैसे कौआ इंस सी हो सकता है । जिस प्रकार 
हिंदू सुसल्लभान या इसाई बन सकता है, उसी प्रकार 
सुसल्मान या इसाइ द्विळू भी वन सकता है । झर 
मुसलमानों के कलमे या इसाइयों के बसिस्परे में 
इसनी योग्यता है कि एक हिंदू को ईसाई या मुसब- 
मान बना ले, तो क्था हिंदुओं की गायत्री या यंगा- 
जल्न में इतनी शक्ति नहीं कि इसाई या सुसक्षमनान 
को हिंदू बना सके ? ध 

प्रश्‍न-सुसलसान या ईसाई सो नीच हैं, भौर हिंदू 
उच्च । ऊँचे से नीचे बनना आसान है, और नीचे से 
ऊँचा बनना सुश्किळ । ऊपर से गिरना सुगम है, और 
नीचे से ऊपर उठना मुश्किल । हिंदू के युसक्षमान 
या इसाई होने से कुछ नहीं बिगइता, और सुसलमार 
या ईसाई के हिंदुओं में मिलने से तो समस्त हिंदू-जाति 
अष्ट हो जायगी । 

उत्तर--यह उँच-नीच तो तुरहारी कल्पना है । हुम 
अपने को ऊँच कहते हो, परंतु इसाई-सुसललमान उम 
को नीच बताते हैं । चढ़ना और बे लगा हो 
रहता है । जिस प्रकार छुत से नीचे उतरते ५ 
प्रकार चढते भी हैं । तुम यह समकते हो कि ईसाई या 
सुसजमान के मिलने से दिंदू-जाति अष्ट हो हा 
तुम्हारा भ्रम है । कोई जाति अपनी सभ्यता कय र 
और बृद्धि से अष्ट नहीं होती । यदि ईसाई गो 
लमान हिंदू हो जाये, तो ढिंवू-सम्यता क 
करेंगे, गो-रक्षा होगी, अहिंसा का मचार होगा! | शन म 
और पवित्रता का जो आदर्श हिंदू-जाति द ड 
लिखा है, उसका सभी अनुकरण करेंगे। '€ इ होगी! र) 
संख्या बढ़ेगी, और उनको घर्म-कमं मॅ वाष रथो बी | 
शुद्धि को प्रधा के बंद या कम दो जाने | 
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१! रंगो रंगे € Oe 2 | 
$ | रंगोन तिरंगे चित्र सर्वश्रेष्ठ जल्द बधाई , ff 
| र | $x 
| र सोने की छपाई, चिट्ठी के कायज, लिफाफे, पोरकाई, | | 
i विज्ञिटिंग-काड, बिल, मिमो. शड, बिल, भिमो, रसोद-बुक, कैलेंडर, केलेंडर, | >: 
b नोटिस, निमंत्रण-पत्र, अभिनंदन-पत्र, नोटिस, निमंत्रण पत्र, अभिनंदन-पत्, पुस्तक आदि-- i 
My ~ ९ र 
है | सबं अकार की छपाई का काम . 
हर, Se व 
र्ण हमारे यहाँ सुंदर ओर सस्ता 
| | साथ ही क 
| भे ठीक वक्क पर किया जाता है । | 
Ls . i> 
प्र ७ ७. २९७ ७ (_ च ७ (२ भ्र 
|| काम संतोष-प्रद होने को गेरंटी ! f 
ie | डर 
| न , आपको छोटा-मोटा, सुंदर, सस्ता, किसी प्रकार का भो छपाई का | ९४ १ 
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SSO OTT 
| ज्ेहानेक दानियाँ हुईं हैं प्रथम तो इनका आदश 
| दार से उठता जा रहा है । दूसरे, अन्य मतावलंबियों 
| हो पंक्या-बुद्धि के कारण इनको अपना घं पाने 
| ३ भरड़चने पढ़ती हें । आज एक कहता है कि वाजा 
| परत बजाओ । कल दूसरा कहता है, यहाँ हवन सत 
बरो | परसों तीसरा कहता है, यहाँ शंख बजाना नहीं 
| बाहिए । तीसरे, अन्य मतावलंबियों को संख्पा.वृद्धि के 
| क्षरण रहे-सहे हिंदुओों की संख्या में दिन-प्रति-दिन 
| भूता होती जाती है। आज असुक सुस्रमान अमुक 
| दूरी को बहका ले गया, थोर आज असुक हिंदू- 
| बाक असुक इसाई छे चंगुल में फैंस गया । आज असुक 
हिएू-विधवा असुक सुसलमान के साथ भाग गईं ! यह 
| पब क्यों होता है ? केवल इसलिये कि चारो ओर धन्य 
| मतावलंबियों की संख्या बढ़ रही है । हिंदू दाँतों के बीच 
| परवान की तरह रहते हें । उन मतावलंबियों के रइन- 
| पहन का आदृशं इतना उच्च नहीं है कि वह भूले-भटके 
शि्रो के बहकाने में संकोच करें । परिणाम यह होता 
है किजो हिंदू उनके संसर्ग में आते हैं, उनका भी 
भाचरण अष्ट होता जाता है । चौथे, शुद्धि की प्रथा से 
| दुरो के डरने के कारण मनुष्य-जाति वेदिक सभ्यता 
| पे वंचित हो रही है। यह उसके ऊपर सबसे बढ़ा पातक 
है। अनेक सजनों ने चाहा कि आर्य-धर्म॑ को ग्रहण 

भके अपनो आत्मा की प्यास दुवे, परंतु हिदू-धमं के 
दारों ने उल्रा ही पाठ पढ़ाया, और उनको अपने 
| अमेन लिया । अकबर ने कितनी इच्छा प्रकट की 
| हि उसको हिंदू बना छ्चिया जाय । परंतु लोगों ने हैस. 
| यक्ष दिया कि बगला इंस नहीं हो सकता । यदि 
| कबर को हिंदू बना ल्ञिया जाता, तो भ्रोरंगशेब और 
हे उत्तराधिकारियों के जो-जो अत्याचार हिंदू-जाति 

पहने पडे, उनसे बचत हो जाती । औरंगज़ेब की 
> ने जो-जो मंदिर ढाए, उनका पाप अकबर के 
कव हिंदुओं पर है । औरंगज़ेब के लड़कों ने 
(च की जो गति बनाई, उसका पाप भी इन्हीं के 
छ ग गोविदसिह के क्ड़कों का दीवार में चुना 
पष ' ऐरुतेशबहादुर का किन झशत्याचारों के बीच में 

गवाना, गुरु बंदे की बोडियाँ-बोटियाँ होना, अनेकों 


समाज-सुधारं 
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सिक्खों के सिरों के बालों का राँपियो से छोला जाना; ` 
यह सब केवल पुक बात से बच सकता था, अर्थात्‌ अकः 
बर हिंदू रो जाता । काश्मीर का पहला विदेशी नरेश 
सुसजमान न था । वह एशिया से आकर काश्मीर की 
गद्दी पर बैठ गया था । उसने हिंदू पंडितों से कहा कि 
सुके अपना धर्म सिखाओ । पंडितों ने उत्तर दिया कि 
हिंदू-घमं वही स्वीकार कर सकता है, जो हिंदू-कुल में 
उत्पन्न हुआ हो । इस प्रकार तिरस्कृत होकर उसने 
सुसलमान-धमं स्वीकृत कर त्विया । परंतु उस पर भी 
वह पंडितों का मान करवा रहा । एक दिन एक पंडितजी 
ने गीता के एक जोक & का अर्थ समझाते हुए कहा 
कि अपना बुरा घमं भो मानने के योग्य है, और दुसरे 
का श्रेष्ठ घम भी त्याज्य है। इस बुरी शिक्षा का उस 
बादशाह $ ऊपर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि वह हिंदुओं का 
शत्रु हो गया। वह कहने जया कि हिदुओं का घमं 
स्वयं यह शिक्षा देता है कि दूसरों के धर्म को त्यागना 
चाहिए, तो सुमे हिंदुओं के घर्म को जबइ-मूल् से उखा- 
डने में क्या आपत्ति है। इस प्रकार कारमीर में मुसत्न- 
सान घढ़ने लगे । हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे, भौर 
अच्छे कुल के हिंदू लोग वहाँ से भागकर इधर-उधर 
अआ बसे! जिस काश्मीर में संस्कृत-विद्या का प्रचार था, 
जो काश्मीर हिंदू-धम का एक उत्तम गढ़ था, वही काश्मीर 
सुसक्षमानों से भर गया, भौर उनकी सभ्यता ने तो 
काश्मीरियों पर इतना प्रभाव डाला कि इस समय तक 
वह उससे उभर नहीं सके । इनमें आजकल भी झुस- 
लमानी 'चाल-ढाल, सुललमांनी आपा, मुसलमानी 
विचार अधिङतर हैं । सैरुदों काश्मीरी पंडितों में एक- 
दो संस्कृत का विद्वान्‌ चाहे सले मिले, परंतु अहठनबे- 
निन्नानवे प्रति-शतक फारसी के विद्वान्‌ मिलेंगे । यदि 
कहीं उस बादशाह को वैदिक धमं की शिक्षा दी जाती, 


तो परिणाम अन्यया ही होता । 
( अपूण ) 


गंगाप्रसाद उपाध्याय ( एस्‌० ए०. ) 
भ्रयान्स्वधमें विगुणः परधमोत्स्वनुष्टितात ; 
स्वधमे निधनं श्रयः परधमो भयावहः । . 
( गी० ३-३५ ) 
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मुरब्बे बनाने की विधि 
अखरोट 


बनाकर अज़रोट की मींगी डाल 
के डु दो । एक सप्ताह में अख़रोट का 
मुरब्बा तैयार हो जायगा । 
अद्रक 
| अद्रक को छीज़कर लंबे- 
८ लंबे टुकड़े बना खो । फिर 


9) ९. >, 


: उनको गाढ़ी चाशनी में डाल दो । पंद्रह दिन में 


युरब्बा तैथार हो जायगा । 
* रथ द आलू 
आलू को योड़ा-सा उवालकर छील डालो । फिर 


` कॉटे से गोदकर दो तार की चाशनी में डाल दो | तीन 


रोज़ के बाद आग पर रखकर एक हृल्का-सा उबाल 
भौर दो, जिससे आलुओं के अंदर से निकली हुई पसीज 
जन जायगी । यदि चाशनी पतली हो जाय, तो उसमें 
योड़ी-सी चीनी मिज्ञाकर गाढ़ी कर जेना चाहिए । 
(; ` अनन्नास 
इसके ऊपर और भीतर के भाग को बड़े लंबे टुकड़े 


२४४20 कक | OS ८०१. व्र रय 


CE 


कर प्रथम भीतर के लंबे-लेबे टुकढ़ों को क़ल्नई की बट 
लोई में बिछा पुनः ऊपर के टुकड़ों को उन पर बिधा 
बरलोई का मुँह बंद कर दो, और सुल्लायम भाग से 
उबालो। जब वह गल जाय, तब उतारकर नस को साफ़ 
कर मिश्री की चाशनी डाल दो । 

| बादाम 

सेर-भर पानी में दो तोले रेह डालकर, जिसमें 
बादाम उसमें भोग सकें, छीज्षकर भिगो दो । चार 
बाद आध घंटे तक आग पर रहने दो । फिर शहद 
चाशनी करके बादासों को डाल दो | तीन दिन बाद प 
शहद निकालकर दूसरा उमदा शहद डाल दो। 

| बेर 

'पके हुए बड़े-बड़े बेर लेकर उनको री लो, च 
गुठल्ली निकाल लो या न निकालो। फिर % 
गोदकर चाशनी में डाल दो, और तीन रोज़ 
कि अगर चाशनी कुछ पतली पड़ जाते, : 
पकाकर कुछ गाढ़ा कर लो ' नोदी Pe 

gsi 
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वाल-सरत्यु के कारण 

( गतांक से आये ) 

रिद्रता--सब रोगों की जननी, सब 
कष्टों फी अधिष्टात्री यदि कोई 
है, तो वह दरिद्रता ही है।& 
मनुष्य के पास साधन न हो; तो 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति भी कुछ नहीं कर 
सकता । जिनके पास रहने को घर 
नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने 

डं को कपड़े नहीं, विछाने को बिस्तर 
नही, ; लेटने]हको पर्याप्त भूमि भी नहीं मिलती, वे 

२ का पोषण।किस प्रकार करें ? जिन्हें पेट-पाज्ञन 

ल] .के जिये :पुतल्ली-घरों में या सड़कों पर 
किक. यप ऱ्य 

| ® “प्राणभ्यो ह्यनतरं धनमेव पयप्ठेब्य भर्वात । नह्यतः 

| "तापा योऽस्ति यदनूपकरनस्य दीर्घमायुः । तस्मादुपकर- 


घ च व्र छे २. ~ oe ~ [bo 
मा ~इषिपशुपार्यवाणिज्यएज्योपसेवादानि, यानि चान्यपि 


प्र 7 र. = ~ ~ = 
'विहेतानिव व्योणि वृत्तिपुष्टिकरानि विद्यात्‌ तान्यारभत 
इम्‌ |» ( आत्रेय ) । ` > 


पयष्ट यतेत । तत्रोपकरनापायाननुव्याख्यास्यामः । . 
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जाकर मज़दूरी करनी पड़े एवं साथ ही बच्चे भो 
उत्पन्न करने पढ़ें, वे उनका क्‍या पोषण करेंगे १ « 
चढ दूसरे को क्या खाने को देगा ओर क्या! 
पहनने को, जिसके पास ख़ुद खाने भर पहनने 
को नहीं ? / 
|| जिनको पेट-भर।खाने को नहीं मित्ना, जिनको सूखी 
| बाजरे या ज्वार की रोटी 'चलते-चलते खानी पडो, वे 
बच्चे को क्या दूध पिल्नाएँगी ? जिसके पास श्रपना दूध 
नहीं, पास में ?सर्व-सिद्धि-दायिनी लचमी (फूटो कोडी ) 
[भी नहीं, वे कहाँ से दृध लेकर पिलाएँगी ? निदान, 
वही बाजरे के टिकड शिशु को भी चबाने पढ़ेंगे, जिस- 
से जब बीमार होगा, तो विना चिकित्सा के शीघ्र हो, 
इस पृथ्वी के दुःख से सुक्त होकर, परम पिता को गोद 
में जा विराजेगा । जब पैसे ही नहीं, तो चिकित्सा 
कहाँ ? 
परंतु भगवान्‌ की अपार दया है कि भायः सृत्यु- 
संख्या शहरों एवं अमीरों में ही अधिक होती है। भगवान्‌ 
ने कुछ रोग अमीरों के जिये रिज्ञवं कर रखे हैं । जहाँ- 
जहाँ नवीन सभ्यता का सूयं चलता जाता है, बहाँ- 
वहाँ भगवान भी अपने राहु-केतु को भेजते जाते हैं। 
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उनके पात रुपया भरा है, नघमी उनके पाल रुपया भरा है, कपी ने उनके उपर दी पंडितों का विचार है कि माता अहर पे उनके ऊपर ही 
कृपा की है, अतः भगवान्‌ भी किसी के घर यचमा, 
किसी के घर हेज़ा, किसी के घर चेचक और किसी- 
किसी के घर प्लेग भेजकर लोगों की लच्मी को 'वल्लाय- 
मान कर देते हैं । इन्हीं के आश्रय चिकित्सको की 
जीविका भी आराम से चद्धतो जाती है । 
रारीबों को पहले ही खाने-पहनने के लिये रुपया 
नहीं मिळता, उनके पास चिकित्सा के लिये कहाँ से 
आवे ? अतः भगवान्‌ ने उन्हें प्रायः रोगों से सुरक्षित 
 रक्खा है। & 
दरिद्रता के कारण मनोरथ, इच्छाएँ और ज्ञान सब 
रक्‍्खा रह जाता है । अतः आवश्यक है कि यथासंभव 
उपायों से इस्र देवी को नमस्कार करके प्रसन्न किया 
जाय। 
अस्तु । कुछ भी हो, यथासंभव उपायों से सहायता 
लेने का प्रयत्न किया जाना ग्रावश्यक है । जंगळ्ी 
पशुओं के पास भी पैसा नहीं, परंतु फिर भी वे अपने 
बच्चों की रक्षा करते हैं । उसी प्रकार मनुष्य को भी 
चाहिए कि सादा जीवन व्यतीत करते हुए प्रकृति के 
बताए हुए मागं की ओर चल्ने । 
साता की अनभिज्ञता-यदि माता शिक्षिता एवं 
अभिज्ञ है, तो वह दरिद्रता के समुद्र को अपनी जीवन- 
नौका द्वारा सुगमता से पार करती चली जाती है। माता 
के उत्तम नाविक होने से शिशु भी पार हो जाता है । 
परंतु यदि माता फूहड, अशिक्षिता है, तो वह लचमी 
के समुद्र ( भसत ) में भी शिशु को डुबो देती है। 
. वह उसे भड़कीले, तंग वसतो को पहनाती है। उसका 
पान नोकरों पर छोड़ दिया जाता है । दूध भी धात्री 
का या कृत्रिम दिया जाता है । पूरी देख-रेल नहीं 
रहती । 
भायः सब दोष या सूश्यु इसी अज्ञानता के कारण 
होते हैं । अतः प्राचीन एवं भ्र्वाचीन संजनन-शाख के 


प्न्स्न्स््य् ५: ४ 


~ “ee आ ~ 


8 बड़े-बड़े रोग अमारों को हो होते हैं, निर्धनों को नहीं। 
( जेते यमा, कुष्ट आदि । दोखेए, आत्रेय )। 
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me [ चष ३, खंड २, न 
पंडितों का विचार है कि माता ह 
चाहिए !& i शिया होनी 

शिक्षित माता दी वाल्क का पाजन-पोषण भत्ते गा 
कर सकती है । वही सच्ची माता हो सकती है । जहाँ व 
बालक के शरीर का ध्यान रख सकती है, वहाँ वह र्‍ 
मानसिक शक्तियों को भी उन्नत कर सकतो है । देही 
माता की शिक्षा में पले हुए बालक जहाँ अपने घर ३ 
लिये उपयोगी हैं, वहाँ अपनी जाति और देश के भी 
अच्छे स्तंभ बन सकते हैं । 

उपयेक्त कारणों से भारत में बच्चों की सृप्यु एक 
बड़ी संख्या में होती है । इसके साथ यह नियम भो है 
कि जहाँ को जन-संझ्या ्रधिक होगी, वहाँ सृत्यु भी 
अधिक होगी, और जहाँ कम होगी, वहाँ कम, जैसे 
मद्रास में । परंतु इन झत्युओं का कारण उपयुक्त कारणों 
में से ही होता है यदि इन कारणों को हटा दिया 
जाय, तो सृथ्यु-संख्या फा घटना अवश्यंभावी है । 

यदि प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध अशुद्ध परिस्थितियों 
में ज़न-संख्या बढ़ा दी जाय, सो प्रकृति उसको घटाने 
के किये अपने शस्रों का प्रयोग करती है । यथा युद, 
महामारी, प्लेग आदि । परंतु यदि उचित और उत्तम 
अवस्थाओं में जन-संख्या बढे, तो प्रकृति देश को उन्नत, 
ससद्ध बना देती है । जिस प्रकार सुट्टी में उतनी ही 
वस्तु सुरक्षित रक्खी जा सकती है, जितनी उसमें सुगमता 
से आ जाय । अधिक वस्तु स्वयं बाहर निकल जायगी । 

सत्यु-संख्या के प्रतिरोधक उपाय 

१. आमों और शहरों में माता भौर शि 
स्वारथ्य के लिये प्रबंध करना । 

२, प्रसव या सूतिका-ग्रह बनाना, 


किसी फ़ीस के प्रसव कराया न 


& सुरूपा यौवनास्या या लक्षणयी विभूषिता । 
या वश्या शिंक्षिता या च सा खी दृष्यतमामता । गा 
“Jn your search for the 
able, avoid the ignorant and WI 


educated.” 


> 


जहाँ पर विना 


( Cor. M.D) 


आषाढ, ३०७ तु० सं० ] 
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३. प्रत्येक सुंहरले में शिक्षित धात्रियाँ रखनी चाहिए, 
जो समय-समय पर ग शिक्षा देती एवं घरों का 
निरीक्षण करती रहें। ग़रीबों को वर, भोजन, दूध, सब 
मुफ़्त दिया जा सळे । 

४. भारतीय दाइयों को शिक्षित किया जाना चाहिए। 
संक्रमण का विषय अले प्रकार समझा देना चाहिए । 

२. इँगलेंड को भाँति भारत में भी प्रमाण-पत्र-प्राप्त 
धात्रियों को ही प्रसद-क्ार्य करने देना चाहिए । 

६. प्रत्येक ज़िले में रजिस्टरड धान्रियाँ रखनी चाहिए। 

७. कन्या-पाठशाला में भी शिशु-पालन की शिक्षा 
दी जानी चाहिए । 

८. गोशाल्ाएँ खोलनी चाहिए, जहाँ उत्तम दूध 
सस्ते दामों मिल सके । 

९. सब जमे हुए (कंडेसट ) दूध की परीक्षा करनी 
श्रावश्यक है । 

१०, गर्भेवती_ खी!को प्रसव के एक मास पूर्व और दो 
मास पश्चात्‌ कोई परिश्रम नहीं करना चाहिए । 

११, भोजन और दूध का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 

१२. स्थान-स्थान पर शिशु-प्रदृशिनियाँ होनी चाहिए। 

१३. स्वास्थ्य एवं शिशु-पालन के विषय में समय-समय 
पर सरक्यूलेशन छुपाकर मुफ़्त बाँट देने चाहिए । 

१४. चिकित्सक या निरीछषकों छे पास मोटे काडं.बोडं 
पर छुपी आवश्यक सूचनाएँ होनी चाहिए । 

१२. शिशुश्रो के लिये पथक्‌ राजकीय औषधालय 
होने चाहिए, जहाँ पर निरीक्षकगण शिशुओं को 
भिजवा दिया करें । उनको चिकित्सा का संपूर्ण प्रबंध 
राष्र को अपने उपर लेना चाहिए। & 

माता का शिशु पर प्रभाव--शिश्ष माता और 
ता के अंश से उत्पन्न एक प्राणी है। माता के गर्भा- 

शय में ३ सास तक उसका पोषण होता है । यह माता 
रक्त द्वारा होता है । यह रक्त संपूर्ण अवयवों में सिर 

र तक चक्कर कारता और फिर शिशु में आकर 
"रे सिरे से बोट जाता है । माता छे विचार, उसकी 
| ® विस्तार के लिये आप “शिशु-पालन?” पुस्तक देख 
त हैं, प्रकाशित 


= 


जो काशी-नागरीमप्रचारणी समा से 


शिशु-पालन 


क उस कान्न -= 
& रसादेव ख्यः स्तन्यं रजः संज्ञा प्रवत । 


७१३ 


एक साल तक दूध रहता । यह दूध मासिक आतव . 
के सिवा झर कुछ नहीं । मासिक आतव गर्भधारण 
से बंद होकर गर्भाशय में गर्भ का पोषण करता और 
पीछे उत्पन्न होने पर स्तनों में आकर दूध बन जाता 
है । स्तन-अंथियाँ रक्त में से दूध बना लेती हैं । जिस 
प्रकार निड कंठ-अंथि रक्त में से आयडोथायरीन उत्पन्न ' 
कर लेती है । & 

यही कारण है कि जिस प्रकार इष्ट वस्तु के देखने, 
सुनने अथवा स्पशं करने से कामेच्छा जाग्रत्‌ हो जाती ` 
दै, उसी प्रकार पुत्र के चुंबन से, स्पशं से-आँर - दर्शन . 
से स्तनों से दूध झरने लग जाता है †। अतः इस दूध 
के कारण शिशु फा पोषण भी होता है । 

रक्त से पृथक्‌ किए जाने के कारण इसमें भी माता 
के विचार घुले होते हैं, जिनको शिष्ट दूध के रूप में 
पीता है 

इसके अतिरिक्त शिशु का उठना-बैडना, सोना- 
जागना, सब माता के साथ ही होता है । अतः माता 
की प्रत्येक छोटी-छोटी क्रिया का शिशु के निम, शुद्ध 
चित्र पर प्रभाव पड़ता रहता है । इस समय शिष्ट 
का मस्तिष्क, हृदय बिलकुल्ल साफ़, स्वच्छ, निमंल, 
शुद्ध, पारदशंक होता है। उस पर इस समय जैसा 
भी चिह्न बनता हे, वह स्थायी होता है। इस निशान 
को संपूर्ण वैज्ञानिक भी मिलकर मिटा नहीं सकते । 

शिशु में उत्तम संस्कार, शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, 
इसके लिये माता का शिक्षिता होना आवश्यक है एवं 
अनिवायं है । विना इसके उत्तम शिशु बन सकेगा, 
इसमें अभी संदेह है । अतः माता को आवश्यक है कि 
वह अपने उत्तरदायित्व को समझरुर अपनी क्रिया करे । 

अत्निदेव गुप्त 


विश्वमित्र 
न देखिए, सुश्रुत मे विसर्प-रोग में दूध के भरने का कारण । 


बटच्ताामजडाट्््प 
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| फ़्यास 
बधुभा को; पानी'में पकाकर उस पानी से ख़ूब सर 
घो डानो।। फ़्यास जातो रहेगी । 
| हाथ-पैर फटना * 
सरदी के मोलिम में हाथ-पैर फट जाते हँ । इन्हें 
चीनी के शरबत से धोने से वे अच्छे हो जायेंगे। अलसी 
का तेल लगाने से भो लाभ होता है । 
१ होंठ फटना 
'सरदी के कारण यदि होंठ फट जायें, तो उसमें शहद और 
अच्छा गुल्ाब-जल फेंटकर लगाने से बढ़ा लाभ होता हे ! 
भजन के बाद पेशाब करने से सूत्रद्रियॉ-पंबंधी कोई 
रोग नंहीं होता और कमर का द॒द भी जाता रद्दता है । 
सर का ददे 
सोंठ को: गांय के दूध में घिसकर लगाने से सर-ददं 
जांता रहता है) अथवा सोंठ, कूठ, एरंड की जड को 
बॉटंडर लगाने से भी आराम होता है । 
| दीमक न लगना 
जिसे जगह दोमक जगने का भय हो, कपूर ओर 
तस्त्राकू को बराबर-बरावर लेकर पीसकर रख लो और 
कभी-कभी उस जगह डाळ दिया करो, दीमक न होगी । 


आए ४२९ -पभम्ाा<.० ८०१२५१५१००, > * 


द क i २००२-४४ १7२२७ )६ cps क 
भन क 4 ~ 


णन tN = MORNE Si १०३५ १११६० ३९ * 


दिल की धड़कन see 
सेवतीःका गुलकंद खाने!से दिल! की धडकन बद 


EE] 


' हा जाती इ! 


गठिया 
रेले? के फच्चे! फ्लो. का [रस निकालकर गमे 
करके गठिया पर लेप करने से आराम होता।है? 
हिचको | द 
:. हिचकी के रोगीको कच्चा सिघाड़ा खिलाने से लाभ 
होता है । 
अफ़ीम का नशा 
अंडी के पत्तों का रस पिलाने से श्री 
उतर जाता है । 
फोड़ा पकाने के लिये 
मैनफल को पानी में घिसकर गर्म कर 
फोडे ज्दी पंक जाते हैं। 
पुनः अजूबा के पत्तों में घो चुपडकर 
बाँधने से लाभ होता है । PS 
अंथवा गाय के दूध में खाने नो तंबाकू 


if तलामददोताहै। |. 
बाँचने से बहुत ष्णवतीदेवी श्रीवास्तव 


के लगाने से 


गम करके 


Pn 
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१. वेदांत 
उपनिषद्‌-छुधा--रचयिता, स्वर्गीय बाबू जयना- 
रायणजी; ` प्रकाशक, पं० हरिशंकर विद्यार्थी, प्रताप-प्रेस, 
कानपुर ; मूल्य २) । काग्रज तथा छुपाई-सफ़ाई साधारण । 

पृष्ठसंख्या ४४.० के इधर-उधर । 
आरंभ में, भूमिका लिखते हुए, प्रयाग-विश्व- 
विधालय के संस्कृताध्यापक साहित्याचायं पं० रघुवर 
शाखो एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एल्‌०, काव्यतीथं, वेदांत- 
तीथं महाशय ने उपनिषदों केः इतिहास तथा प्रकाश 
में राने का जो परिचय दिया है, वह बड़ा हो सुंदर, 


विद्वत्ता-पूर्ण , सार-गर्भ तथा मनोइर है। उपनिषदों के ˆ 


संबंध को यह छानबीन इतिहास की दृष्टि से तो कोई 
'बड़ो बात नहीं थी, पर उनकी उपयोगिता तथा स्थान- 
निणय पर शाञ्रोजी ने जो अभिमत ज़ाहिर किया है 
वह अत्यंत विशद्‌ तथा उनके निर्मज्ष उपनिषदू-ज्ञान 
का सुखप्रद प्रमाण हो रहा है । दिंदुओं के उत्कर्ष का 
सर्वोत्तम साहित्य उपनिषद्‌ हो हैं । उनका साधारण 
जनों में अधिकाधिक प्रचार देश तथा जाति के कल्याण 
का सर्वोत्तम साधन है । प्रस्तुत पुस्तक में उपनिषदू- 
वाक्यादळ का सरल हिदो में पद्यादुवाद किया गया 


है, जिससे पढ़ने की रुचि बढ़ती है। पुस्तक में चुने हुए 
२ उपनिषदों का भाषांतर किया गया है । पद्म-बंध 
किसी अच्छे उत्तरदायो कवि से दिखा लिए जाते, तो 
कहीं-कहीं भाषा में जो खरकनेवाली अशुद्धियाँ, स्खलन 
आदि रद्द गए हैं, उनका निराकरण हो जाता । पुस्तक 
के लेखक तथा प्रकाशक को धन्यवाद । 
९ > 

भगवद्गीता कीं समालोचना-श्रोमत. परमहंस 
सोऽहं स्वामी-प्रणीत; अनुवादक, प० गोपालचेद्र वेदांत- 
शात्री; प्रकाशक, श्रीसूयकांत वंद्योपाध्याय वी०. एल्‌, 
नं० ३८ सदानंद बाज़ार, स्वयंभाति-पुस्तकालय, काशी । 
मूल्य २) सजिल्द । छपाई-काग्रजञ साधारणतः अच्छा । 
पृष्ठनसख्या ३३२ । 

पुस्तक आलोचनात्मक है । ्रोमत्‌ परमहंस सोऽह 
स्वामो गीता-ज्ञान के अधिकारी पुरुष हैं । उनको को हुई 
आलोचना अच्छी दी दोगो। यह धारणा पहले हो बंध 
जाती है। पढ़ने पर यह विचार दृढ़ हो जाता है । 
ध्वामीजी की समालोचना बड़ी विशद तथा उनके सस्य | 
ज्ञानानुभव की पूर्ण परिचाग्रिका है। “द्वा सुपणां 
सयुजा सखाया समानं इच परिश्वजाते” झांदि, इस 
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अति-वाक्य में अपर तटस्थ रहकर देखनेवाळे पक्षी के 
रूपक में आत्मा की जीवात्मा में व्यापकता दिखलाते 
इए स्वामीजी ने इसके सूल-तत्त्व का बढ़ी उत्तम रीति 
से प्रदर्शन कर दिया है। गीतां की इतनी अच्छी 
आजोचना इमे इधर नहीं मि्ी । यह सुक्त आलोचना 
है । केवज्ञ विषय का संबंध लेकर चलती है । भाषा 
बढ़ी साफ्र तथा प्रशस्त हे । गोता के प्रेमी सजन यह 
पुस्तक एक बार अवश्य देखें । 

xX ह x 
२. उपन्यास 

. अरुणोद्य-लेखक, पं० गिरिजादत्त शुक्क 'गिरीश' 

बी० ए० ; संपादक, जगद्गुरु श्रीमान्‌ सचिदानंद शमी । 


. छपाइं-काग्रज साधारण ; एष्ट-संख्या २८२ ; मूल्य २) 


~ ९७) > क+ 


ऐसी रद्दी छपाई ओर काग्रज के इतने ही शृ्ठों के लिये 
बहुत अधिक हो गया है । 

पहले मैं समझता था, मेरे मित्र एकमात्र अजुन 
चमार जो प्रति दिन मेरे यहाँ हिंदी पढ़ने के खये आया 
करते हें, गुण” को “गुड़?” कहकर उच्चारण मे अधिक 
मिठास क्षाने के प्रवतंक हैं । पर क्रमशः मेरा यह अम 
दूर हो रहा है। हिदी में अनेक ग्रवतंक होते जा रहे हैं । 
इस पुस्तक के भूमिका-केखक श्रीमान सच्चिदानंद शर्मा 
रस, भाव तथा भाषा सबके प्रवतंक हें । झात्म-प्रसाद 
की भाषा उहरी, फिर क्या, “उंडे उरोज उलारि-उल्लारि 
चमारी चना धना लागीं पछोरन” । गिरीशजी के सभी 
चरित्र शिथिक्ष हैं । उपन्यास में पढ़ाई की मिहृनत 
भी नहीं वसूल होती । गिरीशजी के गद्य को बढ़ी 
तारीफ़ सुनी थी, पर भाषा क्या, बेरी-बेरी रोग है । 

x > x 
 अूली बात-लेखक, पं० बिनोदशंकर व्यास; प्रकाशक, 
पुस्तक-मंदिर, काशी । छपाई-सफाई-काग्रज्ञ बढ़िया । पृष्ठ- 
संख्या १२०; मूल्य १) । 


. यह वाणी-विनोदःपुस्तकमाज्ञा की दूसरी संख्या है। . 


विनोदुजी छोटी-छोटी, कहानियाँ इधर कई साल से 
लिख रहे हैं, भोर इस तरफ़ उन्हें सफलता मिली हे । 
सीधी भाषा, सुंदर भाव | जहाँ कहीं प्रयत्न असफल 
हुआ है, वहाँ ज़्यादा बुरा नहीं लगता । कारण, वह हिंदी 


,५-५.५५५” *//१./*/”९/*/"*”*”१ ११ NE ९/%७ २” 
Sooo अछ्छी यय> हिमनग 


[बंच ३, खंड २, संख्या ६ 
ही के भीतर से किया गया प्रयास भविष्य के कस 
शिल्प की वर्तमान असफलता है, प्रयत्न में सूम ' 
सौंदय और लघुता ले आने फा कारण । पुस्तक में ६ - 
कहानियों का संग्रह है। जहाँ नई भावना वैसी हो | 
भाषा के भीतर से एक छोटे-से झरने की तरह फूरकर 
बह चली है, वहाँ उसकी उउज्वलता, स्वच्छता देखकर 
जी ख़ुश हो जाता है। चित्रण में सहानुभूति हे, 
भावों में स्थिरता । पर "उसका सोंदर्य दरिद्रता से 
प्रणय-भिक्षा माँग रहा था ।” यहाँ वरदान शाप बन 
रहा है । जाटों में सी भावातिरेक की खुगी है, कहीं- 
कहीं । / ४ 
xX xX --१५>& 
सिंहगढू-विजय--पंपादक, पं०' कृष्णकांत मालवीय । 
प्रकाशक, अभ्युदय-प्रेस, प्रयाग । छपाई-सफ़ाई साधारण; 
पृष्ठ-संख्या २०१; मूल्य ॥) । के 
इतिहास के तौर पर लिखी गई इस कहानी में 
अच्छा आकर्षण है । कमलकुमारी के भीतर हद 
युवती की मनोवृत्तियॉ. जो मिलती हैं, बड़ी रुचि 
कर हैं। 
x x > 
३. साहित्य : 
हिंदी में नाव्य-साहित्य का विकास- लेखक, (० 
_विश्वनाथप्रसाद मिश्रः; प्रकाशक," साहित्य-सेवक-कायीलय, 
ब्रह्मनाल, काशी ; मूल्य ।-) ; एष्ट-संख्या ५२ छपाई 
काराज साधारण ओर अच्छा । 
लेखक ने हिंदी-नाठ्य-साहित्य पर लिखी गई के 
हिंदी की और कुछ अँगरेज्ञी की पुस्तकों के आधार पर 
यह प्रबंध-पुस्तिका लिखी है । दिदी के नाटकों के लिय 
इतना हो बहुत नहीं । इसमें नाव्य-साहित्य के म 
की बड़ी-बदी बातें नहीं हैं, जो उसके भविष्य 
निर्माण करें । 
x x 
प्रबंध-पुष्पांजलि--संपादक, 
बी० एन्‌० (आनर्च ), विशारद; प्रकाशक, 
बी० ए०, कमलाबुक-स्टोर्स, बॉकोपुर, पटन॥ मय 


गे (धारण 
पृष्ठसंख्या १३२; छपाई-सफ़ाई ओर काग साजा 


कता 
पांडेय रामावतार शम 
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इस पुस्तक में विददार के साहित्यिकों के प्रबंध एकत्र 
किएं गए हैं । ये प्रबंध “सुधा,” 'भारतमित्र,! बालक! 
रादि पत्रों में प्रकाशित दो चुके हैं । अधिकांश 'बालक' 
ही में निकले हैं । पुस्तक पाठ्य-पुस्तकों में आ सकती है । 
पंग जगन्नाथप्रलादजी चतुर्वेदी लिख रहे थे--“बको 
बहार”, हो गया “व का वहार” । आप नहीं समझे । 
चतुरवेदीजी की इच्छा हुई, एक. लेख “ब”-आदि-वर्य 
में लिखकर खूब बद्त्रलाएँ । पर हिदी मे. “ब? वाले 
बहुत ही कम हैं, ओर “च” वाले सबसे ज़्यादा । 
गरस्तु। “ब को बहार” पर “व का वहार” चढ़ 
गया । 
xX xX xX 
मानस-मकरंद--संग्रहकार, श्रापांडेय . रामावतार 
शमी एम्‌० ए०, विशारद; प्रकाशक, शर्मा-साहित्य- 
सदन, खूरोंधी, पो० भवनाथपुर, जिला पलामू; पृष्ठः 
संख्या १२५ के इधर-उधर; छपाई-काग्रज साधारण ; 
मूल्य ॥॥-<) 
गोस्वामी तुलसोदासजी की , जीवनी के साथ, 
उन्हं की रामायण के आकर्षक स्थलों के, उषी 
तरह पद्य में, उद्धरण दिए गए हें । सम्रकार की 
चुनी हुईं ज्ञाइनें तुलसीकृत रामायण की .उत्तमोत्तम 
पंक्तियाँ हँ ॥ 
> पल >< xX 
संद्र सरोजिनी--लेखक, पं० देवीप्रसाद शमं 
उपाध्याय ; प्रकाशक भी बही, नेपाली कोठी, रामपुरा, 
बनारस सिटी; पृष्ठ-सख्या १११; दपाई-सफ़ाई साधारण; 
गृह्य |) आठ आने । 
` लोगों के मनोरंजन का फाम चल जायगा । 
xX x xX 
४. नाटक 


सुद्शन--लेखक,. पं० मूलचंद्र जैन "वत्सल; 


मेकाशक, साहित्य-रत्नालय, बिजनोर; मुल्य ॥!) बारह 
। छेपाई-सफाइ साधारण ; पृष्ठ-संख्या. ११२ | 


` पुस्तक पुरानी परिपाटी के अज्ुप्तार अच्छी है । शेरों ` 


| भे गलतियाँ हैं, पाट अमाजित है.। 
> * . x 


पुस्तक-परीक्षां 


४. शिक्षा 
राष्ट्रीय शिक्षा का .इतिहास-लेखक, श्रीयुत 
कन्देयालाल ; प्रकाशक श्रीयुत वीरबला[सिंह,.पीठ-स्थविर, 
काशानवद्यापाठ, काशी; पृष्ठ-संख्या तीन सो के लगभग; 
छपाइ-सफाइ तथा कागाज ञ्त्युत्तम;. मूल्य २) । 
आजकल देश में जिस अँगरेज़ी शिक्षा.का जोर हे. 
इसको नीव पहले सरकार तथा . विदेशी . व्यापारियों के 


. खाता-पत्र,आदि क्षिखने के उद्देश्य से, कल्कं तैयार 


करने के इरादे पर, डाळी गई,थी.।-पर विश्व-विद्याज्य 
क्रमशः जिस अधिकता से पास-श॒दद छात्रों की. संख्या 
बढ़ाने लगे, उतनी हो अधिक माँग :सरकार तथा मर्चेंटः 
दौसों में ज़ रद्द गई. । फलतः अकर्मण्य .पठितों: की 
संख्या बढ़ने खयो | साइंस के मास्टर. केवल, किताबों 
के ज्ञान में वेधे रद्द गए । साधनों के अभाव से देश, की 
तथा अपनी तरक़क्नी के लिये नए-नए.आाविष्कार,न्‌ कर 

सके । अंतः शिक्षा का.सदुपयोग. नहीं हुभ्ना । डॉक्टर 

भी इसी तरह विदेशी यंत्रों तथा दवाओं के -बेचनेवाल 
पैदा होने लगे । थाटे में अपने यहाँ की कल्ला का अभाव 

और रानी एक्िज्ञाबेथ, के समय की साहित्य-साधना की 

चर्चा ज्ञोरों पर होने. लगी । इंजीनियर, एंजिन, तैयार 
करने के लिये नहीं,-साफ़. करने -के , लिये होते ,गए,] 
चकील उसी सरह क़ानून की सत्ता पर विचार. करने 

उसकी उपयोगिता को वृद्धि के जिये नहीं, कानूनों, को 
रटकर अभियोग. के दफ़ा-तिदेंश के जिये हुए इस प्रकार 
शिक्षा की सार्वभौमिक . पराधीनता रही. । बेकार 
शिक्षितों की संख्या भो बहुत, ज्यादा बढ़ राई । यह 
सब देखकर देश के. स्वतंत्र सस्तिष्कवाळे मनुष्यों में 
शिक्षा के सुधार की, भावना. पैदा होने.. लगीं | विद्याः 
(यों को. विद्या के उचित क्षय को ओर जे चलने को 


` प्रेरणा से उन्दोंने राष्ट्रीय विद्याल्मयों की नीव डाली, .। 


वहाँ की, शिक्षा मे राष्ट्रीयता, के साथ-साथ विधाथियो के 
भीतर आध्स-निर्भरता के भाव भरने का क्रम रक्खा 
गया प्रस्तुत पुस्वक उसी का. इतिहास है। 

सुख्य- 
शान बढ़ाई गई है;। सबका इतिहास तथा, काय- 
क्रम सी दिया गया है । पुस्तक इतनी सुंदर है, भाषा, 
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मुख्य सत्रह शिचतायों के .उएेल से इसको 


I TEI RD 


साजित तथा ब दिखाया गया है। आकांदा पढ़कर किसे संयोग 


भाव, निबाह- सब इतने साफ़, 
पूर्णतः असमर्थ दें । 


जिनका उदल्लेख करने में इम 
काशी-विद्यापीठ-शिक्षा-परिषद्‌ के निश्चय तथा आदेशा- 
नुसार वहीं के उप-पीठस्थविर श्रीयुत कन्हैयालालजी 
ने इस अमूल्य पुस्तक की रचना की है।हिंदी के 
भाग्य को सराहिए, जो ऐसे सुबोध लेखक और ऐसी 
्रांचज भाषा में लिखी गई पुस्तक भो वह दे सकती है । 
> x 
६: चिकित्सा 
मंथरूवर - की ` अजुभूत चिकिंत्सा- लेखक, 
स्वामी ` हरिशरणानंद$ प्रकाशक) दि पंजाब आयुर्वेदिक 
फ़ामेंसी, अम्गतसर; मूल्य %; पृष्ठ-संख्या पौने दो सो 
के लगभग; छपाई-सफ़ाई साधारण । 
व्याधियो की सृष्टि के इतिहास के साथ साफ़ भाषा 
में रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा भी बतलाई गई हे । 
पुस्तक काम की है। एक शुद्धिःपत्र तथा पारिभाषिक 
शब्द भी दे दिए गए दें । : 
xX . २९ xX 


सूय-रश्मि-चिकित्सा-- लेखक, श्रायुत बांकेलाल वेद्य; 


प्रकाशक, मैनेजर धन्वंतरि-कार्यालय, विजयगढ़ ( अली" 
गढ़ ); मूल्य ॥); एष्टनसंख्या ६० । छुपाई-सफ़ाई 
साधारण । 
सूयं की रश्मियों से ही रंग निकले' हैं। इसमें रंगों 
से चिकित्सा बतलाई गई है । पुस्तक अच्छी द्दे। 
x A x 
७.. फुटकल । 
प्रलाप--लेखक, श्रीयुत केशवलाल मा “अमल”! 


प्रकाशक, महावीरप्रसाद ऐंड त्रदसं, बुकसेलर्स ऐंड पबालिः 


शास, सुल्तानगंज, भागलपुर; मूल्य ॥2); एष्ट-संख्या 
« इस. गद्य-कान्य की भूमिका में अपने विचार ज़ाहिर 

करते हुए पं० झत्तयवट मिश्र, हिंदी-प्रोफ़ेसर पटना- 
कॉलेज लिखते.हैं--'भावों में कहीं कविता की रक्षक 


है, कहीं प्रतिभा का स्वाभाविक दिग्देशंन । 'मधुप' में 


'दादिकचंचलता का प्राबल्य है, प्रेमी के प्रति अज्ञातः 
(ौवना; विस्स॒तःल्ञालसा कुमारी के क्या भाव होते हैं, 
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सुधा 


[ वषे ४, खंड द्‌, संख्या ६ 
यह दिखलाया गया है । आकांक्षा पढ़कर किसे संयोग 
की उत्कंठा नहीं होतो !'' 
x x | 
मकरंद--लेखक, पुं० र गंगासहायजी पराशरी 
“कमल; प्रकाशक, प्रम-संडल, कालीबाड़ी, बरेली; मूल्य: 
॥॥); एछ-संख्या ७४; छपाई-सफ़ाई साधारण । 
यह 'कमल'जी की ७४ कविताओं का संग्रह है । 
कविताएँ खड़ी बोली में हैँ । फोई-कोई कविता सरस 
तथा प्रांजल भाषा में लिखी हुहे मिलती है। 
"निराला 
xX > NEN 
द. शरीररचना 
हमारे शरीर की रचता (२ भाग)-लेखक, डॉक्टर 
त्रिलाकीनाथ वमी बी० एसू-सी०, एम० बी०, बो० एस 
एफ़० आर० पी० एसु० ( ग्लासगो ), डी० टी० एम० 
( लिवरपूल ), एल्‌ ° एम्‌० ( डबलिन ), भूतपूर्व सीनियर 
डिमोंसट्रेटर एनाटोमी, किंगजाज मेडिकल कोलेज, 
लखनऊ; मूल्य २॥।) तथा ४४) । - 
इस पुस्तक के प्रथम भाग की चौथी आवृत्ति धौर 
दूसरे भाग की तीसरी आवुत्ति इमारे सामने है । दोनो 
भागों में लगभग १००० एड आर ४०० चित्र हैं, 
जिनमें १८ रंगीन हैं । इस पुस्तक पर लेखक को मंगला" 
प्रसाद-पारितोषक तथा रेडिचे-पदुक भी प्रास हो चुका 
है । इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि इसके लिखे में 
डॉक्टर साहब ने बढ़ा भारी परिश्रम किया है, और हमे 
यह लिखते प्रसन्नता दोती दे कि हिदी-संसार 
उनका तथा उनकी कृति का समुचित भादर 
है ॥ यह प्रायः 
अपनी गुण-ग्राइकता का परिचय दिया के 
देखने में झाया है कि शरीर की रचना कि 
लेखक अधिकतर मलुप्य-शरीर पर ६ 
हे । पर हमारे डॉक्टर साइब :ने ए यों पर मकार 
झमीष्य और फिर बहु सेल य प्रा _ य ब 


ल थी 


शरीर की रचना ( 782 ४ 


डालकर किताब की सुंदरता ढो ही कर दी है। 

साधारण पाठकों के समने ऱ्या कि हमारे 
छे ढंग से ! गई ९. . थः 

पुस्तक इस झच्छु ९ notODY ) ढे ष 


आषाढ, ३०७ तु० सं० ] पुस्तक-परीक्षा ७१६ 
Do OOOO 2...“ स लवी 
साथ//दंद्रिःव्यापारंत्शाख ( ?]9200७9 ) वा वैद्यक या डॉक्टरी में पैर अढ़ाने लगते. हैं, इस पुस्तक 
मज्ञा चलने को मिले जाता है, और; इरएक बात का पहले अवलोकन कर लेना अच्छा होगा । जिन रोगों 
_ होक-टोक समं में उतरती आतो हे । पुस्तक के अंत सें को वैद्यक नहीं करनी है, उन्हें यह पुस्तक ज्ञान- 
श्रेंगरेज़ी और दिदी में अनुक्रमणिका भो दी हुई है, जिसने वक तो है हो, साथ-साथ रोचक भी साबित 
इस पुस्तक को बड़ा सरल बना दिया है। इमारी,राय होगी । हक E 
में उन वैद्य-डॉक्टरो को, जो विना शरीर-ज्ञान के भ्रचल्लेश्‍वरनाय. ब्यास 
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प्रकाशित हो रहा है !. प्रकाशित हो रहा है !! : | 


९ ५ र ४ 

वतमान हिंदी का सवोत्कृष्ट महाकाव्य | 
साकत... 002 
यह अनूठा महाकाव्य हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि श्रोमैथिलीशरणजी गुप्त की 'चमत्कार-पूर्ण खर 
ह लेखनी से लिखा गया है । यह ग्रंथ उनकी आजीवन साधना का फल है । पुस्तकाकांर प्रकाशित 
छ होने के पहले हो यह सहसरं हिंदी-प्रेमियों का हृदय मुग्ध कर चुका है । आज से चौदह-पंद्रह् वष 
क पूव इसके कुछ अंश “सरस्वती” में प्रकाशित होते समय सवत्र इसको चर्चा हो चुकी है । तब से प 
| म हिंदी के साहित्य-सेवी विद्वान्‌ बड़ी उत्कंठा के साथ इसको प्रतीक्षा कर रहे ये | भाव, भाषा! माड, 
के ओज और विषय, सभो दृष्टियों से यह अभूतपूवे है । हमारा विश्‍वास है कि गोस्वामी ग्रीतुलसो- 
हर दासजी के श्रीरामचरितमानस के बाद रामचरित को लेकर आज तक किसी ने ऐसे उच्चकोटि का 
काव्य नहीं लिखा । इस ग्रंथ से हिंदी-भाषा का मस्तक ऊँचा होगा । इस प्रकार के महत्व-पूण मंथ डी 
शताब्दियों में एकआध बार ही अवतरित होते है। कुछ समय के बाद “साकेत” की यह ठ शे 
वृत्ति एक मूल्यवान ऐतिहासिक वस्तु हो जायगी और इसकी एक-एक प्रति के लिये लोग ग सैंकड़ों छह 
कह रुपए खच करने के लिये तैयार होंगे । गुप्तजी को 'भारत-भारती' 'जयद्रथ-वध! और ये चट र 
छ पुस्तकां के पहले संस्करण महीने दो-दो महीने में ही समाप्त हो गए थे। अतएव कर मर 
छ लिये आप आज ही अपना आडर हमारे पास नोट करा दीजिए, जिसमें आप इस' मर है 
छ होते ही निश्चय रूप से प्राप्त कर सकें । मंथ ३२ पौड के सुंदर ऐंटिक पेपर पर छप रहा है। इई 
ह प्रठन्संख्या ४०० से अधिक, सुंदर जिल्द, मूल्य केवल तीन रुपए । पता . शौ 
| ६ लाडि चिरगॉव (मासी) छ 
प्रबंधक साहित्य-सदन, रगा | , 
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अर्क s+ 


इस कॉलम में इम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी और 
<सुबीते के लिये .प्रति मास -नईं-नई . पुस्तकों के. नाम 
> देते हैं । पिछले महीने में नीचे-लिखी पुस्तक . प्रकाशित 
fe 
र ,( १ ) 'कविता-कौसुदी, पाँचवाँ भाग! (आम-गीत)-- 
“इल्लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी; मूल्य ३) 
. _(.२ ) '्रथमा-सा हित्य-दुपंण--संपाद्‌रु, श्रीयुत 
'वाबूरामःवित्थारिया;; मूल्य १!) 
" .(-३:) 'यौवन-सोंदय और -प्रेम--लेखक, ` - श्रीयुत 
- „ आओनाथसि;-मूल्य -१।।) 
« ३(-४:) यौवन और उसका - -विकास'--लखेखक, 
"ओयुत- केशवकुमार ; मूल्य ॥।) 
` .( ४१) “साहित्य-समालोचना'--ललेखक, . “प्रोफ़ेसर 
»रामकुमार वर्मा :एम्‌० ए०; मूल्य १) 
` _ (5३७) 'आत्मन्कथा'--लेखक, : महात्मा गांधी, दो 
भाग; सूर्य २) 
(७ ) 'अग्नि-समाधि!--संपादक, श्रीप्रेमचंद; सूर्य 
yt | ॥) 
(८ ) 'विज्ञान-वार्ता'--लेखक, पं० महावीरप्रसाद 
दरिषी यूषन्‌) 


“मिश्र; सूर्य ।॥) 


( ३) 'ठलुझा-छत्र --लेखरू, श्रीयुत गुलाबराय; 
मूल्य ॥) 
(१०) 'बाल-झधा-कौसुदी'-- लेखक, श्रीयुत तुजसी- 


- देवी दीक्षित; मूल्य ॥<) 


( ११ ) 'दुखी दुनिया'--ल्लेखक, व्वक्रवती राज- 


'गोपाल्ञाचायं; सूर्य ॥) ४ 


( १२.) "कौन जागता है'--लेखक, श्री ० विनायकनद' 
शंकर मेहता श्राई० सी० एस्‌; मूल्य !) 


(१३) “स्वप्नो के चित्रः--ल्लेखक, प° रामनरेश 


त्रिपाठी; सूल्य ॥॥) 


( १४) 'प्रतिबिब'--लेखड, शी युत सत्यप्रकार' एस्‌० 
एस-सी ०; मूल्य १॥) म 
( १२) 'लंबी दाढ़ीः--लेखक, 
श्रीवास्तव; मूल्य २॥) 
. (१६ ) काला पहाढ़'--लेखक, 


श्रीयुत रुस विधि 


श्री यु त ज्ञी०. पी ° 


पं० शिवनारायण 


(१७) “चंद्रकला?--लेख%, 


लंकार; मुल्य ॥।=) . 


io वैजनाथ 
( १८) 'विजयी बारडोली'-पेखर | 


: महोदय; मूल्य र्‌) 
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१. आयों की आदिभूमि, पंजाब 


द अपौरुषेय कहलाते हैं । कम- 
से-कम हिंदोस्तान के अधि- 
कांश मनुष्यों का यही 
विश्वास है । वे मनुष्य-कृत 
नहीं, ब्रह्मा के सुख से 

| निकले हैं। मद्वाप्र्य होने 

| | ॥॥. पर बे फिर अनादि आत्मा 
न] समं लीन हो जायेंगे । 
हिंदुओं के इस विश्वास में, और कुछ नहीं तो, वेदों 
की प्राचीनता अवश्य ही सूचित होती है। आजकल 
षहुत-से अंगरेज्ञ विद्वान्‌ भी हैं, जो वेदों फो ही संसार 
साहित्य में सबसे पुराना मानते हैं । 

. इन पश्चिमी पंडितों और उनके पूर्वीय शिष्यों के 

भत से वेदों की रचना, प्राचीन पंजाब में, इसा के डेढ- 
इज्ञार साल पहले, हुई थी, और इन मंत्रों के निर्माता 

अषि मध्य : योरप की किसी जगह से आए थे ' वे 
ते हैं, पहले - यहाँ काले-काले भ्रादमी,ः चोर, लुटेरे 
के रूप में, रहते थे। उन लोगों ने लढाई में इन्हें 

स्त किया । फिर यहाँ अपना दखल ज्ञमा बैठे । 


~ 


उनके मत से आयो की यह चढ़ाई . चारं-पाँच[हज़ार 
साल पहले यहाँ. हुई थी.। - सरतवर्ष के. अधिकांश 
पंडितों की यही.राय है, और इसी. के आधार पर यहाँ 
के प्राचीन इतिहास का निर्मांण हुआ, भौर स्कूलों तथा 
कॉलेजों में हमारे लड़के यही पढ़ते और -.इसी सिद्धांत 
पर विश्वास करते हैं । 

आजकल वेदों का पठन-पाउन.इमारे देश में एक 
प्रकार है ही नहीं । स्वामी . दयानंदजी. सरस्वती 
को .इस देश -में वेद-पाठ के उद्धार का सबसे बढ़ा 
श्रेय है .। पश्चिम के विद्वानों ने भी इसके उद्धार 
के लिये बढ़ा परिभ्रम-किया.। झ्राचाय॑ मेक्समूनर -की 


“लगातार :४० साल की; तपस्या प्रसिद्ध है, जिससे वेदों 


का यथार्थ उद्धार हुआ, और यंत्रा्य से सुद्रित होकर 


निकलने की नौबत आईं । स्वामी दयानंद के स्कूल के 


पं. -भीमसेन- शर्मा-नैसे -भारत के प्रतिष्ठित - वैदिक 


-विद्वानु अब तक बहुत: थोडे. हुए हैं, जिससे यह कहने 
. मैं कोई द्विधा नहीं; दोनी चाहिए कि अब वेदपाठ में 
"योरप का ही प्राधान्य यहाँ माना .लाता. है, :और इस 
देश के ल्लोगों में उन्हीं की राय .मानी.भी जाती है। 


यहा के दो-एक. वैदिक: पंडितों को - छोडकर. परिचमी 
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नहीं की.। पश्चिम के लोगों के पास ग्रथं हैं, सुविधाएँ 
है, सुयोग हैं, प्रोत्साहन मित्रता है, ख़चं के लिये देश 
से अर्थ मित्रता है, स्वाधीनता है, इसलिये वे अपने 
उद्यम में सफन्न होते हैं। वे प्रसन्न हैं, स्वच्छंद हैं, 
जीवन की जटिलताओं का प्राप्त शक्ति से सुक्राबला कर 
जाते हैं। और लोग, जो अपर कारणों से दवे हुए हैं, 
उनके स्वच्छंद विचारों से भी दब जाते हैं; न दबने पर 
भी उसी वज़न का उत्तर देने के लिये उनके पासन 
तो समय है, न विद्या, न प्रोत्साइन और न खच । 
जिन दो-एक मनुष्यों ने पश्चिमी विद्वानों को अपनी 
आलोचना द्वारा उत्तर दिए, और एक प्रतिकूल मत की 
स्थापना की थी, वेदों में आयों के संबंध का एक नया 
आविष्कार किया, स्वगीय लोकमान्य बालगंगाघर 
तिलक उन्हीं में से एक हैं । १३०३ ई० को इन्होंने 
आकंटिक्स्‌ होम इन दि वेदज़ (Artic Home 
in 00 ४७१६8) नाम की एक किताब लिखी । 
इसके बाद बंगाल में पंडित उमेशचंद्र विद्यारल.महाशय 
ने मंगोलिया-ग्रदेश में आयां का आदिस्थल सावित 
करते हुए बेंगला में एंक किताब लिखी । गुजरात के 
श्रीयुत पावगीजी ने /५४rtic +lome 
द्वारा भ्रार्यावते को ही आयो को आदिम भूमि सिद्ध 
किया । इधर अनेक प्रमाणों से पं० रघुनंदन शर्मा 
साहित्य-भूषण महोदय ने हिंदी में अक्षर-विज्ञान 
लिखकर उसके एक प्रकरण में गंगा, यसुना और सर- 
स्वती के बीच की भूमि में ही आयों का आदिम वास 
सिद्ध किया | श्रीयुत अविनाशचंद्र दास महाशय के 
अंदर, लोकमान्य तिक की पुस्तक पढ़ने के बाद, 
वैदिक साहित्य के अबलोकन की इच्छा प्रबल हुईं । १२ 
साक्ष तक उन्होंने वैदिक साहित्य पढ़ने की तेयारी 
की, और वेदों का अध्ययन किया । आपके मत से 
आयो के प्राचीनतम अंथ ऋग्वेद-संद्विता के समूह-मंत्र 
सससिंधु ( वर्तमान पंचनद या पंजाब ) में ही तीन 
युगों तक लगातार आविष्कृत होते रहे ( ऋग्वेद ३। 
३२। १३; ६। २१ । २ ) । आपका कहना है कि 
उस समय देश की भौगोल्षिक स्थिति ऐसी नहीं थी । 


सुघा 
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पंचनद या. सससि्ञ के कुछ दूर पूर्व से. लेकर आसाम 


_ विद्वानों के मतो..पर. और, दूसरे पंडितों ने...रायजञनी, -- 


२५. 
NNN, 


की उपत्यका तक समुद्र था ।. पंजाबे के दिण “तरफ़ 
वर्तमान राजपूसाना में, एक दूसरा समुद्र था । पश्चिम 
तरफ़ आजकल के सिध-देश को जोड़कर पक दूसरा 
समुद्र था, और उत्तर तरफ़ दिंदुकुश-पवेत के उत्तर 
तमाम मध्य एशिया-भर में एक बृहत्‌ और भूमध्य- 
सागर था । इन चारों सझुद्रों छी सीमा के भीतर आयं. 


भूमि थी ( ऋग्वेद ३ । ३३। ६; १०।४७।२)। 


ससलिघु-परदेश के उत्तः-परिचम, वाह्ीक, गांधार 
और वर्तमान अ्रफ़ग़ानिस्तान आर पश्चिम की वर्तमान 
आरकोसिया ( 47200572 ) भाय॑-भूमि के अंत- 
गंत थी । ऋग्वेद में कुला (आजकल की काबुत्न-नदी), 
कुसु ( चतंभान कुरम-नदी ) और वजोरिस्तान के 
प्रांत भागों से प्रवाहित गोमती ( आजकल की गोमल- 
नदी ) आदि के उल्लेख सिते हैं । इन नदियों के तट 
पर रहकर आय॑-ऋषि याग-यज्ञ किया करते थे । ऋग्वेद 
में वाह्वीक में प्रवाहित कुछ और नदियों के भो उलेख 
मिलते हैं, और उसमें पंचनद या सससिधु की तो सभी 
नदियों का ज्ञिक्र आया है। उत्तर के हिमालय तथा 
मूजवान ( आधुनिक केलास ) का भी प्रसंग मिलता 
है ।8 सूजवान-पर्वंत पर उत्तम सोमलता पैदा होती यी। 

ऋम्वेद में कीकट आदि देशों के जो वर्णन आए हैं, 
ये अवश्य ही परवती काल के दे । कीकट मगच के 
दक्षिण के एक पर्वत का हिस्सा है । यदृ टापू.सा था। 
चारो ओर सब सुद्र था । कारण, कोशल, म 
बस्स, विदेह, अंग, बंग आदि के उल्लेख ऋग्वेद में ग 
मिलते । इससे जान पड़ता है कि ये सब देश उस या 
जल्-मग्न थे, और कीकट-पावंस्य एक se 
वहाँ के लोग दूध के साय सोमक्षता का रस मि 

# महाभारत में ( १४। ८। १) मुंज वानू, या कः 
पर्वत के संबंध में लिखा है-- | 

«गिरे हिमवतः पृष्ठे सुंजवान्‌ नाम पर्वतः 
तप्यते तत्र भगवांस्तपे। नित्यमुमापातिस कान 

यास्क के निरुक्त में भी हे--“मोजव्ी 

मुजवान्‌ पर्वतो सुंजवान्‌ सुंज ।'' 
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देवों को अर्पित नहीं करते थे। गाएँ भी ज़्यादा दूध 
नहीं देती थीं । 

पंजाब ही आर्यो का आदिम श्थान है। दशद्वती 
का उल्लेख ऋग्वेद में सिफ़ दो बार आया है । गंगा और 
यमुना का उल्लेख है ही नहीं । कारण, ये नदियाँ हिमा- 
ल्य से चलकर नीचे समुद्र में सिल जाती थीं । 
ग्राकार की छोटी थीं, इसलिये उल्लेख नहीं हुआ। 
फिर अयों-उयों समुद्र हटता गया, ये अपना पथ निकाल- 
कर समुद्र की तरफ़ बढ़ती गई, और इनके तटों 
की भूमि को वास झे थोग्य देख, यज्ञादि द्वारा 
स्थानों की शुद्धि कर आसे लोग पंजाब से पूचं को 
बढ़ते आए । 

x x x 
२. समय का फेर 

कुछ समय पहले छी बात है--कोई २० साल का 
वक्त गुज़रा होगा । इटली का वर्तमान विधाता सुसो- 
जिनी, गारीबी हालत में, अपने दुःख के दिन पार करता 
था। यह जेनेवा में एक एल के नीचे पढ़ा रहता था । 
दिन में पत्थर फोडला, रात को कभी-कभी अवैतनिक 
स्कूल में पढ़ने के लिये जाया करता । भिछुक था । एक 
निरा भिछुक, पर आँखों में आग थी । आप ही अपने 
भाग्य पर आक्रमण करता था । स्वभाव में बड़ा गवे, 
शँखों से कोई अविष्य-वाणी कर रहा था । 
. एक दिन की बात है, सुसोलिनी--दरिद्र सुसो- 
दिनी--कई दिन का भूखा था। चेहरे पर राक्षस का 
पूरा आधिपत्य था । एक ग्रृहस्थ मकान फे सामने टेवल 
पर खाने को तश्तरियाँ रकखे हुए अपने छोटे-छोटे बच्चों 
से घिरा बैठा था । भिछुक सुसोलिनी वैसा ही चेहरा 

ए सामने जाकर खड़ा हो गया । लड़के चोंककर 
इर गए । गृहस्थ को दया आ गई । एक रोटी उसने 
भिुक को दे दो । होंठ चबाकर भिछुक ने रोटी का 
इकहा ले जिया, और चल्ला गया । रोएँ-रोएँ से विद्रोह 
की शिखाएँ निकल्ल रही थीं । वह भो मनुष्य है, पर 
आज़ दया के दान से वह पेट भर रहा है। निवाला 
भेह से बाहर निकल आने लगा । भूखे मिछुक के 
| चेशे पर दंभ फूट पड़ा । दो. घंटे तक रोटी का इका 


वे सब जलने लगे । भय से उन्होंने मिछुक को वर- 
दान दिया । वह राजा हो गया । जेनेवा का मिज्ञुक 
इटली का सुसोलिनी बना । | 

आज सभ्य संसार आँखे फाइकर उसे देख रहा हे । 
योरप की राजनीति आज आश्चयं की इष्टि से एक 
बार सुसोलिनी को देखती है, और एक बार सोविप्ट 
रशिया को । मुसोलिनी की महाशक्ति ने फ़ैसिस्ट-दल 
का उसे नायक कर दिया । इसी से वह इटली का 
विधाता बन गया । इस दक्ष के विरोधी भी हैं, 
जिनके कारण कई बार युसोलिनी की जान खतरे में 
पड़ी । फैसिसिम हे संबंध में अनेक प्रकार की उक्तियाँ 
हैं, पर सुसोलिनी के व्यक्तित्व पर सबकी आँखों में 
तञज्जुब । 

सुसोलिनी दो हैं, एक ही में; एक आदरांवादी, 
दूसरा राजनीतिक । दोनो इस प्रकार मिले हुए हैं 
कि पहचानना सुश्किक्ष है । दोनो को एक दूसरे से कोई 
अलग नहीं कर सकता । 

सिनेमा का अभिनेता वालेनटिनो मरा । वह इटली 
में पैदा हुआ था । उसशी जाश देखने के लिये अमे- 
रिकन आपस में लड़ मरे थे, इतनी भोढ़ हुईं थी। उसके 
ढिये इटली से, सुसोलिनो के पास से, भेजा गया 
उपहार --फूलो की माला। लोग चकित हो गए । 
किसी ने कहा, राजनीतिक चाल है । किसी नें कहा, 
मुसोलिनी आदश तथा उच्च कजा का पुजारी है। 

मुसोलिनी ने कवींद्र रवींद्रनाथ को बुलाया, बढ़ी इज्जत 
की । स्पेशल ट्रेन दी । कला, प्रतिभा भर व्यक्तिर्व को 
इङ्ड़ात की । रवींद्रनाथ पहले से व्यक्तित्व के पक्षपाती 
थे । उन्होंने मुसोलिनी के विकास को तारीफ़ को। 
लोगों ने कहा, “ख़ुशामद को, यह कैसा विश्वः. 
प्रेम १” सममदारों ने कहा, “यढ व्यक्तित्व को 
महत्त्व दिया ।” घ्या वक 
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३, व्याख्यान का नतीजा हि 
१३२३'३०' की ७वीं नवंबर ` को, बनारस-स्टार-कप 
में, भ्रोमती ऐनीबेसंट के प्रचारिव नए मसीहा श्रो- 
| कष्णंमूतिजी का भाषण हुआ था, जो “नव ज्योति”! 
की गत मई को संख्या में निकल्ला' है । जब ज़॒रें-ज़रे 
में कवियों को ख़ुदा देख पढ़ता है, दाशेनिकों को ईश्वरीय 
सत्ता के सिवा दुसरो सत्ता देख हो: नहीं: पड़तो-- 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” है, तब ` व्यक्तिविशेष में किसी को 
या किसो संप्रदाय को इश्वरी शक्ति का विकास देख 
पढ़ना कोई आश्चयं की बात नहीं । इसके सूल में यदि 
कोई अपर उद्देश्य हो; जिधर युक्ति और तक स्वभावतः 
प्रेरित कर देते हैं, सो उसके किये भी विशेष चिता की 
बात नहीं, जब कि राह भूलना राइ चलते हुए मजुष्यों 
के स्वभाव में दाख़िल है, और खोजकर फिर राइ पर 
भा जाना भी उनका स्वभाव । 
इस व्याख्यान में ओकृष्णंमूतिजी श्रीगणेश में ही 
कहते हैं--“'संसार में कोई नई बात नहीं । प्रत्येक 
वस्तु पर विचार :हुभा है, विचांर को हर प्रकार से 
समझाया जा चुका है, भौर प्रत्येक इश्टिकोण' दिखिलाया 
जा का है । जो पूरवकाल में कहा गया है, वही भविष्य 


में भी सदैव कहा जायगा, इसंजिये. साधारण दृष्टि- 


कोण से कोई बात नई नहीं हो सकती । आप: केवळ 
उसी बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हें ।. परंतु उस 
मनुष्य के लिये, जो. किली चीज़ को, किसी विचार को 
स्वयं परीका, करना चाहता है, प्रत्येक वस्तु नई हो 
जाती है ।” 

क्यों नई हो जाती है, किस तरह नई हो '. जाती है, 
यह आपने नहीं बतलाया। क्या लाल दस्तु पीली 
दिखने लगती है या इरों सफ़ेद ? या “उसे भारो” का 
दयं "मुझे मारो” प्रतीत होने लगता है? जितने 
शब्द आपने अपने व्याख्यान में प्रयुक्त किए हैं, उनमें 
कोई भी आपका गदा हुआ न होगा, और अवश्य 
नहीं; फिर उनके संगठन से तैयार हुआ एक अथी 
आपका कैसे होगा ? और जो 'आपने कहा, "यंदि 
किसी को सब धार्मिक पुस्तकों, विचार के आविभोबो 
और शब्दों के मायाजाल से परे जाने की इच्छा है, तो 


सुधा 
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उसके लिये कक वस्तु नवीन, स्पष्ट और सारगमित ` 
दो जाती है।” अर्थात अभी जो इस वसंत-काल पे 
पत्तों और फूलों की शोभा देखते हैं, इनका रंग चर 
आर गहरा, या इलका दिखने लगेगा ?- और बही 
नवीन सथा स्पष्ट होगा, ऐसा ? अथवा, आँखों से 
अभी जो ' प्रकाश है, उसको जगह पावरवाले चश्मे 
की ' तरद्द दूसरी शक्ति भर जायगी, जिससे वस्तु की 
सच्ची सत्ता दिखने लग्रेगी--ऐशा ? और सारयित, 
किस तरह सारगमित ? अभी आस के जिस स्वाद 
का ज्ञान है, तब दूसरा हो स्वाद. मिलेगा और तभी 
झाम सारगभित मालूम होगा--ऐला ? आपने कुछ 
समझाया नहीं । छायावादी या रहस्यवादी तरीक़े से 
कहते ही चले गए हैं । 
` पहले आपने कहा, नया नहीं, अब कहते हैं-- 

“जीवन के पूर्ण महस्थ हो समझने के लिये आप 
परंपरा से चली आई विचार-शैळी या पुराने ख़यालों 
को दिमाग में रखकर उस महस्व के पास नहीं पहुँच 
सकते ( इम. कहेंगे, पहुँच सyते हैं, पहुँचे हैं, पहुँचते 
हैं, और पहुँचेंगे--लं० ), चाहे आप पुराने साहित्य में 
कितने ही निपुण क्यों न हों, और चाहे उन मोठे-मोठे 
सिद्धांतों को अले ही क्यों न जानते हों; जिनका : सूर 
कुछ नहीं है!” और यदि कोई नया छवि दो, खूब नेः 
नई बातें बनाना जानता हो, किताबें पढ़कर उनकी 
पंक्तियों का यहाँ-वहाँ प्रयोग करता हो; सर के चारो 
ओर उँगल्ली .फेर-फेरकर नाक दिखाता हो वो ! 

एक बात और बढ़े मज़े को है । जहाँ प्रत्येक मुष 
में ब्रह्म है, चेतन सत्ता है, स्वतंत्रता के बीज ६, है 
प्रोत्साहन से उसके वे गुण विकसित . होने लगते रे 
जेता कि कहा जाता है--“डॉके दून, प्रचारे ; का 
वहाँ आप सबको मिट्टी का पुतला सममकर 5 
देते हैं, यानी इबते हुए पर झौर बोम उ शि भी 
हैं; जदस्व-गुणाश्रय मनुष्यों पर अपनी be वी 
जड़ प्रहार करते हैं.। आपने अपनी ल दलका 
आवाज़ लगाई है; वह वास्तव में अमातमक झक 
आपके पांस क्या प्रमाण है और, सर असि गही 
दूसरों को आप मटका: : रहे हैं; इसके. ! 
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न 
है, उसका जब अधिकांश ही हमें पुराना, विश्वंखल 


इप से रक्खा हुभा दिखलाई दे रहा है, तब एक बहुत 
बढ़ी नवीनता आपको मिल गई, हमें इस पर केले 
विश्वास हो ? हे 
x xX X 
४. व्यापक साहित्य 

विचार छे लिये साहित्य के अनेक रूप हैं! पर इस 
समय देश की नवीन वाणी जिस रूप को ज्ञाग्रत करना 
चाइती है, वह अपनी व्याप्ति में एक ही महत्‌ विश्व- 
रुप है; देश और काच से निरवच्छिन्न । भारतवर्ष की 
व्यापक साहित्यिऊता , जहाँ अंकुश कोई नहीं, केवल 
चंद्र की तरह उज्ज्वल भाव-राशि को पीयूष-वृष्टि है-- 
एक दूसरे के हृदय के स्नेह का खोत, शब्दों का ्रवण- 
सुखद करव अधिकांश मनुष्यों को अभिप्रेत नह । 
उनके विचार से यह पराधीन देश के लिये घोखा है। 
जहाँ पराधीनता का बदला, दूसरों को पराधोन कर, ज्ञात 
या अज्ञात भाव से, लिया जाता है, वहाँ पराधीन करने- 
वाजे घातक बीज सूच्रम रूप से मौजूद रहते हैं । यह 
उच्च सभ्यता के अनुकूल नहीं । “देश को स्वतंत्र कर 
पं, फिर विरव-मेत्री पर सोचा जायगा ; अभी देश ही 
खतंत्र नहीं हुआ, विश्‍व-बंधुत्व की आवाज़ उठाने 
बगे, देश की सेवा ज़रा सुरिकक्ष है न, विश्व-मैत्री 
ते क्या बिगढ़ता है ”, शादि-भादि भ्राक्षेप ज्र से 
जाली नहीं; इन भावनाश्रों के रहते देश-सेवा भी 

विधि-पूंक नहीं हो पाती | कारण, इस ज़हर का प्रभाव 
शके लिये घातक होगा । 

जर निरंकुश साहित्यिक और साहित्य, देश, समाज, 
पमे, परघमे तथा विश्व के लिये समान रूप से उप- 
| गी है । यहाँ जिस तरह उदारचरितानां तु वसुधैव 
| वकम्‌? था, चैसे ही, योरप में भो, कास्मोपलिटन 
स । पर देश-सेवकों की संख्या अधिक होने के कारण 
| वा बोलबाला ज़्यादा रहा । विश्ववाद के. कुछ 
| ` हर लोग केवल अपने व्यक्तित्व का प्रकाश . दिखा- 
| डेक गए । साधारण लोग उनके चरण-चिह्नों तक 
है| गी नहीं पहुँच सके । 
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संसार को अशांति अनेक प्रकार से व न-ब्याद 
करती, बढ़ती, फैलती हुईं इस बोसवो खा 
प्रथम चरण को पूरा कर चुझी | पर समोज की भावना 
अब भी इज्ञार शताब्दी पीछे है । 

हमारे देश में एकमात्र त्याग के द्वारा असुतर प्राप्त 
करने को शिक्षा आदि कवि के मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामचंद्र के चरित्र से लेकर आधुनिक "बादशाह राम” 
( स्वामी रामतीर्थं) के जीवन तक परिमित देख पढ़ती 
है । महात्मा गांधी इसी त्याग के शिखर पर खड़े हुए 
संसार के स्व्रष्ठ मनुष्य हैं । संत-साहित्य भारतवर्ष में 
इसीलिये अपराजित है । वह विश्व-मैत्नी का सच्चा 
सिद्धांत है । 

पर इससे युइस्थों को क्या ? ग्ृहस्थों का घमं त्या- 
ग्रियो के धमं से बिल्कुल पृथक्‌ है । यदि त्यागी ज्ञान - 
के द्वारा समस्त संसार को पक ही दृष्टि से प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं, तो गुइस्थ सहानुभूति, हमदर्दा, ममता तथा 
अपनाव के हारा । गृहस्थ और त्यागियों के आश्रम 
अलग-अलग हैं, पर ज्ञान पर दोनों का समान अधि- 
कार है । , 
यह समान अधिकार नहीं रहा । त्यागियो की 
गृहस्थो पर विजय हुई । कारण, गुहस्थों के हृदय के 
कमल में कामना के कोट पैदा हो गए । प्राथी बनकर 
उन्होंने त्यागियों के सुक्राबले में सर सुका दिया । 
परक्षोक-रहस्य का भी ग्रृहरथों पर बहुत बड़ा प्रभाव 
पढ़ा, जैसे इर स्वाभाविक ग्रृहस्थ-दृशकन्नट पर सिनेमा 
के नटों का प्रभाव पढ़ गया हो। वे परलोक के छाया- 
चित्रों पर विश्वास करने जगे । 
.' इस तरह संत-साहित्य का गृहस्थो पर जबरदस्त 
प्रभाव पड़ा । पर मौखरिये की रागिनी से. सुर्ध सपं , 
को झरा, देर के अवण-सुस के परचात्‌ चिरकाल को 
स्वतंत्रता खो देनी पढ़ी । उसकी टोकरी में रहकर 
उसके इच्छानुसार सपं को नाचते रहना पढ़ा । यह 
पराधीनता अब संसार के सभी उत्कृ देशों को खलतो 
जा रही है । इस घामिक पाश से छुटकारे को आवाज़ 
बक्षंद हो रही है। ईसाई गिजें से नफरत करने लगे, 
मुसकषमानों ने मसजिदें दहा दीं, चीनियों ने चोटियों 
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_ काट.डालीं । पर हमारे देश में शिखा (चोटी) का 
झंडा उसी तरह फहरा रहा है । इस मंडे के नीचे 
जितनी बुराइयों हुईं, सब उसी तरह जी रदी हैं । 

अस्तु, संत-साहित्य की भेष्ठता पर आक्षेप नहीं, आक्षेप 
है गृहस्थों. के धमे पर । यदि ज्ञान-रहित कर्मों की क़वा- 
यद्‌ ही गृहस्थों के हक़् में है, तो इससे उन्हें कोई फ्रायदा 
नहीं पहुँच सकता। और, यह जानी हुईं बात है कि 
“सरत” के नाम के जप से किसी का भरण-पोषण 

* नहीं हो सकता, इसके लिये काम करना चाहिए । 

उसी तरह केवल आग में घी जलाकर वायु-शोधन 

करते रहना सूर्खता दी है; कारण, पहले के इतना 


अव यहाँ दूध-घो नहीं होता । जहाँ आदमियों को | 


घो-दूध न मित्रता हो, वहाँ वायु-शद्धि. से रक्त-शुद्धि 
अवश्य ही अधिक महत्व रखती है, और जब कि 
बगीचा क्षगा जेने से, धूप आदि के जलाने से भी वायु- 
शुद्धि हो सकती है। . | 
खेर, जिस साहित्य की ज़रूरत. पर. इम लिख रहे 
हैं, वह नियमों के पुनवेतेन की. तरह मस्तिष्क को 
ख़ाऴी कर, शरीर पर अधिकार करनेवाला कुछ. नहीं । 
चहू मस्तिष्क क्री उपज है | मस्तिष्क दवी उसका स्थान 
है, और वही मस्तिष्क, जिसे ,किसी भी प्रकार ,की 
शंखा ने जकड नहीं रक्‍खा। , . ... के 
साहित्य का माजन, झालीनता,, स्नेह, भावना 
उसकी उच्चता के, प्रमाण हैं, ।, मस्तिष्क में जितनी 
रोशनी रहेगी, वढ उतना स्वच्छ, रहेगा, और जितने 
विचार-रहित कमे, रहेंगे, उतना ही धोमीला। नवीन 
साहित्य का उद्देश्य केवल प्रकाश है, जो अनेक रेखाओं 
से.पनेक कार्यो..पर पडता हो, और , प्रत्येक जीवनो- 
, पाग्र को सरल तथा; सुगम करता हो,। इससे 
भो उच्च रहकर वइ संसार के ल्लोगो को, एक , ही पदाथ 
तथा ज्ञान के सूत्र से बाँध सकता है, . आर्‌. संतों के 
जितने परित्यक्त विषय रहे हैं, उनमें भो सत्य' तथा 
शिव को प्रत्यक्ष कर उनका चित्र अंकित कर सकता दै। 
इस तरह गुहस्थःको अपने: हो. पैरों खड़े होने को 
ज़मीन सितो है, भौर साहित्य की श्रेष्ठ आकांक्षा को 
पूत । उपाध्यायजी ने जैसा लिखा है- .,. .. 
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“ज्ञा उदारता-सुधा परम शाचे से पी लेगी, 
वह क्यों प्रतिद्दंदिता-सुरा-भेमिका बनेगी १” _ 

इस आर्य-नारी को तरह हमारा साहित्यिक ध्येय अब 
बृहत्‌ होगा, सावेभौमिक होगा, तव इम आप हो 
क़त्तरे में दरिया प्रत्यक्ष करेंगे । 

देश की जिस स्थिति के सुधार के किये आवाज 
उठ रही है, उसमें हम यदि कहें, इसका कारण विशाल 
साहित्य का अभाव है, जिससे पारस्परिक मैत्री इद 
नहीं है, तो कदाचित झर स्पष्ट होगा, और उस 
साहिस्य की व्यापकता में देश भी झा जायगा, जब 
कि देश संसार से कोई एथ अस्तित्व नहीं रखता । 
साथ ही हमें स्मरण रखना चाहिए, विशाळता कभी 
चुद्रता से घोखा नहीं खा सकती । - 

>< > xX 
४. मार्जन और स्वतंत्रता 

चिद्या ज्ञान है । ज्ञान का प्रकाश साजंन । इससे मन 
और बुद्धि प्रखर होती है, चमकती है, जैसे अख शान 
पर । हमारी पराधीनता.का-छारण अविद्या है, जिसे 
अंधकार में इम दिग्भ्रांत पथिक की तरह ल्षघयन्यून्य 
चलते. हो जा रहे हें । माजन अथवा. प्रकाश प्रथ का 
निर्णायक है। उससे उद्देश्य. ओर विधेय, का ज्ञान होता 
है; मनुष्य केवल यंत्र नहीं रह जाता, उसे अपने कतव 
का बोध दोता,है। ., . ६ 

, प्रकाश के आने प्र. मनुष्य, तप 

लेता है । तमाम मनुष्यों को एक डी 
आवश्यकता, नहीं पढ्ती । सब, मनुष्य, ८ 
से के चलना उन्हें बुद्धि से तिरस्कृत करना जतन 
देना है । और, जब तुक विद्या का महार नहीं ल 
मनुष्य झाप, ही अपने पथ का निर्देश,,नहों.कर ह 
सूर्य एक है, पर पादप, सहर-सदुस्त /, इसी, तरद जड 
एक है, पर, जीवनो पाय - अनेक, वे झूनेक 
उस प्रकाश के विना नहीँ, सूक सकते । पकार, र 
जितनी युश्थियों हैं, सुल जाती हैं। 

संगठन भी ज्ञान-मूज्षक दी इ 
को रटाइए-; बाबा, काका, दादा 
शब्दों के अथे नहीं मालूम, इसकि 


नो र राह, | झाप खोज 
मागं से चलने प 
को एक, 


केशा । पर उले 
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दादा शब्दों को सुनकर प्रसन्न होनेवाले भी सद्दाजुभूति 
के मोह में हैं । i 
चीनवालों ने अफ़ोम छोड दी, उन्हें अपनी कम- 
गोरी का पता चला । इडली ने अपने चारो ओर की 
अवस्था देखी | चोदइ लो वषं छे बाद स्वाधीन हो 
गया । आज वह योरप छे आश्चयं का केंद्र हे । इसकी 
जइ में है मार्जन और व्यक्तिगत विकास का सहस्व । 
किसी भी देश को एक ही प्रकार को उन्नति अमी- 
प्सित नहीं । एक ही प्रकार की उन्नति यथार्थ उन्नति 
है भी नहीं । उन्नति वही, जो सब तरफ़ से हो। साव 
भौमिक उन्नयन व्यक्तित्व के विकास से होता है, जब इर 
मनुष्य सपने ही प्रिय साग से चलकर विकास प्राप्त करे । 
मनुष्य में ऐसी इच्छा-शक्ति दिद्या-जन्य मार्जन के द्वारा ही 
भ्रा सकती हे, अन्यथा बुद्धि विकसित नहीं हो सरुती। 
इँगलेंड की शक्ति अपराजित हे, जिसका कारण, 
वहाँ के मनुष्य हर मागे से बहुत दूर तक पहुँचे हुए हैं, 
हर रास्ते का हाल वतला सकते हैं, और देश पर संकंट 
पढ़ने पर सब लोग एक हो व्यूह में संबद्ध हो जाते हैं । 
फल यह होता हे कि जितने प्रकार से उन ज्ञोगों ने 
तरक़क़ी करके स्वतंत्रता को क्रायम रक्‍्खा हे, वे सब 
प्रकार उनके संगठित युद्ध में अमोघ भ्र्नों की तर 
काम देते हैं। केवल भेइघसान से मनुष्य-समूह के लिये 
हारने की ही अधिक संभावना रहती है। कारण, अमा- 
त सचुष्य परमुखापेज्ञी हुआ करता है। वह इर 
वेत्त अपने चल्ने के लिये दूसरे के इंगित की भ्रपेज्ञा 
में रहता हे, अतः बह सदा ही पराधीन है । 
माजेन प्रभावित करनेवाला हे, प्रभावित होनेवाल्ा 
गही । प्रत्येक विभाग के उच्चतम मनुष्यों ने हो संसार 
_* अपर मनुष्यों को प्रभावित कर रक्‍्खा हे । ऐसे मनुष्य 
| भारतवषं में भी हैं। पर समष्टि ऐसी नहीं, इसीलिये 
| शेनजन्य बृहत्‌ संगठन नहीं हो पाता । ज्ञान और 
| भेत, हो स्वतंत्रता के आधार हैं । १. म: 
Lh i x i द x र ४ D4 i 
| ` ! ७ लेनिन और महातंमा-यांधी-'- ` ` 
| फेसंवीरों: के जीदन-चरित के अधिकाश अध्याय 
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मिलते-जुल्षते रहते हैं। बोद्शेविक-आंदोलन के प्रवर्तक 
लेनिन सथा असहयोग शर सविनय-भ्रवज्ञा के कणंधार 
महात्मा गांधी के उपाय भौर-और होने पर सी जीवन- 
घटनाओं में कहॉ-कहीं साम्य. मिलता है । जन-नायक 
जिस सूषम-इटि के अधिकारी इभा करते हैं, वह दोनों 
में पर्याप्त मात्रा में मिल्ती है, जिल तपस्या तथा कर्म 
योग का अःभ्रय लेते हैं, वह दोनो में परिस्फुर हँ । 
फ़क्न इतना ही है कि लेनिन रशिया के भाग्य के निर्णा- 
यक थे, और महात्मा गांधी भारतवर्ष हे । लेनिन ने 
रशिया के जन-समूइ के मन के अ्रनुकृक्ष आविष्कार 
किया विप्लव ; महात्मा गांधी ने भारतीयों के सनोचु- 
कूल असहयोग, सविनय अवज्ञा, अहिसा-संग्राम | लेनिन 
के हृदय में आग थी ; गांधी के हृदय में शांति, सहृद्‌-' 
यता, करुणा । लेनिन विप्लवी थे, गांधी महात्मा हैं। 

योरप-भर में दोद्शेविज़्म की चर्चा हो रही थी, 
धनी लोग इसके ख़िलाफ़ थे। किसी ने लेनिन से 


'इसका ज़िक किया, तो लेनिन कहते हैं--“थे लोग 


अपने देश के चारो ओर चीन को दीदार उठा दें | सब 
जगह, जल-स्थक्ष-घोकाश में, उनकी पुलिस है, वे जब 
चाहें, बोएशेविकों को मार सकते. है । विपल्व किसी 
दिन भी प्रचार पर नहीं टिका । यदि देश की अंतरास्मा 
विप्लत्र के अनुकूल न हुई डो, तो प्रचार द्वारा वह कमी 
भो संभव नहीं हो सकता | इस महायुद्ध से तमाम 
देशों में वह इवा फैल गईं है। अयर रशिया आज 
अथाह समुद्र में डूब जाय, तो भी योरप में विप्ज्ञव के 
बीज अंकुरित होंगे। यदि किसी तरह रशिया बीस 
साल पानी में डुबा रक्खी जाय, तो क्या इंग्लंड के 
मञ्ञवूरों की भ्रशांति घट सकती है १” र 
महात्माजी के नायकत्व में साधारण जनों को तरफ़ 
से थहिसाभ्रित ऐसी ही स्वनि ' उठतो हैं। लोंग भूखों 
मर रहे हैं, अनेक प्रकार के टेक्स देने की शक्ति उनमें 
नहीं [ वे”्मुक हे, बाणी नहीं ;'पंगु हैं, व्यवसाय नहीं। 
महात्मोजीं" अपनी महत्ता के भ्रनुकल ही बड़े ह्लाट 
साहब से उनके 'लिये प्रार्थना करते हैं। देश को आवोः 
हवा, मानसिक प्रगति की परोक्षा करें वतमान पंर्थ 
अर्हिला-संग्राम: विरूपित करते हैं । फल प्रत्यक्ष हैं। 
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शायद महात्माजी के सिवा किसी भो दूसरे को झांदो- 
जन के वर्तमान परिणाम तक की नहीं सूरो थी, 
शायद भारत-सरकार को भी नहीं । 

राजनीतिक चेत्र में, लेनिन और ट्राट्स्की में, बहुत 
समय मत-विरोध हुआ करता था। पर लेनिन की 
भविष्य-वाणी प्रायः सच निकल्सी थी। बोह्शेविक 
विप्लव के पूर्व-सुहूते तक जेनोविव आदि नेता कहते 
रहें--'इस समय विप्ल्व होने पर इम हार जायेंगे ।” 
लेनिन ने कहा--''यही समय है !” वेसा ही हुआ । 
ज्ञार के प्रताप की पताका का दंड टूट गया। प्रसिद्ध 
. प्रेस्ट-लेवक शते पर, विजय के गधे से, ट्राद्स्की जमनी 
ङे आगे सिर नहीं मुकाना चाहता था, लेनिन ने कहा-- 
“इस शते को मंजर नहीं करोगे, तो इससे छोरी शत 
मंजूर करनी होगी ।” ऐसा ही हुआ । 

लाहौर-कांग्रेस में सभापति बनने के किये मालवीय- 
जी आदि नेताथो ने महात्माजी को बहुत समझाया । 
पर उन्होंने सभापतित्व स्वीकार नहीं किया । इसका 
कारण जहाँ तक हमारी समक में आतान्हे, महात्माजी 
की प्रखर राजनीतिक दृष्टि ही है। पं० जवाहरलालजी 
का युवकों -पर अदभुत प्रभाव है । इससे दो-तीन 
साल पहले का उनका कार्य-क्रम भी देश के लिये 
महत्त्त-पूर्ण रहा । महात्माजी ने उन्हें सभापति चुनने 
& लिये कहकर देश की जन-शक्ति का साथ दिया, 
उसे समझा । आज युवकों तथा महिलाओं का 
जितना ज्ञोर है, इसके मूल में महात्मा-प्रोरिथत जवाहर- 
लाल ही हें, महात्माजी भाड में हे, जवाहरलालजी सामने; 
महात्माजी जेक्ष के लिये पहले तैयार हें, जवाहरल्याळजी 
नायकरव कर रहे हैं ; सब तरह महात्माजी निर्देशक हैं, 
श्रौर जवाइरन्रालजी फिर भी सामने। और, थांढोळन का 
रुख़ इतकी सफलता का परिचय दे रहा हे। 

लेनिन की लोक-प्रियता, जो उसे पीछे से मिलो थी, 
महात्माजी को पले मिली । यह महात्माजी की तपस्या 
तथा महत्ता का परिणाम है। ज्ञारशाही का नाश कर 
हर प्रदेश से लेनिन ने कृषकों को बुलाया । इस सभा 
में, एक वृद्ध कृषक ने उठकर आनंद से कॉपते हुए 
लेनिन से क्ृहा-=“तमाम रास्ता झंड़ा डड़ाते थोर गाने 
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गाते हुए कितने आनंद से इम यहाँ आए कि तुमसे | 
क्या कहें । इस ल्लोगों ने ज़मोन पर पैर नहीं रक्खे। 
अंधेरे में, गाँव के एक कोने में, हम पड़े थे, तुमने इग 
प्रकाश दिया। अभी उस दिन तक इस प्रासाद के 
किनारे से उरते हुए दूर रहते थे। आज उसके भीतर 
बैठे हैं ! उस दिन ज़ार झी बातें कहा ही करते थे, आज 
नए ज्ञार क्षेनिन का हाथ छू रहे हैं। ज्ञार लेनिन 
की जय !?? 

महात्माजी की लोक-प्रियता प्रसिद्ध है। बापू को 
भूखा भारत किसना चाहता है, इसके प्रमाणो को 
आवश्यकता नहीं । महात्माजी भी वर्तमान शासन की 
क्रूरता, नृशंसता का अंत कर देना चाहते हें । यही 
उन्होंने बार-घार कहा हैं, लिखा है, और प्रचार किया 
है । ये बातें देश के हृदय में किसनी गहराई तक पहुँची 
हुई दें, देश-ब्यापी आरांदोजन इसका प्रमाण है। 

रशिया के विधाता लेनिन ने; रशिया के भूखे 
किसानों की तरह, दोनो वक्त जली रोटियाँ खाकर, 
साल्न-पर-साल बिता दिए हैं । इनकी रोटियाँ भी गिनी 
हुई होती थीं । इन्हें टुकड़े-टुकड़े कर डायर में रख देते 
थे, और काम से फ्रुसंत मिलने पर एक-एक डच्दा लॉ 
लिया करते थे । इनकी खी इनमें और इकडे मिला 
देती थीं । महास्माजी के जीतन की सादगी, विवस 
भारत में लगोरी लगाकर रहना, इसी सत्य की समता 
कर रहा हे, और उनकी घमंपत्नी श्रीमती धवा? को 
सेवा का कहना ही क्या ! 'प्रवासी' में विद्यावयोवृद्ध 
रामानंद बाबू, उनके संबंध में लिखते हें--*“उनका 
पातिव्रत्य अनतिक्रांत है, र अनेक विषयों मै 
महात्माजी से भी वह श्रेष्ठ हैं ।” | 

लेनिन को कितनी ही बार विपत्ति में फॅसना bp 
एक बार साधारणःजन लेनिन के ख़िज्ञाफ़ पागल 
गए । लेनिन का ऑफिस घेर लिया । सने स 
लेनिन के पहरेवालो ने ख़बर दी, भौर गोली चक ड 
आज्ञा माँगी । लेनिन ने स्थिर होकर की! की 
ज़रूरत नहीं, तुम उनके नेताओं को शु 
क्षोग सशस्त्र, लेनिन के सामने आकरः खड़े 


लेनिन को हँसो झा गईं । उन्होंने कहा, “क्कामरेड 


गए | 


(कण 
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देखा. दुल हमने, मैं भागा नहीं। हुमबेंसे बहुलो के पैदा पड पु व 7 7 मे सन मैं भागा नहीं। तुममे से बहुतो के पैदा 
होने के पहले से में विप्लव के लिये काम कर रहा हूँ। 
तुममें से बहुतेरे मर जायेंगे, तब भो मैं कास करता 
रहँगा। तुम अगर यह समझते हो कि मेरे द्वारा 
विप्लव को हानि पहुँच रही है, तो सुके मार सकते 
हो। पर मुझसे जानने लायक बहुत-सो बातें हैं।” 
लोग सुनने क्षगे, मंत्र-सुग्ध हो गए, वह ओज और सुदाएँ 
देखकर । फिर पिस्तौल जेब में भरली, और जनिन की 
जय बोलते, सीटी बजाते हुए बाहर निकल गए | 
महात्मा गांधी के जीवन में निरख भारतवर्ष में 
रहने के कारण ऐसी घटना नहीं हुईं, पर इससे मिलती. 
जुलती घटनाएँ हुईं हैं । जिस खत्यु का भय लेनिन को 
नहीं था, वह सहास्माजी को भी नहीं है। सब के 
गिफ़्तार होते समय महात्माजी ज़रा भी विचलित 
नहीं हुए । वे कभी भी सुरक्षित नहीं रहते । निरस्त 
का साहस कदाचित्‌ सशस्त्र के साहस से बढ़कर है । 
लेनिन और महात्माजी की हँसी भी विचित्र है, 
शरोर दोनों के रइन-सहन भी एक ही-से हैं । 
बेनिन को भी विना बतलाए, उस सादगी के कारण, 
कोई पहचान नहीं सकता था, यही हाल महात्माजी 
का है। लेनिन में अहंकार छा लेश नहीं था, महास्माजी 
तो सादगी ळी प्रस्तिमा हैं । लेनिन बड़े ज़ोर से हँसते 
ये । पहले वह हँसी बहुत साधारण, मित्र की हँसी जान 
पढ़ती थी । पर पीछे मालूम होता था कि उस हँसी 
में कितने गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। महात्माजी का एक 
ही हँसता हुआ है, उस समय का, जब वे असइ- 
पोग-य्रांदोलन में गेरफ़्तार हुए थे। इनकी हंसी में 
सेरज स॒दुता है, जिसमें. किसी प्रकार के शासन तथा 
नियंत्रण की परवा नहीं, किप्ती तरह की भी कठोरता 
र से झुका नहीं सकती । लेनिन प्रति दिन १८-२० 
परे काम करते थे । १८ घंटे महात्माजी भी काम करते 
है पर ल्लेनिन से इनका शरीर दुर्बज है । लेनिन महान्‌ 
पिवी थे, महात्माजी महान्‌ सुधारक हैं। 
xX xX 
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जिनमें पिडछेटिंग, सरकारी कम चारियों के 
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बहिष्कार 


सादि को रंगीली दफ़ाएँ क्रायम दो गई थीं, थर. 


शासन को धर्णा पहुँचानेवाले आ्ंदोक्षन का मुकाबला 
किया गया या, उनके जवाब में काँग्रेस-वर्कि ग-कमेटी 
ने इन झाडिनेसों का युक्राब्ना करने की घोषणा की 
थी, जिससे सरकार को काफ़ी तरा मालूम हुआ, 
और इस प्रकार क़ानून का उँशलंघन करने की घोषणा 
करनेवाली कमेटी यानी कांग्रेस को वर्किंग-कमेटी को 
सरकार ने शैरक्नानूनी संस्था क़रार दे दिया । 
X xX > 
८. ढाके का हिंदु-मुसलमान-दुंगा 

ढाका पूवे-बंगाळ का मुख्य शहर है, जैसे पश्चिम- 
बंगाल का झल्कत्ता। यों कल्लकत्त से ढाके की तुळना 
नहीं हो सकती । कारण, कलकत्ता भारतवर्ष का सबसे 
बड़ा शहर है । १३२१ ई० की महुँम-शुमारी के अनुसार 
ढाळे की जन-संण्या १,१८,४७० है । हिंदू हैं ६६, 
१४५ ओर सुसलमान ४३, ३२३ । 

इधर बंगाल के संवाद-पत्रों में, एक महीने से ऊपर 
हुआ, दिवू-मुस्लिम-दंगे की बराबर ख़बरें छुपती रहीं । 
ज़्यादातर नुक्सान हिंदुओं का हुआ है । मुसलमानों 
का भी हुआ है, पर कम । इस दंगे के सुख्य कारण 
का पता अब तक नहीं लगा । 'माडने रिव्यू! 
के संपादक, विद्यावयोवृद्ध बाबू रामानंद चटर्जी महाशय 
छे पास जो अनेक प्रकार के पत्र आदि शिक्षित लोगों 
ने इस दंगे के संबंध में भेजे हैं, उनका उचित आशय 
जाँच के पहले प्रकाशित करना आपने अनुचित समझा 
हे । कहते हैं, एक सुसलमान को लाश का जुलूस 
निकाला गया था, जित पर हिंदुओं ने ठेले फेके, जिससे 
दंगे का रूप बढ़ गया । पर वह मुसलमान किसके हाय 
से मरा था, यह कु समर में नहीं आया। यदि 
हिंदुओं के हाथ से मरा, तो इस पूवं लड़ाई का क्या 
कारण है, यह भी नहीं मालूम । यदि हिंदुझो के हाथ 
से मरा, तो इसके जिये भी ढाके के कुल हिंदू अपराधी 
नहीं थे, अपराधी या उस समूह को जाँच करके उसे ही 
क्यों नहीं दंड दिया गया, तमाम हिंदुओं पर इस तरह 
आक्रमण क्यों 'किया गया; कोई वज़ह नहीं । इतनी 
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पुलिस के रहते दंगे का इतना भयंकर रूप क्यों हुआ, 
पता. नहीं । इतना दो पता है कि दिदुओं को पुलिस को 
मदद से निराश हो जाना पड़ा । ' | | 
कायथटोळी का सुशीला-निवास, जिसके” सामने 
डॉ० शस्सुदहदीन अहमद और बिलकुल नजदीक डिप्टो- 
मजिस्ट्रेट मि० ग़यासुद्दीन सफ़दर रहते हैं, भौर जिसके 
मालिक हैं बरीसाळ के पुलिसिन्सबत्र-इंस्पेक्टर, जला डाला 
गया । दीवानबाज्ञार का इंदुप्रभा कैबिनेट वर्कूछ, जिसके 
२०० गज्ञ के अंदर ढाका-युनिवसिटी के सुप्त्लमान 
रजिस्ट्रार,  इस्लासिया इंटरमीडिएट-कॉलेज के मुसलमान 
प्रिसिपल, दो सुसल्लमान मजिस्ट्रेट और एक मुसलमान 
सब-जज रहते हैं, न्ट-अष्ट कर डाला गया । कायथटोली 
का माधवानंद-घाम, जितके मालिक श्रीयुत राधाकृष्ण 
गोस्वामी, सीनियर डिप्टो-मजिस्ट्रेट ढाका हैं, जला दिया 
गया । इस तरह हिंदुओं के अनेक मकान जला दिए 
गए हैं । मुसलमानों की भी चति हुई है, पर थोड़ी । 
यद्यपि हिंदू वहाँ मुसलमानों से संख्या में ज़्यादा हैं, 
ओर ल्ाठी-डंडेबाज़ी में भी उनसे कम सुस्तेद नहीं, 
तथापि उनमें एक दोप बहुत बड़ा है, वे संगठित नहीं, 
जिसका मुख्य कारण जातिगत इषया है। सुसलमान 
संगठित हैं। ढाके में सुसल्लमानों का एक संगठन 
“बाईस पंचायत” के नाम से है | ढाके में २२ सुरले 
हें । हर सुहरले के प्रतिष्ठित मुसलमान सरदार हैं, जिनमें 
राजमिद्ची, दरज़ी, मिश्ती, आढ़तिये, 'चमडेवाले ओर 
क़साई आदि भी हैं। ये लोग ढाके के नवाब के मातहत हैं, 
और सुइरले के मुसल्लमान इनकी हुक्‍्म-तामीज्ञी के जिये 
मजवूर हैं, न माननेवाले का हुक़क़ा-पानी बंद कर दिया 
जाता है। द्विदुओं में इस तरह का कोई संगठन नहीं । 
इसके भीतरी ओर बाइरी, अंतर्जातीय और राजनीतिक 
अनेक कारण हैं । के 
'थह भी सुना गया है कि बहुत-से हिंदू मुसलमानों 
को अर्थ देने के पश्चात्‌ भागने या शहर में रह सकने में 
समर्थ हुए । यह भी पढ़ा. कि अनेक मुसलमान इस 
दंगे के द्रिलाफ़ रहे, और कहीं-कहीं उन्होंने हिंदुथो की 
मदुद भी को । हमें अत्यंत दुःख है कि हिंदू-मुसक्मानों 
की अकारण छेडछाड और माएपीर के भयंकर परिणाम 
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अब भी देश को देखने पढ़ते हैं। घामिक कहरता के 
कारण आपस में लड़कर ये लोग. अपनी कितनी बद 
हानि करते हैं, इसका अशिषा के कारण अब तक न्ह 
ज्ञान नहीं हुआ । 

हिदू सब जगह भागे, ऐसी बात नहीं; बहुत जगह 
अपनी जान, माल गोर इ$ज़त की रक्षा के लिये इमला 
करनेवाललों का उन्होंने सुकाबला भी किया, और लुटेरों 
को परास्त कर भगा भी दिया, पर संगठित और असंग- 
उित हमले का जैसा रूप भौर परिणाम हुआ करता है, 
ढाके में भी वह्दी हुआ । हमारे विचार से जब्र तक हिदू 
असंगठित हैं, और पारस्परिक जासि-गत विरोध उनके 
अंदर इसी प्रकार रहेगा, वे कभो किसी संगठित शक्ति 
से अपनी रक्षा नहीं कर सकते । ढाके में हिदू सब प्रकार, 
अथे, शिक्षा, साइस, बल, बुद्धि आदि में मुसलमानों से 
श्ागे हें । फिर भी वही पिटे, उन्हीं का ज़्यादा चुक़सान 
हुआ, इसका कारण उनका असंगठन ही हे । यदि हिंदू 
संगठित होते और ढाके-भर के हिंदुओं की कोई एक 
पंचायत होती, तो वे आत्मरक्षा तो करते ही, सुसल- 
मानों को निर्भय-आतठ-स्नेष्ः खे- घे मना रखने में भी 
समर्थं रहते, डर का कोई कारण न होता और न उसके 
फल-स्वरूप यह मारपीट, दंगे और हंगामे होने की 
नौबत थाती । इस दंगे में एक देवी श्रीमतो निधयः 
बाला नंदी ने आत्म-रक्षा के लिये गुंडों का. अ 
किया, और इस वीर-चालिका ने बदी खुबी से भप 
रक्षा की पीछे इनके सिरं पर चोट आहे । 
. ढाके हे दंगे में हिंदुओं को ज़्यादा चुक्तसांन है 
वही अधिक संख्या में मरे, और उन्हीं की मनि 
लुटी । मुसलमानों से हिंदुओं की क्षति इज्ञा 
ज़्यादा हुई । अब यह तांडव शहर की सीमा को टी 
याँवों में पहुँचा है । इससे और शंका होती दै त a 
संगठन के सिवा इस दुर्द की और कोई 

x AI हे 
,‡ $+ सञ्ञा. का स ठन 

सम्राट्‌ पंचम जाज ने इंडिया-हाउस की ह 
करते हुए गत म.ना को पक 7 खुला, 
आपने, झुहारानी के साथ मारत्र झाले को? 
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हिवा, और कहा कि. तब से आप भारत प या प पपया और कहा कि. तब से आप भारत पर बराबर 
सहानुभूति रखते हैं, और तब से भारत में अनेक 
परिवर्तन हो जाने पर भी आपको यह जानकर प्रसन्नता 
है कि संसार में अपना यथोचित स्थान अधिकृत करने 
के लिये भारत साबित-क़द्म है, और ऐसो स्थिति में 
जब कि भारत को प्यार करनेवाला इर मनुष्य उसके 
चमकीले भविष्य की चाह रखता है, श्रापकी उसझे 
साथ सहृदयता है । इधर जो दिल दृइनानेवाज्ी 
घटनाएँ हुई हैं, उन्हें आप बड़ी बेचैनी से देख रहे हैं। 
फिर भी आपको उस दिन की आशा है, जब ईश्वर की 
शक्ति से एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लेगा, भर 
इर जाति भोर अलग-अलग उद्देश्य रखनेवाले मिल अर 
` मारत की जनता में शांति-स्थापना की कोशिश करगे । 

X XR MX 
१०. चस्रन्लमस्या - 

विदेशी वसो के बहिष्कार की धूम है । देश के युवक 
हजारों की संख्या में पिछेटिंग करते हुए जेख चले गए । 
इधर महिल्लाओं ने भो इस आंदोलन में भाग लिया 
है। अव तक भारत की महिलाओं सें जागृति नहीं 
है थी | इस आंदोलन से ये अपने मकान की सीमा को 
पारकर देश-भर में फेल गई हें । अनेक, प्रकार की 
यातनाएं, अपमान, लांछन बरदाश्त करती. हैं, पर 
भपने उद्देश्य की ओर बढ़ती ही जा रहीं हैं । अभी 
बंबई में महिलाओं ने जुलूस निकाला, और ढाई लाख 
राष्ट्रीय संडे बेचे । उनझे प्रयत्न से तीन लाख के क़रीब 
पंबई लोगों ने स्वदेशी कपड़े पहनने की प्रतिज्ञा की। 
अभो-थभो, वतंभान राष्ट्रपति परेल ने बंबई के व्यापा- 
यों को सभा में भापण करते हुए कहा, १६२१ ई० 
में भगर आप लोग महात्माजी की पुकार के अनुसार 
फाम करते, तो आज यह नौबत ही न आती । 
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ऐस समय जो आंदोलन खड़ा हुआ है, इसे देखते हुए, 


धाप जोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए; कारण, इस 
न को धक्का पहुँचा, तो आप लोगों को दोहरी 

शनि उठानो पडेगी । कॉँग्रेस की आज्ञा के अजार 
| से आपका  दिवाल्ञा निकलता है, पर बिदेशी 
| षो के विक्रय से देश चौपट हुआ जा रहा है । जब से 


संपादकीय 


आप लोगों ने व्यापार शुरू किया, अरबों. रुपए विदेश 
भेज चुडे, धब अपनी हानि का सक्काबद्या करके बत. 
जाइए कि यह ठीक है या नहीं। 
- बच्चों के संबंध में पूज्या श्रीमती गांधी ने उत्तर 
भारत के दौरे में जो कहा था कि देवियाँ चे चल्नाएँ 
यह बड़े काम फी बात है । गाँवों हे लोग यदि इतना 
भी ध्यान दें कि अपने-अपने-परिवार-भर के कपड़े का 
अपने ही घरों में कात लिया करे, तो एक बहुत बढ़ी 
समस्या इल दो जाय । अन्न और वस्नवाळा सवाल 
जब तक ग्रुहस्थ स्वयं हल्ल नहीं कर लेता, उसे विपत्ति 
का सामना करना पड़ता हे । हर जिले में एक-एक चखा 
संघ स्थापित होना चाहिए, जिसकी अनेक शाखा 
हों, ओर उल ज़िल्ले के क़स्बों तथा बढ़े-बड़े गाँवों से 
फूटी हुई, ज़िले के एक ही केद्र से जुड़ी हुई हों । जिले 
भर को वख देने का भार केंद्र रक्खे, थोर ख़चं का 
हिसाब, ताकि अगले साक्ष से कम-से-कम उतनी कपास 
खेती द्वारा वहाँ पेदा करा ली जाय, और बदि वहाँ 
कपास को खेती न होती हो, तो दूसरे कंद्र से उसकी - 
पूर्ति कराई जाय । इस तरह व्यापक वख-न्यवसाय 
के साथ-साथ आम-संगठन भी सुदृढ़ होगा, और भारत- 
वप-भर का वख्-न्यवसाय अपने..अधिकार में रहेगा । 
इसके लिये कार्यकर्ताओं को बहुत शीघ्र ध्यान, देना 
चाहिए । जैसा कि पहले नेताओं ने कहा है, हिदोस्तान 
की मित्रों से दो-सिहाई कपड़ा निकल आता. है, फिर 
कोई कारण नहीं कि एक ही साल के उद्यम से एक- 
तिहाई खहर-वख तैयार न कर लिए जा सकें। | 

यदि वस्त्रों के निर्माण में गफलत होगी, इसी तरह 
बाहरी आडंबर में लोग पड़े रहेंगे, तो एक समय इसका 
अभाव बहुत दी खुरा तरह धक्का देगा । शहर और 
देहात के लोगों तथा व्यवसायियों को इधर जक्‍्द ध्यान 
देना चाहिए।. 

हि | x vu x , - x 

११. “नवजीवन''प्रेस जब्त 

महात्माजी के ''नवजीवन'-प्रेस को सरकार ने 
जब्त कर लिया । इस छापेज़ाने की क्रीमत ४० इज़ार 
रुपए के लगभग है । इस प्रेस के लिये महात्माजी ने. 


¥ 
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सरदार चल्लमभाई पटेल, श्रीयसुनाज्ञाल बजाज, 
श्रीमहादेव देसाई आदि का एक सार्वजनिक ट्रस्ट कर 
दिया या । पहले इस प्रेस से ज्ञमानत माँगी गई थी । 
पर इसने ज्ञमानत नहीं दी, “यंग इंडिया” ओर ''नब- 
जीवन” छापता रहा । इसी वजह सरकार ने प्रेस जब्त 
कर किया है । 
Doe x x 
१२. महिलाओं के भाषण 
इस आंदोलन में नेइरू-परिवार को महिलाएँ बहुत 
झागे हैं । अभी कानपुर में, श्रोइक्रवालकृष्ण कपूर के 
सभापतिस्व में, राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू की 
घर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू भौर बढ़ी बहन श्रीमती 
रूपकुमारी पंडित ने बड़े सुंदर भाषण दिए। श्रीमती 
नेहरू ने कहा, देश के कार्यों को सभाजने के लिये 
विद्यार्थियों को स्कूल भौर कॉलेज छोड़ देना चाहिए, 
चे अधिक-से-अधिक संख्या में कांग्रेस के मेंबर बनें, 
माताओं थौर बहनों को भी इस कायं में सहायता 
करनी चाहिए । र 
श्रीमती पंडित ने अपने भ्रोजस्वी भाषण में कहा, अब 

विद्यार्थियों के लिये वह समय नहीं रहा कि वे किताबों 
के पन्ने उलटे और बो० प०, एम्‌० ए० को पद्वियाँ 
प्राप्त करते रहें । हरएक भाई को चाहिए कि वह अपने 
घर की देवियों से इस आंदोक्षन में हाथ बटाने के लिये 
कहे । अब माताओं और बहनों के जिये पढें के अंदर 
रहने का समय नहों रहा कि वे वहाँ बैठो हुईं अपनी 
दूसरी बहनों की बेइज्ज़तों देखती रहें । उन्हें अपने 
पत्तियों से पहले जेज्ञ जाना, डंडे भर गोलियाँ खानी 
चाहिए । आपने विद्याथियों से कहा, सिफ़ एक साल 
के लिये. सब छोड़कर आप बरोग देश के काम में ळग 
जायें, तो ६ .महीने के अंदर आज्ञादी मिल. जायगी, 
और एक साल में आप ळोगों का कुछ बिगड़ भी नहीं 
सकता । यदि आप जोग तैयार न हुए, तो याद 
रखिएगा, आप ही लोगो को वजह देश का मुँह काला 
होगा । बहनें कहती हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझ पर गृहस्थी 
का.आर है ; मैं कहती हूँ, सुझपर भी ग्रुहस्थी का 
भार है, और भ्राठ महीने को एक. छोटी लड़की मेरी गोद 
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` दर्शन के विद्यार्थी पहले हैं, पश्चात्‌ पश्चिमी 


क 
[ वषे ३, खंड २, संख्या ६ 
RN 
में भी है, पर में जेल जाने के जिये तैयार हूँ। फेरे कहे 
पिता और भाई जेल मे हैं। मैं इेश्वर से प्राथना करही 
हँ, सुरे पति से पढले जेल की सज़ा हो । 
“दोर-भारत का आशय है, श्रीमतो सरस्वतोदेवी ने 
कहा, स्त्रियों को फेशन छोड़ देना चाहिए, त्रे सादगी 
झङ्ियार करें । पेशावर की एक वीरांगना का ज़िक्र 
करते हुए आपने कहा, एक खी का पति और बच्चा 
पेशाचर-फांड में गोलियों का शिकार हुआ था; उस देवी 
ने उन्हें जाकर देखा, तो पति की पीठ पर छः गोलियाँ 
लगी थीं, और बच्चे के सोने पर १२। उसने उसी 
समय पति की लाश पर थूक दिया, और पुत्र की लाश 
को छातो से लगाकर कहने लगी, भज में पुत्रवती 
हुई । सब माताओं और बहनों को इस वीर वाला का 
अनुकरण करना चाहिए । 
>< >< xX 
१३. रोली और रवींद्रनाथ का दर्शन 
भारतवर्ष और योरप में दर्शन के अनेक प्रकार हैं। 
दोनों जगहों के दशंनकारों की इधर पचास साल से 
यथेष्ट आज्नोचनाएँ की जा चुकी हैं, अनेक प्रकार के 
साम्य और वैषम्य दिखलाए जा चके हैं। पर भारतवर्ष 
के त्यागी तरववेत्ता विद्वान्‌ संन्याप्षियों ने योरप के 
दर्शन को जटिल उधेइबुन में पडा हुआ अपरिणामदर्शो 
बतलाया है । 5 
मारत और योरप में दर्शन की जो परिभाषा हैं 
उनमें बढ़ा अंतर है । भारत में दशन के मानी साचा 
कार है, सत्य को देखना, केवल विश्वास करना 
पर योरप में ज्ञान की तलाश दर्शन कहलाती है. जर 
ज्ञान की तलाश. है, वहाँ साक्षात्कार नहीं, भर 
साक्षातकार है, वहाँ तलाश नहीं; इस तरे . | 
में अंतर देख पड़ता दे । भारतीय 
न हे 


के कारण म 
रवींद्रनाथ भारत में पैदा होने द 


के अनुसार 
अपनी 
पश्चिमी 


ज्ञाता । रवींद्रनाथ अपने 
उपनिषढ्दशेन के माननेवाले दै । | 
कविता में भारतीय उपतनिषद्दशन 


कवियों के प्यार को मिलाकर काव्यम 
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सशं से मिला हुआ कभी रूपमय है और कभी अरूप; 
कभी अनेक प्रकार की भंगिमाओं के भीतर से अभी 
देवता की पूजा करता हे, कभी केवल शून्य “ndless 
hue” है— 
“धूप आपनारे 
गंध से चाहे धूपेरे रहिते जुड़े। 
सुर आपनारे घरा दिते 
छंद फिरेया छुटे जेते चाय सुरे। 
भाव पेते चाय ख्पेर माझारे अंग, 
रूप पेते चाय भावेर मामारे छाड़ा। 
अप्तीम से चाहे सीमार निविड़ संग, 
सीमा चाय होते असीमेर माझे हारा। 
प्रलयन्सुजेने ना जानि ए कार युक्ति, 
भाव होते रूपे विराम जावा-आसा, 
बंध फिरेछे खुंजिया आपन मुक्कि, 
सुक्ति माथिके बांधनेर माझें वासा ।” 
“धूप अपने को गंध में मिल्लाना चाहतो है, गंध धूप 
के साथ मिल रइना । स्वर अपने को छंद में पकड़ाई 
देना चाइता है, छंद लौटकर स्वर में भग जाना । भाव 
रुप के भीतर स्वरूप-प्राप्ति चाहता है, रूप आव के 


मिलाइते चाहे गंघे, 


चाहे छदे, 


~ 


भीतर छूट । असीम सीमा का गहरा साथ चाहता है, . 


सीमा असीस में खो जाना । प्रलय शर सृष्टि में न 
गाने यह किसको युक्ति है कि भाव से रूप में अविराम 
भाना-जाना लगा हुआ है, बंधन अपनी सुक्ति खोजता 
ता है, और सुक्ति बंधन में वास-प्राप्ति चाहती है ।” 
यह अनु्ञोम-विल्लोम विचार है, जैसे यहाँ ब्रह्म से 


स्प ओर रूप से ब्रह्म तक उतरा-चढ़ा गया है। 


शमायण इसका प्रामाणिक अंथ है । गोस्वामी तुल्नसी- 


। गा ने सञ्चिदानंद बह्म को ही राम के रूप में अव- 
पे र 


होते हुए लिखा है, और फिर लीला के पश्चात्‌ 


संपादकीय 


ANNAN NAIA ANI UV, याई थो रूप. बे ताण प पा ली 
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ही दर्शन तैयार किया दै, जो रूप, रस, शब्द, गंध और 


शेली में प्रेम ही को प्रधानता है, साथ-साथ एक 
अज्ञात सत्य की जिज्ञासा, कविता में उसी को कल्क | 
शेली की कविता में स्वप्तमय कर्पना-चित्र ही रंगीन 
पंखों से पक्तो की तरह अज्ञात की ओर उड़ जाते हैं, 
संसार को स्वग बना देते हैं । 


“A Sonsitive plant in a garden grew, 

And the young winds fed it with silver dev, 
And it oponed its fan-like loaves to the light, 
And closed them beneath the kissos of night, 
And the spring arose on the garden fair, 
And tho spirit of love foll -everywliere.” 


“एक होशसंद पौधा बग़ीचे में उगा । युवती इवा 


| _ इसे चाँदी की ओस पिलाने लगी । इसने पंखों-से अपने 


पत्रों को प्रकाश की ओर खोल दिया, और उन्हें रात्रि के 


` चुंबन के नीचे बंद कर लिया । उस सुंदर बगोचे में 


वसंत आया । सत्र प्यार को शक्ति फेली ।” 

इस प्यार की शक्ति से शेज्ञी को तमाम प्रकृति चेतन 
देख पड़ती है । यह शेज्नी के दर्शन की आत्मा है। 
“Love's Philosophy’ ( प्रेम-दर्शन ) में भी 
दो आत्माथो का मेल ही उसका कहना है। अन्यत्र 
जहाँ कहीं एक दाशनिक की तरह थोड़ा-सा उसने लिखा 
है, वहाँ सत्यानुभूति, जो काव्य की आत्मा के रूप से 
प्रायः उसमें देख पढ़ती है, दब गई है, भर केवल 
युक्ति का प्राबल्य हो गया है । नैसे-- 

« | will be Wise, 

And jnst, and free, and mild, if in me lics 

Such power.” | 

“मैं बुद्धिमान्‌, न्यायशीज,। स्वतंत्र और नम्न हूँगा, 
अगर युरमें ऐसी शक्ति है।” | 

यहाँ “अगर” शक्ति के अस्तित्व पर संदेह करता हे, 
जिससे कविता में वे प्राण नहीं, जो पढी पक्तियों में हैं, 


.जहाँ वह सभी को सजीव तथा चेतन देखता है। 'झगर” 


भने स्थान को प्रत्यावत॑न करना । इसी भावना को 
प ना 


जं थ काव्यमय कर देते हैं । पर उनकी दाशंनिकता. 
परेड की नहीं । चे योरप के कवियों की तरह प्रेम” 


हर भो कवि हैं । कहो कहीं माजित उपनिषद्‌-भाव 
कु शा ; 


की जगह “जब कि” करने से ज्ञोर तो आता है, पर रूप 
युक्ति ही का रहता है। शेली का दर्शन बहुत जगह काएप 
निक है, पर काव्य सब जगह दशन की चेतन-सत्ता से - 
प्रफुल्ल । प्यार का शेळी को कविता में बढ़ा मइरव है य - 


हि 


है| 


ऱ्ह 
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«Whose eyes have I gazed fondly on 
And loved mankind. the more 9? 
यहाँ अपनी प्रेयसी को च्य करके कवि कहता है— 
«किसकी आँखों को अचुरक्ति से में देखता रदा, जिससे 
मनुष्यों को में और भी प्यार कर सका १» अन्यत्र जहाँ 
जीवन के गूढ़ रहस्यों पर शेली ने लिखा है, वहाँ दर्शन 
की अपे काव्य ही प्रधान है, इसलिये सुंदर है, अथवा 
दर्शन को कान्य के द्वारा ज़ाहिर करने की शेक्ी ने चेष्टा 
की है । रवींद्रनाथ भो इस प्यार को ग्रहण करते हैं । 
अनेक भावनाओं में, अनेक छंदों के यावत में, तरह- 
तरह के रूप ग्रहण कर उनका प्यार, साहित्य के पृष्ठां में, 
आया है-- र 
“तोमार सौंदर्य होक मानव सुंदर 
प्रभे तव विश्व होक आलो । 
 _ तोमारे हेरिया जन सुगुध अंतर 
मानुषे मानुष बोस भाला ।'” 

“तुम्हारे सौंदर्यं से मनुष्य सुंदर हो, तुम्हारे प्रेम से 
विश्‍व प्रभामय, तुम्हें देखकर अ्ंतर-सुग्ध को तरह मचुष्य 
को मनुष्य प्यार करे ।”: 

> x > 
१४. कविवर रॉबट ब्रिजेज़ 
ईगलेंड के प्रख्यात कवि रॉबटं ब्रिजेज़ इस नश्वर- 


संसार में अपनी अमर रचनाएँ छोड़कर गत २१ एप्रिल, . 


१३३० ई० को सुरलोक प्रयाण कर गए । आप 
अँगरेज्ञी साहित्य के ?00४ |/2:९३।९ ® थे । 
आपका जन्म २३ ऑक्टोबर ( Encyclo 
४९१9 Britannica † के हाल के संस्करण के 
अनुसार २५ ऑक्टोबर ) ५८8४ इ० को हँगलेंड के 
नाथे सी ( 0४) 9९६ ).ज़िल्ले में हुआ था। 
झापके पिता मिष्टर आई० टी० निजेज् थे ।.आप 
अपने पिता की. ३ संतानों . में आठवें थे।आप 
बचपन में बढ़े ही कौतुक-प्रिय और मशहूर खिल्लादी 
` थे । ग्यारह आदमियों के खेलों .में,.तारुएय में ही, 
आपने नामवरी डासिक्ष कर ली. थी । १८४४ ई० 
“+ राजकवि। | [ 
† अँगरेज्ी का कोष। _ 
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. झास्टिन के बाद, "06 Laureate 
. से सम्मानित किया । साधारण जन राप 


[ वष ३, खंड २, संख्या ६ 


rm SN. 
< व. 


के सितंबर में कर 5 आप एरन भेजे राप। 
वहाँ ३ साल तक रहे । फिर १८ क 
में कारपस क्रैस्टी कॉलेज ( द ह्वा 
sti 
००।।७९९०), अऑक्सफोडं आए । यहाँ आपने चिकित्सा. 
शास्त्र का अध्ययन किया, और पदवी प्राप्त की | आप- 
के चिकित्सक-रूप से कवि-रूप का कितना वैषग्य ! 
डॉक्टर ब्रिजेज़ से उस समय किले आशा थी कि झगे 
चत्नकर यही मनुष्य एक दिन इँगलेंढ का प्रसिद्ध राज-कवि 
होगा :? आप निविष्ट चित्त, इढ-चत तथा उउउवल्ः 
चरित्र विद्यार्थी थे । कालेश-जीवन में ही आपके 
चेहरे पर महत्वाकांक्षा की किरणे फूट रही थीं। वहाँ 
आप अपने चारिज्िक विशेषत्व के कारण एक दशनीय 
विद्यार्थी थे । 
सलाहकार-चिकित्सळ की हैसियत से ,लंदन के ग्रेट 
झारमोंड स्ट्रीट के शिशुन्अस्पत्ताल तथा ग्रेट नादैने 
अस्पताल में कुछ दिनों तक आप चिकित्सा करते 
रहे । १८८२ ई० से आणने इस जीवन का बिलकुल 
ही परित्याग कर दिया, और एक कवि तथा साहित्यिक 
की हैसियत से रहने लगे । इस बीसवीं शताब्दी में 
आपकी अंतिम कृति ( le Testament 
०९ B४5 ) आपकी झश्वों वर्ष-गाँठ के समण 
प्रकाशित हुईं, जिसमें आपकी बदली हुईं रुचि" 


विशेषता के उत्तम विचार हैं । पहले, ३८७३ ईश में, 
खंड प्रकाशित 


ज्ञाहिर हो रहा था, 
मनुष्य के पूर्व-संस्कार फलक रहे 
समय भी साधारण-जनों में आप 
नहीं, आपकी अपनी भाषा में भी नहीं, तथापि 


का उतनां प्रसार 
ऐसक्विथ 
के 


को ,, प्‌ 
'की सरकार ने आप प्रतिभा. तथा हे 


पुरस्कार-स्वरूप, झापको, १8१३ 


नाम न रहने पर भी कुछ खुने ई! पा 
प्रशंसक हो गए थे। १८७३ डर से' 
प्रकाशित होने 'लगी थीं । 


षाद, ३०७ तु० सं० ] 

“ पक्की अनेक रचनाएँ हैं, पर स्पानाभाव के वे 7 न क अनेक रचनाएँ हैं, पर स्थानाभाव के 
कारण इम उनका उल्लेख नहीं कर सके | १६२६ ३० 
में क्लारेडन प्रेस, आक्सफ़ो्ड, से प्रकाशित आपकी 
प्ंतिम पद्चरचना "Tastement of Beauty” 
भापकी कृतियों में सर्वोत्तम सानी गई है। इसमें 
टेनिसन की सादगी है, और साथ-ही-साथ भावों की 
उच्चता । भाषा ळे माजन में भी, इस पुस्तक में, आपने 
कमाल दिखला दिया है । आपने शेली में अपने 
देश के अनेक फवियों की राइ र्षण की । कभी कोट्स 
की तरह लिखा, कभी शेली का अनुकरण किया; 
कभी वडंस्वथे के प्रकृति-चित्रों का साम्य दिखलाया, 
कभी ब्लेक की राह पकड़ जीचन-रहस्यों का उद्घाटन 
क्या । भाषा के नवीन युग के कार्यकर्ताओं में आपका 
नाम आद्र से लिया जाता है । आपकी क्ृतियों से मालूम 

` पढ़ता है, आप ईश्वर पर विश्वास रखते थे । आपकी 
धार्मिक भावों को कृतियाँ ईश्वर-परायणता सूचित 
करती हैं । 

xX xX xX 

१५. राजा ओर प्रजातंत्र 

योरप के लोगों ने पहल्े-पहल इस भावना का 
प्रचार किया कि भारतवर्ष में प्रजञातंत्र-राज्य कभी था 
ही नहीं, इसका उद्भव योरप से ही हुआ है। प्रायः 
भ्रधिकांश पश्चिमी विद्वानों की पूर्वीय देशों के संबंध 
में एक ही प्रकार की विचार-घारा है । ओरिएंटल-शबद 
की सृष्टि द्वारा यौगिक जो अर्थ पूर्वीय देशों के मनुष्यों 
के लिये लगाते हैं, उसमें कहीं रद्दोबदल नहीं करते, 
से सब घान बाईस पसेरी हों, जैसे पूर्वीय सभी देश 
' ही तरह की सभ्यता, समाज-शंखला तथा राष्ट्र 
| सन में अभ्यस्त रहे हों । भारतवर्ष को. छोड़कर 
पीय थोर जो देश हैं, जैसे यहूदी, अरब, काकेशियन, 
पारसी आदि, इनमें :प्रजासंत्र न था । बादशाह अथवा 
भेमाज का सुखिया नेता होता था, उसकी ज़बान ही 
| शून थी । यहूदियों में एकतंत्रःशासन न था । 
है| े खग देवतों की दोहाई देकर, दैवी शासन क्रायम 
| सेते थे, इसलिये उसे हम प्रजातंत्र-शासन नहीं 
| % सकते। यही हाल मुसलमानों का था । इधर 
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के पूर्वीय देशों में पश्चिमी सभ्यता-विस्तार के पहले 
समय तक झुसलमानों का शासन था, और ख़ल्ीफ़ों 
के बाद से बादशाहत में परिणत होनेवाळी सुसल्ञमानी 
सश्तनत अन्यान्य बातों को छोड़ जाने पर भो पहले 
के नियामाचुवतंन को नहीं छोड़ सकी, वह एकाधिकार, 
जो पहले से शासन में उनके यहाँ प्रचलित था, अब 
भी रहा। अब बादशाह का हुक्म ही क़ानून बन गया । 
अवश्य जातिगत कुछ घामिक आदर्श क़ानून मॅ!रक्‍्खा 
गया, पर यह गणतंत्र नहीं । 

योरप के लोग इतिहास के इसी युग में चक्कर काट- 
कर रह जाते हैं, और गणतंत्र या प्रज्ञातंत्र-शासन को 
इन सभ्यताओं में न पाकर तमाम पूर्वी सन्यता को 
इस शासन से ग्रनभिज्ञ क़रार देते हैं। भारत को छोइ- 
कर अपर देशों में यह बात थी भी नहीं । देव-शासन 
पारसियों में भी था । सिफ़ भारतवर्ष में पहले ही से 
कानून थे, जिन्हें मानकर राजा को भी चलना पढ़ता 
था । इँगलेंड में यह बात अब भी नहीं है। पालांमेंट 
जो क़ानून पास कर देता है, सम्राट यद्यपि उसका 
खंडन नहीं करते, पर खंडन करने की शक्ति उन्हे मिलो 
हुई है, वे चाहें तो कर सकते हैं । यहाँ वाइसराय तथा 
गवनरों को भी वह शक्ति मिली हुई है, और समय- 
समय पर घे इसका उपयोग भी करते हैं। यह गणतंत्र 
नहीं हुआ । 

भारतवर्ष छे राजों में क्रानून के उल्लंघन को शक्ति 
न थी । जो क़ानून यहाँ समाज तथा राज्य के शासम में 
घर्म-शाख के नाम से प्रचलित हैं, वे मनुष्यःशाख् ही हैं, 
उनका संबंध केवल यथार्थ मनुष्यता के साथ जुडा हुआ 
है । बहुत पहले राजा नहीं था, मनुष्यों को शासन 
की भ्रावश्यकता नहीं थी । कारण, सब लोग अपने 
धर्म-मार्ग पर चलते थे, यह भारत का स्वण-युग था । 
महाभारत में महामना भीष्म युधिष्ठिर से छहते हैं, 
पीछे जब श्रंखल्ला के हूटने से अत्याचार बढ़ने लगा, 
तब पृथ्वी ने अपनी रचा के लिये ब्रह्मा से विनय की । 
ब्रह्मा ने ध्यान-मग्न हो विधानों की सृष्टि की । उन्होंने 
मानस पुत्र पैदा किया, वह पहला राजा व. । विधानों 
का अनुसरण करता रहा । अमेरिका के प्रेसिडट के पहले 
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भी यहाँ प्रजापति होते थे । चे मनुष्यों को राइ. पर 
रखने की बराबर प्रचेष्टाएँ करते और स्वयं भी धर्मानु- 
कूल चलते थे । जबन्जब वे धमं-च्युत हुए, तवः 
उनका प्रज्ञापतित्व जाता रहा । जिस रोमन आरोक्रेसी 


का परिचम में उस दिन तक इतना प्रभाव रहा दै, . 


बह भी भारत से ही गई है। झाटोक्रेसी भारत के 
विगदे-दिमाग़ व्यक्तित्व-के-इफ्छुक राजाओं ने खड़ी की 
: थी। परशुराम ने इक्कीस बार जिन शक्तियों का नाश 
किया था, वे सब इसी श्रेणी के, गणतंत्र के न मानने- 
वाजे, इसत राजे-महाराजे थे । झाटोक्रेसी इस तरह यहीं 
से फैली । पर वह भारत का अनुकूल शासन न था । 

यहाँ साधारण-जनों द्वारा ही राजा चुना जाता था| 
वेद-ब्राहझण-जातक आदि में इसके उक्ल ख मिलते हं। 
राजपुत्र द्वोने के कारण ही कोई राजा न हो सकता 
था, जब तक वह प्रजा-द्वारा निर्वाचित न दो । अभिषेक 
की रीति तथा मंत्रों से स्पष्ट है कि केवल राज-रक्त से 
संबंध होने के कारण कोई राजा न हो पाता था, 
उसे जब तक प्रजा न चुने। 

राजा मनोनीत करने का वेदिक मंत्र बढ़ा ही सुंदर 
तथा महत्वपूर्ण है, अर्थ दै-- 

“प्रसन्न चित्त से तुम हम लोगों के भीतर आकर 
प्रतिष्ठित हो, स्थिर हो, हमारे भीतर रहो, सब लोग 
तुम्हें चाइते हैं ।” इस तरह के अनेक मंत्र और अभिषेक 
के महत्वपूर्ण विधान हैं । त 

राजा रक्षा के लिये होता था, मारने के लिये या ठगने 
` शोर लूटने के जिये नहीं। राजा को तलवार ब्राह्मण देता 
या । कारण यह, ब्राह्मण की दी हुईं तलवार हिसा नहीं 
करेगी, रक्षा करेगी । वदद तक्षवार सदा हो नीति 
तथा शांति को प्रतिष्ठा करती रहेगी, अत्याचारियो का 
दमन तथा दुचंलों का उद्धार करेगी । 

राज-प्रकरण से स्पष्ट है, भारत में प्के गणतंत्र 
था । बुद्ध-काळ में, जहाँ तक आधुनिक इतिहास पहुँच 
सकता है, भारत में प्रजातंत्र शासन ही था। कभी- 
कभी अस्याचारियों के कुचक्र से देश फंस जाया करता 
था; शासन दूसरा रूप ग्रहण कर लेता था। अस्तु, 
योरप के ज्ञोग जो यह कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वाधीनता 


का द दीय जोतों को शान था हो गही जस लोगों को शान था हो नहीं, यह मानने 


(य य 
_ | यष ३, खंड २, संख्या ६ 


नवाल 
बात नहीं, प्रत्युत यह उन्हीं का अजान है। 


>< xX x 
१६. चिद्याथी और राजनीति 
देश के प्रमुख नेता तथा देवियों ने बराबर अपने 
भाषणों में विद्यार्थियों से अपील फी कि थे इस साल 
देश का राजनीतिक रुख़ देखकर स्कूल तथा कॉलेजों का 
परित्याग करें, और देश को इस आंदोलन में मदद दे 
जिसके फल-स्वरूप गर्मियों की छुट्टी के बाद जो 
स्कूल खुले हैं, उनमें जगह-जगह स्वयंसेचकों ने पिडेरिंग 
की । अबके विद्यार्थियों के बलियों से यह शतं कराई जा 
रही थी कि विद्याथी किली राजनीतिक कार्य में भाग 
न लेगा ; लखनऊ ओर इलाहाबाद की पिकेरिंग का 
कारण यह भी है । लाहोर में कॉल्ेज-बहिप्कार सबसे 
पहले किया गया था । यू० पी० में और स्वेत्र चलन . 
रहा है। बंगाल में पाँच हज़ार विद्यार्थियों ने खुलने 
में सभा की, भोर यहाँ कॉलेज-बहिष्कार का प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया हे । 
xX >< xX 
१७. ढाके का उपद्रव 
पहले इम ढाके के उपद्रव का हाल लिख युके हैं, 
और यह भी लिखा है कि अभी वह आग डुरी नहीं, 
बठक देहातो में भी फैजती जा रही दै। अब एक . 
सरकारी कमेटी ने जाँच करते हुए पता लगाया दै कि 
रोहितपुर में १३१ घर लूट लिए गए, ओर कई लाल 
की संपत्ति मुसलमान रडे ह़प गए । घर जला द्पि, 
लोगों को पीटा और स्त्रियों पर भो हाथ छोड़ा। 7 
कमेटी के सामने सुसलमान दिदुओं पर ही सारा क 
रखते हैं, शरीफ़ और साधारण, संब सुसलमार 
हिंदुओं को दोषी बतलाते हैं । 
ह x 
१८. कविता में चित्र गौर भाव 
, एक, 
काव्योथान में सुख्यत्तः दो तरह के पुष्प हे न 
“गो की चमक या 
सीज्ञनत्ञ फ्लावर की तरह, अनेक रग की देते, 
सजधज से थाँखो में तृप्ति, सुख, चकाचों प्र के वित्त 
दूसरे सिफ सफ़ेद सादगी रखने पर भी सुग 
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मंतर को प्रसन्न करते हैं, अतः दोनों में कोन काव्य के 
उँचे स्थान पर है, हस नहीं कह सकते । 
एक प्रकार की मिश्चित कविता थोर है, मिश्र-रागिनी 
की तरह, जिसके हृद्य में भाव भी है, और आँखों में 
सौंदयं का जादू भी । इस भकार की रचनाएँ बहुत ऊँचे 
दर्ज के कवि कर सकते हैं । बौनिग और मैस्थू आानेहड- 
जैसे कवियों को भी इल प्रकार की रचनाओं में साफल्य 
नहों मिला । चे काव्य-ससुद्र के अतत्र-स्पर्श तक 
पहुँचे अवश्य हैं, पर मुक्ता-प्राप्ति उमर, शेली, रवींह- 
नाय-जैसे कवियों छो हुई है । उमर ज़ैयाम ने एक 
` जगह भाव-चित्र के मिश्रित रूप पर लिखा है, जिसका 
हम यहाँ हिदी-रूप पाठकों के अवल्योकनाथ रखते हैं-- 
“जागो, जागो; रात बीत गई; तरुणी-प्रभात ने 
श्रांखों की किरणों के तीरों से रात्रि को वेध डाला है।” 
कवि बढ़ी सूत्री से संसार को प्रकाशासियुख कर 
रहा है। यहाँ भावना भी है, एक किशोरी का ज्योति- 
मेय चित्र भी । 
प्रभात पर झल्पना करते हुए रवींद्रनाथ ने एक 
णाइ चित्र और भावना का निहायत आला चमत्कार 
दिखक्षाया है 
“चपल भ्रमर, हे कालो काजल आँखी, 
खने खने एसे चले जाव थाकि थाकी। 
हृदयन्कमल टुटिया सकल बंध 
वातासे-बातासे मेलि देय तार गंध, 
तोमारे पाठाय डाको, 
हें कालो काजल आँखी !?” 
'चपलन्त्रमर | हे काले काजज्ष नेत्र ! कणकण में 
भो रहकर चले जाते हो । हृदय-कमल समस्त 
नों को तोड़ वायु-वायु में अपना गंध फैला देता, 
बजा भेजता है ।? 
फिर--- 
“गियाछे आंधार गोपने कांशर रातिं, 
निखिल भुवन दरो कि आशाय माति 
छे अंजाले पाति । 


७३७ 


हरो गयनेर नाल शतदल खानि 
मेलिल नारव वाणी । 
अरुण पक्ष . प्रसारि सकोतुके 


सोनार भ्रमर आसेल ताहार बुके 
कोथा होते नाहीं जानी ॥ 
चपल अमर, हे कालो काजल आंखी, 
एखनो तोमार समय आसेल ना की? 
मोर रजनौर भेंगेछे तिमिर बांध 
पावनि कि संवाद ? 
जेगे उठा प्राणे उथालिछे व्याकुलता, 
दिके-दिके आजि पावनि किसे वारता ? 
शोनोनि कि गाहे पाखी १. 
हे कालो काजल आाखी !” 

“अंधकार, निजेन में रोने डो रात बीत गई । देखो, 


. संसार किस आशा में अंजलि फेक्षा रहा हे! आकाश 


के नील शतदक्ष को भी देखो, उसकी नीरव भाषा 
खुल गई । सकौतुक अरुण पंख फेक्षा, कहाँ से, नहीं 
मालूम, सोने का भोंरा उसके हृदय पर आ गया। हे 
चपल-ञ्रमर, कजल-कृष्ण नयन ! क्या तुम्हारा समय अब 
भी नहीं आया ? मेरी रात के तिमिर का बाँध टूट 
गया है, क्या तुम्हें संवाद नहीं मिल्ला ? मेरे जगे हुए 
प्राणों में व्याकुलता.की तरंगे छुक रही हैं, तमाम 
दिशाओं में क्या तुम्हें वह संवाद नहीं मिला ? क्या 
तुमने नहीं सुना--चिढ़ियाँ क्या याती हैं १” 

यह कविता का सर्वोत्तम सोंदय है । इन पंक्तियों, 
में कवि ने अपना जीवन ही गूँथ दिया है । आकाश के 
कमल पर सोने का अमर आ गया है, पर कवि की 
प्रिया, भौरे-सी. आँखें, अभी नहीं आइ । उनसे 
चह अपने प्रभात-जीवन की तमाम बातें कह जाता 
है । पक्षियों के गाने में उरी की स्तुति, प्रशंसा है । 
रात के तिमिर का बाँध टूट गया, जीवन में प्रभात 
का प्रकाश है, पत्तियों के मिस तमाम संसार के 
जोग सभी दिशाओं में उसकी स्तुति करते हैं, पर 
हाय, उसकी प्यारी वे, न-जाने कौन, भोरे-सी चंचल 
आँखें नहीँ आइ, यह आवना और रूप का सार्थक 
निबाह है । अंत में, प्रभात के जीवन का परिणास 
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कवि के भीतर से कितना मधुर, कवित्व-पूर्ण प्रकट 


_ होता है-- 
एल ए आमार मन विलाबार बेला, 
खालिब एवार सब हाराबार ` खला, 
जा किछु दिवार राखिव ना आर ढाकों, 
हे कालो काजल आँखों !'” 
“यह सेरा मन लुटा देने का समय श्राया । अब सब 
खो देने का खेल खेलूँगा, जो कुछ देना है, अब ढक 
नहीं रक्‍्खूँगा--ऐ काजल की काली आँखें !”' 
आँखों को ल्च्य कर काव्य के स्वप्न-चमत्कार के 
भीतर से प्रकाश के प॒थ पर चलता हुआआ कवि सवेस्व 
दान कर रिक्त.हो जाता है। 
भावनामय एक चित्र हिंदी के सुकचि सेवक 
का 
__ “सर-सरिता लों सब सवक थलनि जल 
सरसि गए ते फार सरसन लोग रो; 
कामनान्लता के दल वार निरद्दागिनि तें 
मरास गए ते फार झरसन लागे री । 
जोर जब जागे नए बीजुरा से डारे लाल 
दरासि गए ते फोरे दरसन लागे रो; 
देखि घनस्याम घनस्याम-से घुमा नेन 
 -बरसि गए ते फेरि बरसन लाग रा ।” 
सेवक का “ज़ोर जब जागे” ज़रा भावना को 
कलुपित कर देता है, यों लाल डोरों में हमारे प्राचीन 
साहित्य-प्रेमियों को 'ज्रोर''भले ही दिखल्ञाई पढ़ता हो, 
ओर बिजली का साम्य । र 
“जु र्जान हम भागे पोहायनु 
पेखनु प्रिय - मुख - चंदा ।” 
वैष्णव कवि के इस कीन में भाव और रूप, दोनों 
निलन हैं । 
केवल भाव-प्रधान जो कविता होती है, उसमें रूप 
नहीं होता । भावना की ही चदाँनी रहती है। अधि- 
कांश मनोवैज्ञानिक तया आध्यात्मिक कविताएँ इसी 
तरह की होती हैं। वेदांत के भाव इसी तरह के हैं, पर 
रूप न रइने के कारण बहुत-से समीक डन पंक्तियों को 


कविता नहीं मानते | _ 


सुधा 


mn” 
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_ल्षिखनेवाले आनं्ड रक्ती कर गए हैं, 
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[ बष ३, खंड २, संख्या ६ 
“तुम सुमे भुला दो मन से, 
में इसे भूल जाऊंगी, 
पर वंचित मुझे न रखना 
अपनी सेवा से पावन ।? 
—घुमित्रानंद्न पंत 
केवल एक भाव की अभिव्यक्ति है, जो सीधे प्राणों 
में चोट करती है । 
जहाँ सिफ चित्र है, वहाँ कविता की मूतिमात्र रहती 
है-- 
“तरे जहॉइजहां वह बाल 
तहा तहँ ताल में होय त्रिवना ।? 
पद्माकर 
“All touch, all ०००, all cat, 
The Spirit felt the Fairy’s burning 
speech.” 
---Shelley 
रूप-सी अप्सरा को दिखाकर भी शेखी केवल 
एक ज्योति-स्पश करा जाता है, जो रूप का बहुत 
ही सूचम अनुभव है । 
मैत्यू झानेल्ड ने “00750]2 £700? में लिखा दै 
“Tyo young fair lovers, 
Where the warm June-wind 
Fresh from the summer-ficlds 
Plays fondly round them, 
Stand, braced in joy.” 
चारो तरफ़ कोड़ा करती हुई-मीष्म-समतक्ष की गमे 
इवा में पुलकित दो युवक-युवती खड़े हैं । यह तीसरे 
दर्ज का चित्र है। यद्यपि कवि आनेल्ड का उद्देश्य 
विशद है, तथापि अभिव्यक्ति अनुकूल नहीं हुई । जहां 
दोनो आनंद से खडे हैं, वहाँ पाठक को जान पड़ता है, 
दोनो के प्रेमका. वार|कट गया है, वह अपने चा 
मस्त है, वह अपने में । प्रेमियों के जिस योग-सून्र 
न 
काव्य में आवश्यकता थी, वह नहीं रहा। य ड 
पाज़ियिव हैं । पर प्रकृति-गत यह निरोडिब-पाज्जिटिव 


€ “gg २०79? पर 
जोड़ा है, जिसके प्रदशंन में र 
श परवक सी 

दिखला सके । यदि यहाँ एक ही आानंद-पूव क. 
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तो भी इतने अंश को ऐसी ही छुरा रहती । दो 
: के मानो हो हैं शगार को पुष्टि, पर चित्र में 

| की झलक नहीं । 

“नव कुसुर्मों में छिप-छिपकर 
जत्र तुम मधुपान करोगे, :-' 
फलो न समाऊँगी में प 
उस सुख से हे जीवनधन |? 
--सुमित्रानंदन पंत 

यह दो भ्रेमियों का यथार्थ आदान-प्रदान है । यहाँ 
तार कटता . नहीं, “Consolation? की यथार्थ 
झलक, निहायत सुंदर चित्र है । म्रियतम की तृप्ति 
से ही प्रेमिका प्रसन्न होती है । एक जगह मद्यपान है, 
दूसरी जगह असन्नता; सिल्सिक्षा बँधा हुआ. है। 
पर यदि दोनो एक ही जगह रहकर प्रल्नग-अज्ञग मधु 
पीते और प्रसन्न होते रहते, तो प्रेम की कविता में 
हास्य-रस की ही अवतारणा हुई होती । आनंलड के 
चित्र में दोनो भन-ही-सन संयुक्त,  भ्रानंद-पूर्वक 
खड़े हैं । 'शुहाः०8त” को यौगिक कार्य में 
किसी तरह लाकर अथे-शुद्धि कर. ली जा सकती है, 
पर चित्र फिर भी सुंदर नहीं बन पाता । न्‍ 
कविता-कुमारी की समाराधना कर सिद्ध हुए 
संसार के बड़े-बड़े साहित्यिक किसी भी बड़े वीर, बड़े 
संत तथा बड़े राजनीतिक से बड़ा महत्व रखते हैं। 
इन्हीं निर्मल. चित्रों सथा भावनाओं से धुळी हुई 


~ 
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आत्माएँ संसार के प्रत्येक प्रदेश के मनुष्यों से साम्य 
तथा मैन्री-स्थापना का अपार प्रेम भरकर सरिता 
की सरइ दिगंत-विस्तृत हो गई हैं। मनुष्यों की 
सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, ममता और करुणा ने सहस्रो 
घाराओं में फूटकर अपने हृदय के अमृत से मनुष्यों को 
सिक्त कर दिया है । वहाँ जाति, चणं और मं का 
विचार नहों रहा । 

इथं को बात है, हिंदी की आँखों में सी अब 
साहित्य को नई किरण देख पढ़ती है, और उसके 
कुछ साहित्यिक उच्च साहित्य के निर्माण के. लिये, 


. ख़ास तौर से..काव्य:स्लाहित्य में, प्रशंसनीय, प्रगति 
' दिखला रहे . हैं । इसके लिये मानसिक जितना हो 


प्रसार किया जायगा, साहित्य छा उतना ही कल्याणं 


: है। पश्चिम के कवियों ने अपर, देशों से -अपार 


सहानुभूति प्रकट की है। उनकी झास्माएँ उन्हीं के 
देश में बँधो नहीं रइ गई । जो लोग इस तरह की 
भावना को देश के लिये घातक समकते हैं, वे वास्तव 
में राती करते हैं। कारण, प्रसार हो जीवन हे । यदि 


-देश की आत्मा तमाम विश्व में व्याप्त हो जायगी, 


तो वह कभी मर नहीं सकती । सहयोग ही जीवन 

है । वतंमान प्रतिरोध में भी प्रकारांतर से सहयोग 

दी है। नहीं तो प्रतिरोध किससे ? काव्य की भूमि 

अनंत प्रसार से ही महान्‌ कल्प-वुच्ष को उगा सकती 

है, जिससे राष्ट्र की सब कामनाएँ सफल होती हैं । 
\ हे ळू 
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एक नई खबर 
एक नई पुस्तक “हारमोनियम, तबला ऐंड 
॥+ बाँसुरी-मास्टर” प्रकाशित हुई दै । इसमें बहुत- 
हैं से नई-नई तर्जा के गायनों को सरगमों व नंबरों |) 
: द्वारा एक नए क्रायदे से समझाकर रांग-रागिनी ५ 
0 का वर्णन खूब किया है | इसके जरिए विना a) 


Or ८-७३ 


4 
p 
i] 
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बह 


हैं उस्ताद के हारमोनियम, तबला ओर बाँसुरी $ 
है बजाना न आवे, तो मूल्य वापस देने की १८ 
 @ गारंटी है। पहला संस्करण खत्म हो चुका है । 
हैं पब्लिक ने पुस्तक खूब पसंद को है। मूल्य 
f केवल १), डा० ।-) 


f पता-गगे ऐंड शर्मा कंपनी, हाथरस 
SOC S00 a oS 000 


श्र 

फेरी कटार 
आत्मरक्षा के लिये स्टील का लोहा 

अब आपको दुश्मन, चोर, डाकू 
झौर घातकों से भय करने की 
झावश्यकता नहों रही । कटार 
खटकेदार का म्यान मख़मल ज़री 
का हे। कटार सीप के सूँठ की 
लंबाई इंच ११ का ३॥) रु०, कटार 
निकिल्ल की मूँठ की लंबाई इंच 
१९ का ३), इंच १२ का २।), 
इंच ८ का १॥॥), पेरी फ्रेसी मखमल 
की १॥), चमड़े की १) खर्चा ॥); 
अडर के साथ १) रु० भेजिएगा। ४ 
बंदूक, तलवार, गुसो, भाले, परसा, 
Ue _ बीडंडा, चाक्र, जेबी दुधारा 
= कटार, पेशक्रव्ज्ञ, मथुराजी ब्रज्ञ-भूमि के प्राचीन 
स्थानों के फ़ोटो इंच ३॥) > ४॥ पूरे सेट में १२ 
ड दाम ३), ख़्चां 2) 
` || पता-ज० डी० मू दडा, बी ७, मथुरा 
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45 कर सकते हैं ? विज्ञायतवाले इसकी उपज से 
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॥] लखपती केसे बन सकते हो? .. 
| 
| 


मूल्यवान्‌ जिंस पैदा करने रे 


— 3000 


कपास की खेती उन मूल्यवान्‌ जिसों ने (है, 
जिसमें बीघा पीछे ३००), ४००) की आय ह. 
सकती है। कपास की खेती”नासक पुस्तक में 
बताया गया है कि इम साधारण झर सरल रीतियों 
से कपास की दुगुनी-तिगुनी उत्तमोत्तम उपज कैसे 


° 
च 


~ 


र 


कितने बडे धनवान्‌ हुए हैं, यह सब विषय बढ़े 
विस्तार से बताया गया है। पुस्तक सचित्र व सजिद 
है । मूल्य ३) कृषि-संबंधी पुस्तकों के प्रख्यात 
लेखक-- 
बाबू रामप्रसाद 
सर Nr ~ 
बा व डिस्टिक्ट मेजिस्ट्र ट 


गुना ( ग्वालियर ) से हिंदी-उदूं-भाषा में मिल 


सकती है । 
voe—Door—o १०८०००० eno D0 
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EN (२ 
श्वेतकुछ की अदभूत जी 
प्रिय पाठकगण ! औरों की भाँति मैं प्रशंसा करना 
नहीं चाइता । यदि इसके एक दी रोज्ञ के तीन बार 
लेप से सरद दाश जड़ से न छूटे, तो दूना दाम 


टापस दूँगा । जो चाहें, प्रतिज्ञापत्र लिखा लें । 
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दास ३) रु० । 
. पता--बैद्यराज पं० महावीर पाठक 
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